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| शब्द 
प्रस्तुत प्रत्थ को अल्तःपरिधि का अध्ययन करते से पहले इसके बाह्य कलेवर की 
मौमांसा आवश्यक प्रतीत होती है, वर्शोंकि नाम ओर छूप का परिवेष ही अपने में अवगुण्ठित 
अस्ति-भाति-प्रियतत्व का उपलझक माना जाता है, परीक्षित लक्षण छक्ष्य का सटीक 
परिचायक होता है। फल: ग्रल्य का नाम तथा उसके रचयिता का कुछ परिचय कराया 
जाता हैं-- 


१. ग्रन्थ और ग्रन्थकार 

१९. अन्ध का नाम - ब्रह्म सूत्र' इस ग्रन्य की प्रख्यात समाख्या है। सूत्र-ग्रस्थों का 
नामकरण दो प्रकार से होता आया है-(१) प्रतिपाद्य विषय को दृष्टि से, जसे 'सांख्य सूत्र,' 
्यायसुत्र' इत्यादि । (२। ग्रस्थकार के नाम पर भी ग्रन्य का नाम रखा जाता है, . जैसे 
'पाणिनिसूत्र', 'कात्यायनपूत्र', 'जेमिनिसूत्र' । ब्रह्मविषथिणी मीमांसा .को 'ब्रह्मसूज्र' कहना 
सर्वथा न्याय-सं गत है । 

आदरणीय वासुदेवशरण अग्रवाल ने कुछ पाश्चात्य विचारकों के साक्ष्य पर इस ग्रभ्य 
का नाम 'भिक्षुतृत्र' बताया है' | दाशंनिक वाइमय के प्रभुख पारखी श्री गोपीनाथ कविराज 
ने अपनी प्रसिद्ध ब्रह्म-पुत्र-भुमिका ( परृ० २) में लिखा है कि यदि यह कल्पना सत्य है, तब 
वह 'भिक्षुमृत्र' वेदान्तसूत्र' या 'ब्रह्मतृत्र' से भिन्न नहीं होगा । कविराज जी की इस 
व्यवस्था से असहमति व्यक्त करते हुए उदयबीर शास्त्री कहते है' कि ' 'धाणिनि ने पञ्चशिख 
की सांख्यविषयक रचना का 'भिक्षुमूत्र' पद से निर्देश किया है। फलतः पाणिनि के इस सूत्र 
के आधार पर कविराज डा० गोपीनाथ द्वारा की गई कल्पना पूर्णझप से सन्दिग्ध है” । 

गवेषकों का बहुमत इसी पक्ष में प्रतोत होता है कि पाणिनि-सूत्र में नि्िष्ट 'भिक्षुसूत्र' 
यह 'ब्रह्मतुत्र' नहीं, क्योंकि यह यदि क्ुष्णदूँपायन व्यास-द्वारा रचित मान भी लिया जाय, तब 
भी व्यास को पाराशर्य मुख्यत: नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पराशर शब्द से गोत्राथ्थ में 
'पर्गादिश्यों यज्रु" ( पा० सू० ४११०५ ) इस सूत्र के हारा यज््‌ प्रत्यय करने पर पाराशाय॑' 
शब्द सम्पस्त होता है। “अपत्य पौन्रप्रभूति गोत्रम्‌" ( पा. सू, ४११६२ ) इस सूत के द्वारा 
पौत्र-प्रपौन्नादि की ही गोत्र संज्ञा होती है, साक्षात्‌ पुत्र की नहों, व्यास तो पराशर के साक्षात्त्‌ 
पुत्र थे, अतः व्यास का पाराशर्य कहना क्योंकर सम्भव होगा ? दूसरी बात यह भी हैं कि वहाँ 
कर्मन्द के द्वारा प्रणीत अन्य भी भिक्षुपूत्र निदिष्ट है, अतः भिक्षुधृत्र अनेक मानने ही पड़ते हैं 
तब इस बादरायण-सूत्र को उस झमल में डालने को आवश्यकता नहीं । आगे चल कर यहू 
कहा जायगा कि तकंपाद में आलोचित विषय ओर उनके सूत्र-निदिष्ट परिभाषाएँ बुद्ध-काल 
से बहुत परवर्ती बौद्धाचार्यों-द्वारा उड्भा|वत हैं, अतः बुद्धका लीन पाणिनिन्सूत्रों में आाबद्ध 
मिक्षुसूत्र कोई अन्य ही होगा, जो इस समय उपलब्ध नहीं | हाँ, नागाजुंन ( ई. द्वितीय 
शताब्दी ) के द्वारा प्रतिपादित शुन्यवाद का निराकरण सूत्रों में न होने के कारण उम्से 
पूर्व किसी समय की यह रचना मानी जातो है। 

२. ग्रन्धकार-इस सूत्र-ग्रभ्थ का रचयिता कोन 

१. “पाणितिकालीन भारत'' के पृष्ठ ३२६ पर लिखा है-- वेबर का मत है कि पा. चू. 
४॥३॥११०,११ १ में पाणिति बुद्धकालीन ब्राह्मण-मिक्षुओं का उल्हेल्ल कर रहे हैं। पाराद्य-कृत भिचुसूत्न 
बतंभान वेबाम्तसूत्र ज्ञात होते हैं ।'! 

२ 'बेबास्त वर्दात का इतिहास” १० ६० पर | 


है इस प्रश्न के उत्तर में 
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पशन्चपादिकाकारादि के द्वारा बादरायण का नाम प्रस्तुत किया जाता है! । खण्डनखण्डखाश- 
कार भी उसी का समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं' । श्री वाचस्पति मिश्चावि आचाययंगण 
बेदव्यास की चर्चा करते हैं'। इन विभिन्न वादों का सामझ्स्य करनेवाले बिद्दानों का कहुना 
हैं कि दोनों नाम उन्हीं महवि कृष्णपायन के हैं, जिन्होंने महाभारतादि इतिहासों कौर 
अष्टादश पुराणों की रचना की | इतना ही नहीं पातञछ योगसूत्रों के भाष्पकार भी वे हो 
हैं? । चिरजीवी महायोगियों का जीवन कई सहल्ल दंषं तक बना रहता है, समयन्‍्समय पर 
श्रद्धालु अधिकारियों को दर्शन देते रहते हैं। भगवान्‌ आद्य शबझ्भूराचाय॑ को भी काशी में 
महृधि वेदव्यास ने दर्शन देकर भाष्य-प्रणयन की प्रेरणा दी थी । 
यहाँ यह विचारणीय है. कि 'वेदव्यास' या व्यात्त' नाम का एक ही महापुरुष हुआ 
हैं? अथवा अनेक ? यदि एक ही है, तब वह निश्चित कृष्णढँवापन व्यास है, बादरायण-व्यात्त 
कैसे ? यदि व्यास अनेक हैं, तब उनमें बादरायण व्यास का उल्लेख है ? या नहीं ? इस विषय 
की चर्चा करते हुए स्वयं महषि पराशर ने कहा द्वै कि व्यास एक नहीं, अट्टाईस हुए हैं-- 
वेदब्यासा ग्यतीता ये ह्ाष्टाविशति सत्तम । 
चतुर्घा ये: कृतो वेंदी द्वापरेषु पुनः पुत्र.॥ ( वि. पु. ३३३॥१० ) 
अट्टाईसों के क्रमशः नाम इस प्रकार हैं-- 


१. स्वयम्भू ( ब्रह्मा ) १४, त्रस्यार्ण 
२. प्रजापति १६. धनज्जय 
३. शुक्राचाय॑ १७. क्रतुड्जय 
४. बृहस्पति १८. जय 
५. सविता १९. भरद्वाज 
६. मृत्यु ( यम ) २०. गौतम 
७. इन्द्र २१. हर्यात्मा 
८. वसिष्ठ २२. वाजश्नवा मुनि 
६. सारस्वत २३. तृणविन्दु 
१०. त्रिधामा २४, ऋक्ष 
॥१. त्रिशिख २५. शक्ति 
१२. भरद्वाज २६. पराशर 
१३- अन्तरिक्ष २७. जातुकर्ण 
१४. वर्णी २८- कृष्णह्वपायन 


कथित अट्टाईस व्याततों में जैसे कृष्णदयायन का स्पष्ट उल्लेख है, वैसा बादरायण का वहीं, 
ब्त) बादरायण को क्ुष्णद्वेपायन व्यास से भिन्न मानना अनिवार्य है । 
"अपि च स्मयते” ( न्न. सू. २६४५ ) इस सूत्र में निदिष्ट स्मृति के रूप में, भाष्यकार 
१, पदत्नपाविका के संजुल-पत्मों में कहा है -- 
तम्ः शुतिशिरःपद्मपण्डमातंण्डमुतंये । 
बावरायणसंज्ञाप सुतये शरमबेइसने ॥ 
२. खण्डन, पु, ८ पर कहा है--' भगवत्पादेत वा बादरायणोयेषु सूत्रेषु भाष्य नाभाषि' | 
३. भाभती-मजुछ-दलोकों में कहा है--' वेदव्यासाय घीसते' । 
४. ब्र. स्वज्ञास्त्रनिष्णात स्वामी बालराम द्वारा व्यास्यात योग-भाष्य की भूमिका । 
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ने “मर्मवांशों जीवछोके" ( गी. १५।॥७ ) इस गीता-पद्च को प्रस्तुत किया है । यदि गीताशास्त्र 
के प्रणेता भगवान्‌ व्यास ही ब्रह्म सृत्रकार हैं, तब वे अपनी ही कृति को स्मृति के रूप में 
उल्लिखित करते हैं--यह समुचित प्रतोत नहीं होता, अत एवं भगवद्गीता" में जो ब्ह्मसूत्र' 
पद आया है, उसका अर्थ आचार्य शद्भूर ने किया है--'ब्रह्मण: सूचकानि वाक्‍्यानि ब्रह्म- 
सूत्राणि । आत्मेत्येवोपासीत ( बृह. उ. १/४७ ) इत्यादिभिहि ब्रह्मसृज्रपर्द: आत्मा ज्ञायते” 
( गी. १३॥४ ) | इससे यह नितान्त स्पष्ट हो णाता है कि गीता में निदिए 'ब्रह्मसूत्' पद से 
बादरायणीय सूत्रों का ग्रहण सम्भव नहीं, क्योंकि उनकी रचना गीता के बहुत पश्चात्‌ की 
गई है। स्वयं भगवान्‌ शक्दुराचाये “अनावृत्ति: शब्दात्‌'' ( न्र. सू. ४४।२२ ) इस सूत्र की 
पाततनिका में कहते हैं-'भगवान्‌ बादरायण: आचार्य: पठत्ति” | 

श्री बालगज़ाघर तिलक ने जो अपने 'गीता-रहुस्य' में व्यवस्था दी है कि 'पहले 
कोई विस्तृत गीता बनी, उसके अनन्तर ब्रह्मसत्र ओर उसके पश्चात्‌ संक्षिप्त गीता की रचना 
की गईं, अत एव ब्रह्मसूत्र में गीता और गीता में ब्रह्मसूत्र का उल्लेख संगत है' | तिलक जी 
का वह बौद्धिक व्यायाम ऋषियों की असीम शक्ति को सोमित कर देता है। ज॑से हमछोग 
कुछ लिख कर उसे काटते-कूटते और बढ़ाते-घटाते हैं, वेसे ऋषिगण नहीं किया करते। 
उनकी सधी लेखनी से जो लकीर बन गई, वह पत्थर की छकीर हो जाती थी । 

बांदरायण-सूत्रों में जो सांख्य, योंग और पाश्चरात्र आदि के मतवांद श्ालोचित हैं, 
उनका मूलरूप महाभारत" में पाया जाता है, अतः महाभारत-कालह के पश्चात्‌ ही इनकी 
रचना सिद्ध होती है। 

३. आचार्थ बावरायण का समय 

ऊपर के विवेचनों से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि बौद्धों की माहायानिक घारा 
का उद्गम हो जाने के अतन्तर हो आचाये बादरायण के अद्वयवाद का समुदय होता है-- 
जै॑मिनि और बादरायण का एक-दृप़तरे के सूत्रों में परस्पर उल्लेख होने के कारण दोनों 
समसामयिक हैं। जेमिनि का समय ई, पू्व द्वितीय शत्ताब्दी माना जाता है, बतः 'ब्रीदास 
गुप्ता के अनुसार ईसा-पू्वे द्वितीय शताब्दी ही बादरायण का समय मानना उचित प्रत्तीत 
होता हैं। श्री उदयवीर शास्त्री का जो महान्‌ प्रयत्न समूचे हिमालय पव॑त को पीछे ढकेलने 
में हो रहा है, वह्‌ तभी सफल हो सकता है, जब कि भहाभारत-काल को स्थिर और प्रुव 
माना जा सके, किन्तु यह एक टेढी खीर है। आचाय॑ बादरायण चाहे पुरातन हों या नृतन, 
उनका व्यक्तित्व सदँव श्रद्धास्पद और सराहनीय ही रहेगा । 

जैमिति-सूत्रों में केवल बादरायण का ही उत्लेख नहीं, अपितु बादरायण-सृत्र चचित 
आचार्यों का बहुत साम्य है, अतः दोनों के सूत्रों में निदिष्ट व्यक्तियों की नामाव्लि प्रस्तुत 
की जाती है-- 

४. ज॑मिनि खूत्र-निर्दिष्ठ आचायं--बादरायण (१।१॥५), वार्दारि (३॥१॥३, ६॥६॥२७, 
८।३े।६, ९॥२२०), आश्मरध्य (६।५।१६, १६।२।१), भातश्रेय (४॥३।१८, ५॥२।१८, ६।१ ।२६), 


१. “ब्रह्मसूत्रपदेशचेब हेतुमज्जिविनिश्चिते।!' ( गी० १३॥४ ) 
२. सांछ््यं योगा पांछरातं बेबा: पाशपतं तथा । 
शानास्पेतानि राजर्थ विद्धि नानामताति वे ॥ ( म, भा. क्षान्ति ३४९।६४ ) 
३. इण्टियन फिलासफी का हिन्दी रूपान्तर भाए ३ पृ. ४२६ 
४. शाण्डिए्य सून्नों में बादराणण के लिए फहा है-- 
“आस्मेकपरां ब्रावरायणः'' ( का, हूं, ३० ) 














दै प्रहासूच्रशाहर माष्यम्‌ 


काष्णाजिनि (४३१५, ६॥७२६), ऐतिशायन (३॥२४३, ३॥४ २४, ६॥१।६), कामुकायन 
(१११४६, १११६१), कार्षायण (४३१७, ६।७।३५), लाबुलायन (६॥७.३७), अआलेखन 
(६॥४५॥१७, १६॥२॥१) | 
५. बाद्रायण-सूञ्न-उद्धृत आयार्य-जेमिनि (१।२।२८, १।०३१, १।३।३१, १।४।१८, 
शराई>, दे।ड। २-७, है४।९८, है४४०, डी३।१२, '४ं।४ ५, ४४११), बादरि (६१२।३०, 
३।१॥११, ४॥३॥७, ४ ४$॥१०), अरबरब्य (१।२।२६, १॥४। १०), आत्रत् (३७४॥४४), के गक्ुत्छन 
(१४२२), कार्ष्णाजिनि (३॥१।१९), जौडुलोमि ((।४।२१, $।४ ४४५, ४४६) । 
२. भाष्यकार भगवान शह्ूर 
आज-कल ७८८ ई० से लेकर ८२० ई* तक का समग्र आचाय॑ शद्भूर का माना जाता 
है, क्योंकि आचारय॑ शद्भूर के समकालिक एवं प्रधान शिष्य श्री सुरेश्वराचार्य ने बौद्धाच।य॑ 
श्री 'धर्मकीति का उल्लेख किया है। धर्मकीति का समय ६०० ई० से लेकर ६५० ई० तक 
माना जाता है । अन्य विद्वानों का यह मत है कि आचार्य शब्लुर धर्मकीति और दिड्नाग के 
मध्य में हुए हैं, क्योंकि आचार्य ने अपने भाष्य में दि्लनाग के प्रमाणसमुच्चय से एक वाक्य 
उद्घुत किया दै*-' सहोपलम्भनियमादमेद:" । कितु प्रत्यक्ष के लक्षण में धमंकीति ने जो 'अश्चांत' 
पद जोड़ा है, वह शां. भाष्य में उद्धुत नहीं | यद्यपि मठाम्नायों की परम्परा से उक्त समय 
का मेल नहीं खाता, तथापि श्री गोपीनाथ कविराज-जंसे इतिहासवेत्ता आस्तिक पुदषों ने 
कहा है--'गौडपादाचार्य तक गुरु-परम्परा को ऐतिहाप्ििक काल के अन्तगंत मानने में कोई 
मत-भेद नहीं है, परन्तु गोडपाद के गुरु शुकदेव तथा उतके गुरु व्यास-इसी क्रम से प्राचीन 
गुरु-परम्परा वर्तमान ऐतिहासिक विचार के बहिर्भत है” ( ब्. सू. भूमिका पृ. १९)। हे 
३, मामतोकार श्रीवाचस्पतिमिश्र 
सर्वतन्त्रस्वतन्त्र श्री वाचस्पतिमिश्र ने तो न्‍्यायसूचीनिबन्ध में अपने समय का उल्लेख 
कर हो दिया है' | उसके अनुसार ८९८ वि. संबत्‌ या ८४१ ई. निश्चित होता हैं। भामती 
व्याख्या सम्भवतः इनकी अन्तिम रचना है, जैसा कि अपनी रचनाओं का क्रम-निर्देश स्वयं 
मिश्रजी ते भामती के अन्त में किया है-- 
यन्न्यायकाणिकात त्त्वसमीक्षातत्त्वबिन्दुभि: । 
यम्न्यायसांख्ययोगानां वेदान्तानां निबन्धर्न: ॥ 
सबसे पहले श्री मण्डतमिश्र के विधिविवेक की व्याख्या न्याय कणिका की रचना की गई, 
उसके पश्चात्‌ ब्रह्म-पिद्धि की व्याख्या तत्त्वसमोक्षा, तत््वबिन्दु ( स्वतन्त्र भाद्ूपक्षीय शाब्द- 
ग्रन्य ) | स्थाय में उद्योतकर-त्रातिक की व्याख्या तात्प्यंटीका, सांख्य में ईश्वरक्ृष्ण-कुत 
कारिकाओं की व्याख्या सांख्यतत्त्वकौमुदी, योग में पातज्जल सूत्रों के व्यास-भाष्य की व्याख्या 
तत्ववैशारदी-इन ग्रन्थरत्नों का गिर्माण हुआ | सबसे अन्त में ब्रह्मसूत्र-शाडूरभाष्य की 
व्याल्या भामती की रचना की गई । 
१, "त्रिध्वेष सविता भावाविति पदू घर्तकीतिता । 
प्रत्यज्ञाणि प्रतिजेयं हीयेतासा न संक्षय: ॥ ( बृहु० बा ४॥३।७५६ ) 
२. स्र० सु० भा० २।३।२८ में उद्घुत बाकय से मिन्न यह पद्य है-- 
सहोपलम्भनिष्ावभेदों नोलतद्वियों:। 
सेदश्न ज्ान्तिविज्ञानेदृक्येतेन्दाजियाहये ॥ ( प्र० वा० २।३९ ) 
४, स्यायसूचीनिवन्धोध्यमकारि सुधिया सुदे । 
झोवाचस्पतिसिणेण._ बस्वचूजसुयत्सरे ॥ 














हिन्दीसद्दितभामती संविल्ञतम्‌ हट 


'मामती' नाम के विषय में कुछ छोगों का कहना है कि मिश्वजी की पत्नी का नाम 
भामती था, कुछ मिश्र जी की कन्या का नाम बताते हैं और कुछ विद्वानों का कहना हैं 
कि 'भामा' नाम की नगरो में रहने के कारण श्रीवाचस्पतिमिश्र ने अपनी व्यास्या का नाम 
भामती रखा है । कुछ हो, यह एक अमर कीति है उस कीति पुञ्ञ की, जिसकी चका-चोन्ध् 
समूचे दा्शनिक विश्व में व्याप्त है | 

१--भामतो और भास्कर-भाष्य 

श्रो वाचरपति मिश्र ने भेदामेंदवादी आचाय॑ भास्कर की विशेषरूप में आलोचना की 
है, क्योंकि भास्कराचार्य ने अपने ब्रह्मत॒त्र-भाष्य के प्रणयन का मुख्य उद्देश्य शाद्घूर-भाष्य 
का निराकरण ही माना है-- 

सून्नाभिप्रायसंवृत्या स्वाभिप्रायप्रकाशनात्‌ । 

व्याब्यातं यैरिदं शास्त्र व्याख्येयं तन्निवृत्तये ॥ (भास्कर, पृ. १) 
पहाँ यै? पद से बाचार्य शद्भूर का हो ग्रहण क्रिया गया है। आचाय॑ शद्भूर से पहले भी 
आचाय॑ बोधघायत और आचाय॑ उपवर्षादि के वृदत्काय वृत्ति-ग्रन्य थे, जिनमें ब्रह्मस॒ृत्रों की 
विशद व्याख्या की गई थी, किन्तु उनमें विशुद्ध अद्वेतवाद का सम्भवत: प्रतिपादन नहीं था । 
आचाय॑ शद्भूर के हरा उनकी अवहैलना अनिवार्य थी। वही अवहेरना आवबार्य भास्कर 
और परवर्ती अन्य आचार्यों के मस्तिष्क में अंद्यवाद के प्रति भयड्भूर विस्फोट उत्पन्न करती 
आ रही है । आचार्य उपवर्ष और द्रविड़ाचार्यादि ने भी बोधायन की वृत्ति को कुछ संक्षेप 
और अर्थान्तर की ओर मोड़ दिया था, अत एवं आचार्य रामानुज ने कहा है -'भगवद्धोधा- 
पतकृतां विस्तीर्णा ब्रह्मसूत्र्वत्ति पूर्वाचार्या: संविक्षिपु., तन्मतानुसारेण सन्राक्ष राणि 
व्यास्यायन्ते' (श्रीभा. पृ, १) । 

प्रकृत में आचार्य भास्कर के द्वारा किए गए शाड्टूर भाष्य के निराक रण-प्रकारों का 
दिग्दशेंन कराना आवश्यक है, जिससे वाचरपति मिश्न की भारकरीय आलोचना प्रशस्त 
हो सके-- 

१--“अक्षरमम्बरान्तधुते:”' (ब्र. स्‌. १३।१०) इस सुन्न की व्याख्या में क्ाचायं भास्कर 
लिखते हैं-'केचिद्‌ अक्षरशब्दस्य वर्ण प्रसिद्धत्वादक्ष रमोंकार इति पृव॑पक्षयन्ति,"' 
तदेतदधिकरणेनासम्बद्धम्‌” ( भास्कर. पृ. ५४ )। यहाँ 'केचित्‌' पद से भास्कर ने आचार्य 
शद्धूर का ग्रहण कर उनके पूर्व॑पक्ष को असंगत ठहराया है। वाचस्पतिमिश्न ने वहीं पर 
पास्करीय वक्तव्य का अनुवाद करके खण्डन किया है--े तु प्रधान पूर्वपक्षयित्वा'"”' 
( भागती पृ. ४४३ ) | 

२. आचार्य भास्कर ने जीव ओर ईश्वर के भेदाभेद का उपपादन करते हुए कहा 
हैं-- तनु भेदाभेदी कर्य परस्पर विरुद्धों सम्भवेताम्‌ ? नैंष दोष:-- 

प्रमाणतण्चेत्‌ प्रतीयते को विरोबो5्यमुच्यते । 

विरोधे चाविरोधे व प्रमाण॑ कारणं मतम्‌॥ 
( भास्कर, प्र. १०३ )। आचाये वाचस्पति कहते हैं--“अथ त्वगृह्ममाणविशेषतया'**” 
( भामती पृ. ५१८ ) । मिश्र जी का भाव स्पष्ट करते हुए वहीं कल्पतरुकार ने कहा है-- 
“भेदामेदव्यवस्था चेत्‌” । श्री अप्पयदीक्षित ने इस ग्रन्थ का अवतरण दिया है-- “भास्कर 
ग्रत्येषु विरद्धपोरपि समवछयोरपि भेदाभेदयो रसंकरोपपादनं कृतम्‌, तन्निरस्यति” । 

३--श्री भास्कराचाय॑ ने जीव को ईश्वर का अंश बताते हुए एक हम्बा-्सा वक्तष्य 
दिया है--“तदंशो जीवो5स्ति'''” ( भास्कर. पृ. १४० ) । आचार्य वाचस्पति ने उस वक्तव्य 





्् धरह्मसूत्रशाइरमाधष्यम्‌ 
का अनुवाद करके ख़ण्डन किया है--'ये तु काशकृत्स्तीयमेव मतमास्थाय जीव॑ परमात्मनों5- 
शमाचल्यु!” ( भामती, पृ. ५२२ ) । 

४. श्री भास्कराचार्य ने परिणामवाद का समर्थन करते हुए कहा है--'सू त्रकार: 
श्र॒त्यनुकारी परिणामपक्ष॑ सूत्रयाम्बभूव । अयमेव छात्दोग्ये वाक्‍्यकारवृत्तिकाराध्यां समा- 
श्रित:, तथा च वाक्यम्‌-परिणामस्तु दष्पादिवदिति | विगीत॑ विच्छिन्तमूल माहायानिक- 
बौद्धगायायितं मायावाद॑ - व्यावर्णयन्तों लोकान्‌ व्यामोहयन्ति” ( भास्कर. पृ. ८५)। 
वाचस्पति मिश्न ने आचार ब्रह्मनन्दी के उक्त वाक्य का आशय बताते हुए कहा हैं--' इय॑ 
चोपादानपरिणामादिभाषा न विकाराभिप्रायेण, अपितु यथा सर्पस्यथोपादान॑ रज्जुरेवं ब्रह्म 
जगदुपादानम्‌” ( भामती> पूृ० ५३० )। 

२- भागमती व्याल्या 

व्याख्या तो सम्पूर्ण भामती की प्रकाशित हो रही है, किल्तु प्रन्थके कलेबर कों 
भ्रप्रत्याशित वृ हण से बचाने के लिए पूरे ग्रन्थ को दो भागों में प्रकाशित करना ही उचित 
समझा गया। प्रथम अध्याय के चार पाद एवं द्वितोय अध्याय के प्रथम पाद को मिलाकर 
सवा छः सौ पृष्ठ के लगभग हो गए हैं, आगे सम्भवत: इतना ही शेष हैं। प्रकाशन कार्य की 
विलम्बता से बहुत से प्रतीक्षकों का घै्य॑ भी टूट रहा है, अतः पच्च पाद का यह प्रथम भाग 
प्रकाशित कर दिया गया है। द्वितीय भाग का प्रकाशन भी चालू है, उसके पूरा होने में कुछ 
समय तो लग ही जायगा। 

पूरे ग्रन्थ का मुद्रण हो जाने के पश्चात्‌ ही भूमिकादि पूर्वाज्भ एवं परिशिष्टात्मक 
उत्तराज़ीं का सम्पादन सम्भव हो पाता है, भ्तः यहाँ मूल ग्रन्थ, भाष्य एवं भामती के 
रचयिता का स्व॒त्प परिचय ही दिया गया है, ग्रन्थ के विषय में शेष वक्तव्य द्वितीय भाग 
के आरम्भ में दिया जायगा | 


के० ३७२ ठठेरीबाजार स्वामी योगीन्द्रानन्द 
वाराणसी स्थायाचार्य मीमांसातीय॑ 
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जन्मादस्प यतोडउच्चयादितरतथ्ार्थेप्व भिन्न) स्वराद , 
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये प्रुद्यन्ति यत्सर॒य! । 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयों यत्र त्रिसगों मृषा, 
घाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्यं परं॑धीमदि ॥ 
( श्रीमद्भा० १।१।१। ) 
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तत्सदूबह्मणे नमः । 


अह्मसूत्रशाडू रभाष्यम 


समन्वयाध्याये प्रथमे 
प्रथम: पादः 


भामती 
मनिर्वाच्याविश्ादितवसचिब्य प्रभवतो विवर्ता यस्‍्पेते विषदर्निततेजोड्बबनय: । 
पतदच्चाभूहिदव॑ चरमचरमभुक््चावचमिद नमामस्तवृन्नह्मापरिभितसुखज्ञानममृतम्‌ ॥। १ ।। 
भामती-व्या रूपा 
सहसज्धारके यस्मिन्नधषयों नो मनीषिण:। 
पुनन्ति स्व॑वचस्तस्मे ज्येष्ठाय ब्रहणे नमः ॥ १॥ 
यदावृत्याविद्या परिणतिविवर्ता विजयते, 
अनिवच्धाि चित्रा सदसदभिलापाप्ररूपिता । 
यदेवानावृत्य प्रक्रिरति विमुक्ति मतिमतां, 
तदेव ब्रह्माह॑ कथमपि नमस्यामि मननात्‌॥ २॥ 
अभोततनत्रकान्तारे.. श्रौतदर्शनविस्तरे । 
श्रीवाचस्पतिमिश्नाणां सम॑ नृत्यति भारती ॥ ३॥ 
प्रसादों वदने यस्या हुदि गाम्भीयंमद्भुतम्‌ । 
भाष्याभिरूपतामेति व्याख्या सैषैव भामती ॥ ४॥ 
भामतीपतिरेकाकी बनृवास्पा रहस्यवित्‌ । 
वयं तु केवलमस्या वीक्षितं वीक्षित क्षमा: ॥ ५॥ 
स्वभावतः अनिर्वाच्य ( सत्‌ और असत्‌ से भिन्न ) एवं मूलाविद्या और तूलाविधा के 
भेद से दो प्रकार की अविद्या ( भावरूप अज्ञान ) के सहयोंग से ब्रह्म के 'आकाश, ४ 
तेज, जल और पृथिवी'--ये पाँच भूत विव्त ( अतात्त्विक कार्य ) हो जाते हैं । इतना ही 
जिस ब्रह्म से समस्त चराचर ( चल और अचल ) प्रपच्च समुद्भूत हो जाता है, उस असीम 
सुख-सिन्धु और शाश्वत ज्ञानरूप ब्रह्म को हम ( वाचस्पति मिश्र ) नमस्कार करते हैं। [ इस 
शिखरिणी छल्द में ब्रह्म का द्वितीय-सूत्र-यूचित जगज्जन्मादिकतुंत्वरूप तटस्थ लक्षण तथा 
सच्चिदानन्दत्वरूप स्वरूप लक्षण प्रस्तुत किया गया है ]॥ १॥ 
इसी ब्रह्म के द्वारा श्वास-प्रश्वास के समान ऋगादि वेद, दृष्टिपातमात्र के समान 
आकाशादि पाँच महाभूत एवं एंक सहज मुस्कान के समान समग्र स्थावर-जज़्म जगत्‌ 





रे ब्रहयसचशाहरभाष्यम [ श्र. ९. पा. १ स्‌: १ 


भामती 

लिःशवसितमस्य वेदा वोक्षितमेतस्थ पत्च भूतानि | 

स्मितमेतसप चराचरमस्य चर सुप्तं महाप्रलब:॥ २ ॥॥। 

घड़मिरज़ेस्पेताथ.. विविषेरव्ययेरषि। 

शाइबताय नमह्कुर्मो वेदाय थे भवाय थे ॥ रे ।। 

मात्तंप्डतिलकर्वा भिमहागणपतीनू वयस्‌ । 

विश्ववन्धान्‌ नमस्यामः सर्वसतिद्धे विधायिनः ॥ ४ ॥ 

भामती-व्याख्या 
अनायास ही रचा गया है| जैसे उसके सद्भूल्प मात्रसे विशाल निश्व की सृष्टि हो जाती है, 
वैसे ही उसका सुषुप्ति ( गाढ़ निद्रा ) में सो जानामात्र महाप्रलय कहलाता है। [ इस पद्च 
के द्वारा तृतीय सूत्र-प्रोक्त शाखयोनित्व का स्पष्टीकरण “अस्य महतो भूतस्य निःशए्वसितमेतद्‌ 
यहम्वेदों यजुर्वेद: सामवेद:” (बृह० उ० २।४।१० ) इस श्रुति के प्रकाश में किया गया है। 
इससे ब्रह्म में सर्वज्ता फलित होती दे ]॥ २॥ 
छः अज्रू और विविध अब्ययों से परिपूर्ण भगवान्‌ शद्भुर और वेद को हम 
( वाचस्पति मिश्र ) नमस्कार करते हैं। [ भगवान्‌ शद्भधूर के छः अज्ज शिवपुराण ( विद्येश्व- 
रस॑. १६१२ ) में वर्णित हैं-- 
सर्वज्ञता तृप्तिसादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तर्शाक्तिः। 
अचिन्त्यशक्तिकऋूबविभोविधिज्ञा पडाहुरज़ानि महेश्वरस्य ॥ 

इसी प्रकार भगवान्‌ वेद के छः जज मुण्डकोपनिषत्‌ ( १५ ) में कहे गये हैँ--'शिक्षा 
कल्पों ध्याकरणं छनन्‍्दों ज्यौतिषम्‌ ।” भगवान्‌ शद्भूर के दश अव्ययों का वर्णन वायु पुराण में 


किया गया है-- 
ज्ञानं विरागतैश्वय तपः सत्य॑ क्षमा घृतिः | 
स्ष्टत्वमात्मसंबोधों ह्मधिप्नातृत्मेव च॥ 
बेद में 'च, हू, वा' आदि अव्ययपदों का प्रयोग अत्यन्त प्रसिद्ध है | ॥ ३॥ 
मातंण्ड ( भगवान्‌ सूर्य ), तिलकस्वामी ( भाल में तिलक लगाना जिन्हें अत्यन्त प्रिय 
है, ऐसे स्वामी कातिकेय ) और महागणपत्ति को हम ( वाचस्पति मिश्र ) तमस्कार करते 
हैं। ये सब देवगण विश्व-वन्ध हैं, इनकी पूजा करने से सिद्धि प्राप्त होती है [ जैसा कि याज्ञ- 
बल्क्यस्मृति ( १२९४ ) में कहा गया है-- 
हि कद सदा पल तिलक स्वामिनस्तथा । 
महागणपतेश्रव कुबंन सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ ] ॥ ४ ॥ 
वष्णवी ज्ञान शक्ति के अवताररूप ब्रह्मसुत्रों के रचथिता, सर्वज्ञ महधि वेदव्यास 
को हमारा ( वाचस्पति मिश्र का ) नमस्कार है। [ महधि पराशर ने अपने समय तक हुए 
अटठाईस वेदव्यासों को भगवान्‌ विष्णु का अवतार बताते हुए अपने प्तामह महधि 
वस्तिष्ठ को आठवें द्वापर का व्यास, अपने पिता मह॒षि शक्ति को पच्चीसवां, अपने को 
छल्बीसवाँ तथा अपने पुत्र क्रष्णदंपायन को अट्ठाईसवाँ व्यास कहा है-- 
द्वापरे द्वापरे विष्णुव्यासहूपी महामुने। 
वेदमेक॑ सुबहुधा कुछझते जगतों हितः॥ ( विष्णुपु० ३॥३॥५ ) 
तस्मादस्मत्पिता शक्ति््यासस्तस्मादहू मुने ॥ 
जातुकर्णोड्भवन्मत्त: . कृष्णहुँपायनस्ततः | 
अष्टाविशतिरित्येते वेदव्यासाः प्ररातनाः॥ ( विष्णुपु० २।३।१६ ) 








न ] हिन्दोसहितभामतीसंघलितम्‌ डे 





० हा हे हा अप | पक 
प्रह्मसृत्तकृते तर वेदव्यासाय वेघसे । 
ज्ञानशक्पवताराप नम्तो भगवतों हरे: ॥ ५॥ 
नत्वा विशुद्धविज्ञानं शद्धूरं करणाकरम्‌ । 
भाष्य प्रप्तन्तगम्भीरं॑ तत्पणीत॑ विभज्यते ॥। ६ ॥ 
भाचाय्य॑क्षतितिवेशतमप्यवधुत बचोंस्मदादीनास । 
रम्योदकर्तिणय गज़ाप्रवाहपात: परवित्रयति ॥ ७ ॥ 

अथ यदसन्दिग्धम्प्रयोजनं व न तश्प्रेक्ञावसप्रतिपिस्सागोचर:, पथा समनश्केशियतत न्रिकृष्टः सफीता- 
लोफमष्यवत्तों घट; करववन्ता वा, तथा चेदं ब्रह्मेति व्यापकविरद्धोपलब्घिः । तथाहि 'बहत्वादू बुंह- 

ट भामती-व्याब्या 
कृष्णद्वपायन के पश्चात्‌ आगामी द्वापर में द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को उनतीसर्वाँ व्यास कहा 
गया है ]॥ ५॥ 

विमलप्रज्ञ एवं करुणा-सागर भगवान्‌ शड्भुराचायं को नमस्कार करके उनके द्वारा 
प्रणीत प्रसन्न [ सुगम पदावलि एवं गम्भीर चिन्तन प्रस्तुत करनेवाले ] भाष्य ( ब्रह्मसुत्र के 
न म 3१८ ) का व्याख्यान किया जा रहा है । [ प्रसाद ताम का शब्दालद्भार काव्यादर्श 

वर्णित है-- 
एलेष। प्रसादः समता माधुर्य सकुमारता । 
अथंव्यक्तिस्दा रत्वमोंज: कान्तिसमाघय: ॥ ( काव्या० १।४६१ ) 
सुगम और सुप्रसिद्ध पदावलि का प्रयोग ही प्रसाद गुण माना जाता है। श्री पद्मपादाचार्य॑ 
ने भी शाद्धछूर भाष्प में प्रसाद गुण का उल्लेख किया है-- 

“भाष्य॑ प्रसन्नगम्भीर तहब्ाख्यां श्रद्धयारमे” ( पच्चपा० पृ० १) ] ॥ ६॥ 

जैसे गज्भा में मिल जाने मात्र से गली-कूचों का अपवित्र जल पवित्र हो जाता है, 
वैसे ही भाष्य के साथ हमारी ( वाचस्पतिमिश्र की ) भामती नाम की व्याख्या का सम्बन्ध 
हो जाने मात्र से हमारी अपवित्र वाणी भी पवित्र हो जाती है ।। ७॥ 

[ “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” ( ब्र. सू. ११।१ ) इस सूत्र के द्वारा भगवान्‌ सू त्रकार क्ृष्ण- 
देपायन वेदव्यास ,ब्रह्म की सहज-सिद्ध जिज्ञास्यता दिखा कर ब्रह्म-विचार का प्रस्ताव रख 
रहे हैं। उसकी व्याख्या में भगवान्‌ भाष्पकार अध्यास का उपपादन ( जक्षेपपूर्वक स्वरूप- 
निरूपण ) कर रहे हैं । भापाततः प्रतीयमान सूत्र और भाष्य को इस असमज्जसता को दूर 
करते हुए भामतीकार ब्रह्म की जिज्ञास्यता के साथ अध्यास काअस्वय व्यतिरेक दिखाने के 
लिए एक सामान्य व्याप्ति प्रदर्शित कर रहे हैं-- ] जो वस्तु अैसक्डिग्ष ( सन्देह-रहित ) और 
निष्प्रयोजन होती है, वह प्रेक्षक ( विचार में समर्थ ) मनीधिया का जिन्नासा का विषय नहीं | 
होती, जैसे सजग पुरुष की आँखों के सामने प्रखर प्रकाश में रखा घट-जैसा असन्दिग्ध और 
काक-दन्‍्त के समान निरथंक पदार्थ, प्रकृत में ब्रह्म तत्त्व भी वेसा हीं असन्दिग्ध और निष्प्रयो- 
जन हैं--इस प्रकार यहाँ जिज्ञास्यता *(विचारणीयता) की व्यापकी भूत सन्दिग्धता एवं सप्रयो- 
नता के विरोधी असन्दिग्धत्व एवं निष्प्रयोजनत्व की उपलब्धि ( सिद्धि ) है, अतः ब्रह्म की 
विचारणीयता कदापि न्यायोच्षित नहीं ठहराई जा सकती [ प्रस्तिद्ध बौद्ध भ्रस्थकार श्री 
घ॒र्मकीति ने अपने न्यायबिन्दु में सद्धेतु के तीन भेद कहे हैं--“अनुपलब्श्रि: स्वभाव: कारय॑ 
चेति” ( न्‍्या० बि० १।११ ) | अनुपलूब्धि हेतु के ग्यारह भेदों में एक व्यापकविरुद्धोपलब्धि 
भी वणित है--/व्यापकविरुद्धोपलब्धिय॑था नात्र तुषारस्पशों [वह्लेरिति” (स्था० बि० २३८) । 
श्री वाचस्पतिमिश्र ने यहाँ उसी का प्रयोग प्रदर्शित किया हैं ]। 





४ बरह्मसूत्रशाह्डरभाष्यम्‌ [अ. १ पा. १ स्‌. रै 


मामती 

णत्वाद्मास्मेव ब्रहमति भीयते! । स चायमाकीटपतज़ेम्प आ च॒ देवविभ्यः प्राणभुस्मात्रस्थेवद्धूरास्पदेभ्यों 
देहैन्द्रियमनोबुद्धिविषयेभ्यों विवेकेनाहुसिति असन्विग्धाधिपय्य॑स्‍्तापरोक्षानुभवप्तिद्ध इति म जिज्ञासात्पवं, 
न हि जातु कश्लिवत्र सम्दिश्येष्हूं वा ताहूं वेति, न चल विपस्यध्यति नाहमेबेति । न चाहूं कृषक्षः स्थलों 
ग्रच्छामीत्याविदेहधर्भसामानाधिकरण्पदर्शनात्‌ बेहालम्बनोध्प्हरलार दति साम्प्रतम | तदालम्बनत्वे हि 
यो$हं धाल्ये पितरावम्बभवं स एव स्थाविरे प्रणप्तुननुभवाप्रीति प्रतितत्घानं न भवेतु । न हि बालस्‍्थ- 
विश्योः हारीरपोरह्ति सनागपि प्रत्यभिज्ञानगन्धो येनेकस्वसध्यवश्तीपेत । तस्माहोषु व्यावत्यमानेशु 
पबनुकतंते तत्तेम्यों भिन्‍नं, कया कुसुमेभ्यः सूतम | तथा च॑ बालाबिदशारीरेषु व्यावत्तसानेष्वपि परस्पर- 
भहुछूारास्पदमनुवत्तंसानं तेश्यों भिछते । 

अपि व॒ स्वप्तान्ते विव्यं वारीरभेवमास्थाय तदुचितान भोगान्‌ भुजान एव प्रतिबुद्धों सनुष्यद्ारी- 
रमात्मानं पद्यप्नाहूं देवों सनुष्य एवेति देवशरीरे बाध्यमानेः््पहुमास्पदमबाध्यमानं क्षरीराश्िनतं प्रति 


भागमती- व्याल्या 


ब्रह्म में असन्दविग्धता का उपपादन-- 

विष्णुपुराण ( ३२२ ) में कहा गया है--'बृहत्वाइ बृंहणत्वाच्च तदूब्रह्मृत्यभिधीयते ।” 
अर्थात्‌ बृहत्‌ ( व्यापक ) या बुंहण ( अपने शरीरादि की बुद्धि का कारण ) होने से जीवात्मा 
ही ब्रह्म कहलाता है, वह तो कीड़े-मकोड़ों से लेकर देवों और ऋषियों तक सभी प्राणियों को 
देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शब्दादिझूप इदंकारास्पद वाह्म पदार्थों से भिन्‍न 'अहम'-इस 
प्रकार अपरोक्ष अनुभव्न के द्वारा अवगंत हैं, अतः वह आत्मा वया है ?' इस प्रकार की 
जिज्ञासा का विषय नहीं हो सकता | इस (आत्मा ) के विषय में न तो कोई प्राणी 'अहूं वा 
नाहूं वा ?' ऐसा सन्देह ही करता है और न 'नाहुमेव' ऐसा विपरीत निश्चय | यदि कहा जाय 
कि 'अहूं कृश:, स्थुल!, गच्छामि'--इत्पादि अनुभूतियों के द्वारा कृुशत्व, स्थुछत्व और गम- 
नादि क्रिपारहूप शरीर के घर्मों और अहन्त्वरूप आत्मा के धर्मों का एक अधिकरण में रहना 
सिद्ध होता है, अतः साधारण मनुष्य शरीर को ही आत्मा मानता है, शरीरादि से भिन्न 
आत्मा का अतुभव नहीं करता । तो वहू कहना उचित नहीं, क्योंकि शरीर को 'अहम्‌'--इस 
प्रकार की प्रतीति का विषय नहीं माना जा सकता, अन्यथा अहंपदार्थ में पुंवं और पर काछ 
की एकता का अवगाहून करनेबाली प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकेगी--'योहहं बाल्यावस्थायां पितृ- 
पितामहादिकमनुभूतवान्‌, स एवाहं वुद्धावस्थायां पुश्रपौजादिकमनुभवामि ।! इसका कारण 
यह है कि बाल्य और वृद्धावस्था के शरीर एक नहीं रहते, स्पष्ट रूप से भिन्‍न हो जाया 
करते हैं, अत: शरीर से भिन्न ही अहंपदार्थ का होना निमश्चित' है। यदि बाल और वृद्ध शरीरों 
में कुछ भी एकरूपता होती, तब उसे अहंपदार्थ माना जा सकता था, किन्‍्तु बँसा सम्भव 
नहीं | यह निश्चित व्याप्ति है कि जिन बाल्यकाल के शरीरादि पदार्थों के वुद्धावस्था में 
व्यावृत्त ( निवृत्त ) हो जाने पर भी जो अहंपदार्थ अनुवुत्त रहता है, वह शरीरादि ग्यावृत्त 
हो जाने वाले पदार्थों से भिन्न होता है, जैसे एक घागे में पिरोए हुए फूल एक-दूसरे के स्थान 
से ग्यावृत्त होते ( हटते ) जाते हैं, किन्तु धागा सबंत्र अपनी एकता बनाए रखता हैं, अतः 
फूछों से धागा भिन्‍न तत्त्व होता है। वँसे ही बाल्य और वृद्धावस्था के शरीर परस्पर ब्यावृत्त 
आप भहुकारास्पद आत्मतत्त्व सर्वत्र अनुगत होने के कारण शरीरादि से भिन्न स्थिर 
होता है । 

केवल शरीरों की बाल्यादि अवस्थाओं के व्यावृत्त होने पर ही अहंकारास्पद पदार्थ को 
अनुवृत्ति नहीं देखी जाती, अपि तु एक व्यक्ति अपने स्वप्त में देव-शरीर पाकर देव-सुलभ 
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भामधी 
पच्चतें । अपि थे योगज्यान्न: गरीरमेदेईपि आत्मानमभिन्नमनुभवतीति नाहुछूाराहम्बनं देहः | लत एव 
नेग्द्ियाण्यपि अस्यालम्बनम , इस्द्रियमेदेषपि योहहुमब्राक्ष स एबेतहि स्पृश्नामीत्यहमालस्बनस्य प्रत्यभि- 
ज्ञानातु | विधयेम्यस्त्वस्थ विवेक: स्थवीयानेव् | बुद्धिमनसोश्य करणयोरहमितिकत्त प्रतिभाव्मप्रस्याताक 
मस्वनश्थायोग: । कृशो5हमन्घोहुित्त्यावयश्न प्रयोगा असत्यप्ति अभेये कथ्थयंचिन्मण्चा: क्रोझ्न्तीत्याविवदों- 
पचारिका इत्ति युक्तमुत्पक्यामः । तस्माविवद्धा रास्पवेभ्यों वेहेल्थियमनोबुद्धि बिषयेम्यों व्यावृत्त: स्फुटतरा- 
हमनुभवगम्य आत्मा संप्रायाभावादजिज्ञास्य इति लिद्धम्‌। अप्रयोजनत्वाक््च | तवाहि--संस्तारनिवृत्ति- 
रपवर्ग इहु प्रयोजन विवक्षितम । संप्तारक्षात्मबाथातम्याननुभवनिमित्त आत्मयायात्म्यज्ञानेन निवत्तनीयः ॥ 
स चेदयमनाविरनाविनात्मयाथास्म्यज्ञानिन सहानुवत्तते कुतो$सप निवृत्तिरबिरोधात्‌ । क्ुतश्लात्मयाथात्म्या 
च््-न्ल्ज््थ्त्तल्क्पजूल्थालः भागमती- व्याण्या 
भोगों का उपभोग करता है, जागने पर वह व्यक्ति अपने को भनुष्य-शरीर में पाकर यह अनु- 
भव करता है कि स्वप्न में प्राप्त देव-शरीर से यह मनुष्य-शरीर सर्वया भिन्न है किन्तु मैं 
बही हँ ॥ 
शी हे केवल स्वप्न में ही नहीं, जागरण-काछ में भी कोई योगी अपने योग-बल के द्वारा 
अपने मानव-शरीर से भिन्न व्याह्नादि का शरीर घारण कर लेता है,, किन्तु एक ही समय 
उस योगी को विभिन्‍न शरीरों में भी अपनी अनुवृत्ति और- एकता +ा विस्पष्ट भान होता 
रहता है । इससे यह तथ्य निश्चित हो जाता है कि व्यावृत्त होनेवाले शरीरों से सर्वत्र अनुवृत्त 
अहुंकारास्पद आत्म। भिन्न है। 
इसी प्रकार इन्द्रियों को भी अहंप्रतोति का विषय नहीं माना जा सकता, क्योंकि इन्द्रियों 
के भिन्न होने पर भी अहमर्थ की एकता अनुभूत होती है-'योहुमिदमद्राक्षपु, स एवाहमि- 
दानीमिद॑ स्पृशामि' | शब्दादि बाह्य विषयों से ता इस ( आत्मा ) का भेंद अत्यन्त स्थूछ 
और अतिस्पष्ट है | बुद्धि और मन को अहंकारास्पद नहीं माना जा सकता, क्योंकि 'बुद्धचा$- 
ध्यवस्थामि', 'मनसा सड्डूल्पधामि'-इत्यादि व्यवहारों के द्वारा अध्यवसान क्रिया का कर- 
णता बुद्धि और सद्भुल्पन क्रिया की करणता मन में निश्चित होती है, अहंपदार्थ उन क्रियाओं 
का कर्ता है, करण क्री कर्त्ता नहों हो सकता । यदि शरीर और इन्द्रियों को अहंपदार्थ नहीं 
कहा जा सकता, तब 'अहं क्ृश:' “अहमन्धः:'--इत्यादि व्यवहारों में कृशता के आश्रयीभृत्त 
शरीर और अन्धता के आधारभूत चक्षु इन्द्रिय को अहमास्पद क्यों कहा गया ? इस प्रश्न का 
सीघा सा उत्तर हैं कि उक्त स्थल पर शरीरादि में जो आत्मरढूपता का व्यवहार किया गया, 
वह वैसा ही गौण व्यवह।र है, जैसा कि मज्चादि में मझूचस्थ पुरुषों का व्यवहार--'मण्चाः 
क्रोशन्ति' ऐसी व्यवस्था हूं उक्त स्थलों पर युक्ति-संगत प्रतीत होती है। फलत: 'इदम्‌- 
इदम्‌'--इस प्रकार प्रतोत होनेवाले शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शब्दांदि विषयों से भिन्न 
'अहम्‌'*--इस प्रकार के स्फुटतर अनुभव (निश्चय ) के विषयीधूत आत्मा में सन्दिग्धत्व न 
होने के कारण जिज्ञास्यत्व सम्भव नहीं । 
सप्रयोजनत्वाभाव का उपपादन- 
विचार के द्वारा निष्पादित होनेवाले आत्मज्ञान का कोई विशेष प्रयोजन भी नहीं 
सिद्ध होता, इस लिए भी जिज्ञास्यता सम्भव नहीं-- आत्मा जिज्ञास्पों न भवति, निष्प्रयोज- 
नत्वात्‌, काकदन्तवत्‌' । _कतुंत्वादिक्प बन्चन की निवृत्ति ही वेदान्त-सिद्धान्त में मोक्ष 
विवक्षित है। आत्मा का जो अज्ञान ( यथार्थाननुभव ) ही कतुंत्वादि प्रपच्च का आत्मा में 
आरोपक है, वह अज्ञान आत्मज्ञान से ही निवृत्त हो सकता था, किन्तु कतृंत्वादि प्रपन्ध 
अनादि है और आत्मज्ञान भी आत्मरूप होने के कारण अनादि है, जो दो पदार्थ अनादिकाछ 
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भागमती 


सनुभवः, नहाहभित्यनुभवादन्यवात्मयाधार्म्यज्ञानमस्ति । न चाहमिति सर्वंजनोनस्फुटतरानुभवसमथित 
आत्मा वेहेच्थियादिव्यत्तिरिक्त: प्रावय उपनिषयाँ सहुस्लेरपि अन्यययितुमनुभवविरोधात्‌ । नह्यागमाः 
सहुल्लमपि घट पटयितुमीशते । तत्मावनुभवविरोधाइपचरितार्था एवोपनिषव इति युक्तमृत्पदयाम्त इत्या 
गयबानाइसूच परिहरति #& पुष्मदस्मस्पत्यवगोचरपोरिति & । अन्न चर युप्मदस्मवित्यादिभिष्या भवितु 
युक्तपित्यन्त: दाड्लाप्रस्थः | तथापीत्यादिपरिहारग्रस्थ: । तथापौत्यभिस्स्वन्धाच्छडूााँ यद्चधपीति पढित- 
व्यम्‌ । इदमह्मत्प्रत्ययगोचरथोरिति वक्तब्ये युष्मदुग्रहणमत्यन्तभेदोपलक्षणायंत्‌ । यथा ह्ाहुड्भारप्रतियोगी 
ध्वद्धारों नेवलिदद्युरः, एते बयमिम्े वयमास्मह इति बहुल प्रयोगदर्शनाविति । चित्मबभाव आत्मा 


भागमती-ब्याब्या 

से साथ-साथ चले आ रहे हैं, उन दोनों में नाश्य-ताशकभाव सम्भव नहीं, क्योंकि साथ-साथ 
रहनेवाले पदार्थों का परस्पर विरोध ही नहीं माना जाता। 

यहाँ यह भी एक जिज्ञासा होती है कि कतुंत्वादि के आरोप का निमित्त कारण जो 
आत्मतत्त्त का अननुभव ( झज्ञान ) माना जाता है, वह भी कभी सम्भावित नहीं, क्योंकि 
'अहं कर्त्ता', 'अहं भोक्ता'--इस प्रकार के अनुभव से भिन्न और कोई आत्मतत्त्व का अनुभव 
प्रसिद्ध नहीं, वह अनुभव तो स्दंव विद्यमान ही है, उसके रहते-रहते आत्मतत्त्व का अननुभव 
क्योंकर होगा ? यह जो कहा जाता है कि उपनिषत्‌-प्रतिपाद्य ब्रकर्ता अभोक्ता और देह, 
इन्द्रियादि से भिन्न निदपाधि आत्मा का अनुभव ही तात्त्विक अनुभव है, बैसा आत्मतत्त्व का 
अनुभव उपनिषत्‌ ग्रन्थों के श्रवणादि से पूर्व उत्पन्त नहीं हो श्तकता, वह अन।दि नहीं, वही 
तत्त्वज्ञान आत्मा के अज्ञान का विरोधी और निवत्तक माना जाता है। वह कहना समुचित 
नहीं, क्योंकि “अहूं कर्त्ता', अहं भोक्ता'--इस प्रकार के लौकिक अनुभव से सिद्ध कतृंत्वादि 
धर्मयुक्त आत्मा के स्वरूप का अपलाप या अन्यथात्व एक उपनिषत्‌ तो क्या, हजारों उपनिषत्‌ 
ग्रस्थ मिलकर नहीं कर सकते । यह वस्तु-स्थिति है कि आत्मा को अकर्त्ता-अभोक्ता मानने पर 
उक्त लोक-प्सिद्ध अनुभव विरुद्ध पड़ जाता है। सर्वजनोत स्फुटतर अनुभव से सिद्ध घट को 
कभी पट नहीं बनाया जा सकता । फलत: 'अहं कर्त्ता', 'अहं भोक्ता'- इस प्रकार के सुदृढ़ 
अनुभव से विरुद्ध अकर्त्ता-अभोक्ता आत्मा के प्रतिपादक उपनिषत्‌ ग्रस्थों को औपचारिक या 
गौणार्थंक मानना ही उचिततर प्रतीत होता है। पृ्व॑पक्ष के द्वारा उठाई गई इन सभी 
आशद्भाओं का परिहार करने के लिए भगवान्‌ भाष्यकार ने उपक्रम किया है--''गुष्मदस्प- 
ल्त्यपगोचरयो:”--यहाँ से लेकर “तेसगिको5यं लोकव्यवहार:'”-यहाँ तक | 
अध्यास की अनुपपत्ति-- 

अध्यास-भाष्य के दो भाग हैं--(१) अध्यास पर आक्षेप ( अध्यास की अनुपर्पत्ति ) 
और (२) उसका समाघान ( अ्ध्यास की उपपत्ति )। भारम्भ से लेकर ”मिथ्या भवितु 
युक्तम्‌” - यहां तक का भाष्य आक्षेप और “तथापि”--यहाँ से लेकर “तैसशिकोश्यं॑ लोक- 
व्यवहार:''--पहाँ तक का समाधान भाष्य कहलाता है। समाधान-भाष्य के आरम्भ में 
“तथापि” पद का प्रयोग हुआ है. अत: आक्षेप-भाष्य के आरम्भ में "यद्यपि"--ऐसा प्रयोग 
होना चाहिए था, किन्तु वैसा नहीं किया गया, अतः दोनों भाष्य खण्डों की संगति करने के 
लिए “यद्यपि! पद का प्रयोग अपनी ओर से जोड़ लेना चाहिए, क्‍योंकि 'यद्यपि' और 
'तथापि'--ये दोनों प्रयोग नित्य सापेक्ष हैं, एक के विना दूसरा पद साकांक्ष रह कर अन्‍्वये- 
बोध कराने में अक्षम हो जाता है | यहाँ यद्यपि आत्मा का बोध कराने के लिए जैसे 'अस्मत्‌' 








अध्यासविदारः | हिन्दी सहितभामतोसंवलित म्‌ ' 


तरभावानुपपत्तों सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतरामितरेतरभावान्ुपपत्तिः, इत्यतोंडस्म- 
स्पस्ययगोचरे विषयिणि चिदात्मक्े यसुंध्मत्प्र्ययणोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां चा- 


भागमती 
बिषयी, जडस्वभावा बुद्धीस्तियवेह॒विषया: विषया: । एते हि. चिदात्मा्न विसिन्‍्वन्ति अवबध्नत्ति स्वेन 
रुपेण निरूपणीयं कुर्बन्तीति घावत्‌ । परस्परानध्यासहेतावश्यन्तवेलक्षण्ये दृष्टाम्तस्तमःप्रकाशबबिति । 
नहि जातु कब्रित्समुवाचरदूबृत्तिनी प्रकाशतमप्ती परस्परात्मतया प्रतिपत्तमहंति । तबिवम॒क्त ७ इतरेतर- 
भावानुषपत्ताविति & | इतरेतरभाव इतरेतरः्वं, ताबाक्त्यप्िति यावत्‌ । तस्पानुपपत्ताबिति | स्यादे- 
ततू--मभा, भूद्भिणों: परस्परभावस्तद्ध्माणां. तु॒ जाडघचेतम्यनिश्यत्वानित्यस्वादीनामितरेतराध्याप्तों 
भविष्यति । दृष्यते हि धर्मिणोविवेकप्रहणेईपि तड़माणासध्यास:, यथा कुसुमाजूवेन गृह्ामाणेडपि हफटि- 
कमणावतिस्वच्छतया जपाकुसुमप्रतिधिष्योदुप्राहिण्पएण: ह्फटिक इृत्यादण्यविश्चण इृत्यत ज्क्तम 
& तड़माणामपीति 8 । इतरेतरज घ्मषिणि धर्माणां भावों विनिमयस्तस्पानुपपत्तिः॥ अयभभिससन्धि:-- 


भामती-व्याख्या 

शब्द रखा है, वंसे अनात्म पदार्थों का संग्रह करने के लिए 'इदम्‌' शब्द रखना चाहिये था, 
युष्मत्‌” शब्द नहीं, क्योंकि सभी अनात्म पदार्थ इदंकारास्पद ही होते हैं। तथापि आत्मा 
और अनात्म पदार्थों का पारस्परिक अत्यन्त विरोध प्रकट करने के लिए 'अस्मत्‌' पद के 
साथ 'युप्मत्‌' पद की योजना ही समुचित है, क्योंकि 'अहंकार' का विरोधी जैसा 'स्वंकार 
होता है, वैसा 'इदंकार' नहीं, अस्मत्‌ , के साथ युष्मत्‌ का कभी प्रयोग नहीं होता, किन्तु 
इदमादि का सहप्रयोग हो जाता है--इमे वयम्‌”, 'एते वयमास्महे'। इससे यह अत्यन्त 
स्पष्ट है कि 'बुष्मत्‌' और 'अस्मत्‌' प्रयोगों का प्रक्तर विरोध देखकर आक्षेपवादी ने आत्मा 
और अनात्मपदार्थों का अत्यन्त विरोध दिखाने के लिए युष्मदस्मस्प्रत्ययगोचरयों:'--ऐसा 

प्रयोग ही उचित समझा । 
चिदात्मा विषयी और बुद्धि, इन्द्रिय, शरीर एवं शब्दादि--ये सब विषय कहे जाते हैं, 
क्योंकि विपूर्वक 'षीज बन्धने' घातु से पचाह्मचु करके “विषय” शब्द बना है, इसकी ब्यु्त्पत्ति 
इस प्रकार है--विसिन्वन्ति निवध्तन्ति विषयिणमिति विषय: अर्थात्‌ ज्ञानहूप विषयी 
पदार्थ को अपने साथ ऐसा बाँच देते हैं कि 'घटज्ञानम्‌', 'पठज्ञानम'--इस प्रकार विषय का 
सहयोग पाये विना ज्ञान का निरूपण ही नहीं हो सकता | आत्मा और अनात्मजगत के 
परस्पर-अध्यास की अनुपपत्ति का मुख्य कारण है-- आत्मा और अनात्मपदार्थों का अत्यन्त 
विरोध या वेरूप्य, क्योंकि शुक्ति और रजत के समान रूपवाले पदार्थों का ही परस्पर 
विनिमयात्मक अध्याप्त लोक-प्रसिद्ध है। प्रखर प्रकाश और गाढ़ अन्धचकार का कभी शुक्ति- 
रजत के समान तादात्म्याध्याप्त नहीं देखा जाता -यही भाष्यकार कहते हैं “तमः्प्रकाशव- 
द्विर्द्धस्वभावयोरितेग्तराभावातुपपत्तौ” । 'इतरेतरभाव' का अर्थ होता है-- अन्य पदार्थ में 
अन्यरूपता [ जैसे शुक्ति में रजतरूपता प्रतीत होती है, वैसे आत्मा और अनात्मा का ] 
तादात्म्य जो अपेक्षित है, उसकी उपपत्ति (सिद्धि) न हो सकने के कारण आत्मा और अनात्मा 
का अध्यास नहीं हो सकता। यह जो आशड्ूा होती है कि जेसे जपाकुसम और स्फटिक रूप दो 
घ॒र्मी पदार्थों का तादात्म्याध्यास न होने पर भी स्फटिक में जपाकुसम के आरुष्य ( रक्तिमा ) 
घ॒र्मं का अध्यास देखा जाता है, वेसे ही आत्मा और अनात्म पदाथों का परस्पर तादात्म्य- 
भ्रम या धर्म्यध्यास न हो सकने पर भी अनात्मभूत बुद्धघादि के कतंत्व, भोकतृत्वादि घर्मो 
का अध्यास उपपन्न क्यों नहीं हो सकता ? उस आशजक्छा को निवृत्त करने के लिए कहा गया 
-- तद़माणां सुतरामितरेतरभावानुपपत्ति:” | यहाँ 'इतरेतरभाव” शब्द का अर्थ है. 





८ ब्रह्मसत्रशाक्रभाष्यम्‌ [अ. १ पा. १ स्‌ १ 
ध्यास), तद्धिपर्ययेणं विषयिणस्तद्धर्माणां च विषये<ध्यासो मिथ्येति भवितु युक्तम्‌ ; 
भागती 


रूपवद्धि व्रव्यमतिस्वच्छतया रूपबतो ब्रध्याम्तरस्य तब्दिवेकेन गृहममाणस्यापि छायां गुह्लीयात्‌ , चिवात्मा 
त्वकृपो बिबयो ले विषयच्छायासुदृग्राहणितुमहति । यथाहुः--/श्ब्दगन्धरस्तानां नव कीबुशी प्रति 
बिम्बता” इति। तबिह पारिषोष्याद्रिषयविषयिणोरम्पोन्थात्मसम्भेदेनेज तद्धमाणामपि परस्परसस्भेदेन 
विभिमयात्मता भवितव्यं, तो बेद्धाम्िणावत्पम्तविवेकेन गृल्ामाणावसस्मिन्नों, असस्मिन्ना: सुतरां तयोध॑र्माः, 
स्वाश्पाध्यां व्यवधानेत दूरापेततवात्‌ , तबिवमभुक्त #सुतराभिति# । #तहिपय्य॑येणेतिक । विवयविषर् - 
येणेत्पर्थ: । सिष्पाशब्दोध्पह्मवव्लत: । एतवुक्त भवति--अध्याततों भेवाप्रहेण व्याप्तस्तद्विरद्धश्रेहास्ति 
भेदप्रहः स॒ भेदाप्रहूं निवत्तंय॑स्तव्घाप्तमष्यासमपि निवर्तंवतीति । भिश्येति भवितु युक्त यद्यपि तथापीति 
योजना । इबमत्राकृतमु--भवेदेतदेव॑ बहाहुमिध्यनुभवे आत्मतत्वं प्रकागेत, न त्वेतदस्ति । तवाहि समस्तों- 


भामती- प्याज्या 

अन्यान्य धर्मी में धर्मों का भाव ( व्यत्यास ) अर्थात्‌ धर्माध्यास की भी उपरपत्ति नहीं हो 
सकती । आशय यह है कि धर्माध्यास दो प्रकार से होता हैं-(१) .रूपवाले स्फटिकादि 
पदार्थों में जपाकुसुभादि के आरुण्य रूप का प्रतिबिम्ब पड़ते से और (२) छोह-पिण्ड और 
अग्नि-जस्ते घर्मी पदार्थों का तादात्म्य हों जाने पर अग्नि के दाहंकत्वादि धर्मों का लोह-पिण्ड 
में अध्यास होता है । प्रथम प्रकार का घर्माध्यास नियमत: स्फटिक के समान रूपनयुक्त 
पदार्थों में हो होता है, आत्मा रूपवान्‌ नहीं, अतः घर्म-प्रतिबिम्बात्मक घर्माध्यास वहाँ 
सम्भव नहीं, श्री कुमारिल भट्ट ने कहा है--“शब्दगन्धरसानां कीहशी प्रतिबिम्बता" ( श्लो. 
वा. पृ. २८५० )। अर्थात्‌ स्फटिकादि में रूप का प्रतिबिम्ब तो अनुभूत होता है, किस्तु रूप 
और रूपवान्‌ द्रव्य को छोड़कर शब्द, स्पर्श, रस और गन्धादि का प्रतिबिम्ब नहीं देखा 
जाता, तब आत्मा में अनात्मपदार्थों के अनित्यत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वादि घर्मो का प्रतिबिग्ब 
कंसे उपपन्न होगा ? परिशेषत: द्वितीय प्रकार से ही ( धम्यंध्यासपुर्वक ) घर्माध्यास हो 
सकता था, कित्तु जब आत्मा और अनात्मरूप दोनों घ॒र्मी अत्यन्त भिन्‍न प्रतीत हो रहे हैं, 
तब उनके धर्मों का व्यत्यास कन्नी भी संभव नहीं, क्योंकि प्ृथक्‌ू-प्रथक रहुकर धर्मी अपने 
घ॒र्मों का विनिमय या संक्रमण नहीं कर सकते-इस तथ्य को घ्वनित करने के लिए 
भाष्यकार ने कहा है--“तद्धर्माणां सुतरामितरेतरभावानुपपत्तिः” । 

भाष्यकार ने जो कहा है--"हद्विप्ययेण विधयिणः तद्धर्माणां च विषयेख्यासः:” | यहाँ 
तद्िपर्यय” पद का अर्थ है--विषयविपरयंय्रेण। अर्थात्‌ “:द्विपर्यय' पद के घटकीभूत 'तद' 
शब्द के द्वारा अनात्मरूप विषय का परामर्श किया गया है। [भाव यह है कि आत्मा और 
अनात्मपदार्थ--ये दोनों जब प्रकाश और अन्धकार के समान अत्यन्त विपरीत रवभाव के हैं 
और दोतों का भेद प्रकट हो रहा है, तव न तो विषय के धर्मों का विषयी में अध्यास हो 
सकता है और न उसके विपरीत विधयी के धर्मों का विषय में विनिमय हो सकता है ]। 
भाष्य में प्रयुक्त 'मिथ्या' शब्द अपलापार्थक है। अर्थात्‌ 'अध्यासो मिथ्येति युक्त भवितुम्‌'-- 
इस भाष्य का अर्थ है--अध्यास नहीं हो सकता । भ्रभिप्राय यह है कि 'यत्र यनत्राध्यास:, तत्र 
तत्र भेंदाग्रह:--इंस प्रकार अध्यास व्याप्य और भेदाग्रह व्यापक है, व्यापकीभूत भेदाग्रह 
का विरोघी भेद-ग्रह यहाँ उपलब्ध हो रहा है, वह भेदाग्रह का निवर्तंक है, भेंदाग्रह की 
निवृत्ति से उसके व्याप्यभूत अध्यास की भी निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि जहाँ जो व्यापक 
नहीं रहता, वहाँ उसका व्याप्य पदार्थ कभी नहीं रह सकता । 

यहाँ भाष्य की योजना इस प्रकार कर लेनी चाहिए--“यद्यपि अध्यासो मिध्येति 








हा ] हिन्दीसहितभामतीसंवलितम्‌ ५ 





भामती 
ते चंतान्युपक्रमपरामशॉपस्लहारे: क्रियासप्रभिहारेणेदृगात्मतत्वमभिवधति तत्पराणि सम्ति दाक्यानि 
गेणाप्युपचरितार्थानि कर्तुम । अभ्यासे हि. भूषहावमर्थह्प भवति यथाहो वर्शञनीयाहों दर्शनीयेति! न 
ग्यूनत्वं प्रागेवोपचरितत्वानिति । अहुमनुभवस्तु प्रादेशिकमनेकन्निधशोकवु:जाविप्रपछोपप्लुतमात्मानमादुर्दा- 
पत्‌ कथमात्मतस्वगोघर: कथ्थ वाउनुपप्लच: ? नजर ज्येष्ठप्रमाणप्रत्यक्षविरोधावास्तापस्थेष तबपेक्षस्याप्रा- 
साण्यमुपचरिताथंत्वं चेति युक्तम , तस्पांपोण्णेषतया मिरस्तप्तमस्तदोषाशडूस्प बोधषफतया भू स्वतःसिद्ध 
भामती-व्याख्या 

भवितु युक्तम्‌ , तथापि न॑सगिकोध्यम्‌” । इसका आशय यह हैं. कि आक्षेपवादी का कथन तब 
सत्य हो सकता था, जब कि 'अहम्‌-जहम'--इस व्यावहारिक अनुभव में विशुद्ध आत्मतत्त्व 
परिलक्षित होता, किन्तु वह्‌ प्रकाश में नहीं आ रहा है, क्योंकि कर्तृत्वादि समस्त उपषाधियों 
से रहित, अनन्त, आनन्दरूप, चैतन्य, एकरस, उदासीन, एक, अद्वितीय आत्मतत्त्व जो श्रुति, 
स्मृति, इतिहास और पुराणों में प्रतिपांदित है, वैसा शुद्ध आत्मतत्त्व व्यावहारिक 'अहम्‌' 
अनुभव का विषय नहीं, अतः आत्मतत्त्व का अननुभव या भेदाग्रह सुलभ हो जाता है, भेदाग्रह 
होने के कारण उक्त बध्यास भी उपपस्न हो जाता है| 

आक्षेपवादी ते जो यह कहा था कि कतुंत्वादि-रहित शुद्ध आत्मतत्त्व के प्रतिपादक 
उपनिषदादि शास्त्र गौणा्थंक हैं, वह कहना अत्यन्त अयुक्त है, क्योंकि जब्र शुद्ध आत्मतत्त्व 
के प्रतिपादक श्रुव्यादि वाबय, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अंपूर्तता, फल और उपपत्ति नाम 
के पड्विध तात्पय॑-ग्राहक लिझ्ों की कसौटी.पर खरे उतर रहे हैं, जब विशुद्ध आत्मतत्त्व 
के प्रतिपादन में ही उनका तात्पर्य निश्चित है, तब उन्हें गौणार्थक इन्द्र भी सिद्ध नहीं कर 
त्कता । जहाँ किसी एक ही तत्त्व का पुनः-पुन: संकीर्तन किया जाता है, वहाँ उस तत्त्व 
का उत्कर्ष उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, जैसे किसी घुन्दरी के छिए कहा गया--मभहो दर्शनीया, 
भहो दर्शनीया' | वहाँ बार-बार वैसा कहने से सुन्दरता में उत्कर्ष प्रकट होता है, किश्विन्मात्र 
भी ऊनता नहीं आती, गौणार्थता तो दूर रही [ श्री मण्डन मिश्र ने भी कहा है--एकमेवा- 
हितीयमित्यवधारणाहितीयशब्दाध्यां तस्वैवार्थस्प पुनः पुनरभषिधानात्‌ रा नेवृत्ति- 
परता श्व॒तेलेक्ष्यते, अभ्यासे हि भूयस्त्वमर्थस्य भवाति, यथा अहो दंर्शनीया, अहो 
इति, न न्यूनत्वमपि, दूरत एवोपचरितत्वम्‌” ( ब्र. सि. पु. ६) ]। 

उपनिषद्वाक्य ही वास्तविक शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, व्यापक आत्मतत्त्व के प्रकाशक हैं, 
लौकिक अहमनुभाव नहीं, क्योंकि अहमनुभव तो प्रदेश भाग में सीमित (परिच्छिन्न ) एवं 
अनेकविध शोक, दुःखादि प्रपश्न में फँसे हुए आत्मा को ही विषय करता है, अतः वह अनुभव 
बाधितार्थविषयक ( भ्रमात्मक ) होकर शुद्ध आत्मतत्त्व का प्रकाशक क्योंकर होगा ? 

शह्बा-- यहाँ अहमनुभवरूप प्रत्यक्ष और उपनिषद्वाक्य जन्य शाब्द के बलाब॒ल पर 
दृष्टिपात करने से अहमनुभव ही प्रवल ठहरता है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण सभी प्रमाणों में 
ज्येप्ठ ( अग्रेज ) होने के कारण प्रवल है, अतः इससे विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादक शबदर 
को ही अप्रमाण मानना न्यायसजुत है । प्रत्यक्ष प्रमाण को अपनी उत्पत्ति, ज्ञप्ति या अर्थ- 
क्रियाकारिता में शब्द प्रमाण को अपेक्षा नहीं, प्रत्युत शब्द श्रमाण को अपनी उत्पत्त्यादि में 
प्रत्यक्ष प्रमाण की बपेक्षा है, छोक में निरपेक्ष प्रबल और सापेदा दुर्बह माना जाता है, 
महाभाष्यकार कहते हैं--' 'सापेक्षमसमर्थ भवति' ( पा. सू, शे१।८)। अतः उपनिषद्गाक्गों 
को अप्रमाण या गौणार्थंक मानना ही युक्ति-युक्त है । 

भ्‌ 





१० ब्रह्मसत्रशाह्रभाष्यम्‌ [अ.१पा. १ ख्‌ १ 


मामती 
प्रमाणभावस्य स्वकारँं प्रसितावनपेक्षत्वात्‌ । प्रसितावनपेक्षर्वे5प्युश्पत्तो प्रत्यक्षापेक्षत्वात्तदिरोधावनुत्पत्ति- 
लक्षणमप्राप्ताग्यमिति चेन्न, उत्पावकाप्रतिहन्द्रित्वात्‌ । न ह्यागमज्ञातं सांव्यवहारिक प्रत्यक्षत्य प्रामाण्य- 





मपहन्ति येन कारणाभावाज्न भवेदपि तु तास्विकम्‌ । न चू तत्तस्पोत्पादकम्‌ । अतात्विकप्रमाणभावेन्यो5- 


वि सांव्यवहारिफप्रमाणभ्यस्तस्वज्ञानोत्पत्तिदर्शनात्‌ु। तथा च॑ वर्ण हृस्पदीघंत्वादपो:स्यरधर्मा अपि 
समारोपितास्तस्वप्रतिपत्तिहेतव:, न हि कौफिका ताग इति वा नग इति वा पदात्‌ कुझ्जरं वा तर 
वा प्रतिपश्चयमाता भवन्ति धघ्रान्ताः। न चातन्यपरं वाक्य स्वार्थ उपचरिता्थ युक्तम | उकत॑े हि 
भामतो व्याख्या 
समाधान--उपनिषद्वावय उस वेद के एकदेश हैं, जो कि अपौरुषेय होने के कारण 
पुरुष-सम्बन्ध-सम्भावित समस्त श्रम, प्रमाद, करणापाटव और लोभादि दोषों से रहित है। 
उसमें किसी प्रकार का भी अप्रामाण्य प्रसक्त नहीं हो सकता। श्री कुमारिल भट्ट ने जो 
तीन प्रकार का अप्रामाण्य कहा है-अप्रामाण्पं त्रिघा भिन्‍ने मिथ्यात्वाज्ञानसंशर्य: 
( एलो, वा. प्‌. ६१ )। अर्थात्‌ विपरीताथ॑ं-बोघकत्व, अबो धकप्व और सन्दिग्धार्थ-बोधकत्व इन 
तीन प्रकार के अप्रामाण्य-प्रकारों में प्रथम ( विपरीतार्थ-बोबकत्व ) बेद में इसलिए नहीं कि 
वह पुरुषगत अ्रमादि दोषों से दूषित नहीं । द्वितीय (अबोधकत्वरूप) अप्रामाष्य भी सम्भावित 
नहीं, क्योंकि उपनिषद्गुप वेदिक वाक्य अपने समुचित अर्थ के बोधक हैं ओर वेद में प्रामाण्य 
स्वतःसिद्ध होने के कारण सन्दिग्धा्थ-बोघकत्वरूप तृतीय प्रकार भी प्रसक्त नहीं होता। 
आगमन्ज्ञान को अपने प्रमापनरूप कार्य में प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं, अतः सापेक्षत्वहूप 
अप्रामाण्य भी प्राप्त नहीं होता । 
शक्ला-पत्यक्ष प्रमाण की सहायता के विना शब्द का प्रत्यक्ष एवं संगति- ग्रह नहीं होता 
और इसके विना शब्द किसी ज्ञान का उत्पादक नहीं हो सकता, अतः: आगम-ज्ञान को अपनी 
उत्तत्ति में प्रत्यक्ष प्रमाण की भपेक्षा निश्चितरूप से है, श्री मण्डन सिश्र ने भी कहा है-- 
“परदपदा्थविभागाघीन आम्नायाथंपरिच्छेद:, स च प्रत्यक्षादिष्वायतते” ( ब्न. सि. पृ. ३९ ' । 
फलत: शब्द प्रमाण के स्वरूप की निष्पत्ति में प्रत्यक्ष अवश्य अपेक्षित है, प्रत्यक्ष की प्हायता 
के बिना पद का ज्ञान एवं उसका पदार्थ के साथ संगति-प्रहण न हो सकने के कारण शब्द 
अपना अथं-निश्चयरूप कार्य सम्पन्त नहीं करा सकता । 
समाधान--आगम प्रमाण अपने उत्पादकीभत व्यावह्मरिक प्रत्यक्ष का विरोधी नहीं, 
क्योंकि शब्द प्रमाण प्रत्यक्षणत पारमा्थिक प्रामाण्य का ही घातक है, व्यावहारिक प्रामाण्य का 
नहीं, व्यावहारिक प्रामाषण्य ही आगम ज्ञान का उत्पादक है, श्री मण्डन मिश्र भी यही कहते 
हैं-- प्रत्यक्षादीनां तु व्यावहारिक प्रामाण्यम्‌” ( ब्र. सि. पृ. ४० ) । आगम यदि प्रत्यक्षगत 
व्यावहारिक प्रामाण्य का निराकरण करता, तब अपनी उत्पादक सामग्री का ही हनन कर 
डालता, उत्पादक सामग्री के विना आगम का स्वरूप-लाभ ही नहीं होता। प्रत्यक्षणत जिस 
तात्त्विक प्रामाण्य का निषेध आगम करता है, वह आगम का उत्पादक नहीं, वर्योंकि जिनमें 
तात्तविक प्रामाष्य न होने पर भी केवल व्यावहारिक प्रामाण्य होता है, उन पदार्थों से भी 
तत्त्व-बोघ का उत्पादन देखा जाता है, जैसे कि वर्णात्मक शब्दों में हृस्वत्व-दीघंत्वादि धर्म 
अपने नहीं होते, अपि तु शब्द के व्यजञ्ञकी भूत ध्वनि (नादसंज्ञक वायवीय संयोग-विभाग) के 
घ॒र्मं शब्द में आरोपित किन्तु लोक-प्रसिद्ध व्यावहारिकमात्र माने जाते हैं, फिर भी वे 
तात्त्विक बोध के उद्धावक माने जाते हैं, जैसे कि दीर्घ नकाररूप वर्ण से घटित 'नाग” पद 
के द्वारा हुस्ती और हस्व नकारनभित 'नग' के द्वारा वुक्षादि का बोध लोक में न तो 
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अध्यासचिचारः ] हिन्दोसहितभामती संवलितम॑ हर 





भागमती 

“न विधो पर; वाब्दायय:” इति। ज्येष्ठत्ब॑चानपेक्षितस्य बाघ्यत्वे हेतुनं बाघकत्वे, रजतज्ञानस्य 
फ्यायस: शुक्तिज्ञानेन कतोषसा बाघवर्शनात्‌ । तदनपबाघने तदबबाधात्मनस्तस्पोत्पत्तेरनुपपत्ते: । बशितं 
च तास्विकप्रमाणभावस्यानपेद्चितत्वसू । तथा च पारमर्षः सूत्र “पौर्वापम्प पृर्वदोबेल्य प्रकृतिवत्‌” 
( जे० छूं० ॥ । ५॥४४ ] इृति । तथा -- 

“वुर्वात्पवल्लीयस्त्व॑ तेज नाम प्रतोयताम ॥ 

अन्पोन्यनिरपेक्षाणां पत्र॒ जन्म थियां भवेतु ।।” इति । 
भागभती-ध्याज्या 
भ्रमात्मक माना जाता है और न उस बोच को प्राप्त करनेवाला व्यक्ति अन्त, अपितु यथा 
ज्ञानवाला ही माना जाता है [ शो मण्ठन मिश्र भी कहते हैं -शब्दाच्च नित्यादसत्यदीर्घादि- 
विभागभाजो5थ प्रतिपत्तिन॑ मिथ्या” ( ब्र. सि. पृ. १४ ) | महि जँमिनि ने अपने “नादवृद्धि- 
परा” ( जैँ. सू. १११७ ) इस सूत्र में सिद्ध किया है कि वर्णात्मक शब्द नित्य होते हैं, उनमें 
हृस्वत्व-दीघंत्वादि विकार अपने नहीं होते, अपितु नाद परद-वाच्य वायवीय 
संयोग-विभाग या कण्ठ-ताल्वादि स्थानों पर जिह्ला के आघात के द्वारा जनित विशेष कम्पन से 
युक्त वायु के वेग की एक विधा ही दीर्घ॑त्वादि के रूप में परिलक्षित होतो हैं ]। 
व्यावहारिक प्रामाण्प के आश्रयीश्रृत प्रत्यक्षादि प्रमाणों से संवठ पाकर उपनिषद्रप 

आगम प्रमाण जब अपने घ्वार्थ का बोध कराने में सक्षम और अनन्या्थंपरक है, तब अपने 
वाच्याथ के बोधन में ही उसे औपचारिक (गोणार्थक ) कहना कप्ी भी उचित नहीं, श्री 
शबर स्वामी कहते हैं--“विधौ हि न परः शब्दार्थ: प्रतीयते” ( शा. भा. प्र. १४१ ) अर्थात्‌ 
विधेय अर्य॑ का प्रतिपादक ( स्वार्थ-बोघक ) वाक्य कभी परार्थक ( गौणायंक ) प्रतीत नहीं 
होता । भागम की झ्षपेक्षा जो प्रत्यक्ष प्रमाण में ज्येप्तत्व कहा गया, वह प्रत्यक्षणत ज्येहत्व 
यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण में बाध्यता का साधक है, बाधकता का नहीं, क्योंकि ज्येष्ठ ( पूर्वोत्पन्न.) 
शुक्ति में रजत-ज्ञान का कनिष्ठ ( पश्चात्‌ उत्पन्न ) शुक्ति में शुक्तिलज्ञान के द्वारा बाघ देखा 
जाता हैं, क्योंकि शुक्ति-न्ञान जब तक पूर्वोत्पन्न रजत-ज्ञान का बाघ नहीं करता, तब तक 
शुक्तिज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती जैसा कि कृमारिल भट्ट ने कहा है--“पूर्वाबाधेन 
नोत्पत्तिरुत्तरस्थ हिं सिध्यति” ( इलो. वा. प्र. ६२ ) | यह भी कहा जा चुका है कि आगम 
को व्यावहारिक प्रामाण्य की अपेक्षा होने पर भी तात्त्विक प्रामाण्यवाले प्रत्यक्ष की अपेक्षा 
नहीं, अतः प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा यहाँ आगम का बाघ सम्भव नहीं, अपितु आगम के द्वारा 
ही प्रत्यक्ष का बाघ होता है, जैसा कि श्री ज॑मिनि महधि ने कहा हैं--“पौर्वापय्यें पृ्वदौब॑ल्य॑ 
प्रकृतिवत्‌” ( जै. सू, ६।५।५४ ) अर्थान्‌ दो निरपेक्ष विरोधी पदार्थों के क्रमशः पूर्व और पर 
काल में उपस्थित होने पर पूर्वोपस्थित पदार्थ वैसे ही दुर्बल ( बाधित ) होता है, जैसे 
'प्रकृतिवद्‌ विक्रृतिः करत्तंव्या'--इस न्याय के द्वारा प्रकृतिभूत द्शपू्णणास कर्म में पठित पाँच 
प्रयाज कर्मों की प्राप्ति होने पर विक्रृति कर्म में “नव ॒प्रयाजा इज्यन्ते''--इस वाक्‍्ण से विहित 
प्रयाजगत नवत्व संख्या के द्वारा पूर्वोपस्थित पज्चत्व संख्या फा बाघ हो जाता है, श्री भट्टपाद 
की भी ऐसी ही व्यवस्था है-- 

पूर्वात्‌ु परबलीयस्त्वं तत्र नाम प्रतीयताम्‌ । 

अन्योउ्त्यनिरपेक्षाणां यत्र जन्म धियां भवेत्‌ ॥ 

पूृत॑ परमजातत्वादबाधित्वव जायते | 

परस्यानन्यथोत्पादान्न त्ववाघेन सम्भबः: ॥ ( त॑. वा. पृ. ८५९ ] 
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भामती 
अपि च॒ येअप्यहुदु। रास्पवरमात्मानसास्यिषत तैरपि अस्य न ताच्विकस्वमभ्युपेतध्यम्‌ । अहमिहे- 
वास्मि सबने जातान इति स्वंब्यापिनः प्रादेशिकत्वेन प्रहात्‌। उच्चतरणिरिद्षिल्लरवत्तिषु महातदघु 
भूमिह॒ल्य दूर्वाप्रवालनिर्भासप्रत्यगवत्‌ । न चेद॑ वेहस्प प्रावेशिकस्वसनुभूषते ल त्वात्मत इति साम्यतं, नहि 
तदेब॑ भवस्यह॒भिति, गोणस्वे वा न जानामीति । अषि च परवब्दः परतन्र लच्ष्यममाणगुणपोगेन ब््तंत इति 
य्न प्रयोक्तुप्रतिपत्तरो: स्म्प्रतिपत्ति: स गोण: सच भ्रेदप्रत्यपपुरःस रः । तछाया नेयमिकार्निहो्रबचलोड- 
र्निहोजदाब्द: ( अ० १ पा० ४ ) प्रकरणान्तरावधृतभेदे कौषण्डपायिनामयनगते कर्मणि सासप्तग्निहोत्न 
जुहोतीत्यज्न साध्यत्तादृष्येन गोण: ( अ० ७ पा० ३ ) | साणवके चानुभवप्तिद्धनेदे सिहात्लिहुशब्धः। ल 
भामती - व्याख्या 

[ कहीं पूर्व से उत्तर और कहीं उत्तर से पूर्व का बाघ होता है, उसकी व्यवस्था यह 
है कि पूर्वोत्पन्त पदार्थ की अपेक्षा पश्चात्‌ उत्पन्न पदार्थ का प्राबल्य वहाँ ही समझा जाता है, 
जहाँ दोनों पदार्थों की उत्पत्ति में परस्पर एक-दूसरे की अपेक्षा नहीं होती । पूर्वोत्पन्न पदार्थ 
के समय पश्चात्‌ उत्पत्न पदार्थ था ही नही, अतः पर का बाघ किए बिना हीं पूर्व की उत्पत्ति 
हो जाती है किन्तु पश्चात्‌ उत्पन्न पदार्थ की तब तक उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, जब तक 

पूर्व का बाघ न किया ज़ाय ]। 
दूसरी बात यह भी है कि जो लोग 'अहम्‌'-इस प्रतीत के विषयीकृत पदार्थ को ही 
आत्मा मान बंठे हैं, उन्हें भी उसे तात्तविक ( वास्तविक ) नहीं समझना चाहिए, क्योंकि 
'महमिहैवास्मि सदने जानान:'- इस प्रतीति के द्वारा आत्मा को एक घर के कोने में हीं परि- 
रिछन्‍न बताया जाता है, जबकि आत्मा व्यापक होता है । व्यापकीधृत आत्मा में परिच्छि- 
न्तत्व की प्रतीति वैसे ही भ्रमात्मक है, जैसे कि पव॑त के प्रोत्तुज्ञ शिखर पर अवस्थित विशाल 
विटप भी पृथिवी-तल पर छड़े हुए व्यक्ति को घास की छोटी सी पूली के समान दिखाई देते 
हैं । 'अहमिहैवास्मि--इस प्रतीति में जो प्रादेशिकत्व ( एतद्देशावच्छिन्नत्व ) प्रतीत होता 
है, वह शरीरगत है - ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि शरीर के लिए अहम्‌ - ऐसा प्रयोग नहीं 
हो सकता । 'अहम्‌' शब्द गौणी वृत्ति से शरीर का ही बोघक है'--ऐसा मानते पर “अहूं 
जातान:--ऐस्ा व्यवहार न हो सकेगा, वर्योकि शरार न तो ज्ञानस्वकूप है और न ज्ञान का 
आश्रय | अहं' शब्द का शरीर में गौण प्रयोग भी सम्भव नहीं, क्योंकि भट्पाद ते कहा है--- 
“लक्ष्यमाणगुणयोगाद वृत्तेरिष्टा तु गौणता ।” ( तं० का० प्रू० ३५४ ) अर्थात्‌ 'जहाँ पर 'सिह' 
शब्द माणवक में लक्ष्यमाण माणवकगत करत्व, शूरत्वादि गुणों के सम्बन्ध से प्रवृत्त हुआ 
है'-- ऐसा वक्ता और श्रोता दोनों को निश्चय होता है, वहाँ ह। सिंहादि शब्द गौण माने जाते 
हैं। गौण-प्रयोग के लिए मुख्याथं ( सिहादि) और गौणाय॑ ( माणबकादि ) में भेद का 
निश्चय भी होना अनिवाय है, जेंसे कि 'अन्निहात्र' नाम का कर्म दो प्रकार का श्रुत है-- 
(१ ) नित्य अग्निहोत्त और (२ ) कुण्डपायी ऋषियों के द्वारा अनुष्ठीयमान सत्र कर्म का 
बजूघूत अग्निहोत्र | “अम्निहोत्र॑ जुहोति' ( तै. सं, १।४।९।१ ) इस वाक्य से विहित अम्निहोतन्र 
कर्म नित्य कर्म है, जिसका अनुष्ठान आहिताग्नि पुरुष जोवन-पयंन्त नित्य सायं और प्रातः 
किया करता है। “मासमस्निहोत्र॑ जुहोति” ( तां० ब्रा० २४५॥४।१ ) इस वाक्य से अवबोधित 
अग्निहोत्र कम कुण्डपायी ऋषियों के अयनसंज्ञक सच्रकर्म का अज्भु कहलाता हैं ]। नित्य 
अग्निहोत्र कर्म का वाचक “अग्तिहोत्र' शब्द सत्रविणेष के अद्भुभूत अस्निहोत्र कर्म के बोधन में 
"0 पक प्रवृत्त है । प्रकरणान्तराधिकरण ( २।३।११ ) में दोनों अग्निहरोत्र कर्मों का भेद 
सिद्ध किया गया है। नित्य अग्निहोत्र कर्म 'अग्निहोत्र' शब्द का मुख्य और सत्राज्भभूत कर्म 
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भामती 
त्वहुड्भारत्य मुख्योष्यों निर्लुदितिगर्भतया वेहादिभ्यों भिप्नोध्नुभूषते येल परशावदः दारीराबो गोणों भवेत्‌ । 
न चास्यम्तनिरृढतया गोणेईपि ले गौणत्वालिमानः. सा्पादिषु तेलदशब्दवदिति वेवितव्यम्‌ । तन्नापि 
स्तेहाशिलभवापूभेवे सिद्ध एव. साथंपादीनां तेलशाब्दबाच्यत्वाभिमानों न ध्वर्षयोस्तेलसार्षपयोरभेवा- 
व्यवस्तायः । तत्सिद्ध गौणत्वभुभयवदर्शिनों गौणमुख्यविवेकविज्ञानेन व्याप्त तविह व्यापक विवेकज्ञानं लिब- 
तंभानं गौणतामपि निवत्तयतीति । न च बालस्थविरशरी रभेबेशप सो5हमित्येकस्पात्मनः प्रतिसन्धाना- 
वृवेहादिभ्यो भेदेनास््यात्मानुभव इति वाच्यम्‌ । परीक्षकाणां ख़ल्वियं कथा न लछोकिकानाम्‌ | परीक्षफा 
अपि हि व्यवहारसमगे तन लोकसामान्यमतिवत्तंस्ते । बचयत्यनम्तरमेव हि भगवान्‌ भाष्यकार: | #पदवा» 
विभिश्वाविद्येधाविति 9 । बाह्या अप्याहुः “'शास्त्रचिस्तकाः ज्ल्वेव॑ विवेचयम्ति न प्रतिपत्तार:” हति। 
तस्पारिवोष्याब्चिवात्मपोचरमहद्भारमहमिहास्सि सदन इति प्रयुक्ञानों लौकिकः शरोराहमभेबग्रहावात्मनः 
भामत्ी-व्याब्या 

गौण अथं माना जाता है, क्योंकि दोनों कर्मों में साध्य-साहश्य विद्यमान है | जहाँ माणवक 
में (सह' शब्द का गौण प्रयोग होता है, वहाँ भी अनुभव के द्वारा माणव और सिह का 
भेद सिद्ध होता है। इसी प्रकार यदि अहं शब्द का शरीर में गौण प्रयोग माना जाता है, 
तब 'अहं' शब्द के मुख्य और गौणभूत बर्थों का भेद किसी प्रमाण से सिद्ध होना चाहिए था, 
किन्तु अभी तक देहादि से भिन्‍न किसी अत्यन्त प्रसिद्ध आकार में प्रस्फुटित मुख्य अथ अनुभूत 
नहीं हुआ, जिसको मुख्य मानकर “अहं' शब्द शरीर में गौणरूप से प्रवृत्त होता। यद्यपि 
कहीं-कहीं अत्यन्त निहूढ़ हो जाने के कारण 'गौण' शब्द में भी गौणता का स्पष्ट भान नहीं 
होता, जैसे तिछ से निकले द्रव का मुरुष रूप से वाचक “तेल” शब्द सरसों से निकले द्रव 
विशेष कौ गौणी वृत्ति से कहता है, किन्तु उसमें गौणता आपात्तत प्रतीत नहीं होती | तथापि 
वहाँ भी सरसों से निकले तेल का तिलोदभरूत तेल से भेद निश्चित होता है। सरसों के तेल में 
'तैल' शब्द की वाच्यता का अभिमानमात्र होता है, अभेदाध्यवसाय नहीं । फलछतः 'यत्र यत्र 
गौणार्थत्वम्‌ , तत्र तत्र मुख्याय्याद भेद:-- इस प्रकार गौणत्व व्याप्य और मुख्याधंप्रतियों- 
गिक भेद व्यापक होता है। प्रकृत में व्यापक ( मुख्याभ॑-मेद ) सिद्ध न होने के कारण 
शरीरादि में 'अहम्‌! शब्द का गौण प्रयोग सम्भव नहीं। 

यह जो कहा जाता है कि बाल्य और वृद्धावस्था के शरीरों का भेद होने पर भी 
आत्मा की प्रत्यभिज्ञा होने के कारण अन्बय-व्यतिरेक के हारा शरीरादि से आत्मरूप मुख्याथ 
का भेद निश्चित है। वह कथा विवेक-कुशल प्रेक्षा-दक्ष परीक्षक मनीषियों की है, साधारण 
व्यक्ति की नहीं | परीक्षक महापुरुष भी व्यवहार-काल में साधारण व्यक्तियों की मर्यादा का 
उल्लड्डन नहीं किया करते । भगवान्‌ भाष्यकार भी कुछ आगे चलकर ही कहेंगे--“पश्वादि- 
भिश्चाविशेषात्‌” ( ब्र. सू. शां. भा. पृ. ४२ ) । वैदिक क्षेत्र से बहिर्भत विद्वान्‌ धर्मकीति ने भी 
ऐसा ही कहा है--“शास्त्रचिन्तका: खल्वेव॑ विवेचयन्ति, न प्रतिपत्तार:” अर्थात्‌ शास्त्रार्थ का 
निरन्तर चिन्तन करने वाले विवेचक महापुरुष ही गम्भीर विवेचन प्रस्तुत कर सकते हैं, 
साधारण प्रतिपत्ता नहीं । इस प्रकार यहाँ गौणादि प्रयोगों के न हो सकने के कारण परिशे- 
घतः 'बहमिहास्मि'--ऐसा प्रयोग करनेवाला लछौकिक व्यक्ति शरीरादि से अविविक्त आत्मा 
को वैसे ही प्रादेशिक और परिच्छिन्न मानता है, जैसे एक व्यापक आकाश घट, मणिक 
( मटका ) मल्लिका ( मलिया या हाँडी ) आदि उपाधियों के परिच्छेंद से ( परिवेश में घिर 
कर ) परिच्छिन्न-सा प्रतीत होता हैं । 
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भामती 
न चाहुद्धारप्रामाण्याय देहाविबवात्मापि प्रादेशिक इति युक्तमु । तवा खल्वय्रणुपरिमाणों वा 
स्पादृवेहपरिसाणों वा? अजुपरिमाणत्वे स्पुलोहं दो इति वन स्पात्‌ | वेहपरिसाणत्वे तु साव- 
घवतया वेहवबबनित्यत्वप्रसजू। । कि चास्मिन्‌ पश्नेष्बयवस्तम॒वायों वा चेतयेत्‌ प्रत्पेक॑ बाउवयवा: । प्रस्येक 
चेतनस्वपक्षे बहुनां चेतनानां स्वतस्त्राणामेकवाक्यताभावादपर्य्यायं विगद्धविकक्रिपतया परारीरसुन्मध्येत्त 
अकफ्रिय॑ वा प्रसक्येत । समुवायस्य तु॒चेतन्ययोगे वुकण एकस्मिक्लवयवे चिवात्मतोःप्यय्यवों बुकुण इति 
न चेतपेतु । न व बहुतामवषबातासबिताभावनियमों दुष्टों प एवाबयवों विज्ञोण॑स्तवा तदभावे ने चेत- 
पेत्‌ | विज्ञानालम्बनत्वेः्प्यहस्प्रध्ययस्प भ्रान्तत्ब॑ तदवस्वथभेव । तस्य स्थिरवस्तुनिर्भासत्थावस्थिरत्वास्च 
विक्ञानाताम्‌ । एतेन स्थ॒लो5हसन्घो5हूं गचछछामीत्यादयो5प्यध्यासतया व्याक्षयाताः तदेबमक्तक्रप्रेणाहंप्रत्यये 
वृतिक्र्माण्डीकृते भगवतों श्रुतिरप्रत्यूतं॑ कतृत्वभोकतृत्वसुखदुःखशोकाशास्मत्वमहमनुभवप्रतल्लितमात्मनो 
निषेदृषुमहुंतीति । तदेव॑ सर्वप्रवादिश्रुतित्मृतीतिहासपुराणप्रथितनिव्याभावस्याहस्प्रत्यवध्य स्वकृपनिभित्त 
भागती-व्याक्ष्या 
'अहमिहैवास्म'--इस अभ्रमात्मक प्रतीति में प्रमाणता छाने के लिए शरीरादि 
के समान आत्मा को भी प्रादेशिक ( प्रदेशमात्र में रहने वाला परिच्छिन्न ) मान लेना 
उचित नहीं, क्योंकि प्रादेशिक मान लेने पर प्रश्न उठता है कि आत्मा को अणु परिभाण 
मानेंगे ? या मध्यम परिमाण का (शरीर के आकार का )? अणु मानने पर आत्मा में 
'स्यूलोह्हम्‌', 'दीघोड्हम्‌'--ऐसा व्यवहार त हो सकेगा और शरीर के समात मध्यम परिमाण 
का मान लेने पर आत्मा भी शरीर के समान हीं सावयव और अनित्य हो जायगा। यह भी 
इस पक्ष में जिज्ञासा होती हैं कि अवयवी आत्मा के अवयवन्समुदाय में चैतन्य मानेंगे ? था 
प्रत्येक अवयव में प्रथक्‌-प्रथक्‌ चंतन्य ? प्रत्येक अवयव को चेतन मानने पर एक ही शरीर को 
अनेक स्वतन्त्र चेतनों का साम्राज्य मानना होगा। अनेक स्वतन्त्र चेतनों में परस्पर एक- 
बाक्‍्यता ( गुण-प्रधानभाव ) न होने के कारण एक ही शरीर का विरुद्ध विविध्व दिशाओं 
में संचालन प्राप्त होगा, फलस्वरूप शरीर याततो टुकड़े-टुकड़े हों जायगा या विपरीत 
आकर्षंणों में पड़कर शरीर निष्क्रिय और स्तब्ब-्सा होकर रह जायगा। सभी अबयवों के 
समूह में एक चंतन्य मानने पर किसी एक अवयब के टूट-फूट जाने पर आत्मा हूठ-फूट 
जायेगा, चेतन नाम की वस्तु ही वहाँ नहीं रह जायगी। सन्नी अवयवों में अविनाभाव 
( परस्पर साथ-साथ रहने का स्वभाव ) तो देखा नहीं जाता, फल्तः जब भी कोई एक 
अवयव विशीर्ण हो ( बिखर ) जाता है, तभी उम्तका अभाव हो जाने से चैतन्य समाप्त हो 
जायगा। 
बौद्ध-सम्मत विज्ञानक्षण को “अहम्‌'--इस प्रतीति का विषय मानने पर भी बह 
प्रतीति की भ्रमरूपता दूर नहीं होती, क्योंकि वह प्रतीति एक स्थिर वस्तु को विषय करती 
किन्तु विज्ञान अस्थिर और क्षणिक है । इस प्रकार अहुंप्रतीति का कोई विशुद्ध एक विषय 
सिद्ध न हो सकने के कारण अध्यासात्मक मानना पड़ता है। जिस प्रत्यक्षभूत अहंप्रतीति के 
बल पर प्रत्यक्षवादी इतनी उछल-कूद मचाते थे, उसकी सड़े हुए कृष्माण्ड ( कोहड़े ) की सी 
दुर्गंति हो जाने पर, बहुंप्रतीति के विरोधाभास की नीहारिका ( कुहासा ) को फाड़ती हुई 
भगवती श्रुति की प्रखर ज्योति जगमगाती है और दहूराकाश में छिपे कतुंत्व, भोक्‍तृत्व, सुख- 
दुःख, शोक-मोहादि की काछी रेखाएँ मिटा कर रख देती है। इस प्रकार समस्त बाद 
श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणों में प्रसिद्ध, मिथ्याभूत अहमनुभव के स्वरूप ( अन्योज्न्या- 
त्मकत्व ), तिमित्त ( इतरेतराविवेक ) और छोकव्यवहाररूप फल का विश्लेषण प्रस्तुत 








अध्यासविचारः ] | श्५्‌ 


ताप्यन्योन्यस्मिज्नन्योन्यात्मकतामन्योन्यधसोश्वाध्यस्येतरेतराविवेकेनात्यन्तविविक्तयो- 
धंमंधरमिणोर्मिथ्याशाननिमित्तः सत्याउते मिथुनोकृत्य 'भहमिदं? 'ममेबम? इति नेसर्भि- 
_कोउ्यं लोकब्ययचहार।.. 





भामती 
फर्लेदपव्यात्यानम &अस्योन्यस्मिन्रित्यादि७ । अग्न चान्योन्यस्सिनू धर्षिणि आत्महरीराबावन्योन्यात्मक- 
तामध्यस्पाहुसिदय शरीरादीति | इदमिति चर उस्तुतो न प्रतोतितः | लोकव्यवहारों लोकानां व्यवहारः 
स चायमहमिति वध्यपदेश: । इतिशाव्यसूचितआ दारीराष्मनुकूलं प्रतिकर्ल च॒ प्रपेषजात॑ प्रमाणेन प्रमाय 
तदुपादानपरिवजनादि: । अप्पोग्यपर्माश्नाध्यस्पात्थोग्पस्सित्‌ घर्मिणि देहाविधर्मान जन्ममरणजराब्याध्या- 
दोनास्मति धर्मिणि अध्यस्तवेहात्मभाजं समारोप्य तथा चेंतन्यादीनात्मनि घर्तिणि अध्यस्तदेहात्मभावे 
समारोप्य तथा चेतन्यादीनात्मधर्मान्‌ वेहादावध्यस्तात्मभावे समारोप्य भमेदं जरामरणपुत्तपशुस्वा- 
म्यावीति व्यवहारों व्यपदेशः इतिशब्वसूचितत्ल तवनुरूपः श्रवृत्यादिः । अन्न चाध्यासव्यवहारक्रियान्यां 
यः कर्त्तोन्नीत: स समान इति समानकत्त्‌ कस्वेनाध्यस्थ व्यवहार इत्युपपन्नम्‌। पुूर्वकालत्वसूचितमध्यासस्य 
व्यवहारकारणतश्व सूचयति #पिध्याक्षाननिभित्तो ध्यवहार:&। भिव्याज्ञानमध्यासस्तप्निमित्तस्तद्भावाभा- 
भामती “व्याख्या 

करते हुए भगवान्‌ भाष्यकार कहते हैं--'“अन्योज्त्यस्मिल्ननन्‍्योडन्यात्मकतामन्योवन्यघर्माश्वा- 
ध्यस्थ लोकव्यवहारः ।” यहाँ “अन्योःस्मिन्‌ धर्मिणि! का अर्थ है--आत्मा और शरीरादि 
धर्मियों में “अन्योः्त्यात्मकतामध्यस्थाहमिदम्‌”--इस भाष्य में 'इदम' पद से शरीरादि का 
ग्रहण किया गया है। यद्यपि 'मैं यह शरीर हैँ'--ऐसी प्रतीति नहीं होती, तथापि शरीर के 
साथ 'अहं स्थूल:' आदि अनुभवों के आधार पर सिद्ध तादात्म्याध्यास की वस्तु-स्थिति को 
लेकर भाष्यकार ने 'अह॒मिदम्‌- ऐसा कहा है। 'लोकव्यवहार:--यहाँ “व्यवहार” के द्वारा 
अहृपू-अहम्‌!'--इस प्रकार का अभिवदन विवक्षित है। 'अहमिदम्‌' 'ममेदमिति'--यहाँ इति 
पद से सूचित व्यवहार है -प्रमाणों के हारा पदार्थों की अनुकूलता, तन्मूलक ग्राह्मता और 
प्रतिकूलता तनन्‍्मुलक परिवर्जनीयता आदि का निष्पादन | अन्योप्यघर्माध्ाध्यस्य'--इसका 
तात्पयं यह है कि अन्योज्य धर्मियों में परस्पर के धर्मों [आत्मा में देह के जन्म, मरण, 
जरा, व्याधि आदि धर्मों एवं शरीर में आत्मा के चैतन्यादि धर्मों] का अध्यास करके ब्यव- 
हार करना-- ममेदं॑ जरामरणपुत्रपशुस्वामित्वमिति' । व्यवहार” पद का वाच्यार्थ शब्द- 
प्रयोग है । 'इति' शब्द के द्वारा तदनुरूप प्रवत्यादि व्यवहार सूचित किए गए हैं [विवरण- 
कार ने चार प्रकार का ब्यवहार कहा है--“अभिज्ञा, अभिवदनम्‌, उपादानम्‌, अर्थक्रिया 
इति चतुरतिधः” ( प॑ं० वि० पृ० ६२ ) अर्थात्‌ घटादि पदार्थों का (१) ज्ञान, (२) संज्ञा 
पद का अभिषान, ( ३ ) प्रवत्ति और (४) जलाहरणादि के भेद से सब व्यवहार चार 
प्रकार का होता है । यहाँ भाष्यकार ने कुछ व्यवहारों का अभिधान कर शेष को 'इतिः 
पद से सूचित किया है ]। 

शक्भा- अध्यस्य व्यवहार:'-ऐसी भाष्य-योजना में यह विचारणीय है कि 'अध्यस्प' 
पद में प्रयुक्त ल्यप्‌' आदेश का स्थानीभूत 'वत्वा' प्रत्यय कैसे हुआ ? “समानकतृकथों: पूर्व- 
काले” (पा, सू. ३॥४।२१) इस सूत्र के द्वारा एककतृंक दो क्रियाओं में से पृ्वकालीन क्रिया की 
उपस्थापक धातु के उत्तर 'कत्वा' प्रत्यय का विधान किया जाता है, किन्तु यहाँ कोई ऐसा 
एक कर्ता प्रतीत नहीं होता, जिसकी पृवंकालीन क्रिया की वाचक अस' धातु हो । 

समाधान--] वेदान्तियों का सभी व्यवहार श्री कुमारिल भट्ट की प्रक्रिया पर निर्भर 
हैं। भाटूटूगण आख्यात की शक्ति भावना में मानते हैं, भावना पदार्थ चेतन का एक व्यापार 





श्दे बह्मासत्रशाह्रभाष्यम्‌ [अ. १ पा. रै स्‌. १ 





; भामता 
बानुधिघानाद वधहा रभावाभावयोरित्यर्थ: । तदेवसध्यासस्वरूप॑ फर्ल व व्यवहारसुकत्वा तत्य तिमित्तमाह 
छ देतरेतराविवेकेन & । विवेकाप्रहेणेत्यर्थ:। अथाविवेक एवं कस्सान्न भवति, तथा व नाध्यास 
इध्यत आह &भत्यस्तविविक्तयोध मंघर्मिणों:& । परमार्थतों धर्मिणोरतादात्त्य॑ विवेकों धर्माणां चासदी- 
जता विवेकः । ' 
ता स्पादेशतु--विविक्तयोबं ह्तुप्ततो भेंबाग्रहुनिवन्धनस्ताद | स्म्पविश्वमो युज्यते शुक्तेरिव रजतादुभेवाप्रहे 
एजततावाह्म्पविश्वमः । इह तु परसार्थसतब्रिदात्मनों न भिन्‍न॑ वेहाद्यस्ति वल्तुसत्तत्‌ कुतश्चिदात्मनों भेवा- 
प्रहः कुतन्न तावात्पविश्वल इत्यत आह # सत्यानुते सिथुनोकृत्य ७ । विवेकाप्रह्मवध्यस्पेति योजना । 
सध्यं चिदात्मा, अनुतं घुद्धोन्द्रियदेहाबि, ते दे घसििणी मिथुनोकृत्य, युगलीक्ृश्येत्यं:॥ न च संवृतिपर 
मार्यसतों: पारमायिक मियुनमस्तीत्यमूततजू!वार्यह्य उवे: प्रयोग: । एतदुकक्‍्त भवति--अभ्रतीतस्यारापा 
भामती-ज्याख्या 

है, अपने आश्रयीभुत कर्त्ता के बिना भावना उपपन्न नहीं हो सकती, अता भावना के 
द्वारा कर्ता का आक्षेप या उन्‍तयन किया जाता है ]। यहाँ भी अध्यसन और ब्यवहरण-- 
इन दो क्रियाओं के द्वारा जो कर्त्ता उन्‍नीत होता है, वह एक ही है, अतः एक ही कर्ता की 
अध्यसन और व्यवहरण--इन दो क्रियाओं में अध्यसन क्रिया पूर्वकालीन है,' अतः उसकी 
वाचकीभूत अधिपूर्वक अस्‌ घातु के उत्तर कल्वा प्रत्यय निष्पन्त हो जाता है । 'अधि' अच्यय 
पूर्व में होने के कारण “समासेः्नजपूर्वे कत्वो ल्यप्‌”' ( पा० सू० ७१३७ ) इस सूत्र के द्वारा 
कत्वा को 'ल्यप्‌' का आदेश होकर 'अध्यस्य” पद सम्पन्न हो जाता है, उक्त प्रयोग का तात्पयें 
५ व्यवहारति छोकः'--इस प्रयोग में है। ु 

: “अध्यस्य' पद में प्रयुक्त 'कत्वा' प्रत्यय के द्वारा अ्रध्यास में पू्वकालभावित्व सूचित 
किया गया, अतः पूर्वकालभावी अध्यास में उत्तरभावी व्यवहार क्रिया की कारणता 
का स्पष्टीकरण करते हुए भाष्यकार कहते हैं--“मिथ्याज्ञाननिमित्तों व्यवहार: । “मिथ्या 
ज्ञान' शब्द का अथे है--अध्यास, यही अध्यास उक्त व्यवहार का निर्मित्त है, अतः व्यवहार 
को अध्यास निमित्तक कहा गया है, बयोंकि 'अध्याससत्त्ते व्यवहारसत्त्वम्‌, अध्यासाभावे 
व्यवहाराभाव::--इस प्रकार अध्यास के भावाभाव का अनुविधान व्यवहार का भावाभाव 
करता है | इस प्रकार अध्यास के स्वरूप एवं उसके फलभूत व्यवहार का कथन करके उसका 
निर्मित्त कहते हैं--“इतरेतराविवेकेन' | यहाँ “बिवेक' पद से विवेक ( भेद ) का अग्रह 
विविज्षित है | 'विवेकाग्रह को बअध्यास का निमभित्त न मान कर अविवेक ( भेंदाभाव ) को 
ही अध्यास का निमित्त क्‍यों नहीं माना जाता ?” इस प्रशन का उत्तर यह है कि जहाँ अविवेक 
या भेदाभाव है, वहाँ अध्यास हों ही नहीं सकता--यहू दिखाने के लिए कहा गया है--अत्यन्त- 
विविक्तयो: धमिणो: ।” आशय यह है कि अभिन्न पदार्थ में कभी अध्यास नहीं होता, शुक्ति 
और रजत के समान दो नितान्‍्त विविक्त ( भिन्न ) धर्मियों में ही अध्यास होता है, हाँ उनमें 
विवेक ( भेद ) का भान नहीं होना चाहिए। विवेक दों प्रकार का होता है--( १ ) दो 
धर्मियों का अतादात्म्य धरभिविवेक कहछाता है और (२ ) आरुण्यादि धर्मों का असंकीर्णत्व 
( स्फटिकाथ्वृत्तित्व ) धर्मविवेक है । 

यहाँ यह शक्कर होती है कि जो दो धर्मी वस्तुतः विविक्त हों कित्तु उनके विवेक 

( भेद ) का ग्रह ( भान ) न हो रहा हो, तब उनमें तादात्म्य-विश्वम ( शुक्ति में रजतरूपतादि 
का अम ) घटित हो जाता है, जेसे कि शुक्ति और रजत-दो वस्तुतः भिन्‍न पदार्थ हैं, उनका 
भेंद-ग्रह न होने के कारण उनका 'इदं रजतम्‌'-इस प्रकार तादात्म्य-न्नम हो जाता है, किस्तु 
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आह-को 5यमध्यासो नामेति ? उच्यत्ते--स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदष्ावभासः | त॑ 
- भामती 

योगाबारोप्पस्प प्रतीतिष्पयुज्यते न बस्तुसत्तेति । स्थादेततु--आरोष्यस्य प्रतीतो धत्पां पुर्वदष्टस्थ समा- 
रोपः, समारोपनिबन्धना व्व॒ प्रतीतिरिति दुर्वारं परस्पराणपत्वभित्वतः आहु--& नेसमिक हृति & । 
स्वाभाविकोपनाविरयं व्यवहारः । व्यवहारातादितया तत्कारणस्पाष्यासस्यानावितोक्ता । ततश्र पुर्वपु्ब- 
मिथ्याज्ञानोपदशितस्य बुद्धील्वियत्रीरादेशतरोत्तराध्यास्तोपपोग इत्पताविश्वाद्रोजाइकुरबश परस्पराश्षय- 
स्वलित्यय: । 

स्पादेतद्‌ू--अड्ा पुर्वप्रतीतिमान्रमुपयुउ्यत आरोपे, न तु प्रतीयमानस्य परमाघ॑सत्ता । प्रतीतिरेष 
व्वस्यन्ताततों गानकमलितोकहपस्य देहेर्द्रियादेनोपपद्चते । प्रकाशसातत्वप्रेव हि. चिदात्मनोडपि सत्त्व ले 
तु॒तबतिरिक्त सत्तासापान्यसमवायोडर्यक्रियाकारिता वा, हतापत्तेः । सत्तायाश्रार्थक्रियाकारितायाश्र 
सत्तान्तराषक्रियाकारितास्तरकल्पने४न वस्थापातात्‌ प्रंकाशमानतेव सत्ताइभ्युपेतष्या । तथा-च वेहादय; 
प्रकाधामानध्वाप्नासन्तश्रिवात्मवब्‌, अप्तत्वे वा न प्रकाशमानास्ततु फर्य धस्यामृतयोभिथुनीभावस्तदभावे वा 
कस्य कुतों भेवाप्रहस्तदसम्भवे कुतोष्ष्यास इत्याशयबानाहु & आह आक्षेप्ता कोप्यभष्यासों नाम ? ७ के 
इत्याक्षेपे । 





भाग '“व्यरुपा 

परमायंसत्‌ आत्मा से अत्यन्त भिन्न शरीरादि दृछ भी वस्तुसत्‌ नहीं, तब चिदात्मा का किसके 
साथ भेदाग्रह और तादाम्त्य-विशज्वम होगा ? इस शद्भा का समाधान करते हुए कहा गया 
--“सत्यान॒ते मिथुनीकृत्य” । इसका अन्वप है- “विवेकाग्रहादध्पास:” इसके #ाथ । यहाँ 
सत्य पदार्थ है-चिदात्मा और असत्य है--बुद्धि, इन्द्रिय और देहांदि | इन दोनों धर्मियों 
को एक युगल के रूप में बुद्धिस्थ करना ही मिथुनीकरण है, क्योंकि संवृतिसत्‌ ( संवृतिसंज्ञक 
अविद्या का कार्य ) और परमार्थसत्‌ ( ब्रह्म ) का वास्तविक युगलीकरण सम्भव नहीं, परि- 
शेषत: अभूत पदार्थ को आरोप-प्रणाली के द्वारा ही भूत वस्तु बनाकर परमार्थ तत्त्व के साथ 
मिथुतीकरण करना होगा--इस प्रक्रिया की सूचता देने के लिए 'मिथुनीकृत्य! पद में 'चिव' 
प्रत्यय का प्रयोग किया गया है [ "क्ृष्वस्तियोगे सम्पद्मकत्तरि च्विः” ( पा. सू. ४॥४५० ) 
इस सुत्र के द्वारा स्वार्थ में 'च्वि' प्रत्यय का जो वैकल्पिक विधान किया गया है, उसके लिए 
वातिककार ने कहा है--“च्विविधावभूतत:्भावग्रहणम्‌” | फछतः जो वस्तु जेसी नहीं है, 
उसका वैसा बन जाना च्चि प्रत्यय से ध्वनित होता है। प्रकृत में पारमायिक युगलभाव 
सम्भव नहीं, अतः एक पदार्थ का अध्यास करके उसका दूसरे सत्य पदार्थ के साथ युगलभाव 
सम्पादित किया गया है--इस तथ्य को अभिसूचित करने के. लिए “च्वि! प्रत्यय का यहाँ 
प्रयोग किया गया है। 'संवृति' शब्द का प्रयोग नागार्जुन ने अविद्या या अध्यास के अर्थ में 

किया हैं-- 

हे सत्ये समुपाशित्य बुद्धानां धर्मदेशना । 
लोकसंवृतिसत्यं सत्यं च परमाथंतः | ( आगम. २४८ ) 
चन्द्रकीति ते इसकी वृत्ति में “समन्ताद्वरणं संवृत्तिरज्ञानम्‌” कहा हैं। भ्ज्ञाकर गुप्त 
संवृति का अर्थ करते हैं--'संवृतिर्नांम विकल्पविज्ञानम्‌ , अनादिवासनाबलायात: प्रतिभास।' 
( प्र. वा. पृ. १५४५ ) | श्री शान्तिदेव के बोधिचर्यावतार में श्री प्रज्ञाकरमति कहते हैं-- 
“संब्रियते आतव्रियते यथाभूतपरिज्ञानं॑ स्वभावावरणादावृतप्रकाशनाच््च अनयेति संवृत्ति, 
अविद्या, मोहो, विपर्यासः इति पर्याय: (वो. च.पं. पृ. १७०) | फलत: संवृतिसत्‌ का बर्थ है-- 
आविद्यक या व्यावहारिक सत्‌ ]। आशय यह है कि अप्रतीयमान पदार्थ का कभी आरोप 
च्क 
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भामती १ 
समाधाता लोकसिद्धमध्यासतक्षणप्ाचक्षाण एवाक्षेप॑प्रतिक्षिपति & उच्यते-ह्मृतिरूप: परत 
पूर्ववृष्ााबभासः ७ ।_ अवसप्नोप्बसतो वा भासोध्वभापतः । प्रत्यपान्तरवाधश्ास्यावसादोः्वसानों वा। 
भामती-ज्याब्ष्या 
( अध्यास ) नहीं होता, अत: अध्यास में आरोप्यमान ( अध्यस्यमान ) रजतादि पदार्थों की 
प्रतीति का उपयोग होता है, उनकी पारमाथिक सत्ता अपेक्षित नहीं होती । 
यहाँ जो यह शद्भा होती है कि अध्यस्यमान पदार्थ की प्रतीति हो जानेपर वह पुर्व-हष्ठ 
कहलाता है और पूव॑-हष्ट पदार्थ का अन्यत्र अध्यास होता है। किन्तु अध्यास हो जाने के 
पश्चात्‌ ही रजतादि की प्रतीति होती है--इस प्रकार अध्यास और प्रतीति का भन्योष्न्याश्रय 
प्रसक्त क्‍यों न होगा ? इस शद्भ[ु का परिहार करने के लिए कहा गया है--“नेसगिक:” | उक्त 
व्यवहार स्वाभाविक ( अनादि ) है। प्रतीत्यादिरूप व्यवहार अनादि है, अतः उसके कारणी- 
भूत अध्यास में भी अनादिता ध्वनित हो जाती है, फलतः पूव॑-पुर्व मिथ्याज्ञानोपदर्शित 
पदार्थ का उत्तरोत्तर अध्यास में उपयोग होता जाता है । बीज-वुक्ष प्रवाह के समान अनादि 
पदार्थों में अन्योज्न्याश्रयता नहीं मानी जाती [ जिस बीज व्यक्ति से जो वक्ष उत्पन्न होता हैं, 
यदि उसी वृक्ष व्यक्ति से उसके जनकीभूत बीज की उत्पत्ति मानी जाती है, तब अवश्य 
अन्योध्याश्रयता होगी, किन्तु अन्य बीज से अन्य वक्ष की उत्पत्ति मानने में परस्पराश्षयता 
नहीं होती । इसी प्रकार प्रक्ृत में प्रतीति और अध्यास का अनादि प्रवाह माना जा 
सकता है ]। 
यह बात ठीक है कि अध्यास में अध्यस्यमात की केवल पूर्व प्रतीति उपयोगी है, 
परमार्थ सत्ता नहीं, किन्तु गगन-कुसुम के समान अत्यन्त असत्‌ देह, इन्द्रियादि की प्रतीति हीं 
सम्भव नहीं, क्योंकि असत्ता का अर्थ अ्रप्रतीयमानता और सत्ता का अथ॑ प्रतीयमानता ह्ठी 
किया जाता है। चिदात्मा में प्रतीयमानत्वरूप ही सत्त्व माना जाता है, उससे भिन्‍न वैशेषिक- 
सम्मत सत्ता जाति का समवाय वा बौद्ध-स्वीकृत अर्थक्रियाकारित्व को यहाँ सत्त्व नहीं माना 
जा सकता, क्योंकि वसा मानने पर 'सत्ता' जाति में सत्ता और “अर्थक्रियाकारित्व” घर्म में 
अर्थक्रियाकारिता न होने के कारण सत्तादि प्रपच्च को असत्‌ मानना होगा। सत्तादि में भी 
दूसरी सत्तादि की कल्पना करने पर अनवस्था हो जाती है। फलत!) प्रकाशमानता को हीं 
सत्ता मानना आवश्यक है | तब तो देहादि को भी सत्‌ ही मानना होगा, असत्‌ नहीं-- 
दिहादय: नाक्षन्त:, प्रतीयमानत्वात्‌ , चिदात्मवत्‌' । देहादि को यदि असत्‌ माना जाता है, 
तब वे प्रतीयमान न हो. सकेंगे, अत: सत्‌ और असत्‌ का मिथुनीभाव कक्‍्योंकर होगा? 
मिथुनीभाव के बिना किसका किससे भेद्ाग्रह होगा ? एवं भेदाग्रह सम्भव त होने पर अध्यास 
कंसे होगा ? इस शद्भुत को हृदय में रखकर आश्षेपवादी प्रश्न करता है--“कोप्यमध्यासो 
नाम ?” यहाँ ' 2४ . शब्द आशक्षेपार्थंक है अर्थात्‌ अध्पास उपपन्न नहीं हो सकता । 
इस आशक्षेप के समाधान में समाधान करनेवाला अध्यास का छोक-प्रसिद्ध लक्षण प्रस्तुत 
करता है--“उच्यते स्मृतिरूप: परत्र पुर्वहष्ठावभास:” । 'घदुल विशरणगत्यवसादने' इस धातु 
से निष्पन्न अवसाद या अवमत का अर्थ ही 'अब' उपसर्ग से अवद्योतित है, अतः अवसच्न 
| अवसाद-युक्त ) या अवमत ( तिरस्कृत ) अवभास ही अध्यास का शब्दार्थ सिद्ध होता है। 
यहाँ अधिष्ठान-ज्ञान के द्वारा उत्तका बाध होना ही अवसाद या अवमान है। इस प्रकार 
अवभास के द्वारा मिथ्या ज्ञान विवक्षित होने पर अध्यास का संक्षिप छक्षण 'मिथ्याज्ञान- 
मध्यास/--ऐसा पर्यवसित होता है। [ न्यायवातिककार रिएप्टंग को मिध्या ज्ञान मानते हुए 








अध्यासचिचारः ] हिन्दीसहितभामतीसंवलितम्‌ १९ 





भामती 
एतावता भि्याज्ञानमित्युक्तं भवति-- तस्येदमुपष्यास्यान # पू्वदृष्टेल्पादि & । पुबंबृष्टस्थावशासः पूर्व- 
वृष्टावभासः । मिथ्याप्रत्यवक्षारोपविघयारोपणीयस्य सिथुनमम्तरेण न भवतीति पुवं॑दृष्टप्रहणेनानुतमारोपणी - 
पमुपस्थापयति, तस्प च॑ वृष्त्वमात्रमुपयुज्यते न बस्तुसत्तेति वृष्प्रहणम्‌, तथापि वत्तभाम॑ वृष्र बर्दाल 
नारोपोषयोगोति पूर्वेश्युक्तं, तन्र पुज॑दुष्ट स्वरूपेण सवप्यारोपणोयतयाइनिर्वाच्यमिस्यनुतम्‌ । आरोपविषयं 
सत्यमाह & परज्ेलि ७ । परत्र शक्तिकादों परमायंसति, तवनेन सत्यातृतमिधुनमुक्तम्‌ ॥ स्पादेततु-परत्र 
पूर्वदृष्टायभास इश्यलक्षणम्तिव्यापकत्वात्‌ । अध्ति हि ह्वस्तिमस्थां गधि पुर्वदष्स्थ गोत्वस्प परक्र 
कालाक्ष्यामवभासः | अध्ति च पाटलिपुत्रे पुव॑दृष्टल्य देवदत्तस्य परत्र साहिष्मत्यासवभातसः समीचीनः । 
अवभासपदं चल समोचीने5पि प्रत्यये प्रश्चिद्ध यया नोलस्यावभास) पीतस्पावभास इत्यत आह ७ स्मुतिक्ृप 





.. भागमती-च्याड्या 
कहते हैं--“सामान्यविशेषधमंपरिज्ञाने सर्ति तहिपरीतधर्माध्यारोपेण विपर्यंयः सर्वत्र भव॑- 
तीति । कः पुनरय॑ विपर्यंयः ? अतस्मिस्तदिति प्रत्ययः” ( नया. सू. 0५२ )। श्री कुमारिल 
भट्ट ने भी मिध्याज्ञान विपय॑य को ही माना है, जैसा कि एलो. वा. प्र. ६१-६२ में प्रधुक्त 
“प्रिथ्यात्वाज्ञानसंशयैः” और “साक्षाद्‌ विपयंयज्ञानाद्‌ लध्व्येव त्वप्रमाणता”- इत्यादि वाकयों 
से स्पष्ट है। श्री ज्ञानश्नी ने भी आरोप के आर्य में ही “अध्यास! शब्द का प्रयाग किया-- 
“अर॑श्च॑कोध्थ्यासतो भासतेप्न्यः स्थाप्यों वाच्यस्तत्त्वतों नैव कश्नित्‌” ( ज्ञानश्री. पृ. २०३ )। 
किन्तु प्राचीन आचार्य वसुबन्धु ने अध्यास के लिए उपचार शब्द का प्रयोग उचित समझा 
_“आत्मधर्मोपचारों हि विविधों यः प्रवतंते' ( विज्ञप्ति. पृ. ९६ ) | इसकी व्याख्या में कहा 
गया है--'यच्च यत्र नास्ति, तत्‌ तत्रोपचर्यते ।” जपाकुसुमादि के समीपवर्ती स्फटिकादि में 
जपाकुसुम की अरुणिमा का उपचार ( उपसंक्रमण ) प्रसिद्ध ही है ]। 
मिथ्याज्ञान का विस्तृत लक्षण किया गया है--“परत्र पूर्वदृष्ठाधभास:”। 'पूर्व॑हष्टस्थ 
अवभास: पुर्वृहष्ठावभासः"--इस प्रकार यहाँ पष्ठी समास है। मिथ्या ज्ञान तब तक नहीं हो 
सकता, जब तक आरोप के विषय ( अधिष्ठान ) और आरोपणीय रजतादि पदार्थों के मिथुन 
( युगल ) की उपस्थिति न हो, अतः यहाँ 'पूर्वहष्ट' पद के द्वारा अनृत ( असत्य ) आरोपणीय 
की उपस्थिति कराई गई है । उस ( आरोपणीय पदार्थ ) की केवल हृषटता ( प्रतीति ) अपे- 
क्षित है, परमार्थ सत्ता नहीं--इस तथ्य का आविष्कार 'हृष्ट' पद के द्वारा किया गया है। 
उसमें ध्वी वर्तमानकालीन दर्शन उपयोगी नहीं--यह दिखाने के लिए (पूर्व पद का ग्रहण 
किया गया है। यद्यपि पूर्वहृष्ट रजतादि पदार्थ स्वहूपत: सत्‌ ( व्यावहारिक ) है, प्राति- 
भासिक नहीं, तयापि आरोपणीयत्व ( ब्रह्मशानेतरज्ञानबाध्यत्व ) रूप से असत्‌ होने के' कारण 
अनुत कहा जाता है । अध्यास के विषय ( अधिष्ठान ) की अनृत-विरुद्ध सत्यता प्रकट करने 
के लिए 'परत्र' का प्रयोग किया गया है।शुक्तचादि पर पदार्थ रजतादि की अपेक्षा सत्य 
( अधिकसत्ताक ) होते हैं । इस प्रकार अनृत और ऋत (सत्य ) का मिशन ( जोड़ा ) प्रस्तुत 
किया गया है | 
यहाँ शद्धा होती है कि 'परत्र पूर्वहृष्ठावभास:--यह अध्यास का छक्षण निदुंष्ट महीं, 
बयोंकि स्वस्तिमती नाम की गो व्यक्ति में पूर्व दृष्ट 'गोत्व' जाति का परत्र ( काछाक्षी नाम की 
गो व्यक्ति में ) अवभास ( सत्य ज्ञान ) होता है। इसी प्रकार पाटक्षिपुत्र ( पटना नगर ) “में 
पूर्व दृष्ट देवदत्त का परत्र ( माहिष्मति नाम के नगर में ) अवभास होता है। अवभात! पद 
सत्य ज्ञान में भी प्रयुक्त होता है, जैसे--नीलस्पावभासः:', 'पीतस्यावभासः। इस भ्रकाड 
गोत्वादि जाति एवं देवदत्तादि व््याक्तियों की सत्य बनुभूति में प्रसक्त अतिव्याप्ति की इस 





रे ब्रह्मसप्रशाह्रभाष्यम्‌ [अ. १पा. ईस्‌. १ 


भामती 
इति & | स्मृते रूपसिव रूपमस्येति स्मुतिरूप: । असंल्रिहितविधयत्व॑ थ स्मृतिरूपत्ज॑ संल्लिहितविषय ल 
प्रत्यभिज्ञानं समीचोनन्रिति तातिव्याप्ति: । नाप्यव्याप्ति: स्वष्नज्ञानस्याधि स्मृतिधिश्रमरूपस्य वं रूपत्वात्तत्राषि 
हि स्मयंसाणे पिन्नादी निम्रोपप्लववशादसब्निधानापराम्शे तन्न तत्र पूर्वदृष्टस्थेब सन्निहितदेशकालत्वस्य 


|| 
एवं पीतः बाह्वुस्तिक्तो युड इत्यत्राप्येततत्लक्षणं॑ घोजनीयम्‌ । तथाहि-- बहिधिनिरगंच्छबत्पच्तछन- 
पतरद्मिसंपुक्तपित्तद्रध्य त्तिनी पीततां पित्तत्रव्यरहितामनुभवन्‌ पा च दोषाच्छादितश कविलमान द्रव्यसांत्र- 
मनुभवन्‌ पीततायाश्र श्ाह्लासम्बन्धनननुभवप्नसस्बन्धाप्रहणसारूप्येण पीत॑ तपनीयपिष्ड पोत॑ बिद्बफल 


सित्याबो पु्॑दृष्ड सामानाधिकरण्य पीतत्वदाद्भुत्वयोरारोप्याह पीतः श्ा्भु इलि। एतेन तिक्तों गुड इति 
प्रत्ययो व्याख्यातः | 


एवं विज्ञातृपुरुषाभिमुखेष्वादर्शोबकादिषु स्वच्छेषु चाक्षुष॑ तेजो लग्नमपि बल्लीयसा सौथ्येण तेजसा 
प्रतिल्नोत: प्रवत्तितं मुज़संयुक्त मुख ग्राहयदु दोषबच्चात्तहेशतामनभिमुख्तां व मुखस्थाश्राहयत्‌ पृ्वदुष्ठाभि- 
भामती-व्याख्या 
शझ्छूत को दूर करने के लिए कहा गया है--“स्मृतिरूप:” | [ “प्रशंसायां रूपप” ( पा. सू. 
$२।६६ ) इस सूत्र के द्वारा 'हूपप्‌' प्रत्यय करके जा 'स्मृतिरूप' पद निष्पन्न होता है, वह 
यहाँ भ.पयुक्त है, क्योंकि उससे स्मृति का प्रशस्तता या पारपुणता प्रतीत होती है, किन्तु यहाँ 
स्मृतिविषय का एक अशमात्र विवांक्षत है, अतः बहुब्नीह समास के द्वारा 'स्मृतिरूप:' शब्द 
श्री मिश्र जी निष्पन्न कर रहे हैं ] 'स्मृते हपमिव रूपभस्थ'--इस प्रकार सम्पन्न 'स्मृतिरूप' 
पद के द्वारा असन्निकृष्ठार्थवषयकल्व मात्र की उपस्थिति कराई जाती है, जिससे 'तदेवात्र 
गोत्वम्‌', 'स एवाय॑ देवदत्त:'--इत्यादि प्रत्याभिज्ञात्मक प्रमा ज्ञान में इस लक्षण की अतिथ्याप्ति 
नही हाती, क्योंकि प्रत्यभिन्ना ज्ञान सन्नहितावषंयक होता है। इस लक्षण की कहीं भव्याप्ति 
भो नहीं, क्योंकि सभी भ्रमग्रकारों में इस लक्षण का सम्पक्‌ समन्वय हो जाता है, जैसे कि-- 
(६ ) स्थाप्न ज्ञान - स्वप्न दखते समय स्मर्यंमराग माता-पिता आदि पदार्थों में 
'निद्रा' दोष के कारण उनकी अप्नन्निधानता का भान नहीं हो पाता और पूर्व जाग्रत अवस्था 
में दृष्ट सन्नहित देश-कालवृत्तित्व का समारोप होकर इय में माता', 'अयं में पिता! ऐसी 
प्रताति हो जात॑। है । 
| (२) पीतः शद्भु:--ऐसा भ्रम पीक्षिया रागवाले व्यक्ति को प्रायः होता है। उसके 
नेत्रों स निकली झुश्न रश्मियों के साथ पीलिया का कारणीपघरृत कुपित पित्त द्रव्य वेसे ही 
चिपक जाता है, जेस चाँदी के तारों पर सोने का रंग चढ़ा हो | उस पित्त द्रव्य को साथ 
चिपकाए नेत्र-रश्मियाँ बाहुर निकल कर श्वेत शद्भ पर फल नातो है | 'अतिसामीप्य' दोष 
के कारण पित्त द्रव्य का ग्रहण नहीं हो पाता और पीलिया रोग के कारण शब्बृुगत शुक्ल 
वर्ण का भान नहीं होता, पित्तगत पीत वर्ण और श द्वके वास्तविक असम्बन्ध का ग्रहण 
भी नहीं होता । जैसे “पीत॑ स्वर्णपण्डम', 'पीत॑ बिल्वफलम्‌-इत्यादि सत्य स्थल पर गुण 
और गुण द्रव्य का असम्बन्धाग्रह होता है, वैसे ही 'पीतः शद्भु::--इत्यादि भ्रम॑-स्थल पर 
पूर्वदृष्ट पीतत्व और तपनीयपिण्डल्वादि के सामानाधिकरण्य का पीतत्व और शद्धूत्व में 
आरोप करके पीलियावाला वर््याक्त व्यवहार करने छग जाता है--'पीतः शब्द: । इंपती प्रकार 
'तिक्तो गुड: आदि श्रमों की प्रक्रिया होतो है । 
(३ ) प्रतिबिम्ब विश्वम-स्थलों में द्रष्टा पुरुष के सम्पुल्नस्थ दर्पण या जलादि 
स्वच्छ पदार्थों पर उसकी नेत्र-रश्मियाँ जाती हैं ओर दपंण-तल पर प्रसृत सूर्य के प्रखर 
प्रकाश से टकराकर द्रष्टा के मुख की ओर हो मुड़ जाती और मुख का ही पूर्णतया ग्रहण 








|! 
ही 
द 
| 


---र्जय जमा मम" अनन_र----युयाद---++० बोस इमाम 


्॒ान्नानननाणनानन॑णएंओआूंआआआासछ 5 3 ॑ेााणाू“ंडआ 


कह | कऋ--३ उह-- ० जालसकबाूूज नमक: कप प+--म पा... बक्से आस; आाूू॑ा 


आंच ऊओऊ इंआओएओंि जाओ आय < 33 ७ न 


* ## मं अल 





अध्यासबिचारः ] हिन्दो सहितभामतीसंचलितम्‌ रह 





भामत्ती 

मुल्लादशॉदिकवेदतासाभिमुर्य च मुखस्थारोपयतीति प्रतिविम्वविश्वमो5षि लक्षितों भवति । एतेन द्विचन्द्र- 
विहमोहालातचक्रगग्धवंत्गरवं शो रगादिविश्वमेष्यपि पधासम्भवं रूक्षणं बोजनोयम | 

एतदुक्त॑ भवतति - न प्रकाह्ममानतामात्र श्त््व येत वेहेल्तियादेः प्रकाधमानतया सझ्भावों भवेतु । 
नहि सर्पादिभावेन रक़्ज़्वादयों वा हफटिकादयों वा रक्ताविगुणयोगिनों न प्रतिभासन्ते, प्रतिभातमाना वा 
भवन्ति तवात्मानस्तद्धर्माणों वा। तथा सत्ति मद्यु सरोधिचयमुच्चाबचमच्चलत्तद्गतरज़भज़मालेयमन्पर्ण- 
मबतीर्णा मन्दा किनीत्यभिसन्धाय प्रवृत्त: तत्‌ तोयमापोय पिपासामुपद्ामयत्‌ । तस्सावक्रामेनाषि आरोपितस्य 
प्रकाशमानस्पापि न वस्तुसत््वमम्युपगमनीयम्‌ । न व म्रीक्षिह्पेण सलिलमवस्तुसत्‌ स्वरूपेण तु परमाय- 
सदेव वेहेन्द्रियादयस्तु स्वरृपेणापि असन्‍्त इत्यनुभवागोचरस्वात्कथमारोध्यल्त इति साम्प्रतम , बत्तों 
यदासन्तो मानुभवगोंचरा। कर्थ ताहह भरीच्यादीनामत्तां, तोयतयानुभवगोचरत्वम्‌ ? न ज स्वरूपसत्तवेन 
तोषात्मनापि सन्‍्तों भवन्ति । यद्यच्येत नाभावों नाम भावादल्य: कश्षिदह्ति अपि तु भाव पृत्र भावास्तरा- 
त्मनाउभाव; स्वछूपेण तु भावः। यथाहुः--'भावान्तरमभावों हि कग्राचित्तु ध्यपेक्षयेति ।” ततश्न 
 अआनक उक्त खाद खाए अभिनय 
करती हैं। रश्मियों के मोड़-तोड़ दोष के कारण मुख की ग्रीवास्थता और अनभिमुखता का 
भान नहीं होता | फलछत: द्रष्टा के द्वारा दर्पणादि में पूर्वहष्ठ दंणावि का देश और आशभि- 
मुख्य अपने मुख में आरोप करके व्यवहार किया जाता है--“अहं दपंणे मुख पश्यामि' | इसी 
प्रकार द्विचन्द्रश्मम', 'दिग्श्रम', अलातचक्र', 'गन्धर्वतंगर', 'वंशोरग' ( बाँस के दण्ड में सपप- 
भ्रम ) आदि श्रमों में भी यथासम्भव यह लक्षण घटा लेना चाहिए | 

| आक्षेपवादी ने जो कहा था कि चिदात्मा में जो प्रकाशमानंता रूप सत्ता है, वही 
शरीरादि में भी विद्यमान है, अतः शरीरादि को असंतु' या अनुत नहीं कहा जा सकता, तब 
सत्‌ और असत्‌ का मिथुतीकरण कंसे होगा ? उस पर सिद्धान्ती कहता है कि ] प्रकाशमान- 
त्वमात्र को सत्त्व नहीं कहा जाता कि शरीर और इन्द्रियादि भी प्रकाशमान होने के कारण 
सत्‌ हो जाते । येन केत रूपेण तो असत्‌ पदार्थ भी प्रतोषमान हो जाते हैं, जैसे सर्पत्वरूप से 
रज्जु, आरुण्यादि के थोग से स्फटिकादि ५तीयमान होते हैँ । जो जिस रूप में प्रतीयमान होता 
है, वैसा सत्‌ नहीं हो जाता, अन्यथा रज्जु भी सप॑ और स्फटिकादि भी अरुण हो जायेंगे और 
ग्रीष्म काल में तपते मरुस्वछ पर ऊपर-नोचे लहुराती सघन सुर्य-रश्मियाँ ही उन्नतावनत 
तरज्भावलछिसंकुछ जाह्नुवी के रूप में मृतिमान हों जाएँगीओऔर प्परास से व्याकुल मृगों के 
यूथ उसी गंगा का जलू पीकर अपनी चिरतृषा दूर कर छेंगे। इसलिए आरोपित पदार्थों की 
प्रकाशमानता को वस्तुसत्ता नहीं मानना चाहिए । यदि कहा जाय कि मरु-जलू तो किरणों 
के रूप में असत्‌ होने पर भी स्वरूपेण सत्‌ हो होता है किन्तु देह, इन्द्रियादि तो स्वरूप से 
भी सत्‌ नहीं, अतः: अनुभव के अविषय होने के कारण क्योंकर भारोपित होंगे? तो 
वसा कहना उचित नहीं, वर्योंकि यदि अस्तत्‌ पदार्थ अनुभव के विषय नहीं होते, तब जल के 
रूप में मरु-मरीचियाँ क्यों प्रतीयमान होती हैं ? मरीचियाँ स्वरूपत: सत्तु हैं, तो -जलछप में 
सत्‌ हो जाएँगी--ऐसा कभी नहीं हो सकता । 

शक्ला--यदि कहा जाय कि भाव से भिन्‍न अभाव नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती, 
अपितु एक ही भाव अन्य भाव ,के रूप में अभाव हो जाता हैं, किन्तु वह स्वरूपतः भाव 
ही रहता है, जैसा कि श्री कुमारिल भट्ट कहते है--“भावान्तरमभावों हि कयाचित्तु 
व्यपेक्षया” ( एलो. वा. पु ५६६ ) । अर्थात्‌ एक भाव बन्य भाव की अपेक्षा अभाव होता हैं, 
जैसे घट स्वरूपेण भावरूप होने पर भी पटादि के रूप में अभाव ही होता हैं। अतः: भावरूप 





] ब्रह्मसजशाइरभाष्यम्‌ [झ. श पा. है स्‌. १ 


मामती 
भावात्मनोपास्पेयतयाध्य युज्येतानुभवगोचरता, अ्रपल्नस्य पुनरत्यस्तासतों निरस्तसमस्तत्ताम्रध्य॑स्थ निश्त 
स्वस्य कुतोह्नुभवविषयज्नाव: ? कुतो वा चिदाह्मन्यारोपः ? 

न थ विषयत्य समत्तसामस्यस्य विरहे/प ज्ञानमेव तत्तावृश स्वप्रत्यवसतामर्च्यप्तावितावुष्टान्त 
सिद्धस्वभावभेवमपजातमसतः प्रकाशन तस्मावसत्प्रकाश्ननक्षक्तिरेवाविद्येत्ति स्ाम्प्रतम , यतों येयमसलुप्र- 
फाशनवाक्तिविज्ञानस्य कि पुनरस्या। दाक्‍्यम्‌ ? असबदिति लेतूृ, किमेतत्काय्यंसाहोस्विदस्पा ज्ञाप्यम्‌ ? न लाब- 
त्काय्यमसतस्तत्त्यानुपपत्तें: । नापि ज्ाध्यं, ज्ञानान्तरानुपक्तथे: | अनवत्यापातातज्च । विज्ञानस्वकृपमेवासतः 
प्रकात्ञ इति चेतू, कः पुनरेंष सदसतों: सम्बन्धः ? असदधीननिकृपणत्व॑ सतो ज्ञानस्थासता सम्बन्ध इति 
चेतू, अहो बतायमतिनिवृत्त; प्रत्यपतपह्ली 'यस्‍्यासत्यवि निरूपणमायतते, न च॒ प्रत्ययध्तत्राघत्ते किज्ञितु 
अस्त आधारत्वायोगांतु । असबस्तरेण प्रत्ययो न प्रयते इति प्रत्यपस्येबंध स्वभावों न त्वश्नवधीनमस्य 
किब्चिविति चेतृ, अहो बतास्यासत्पक्षपातों पदपमतदुत्पत्तिरतदात्मा थे तवबिताभावनियतः प्रस्यथ इति । 
तस्मावश्यन्तासन्त: शरीरेन्द्रियादयों तिस्तत्त्वा तानुभवबिषया भवितुमहँन्तोति । 

अत्र ब्रूम:ः--निस्तस््यं चेन्नानुभवगोचरप्तश्किमिदानों भमरीचयो४प तोयात्मना सतस्वा यवमुभबगों- 


भामती-व्याज्या 

में प्रतोयंमान होने के कारण मरीच्यादि में 2० अव-विषयता बन जाती है. किन्तु कतृंत्वादि 
प्रपत्च तो अत्यन्त असत्‌ और समस्तसामर्थ्यं-रहित निस्तत््वमात्र है, इसमें अनुभवरविषयता 
क्योंकर होगी ओर इसका आत्मा में आरोप कंसे होगा ? यदि कहा जाय कि.यद्यपि विषय- 
प्रपच्च अत्यन्त सामथ्य-शुन्य है, तथापि उसका ज्ञान ही ऐसा है कि वह अपने समनत्तर प्रत्यय 
( स्वसजातीय और अव्यवहित पूर्व ज्ञानकहूप कारण ) से ऐसा छोकोत्तर सामर्थ्य प्राप्त करता 
है, जो किसी बाह्य दृष्ठान्त में अनुभत नहीं, उसी सामथ्यें के, बल पर असत्‌ पदार्थों का 
प्रकाश कर देता है उसकी असत्यकाशनशक्ति का ही नाम अविद्या कहा जाता है। तो वसा 
तहीं कह सकते, क्योंकि यह जो विज्ञान की असत्प्रकाशन शक्ति है, उसका शक्‍य क्या है ? यदि 
असत्‌ को शक्‍य माना जाता है, तब वहू ( असत्‌ पदार्थ ) इस शक्ति का काय॑ ? अथवा उसका 
ज्ञाप्प है ? असत्‌ पदार्थ को शक्ति का कार्य नहीं कह सकते, क्योंकि असत्‌ पदार्थ में उत्पच्च- 
मानत्वरूप कार्यत्व सम्भव नहीं । असत्‌ को उस शक्ति का ज्ञाप्प भी नहीं कह सकते, क्‍योंकि 
ज्ञान-ज्ञाप्पता का अथ॑ है--ज्ञानजन्य ज्ञान की विषयता । प्रकृत में दो ज्ञान पदार्थों का भान 
नहीं होता, केवल असत्‌ का एक ही ज्ञान प्रतोत होता है। उसका भी ज्ञान मानने पर अन- 
वस्या हो जायगी । अस़त्‌ का प्रकाश उस्रके ज्ञान से भिन्‍न नहीं, अतः अनवस्था नहीं होती-- 
ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सतु ज्ञान का असत्‌ विषय के साथ कया सम्बन्ध ? यदि कहा 
जाय कि ज्ञान अपने असद्भूत विषय के द्वारा निरूपित होता है--यही सत्‌ और असत्‌ का 
सम्बन्ध हैं| तो यह नहीं कह सकते, क्योंकि जिस ज्ञान का जीवन असत्‌ पर निर्भर है, वह 
ज्ञान ही क्या होगा ? ज्ञान अपने ऐसे विषय पर कोई अतिशय का भी आधान नहीं कर 
सकता, क्योंकि असत्‌ पदार्थ किसी भी धर्म का आश्रय नहीं बन सकता। "ज्ञान अपने 
विषय पर कोई अतिशय उत्पन्न नहीं करता, अपितु असत्‌ के बिता उसका भान नहीं हो 
सकता--यह ज्ञान का स्वभाव है'--ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि यह सम्भव नहीं कि 
जब ज्ञान नतो उस अप्त से उत्पन्न है और असद्गुप है, तब अतत्‌ का अविनाभाव ( असत्‌ 
के बिना न रह सकना ) ज्ञान में क्योंकर बनेगा ? फलत: देह, इन्द्रियादि अत्यन्त असत्‌ और 
निस-त्त्व हैं, उनमें अनुभव-विषयता कभी नहीं बन सकतो और उसके बिना उनका भात्मा में 
, अध्याप्त नहीं हो सकता। 





अध्यासबिचारः ] हिन्दी सहितमामतीसंचलितम्‌ २३ 
4 अर हे शी ह- अनेक कट ०. आती 
चराः ह्युप, न सतरवास्तवात्समना मरोचीनामसत््वातु । हिविधं व बस्तूनां तत्त्वं सत्त्वमसत्त्वं व, तत्र पूर्व 
ह्वतः पर तु परत: । पषाहु-- 
“स्वछूपपरछृपाश्यां लिहय॑ सदसवात्मके ॥ 
वस्तुनि ज्ञायते किश्विहर्प कोमश्रित्तवाचन ॥” इति। 
ततु कि मरीचिषु तोयनिर्भासप्रत्ययस्तस्वगोचरः ? तथा चर समीचीन इति न ज्ञाम्तों नापि 
बाध्येत । अद्धा न बाध्येत, यदि मरीचीनतोयात्मतत्त्वान्‌ अतोणत्मना गृह्लीयात्‌ । तोयात्मना तु गुल्लन्‌ 
कपम्रश्नान्तः कथं वाधबाध्य: ? हन्त तोयाभाजात्मनां मरोचीनां तोयभावात्मत्वं ताबन्न सत्‌, तेषां तोया- 
भावादभेदेन तोयभावात्मतानुपफ्तेः । नाप्यसतु, वस्त्वन्तरमेव हि. वह्त्वन्तरस्थासस्वमास्थीयते भावा- 
न्तरमभावोश५्यों न कश्रिवनिरषणा विति वर्दाज्भू: | न चारोपित॑ रूप॑ घह्स्वस्तरं तद्धि मरीचयों वा भवेदू, 
गज़जाविगतं तोयं वा ? पुर्व॑ह्मित्‌ कल्पे मरोचय इति प्रत्यपः स्यात्‌ न तोयसिति | उत्तरस्मिस्तु गज़ापां 
तोयपमिति ह्यान्त पुनरिदेति | वेशभेवास्मरणे तोयमिति स्पान्न पुनरिहेति । न चेवसत्यम्तमसबप्निरस्तसमस्त 
स्वरूपमत्तीकपेबास्त्यिति सास्प्रतम , नाप्यत्तत्‌, तस््यानुभवगोचरत्वानुपपत्तेरित्युक्तमधस्तात्‌ । तस्माप्त सत्‌ 


भामती-अ्याख्या 

समाधान--असत्‌ ( निस्तत्त्व ) भी अनुभव का विषय होता है।.- यदि वहू अनुभव 
का विषय नहीं होता, तो क्या मरु-मरीचियाँ भी जलरूप में सतत्त्व ( सत्‌ ) है कि अतुभव का 
विषय हो जाती हैं ? यदि कहा जाय कि 'जलूरूप में मरीचियाँ असत्‌ हैं। वस्तुओं का तत्त्व 
दो प्रकार का होता है-( १ ) सत््वत्और (२) असत्त्व, जेसा कि न्यायभाष्यकार ने कहा 
हैं-'सतः सद्भावः, असतम्रासद्भावस्तत्त्वम्‌” ( नया. सू. ११।१ )। इनमें प्रथम ( सत्तव ) 
स्वतः ( पर-निरपेक्ष ) और द्वितीय ( असत्त्व ) परत! (पर-सापेक्ष या प्रतियोंगिनिरुषित ) 
होता है, जैसा कि श्री कुमारिछभट्ट ने कहा है-- 

स्वरूपपररूपाभ्यां नित्य॑ सदसदात्मके | 
वस्तुनि ज्ञायते किल्चिद्रपं कैश्वित्कदाचन ॥” ( एलो.- वा. पृ. ४७६ ) 

[ अर्थात्‌ सभी पदार्थ स्वरूपत: सत्‌ और पर-रूप से असत्‌ होते हैं, जैसे घट घटत्वेन सत्‌ 
और पटत्वेन असत्‌ होता हैं। उन रूपों में किसी को कभी एक रूप और कभी अन्य रूप 
प्रतीत होता है ]।' तो वैसा कहना समुचित नहीं, क्योंकि तब तो मरु-मरीचियों में 
जलज्ञान क्‍या तत्त्वगगोंचर है? यदि ऐसा है, तब वह समीचीन ज्ञान हैं; अ्म नहीं, 
अतः उसका बाध नहीं होना चाहिए । यदि कहें कि वह तब बाधित न होता, 
जब कि अजलरूप से मरीचियों को वह ग्रहण करता, किन्तु जलरूपेण मरीचियों का 
ग्रहण करता है, अतः वह समीचीन (अजश्लमरूप ) क्‍यों होगा और अबाध्य' क्योंकर 
होगा ? तो वह कहना भी संगत नहीं, क्योंकि जल से भिन्‍न मरीचियों में जलरूपता 
सत्‌ नहीं, अन्यथा जलाभाव और जलल्‍ूभाव का अभेद प्रसवत होगा । मरीचियों में 
जलरूपता को असत्‌ भी नहीं कह सकते, क्योंकि यह कहा जा चुका है कि अन्य वस्तु की 
अन्यरूपता ही असत्त्व है--'भावान्तरमभावोध्न्यों न कश्चिदर्निरूपणात्‌ु" ( शलों. वा. पृ. 
५६६ )। आरोपित जलादि पदार्थ तृतीय वस्तु नहीं हों सकता। आरोपित जल या तो 
मरीचिरूप होगा या गद्भादिगत जल। मरीचिरूप मानने पर 'मरीचयः?-ऐसी प्रतीति 
होनी चाहिए, 'जलम्‌*--ऐसी नहीं । गड्भादिगत जलरूप मानने पर “गज़ापां जलम्‌'-ऐसी 
प्रतोति होगी, 'इह जलम'--ऐसी प्रतीति नहीं | यदि गज़्ारूप देश का विस्मरण मान लिया 
जाय, तब भी 'जलूम'--ऐसी प्रतीति होगी, 'इहु॒ जकूप*--ऐसी नहीं। मश्मरीचि-जलू को 
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भामती 

लापि सवसदू, परश्परविरोधादिति अनिर्वाच्यमेबारोपणीयं सरीचिषु तोयमास्वेयं तबनेत क्रमेणाध्यस्त 
तोयं परमार्थंतोयमिव । अत एव पृब॑बुष्टसिव । तत्त्वतस्तु न तोयं न च॒ पुर्बहष्ठ कि स्वनृतसनिर्वाच्यम्‌ । 
एवं च वेहेख्ियादिश्रपत्षोप्प्यनिर्वाच्योधपुर्वोधपि पुबंधिष्याप्रत्ययोपवर्शित हब परन्र चिद्ाध्मन्पध्यस्यत 
इंति उपपन्नमष्यासलक्षणयोगाव्‌ बेहेलियादिप्रप्लचाघनं चोपपावयिष्यते । चिदात्मा तु श्ुतिस्मृतोंतिहात- 
पुराणगोचरस्तन्मुलतवविरद्धन्यायनिर्णतशुद्बुद्धमुक्तस्वभाव: सत्वेनेव निर्बाच्य:। अवाधिता ह्वयम्प्रकाश- 
तेबाधस्य सत्ता सा च स्वहूपमेव चिदात्मनो नतु तदतिरिकक्‍त सत्तासामास्यक्तमवायोध्यक्रियाकारिता वा 

दृति सब मबदातम । 
स चायमेव॑ लकणको5ध्यासो5निवंचनीयः सर्वेधामेव सम्मतः परीक्षकाणां तड़ेंदे पर॑विप्रतिपत्ति- 
रित्यनिर्वंचनीयता व्रदगरितुमाहु & त॑ केचिवस्पत्राउस्यधर्भाष्यास इति वर्दानति & । अन्यधर्मस्य, ज्ञानघर्म €य 


भामती“ व्याख्या 

खपुष्प के समान अत्यन्त अलीक कहना युक्ति-युक्त नहीं, वर्षोंकि अत्यस्त अलींक पदार्ण कशी 
अनुभव का विषय नहीं हो सकता | परिशेषतः अध्यस्यमान जलछादि पदार्थों को सत्‌; असत्‌ 
और सदसदभयरूप न मानकर अनिर्वाच्य ही मानना होगा, अतः अध्यस्त जल व्यावहारिक 
जल के समान अत एव पूर्च-हृष्ट जैसा है। वस्तुतः न तो वह जल है. और न पूर्जहृष्ट किन्तु 
अनुत और अनिर्वाच्यमात्र है। इस प्रकार देह इन्द्रियादि प्रपश् भी अनिर्वाच्य' है, अपूर्ग 
( पूर्व सत्‌ न ) होने पर भी सिथ्या ज्ञान के द्वारा पूर्व उपदर्शित एवं चिदात्मरूप अधिष्ठान में 
अध्यस्त है--यह उपपन्न हो गया, क्यों।क अध्यास का लक्षण उनमें घट जाता है । 

देह और इन्द्रियादि प्रपद्च बाधित होने के कारण अन॒त या मिथ्या है, इसके बाघ का 
उपपादन आगे किया जायगा किन्तु चिदात्मा कि. , स्मृति, इतिहास और पुराणादि में 
परमार्थ वस्तुत्वेन निर्णीत एंत्र श्लुतिमूलक उपक्रमादि न्यायों से अवधारित है, अतः शुद्ध, बुद्ध 
मुक्त स्वभाव के आत्मा का सत्त्वेन निवंचन करना होगा। चिदात्मा की जो अबाधित स्वयं 
प्रकाशता है, वही उसका सत्तव है, उससे अतिरिक्त सत्तारूप महासामान्य (जाति) का 
समवाय या अर्थक्रियाकारित्व को सत्त्व नहीं माना जाता [सत्‌ पदार्थों की सत्ता का निर्वंचत 
दार्शनिकों ने विभिन्न प्रकार से किया है-वैशेषिकाचायों ने सत्ता नाम की एक जाति मानी 
है, जो द्रव्य, गुण और कर्म--इन पदार्थों में रहती है--सामान्य॑ द्विविधम्‌ परमपर॑ चानु- 
वृत्तिप्रत्ययवकारणम्‌ । तत्र पर सत्ता महाविषयत्वात्‌” ( प्र. भा. पृ. २६९ )। इसी के आधार 
पर सत्ता-समवाय्रवान्‌ पदार्थ को सत्‌ और 'सत्तासमवाय' ( व्योम, पृ. १२६ ) को सत्त्व कहा 
गया है | बौद्ों ने सत्ता का लक्षण किया है--''सत्ता आर्थक्रिपास्थिति:” (प्र, वा. ११ ) 
किन्तु वेदान्त में 'सतो भाव: सत्ता'-ऐसा भावा्थक “तल प्रत्यपय न कर 'देवता' शब्द के 
समान स्वार्थ में 'तल' प्रत्यय मानकर सप्र॒प ही सत्ता मानी हैं। वातिककार कहते हैं-- 

प्रकृत्यर्था तिरेकेण प्रत्ययार्थों न चिचते | 
सत्तेत्यन्न ततः स्वार्थस्तद्वितोतत्र भवन्‌ भवेत्‌ ॥ ( बृह. वा. पृ. १६७८ ) 

वैशेषिक-सम्मत सत्ता का निरास बौद्धों ने भी किया है-सच्छव्दनिमित्तं हि सतो भाव: 
सत्ता, द्रव्य॑ प्रकृत्यर्य:, द्रव्पात्मसंग्रह: प्रत्ययार्थ:। संत्किया वोपचारसत्तारूपा । वेशेषिकसत्ता 
नोभयम्‌ , अर्थान्तरत्वात्‌” ( अभिधर्मंप्र. पृ. € ) ]। । 

उक्त अनिर्वंचनीय अध्यास प्रायः स्भी दाशनिकों को सम्मत है, केवल उसके स्वरूप 
विशेष में विप्रतिपत्ति ( मतभेद ) है, उसे दिखाने के छिए कहा गया है--“तं केचिदत्यत्रान्य- 
धर्माध्यास इति वदन्ति/ | 
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फेचित- अन्यत्रास्यधर्माध्यास-इति चदन्ति । केचितु -यत् यवृध्यासस्तब्विवेकाग्ह- 


भागमतों 
रजतस्य, ज्ञानाकारस्पेति यावत्‌, अध्यास्ोऋयत्र बाहों । सोत्रान्तिकनये तावव्‌ बाह्ममस्ति वह्तुप्त्तत्र ज्ञाना- 
काशस्पारोप: । विज्ञानवावितामपि यच्मपि न बाह्मयं वस्तुसत्तथाप्यनाशविद्यावासनारोपितमलीक॑ बाह्ां, तत्न 
ज्ञानाकारस्पारोपः । उपपत्तिश्न यद्यादृद्ाभनुभवसिद्ध रूपं तत्तादुगमेवास्युपेतव्यमित्युस्सगोश्म्ययात्वं पुलरस्‍्य 
बलबदाधकप्रत्यपव्गान्नेदं रजतमिति च बाघस्पेदम्तामात्रवाधेनोपफ्तों न रजतगोचरतोंचिता ॥ रजतस्प 
धमिणों बाघे हि रज़तं च तस्पय च॒ धर्म इबम्ता बाधिते भवेताम, तहुरमिदन्तेबात्य धर्मों बाष्यतां न 
पुना रजतमपि धर्मि, तथा च्‌ रजतं बहिर्वाधितमर्थादान्तरे ज्ञाने व्यवतिष्ठत इति ज्ञाताकारस्य बहिरण्यासः 
सिध्यति । 
> कैचित ज्ञानाकारख्यातायपरितुष्यन्तोी, बदम्ति ७ यत्र यवष्यास्तत्तद्विवेकाग्रहनिबन्धतों श्रम 
इति & ॥ अपरितोषकारणं चाहुः--विज्ञानाकारता रजतादेरनुभवाद्वा व्यवस्वाप्येतानुमानाद्ा ? तन्नानु 
सानमुपरिष्ठान्तिराकरिष्यते । अनुभवो5पि रतजप्रत्यथों वा स्पादृ, बाधकप्रत्यथों वा? न तावद्रजतानुभवः । 
स्‌ हीवचछुरात्पदं रजतमावेबयति न त्वान्तरम, अहमिति हि तदा सह्थात्‌ प्रतिपत्त: प्रत्यपादव्यतिरेंकातु | 
भाभतो-व्याब्या 

(१ ) आत्मख्याति--बौद्धों का योगाचार निकाय अन्य पदार्थ ( ज्ञान ) के रणतादि 
धर्मों ( आकारों ) का आरोप अन्य पदार्थ ( बाह्य वस्तु ) में किया करता है। सौत्रान्तिक 
भत्त में बाह्य वस्तु अनुमित है, उसमें ज्ञान के आकार का समारोप हो सकता है। योगाचार 
के मत में यद्यपि बाह्य वस्तु सत्‌ नहीं, तथापि अनादि अविश्या-वासना के हारा आरोपित 
अलीक बाह्य पदार्थ माना जाता है, उसी में ज्ञान के रजतादि आकारों का अध्यास्त हो जाता 
है। इस पक्ष में उपपत्ति का प्रदर्शन इस प्रकार किया जाता है कि जो वस्तु जैसी अनुभव में 
बाती है, उसे वैसा ही स्वीकार करता चाहिए--ऐसा नेसगरिक नियम है। उसका बअन्यंघा- 
करण तो किसी प्रवल बाघक प्रत्यय के बल पर ही सम्भव हो सकता है। 'नेदं रजतम्‌'-- 
इस बाघ की चरितार्थता जब रजतगत केवल इदन्ता धर्म का बाध कर देने मात्र से हो जाती 
है, तव रजतरूप घर्मी का वह बाध नहीं कर सकता, क्योंकि रजतरूप धम््मी का भी बाघ 
करते पर रजत ओर उसके धर्मंभूत इदन्ता--इन दोनों का बाघ करना होगा, उससे छाघव 
तो इसी में है कि रजत के केवल 'दृदन्ता' धर्म का ही बाघ किया जाय, रजतरूप धर्मी का 
नहीं । रजत बाहर बाधित होकर आतन्तरिक ज्ञान में अवस्थित हो जाता है। इस प्रकार 

ज्ञान के आकार का बाहर आरोप उपपन्‍्न हो जाता है | 
(२ ) अख्याति-कतिपय विद्वान्‌ विज्ञानाकार ख्याति से सन्तुष्ठ न होकर कहते हैं 
कि “यत्न यदध्यासस्तद्विवेकाग्रहनिबन्धनों भ्रम:” अर्थात्‌ शुकत्यादि में जो रजतादि का अध्यास 
कहा जाता है, वहू वस्तुत: शुक्ति और रजत का भेंद-ग्रह त रहने के कारण “इदं रजतम्‌/-- 
ऐसे ज्ञान में श्रमरूपता का व्यवहार होने छग जाता है। ये छोग आत्मख्याति में अपनी 
अरूचि का कारण यह बताते हैं कि बाह्य पदार्थ में रजताकारता का जो आरोप माना जाता 
है, वह अनुभव के आधार पर बैसा माना जाता है? अथवा अनुमान के बल पर ? अनुमान 
का निराकरण आगे तकंपाद में किया जायगा। अनुभव वहाँ दो होते हैं-(१) इदं रजतम्‌ 
और (२) नेद॑ रजतम्‌ । 'इदं रजतम'--यहू अनुभव रजत की ज्ञानाकारता में प्रमाण नहीं हो 
सकता, क्योंकि वह रजत को इदन्ल्वेन बाहर सिद्ध करता है आतन्तरिक ज्ञानाकारता का 
व्यवस्थापक नहीं हो सकता | रजत को ज्ञान का आकार मानने पर 'इंद॑ रजतम्‌'-- ऐसा 
अनुभव न होकर 'अहं रजतम'--ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञानवाद में विज्ञान 
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भागमती 

भ्रान्त॑ विज्ञान स्वाकारमेव बाह्तपाःध्यवस्यति । तथा शव नाहुड्डारास्यवमस्य गोचरों ज्ञाताकारता पुनरध््य 
बाधकप्रत्ययप्रवेवनीयेति चेंतू, हन्त बाधकप्रश्ययालोचयत्वायुष्मान्‌ । कि पुरोवत्तिद्रव्य॑ रजताद्विवेचप- 
त्याहों ज्ञानाफारतामप्यस्य वर्शयति । तत्र ज्ञानाकारतोपदरद्गनव्यापारं बाधकप्रत्यपश्य ब्रुवाण: इलाधनीप- 
प्रज्ञों बेबातां प्रिय: । पुरोवत्तित्वप्रतिषेधादर्थावस्प ज्ञानाकारतेति चेतु, न; असल्निधानाग्रहनिषेधाद 
असस्निहितों भवत्ति प्रतिप्रत्तरत्यन्तसन्निधान त्वस्य प्रतिपत्रात्मक कुतस्त्यम्‌ ? 

न चेष रजतस्प निषेधों न चेदस्तायाः, किन्तु विवेकाग्रहप्रसलितस्य रजतमिदर्मिति रजतव्यवहारस्प । 
न च रजतप्रेव शुक्तिकायां प्रसल्चितं रजतज्ञानेन, नहि रजतनिर्भासस्य शुक्तिकारूब्बनं युक्तमनुभवविरोधात्‌। न 
जलु सत्तासाज्ेणालामब्नम्‌, अतिप्रसज़ात्‌ । सर्वधामर्थातां सत्त्याविज्येषादालम्बनत्वप्रसज्भात्‌ । तापि कारण- 
त्वेन, इन्द्रियादीनाप्रपि कारणत्वात्‌ । तथा थे भाससानतंवालम्बनार्थ:। न च रजतज्ञाने शुक्तिका भासत 
इति कयमाहम्वनं भातमानतास्युपामे वा क् नानुभावविरोधः ? अधि चेखियादीतां समीचोमज्ञानोप- 
किन... 
को ही अहंपदार्थ माना जाता है। यदि कहा जाय कि रजत है तो विज्ञान का अपना ही 
आकार कित्तु भ्रान्त विज्ञान अपने आकार को हो बाह्य पदार्थ पर आरोपित कर देता है, 
इसलिए “अहं रजतम्‌*-ऐसी प्रतीति नहीं होती । यदि रजत की विज्ञानाकारता 'नेद॑ रजतम्‌'- 
इस बाघक ज्ञान के द्वारा सिद्ध होती है, तब बाधक ज्ञान की परीक्षा कर ली जाय | बाधक 
ज्ञान क्या पुरोवर्ती ( शुक्ति ) द्रब्य को रजत से केवल भिन्न बताता है? अथवा रजत में 
ज्ञानाकारता की भी सिद्धि करता है ? 'नेदं॑ रजतम्‌!'--इस निर्षेष ज्ञान को रजत की 
ज्ञानाकारता का साधक मानना तो निरी मूर्खता है। यदि कहा जाय कि रजत में पुरोवर्तित्व 
का निषेध कर देने से अर्थात्‌ अन्तरवर्ती ज्ञानाकारता पर्यवसित होती है। तो वैसा नहीं कह 
सकते, बयोंकि शुक्ति और रजत का वस्तुत: असन्निधान है, किन्तु उसका ग्रहण न होने के 
कारण रजत को इृदं रूप से सन्निहित समझ लिया गया था, अब उस असन्निधानाग्रह का 
'तेदं रजतम्‌”--इस प्रकार निषेध कर देने से वास्तविक असन्नविधान (ज्ञाता पुरुष से दूर 
आपण में अवस्थान ) सिद्ध होना चाहिए, अत्यन्त सस्तिधान ( विज्ञानरूप ज्ञाता पुरुष का 
आकार ) क्योंकर स्थिर होगा ? वस्तु-स्थिति यह है कि “नेंदं रजतम्‌'-यह निषेध न तो 
रजत का निषेधक है और न रजतगत इदन्ता का, किन्तु शुक्ति और रजत के भेदाग्रह के 
हारा आपादित 'रज़तमिदम'--हस प्रकार के व्यवहारमात्र का निषेधक होता है । 

'इदं रजतम्‌'--इस ज्ञान के द्वारा रजत ही शुक्ति में अध्यस्त होता है'--यह कहना 
संगत नहीं, क्योंकि रजत-भासक ज्ञान का शुक्ति को आलम्बन ( विषय ) मानना अनुभव से 
विरुद्ध है। सदैव अनुभव यही बताता है कि जो ज्ञान जिस पदार्थ का भासक होता है, उस 
ज्ञान का वही आलम्बन होता हैं | शुक्ति उस देश में विद्यमान होने मात्र से रजत-ज्ञान का 
आछलम्बन हो जायगी-ऐसा मानने पर यह अतिप्रसद्भ उपस्थित हो जाता हैं कि वहाँ 
विद्यमान सभी पदार्थ सभी ज्ञानों के विषय हो जायेंगे । 'रजत-ज्ञान का कारण होने से शुक्ति 
उसका आहलूम्बन है'--ऐसा मानने पर इन्द्रियांदि भी रजत-ज्ञान के आल्म्बन हो जायेंगे, 
क्योंकि वे भी उस ज्ञान के कारण हैं। अतः 'भासमानत्वभेवालम्बनत्वम'--ऐसा ही आलम्बन 
का लक्षण करना चाहिए, जब 'इद॑ रजतम'--इस ज्ञान में शुक्ति भात्तित नहीं हो रही, तब 
वह उसका आलम्बन क्योंकर होगी ? अतः 'इ्दं रजतम्‌”--इस ज्ञान की भासमानता शुक्ति में 
मानना अनुभव-विरुद्ध है । 

दूसरी बात यह भी हैं कि ज्ञानोत्पादक इन्द्रियादि पदार्थों में समीचीन ( प्रमा ) ज्ञान 
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भागती 

जनने सामब्यंमुपलब्धिति फयमेभ्यों सिव्याज्ञानसम्भवः ? बोषसहितानां तेषां मिख्याप्रत्ययेषषि सापनष्य- 
मिति चेत्‌, शक --ससकेपलसक/ पट एक बोधाणां मनसामर्थ्यविधातमाज्रे हेतुत्वात्‌ । अन्यथा वुष्टादपि कुटजबीजाबू वटा- 
इक्रोत्यत्िप्रसज़ातूँ  अपि च॒ स्वगोचरव्यनिचारे विज्ञातानां स्ंत्रानाइवासप्रसज़ः | तस्मात्‌ सब ज्ञान 
समीचीनमास्थेयम्‌ । तथा च रणजतमिदम्तिति च॒ हे बिज्ञाने स्म॒त्यमुभवरूपे तत्रेवसिति पुरोबत्तिवरब्पसाज्र- 
प्रहणं बोषवज्ञात्‌ तदृगतशुक्तित्वलामान्यविज्नेषश्याप्रहात्‌ तस्मात्र च॑ गुहीत॑ सबुक़्तया संस्कारोहोधक्रमेण 
रजते स्मृति जनयति। सा च॒ गृहीतप्रहणस्‍्वभावापि बोषबशाब्‌ गुहीतत्वांशाप्रभोधाब्‌ प्रहणमात्रमवतिए्ठते 
तथा च रजतस्मुते: पुरोवर्तिब्रव्यमान्नप्रहणस्थ चल मिषः ह्वरूपतों विषयतश्च भेदाप्रहात्‌ सन्निहितरजत- 

गोचरज्ञानसारूप्पेणेदं रजतमिति भिन्‍ने अपि स्मरणप्रहणे अभेदष्पबहारं च सामरानाधिकरण्यव्यपदेश च 

आजा एा।ा। एफ फट सजतो-म्यास्मा 

के उत्पादन का ही सामर्थ्य और स्वभाव पाया जाता हैं, उनसे मिथ्या ज्ञान की उत्पत्ति 
क्योंकर होगी ? यदि कहा जाय कि किसी दोष से युक्त हो जाने पर उन्हीं कारणों में मिथ्या 
ज्ञान के उत्पादन का सामरथ्य आा जाता है । तो वैसा कहना उचित नहीं, क्योंकि दोष सर्देव 
नैसगिक सामरथ्य के घातक होते हैं, कार्यान्‍्तर के जनक नहीं होते, अन्यथा कुटज ( कुटवेर ) 
के दुष्ट बीज से वट अड्कुरित हो जाना चाहिए । 

'सन्नो ज्ञान नियमतः अपने विषय के ही भासक होते हैं'-इस नियम का यदि कहीं 
भी व्यभिचार माना जाता है, तंब सभी ज्ञातों पर से विश्वास उठ जायगा, अतः सभी ज्ञानों 
को प्रमात्मक ही मानना चाहिए [ क्षी शाल्किनाथ मिश्र कहते हैं-- 

"यथार्थ सर्वमेवेह विज्ञानमिति सिद्धगे । 
प्रभाकरगुरोर्भाव: समीचीनः प्रकाश्यतै ॥ 
अन्न ब्रूमो य एवार्थो यस्यां संविदि भासते । 
वेद्य: स एवं नान्यद्धि विद्याइंचस्प लक्षणम्‌ ॥ 
इुद॑रजतमित्यत्॒ रजत चावभासते । 
तदेब तेन वेद स्यान्न तु शुक्तिरवेदतात्‌ ॥ 
तेतान्यस्थान्यथाभान प्रतोत्यंव पराहतम्‌ । 
परस्मिनु भासमाने हि पर भासते यत:॥ ( प्र. पं. धर. ४८ ) 
अहो बत महानेष प्रमादां घोमतामपि । 
ज्ञानस्प व्यभिचारे हि विश्वासः किन्निबन्धनः ॥ ( प्र. पं. पृ. ५९ ) | । 
अख्यातिवाद के अनुसार 'इृदं॑ रजतम्‌'-यहाँ पर 'रजतम्‌--यह ज्ञान स्मृति और 
'इृदम्‌'---यहू ज्ञान अनुभवरूप हैं। इृदम्‌--हस ज्ञान के द्वारा पुरोवर्ती शक्ति का केवल 
द्रव्यत्वेन सामान्य-ज्ञान मात्र होता है, नेत्रगत दोष के कारण शुक्तिकात्वरूप विशेष जाति का 
ग्रहण नहीं हो पाता | चमकीले द्र॒व्यमात्र के ग्रहण से वैसे ही चमकीले रजत द्रव्य के संस्कार 
उद्बुद्ध होकर रजत का स्मरण करा देते हैं। गद्यपि स्मृति ज्ञान गृहीतमात्र का ग्राहक होता 
है, अतः वहाँ भी 'रजतं स्मरामि' या तद रजतम्‌'--ऐसा स्मरण होना चाहिए, तथापि 
दोष-वश गुद्दीतत्त्वादि अंशों का प्रमोष ( विस्मरण ) होकर वह स्मृतिज्ञान केवल ज्ञान के 
रूप में अवस्थित होता है । इस प्रकार “रजत का स्मरण और 'पुरोवती द्रव्यमात्र का 
प्रत्यक्ष'--इन दोनों ज्ञानों के न तो स्वरूपों का भेद-भान होता हैं और न उनके विषयों का । 
वहाँ 'इदम्‌' और “रजतम्‌!'-में दोनों ज्ञान वैसे ही अमेद-व्यवहार और सामानाधिकरण्य- 
बोधक 'इदं रजतम'--इस प्रकार शब्द-प्रयोग के प्रवतंक हो जाते हैं, जैसे, 'इदं रजतम्‌'---इस 
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भागमत॑ी 
प्रवत्तंयतः । 
क्यचित्‌ पुनप्रंहुण एवं मिथो5गृहोतभेदे, यथा योतः जल्भ॒ इति । अन्र हि विनिर्गच्छप्लयनरश्मिब- 
त्तिकः पित्तद्रग्यस्प काचस्पेवातिस्वच्छस्य पीतस्व॑ गूह्मते पित्त तु न गृछाते, दाद्भोडषि दोषबशात्‌ शझुक्लगुण- 
रहितः स्वरुपमात्रण गुहाते। तबनयोर्गुणगुणिनोरसंसर्गाप्रहसारूप्पात पोततपत्रीयपिण्डप्रत्यपाविद्योपेणा- 
भेवव्यवहार: सामानाधिकरण्यव्यपदेदाश्व, भेदाग्रहप्रसक्षिताभेदव्यवहारबाधनाच्च नेदर्सिति विवेकप्रत्ययह्य 
बाषकत्वमष्युपपद्चते, तबुपफत्तों व प्राक्ततस्य प्रत्ययस्य श्रान्तस्वमपि छोकसिद्ध॑ सिद्ध भवति। तस्माद्यथार्थों: 
सर्वे विप्रतिपन्ना; सम्देहविश्वमा, भ्रश्ययस्वात्‌ घटाविप्रत्यववत्‌ । तबिवमुक्तं & यवध्यास इति &। यस्मिन्‌ 
शुक्तिकादों यध्य रजतादेरध्यास इति लोकप्रसिद्धि: नालावन्पवास्यातितिबन्धना, किन्तु गुहीतत्य रजता- 
देस्तत्स्मरणस्प च गृहोततांद्प्रमोषेण गृहोतमात्रस्य य इृबमिति पुरोध्वस्थिताद्‌ द्रव्यमाज्ात्ततुप्रज्ञानाज्व 
विवेकस्तद प्रहणनिबन्धनों श्रम: । भ्रान्तत्व॑ च प्रहणस्मरणपोरितरेतरसामानाधिकरण्पज्यपदेशों रज्तादि- 
व्यवहारबचेति । 
कस तक जल पक लंड “व्याख्या 
प्रकार का समीचीन ज्ञान, क्योंकि दोनों में अस॑ंसर्ग का अग्रह शामान है । 
कहीं-कहीं दो प्रत्यक्षात्मक ज्ञान भगृह्दीतभेंदक होकर बसे ही व्यवहार के जनक हो 
जाते हैं, जंसे 'पीतः शल्गु::--यहाँ पर गोलक से बाहर निकलती हुई अति स्वच्छ नेत्र-रश्मिर्याँ 
अपने साथ चिपके काँच के समान पारदर्शी पित्त द्रव्य का ग्रहण न करके उसके केवल पीत वर्ण 
का ग्रहण करती हैं । शद्भु का शुक्ल वर्ण भ्षी उसी दोष के कारण गृहीत न होकर केवल शब्द 
द्रव्य ही गृहीत होता है । पीत गुण और शब्भुरूप गुणी ( द्रव्य ) में बसे ही अभेद-्यवहार 
और सामानाधिकरप्य-ब्यपदेश भवृत्त हो जाता है, जसे, 'पीत॑ स्वर्णपिण्डम्‌', 'पीत॑ थि ल्वम्‌- 
इत्यादि प्रमा ज्ञानों के द्वारा प्रवातत होता है, क्योंकि उन दोनों ज्ञानों में समीचोन ज्ञान का 
असंसर्गाग्रह रूप साहश्य है । मेदाग्रह के द्वारा प्रापित उक्त अभेद-व्यवहार का बाघ कर . देने 
मात्र से 'नेदम्‌--इस प्रकार के भेद-ज्ञान में बाधकत्व का भी निर्वाह हो जाता है। उसका 
निर्वाह हो जाने के कारण उससे पूर्व॑वर्ती 'इंद रजतम्‌--इस ज्ञान में लोक-प्रसिद्ध श्रमरूपता 
भी उपपन्न हो जातो है। फलतः सभी ज्ञानों में यथार्थत्व को सिद्धि पर्यवेसित हो जाती है-- 
सर्वे विप्रतिपनना विश्वमप्रत्यया यथार्था:, प्रत्यय॒त्वाद, घटादिप्रत्ययवत्‌' | इस अख्याति का 
लक्षण भाष्य में किया गया है--"यदध्यास:” । जिन शुक्त्यादि आधारों में जिन रजतादि का 
अध्यास छोक में प्रसिद्ध है, वह अन्यथा-र पाति-प्रयुक्त नहीं, अपितु पूर्व-गृहीत और पश्चात्‌ 
स्मयंमाण रजतादि पदार्थों के गृहीतत्व धर्म का विस्मरण हो जाता है, अतः केवल रजतरूप 
घर्मी का जा पुरोवतती इ॒र॑ं पदार्थ से एवं स्मरणरूप रजत-ज्ञान का जो प्रत्यक्षात्मक इदमांकार 
ज्ञान से भेद है, उसका ग्रहण न होने के कारण भ्रमच्यवहार हो जाता है । उसकी भ्रम- 
रूपता यही है, जो कि इदमाकार ध्रत्यक्षज्ञान और रजताकार स्मरण ज्ञान की एकात्मता का 
भान और शुक्ति में रजत पद का प्रयोग होता है [ क्रीशालिकनाथ मिश्र कहते हैं-- 
“नन्वेब॑ रजताभास: कथमेष घटिष्यति। 
उच्चते शुक्तिशकलं गृहीत॑ मेदवजितम्‌ ॥ 
शुक्तिकाया विशेषा ये रजताड्/ंदहेतव:। 
तन ज्ञाता अभिभवाद ज्ञाता सामान्यरूपत: ॥ 
अनन्तर च रजते स्मृतिर्जाता तथापि च | 
मनोदोषात्‌ तदित्यंशपरामशंविवर्जितम्‌ ॥ 
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अध्यासविचारः ] हिन्दी सद्दितभामतीसंचलितम्‌ २९, 


भामती 

अच्ये ध्वन्नाष्यपरितुष्यन्तों यत्र यदब्यासस्तस्पेष बिपरीतषमंध्यकल्पनामाचक्षते। अन्ेबमाकृतस्‌ --अछ्ति 
तावब्रजताधिनो रजतमिदमिति प्रत्ययात्‌ पुरोबत्तिनि हर्ये प्रधृत्ति: सामानाधिक रण्पव्यपदेशशंति सर्बंजनोनम्‌। 
तवेतन्न तावदु ग्रहुणस्मरणयोस्तवृगोजरपोश्र भ्रियो भेदाप्रहमात्राहूबितुमहंति । ग्रहणनिवल्बनों हि चेतनस्प 
व्यवहारज्यपदेशों कबम्प्रहणमात्राूवेताम्‌ ? ननूक्त नाग्रहणमात्रात्‌ किन्तु प्रहणस्मरणे एवं सिय: ह्वरूपतों 
विषयतशआागुहीतभेदे समोचोनपुरस्थितरजत विज्ञानसादुश्येन अमेवब्यबहारं सामानाधिकरण्पव्यपदेदं च॑ 
प्रवत्तंयत: । अब समीचीनज्ञानसारूप्यमतयोगुंद्वामाणं वा व्यवहारप्रबत्तिहेतु रगृह्मयमाणं वा सत्तामात्रेण ? 
पृह्ममाणत्वेडपि समोचोनज्ञानसाहष्पमतपोरिदिति रजतमिति चर ज्ञानयोरिति ग्रहणमबबां तयोरेव ह्थ- 
रूपतों बिषयतश्न मियो भेदाप्रह इति प्रहणम्‌ ? तत्र न तावत्समीचोनज्ञानसबुशों इति ज्ञान समोचीनज्ञान- 
वह धवहारप्रवत्तकम्‌ । नहि गोस्तवृद्यों गवय इति ज्ञानं गवाधिनं गबथे प्रवत्तंथति | अनयोरेब भेदाग्रह इति 
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भामती-व्यास्या 

रजतं विषयीक्ृत्य नंव शुक्तेविवेचितम्‌ । 

स्मृत्याइतो रजताभास उपपन्नो भविष्पति ॥ 

ग्रहणस्मरणे चेमे विवेकानवभासिनी । 

सन्निहितरजतशकले रजतमतिभंवति याहरशी सत्या । 
भेदानध्यवसायादियमपि “ ताहकू परिस्फुरति॥ 
बाधकप्रत्ययस्थापि (बाधकत्वमता मतम्‌। 
प्रसज्यमानरजतम्यवहारनिवारणातू ॥ [ प्र० पं० पृ० ४९ ) ]। 

( २ । अन्यथाख्याति--अन्य आचाय॑ कहते हैं कि जिस शुक्त्यादि पदार्थ में रजतादि 
का जो अध्यास्त होता है, वहू शुक्ति में रजतत्वरूप विपरीत धर्म का आरोप है। इन आबचार्यों 
का आशय यह हैं कि रजताथथी पुरुष की 'रजतमिद्म्‌'-इस प्रतीत के आधार पर पुरोवर्ती 
शुक्तिरूप द्रव्य में प्रवृति होती है, केवल प्र वृति ही नहीं, 'रजतामिदम'--इस प्रकार का 
सामानाधिकरप्य-व्यपदश भी होता है--य ह सर्व-सम्मत तथ्य है। यह सब कुछ प्रत्यक्ष और 
स्मरण ज्ञानों और उनके विषयीभूत शुक्ति और रजतादि विषयों के पारस्परिक भेद के 
अग्रहण मात्र से सम्पादित नहीं हो सकता, क्योंकि चेतन पुरुष की प्रत्येक क्रिया और शब्द- 
व्यवहार तभी सम्भव होते हैं, जब कि विषय वस्तु का ग्रहण,( ज्ञान ) हो जाय, अंत: अग्रहण 
मात्र के बल पर पुरोदेश में प्रवृत्ति और 'इद॑ रजतम्‌'-- ऐसा शब्द-प्रयोग क्योंकर दोगा ? 
पह जो कहा जाता है कि केवल अग्रहण को ही अवृत्त्यादि का कारण नहीं माना जाता, अपितु 
रजत का स्मरण और इंईं पदार्थ का प्रहुण ( प्रत्यक्ष ज्ञान ) ये दोनों ज्ञान ऐसे हैं कि जिन के 
न तो स्वरूपों का भेद-ग्रह होता है और न उनके विषयों का। इन दोनों ज्ञानों में *रजत- 
मिदम्‌'-- इस प्रकार के समीचोन ज्ञान का सारूप्य (असंसर्गाग्रह) भी है, अत ऐव ये दोनों ज्ञान 
शुक्ति और रजत के अभेद-ब्यवहार एवं सामरानाधिकरप्प-व्यपदेश के प्रवर्तक माने जाते हैं । 
वह कहना संगत नहीं, क्योंकि ( 'इदमृ” और 'रजतम्‌' ) इन दोनों ज्ञानों में समीचीन ज्ञान 
का साहश्य गृह्ममाण होकर उक्त व्यवहार का हेतु है? अथवा अगुह्यमाण होकर सत्तामात्र 
से ? गृह्ममाणत्व-पक्ष में भी 'समीचीनज्ञानसारूप्यमनयो्ज्ञानयो:'--इस प्रकार साहश्य का ग्रहण 
माना जाता है ? या 'अनयो: ज्ञानयो: स्वरूपतो विषयतप्न भेंदाग्रह::--इस रीति से ग्रहण होता 
है ? प्रथम कल्प युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि किसी वस्तु में उसका साहए्य-ज्ञान मात्र प्रवर्तंक 
नहीं होता, अन्यथा गवय में 'गोसहशोउयम्‌'--इस प्रकार गौ का साहश्य-बोध रहने के कारण 
गवय की ओर उस व्यक्ति की प्रवृत्ति होनी चाहिए, जो गौ चाहता है ! द्वितोय कल्प में जो 
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भागमती 


तु ज्ञानं पराहुतं, नहिं मेदाग्रहेइनयोरिति भवति, अनयोरिति अहे भेबाप्रहणभिति च भवति । तस्मात्सत्ता- 


साज्ेण भेदाप्रहोष्महीत एव व्यंवहारहेतुरिति चक्तव्यम्‌॥। तत्र किमयम्तारोपोत्पादक्रमेण व्यवहारहेतुराहो 
अनुत्पावितारोप एब स्वत इति ? वयं तु पद्यामः--चेतनव्यवहारस्पाज्ञानपूर्वकत्वानुपफ्तेरारोपज्ञानोत्पा- 
वक़मेणेवेति । तनु सत्यं चेतनव्यवहारों नाज्ञानपूर्वकः किम्तवविदितविवेकप्रहणस्मरणपूर्वक इति ॥ मेवम्‌, 
तहि रजतप्रातिपविकार्थमात्रस्मरणं प्रवृत्ताबुपयुज्यते | इबद्धारास्पवाभिमुली खलू रजताथिनां प्रधृत्तिरित्य- 
विवाबस्‌ । क्ष चायमिवांदु।रास्पदे प्रवत्तेत, यवि तु न तविच्छेत्‌ ! अन्यविच्छस्यन्यत्करोतीति व्याहृतम्‌ । 
न चेदिदद्धारास्पवं रजतमिति जानीयात्‌ कर्थ रजता्ोीं तबिच्छेतु ? पशतथासत्वेनाग्र हणादिति बूयात्स ज 
प्रतिवक्तध्योड्य तपात्वेनाप्रहणात्‌ कस्माप्नोपेक्षेतिति ? सोध्यमुपादानोपेज्ञाध्यासभित आक्ृष्पमाणश्रेततो:- 
व्यवस्यित इवद्भूररास्पवे रजतसमारोपेणोपादात पुथ व्यवस्थाप्यत इति भेबाप्रहः समारोपोत्यावक्रप्नेण 
चेतनप्रवुत्तिहेतुः॥ तथाहि--भेदाप्रहादिदद्धुरास्पदे रजतत्ब॑ समारोप्य तम्जातीयसल्योपकारहेतुभावभनु- 


चिन्त्य तब्जातीयतयेददुरात्पदे रजते तमनुमाय तदर्थी प्रवत्तंते इत्पानुपृज्य सिद्धमू। न 'च तटस्थरजत- 


भामती-ज्याख्या 

कहा गया--अनयो: भेदाग्रह:” । वह अत्यन्त विरुद्ध है, क्योंकि जिन पदार्थों में भेद-ग्रह नहीं, 
होता, उनके लिए 'अनयो:'--इस प्रकार द्विवचन का प्रयोग कंसे होगा ! यदि उनमें द्वित्व का 
निश्चय है, तब अनयोः का प्रयोग सम्भव हो जाने पर भी 'भेदाग्रह'-गह कहना विरुद्ध पड़ 
जाता है । फलतः भेदाग्रह स्वयं अगृहीत होकर सत्ता मात्र से व्यवहार का जनक है-ऐसा 
मानना होगा । तब जिज्ञासा होती है कि वह अज्ञात भेंदाग्रह रणतादि का आरोप कराकर 
व्यवहार का हेतु होता है ? या रजतादि का आरोप कराए बिना ही भकेला रजार्थी का 
प्रवतंक होता है ? वहाँ हमारा तो कहना यह हैं कि चेतन मनुष्य का व्यवहार केवल अग्रहण 
( ज्ञान ) के आधार पर नहीं देखा जाता, अतः रजतादि का अवभास कराकर ही वह 
रजतार्थी का प्रवर्तक होगा । 

यह जो कहा जाता है कि यद्यपि चेतन पुरुष का कोई भी व्यवहार केवल अज्ञान से नहीं 
होता, तथापि कथित भगृहीतभेदक इदमाकार प्रत्यक्ष और रजताकार स्मरण--ये दोनों ज्ञान 
व्यवहार के निर्वाहक हो जाते हैं। वह कहना संगत नहीं, क्योकि प्रकृत में केवल 'रजत” पद 
के अर्थ का स्वतन्त्र ज्ञान प्रवृत्ति का साधक नहीं हो सकता, क्योंकि यह छुब सत्य है कि 
रजतार्थी पुरुष की प्रव॒रत्ति इर्दकारास्पद पदार्थ की ओर हो रही है। इदकारास्पद पदार्थ की 
ओर उसकी प्रवृत्ति तभी बनेगी, जब कि उसे उसकी इच्छा होगी, वयोंकि अन्य वस्तु की 
इच्छा से अन्य वस्तु में प्रवृत्ति सम्भव नहीं। यदि इदंकारास्पद वस्तु को रजत न समझें, तब 
उसकी इच्छा ही क्यों होगा ? यदि अरजतरूपेण अग्नरहण को प्रवर्तक माना जाता हैं, तब 
रजतरूपेण अग्रहण को रजता्थी का निवर्तक मानना होगा। फलत:ः प्रवृत्ति और निवृत्तिरूप 
विरोधी पदार्थों के आकर्षण में पड़ कर जब चेतन पुरुष किकर्त्तव्य-विमूढ़ हो जाता है, तब 
रजतारोपपूर्वक ही भेदाग्रह उस पुरुष की प्रवृत्ति का व्यवस्थापक हो सकेगा। 

उसका क्रम इस प्रकार है कि भरेदाग्रह से इदंकारास्पद पदार्थ में रजतत्वरूप धर्म का 
भारोप होता है, रजतजातीय पदार्य॑ की इष्ट-साघनता का स्मरण होता है, उसके पश्चात्‌ इदं- 
कारास्पदी भूत रजत में तज्जात॑)यत्वरूप हेतु के द्वारा इष्टनसाधनता का अनुमान होता हैं-- 
“इदं मम ( रजताथिनः ) इष्टसाघनम्‌, रजतजातीयत्वाई, आपणस्थरजतवत्‌' | तब रजतार्थी 
व्यक्ति पुरःख्थित द्रव्य की ओर प्रवृत्त होता है। इदंकारास्पद पदार्थ से भिन्न तठस्थ रजत 
की स्मृति इदंकारास्पद पदार्थ में इष्ट-साधनत्व का अनुमान नहीं करा सकती, क्योंकि *डूदं 
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| भामती 
स्मृतिरिबद्धारास्पवस्योपकारहेतुमावभनुमापयितुमहति, . रजतत्वस्य हेतोरपक्षधर्मत्वात्‌ । एकदेशवर्शान 
खल्वनुमापक न त्वनेकवेशवर्शनस्‌ । यथाहु:--' ज्ञातसम्बन्धह्येकदेदावर्शनाविति”' । सम्तारोपे स्वेकदेश- 
वर्शनमह्ति । तत्सिशमेतद्वियाबाष्यात्तितं रजतादिज्ञानं पुरोषत्तिवस्तुविषयं रजताशथिनस्तत्र॒ नियमेत 
भ्रवत्तकत्वात्‌ । यद्यदथिन यत्र नियमेत प्रवत्तंयति तज्ज्ञानं तद्रिपयं, यथोभय्तिदसमीबीनरजतज्ञानं, तथा 
चेव, तत्मात्तथेति । 3 
यक्चोक्तमनवन्षासमानतपया न शुक्तिरालम्वनमिति, तन्न भवान्‌ पृष्टों व्याचष्टां, कि शुक्तिकात्वस्पेदं 
रजतमिति ज्ञान प्रत्पालम्यनस्वभाहोसत्विद्‌ हव्यप्तात्रस्थ पुरःस्थितस्य सितभास्यरस्थ ? यवि धुक्तिकास्व- 
स्पानालम्बनत्वमू, अद्भा | उत्तरस्पानालम्बनस्व॑ं ब्रुवाणस्य तथेबानुभवविरोधः । तथाहि--रजतमिव- 
सित्यनुभवप्ननुभविता पुरोवत्ति वस्त्वड्गुल्पादिता निविश्वति | दुष्ट! च बृष्टानां कारणाना्रोप्तगिफकास्य- 
प्रतिबन्धेत कार्य्यान्तरोपजननसामध्यंभ्‌ , यथा दावाग्निदस्धातां वेश्रब्ीजानां कदलीकाण्डजतकत्वस्‌, 
भस्मकदुएस्प चौवर्य॑स्य तेजसों बह्ुप्ृपचतमिति | प्रध्यक्षबाधापहुतविषयं च विज्ञम्ताणां यथाधंत्वानुमान- 
भामती-ध्याण्या 

मदिष्टसाधनम, रजतत्वात्‌'-- इस अनुमान का रजतत्त्व हेतु इृदंकारास्पदरूप पक्ष में न रह 
कर स्मर्यमाण तटस्थ रजत में रहता है, [ बत: प्रकृत अनुमान स्वरूपासिद्धि दोष से दूषित 
होने के कारण अपने साध्य की सिद्धि नहीं करा सकता ]। एकदेश ( पक्षवृत्तिहेतु) का 
दर्शन ही अनुमिति का जनक माना जाता है, पक्ष से भिन्न देश में रहनेवाले हेतु का दर्शन 
नहीं, जेसा कि श्री शबरस्वामी कहते हैं-“अनुमान॑ ज्ञातसंम्बन्धस्यैकदेशदर्शनादेकदेशान्तरे5- 
सन्निकृष्ठे्ये बुद्धि” ( शा, भा. पृ. ३६ ) [ पब॑त में अग्ति और घुम--दोनों एकदेशर्वृत्ति या 
( समानाधिकरण या पक्षवृत्ति ) पदार्थ हैं। उनमें धघूमरूप एकदेशीय ( पक्षव॒त्ति ) पदार्थ के 
द्वारा अग्निरूप दूसरे एकदेशीय ( कक त्ति ) पदार्थ का जो ज्ञान होता है, वही अनुमान हैं ]। 
जब पुरोवर्ती द्रव्य में रजतत्व का समारोप हो जाता हैं, तब 'रजतत्व' हेतु पक्षव॒त्ति हो जाता 
है। अतः यह अनुमान फलित होता है कि (१ ) 'एतद्विवादास्पदाध्यस्तरजतादिज्ञान॑, 
पुरोवतिवस्तुविषयम्‌, ( २ ) रजताथिनस्तत्न नियमेन प्रवतंकत्वादू, ( ३) यज्ज्ञानं यदर्थिन॑ 
यत्र नियमेन प्रवरतंवति, तज्ज्ञानं तद्रिषयं यथोभयसिद्धसमी चीनरजतज्ञानम्‌, ( ४ ) तथा चेंदम्‌, 
(५) तस्मात्तथा! [नैयायिकगण परार्थानुमान के पाँच अवयव मानते हैं--“प्रतिज्ञाहेतृदाहरणोप- 
नयनिगमनान्यवयवा:ः” ( नया. सू. १११।३२ )। उन्हों पाँच अवयवों का प्रयोग यहाँ किया है ]। 
अख्यातिवादियों का यह जो कहना है कि 'इदं रजतम्‌!'--इस ज्ञान में शुक्ति अवभासित 
नहीं हो रही है, अतः इस ज्ञान का शुक्ति को विषय नहीं माना जा सकता। वहाँ जिज्ञासा 
होती है कि शुक्तित्व को उक्त ज्ञान का विषय नहीं माना जा सकता ? अथवा पुरोवर्ती भास्वर 
( चमकीले ) द्रव्य मात्र को ? शुक्तित्व को तो उस ज्ञान का विषय हम भी नहीं मानते किन्तु 
सित भास्वर द्रव्यमात्र को उक्त ज्ञान का अविषय मानना अनुभव-विरुद्ध है, क्योंकि 'रजत- 
मिदम्‌'--इस प्रकार अनुभव करनेवाला व्यवित पुरोवर्ती द्रव्य को ही उँगली से दिखाता है 
कि यह रजत है । दोषपूर्ण नेत्र के द्वारा शुक्ति में रजत का दर्शन असम्भव नहीं | यहू जो 
कहा गया कि दोष सर्देव नियत शक्ति का विघटक ही होता है, कार्यान्‍्तर-जनन शक्ति का 
जनक नहीं होता | वहूं कहना भी अनुचित है, क्योंकि दोषों में कार्यान्‍्तरोपजनन शक्ति की 
जनकता भी देखी जाती है, जसे-दावाम्नि ( वन में बाँसादि की रगड़ से पैदा हुई आग) 
में जले हुए बेत के बीजों से केले का अड्टकुर उत्पन्न होता है, इसी प्रकार पेट में भस्मक रोग 

से ग्रस्त जठराग्नि में अधिक अन्न-पचन की शक्ति देखी जाती है। 








देर प्रदययासत्रशाहरमाध्यम्‌ [क्र १ पा. १ स्‌: १ 


निवन्धनों स्रम इति । अन्ये तु-यत्र यवध्यासस्तस्थेच थिपरीतधर्मेत्वकल्पनामाच- 
क्षते इति | सर्वधाषि त्वन्यस्यान्यघर्माचभासतां न व्यभिचर्रत। तथा च लोके5- 








भामती 

साभाप्तों हुतवहानुष्णस्वानुमानवत्‌ । य्चचोक्‍त॑ मिध्याप्रत्यवस्थ व्यभिचारे स्वप्रभाणेष्वनाइवास इति। 
तबूबोधकस्वेल स्वतः प्रामाष्यं ताव्यभिचारेणेतिं व्यु्पादयच्धूरस्मामिः परिहुत न्‍्यायकणिकायासिति नेह 
प्रतन्‍्यते। दिड्सात्न चाय स्मृतिप्रमोषभज़ुस्पोक्तम्‌ । विस्तरस्तु ब्रह्मतस्वसभीक्षायामवमन्तब्य इति 
तबिवमुक्तम क अस्ये तु॒यज्न यदध्यासस्तस्पेच विपंरोतधर्मकल्पनमाचक्षते इति & | यज् शुक्तिकादो यस्य 
रजतावेरध्यासस्तस्येब शुत्तिकादेविपरीतघर्संकल्पन रजतत्वघर्मकल्पन्तिति योजना। तनु सम्तु नास 
वरीक्षकाणां विप्रतिपत्तय: प्रकृते तु किमायातमित्यत आह & सर्वयापि त्वन्पस्पान्यधर्मावभासतां न व्यभि- 
भामतो-व्यारूपा 

सभी श्रम ज्ञानों में जो यथार्थत्व का अनुमान किया जाता है--विश्वमप्रत्यया यथार्षा:, 
प्रत्ययत्वात' । वह अनुमान अग्नि में- अनुष्णत्व-साधक अनुमान के समान ही प्रत्यक्ष प्रमाण 
से बाधित है, बयोंकि इद॑ रजतमित्यादि ज्ञानों में तदभाववति तत्प्रकारकत्वरूप अयथार्थ॑त्व 
प्रत्यक्षतः सिद्ध है । यह जो कहा गग्मा कि गदि किसी ज्ञान को विषय-ध्यभिचारी माना गया 
तो सभी ज्ञानों पर से विश्वास उठ जायगा | वह संगत नहीं, क्योंकि ज्ञानगत प्रामाण्य स्वतः 
होता है, अव्यभिचार-प्रयुक्त नहीं । जब कि ज्ञान स्वभ्ावतः विषय-प्रकाशक है, तब अवोधकत्व- 
रूप अंप्रामाण्य उसमें रह ही कैसे सकता है--यह सब कुछ न्‍्पायकर्णिका में कहा गया है । यहाँ 
तो उसका दिव्दर्शनमात्र कराया गया है, विस्तार ब्रह्मसिद्धि की व्याख्या तत्त्वसमीक्षा में 
किया गया है। [न्‍्यायकणिका में अनाश्वासापत्ति का भ्रतीकार करते हुए कहा गया है-- 
“बत्तक्तमनाश्वासादिति तदन्यत्र ( ब्र. लि. पृ. १४४ ) आचार्येण-- 

बोधादेव प्रमाणत्वरमिति मीमांसकस्थितिम्‌ । 
विदन्नव्यभिचारेण तां व्युदस्यत्यपण्डित: ॥ 

इत्यादिना प्रवन्धेन दृषितमिति नेह दूषितम्‌ | तथापि दृषणकर्णिकेह सूच्यते--किमब्यभिचारि- 
तैव प्रामाण्यम्‌ ? अथ तत्कारणम्‌ ? तद्बघापिका वा ? येन बवचिद्‌ व्यभिचारदर्शनात्‌ तदभावे 
सति ज्ञानमात्रेप्माश्यासः स्थात्‌॥। न तावदव्यभिचारितंव श्रामाण्यम्‌, अव्यभिचारिणामपि 
वहुघादो घूमादीनां कुतभ्रिन्निमित्तादनुपजनितकृशानु प्रत्ययानामप्रामाष्य॑स्यात्‌ । व्यकिचारि- 
णामपि चक्षुरादीनां नीलादिमेदे तह्िषयज्ञानहेतूनां प्रामाण्यमिति साम्प्ततम्‌, प्रमितिक्रियां 
प्रति साधकतमत्वाभावसम्भवात्‌, अन्यथा काष्ठादीनामपि पराकादावषि असाधनत्वप्रसज़ात्‌" 
( स्पा. क. पृ. १६२ ) इसी प्रकार अन्य पक्षों का भी खण्डन किया गया है। ब्रह्मसिद्धि में 
मण्डन मिश्र ने इस बाद का विस्तारपूर्वक निरास किया है, अतः उसकी व्याख्या तत्त्व- 
समीक्षा में अवश्य पूर्ण विस्तार किया गया होगा, किन्तु इस समय तक वह कहीं उपलब्ध नहीं 


हुई है ]। 


भाष्यकार ने अन्यधाणब्याति का स्वरूप बताया है--“अन्ये तु यत्र बदध्यासस्तस्थ॑त 
विपरीतधर्मकल्पनामाचक्षते” । जिस (शक्तत्यादि ) में जिस (रजतादि ) का अध्यास 
लोक-प्रसिद्ध है, वह शुक्त्यादि में विपरीत (स्वाबृत्ति) रजतत्व धर्म की कल्पना है [ न्यायवा्ति- 
कतात्पयँटीका में श्री वाचस्पति मिश्र ने कहा हैं--“कस्मात्‌ पुनरय॑ शुक्तों रजतार्थी प्रवर्तते 
न पुना रजताझावे ? कस्माच्चेद॑ 2400:%3# ॥ निर्दिश्य रजतत्व॑ निषेंधति--नेद॑ 
रजतमिति, यदि तत्र न प्रसज्जितं रजतत्व॑ पूर्वविज्ञानेन” ( ता. टी. १॥२१ ) ] 

परीक्षक विहानों के विवाद का पर्यंव्तित अय॑ बताते हुए. भाष्यकार कहते हैं-- 





अध्यासधिचारः ] हिन्दीसहितभामतोसंवलितम्‌ ४३ 


 जुमंचः-शुक्तिका हि रज़तबदवभासते, एकश्चन्द्रः सद्धितीयबदि्ति | 

कर्थ पुनः प्रत्यगाव्मन्यविषये<ध्यासों विषयतद्धर्माणाम्‌! सर्चों दि पुरोउघस्थिते 

भामत्ती 

चरति & । अम्पस्पान्यघर्मंकक्पनाउनुतता, सा चानिव॑चनीयतेत्यघल्ताहुपपादितस्‌ । तेन सर्वेषामेब परीक्ष- 
काणां सतेप््यस्पान्यधर्मकह्पनानिवंचतीयताइबश्यम्भाविनोत्यनिवंचनीयता स्वतस्त्राविरद्धोड्य इत्पर्थ: । 
अख्यातिवादिभिरकासेरपि साम्तानाधिकरण्यत्यपदेश्ाप्रबुत्ति नियमस्नेहाविदमभ्युपेषसिति भावः। न केवल- 
मियमनुतता परीक्षकाणां सिद्धापितु लोकिकानामपीत्याह । & तथा च लोफेडतुभवः । शुक्तिका हि रजत- 
बदबमासत इति & । न॒पुना रजतम्तिदर्मिति शेष: । स्थावेततु--अस्यस्पान्यात्मताबिश्रमो लोकप्रिद्ध:, 
एकस्य त्वभिन्नस्थ भेदश्षमो न वृष्ट इति कुतश्िदात्पतोडभिन्नानां जीवातां भेवविश्वमत इत्यत आह 
#& एकश्नन्द्र: सत्ठितीयवविति & । 

पुनरषि चिदात्मस्यध्याससाक्षिपति & कर्थ पुनः प्रत्यगात्मन्यविषयेष्ष्यासों विषयतद्धर्माणाम के । 
अपमर्थ :--चिवात्मा प्रकाशते न वा ? म चेतु प्रकाशते, कयमस्म्रिन्नष्यासो विषयतद्धर्माणाम्‌। न छल्व- 
प्रतिभासम्ाने पुरोवत्तिनि द्रव्ये रजतस्प वा तद्धर्माणां वा समारोपः सम्भबतीति।। प्रतिभासे वा न ताब- 
वयमात्माउजड़ों घटाविबत्‌ पराघीनप्रकाञ इति युक्तम्‌। न खलु स एवं कर्ता च कर्म व भवति, बिरो- 
घातू, परसमवेतक्रिपाफलशालि हि कर्म, न च ज्ञानक्रिया परसमवापिनीति कथमस्पां कर्म ? लत चू तदेव 





भामती-व्यास्या 

“सर्वथापि त्वन्यस्पान्यधर्मावन्ासतां न व्यभिचरति” | अन्य वस्तु में अन्यरूपता की कल्पना ही 
अनुतता है, अनृतता का अर्थ अनिर्वेचनीयता है--यह पहले कहा जा चुका है। सभी दाशंनिकों 
के मत में अस्यत्रान्यधर्मकल्पना या अनिर्वचनीयता अवश्यंभाविनी है, अतः अनिर्वंचतीयता एक 
स्व॑तन्त्र-सिद्धान्त है [ जिसका लक्षण करते हुए न्यायसूत्रकार कहते हैं--“सर्वतस्त्राविरुद्ध- 
स्तन्त्रें3धिक्वतो४र्थ: स्वंतत्वसिद्धान्तः” ( नया, सू. ११॥२८ ) सभी दर्शनों से अविरुद्ध सिद्धान्त 
सर्वंतन्त्रसिद्धान्त कहा जाती है ]। अल्यातिवादी प्राभाकरगणों को विवश होकर पुरोवर्ती द्रव्य 
में प्रवृत्ति और सामानाधिकरण्य-व्यपदेश के आधार पर यह भ्रमरूपता माननी होगी। 
पूर्व-निरूषित अनुतता केवल परीक्षक विद्वानों तक ही सीमित नहीं, अपितु छोक-प्रसिद्ध भी 
है--'तंथा च लोकेप्नुभवः 'शुक्तिका हि रजतवदवभासते इति” । 'रजतमिदम्‌'--ऐसा लोक में 
अनुभव नहीं होता, अपितु 'शुक्तिका रजतवदवभासते'-ऐसा ही अनुभव होता है । 

यह जो शब्द होती है. कि छोक में अन्य वस्तु में अन्यरूपतात्मक विश्रम तो भ्रसिद्ध 
हैं, किन्तु एक अभिरन तत्त्व में भेद-श्रम नहीं देखा जाता, अतः एक चित्तत्व में अभिन्न जीवों 
का भेद-अ्रम क्योंकर होगा ? उस शड्ूभा को दूर करने के छिए कहा गया है--एकश्नन्द्रः 
सह्वितीयवर्दिति” । जैसे एक चन्द्र में द्वित्वादि का भ्रम हो जाता है, वैसे ही एक ब्रह्म में अनेक 
जीवरूपता का '्रम हो जाता है । 

अध्यास पर पुतः शआाक्षेप-चिदात्मा के अध्यास पर पुन: आक्षैप किया जाता हैं-- 
“कर्थ पुनः प्रत्यगात्मन्यविषयेष्ध्यासों विषयतद्धर्माणाम्‌ ?” कआाक्षेपवादी का अभिष्राय यह 
है कि चिदात्मा प्रकाशित होता है? या नहीं ? यदि वह प्रकाशित नहीं होता, तब उसमें 
विषय और उसके धर्मों का अध्यास कैसे होगा? क्योंकि जो शुक्ति प्रतीयमान नहीं, उसमें 
कभी भी रजत और उसके घर्मो का आरोप नहीं होता । यदि आत्मा प्रकाशित होता है, तब 
जिज्ञासा होती है कि उसका प्रकाशक कौन ? यदि कहा जाय कि आत्मा अजड़ चैतन्यरूप है, 
अतः घटादि के समान उसका प्रकाश अन्य किसी के द्वारा सम्भव नहीं, अतः आत्मा स्वर्य॑ 
अपना प्रकाशक है | तव वही प्रकाशक ( प्रकाश का कर्त्ता ) और वही प्रकाश्य ( प्रकाश का 

प्‌ 
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भागमती 
स्व व पर ल, विरोधात्‌ | आत्साम्तरसमवायाश्युफामरे तु ज्षेयस्पात्मनोध्तात्मस्वप्रस्ज़ू? । एवं तस्य तस्पे- 
स्यनवस्थाप्रस हुए । 
स्पादेतत्‌ । आत्मा जडो5पि सर्वा्य॑ज्ञानेषु भावमानो£पि कर्तेब न कर्म, परसमवेतक्रियाफल- 
शालित्वाभावात्‌, चेत्रवत्‌ । यया हि चेतन्रसमवेतक्रियया चेन्ननगरप्राप्तावुमयसमवेताबासधि क्रियसाणायां 
नगरस्थेब कर्ता परसमवेतक्रिपाफलत्ाल्स्वित्‌ । न तु चेन्नस्प क्रियाफलज्ञालितोडपि, चेजश्रसमवायादूग- 
म्रनक्रियाया इति । तप्न, श्रुतिबिरोधात्‌ | श्रुपते हि “'सत्यं ज्ञानमतम्तं ब्रहा” इति । उपपचछते चल । 
तथाहि--योडपम्रर्थ प्रकादः फल यह्रिमन्नयंत्र आत्मा लव प्रथेते स कि जड़ः, ध्वयम्प्रकाश्ों वा ? जडकओे- 
द्विषयात्मातावषि जडाविति कस्मिन्‌ कि प्रकाशेताविदेषातू, इति प्राप्तसारूयमपोपत्य जगतः। तथा 
धाभाणक:--- 'जन्धस्पेवान्थल्तस्प विनिपातः परे पदे” । नव निल्लीनपग्रेव विक्ञानमर्चात्मानौ ज्ञापयत्ति 
भागमती-व्याध्या 
कर्म ) ही--ऐसा सम्भव नहीं, क्योंकि कमंकारक सेव कर्त्ता से भिन्न होता है, 'देवदत्तः ग्राम 
गच्छति'--यहाँ पर ग्रामरूप कर्मकारक से भिन्न देवदत्त की गमन क्रिया से जो देवदत्त और 
ग्राम का संयोगरूप फल होता है, उस संयोग का भाञ्नय होने के कारण ग्राम को कर्म कहा 
जाता है, किन्तु आत्मा झ्ात्मानं प्रकाशयति'--यहाँ पर प्रकाश क्रिया कर्मरूप आत्मा से 
भिन्‍न पदार्थ में नहीं रहतो, फलतः कतूंत्व और कमंत्व का एक आधघार में रहना सर्वया विरुद्ध 
है, वही आत्मा स्व भी हो और पर भी--यह क्योंकर सम्भव होगा ? यदि आत्मा का प्रकाश 
अन्य किसी आत्मा से माना जाता है, तब प्रकाश्य भ्रूत्त ( ज्ञेय या वेच्य ) आत्मा जड़ और 
अनात्मरूप हो जायगा एवं अन्यान्य प्रकाशक-परम्परा की कल्पना में अनवस्था भी होती है । 
यह जो कहा जाता है कि यद्यपि आत्मा अजड़ और सभी पदार्थों के ज्ञानों में भासमान 
है, तथापि वह कर्ता ही माना जाता है, कर्म नहीं, क्योंकि वह पर-समवेत क्रिया से जनित 
फल का आश्रय नहों, जैसे-चैत्र । 'चैत्रों नगरं गच्छति'--पहाँ चैत्र स्समवेत गमनरूप क्रिया 
से जनित जो फल है-चैत्र और नगर का संयोग, उस संयोग के यद्यपि चैत्र और नगर-- 
दोनों आश्रय हैं, तथापि कर्मता नगर में ही घटती है, चैत्र में नहीं, वर्षोंकि वह गमन क्रिया 
जिस चैत्र में समवेत ( समवायस्म्बन्धेन वुत्ति ) है, वह नगर से भिन्‍न है, अपने से नहीं, 
अतः पर-समवेत क्रिया-जन्य फल का आश्रय होने से नगर ही कर्म बनता है, चैत्र नहीं, 
क्योंकि वह स्वसमवेत क्रिया-जन्य फल का ही आश्रय है, पर-समवेत क्रिपा-जन्य फल का 
आश्रय नहीं । इसी प्रकार आत्मा भी स्वसमवेत क्रिया-जन्य फल का ही आश्चय है, अतः वह 
चैत्र के समान कर्त्ता ही होता है, कर्म नहीं । 
वह कहना उचित नहीं, क्योंकि श्रुति कहती हैं कि वह किसी भी प्रकाश से प्रकाशित 
[ प्रकाश क्रिया-जन्य फल का आश्रय ] नहीं--'अगृह्यो न हि गृहांते” ( बृ. उ. ३६२६ ), 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” (ते. उ. ३१११ )। युक्ति-युक्त भी यही है, क्योंकि जो यह अर्थ- 
प्रकाशरूप फल है, जिसके होने पर अर्थ ( विषय ) और आत्मा--दोनों भासित होते हैं, वह 
क्या जड़ है ? अथवा स्वयंप्रकाश ? यदि जड़ है, तब विषय भौर भात्मा तो पहले ही जड़ है, 
फिर किससे कौन प्रकाशित होगा ? विषय भी क्षस्य प्रकाश से प्रकाशनीय होने के कारण 
जड़ और आत्मा भी वैसा ही, दोनों में कोई विशेषता नहीं कि एक से दूसरे का प्रकाश हो 
जाता । परिशेषत: जगत्‌ सर्वधा प्रकाश-शुल्य अन्धकारमय बत कर रह जायगा, जैसी कि 
कहावत प्रसिद्ध है--/अन्धस्येवान्धलग्तस्प विनिपातः पदे पदे ।” अन्धे बैल की पूँछ पकड़ 
कर अन्धे व्यक्ति चल पड़े, स्थान-स्थान पर गत॑-पात होना ही था। अर्थ और क्षात्मा का 
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भामती 
चल्ुराविवविति वाच्यम्‌, ज्ञापनं हि ज्ञॉनजननं, जनितं ज ज्ञान जड़ सप्नोकक्‍्तदृषणमतिवत्तेतिति । एव- 
भुत्तरोत्तराष्यपि ज्ञातानि जडानीत्यनवस्था । तस्मादपराधीनप्रकाशा संविदुपेत॒ध्या । तथापि किम्तायातं 
विषयात्मनों। स्वभावजडयों: ? एतवापातं यत्तयों: संबिदजड्ेति । तर्क पुत्र; पषण्डित इति पितापि पण्डि- 
तो्ल्तु ? स्वभाव पृष संबिदः स्वयस्प्रफाशाया यवर्धात्मप्रम्वन्धितेति चेतू , हन्त पुत्रस्पापि पण्डितस्य 
स्वभाव एप यंतु पितुसम्बन्धितेति समातम्‌ । सहूर्धात्मप्रकाशेन संवित्मकाशो न ध्वर्थात्मप्रकार्श बिनेत्ति 
तस्याः स्वभाव इति चेतू, तश्कि संबिदों भिन्‍तो संविदर्यात्मप्रकाशों। तथा थ॑ न ह्वयस्प्रकाशा संविश्न 
थ संविदर्यात्मप्रकाश इति। अथ संविदर्धास्मप्रकांशौं न संविदों भिद्येते, संबिदेव तो। एवं चेतू, 
याबबुरक्त भवति संविवात्साथों सहेति ताबबुब्त भवति संविदर्धाश्मप्रकाज्ों सहेति, तथा चन चिव- 
क्षितार्थसिद्धि'। न चातीतानागताधंगोचरायाः संविदो5यंसहुभावो४पि । तद्विषयहानोपादानोपेक्षाबद्ध 
भामती-वध्याछ्या 

प्रकाश स्वयं अप्रकाशित रह कर ही चक्षुरादि के समान यदि अर्थ और आत्मा का प्रकाशक 
माना जाता है, तब भो कथित जगदान्ध्यरूप दोष से पीछा नहीं छूटता, क्योंकि विषय के 
प्रकाशन या ज्ञापन का अय्थ॑ होता है-विषय के ज्ञान को जन्म देना, उक्त प्रकाश से जनित 
ज्ञान भी जड़ ही है, अतः वह भी स्वयं दूसरे का प्रकाश क्योंकर कर सकेगा ? इसी प्रकार 
कल्प्यमान उत्तरोत्तर ज्ञान व्यक्तियाँ भी बड़ हो मानी जाएँगी, इस प्रकार परप्रकाशवाद में 
अनवस्था दोष प्रसक्त होता है, अतः स्वयंप्रकाश ज्ञान तत्त्व को ही मानना चाहिए । 

विषय और आत्मा के ज्ञान को स्वय॑प्रकाश मान लेने से स्वभावतः जड़भूत विषय 
ओऔर आत्मा पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा । इस प्रश्त का उत्तर यह है कि स्वयंप्रकाश ज्ञान में 
प्रकाशमानता स्वतः सिद्ध है, ज्ञानगत प्रकाशमानता के बल पर ज्ञान के विषयोभूत विषय और 
आत्मा में भी प्रकाशमानता सिद्ध हों जाती हैं। यदि कहा जाय कि ज्ञान की प्रकाशमानता 
से ज्ञान के जनकीभृत विषय और आत्मा में प्रकाशमानता तभी सिद्ध हो सकती है, जबकि 
पुत्रगत पाण्डित्य के द्वारा उच्चके जनकीभूत माता-पिता में पाडित्य सिद्ध होता हो, किन्तु ऐसा 
नियम नहीं, क्योंकि पुत्र में पाण्डित्य होने पर भी उसके माता-पिता में पाडित्य की अवश्य॑- 
भाविता नहीं देखो जाती | यदि कहा जाय कि ज्ञान विषय और आत्मा का तियत सम्बन्धी 
है, क्रतः ज्ञान की प्रकाशमानता से विषय और आत्मा में प्रकाशमानता आ जाती हैं। तब 
भी वह आपत्ति बनीं ही रहती है, क्योंकि पुत्र भी माता-पिता का नियत सम्बन्धी है, अतः 
पुत्र के प्रण्डित होने पर माता-पिता को भी अवश्य पण्डित होना चाहिए । 

यदि पुत्र की अपेक्षा ज्ञान का एक यह वैशिष्टय माना जाता है कि विषय और आत्मा 
की प्रकाशमानता के बिना ज्ञान में प्रकाशमानता नहीं होती, अपितु अर्थात्म-प्रकाश के साथ 
ही ज्ञान का प्रकाश होता है । तब जिज्ञासा होती है कि ज्ञान से [ ज्ञान का प्रकाश और 
अर्थात्मा का प्रकाश--यै ] दोनों प्रकाश क्‍या भिन्न हैं ? अथवा अभिन्न ? यदि ज्ञान से ज्ञान 
का प्रकाश भिन्न है, तब ज्ञान को स्वयंप्रकाश नहीं कहा जा सकता, किल्तु घटादि के समान 
भिन्न प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण ज्ञान को जड़ ही मानना होगा । अर्थ और आत्मा 
के प्रकाश को ज्ञान से भिन्न मानने पर विषय और आत्मा में ज्ञान की विषयता सिद्ध न 
होकर ज्ञान-जन्य प्रकाश की विषयता ( ज्ञान-ज्ञाप्यता ) माननी होगी, जिसमें अनवस्था दोष 
दिखाया जा चुका है | यदि 'ज्ञान का प्रकाश और अर्थात्मा का प्रकाश'-ये दोनों प्रकाश 
ज्ञान से भिन्न नहीं, ज्ञानरूप ही हैं, तब जो कहा गया कि 'संविदर्थात्मप्रकाशा सह उसका 
भर्थ होता है--संविदात्माथों सह'। तब आत्मगत ज्ञानाश्रयत्वरूप विवक्षित अं की सिद्धि 


[] ब्रह्मसत्रशाइरभाष्यम्‌ [ अञ. १ पा. १ सू. £ 





भामती 
जननादर्यसहभाव इति चेन्न, भर्थसंविद इब हानाविवुद्धोनामपि तद्विषगत्वानुपपत्तें:। हातादिजनना- 
द्वानाविदुद्धोतामर्थविषयश्वमू, अर्थविप्रह्वताबिदुद्धिजनताच्चार्थसं विदल्तद्विषयध्नमिति चेंतू , ततू कि 
देहुस्य प्पत्तववास्मसंयोगों वेहप्रवृत्ति निवत्तिहेतुरथें हत्यथ्प्रकाशोउस्तु ? जाइ्चाबूवेहात्मसंयोगों नाथंप्रकाश 
इति चोतू, नस्वयं स्वयम्प्रकाजो४ड्षप स्वात्मस्थेव छ्लद्योतवरपकाशः, अर्थ तु जड इत्युपपादितमु | न च 
प्रकाद्ास्यात्मानों बिषया;। ते हि. बिच्छिन्नवीधंस्थुलतयाप्ुभूयन्ते । प्रकाशश्रायमान्तरोथुलोडनणु९- 
हूस्वोध्वीर्घशचेति प्रकाइते । तस्माछ्चाड्रेइमुमूयभात हव द्वितीयश्नन्द्भा: सह्वप्रकाशादस्योध्योनिबंचनीय 
एबेति युक्तमुतृपकइ्याम: । न चाह्प श्रकाशस्यपाजानतः स्वलक्षणभेदोइनुभूपते। न चानिर्बाच्याघंभेव 
प्रकाश निर्वाच्य॑ भेत्तमहति, अतिप्रसजात्‌ | त चार्थातामषि परस्परं भेवः समरोचोनज्ञानपद्ध तिमष्यास्ते 
इस्युपरिष्टादुपपादमिष्यते । तदयं प्रकाश एब स्वयम्प्रकाश एकः कूटस्थों नित्यों निरंशाः प्रत्यगात्मा 
अधवाययनिवंचनोयेभ्यो वेहेन्चियादिभ्य आत्मान॑ प्रतौपं निर्वेचतीयमज्ञति जानातीति प्रत्यष्ट स चाध्मेति 


भामती व्याख्या 

नहीं होती । अतीत और अनागत घटादि रूप अर्थ के वतंमानकालीत ज्ञान का भर्थ-सहभाव 
सम्भव भी नहीं। यदि कहा जाय कि जो ज्ञान जिस विषय की हान-बुद्धि, उपादान-बुद्धि या 
उपेक्षा-बुद्धि को जन्म देता है, उस ज्ञान में उस विषय का सहुभाव माना जाता है। वरंमान 
ज्ञान अतीतघटादिविषयक हानादि-बुद्धि का जनक होता है, यही उस ज्ञान में ,अर्थ-सहभाव 
अनुमित हो जाता है--अतीतघटविषयक ज्ञानम्‌, अतीतघटसह भूतम्‌, अतीतघटविषयकहानादि- 
बुद्धिजनकत्वातु | तो वैध्ता नहीं कह सकते, क्योंकि अतीतघटादि के ज्ञान।में जैसे अतीतघटबिष- 
यकत्व सिद्ध है, वेसा हानादि-बुद्धि में अतीतघटविषयकत्व सिद्ध नहीं, अत: अतीतघटविषयक- 
हानादिवुद्धिननकत्वरूप हेतु स्वरूपासिद्धिदोष से युक्त है, उसके द्वारा भर्थ सहन्ताव का ज्ञान 
में अनुमान नहीं किया जा सकता। 'घटादिविषयक हानादिरूप प्रवृति की जनक होने के 
कारण हानादि-बुद्धि में घटविषयकत्व और घटादिविषयक हानादि-बुद्धि की जनकता हूं।ने 
के कारण घटादि के ज्ञान में घटादिविषयकत्व सिद्ध होता है'--ऐसा कहने पर देहगत 
प्रयत्नवदात्मा के संयोग में अथ॑-प्रकाशत्वापत्ति होती है, क्योंकि वह संयोग भी देहरूप अर्थ 
में प्रवृत्यादि का जनक होता है । यदि कहा जाय कि जड़ हाने के कारण देहात्म-संयोग को 
अर्थविषयक प्रकाश नहीं कह सकते । तब स्वयंप्रकाशकूप अर्थ॑-ज्ञान में भी अर्थप्रकाशता न 
बनेगी, क्योंकि उसको प्रकाश्य कोटि में स्वयं ज्ञान ही आता है, विषय नहीं, अतः बह खद्योंत 
( जुगनू ) के समान केवल अपने अंश में प्रकाशरूप होने पर भी विषयांश में जड़ ही है--ऐसा 
पहले कहा जा चुका है। घटादि विषय ज्ञान के आत्मा (स्वरूप ) ही है--ऐसा कहना 
अत्यन्त अनुचित है, क्योंकि घटादि विषय विच्छिन्न ( शरीर के बाहर ), दीर्घ, स्थूछ, अणु 
ओर हृस्व के रूप में देखे जाते हैँ और उनका ज्ञान शरीर के अन्दर अदीर्घ, अस्थुल, अनणु 
और अहृस्व के रूप में अवभाष्तित होता है । फलत: एक चन्द्र में प्रतीयमान द्वितीय चन्द्रमा 
के समान स्वयंप्रकाश चित्तत्त्व से भिन्न घटादि प्रपन्च को अनिवंचनीय मानना ही उचित है । 

इस स्वयंप्रकाश चित्तत्व का .स्वाभाविक स्वलक्षण ( अवान्तरब्यक्ति-मेंद ) अनुभूत 
नहीं होता और घटादि अनिर्वचनीय प्रपच्च आत्मा के वास्तविक भेद का जनक नहीं हो 
सकता, अन्यथा घटादि उपाधियों के द्वारा गगन का भी वास्तविक भेद हो जायगा । घटादि 
पदार्थों का परस्पर भेद भी समीचीन ज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उत्तरदा-यह आगे चल 
कर कहा जायगा | परिशेषत: यह घटादि का प्रकाश ही स्वयंप्रकाश, एक कूटस्थ, नित्य और 
निरंश प्रत्यगात्मा है। उसे प्रत्यगात्मा इस #िए कहा जाता है कि वह देह, इन्द्रियादि 











। अध्यासचिचारः ] हिन्दी सहितमामतीसंचलितम्‌ ३७ 
बिषये विषयान्तरमश्यस्थति, युष्मत्मत्ययापेतस्थ च भ्रत्यगामनोंडविघयत्व॑ ब्रवीषि 


कं, किमाक्षेपे । अयुक्तोड्यमध्यास इत्पाक्षेपः । कस्सावयमयुक्त इत्यत आह #& सर्वो हि पुरोध्चल्यिते 
विषये विषयास्तरमध्यस्णति & । एतदुकत भवति -- यत्पराघीनप्रकाशमंशवर््च तस्सासान्यांत्राग्नहे कारण- 
दोषबजञाब्च विद्योषाग्रहेष्यथा प्रकाशते । प्रत्यगात्मा स्वपराघीनप्रकाशतया न ह्वज्ञाने कारणान्यपेक्षते । 
येल तवाश्रयेदोषेदू प्येत । न चांज्वानू, येन कश्रिदस्यांगों गुहोत कश्रिन्न गृहोत, नहि तबेब तबानोमेव 
तेनेव गृहीलमगुहीत॑ च सम्भवतीति न स्वयस्प्रकादपक्षेऋ््यास: । सदातने+प्यप्रकाशें पुरोध्वस्थितत्व- 
स्पापरोक्षस्वस्याभावान्नाष्यात: । नहि शुक्ताअपुरःह्यितायां रज़तमध्यस्यतोदय रजतमिति । तह्माव- 
त्यन्तग्रदेध्यन्ताग्रहें व नाष्यास इति सिद्धम | स्थादेतत्‌ -अविषयत्वे हि चिद्ात्मनों ताध्यासों, विषय 
एब तु चिदात्मा अस्मस्पत्यपस्प, तत्कर्थ नाध्यास इत्यत आह & युष्णत्प्रत्ययापेतस्य च॒ प्रत्यगात्मनो5- 
विषयत्व॑ श्रवोधि & । विषयत्वे हि चिदात्मनो$स्यों विषयी भवेतु | तथा चर यो विषयी स एवं चिद्रात्मा, 


भामती-व्याब्या 

अनिव॑चदीय प्रपच्च से प्रतीप ( विपरीत ) अपने को निर्वचनीय जानता है [ 'प्रत्यगात्मा' इस 
शब्द के 'प्रत्यग” और 'आत्मा' दो भाग हैं| उनमें 'प्रत्यग' प्रतिपूवंक “अज्चु गतिपुजनयों! 
धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है--प्रतीपम्‌ ( विपरीतम्‌ ) आत्मानमश्चति 
जानाति । अर्थात्‌ जो अनात्म प्रपञ्न से अपने को विपरीत अनुभव करता है । वही आत्मतत्त्व 
है, अतः चित्तत्त्व प्रत्यगात्मा कहुछाता हैं ]। वह आत्मा पर-प्रकाश ( अन्य प्रकाश से 
प्रकाशित होनेवाला ) नहीं एवं निरंश है, अतः किसी अन्य ज्ञान का विषय नहीं । उस आत्मा 
में शरीरादि विषय और उनके कतृंत्वादि धर्मों का अध्यास क्‍्योंकर होगा ) भाष्य में प्रयुक्त 
'कथम्‌' शब्द का घटकीभूत 'किभ्‌! पद आशक्षेपार्थक है, अतः 'कथमध्यास:'--इंस वाक्य का 
अथ॑ है --“अयुक्तोध्यमध्यास:' । अध्यास अदुक्त क्‍यों है ? इस श्रश्न का उत्तर है--'सर्वो हि 
पुरोध्वस्थिते विषये विषयान्तरमध्यस्यति । ' आशय यह है कि जो शुकत्यादि पदार्थ परप्रकाश 
और सांश होता है, उसके चमकोले अंश ( भवयव ) का ग्रहण एवं नीलपृष्ठादि भाग का 
अभान होने के कारण वह शुवत्यादि द्रव्य अन्यथा ( रजतरूपेण ) प्रतोत होता हैं, किन्तु 
प्रत्यगात्मा स्वयंप्रकाश है, अपने ज्ञान में कारण-कलाप की अपेक्षा ही नहीं करता कि उन 
कारणों के दोषों से दूषित हो जाता | सावयव भी नहीं कि सामान्य अवयवों का ग्रहण और 
विशेष अवयवों का अग्रहण हो जाता । एक अखण्ड वस्तु एक ही समय एक ही पुरुष के द्वारा 
गृहीत भी हो और अगृहीत भी-ऐसा सम्भव नहीं हो सकता | फलत: स्वयंप्रकाशत्व पक्ष में 
अध्यास उपपन्न नहीं होता । यदि आत्मा का कभी भी प्रकाश नहीं मोना जाता, तब भरी 
पुरोध्वस्थितत्व और अपरोक्षत्व का अभाव होने के कारण अध्यास नहीं बनता, क्योंकि कोई 
भी व्यक्ति जो शुक्ति पुरःस्थित नहीं, उसमें 'इदं रजंतम्‌*-इस प्रकार रजत का अध्यास नहीं 
कर सकता । फलत: अत्यन्त गृहीत या अत्यन्त अगृहीत पदार्थ में कभी अध्यास नहीं होता-- 
यह सिद्ध हो जाता है। 

सत्य है कि यदि चिदात्मा किसी ज्ञान का विषय न होता: तब उसमें किस्तो 
पदार्य का अध्यास नहीं हो सकता था, किन्तु जब चिंदात्मा 'अहम्‌'--इस प्रतीति का विषय 
हो जाता है, तब उसमें अध्यास क्यों नहीं होगा ? भाष्यकार कहने हैं--“युष्मस्प्रत्ययापेतस्य 
च॒ प्रत्यगात्मनो5<विषयत्व॑ ब्रवीषि” । चिदात्मा यदि किसी ज्ञात का विषय है, तब वह ज्ञानकूप 
विषयी चिदात्मा से भिन्न ही होगा, अतः वहाँ जो विषयी है, वही चिदात्मा माना जायगा 


बे८ भहासूत्रशाइ्रभाष्यम्‌ [अ. १ैपा. १ सं 


_उच्यते--न ताबंदयमेकान्तेनाविषयः, अस्पत्मत्ययविषयत्वात्‌ , अपरोश्षत्वाह्य प्रत्य- 


भामती 

विषयस्तु ततोत्यों युष्मत्प्रत्ययगोचरोषभ्युपेयः । तस्मावनात्मत्वप्रसज़ावनवस्थापरिहाराय युष्मतप्रत्यपा 
पेतत्वमू, अत एवाविषयरवमात्मनों वक्तब्यं। तथा व ताघ्यास दृत्यर्थ: । 

परिहरत्ति & उच्चते--न ताबबयप्रेकान्तेनाविषय: ७ । कुतः ? । & अस्मत्मस्ययविषप्रत्व 
अपमर्यथ: । सत्य प्रत्यगात्मा स्वयस्प्रकाशत्वादविषयो5नंज्ञक्ष, तथाप्पनिष॑ंचतीयानाद्वविद्यापरिकत्पितबुद्धि- 
मंतः सूक्मस्युलशरीरेस्व्रियाबच्छेदेतानवब्छिक्नोएपि वल्तुतोष्वच्छिन्ल इवाभिन्नोडपि भिन्‍्त हवाकर्त्तापि 
कत्तेंबाभोक्तापि भोक्तेवाविषयोध्प्यस्मत्प्रत्ययविषय इब जीवभावमापन्नोध्वभासते । नभ इब घटसणि- 
कमल्लिकादवच्छोदभेदेश भिश्नभिवानेकविधधर्मकमियेति । नह लिवेकरसस्यात्मनश्विदंजों गृहीतेईमहीत॑ कि- 
चिदस्ति । ल्लल्वानल्दनित्यत्वविभुत्वादयोइस्य चित्रपाहस्तुतों भिद्चन्ते, येन तदुप्नहे ना गृह्ोरन्‌ । गृहोता 
एवं तु कल्पितेन भेदेन न विवेचिता इत्यगृहोता इवाभानग्ति । न चास्मनों बुद्धधादिश्यों भेवस्तात्विक 
येन चिदात्मनि गृहामाणे सोडपि गुहीतों भवेत्‌ । बुद्धघादीनामनिर्वाच्यत्वेन तड़ूंदस्थाप्यनिवंचनीय 
स्वात्‌ । तस्माब्चिवात्मनः ध्वयस्प्रकाशस्येवानवच्छिम्तस्पानब्छिन्नेम्यों बुद्धघाविभ्यों भेवाप्रहात्‌ तबष्यात्तेन 
जोवभाव इति । तस्य चानिदर्भिवमात्मनो$इमप्रत्ययविषपत्वमुपपचते । तथाहि-- कर्त्ता भोक्ता चिदार्मा5 

य कन 227. 3: का 0 रा; शान 

ओर विषय को उससे धिन्न त्वम्‌” या 'इदम्‌'--इस प्रतीति का विषय कहना होगा, तब 
आत्मा में अनात्मत्व प्रसक्त होगा, अतः ग्राहक-परम्परा की अनवस्था का भी परिहार 
करने के लिए आत्मा को 'त्वमु--इस प्रतीति का अविषय मानना आवश्यक है, फलत: 
आत्मा में अविषयता कहनी होगी, अविषयी भूत पदाय् में अध्यास नहीं हों सकता-यहाँ तक 
आक्षेपवादी ने कहा । 

समाघान--वक्त धाक्षेप का परिहार करते हुए भाष्यकार कहते हैं--“उच्यते, न 
तावदयमेकान्तेनाविषयः”, नियमतः आत्मा अविषय नहीं, क्योंकि वहु अस्मत्पत्यय ((अहम्‌!'-- 
इस प्रतीति ) का विषय हो जाता हैं। आशय यह है कि यद्यपि प्रत्यगात्मा स्वय॑प्रकाश होने 
के कारण अविषय और निरवयव है, तथापि अनिवंचनीय और अनादि अविदां के द्वारा 
परिकल्पित बुद्धि और मन आदि से घटित सूक्ष्म शरीर एवं स्थल शरीररूप उपाधियों के हरा 
अवच्छिन्न होकर वस्तुतः अपरिछिन्न, अंकर्ता, अभोक्ता और अविषयीभूत आत्मा परिच्छिन्न 
कर्त्ता, भोक्ता और अस्मत्प्रत्यय ( “अहम्‌'-इस प्रतीति ) का विषय मान लिया जाता हैं। 
ऐसा चिदात्मा जीवशाव को प्राप्त होकर विभिन्‍न रूपों में वैसे ही अवभासित होता है, 
घट, मणिक ( मटका ) और मल्लिकादि ( हाँडी आदि रूप ) उपाधियों से अवच्छिन्त होकर 
एक ही आकाश विभिन्‍न रूप और धर्मवाला प्रतीत होता है। यद्यपि चिदेकरस आत्मा 
का चिदंश गृहीत होने पर कुछ अग॒ृहीत नहीं रहता । आनन्दत्व, नित्यत्व, विभुत्वादि धर्म भी 
चित्रुप आत्मा से वस्तुत: भिन्न नहीं होते कि चिदात्मा का ग्रहण होने पर भी वे अगृहीत रह 
जाते । बुद्ध्यादि उपाधियों से आत्मा का तात्तविक भेद नहीं कि चिदात्मा का ग्रहण हो जाने 
पर वह भेद भी गृहीत हो जाता । बुद्धघादिरूप अनिव॑चनीय प्रतियोगियों से निरूपित होने के 
कारण बहू आत्मगत भेद भी अनिर्वंचनीय ही है, तात्विक नहीं हो सकता। यद्यपि आत्मा 
अपरिच्छिन्त और स्वयंप्रकाश है, तथापि बुद्धघादि परिच्छिन्न पदार्थों से मेंदाग्रह होने के 
कारण बुद्धच्ादि का तादात्म्पाध्यास हो जाता है, बुद्धघादि से तादात्म्पापन्त आत्मा जीवरूप 
होकर 'अहम्‌'- इस प्रतीति का विषय बन जाता है, वर्योकि 'भहं कर्त्ता', 'अहं  भोक्ता'--इस 
प्रकार कर्त्ता-भोक्ता के रूप में आत्मा अहंकाराकार प्रतीति का विषय होता है | आत्मा वस्तुतः 
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भामती 
हुम्प्रत्यये प्रत्यवभासते । ने चोदासीनस्य तह्य क्रिपाज्क्तिभोगशक्तियाँ सम्भवपत्ति । यस्य च॒बुद्धचावेः 
कार्य्यंकरणसज्भातस्य क्रियाभोगशक्ती ते तस्य चैतन्यम्‌ । तस्म्राब्चिदात्मंव कार््यकरणसडूातेन ग्रणितों 
रास्यवं॑ जीव हति च जस्तुरिति च क्षेत्रज्ञ इति चाह्यायते । त खलु जीवश्िवात्मनों भिद्यते। तथा 
ले श्रुति; अमेन जीवेनात्मना” इति। तहस्माच्चिवात्मनोह्थ्यतिरेकाज्जीव: स्वपस्पकाशोष्प्यहुस्प्रश्य 
प्रेन कर्तृंभोषतुत्तया ध्यवहारयोग्यः क्रियत इत्यहम्प्रत्यपालस्थनमुच्यते । न चाध्यासे सति विषयत्वं 
विशयस्वे - चाध्यास्त इत्यस्पोम्याश्रयत्वधिति साम्प्रतम् | बीजाइकुरबबनावित्वात्‌ पुव॑पुर्वाध्यासतद्ासना- 
विषयीक्षतस्पोत्तरोत्तराधष्यास विषयत्वाविरोधादिस्युक्त & नेसर्गिको5्यं लोकब्पवहारः & इति भाष्यग्रन्थेन । 
तस्मात्‌ सुष्ठक्त॑ 'त तावदयपेकास्तेनाविषय:' इति | जीवों हि चिदात्मतपा सह्वयम्प्रकाश्मतया5विषयों5- 
प्यौपाधिकेन रूपेण विषय इति भावः | स्यथावेतत्‌ु - न वयप्पराधीनप्रकाशतपा5विषपत्वेनाध्यापमपा- 
कुर्मः, किन्तु प्रत्यगाश्मा सस्‍्वतों तापि परतः प्रथत इृत्यविषय इति ब्रूमः | तथा च सर्वधाउप्रथमाने 
प्रत्यगात्मनि कुतोइघ्यास इत्यत आहु % अपरोक्षत्वाक््च प्रत्यगात्मप्रस्िद्वेः & । प्रतीच आत्मन्तः प्रसिद्धि। 
भामती-व्यास्या 

अकर्त्ता-अभोक्ता, असड़ और उदासीन है, उसमें वास्तविक क्रिया शक्ति और भोग शक्ति 
सम्भव नहीं । जिस बुद्धयादिरूप सूक्ष्मश रीर और कार्य-कारण-संघातात्मक स्थल शरीर में क्रिया 
शक्ति और भोगशक्ति वस्तुतः होती है, उसमें चैतन्य नहीं होता, अतः कार्य-कारण-संघातरूप 
शरीर से तादात्म्पापन्न आत्मा में ही क्रिया और भोग शक्ति मानी जाती है। मद्यपि आत्मा 
स्वभावतः स्वयंप्रकाश ( अन्य ज्ञान का अविषय ) है, तथापि विषयीक्ृत बुद्धघादि से 
तादात्म्पापन्त होकर कर्थचित्‌ “अहम्‌'--हस प्रतीति का विषय होकर अह॒छ्भारासंपद जीव, 
जन्तु, क्षेत्रन--इत्यादि नामों से प्रख्यात होता हैं। जीव चिदात्मा से वस्तुतः भिन्‍न नहीं 
होता, जैसा कि श्रुति कहती हैं- “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूँपे व्याकरवाणि”' 
'( छां० ६।३।२ ) [ चिदात्मा ने संकल्प किया कि मैं जीव बन कर इंस मानव शरीर में प्रविष्ट 
होकर नाम और रूप की अभिव्यक्ति करूँ, अत. जीव चिदात्मरूप ही हैं ]। चिदात्मा से 
अभिन्‍न होने के कारण जीव स्वयंत्रकाश होने पर भी बहम।कार प्रतीति के द्वारा कर्त्ता-भोक्ता 
के रूप में व्यवहार-योग्य बता दिया जाता है, अतः वह अहड्भूगराकार प्रतीति का आलम्बन 
माना जाता हूं। 'अध्यास होने पर विषयत्व और विषयत्व होने पर अध्यास होगा--इस 
प्रकार अन्योष्त्याश्रयता है'--ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि बीज और अंकुर के समान 
दोनों अनादि हैं, पूर्व॑-पूर्व अध्यास के द्वारा विषयीक्ृत आत्मा का उत्तरोत्तर क्षब्यास होता 
जाता हु--इस भाव को प्रकट करने के लिए भाष्यकार ने कहा है--''और्त्साकोष्यं लोकव्यव: 
हार:” । इस लिए भाष्यकार ने बहुत ठीक कहा है कि “न तावदयमेकान्तेनाविषय:” । अर्थात्‌ 
जीव के दो रूप परिलक्षित होते हैं-( १ ) स्वाभाविक और ( २) औपाधिक | स्वाभाविक 
स्वयंप्रकाश या अविषय होने पर भी औपाधिक रूप से विषय हो जाता है [आत्मा अविषय 
ही है या विषय ही है-ऐसा ऐकान्तिकरूप से नहीं कहा जा सकता, वर्योंकि वह विषय भरी 
है और अविषय भी, स्वाभाविकरूपेण अविषय और आध्यासिकरूपेण विषय होता है ]। 

यहाँ आक्षेपवादी कहता है कि आत्मा स्वयंप्रकाश होने से अविषय हैं, अतः उसमें 
अध्यास नहीं हो सकता--ऐसा हम नहीं कहते, अपितु हमारी शद्भा यह है कि आत्मा न 
तो स्वतः और न परतः प्रकाशित होता है, अतः! सर्वथा अप्रसिद्ध और अप्रथमान आत्मा में 
अध्यास क्योंकर होगा ? इस आक्षेत के समाधान में भाष्यकार में कहा है--“अपरोक्षत्वाच्च 
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गात्मप्सिद्धे!। न चायमस्ति नियमः-पुरोडवस्थित एवं विषये विषयान्तरमध्य- 
सितव्यमिति; अप्रत्यक्षेदपि छाकाशे बालास्तलमलिनताघध्यस्यन्ति | एव्मधिरुशः 
27:22: ७ .. 

प्रथा तस्या अपरोक्षत्वात्‌ । यद्यपि प्रत्यगात्मनि नान्‍्या श्रथाह्ति, तथापि भेदोपचारः, यथा पुरुषस्य 
चेतन्यम्िति । एतबुक्‍्त॑ भवति--अवह्य च़िदात्माउपरोक्षोड्श्युपेतव्यस्तदप्रयायां सर्वध्याप्रयनेन जग- 
बान्थ्यप्रप्तज्ाबित्युक्त, भ्रुतिब्रात्र भवति 'तमेव भाग्तमनुभाति सर्वे तस्य भाता सर्वासिदं बिभाति”'इति । 
तदेव॑ परमायंप रिहारमुकवा5भएपेस्यापि चिदात्मन: परोक्षतां प्रोद्वादितया परिहारात्तरभाह। & न 
चायमस्ति नियमः पुरोध्वषह्यित एवं & अपरोध् एबं & । विषये विषयान्तरमध्यसितज्यम & । कस्मादय 
न नियम इत्यत भाह & अप्रश्यक्षेषरपि ह्याकाशे बालास्तलमलिततादध्यध्यन्ति & । हिय॑स्‍्मादय । तभों 
हि द्रब्पं सब्‌ कपस्पशविरहाप्न बाह्मोन्च्रियप्रत्पक्षम | नापि मातस, मनसोउसहायस्थ बाह्येःप्रवुलें: । तह्सा- 
वप्रत्यक्षम्‌। अथ च्र॒तत्र बाला अधिवेफितः परदर्शितवर््षितः कदाचित्पाथिवचक्छायां द्यमताम्तारोप्प, 
कदा चित्तेजसं शुक्लत्वमारोप्य नीलोत्पछपलादाइयामसिति बा राजहंसमालाघवलमिति वां निर्वर्णयन्ति 
तजापि पूर्ववृष्टत्य तेजसस्य वा तामसस्य वा हृपस्थ परत्न नभति स्मृतिरूपोध्वभास इति । एवं तदेज 
तलमध्यस्पन्ति अवाडमुल्तोभूतमहेखनीलमणिमयमहाकटाहुकल्पमित्यर्थ: । उपसंहरति & एवम्‌ ७७ । उक्तेन 
प्रकारेण सर्वाक्षेपपरिहारात्‌ & अविदद्ध: प्रत्यगात्मन्यप्यनात्मनां &। बुद्धबावोनाभु & अध्यासः & । 

भामती-ब्याज्या 
प्रत्यगात्मप्रसिद्धे: । प्रत्यगात्मा की प्रथा या भ्रस्रिद्धि अवश्य माननी होगी, क्योंकि वह 





अपरोक्ष हैं। यद्यपि प्रत्यगात्मा की प्रथा प्रत्यगात्मा से भिन्‍न नहीं, अतः 'प्रत्यगात्मनः 


प्रथा'--ऐसा व्यवहार सम्भव नहीं। तथापि उसी प्रकार यहाँ भेद का उपचार हो जाता है, 
जेंसे 'आत्मनः चैतन्यम्‌!--इत्यादि व्यवहारों में होता है। आशथ यह है कि आत्मा को अवश्य 
हू। अपरोक्षरूप मानना होगा, क्योंकि उसका प्रकाश न होने पर जगवान्ध्य-प्रसज्भ पहले 
दिखाया जा चुका है। उसके प्रकाश से ही विश्व प्रकाशित है, श्रुति स्पष्ट उद्घोष कर रही 
हैं कि “तमेव भान्तमनुभाति सर्व॑ तस्य भासा सर्वंर्भिदं विभाति” ( कौ. २।५॥१४ )। इस 
प्रकार पारमाथिक हृष्टि से आक्षेप का परिहार करके चिद्रात्मा की परोक्षता को स्वीकार 
करते हुए भी प्रीौढीवाद का सहारा लेकर उक्त आक्षेप का समाधान किया जाता है --“नत 
चायमस्ति नियमः पुरोध्वस्थिति एवं विषये विषयान्तरमध्यसितव्यम्‌” । अर्थात्‌ ऐसा कोई 
नियम नहीं कि अपरोक्ष विषय में ही अध्यास होता हो, क्‍योंकि “अप्रत्यक्षेपपि हयाकाणे 
बाला: तलमलिततादि अध्यस्यन्ति” | अर्थात्‌ यद्यपि आकाश द्रव्य रूप और स्पर्श गुण से 
रहित होने के कारण, चक्षु और त्वग्रूप बाह्य इन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता । 
शानस प्रत्यक्ष का भी वह विषय नहीं, क्योंकि बाह्य विषय के ग्रहण में मन स्वतन्त्र नहीं, 
अपित बाह्य इन्द्रिय की सहायता से ही प्रवृत्त होता है, जेसा कि कहा गया है--परतरन्त्र 
बहिमन:” ( बिधिवि. पृ. ११४)। अतः आकाश प्रत्यक्ष नहीं, फिर भी बालक ( अल्पज्ञ 
मनुष्य ) आकाश में कदाचित्‌ पाथिव छायारूप श्यामता का आरोप करके कहते हैं--यह 
आकाश नीलोत्पल के पत्तों जैसा श्यामल है। एवं कदाचित्‌ तैजस शुक्ल रूप का अध्यास 
करके व्यवहार करते हैं--यह आकाश राजहंसों के समूह के समान धवल (ण्वेत ) है । 
वहाँ भी पूर्वदष्ट तामस श्याम और तैजस शुक्ल रूप का आकाशरूप पर द्रव्य में स्मृतिरप 
अवभास बन जाता है। इसी प्रकार सुदूर ऊपर गगन में तल का आरोप करके लोग कहा 
करते हैं कि यह गगन नीकूमणि से निर्मित आधा कड़ाहा है। अध्यास-लक्षण का उपसंहार 
करते हुए कहा है--एवमविदुद्ध : प्रत्यगात्मन्यपि अनात्माध्यास/”। 'एवम!' को अर्थ है-- 
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भत्वगात्मन्यप्यनात्माध्यासः | 

तमेतमेवंलक्षणमध्यासं पण्डिता अविद्यति मन्यन्तें; तद्धिवेकेन च बस्तुस्वरूपा- 

भामती 

ननू सच्ति च सहत्ममध्यासास्तत्किसमबंसयमेबाष्यास आक्षेपसभाधासास्यां * व्युत्पादितः, नाष्यास- 
मात्रमित्यत आह & तपेतमेबंछक्षणमध्यासं पण्डिता अविद्येति मन्यन्ते ॥ । अविद्या हि सर्वानर्धधोजमिति 
श्ुतिस्मृतीतिहाप्तपुराणादिषु प्रश्तिद्धम , तदुच्छेवाय वेदास्ता: प्रवृुत्ता इति बक्ष्यत्ति । प्रत्यगास्मस्य- 
तात्माष्यास एवं सर्वानर्थहेतुर्त पुता रमतादिविश्वमा इृति स एवाबिया, तत्त्वकरूपं चाबिज्ञातं नदाक्य- 
मुक्छेत्तमिति तदेव व्युत्पाद्य॑ ताध्याप्तमात्रम | अत्र च॑ एबंलकणभित्येव॑ कपतयाप्नथं हेतुतोक्ता । यस्सा- 
अत्यगात्मम्यश्नायाबिर हितेआ्नायादुपेतान्त:करणाझहितारोपेण प्रश्यगात्मानसद्ु:स॑ दुःखाकरोति, तस्सा- 
पनर्थहेतु:। न चेब॑ पृथकूजना अपि मम्यस्‍्तेष्प्यासं, येन न व्युत्पाशेतेत्यत उकते ७ पष्डिता मम्यन्ते ५ 

नब्वियमनादिरतिनिरूढनिबिडवासनानुविद्धाईविद्या न दाक्‍्पा निरोद्धभु, उपायाभावादिति यो 
मन्यते त॑ प्रति तपल्लिरोधोपायमाहु & तद्विवेकेत च वस्तुस्वरकूपावधारणं & । निविचिकित्सं ज्ञान 
& विद्यामाहु: & । पशष्छिता: प्रत्यगात्मनि ख़ल्यत्यन्तथिविक्ते बुद्धधादिभ्यो बुद्धधाविभेवाग्रहनिमित्तो 
बुद्ध धाधात्मत्वतद्धमष्यासः । तत्र अवणसनताविभियंद्ििवेकविज्ञानं तेन विवेक/ग्रहे निबत्तितेई्ष्यासाप- 
बाधात्मक॑ वस्तुस्वरूपावधारण विद्या चिद्ात्मरूपं स्वरूपे व्यवतिष्ठत इत्यर्थः । 
&>अन>ने-. ०५० एन“ ष्कुक ० पनूनाकन्‍ कम मर 


भामती “व्याब्या 
सभी कआक्षेपों का परिहार हो जाने वर प्रत्यगास्मा में बुद्धघयादि का अध्यास बन जाता है । 
शक्धा होती है कि सहस्नों अध्यास-प्रकार दिखाए जा सकते थे, तब यह आत्मानात्माध्यासत 
का ही निरूपण क्‍यों किया ? इस शद्भू को दूर करने के लिए कहा जाता है-'तमेतमेवंलक्षण- 
कमध्यासं पण्डिता अविद्येति मन्यन्ते” । अविद्या सभी अनथों का मूल कारण हैं--ऐसा श्रुति, 
स्मृति, इतिहास और पुराणादि में प्रसिद्ध है। उस अविद्या का उच्छेद करने के लिए ही 
वेदान्त ग्रन्थ प्रवृत्त हुए हैं-ऐसा कहा जायगा। प्रत्यगात्मा में अनात्माध्यास ही सर्वानर्थ का 
हैतु है, शुक्ति-रजतादि-अ्रम नहीं, अत: आत्मानात्माध्यास ही मुख्य अविद्या है। उसके स्वरूप 
का जब तक ज्ञान न हो, तब तक उसका उच्छेद नहीं किया जा सकता, अतः वही विशेषत: 
व्युत्पादतोय है, राभी अध्यास नहीं। भाष्यकार ने 'एवंलक्षणम्‌ु'-- ऐसा कहकर उसकी अनर्थ- 
हेतुता प्रकट की है। क्षुधा-पिपासादि से रहित आत्मा में क्षुषा-पिपासादि से युक्त 
अन्त:करणादि अहितकर पदार्थों का अध्यास वस्तुतः दुःख-रहित आत्मा को भी दुःखी बना 
देता है, अतः वह अनर्थ का हेतु है । ऐसे अध्यास का ज्ञान सर्वंजन-साधारण नहीं कि उसका 
निरूपण अनावश्यक हो जाता-यह दिखाने के छिए कहा गया है--"पण्डिता मन्यन्ते”। 
यह अविद्या अनादि, अतिनिरूढ ( सुदृढ़ ), निबिड़ ( घत्तीभृत ) वासनाओं से युक्त 
होने के कारण कभी समुच्छेदनीय ही नहीं, क्योंकि उसके उच्छेद का कोई उपाय ही दिखाई 
नहीं देता'--ऐसी धारणावाले व्यक्तियों के लिए अविद्या के निरोध का उपाय दिखाते हैं-- 
“तहिवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं विद्यामाहु:” | पण्डितगण असन्दिग्ध ज्ञान को विद्या कहा 
करते हैं । प्रत्यगात्मा बुद्धघादि से वस्तुतः अत्यन्त विविक्त ( निलिप्त ) है किन्तु बुद्धचादि 
का विवेक-ग्रह ( भेद-ज्ञान ) न होने के कारण बुद्धयादि के तादात्म्य एवं धर्मों का अध्यास 
आत्मा में हो जाता है। वेदान्त-वेद्य शुद्ध, वुद्ध, मुक्तस्वरूप आत्मा के श्रवण, मनन और 
निदिध्यासनादि के द्वारा जो विवेक-विज्ञान उत्पन्न होता है, उसके द्वारा विवेकाग्रह की निवृत्ति 
हो जाने पर अध्यास का बाधरूप वस्तु-स्वरूपात्मक अवधारण प्रकट होता है, वही विद्या है, 
वह चिदात्मस्वरूप होकर आत्मस्वरूप में व्यवस्थित होती है । 


पद 











७२ ब्रह्मसचरशाडइुरभाष्यम्‌ [अझ.!१पा. १ स्‌. १२ 


चधारणं विद्यामाहुः | तत्रैयं सति यत्र यदृध्यासः, तत्कतेन दोषेण गुणेन बाउणु- 
मातेणापि स न संबध्यते, तमेतमचिद्याब्यमास्मानात्मनोरित रेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्चे 
मामतीं 
स्पादेतव्‌ - अतिनिरूद निविडवासनानुविद्धाईविद्या विद्यपाइपाघिताईपि स्ववासनावशास्पुनरुड्ध 
विष्यति, प्रदर्तियिष्यति थ बासनाविकास्यँ_स्वोचितर्मित्पत आह ७ तत्रेव॑ सति & एवम्भूतवस्तुतत्ता- 
वधारंणे संति | ७ यत्र यदध्यासस्ततफुतेत दोषेण गुणेंस बाउणुसात्रेणाप सम सम्बध्यते &। अन्तः- 
करणाविदोदेणाशनायादिता विदात्मा चिदात्मतों गुणेन चैतस्यानन्दाविनाइन्तःकरणादि ने सम्ब्यते । 
एलदुक्त भवति--तस््वावधारणास्यासस्थ हि. स्वभाव एवं स तादुशों यबनादिमपि निरूढनिबिडबासनर्मि 
सिध्याप्रत्थवमपन्रपति । तस्वपक्षपातों हि. स्वभावों धियाम्‌ | बथा$हुर्वाद्या अपि-- 
लितपत्व्भूताय स्वभावस्‍्य... विषय्यंयेः: । 
ते बाघोष्यध्नवस्वे5पि बुद्धेस्तत॒पक्षपाततः ॥ इति । 
विशेषतस्तु जिवात्मस्वभावस्प तस्वज्ञानस्पात्यस्तान्तरज़ुस्य कुतो5निर्वाच्ययाईबिद्यपा बाघ इति । 
वबुक्तमु-- सत्यानृते मिचुतीक्ृत्य विवेकाप्रहावष्यस्थाहुसिद ममेदर्मिति लोकव्यवहुार:' दृति, तत्न व्यपदेश- 
नकल तल की । 3 तु “चल आय मामा 
यह जो भय होता है कि अविद्या ऐसी निरूढ और निबिड़ व सनाओं से युक्त है कि 
एक बार विद्या के द्वारा अपबाधित होकर भी अपनी धुदृढ़ वासनाओं के बल पर पुनः प्रकठ 
होकर अपने संस्कारों को अपने अनुरूप मूर्तरूप दे डालेगी | उस भय को दूर करने के लिए 
कहा है-- तत्व सति” । 'एवं' शब्द का अर्थ है-पूर्वोक्त रीति से वस्तु-तत््वका अवधारण 
( निश्चय ) कर लेने पर। “यत्र यदष्यासस्तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि स न 
सम्बध्यते” । आत्मा में तादात्म्येन अध्यस्त अन्तःकरण के क्षुधा-पिषास्रादि दोषों से चिदात्मा 
और चिदात्मा के चैतन्य, आनन्दत्वादि गुणों से अन्तःकरण का अणुमात्र भी सम्बन्ध नहीं 
रहता । आशय यहू है कि कथित तत्त्वावधारण का स्वभाव ही ऐसा हैं कि वहू अनादि, निरूढ 
और सघन वासना से युक्त मिथ्पा ज्ञान को नष्ट कर देता है, जसा कि वेद-बाह्य बौद्ध विद्वान 
धर्मकीति ने भी कहा है -- 
निवुषद्रवभूताथ॑स्वभावस्प विपयंये: । 
न बाधोज्यत्नवत्त्वेषषि वुद्धेस्तत्पक्षपात्ततः॥ ( प्र. वा. पृ. १४४ ) 
[ बस्तु-स्वभाव की रक्षा के लिए कुछ भी यत्न न करने पर भी विपर्ययों ( भिथ्या ज्ञानों 
के द्वारा तत्त्व ज्ञान का बाध कभी नहीं होता, क्योंकि भूतार्थ-स्वभाव ( वस्तुतत्त्व का 
स्वभाव ) सदैव उपद्रवों ( सभी प्रकार की बाधाओं ) से रहित होता है । प्राणियों की बुद्धि 
सदैव तत्त्व-पक्षपातिनी होती है। उक्त वारतिक की व्याख्या में भाष्यकार कहते हैं-- 
ततः स्वभ्ावों भूतात्मा निरुपद्रद्त एबं च। 
कथमस्य परित्यागः कर्तुं शक्य: सचेतसा।॥ 
पक्षपातभ्च॒ चित्तस्य न॒दोषेषु प्रवर्तते। 
ततः तस्य न दोषाय यत्नः कश्रित्मवर्तते ॥ ( प्रश्ञाकर, पृ. १४४ ) | । 
उसमें भी विणेषता यह है कि हमारा तत्त्वज्ञान चिदात्मस्वहृप होने से अत्यन्त अन्तरज्ञ है, 
उसका अनिर्वचनीय एवं निस्तत्त्वभूत अविद्या के द्वारा बाध हो भी कंसे सकता है ! 
भाष्यकार ने कहा है--“सत्यान॒ते मिथुनीकृत्य विवेकाग्रहदध्यस्थ 'अहमिदर्म्‌', 
भममेदम!--इति छोकव्यवहार:” । वहाँ व्यवहार चार प्रकार का कहा गया है -अभिज्ञाभि- 
बदनमुपादानमर्थकिया इति चतुविधः” (पं. वि. पृ. ६२)। उसमें शब्दात्मक व्यवहार तो 











| ] हिन्दी सह्ितभामती संबलितम्‌ डे 


प्रमाणप्रभेयव्यवद्दारा लौकिका पेदिकाध्ध प्रवृत्ताः, सर्वाणि च शासख्राणि विधिप्रति- 
षेधमोक्षपराणि | 

कर्थ पुनरविद्यावद्धिययाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति! 
उच्यते-देहेन्द्रियादिष्वहंममाभिमानरहितस्य प्रमाठ्त्वानुपप्ती श्रम्माणप्रवृत्त्यजु- 

भामती 

लक्षणों व्यवहार: कण्ठोक्तः, इंतिशब्दसूचितं लोकव्यवहारभादर्गयति & तमेतमबविज्ञाइपं & इति । 
निगदव्याण्यातम्‌ । 

आक्षिपति - & कथ पुनरविज्याबद्धियाणि प्रत्यक्षादोनि प्रमाणानि ७। तस्वपरिच्छोदों हिं 
प्रमा विद्या, तत्साघनानि प्रमाणानि कपमविद्यावद्षिषणाणि ? नाविद्यावन्त प्रमाणान्याश्नयन्ति, ततुकाय्य॑त्य 
विद्याया अविश्याविरोधित्वादिति भावः। सन्तु वा प्रत्यक्षादीनि संवृुत्यापि यथा तथा, ज्ास्जाणि तु 
पुरुषहितानुझासनपराण्यविद्याप्रतिपक्षमपा. नाविश्याबह्रिषयाणि भवितुमहंस्तीत्याह & क्ाह्त्राणि 
चेति & 

कि & उच्यते--देहेन्द्रियादिष्वहुंममाभिमानहीनस्थय ७ । तावात्म्यतद्धसध्याप्तहीनस्य । 
& प्रमातृस्यानुपपत्तों सत्यां प्रमाणप्रवृत््यनुपपत्तें: ७ । अपमर्थ;--श्रमातृत्व॑ हि प्रम्ां प्रति कतुंत्व॑ तर्च 
स्वातन्त््यं, स्वातन्प्य॑ च्‌प्रमातुरितिरकारक्ाप्रपोज्यस्थ समस्तकारकप्रयोक्तृत्वम्‌ । तदनेन प्रमाकरण 


भामती-ब्यास््या 

भाष्यकार ने 'अहमिदं ममेदम्‌'-इस वाकंय से ही प्रदर्शित कर दिया है, शेष व्यवह्वारों की 
सूचना के लिए कहा है--''इति लोकव्यवहारा: अर्थात्‌ 'इत्पेबंविधा व्यवहारा:' | वहाँ 'इति! 
पद के द्वारा अभिसुचित लोकव्यवहारों का स्पष्टीकरण करने के लिए भाष्यकार ने कहा है-- 
“तम्रेतमविद्यास्यम्‌''--यहाँ से लेकर “सर्वाणि शास्त्राणि विधिप्रतिषेधमोक्षपराणि”--यहाँ 
तक । भाष्य की पदावली अत्यन्त सरल और स्पष्टार्थक है। 

उक्त स्थापना पर आक्षेप किया गया--“कर्थ॑ पुनरविद्यावद्विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमा- 
ण।नि” | उसका भाव यह है कि तत्त्व-परिच्छेदरूप प्रमा विद्यारूप है, उस प्रमा के साधनीभूत 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों में अविद्यावद्धिषयकत्व सम्भव नहीं, क्‍योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाण अविद्यावान्‌ 
(अज्ञानी) पुरुष की अधिकार-वक्षा में नहीं आते, क्योंकि प्रस्यक्षादि प्रमाणों का कार्य जो प्रमा 
या विद्या है, वह अविद्या की विरोधिनी होती है । प्रत्यक्षादि प्रमाणों को यदि किसी प्रकार 
सांवृतिक ( आधविद्यक ) व्यवहार का साधन मान भी लिया जाय, तब भी शास्त्रीय व्यवहार 
में कभी भी आविद्यकत्व की सम्भावना नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र सदैव पुरुष को उसके 
हित की ही शिक्षा देते हैं, वें अविधा के सर्वेधा प्रवल प्रतिपक्षी होते हैं, अविद्यावान्‌ पुरुष 
उनका अधिकारी क्योंकर होगा ? ऐसी आशडद्ू की गई है--“शास्त्राणि च"। उक्त आशडूा 
का परिहार किया जाता है--“उच्यते” । “देहेन्द्रियादिष्वहुंममाभिमानहीनस्य”--इस वाक्य 
का भर्ष है-- तादात्यतद्धर्माध्यासहीनस्प । भ्रमातृत्वानुपपत्तों सत्यां प्रमाणप्रवृत्त्यनुपपत्ते:'-- 
ऐसा अन्वय कर लेना चाहिए । आशय यह है कि प्रमातृत्व का अर्थ है--प्रमा का कतूंत्व, कतृंत्व 
का अथ॑ है-स्वातन्त््य | प्रमाता में जो इतर ( कर्मादि ) कारकों से श्रप्रयोज्यत्व और 
कर्मादि समस्त कारकों का प्रयोक्‍तृत्व है, वही प्रमाता पुरुष में स्वातन्त्य है [ “स्वतन्त्र: 
कर्ता! ( पा, सू. १४५४ ) में भाष्यकार ने 'तत्त्र” शब्द प्रधाना्क मान कर कहा है-- 
“अरित प्राधान्ये वर्तते। तदथथा स्वतस्त्रोध्यं ब्राह्मण इत्युच्यमाने स्वप्रधान इति गम्यते। 
तद्यः प्राधान्ये बर्तते तन्त्रशब्दः तस्थेदं॑ ग्रहणम्‌" । कारक सूत्र में भी कहा है--'कि पुनः 
प्रधानम्‌ ? कर्त्ता | कं पुनर्शायते कर्त्ता प्रधानमिति ? यत्सवेंषु साधनेषु सन्निहितेषु कर्त्तो 
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पपत्तः। न हीन्द्रियाण्यतुपादाय अत्यक्षादिव्यवह्ारः संभवति | त चाधिष्ठानमन्तरेणे- 
न्दरियाणां व्यवहारः संभवति। न चानध्यस्तात्मभाबेन वेहेन कश्रिहय्याप्रियतें। न 
भामती 
प्रमार्ण प्रयोगतीयम्‌ । न च स्वव्यापारमम्तरेण करण प्रयोक्तृमहुति । न च कूटस्थतित्यश्रिवास्मापपरिणामी 
स्वतों व्यापारबान्‌ । तह्मादृ व्यापारवदृबुद्धचादितादात्म्याध्यासादु व्यापार रवत्तया प्रसाणसधिष्ठातुमहंतीति 
भवत्यविद्यावत्पुद्बविषयत्वमविद्यावत्पुरुधाधयसत्व॑प्रम्माणानामिति । क्षय मा प्रवत्तिषत प्रस्ाणानि कि 
नविश्चन्नमित्यत आह & नहोन्द्रियाण्पनुपादाय प्रश्यक्षादिव्यवहारः सम्भवति ७ । व्यवहियतेश्नेनेति 
व्यवहार: फल, प्रत्यक्षादीनाँ श्रमाणातां फलसित्यब: । इन्द्रियाणीति, इन्द्रियलिज्भादीनीति व्रष्टव्यं, वण्डिनो 
गच्छम्तीतिवतु । एवं हि प्रस्पक्षादीत्युपपश्चते । व्यवहारक्रियया व्व॒ व्यवहार्यक्षेपात्सनानकतुंकता । 
अनुपादाय यो व्यवहार इति योजना | किसिति पुत्र: प्रमातोपादत्ते प्रमाणानि ? अब स्टपप्रेव कस्मान् 
प्रवत्तंन्ते प्रमाणानि इत्यत आह । & न चाधिष्ठानमस्तरेणेन्द्रियाणां व्यापार: & । प्रमाणानां व्यापार: 
# सम्भवति & न जातु करणाम्यनधिष्ठितानि कर्ता स्वकास्यें व्याध्रियन्ते । मा भूत्‌ कुविन्दरहितेम्यो 


भामतो-व्यास्या 
प्रवर्तविता भवति”। उद्योतकार ने कहा. है--“अनेन कारचक्रप्रयोक्‍तृत्व॑ कर्तु: स्वातन्त्य- 
मित्युक्तम्‌” ]। फलतः प्रमा के कर्ता को भी प्रमा के करण का प्रयोजक या प्रवर्तथिता होना 
चाहिए। कर्ता पुरुष में जब तक अपना : व्यापार [ क्रिया ) नहीं होता, तब तक वह करण 
का प्रवर्तक नहीं हो सकता । कूटस्थ नित्य चिदात्मा अपरिणामी और भमूर्त द्रव्य है, उसमें 
स्वतः क्रिया नहीं हो सकती, परिशेषतः व्यापार-युक्त सूक्ष्म और स्थल शरीर रूप उपाधियों 
के तादात्म्याध्यास से चिदात्मा स्वयं व्यापारवात्‌ होकर प्रमा के करणीभूत इन्द्रियादि का 
ग्धिष्ठाता ( प्रवर्तक ) हो सकता है। यही प्रमाणों (प्रमा के करणों ) की अविद्यावत्पुरुषों 
में विषयता ( भाश्चयता या प्रेयंता ) है । प्रमा के करणीश्रृत इन्द्रियादि पदार्थों में यदि कोई 
व्यापार या क्रिया नहीं होती, तब क्या क्षति ? इस प्रश्न का उत्तर है-- नही निद्रियाण्पनु - 
पादाय प्रत्यक्षादिव्यवहार: सम्भवत्ति ।” यहाँ 'व्यवाहियतेश्तेन'--इस व्युत्वत्ति के आधार पर 
ब्यवहार? शब्द प्रमाणजनित ज्ञानहूप फल का उपस्थापक है। 'इन्द्रियः पद अजहत्यवार्थ॑ 
लक्षणा के द्वारा इन्द्रिय और लिज्लादि करणों का वैसे ही बोधक है, जैसे कि 'दण्डिनों 
गच्छन्ति'--पहाँ पर दण्डी पद दण्डी और अदण्डी के समुदाय का गमक होता है। 'इन्द्रिय 
पद की इन्द्रियादि में लक्षणा करने पर ही 'प्रत्यक्षादिः--ऐसे प्रयोग का औचित्य स्थिर 
होता है । भाष्य में जो कहां गया है--' इन्द्रियाण्यनुपादाय व्यवहार: |” वहाँ पर व्यवहाररूप 
क्रिया के द्वारा व्यवहार क्रिया के कर्त्ता (व्यवहारी पुरुष )का आशक्षेप करके 'अनुपादाय 
व्यवहरति'--ऐसे प्रयोग का लाभ किया जाता है। इस प्रकार अनुपादान और व्यवहार--इन 
दो क्रियाओं में समानकतृंकत्व का भान हो जाता है, जिसकी चर्चा विगत प्र० १५ पर की 
जा चुकी है। अनुपादाय व्यवहारों न सम्भवरति'--यहाँ प्रतीगमान 'अनुपादान” और 
सम्भव'--इन दो क्रियाओं का कर्त्ता एक नहीं, क्योंकि 'अनुपादान' क्रिया का कर्त्ता श्रमाता 
और सम्भव क्रिया का कर्त्ता व्यवहार है, तब 'अनुपादाय'--इस पद में 'कत्वा' प्रत्यय और 
उसको 'ल्यप्‌” का आदेश नहीं हो सकता, अतः वहाँ अनुपादाय यो व्यवहारः, स न 
सम्भवति'--ऐसी योजना कर लेनो चाहिए। प्रमाता प्रमाणों को प्रवृत्त क्यों करता है? 
प्रमाण स्वयं ज्ञानोत्पादनाथं क्यों प्रवृत्त नहीं हो जाते ? इस प्रश्न का उत्तर है--'न चाघिष्ठान- 
मन्तरेण इन्द्रियाणां ब्यापार:” । किसी चेतन अधिष्ठाता की प्रेरणा के बिना इन्द्रिय स्वयं 
प्रवृत्त नहीं हो सकते, क्योंकि कुविन्द ( तस्तुवाय या जुलाहा ) की प्रेरणा के बिना केवछ तुरी 





ज>+ +-क- कं 2त-- स्हाआआ ०3: सर -ममा & ' +१---- +- ----नर्छ 


जता आई, करके 6 “ ++- 


-अ.-3...."."..$+ अप 323क मा... 2 <:- कि मे." किला क-मक-- आ.०-.._+- 4 क--. १ 








। ] हिन्दी सहितभामतीसंचलितम्‌ ४५ 


चेतस्मिन्सवेस्मिन्नलति असक्ञस्यात्मनः प्रमातृत्वम्ुुपप्चते। न च॒ प्रमातृत्वग्स्तरेण 
प्रमाणप्रृत्तिरस्ति | तस्माद्धिद्यायद्धिषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च । 
मामती 
वेमादिश्य: पटोत्पत्तिरिति ; अब देह एवाधिष्ठाता कस्साक्ष भवत्ति, कृतमत्रात्माष्यास्लेनेत्तत आह & न 
चानध्यस्तात्ममावैन देहेन कब्निदृष्याश्रियते # । सुषुप्तेषपि व्यापारप्रसज़ाबिति भाव: । 
स्थादेतवू---ययाधनध्यस्तात्मभाव॑ वेमाविक कुविन्दों व्यापारपन्‌ परस्य कर्त्ता, एबमनध्यस्तात्मभाव॑ 
वेहेन्द्रियादि व्यापारयत्‌ भविष्यति तवभ्िज्ञ: प्रमातेत्यत आह & न चेतस्मिनू सर्वास्मित्‌ & | इतरेतरा- 
ध्यासे इतरेतरघर्माध्यासे चास्ति आत्मनो$सज़ुस्य सवंधा सबंदा सर्वधमंघर्मिवियुक्तस्प प्रमातृत्वमुपपते । 
व्यापारवन्तों हि कुविन्दादयों वेमादीनधिष्ठाय व्यापारयन्ति । अनध्यस्तात्मभावस्य तु वेहादिष्वात्मनों 
न व्यापारयोगोध्सजुत्वा दित्यच: । अतश्राध्यासाश्रयाणि प्रमाणातोंत्याह & न च॒ प्रमातृश्वसन्तरेण प्रमाण- 
प्रवृत्तिरस्ति & ।॥ प्रमायां ललु फल्ले स्वतन्त्र: प्रमाता भवति | अन्तःकरणपंरिणाममेदश्न प्रमेपप्रवण: कत्त 
स्थब्वित्स्वभाव: प्रमा क्थ च जडस्पान्तःकरणस्य परिणाम्रश्चिद्पों भवेत्‌ । यदि चिवात्मा तत्र नाध्य- 
स्पेत ? कं चिदात्मकत्त को भवेत्‌ । यद्यन्तःकरणं व्यापारवच्चिदात्मनि नाध्यस्पेत्‌ ? तस्मादितरेतरा 
ध्यासाब्चिदात्मकत्तु स्थ॑ प्रमाफलं सिध्यति । तत्सिद्ौं व प्रमातृत्वं, तामेव च प्रमामररीकृत्य प्रभाणस्य 
प्रवृत्ति: | अ्रम्मातृत्वेत च प्रमोपलक्ष्यते । प्रमाया: फलस्पाभावे प्रमाण न प्रक्‍र्तेत । तथा व प्रमाणमप्रभाणं 
भामती-ऋयाख्या 
और वेमादि साधनों से पट की उत्पत्ति कहीं भी नहीं देखी जाती । तुरी-वेमादि कारण-कलाप 
का अधिष्ठाता केवल शरीर क्‍यों नहीं हो जाता, इसमें आत्मा के तादात्म्याध्यास की क्या 
आवश्यकता ? इस शद्भा का समाधान है-“न चानध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्निदु व्याभ्रियते ।'' 
जिस देह में आत्मा का अध्यास न हो, उस देह के द्वारा कुछ भी सच्चालित नहीं होता, 
अन्यथा सुपुप्ति अवस्था में भी शरीर के द्वारा करण-ग्राम का सच्चालन होना चाहिए। जिन 
वुरी-वेमादि स्राधनों में आत्मा का तादात्म्याध्यास नहीं होता, उन साधनों को भी कुविन्द 
सच्ालित कर पटादि कार्यो का जैसे कर्ता बन जाता है, वेसे ही जिन देहादि पदार्थों में 
आत्माध्यास नहीं होटा, उनको सच्चालिति करके उनका अभिज्ञ व्यक्ति प्रमाता क्‍यों नहीं बन 
जाता ! इस शद्भू। का समाधान है--/न चैतस्मिन्‌ सर्वस्मित्‌ असति” । अर्थात्‌' इस आत्मा के 
तादात्म्याध्यास के बिना स्वंथा अस जज एंव समस्त घमंधरमिभाव से रहित आत्मा में प्रमातृत्व 
नहीं बन सकता, क्योंकि कुविन्दादि स्वयं सक्रिय होकर ही तुरी वेमादि का सद्चालन कर 
सकते हैं। जिस आत्मा में देहादि का तादात्म्याध्यास नहीं, उसमें किसी प्रकार की भी क्रिया 
सम्भव नहीं, क्योंकि आत्मा असज्भ है । प्रमाणों के अध्यासापेक्षी होने में बह भी एक कारण 
है कि “न च भ्रमातृत्वमन्तरेण प्रमाणप्रवृत्तिरस्ति ।” आशय है कि प्रमारूप फल के उत्पादन 
में स्वतन्त्र कर्त्ता का प्रमाता कहा गया है। अन्तःकरण के उस परिण।म-विशेष को प्रमा कहा 
जाता है, जो प्रमेय-विषयक और कर्ता में रहनेवाला चित्स्वभाव हैं। जड़ा भूत अन्तःकरण का 
चित्स्वरूप परिणाम तभी सम्भव होगा, जब कि अन्तःकरण में चिदात्मा का तादात्म्याध्यास 
होगा । चैक्त प्रमा का कर्ता आत्मा तभ्नो होगा, जबकि कर्दृत्वादि घरं-युक्त अन्तःकरण का 
आत्मा में तादात्माध्यस होगा, फलत: बआात्मा और अन्तःकरणादि का अन्योज्न्याध्यास होने 
पर ही श्रमाहपफलछ चिदात्मरूप कर्त्ता के भाश्चित सिद्ध हो सकेगा, उसकी सिद्धि हों 
जाने पर कर्ता में प्रमातृत्व बन सकेगा और उसी प्रमा को उद्देश्य करके प्रमाणों की प्रवृत्ति 
होती हैं। भाष्यकार ने जो कहा है--“न च प्रमातृत्वमन्तरेण प्रमाणप्रवत्ति:” | वहाँ पर 
'प्रमातृत्व” पद को छक्षणा 'प्रमा' में की जाती है, क्योंकि प्रमारूप फल के न होने पर प्रमाण 


छदे. प्रहासत्रशाडुरभाध्यम्‌ [अ. १ पा. १ सू. १ 


पश्वादिभिश्वाविशेषात्‌। यथा हि पश्चादयः शब्दादिभिः भोचादीनां संबम्धे सतत 
शब्दादिचिज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो नियतंन्ते, अनुइले च प्रवतन्ते; यथा दण्डोद्यतकरं 
पुरुषमभिमु मुखपलम्य मां हन्तुमयमिच्छतीति पल्ायितुमारभन्ते, हरिततृणपूर्णपाणि- 
भागतरी 

स्पाबित्ययं: । उपसंहरात--& तस्मावविज्लाबद्धिययाण्येब प्रत्यक्षादोनि प्रभाणानि & । 

स्पादेतव्‌ू-- भवतु पृथगजनानाधेबम्‌ , आगमोपपत्तिप्रतिपन्नप्रत्यगात्मतत्वानां ब्युत्पन्लानामपि 
पुंसां प्रमाणप्रमेषव्यवहारा दृश्यन्त इति फयमविद्यावद्विषयाण्पेब प्रमाणानीत्यत आह । & पश्चाविश्निश्वा- 
विज्येषादिति # । बिदन्तु ताम्रागसोपपत्तिम्पां देहेल्थियादिश्यों भिन्‍न॑ प्रत्यगास्मानं, प्रमाणप्रभेषज्यवहारे 
तु प्राणभुस्मात्रधर्मन्नातिवत्तंन्ते । थादृशों हि पश्ुशकुन्तादीनामविश्रतिपन्नमुग्धभावानां व्यवहारस्तावृक्ञो 
व्युत्पल्तानामषि पूंसा दृश्यते । लेन तत्सामान्यात्तेषासपि व्यवहारसभयेपविद्याववसनुमेयम्‌ । चशब्दः 
समुच्चये, उत्तग्द्धानिवत्तनस्रहितपुर्बोक्तोपपत्तिरविद्यावस्पुरषबिंषयत्ब प्रमाणातां साधयतौत्य्ः | एतदेव 
विप्जते # यथा हि पश्मावयः इति & । अज् च & दाब्यादिभिः भ्रोजादौनां सम्बन्धे सति # इति 
प्रत्यक्ष प्रमाणं बशितम्‌ । & शझब्दादिबिज्ञाने & इति तत्फलमुक्तम्‌। # प्रतिकूले # इति चानुमान- 
फलम्‌ | तथाहिं- शब्दाविस्वकूपसुपलभ्य तज्जातोयस्य प्रतिकुलतामनुस्मृत्यतज्जातीयतयोपलम्यमानस्य 
प्रतिकूछतामनुसिमोत इति | उदाहरति--& य्या दण्डेति ७ । दोषमतिरोहितापंस्‌ । स्पावेतद्‌ -- भवम्तु 

भामती-ब्याहृ्या 

की प्रवृत्ति क्योंकर होगी ? तब प्रमाण अप्रमाण होकर रह जायगा । अविद्यावद्विषयकत्व का 
उपसंहार किया जाता है-“तस्मादविद्यावद्विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि ।” 

साधारण पठित या अपठित व्यक्तियों के प्रत्यक्षादि प्रमाण तो अवश्य ही अविद्यावान्‌ 
पुरुषों में सीमित माने जा सकते हैं, किन्तु जिन मनीषियों ने आगम प्रमाण और आगमानुकूल 
युक्तियों के बल पर आत्मतत्त्व का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे व्युत्यन्न विद्वानों के 
प्रमाण-प्रमेधादि व्यवहारों में अविद्यावद्रिषयकत्व क्योंकर सम्भव होगा ? इस शद्भा का 
अपनयन्त करते हुए भाष्पकार कहते हैं--“पग्चादिभिश्नाविशेषात्‌” । भले हो तत्त्ववेत्ता पुरुष 
उपनिषदादि प्रमाणों और उत्तकी अनुगुण उपपत्तियों की सहायता से देहेन्द्रियादि-भिन्न 
प्रत्यगात्मा का ज्ञान प्राप्त कर छें, किल्तु प्रमाणं-प्रमेयादि व्यवहारों में साधारण प्राणियों की 
मर्यादा का उल्लडून नहीं किया करते, क्योंकि पशु-पक्षी आदि अब्युत्पन्न प्राणियों के व्यवहार 
जैसे देख जाते हैं, व॑से ही व्युत्पन्न विद्वानों के भी व्यवहार देखे जाते हैं। इस प्रकार व्यवहारों 
की समानता के “ व्युत्पन्न विद्वानों के प्रत्यक्षादि प्रमाणों में भी अविद्यावत्पुरंषविषयकत्व 
का अनुमान किया जा सकता है--विदुषामपि प्रत्क्षादिब्यवहार:, अध्यासनिवन्धन:, 
व्यवहारत्वात्‌, पश्वादिव्यवहा र्वत्‌' । भाष्प में प्रयुक्त 'च' शब्द समुच्चयाथंक है, उसके प्रयोग 
से अध्यासनिबन्धनत्व की सिद्धि में उक्त आशदूत की निवुत्ति और कथित युक्तियों का समुच्चय 
किया जाता है । भाष्यकार अपने दृष्टान्त का स्पष्टीकरण स्वयं कर रहे हैं-“'यथा पत्चादयः” 
इत्यादि । 'पब्दादिधि: श्रोजादीनां सम्बन्धे सति'--इस वाक्य के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया 
है | 'शिब्दादि विज्ञान'--इस वाक्य से प्रत्यक्ष का फल सूचित किया है । 'प्रतिकूले'--ऐसा 
कह कर अनुमान का फल प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि शब्दादि को आओतन्र से सुन एवं उसी 
प्रकार के शब्द की प्रतिकूलता का स्मरण कर “तज्जातीयत्व' हेतु के द्वारा उपलध्यमान 
शब्द में प्रतिकूलता ( अनिष्ठ-साधनता ) का अठुमान किया जाता है -“अय॑ शब्द, मदनिष्ठ- 
साधनम्‌, शब्दविशेषत्वात, पूर्वोपलब्धशब्दवत्‌'। उदाहरण दिया गया--“यपथा दण्ड"... 
इत्यादि से । [ हरा-हरा खेत चरती गौ जब देखती है कि स्लेत का मालिक हाथ में लटु लिए 
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मुफलब्य ते प्रत्यभिमुखोभवन्ति; एवं पुरुषा अपि व्युत्पन्नचित्ताः ऋ(दृष्दीनाक्ोशतः 
खड्टोद्यतकरास्वल्वत उपलम्य ततों नियतेस्ते, तहिपरीतान्थ्रति प्रवतेन्ते, अतः 
समानः पश्चादिशिः पुरुषाणां प्रमाणप्रभेयव्यवहारः | पश्वादीनां च प्रसिद्धों उविवेक- 
पुरःसरः प्रत्यक्षादिष्यवद्दारः तस्सामान्यवशेनाद्‌ व्युत्पत्तिमतामपि पुरुषाणां प्रत्यक्षा- 
दिव्यवद्टारस्तत्काछः समान इति निम्धीयत | 
शास्तीये तु ब्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूवकारी नाखिदित्वात्मनः परलोकसंब- 
भाषती 
प्रत्यक्षादौन्‍्यविज्ञायद्विषयाणि । ज्ञास्त्र॑ तु ज्योतिश्टोमेत स्वर्गकामों पजेतेत्पादि न देहात्माध्यासेत प्रवत्तितु- 
महँति । जज छ्लल्बासुष्मिफफलोपभोगयोग्योडबिंकारी प्रतौषति | तथा च॑ पारमथ सूत्रम्‌ -"शास्त्रफल 
प्रपोक्तरि तहलक्षणत्वात्तस्मात्‌ स्वयं प्रयोगे स्पादिति । ने व वेहादि भस्मीभूतं पारलौकिकाप फल्ताथ 
कहपत इति वेहाशतिरिक्त कछिदधिकारिणमाक्षिपति शास्त्र, तदवगसश् क्देति फबमविद्यावद्रिषय 
जञास्त्रमित्यातादुघाह # शास्त्रीये तु इति ७ ! तुशब्बः प्रत्यक्षाविव्यवहा राज्धिनत्ति शास्त्रीयम्‌ । अधि- 
कारशास्तं हि. स्वर्गकामस्य पुंसः वरछोकसम्बन्ध बिना न निर्वहतोति ताव म्मात्रमाक्षिपेतु , में स्वस्पा- 
संघारिस्वत्रपि तस्याधिकारेपुपणोगात्‌ । प्रत्युतोपनिषदस्य पुयष॒त्याकर्तुरभोक्तुरधिकारविरोधात्‌ । प्रयोक्ता 
हि कर्मणः कर्म जनितफलभोगभागी कर्म स्वामी भवति । तन्न कयमफर्ता प्रयोक्ता कव॑ बापभोक्ता 
कर्मजनितफलभोगभागी ? तस्मादनाक्य विद्यालब्धफत्तु स्वभोक्तुत्यश्र ।हाणत्वाद्यमभिमानिन (नरसबिक्ृत्य विधि- 
नियैधज्ञास्त्र प्रवर्तते । एवं वेदान्ता अध्यकिधावत्पुए्वविषया पथ, नहि प्रसाज्ञाविविज्ञागावृते तबर्धाधि 
भामभतौ-व्याब्या 
उसकी ओर दौड़ता आ रहा है, तंब वह वहाँ से भाग खड़ी होती है और जब अपने मालिक 
को हरा-हरा घास लिये अपनी और पुच्रकार करते आत। देखती है, तव गौ अपने मालिक के 
पास आ जाती है| इसी प्रकार हिताहित की बात सोचं-समझ कर प्राणिमात्र का व्यवहार 
प्रवत्त होता हैं]। | 
यहाँ यह शद्भा अवश्य उठ जाती है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों की प्रव॒त्ति अध्यासमूलक 
मानी जा सकती है, किन्तु “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत'”-इत्यादि शास्त्र देहात्माध्यास- 
मुलक नहीं हों सकते, क्योंकि ज्योतिष्ठोमादि कर्मों का अधिकारी वहीं हो सकता है, जो 
पारलौकिक स्वर्गादि फलों का उपभोग करने योग्य हो, जैसे कि महपि जैमिनि कहते हैं- 
"जास्त्रफल॑ प्रयोक्तरि तल्लक्षणत्वात्‌ स्वयं प्रयोगे स्थात्‌' ! जै, सू. ३५१८ ) अर्थात्‌ वेद- 
प्रतिषादित स्वर्गादिछूप फल कर्म के प्रयोक्ता ( अनुष्ठान करनेवाले कर्त्ता ) को ही प्राप्त होता 
हैं, क्योंकि विधिवावय-घटक 'स्वर्गकाम,' इत्यादि शब्द उसी कर्ता का फलभोकतृत्वरूप लक्षण 
प्रस्तुत करते हैं। यजमान को अपने स्वयं किए हुए कर्मों का ही फल मिछता हैं। जन्मान्तर 
में प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि फलों का भोग यजमान का यह शरीर नहीं कर सकता, क्यों कि 
प्राण निकल जाने पर इस शरीर को यहाँ ही भस्म कर दिया जाता है, अंतः उक्त शास्त्र 
देहादि से भिन्‍न किसी अधिकारी, का आश्षेप करता है, वेहादि से अतिरिक्त आत्मरूप अधि- 
कारी का ज्ञान ही विद्या कहलाता है, अतः शास्त्र को अविद्यावत्युरंषविषयक वर्योकर कहे। 
जा सकेगा ? इस आशडू। का उचित समाधान करते हुए भा का ते कहा है- शास्त्रीय 
तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी ताविदित्वा परलोकसम्बन्धमचिक्रियते । तु' पद के द्वारा 
शास्त्रीय व्यवहार में प्रत्यक्षादि: व्यवहारों से विशेषता ध्वनित की है। अधिकार ( फल- 
भोक्तत्व-प्रतिपादक ) शास्त्र का निर्वाह तब तक नहीं होता, जब तक सस्‍्वर्गकामनावानु पुरुष 
का परलोक के साथ सम्बन्ध उपपन्न नहीं हो जाता, अतः अधिकार-शास्त्र केवल इतना 
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न्थमधिक्रियते, तथापि न बवेदान्तवेद्यम्‌ , अशनायाद्यतीतम्‌ , अपेतब्रहाक्षत्रा दि- 
भेदम्‌ , असंसार्यात्मतत्त्यमधिकारे<पेक्ष्यतं, अनुपयोगादर्घिकारबिरोघाश्व । प्राक्‌ 
-च॒ तथाभूतात्मविज्ञानात्मबतंमान॑ शाख्रमविद्यावद्धियत्व॑_ नातिबतते । तथा 
भागमती 

गमः । ते त्वविद्यावन्तमनुश्ासस्तों निर्मशनिश्लिलाविश्यमनुदिष्ट  स्वरूपे व्यवस्थापयन्तीस्थेतावानेपां 
विशेष: । तस्मादविद्यावत्पुरुषविषयाण्येव शास्त्राणीति सिद्धम ॥ 

स्पादेतदू-- यद्यपि विरोधानुषयोगाभ्यासोपतिषदः पुरुषोःधिकारे नापेच्यते, तथाप्युपनिष-द्ूुचोडव- 
गम्पसानः झकक्‍नोत्यधिकारं निरोद्धमू। तथा च॒ परस्परापहतार्थत्वेन कृत्स्न एवं वेद प्रामाण्यम्पज- 
झादित्यत आह & प्राकू च तथाभूतात्म इति &। सत्यमौपनिषवपुदघालिगसोषघिकारबिरोधो, तस्मात्तु 
पुरस्तात्‌ कर्मविधय: स्वोचितं व्यवहारं निर्वत्तपन्‍्तों नानुपजातेन ग्रहाज्ञानेत तक्‍्या मिरोद्डभ। सच 
परस्परापहति:, विद्याविद्यावस्पुरुषमेदेन व्यवस्थोपपते: ॥ यथा "न हिस्पातु सर्चा भूतानीति” साध्यांदा- 
निषेधेषपि “इयेनेनाभिचरन्‌ यजेतेति' शास्त्र प्रवतंसानं न हिस्पादित्यनेन न विरुष्यते, तंतु कस्प दवेतों: ? 

भामती -व्यास्या 

ही आक्षेप कर सकता है कि हमारे फल का भोक्ता परलोकसम्बन्ध के योग्य है। उससे अधिक 
भोक्ता में असंसारित्वादि का आक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि असंसारित्वादि का प्रतिपादन 
अधिकार में उपयोगी नहीं, प्रत्युत उपनिषद्‌-गम्य असंसारित्व ( अकतृत्व-अभोक्त॒त्व ) फल- 
भोक्तृत्वहूप अधिकार के विरुद्ध है, क्योंकि प्रयोक्ता ( कर्म का प्रयोग करनेवाला कर्ता | 
ही कर्म-जनित॑ फल का भोक्ता बन कर कर्म का अधिकारी ( स्वामी ) माना जाता है। वहाँ 
अकर्त्ता पुरुष कर्म का अनुष्ठाता एवं अभोक्ता पुरुष कर्म-जनित फल के भोग का भागी कैसे 
बनेगा ? फलतः अनादि अविद्या से प्रयुक्त क्तृत्व-भोक्तत्व के अधिकारी पुरुष को उद्देश्य 
करके ही विधि-निषेध शास्त्र प्रवत्त होते हैं। इसी प्रकार वेदान्त शास्त्र भी अविद्यावत्पुरुष 
को ही विषय करके प्रवृत्त होता है, क्योंकि प्रमाता, प्रमाण, प्रमेयादि-विभाग के बिना वेदान्त 
शास्त्र के अर्थ का ज्ञान ही नहीं हो सकता | वेदान्त वाक्य तो अविद्यावान्‌ पुरुष को अपने 
पावन उपदेशों के द्वारा सकल आध्यासिक परिच्छेंदों से निकाह कर अपने शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्त स्वरूप में व्यवस्थापित कर देते हैं--इतना वेदान्त-शास्त्र का विधि-निषेधात्मक धर्म- 
शास्त्र से अन्तर अवश्य है। इस प्रकार यह एकान्तत: सिद्ध हो जाता है कि सभी शास्त्र 
अविद्यावान्‌ पुरुष को विषय करते हैं । । 

यद्यपि कथित अनुपयोग और विरोध होने के कारण औपनिषद ( अकर्त्ता-अभोक्ता ) 
पुरुष कर्माधिकार में अपेक्षित नहीं, तथापि उपनिषत्‌ प्रमाण से अवगम्यमान पुरुष कर्माधि- 
कार का निरोध या बाध तो कर सकता हैं। इस प्रकार परस्पर-बाधित अर्थ का प्रतिपादक 
वेद अपनी प्रमाणता खो वैठेगा | इस आक्षेप का परिहार किया गया--“प्राक्‌ तथाभृतात्म- 
विज्ञानात्‌ प्रव्तमानं शास्त्रमविद्यावद्विषयत्वं नातिवतते” । यह सत्य है कि औपनिषद पृरुष 
का ज्ञान कर्माधिकार का विरोधी है, किन्तु उस ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व कर्म-विधायक वाक्य 
अपने अनुकूल व्यवहार का सम्पादन करते हुए अनुत्पन्न ब्रह्म-ज्ञान के द्वारा बाधिताथ्थंक नहीं 
हो सकते ? कर्म-काण्ड और ज्ञान-काण्ड का परस्पर कोई विरोध भी नहीं, क्योंकि कम-काण्ड 
का अधिकारी अज्ञानवान्‌ और ज्ञान-काण्ड का अधिकारी जानवान्‌ पुरुष होता है--इस प्रकार 
अधिकारी के भेद से उक्त काण्डों कीं व्यवस्था हो जाती है। जैसे कि “न हिस्यात्‌ सर्वा- 
भूतानि” ( कूमंपु० अ. १६ )। यह शास्त्र साध्यरूप हिसा का निषेध करता है और “शयेनेना- 
भिचरन्‌ यजेत” ( षड्वि. ब्रा. १८ ) यह शास्त्र हिसा ( शत्र-वध ) का विधान करता है, 











ह ] हिन्दीसहितभामतोसंचलितम्‌ ४९, 


हि--ब्राह्मणो यज़ेत”ः इत्यादीनि शाखाण्यात्मनि घर्णाअ्मचयो5वस्थाविविशेषाध्यास- 


भागमती 
पुरषमेदादिति ।॥ अवजितक्रोधारातयः पुदषा निषेषे्रधिक्रियन्ते, क्रोधारातिवश्ञौक्ृतास्तु श्येतादिशास्त् 
इति । अविश्वावतृपुरुषविषफत्व॑ नातिव्तंत इति यदुक्त॑ तदेब स्फोरपति 8 तथाहि इति &॥ बर्णा- 
व्यापः--“राजा राजप्तयेन यजेतेत्यादि:'' । आश्रमाष्यासः---““गृहस्थः सवुक्षों भाग्याँ विन्देवित्याविः” । 
वयोक्यास)--- 'कृष्णकेशोआनीनावधीतैत्पादि:  । अवस्थाध्यास:--अप्रतिससाधेयव्याधीनां जलाविप्रवेशेन 
प्राणल्याग इति ॥ आविग्रहणं.. महापातकोपपातकसझ्ुरीकरणापात्रीकरणमलितीकरणाध्वष्यासोपसं प्र- 
भामती-व्याख्या 

फिर भी इन दोनों शास्त्रों का कोई विरोध नहीं, क्योंकि अधिकारी पुरुष के भेद से उनकी 
व्यवस्था बन जाती है। अर्थात्‌ क्रोधहूप शात्र पर विजय प्राप्त कर लेनेवाले पुरुष “न 
हिस्थात्‌”--इस निषेध शास्त्र के अधिकारी एवं क्रोधहप शत्र के वशवर्ती पुरुष 'श्येनेनामि 
चरन्‌'--इत्यादि विधि शास्त्रों के अधिकारी माने जाते हैं। यह जो कहा गया कि “शास्त्रम- 
विद्यावत्युरुषविषयत्वं नातिवर्तते” | उसी का विशदीकरण किया जाता है--“तथा 
इत्यादि से । वर्णाघ्यास का उदाहरण हैं--'राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामों यजेत” ( आप. 
श्री, सु. १८।८।१।४ ) | यहाँ राजा का अथ॑ क्षत्रिय है, अतः क्षत्रिय वर्ण का अभिमानी पुरुष 
राजसय कर्म का अधिकारी है। आश्रमाध्यास भी कहीं अपेक्षित है, जैसे--“गृहस्थः सहृशीं 
भार्या विन्देत्‌” ( गौतम स्मू, ४ ) | यहाँ गहस्थ आश्रम का अध्यास होना चाहिए । “जातपुत्र 
कृष्णकेशो5ग्लीनादधीत''--इत्यादि शास्त्रों के द्वारा विहित अग्नयाधान कर्म में छपनग तीस 
वर्ष की अवस्था का अभिमान अनिवार्य है। “अप्रतिसमाधेयब्याधीनां जलादिप्रवेशेन 
प्राणत्याग:”--इत्पादि वाक्‍यों में अप्ताध्य रोग से पीड़ित अवस्था की अपेक्षा है। आदि पद के 
हारा ( १) महापातक, ( २) उपपातक, ( ३ ) संकरीकरण, ( ४ ) अपात्रीकरण, (५) मलि- 
नीकरणादि का अध्यास गृहीत होता है [ ( १) ब्रह्मह॒त्यादि को महापातक कहा गया है-- 

“ब्रह्महृत्या सुरापान॑ स्तेय॑ गुर्वज्भनागमः । 

महानि पातकान्याहू: संसर्गश्चापि ते! सह ॥” ( मनु. ११४ ) 

उपपातक इस प्रकार गिनाए गए हैं-- 

गोवधो5याज्यसंयाज्यपारदार्यात्मविक्रमाः: ॥। 

गुरुमातृपितृत्यागः स्वाध्यायाग्न्यों: सुतस्य च ॥ 

परिवित्तिताश्नुजेप्नडे.. परिवेदनमेव च। 

तयोर्दाने च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ ॥ 

कन्याया दूषणं चैव वार्धष्यं ब्रतलोपनम्‌ । 

तडागारांमदाराणामपत्यस्थ च विक्रयः ॥ 

्रात्यता बान्धवत्यागों भुत्याध्यापनमेव च। 

भुत्या चाध्ययनादानमपण्यानां च॑ विक्रया!॥ 

सर्वाकरेष्वधीकारों महागन्त्रप्रव्तेनम्‌ । 

हिसौषधीतनां स्त्याजीवोईभिचारों मूलकर्मं च ॥ 

बन्धनाथंसशुष्काणां.. द्रुमाणामवपातनम्‌ । 

आत्मार्थे च क्रियारम्भों निन्दितान्नादन॑ तथा ॥ 

अनाहिताग्निता स्तेयमृणानामपक्रिया । 

असच्छास्त्राधिगमन॑ कौशीलव्यस्य च क्रिया ॥ 
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पु० ब्रह्मसत्रशाइ्रभाष्यम्‌ [अ. १ पा. रै से १ 
माश्रित्य प्रवर्तन्ते | अध्यासो नाम मर्तास्मस्तद्बुद्धिरित्यवोचाम । तदथ्यथा--पुत्मार्या 


दिपु विकलेषु सकलेपु वा अहमेव विकलः सकलो वेति बाहय॑धर्मानात्मन्यध्यस्यति 


भागती 
हार्थम्‌ । 
तवेबसात्मानात्मनोंः परश्पराध्यासमाक्षेपस्भाघाताभ्यासुप्पाश प्रसाणप्रभेषः्यवहारप्रवत्तनेन 

इृदीकृष्प तस्पानयंहेतुतामुदाहरणप्रपश्नेन प्रतिपादयितुं तत्स्वरूपमुक्तं स्मारथति & अध्यासों नामातस्मि 
स्तवृबृद्धिरित्यवोचास & । 'स्मृतिरूपः परत्न पुवंदृष्टाउभास:' इत्यस्थ संक्षेपाभिधानमेतत्‌ । तन्नाहमिति 
घमितावात्म्याष्यासमात॑॑ममरेह्यनुत्पावितधर्भाध्यासं नानपंहेतुरिति घर्माध्यासमेव मस्कार साक्षादक्षेषा 
नर्थ॑ंसंसारकारणमुदाहरणप्रपश्ञेनाह & तदथ्यया, पृत्तभार््यदिषु इति ७&॥ देहतावातम्पततात्मन्यप्यस्प बेहधर्म 
पुत्रकलत्राविसवास्य॑ चर क्रदात्वादिववारोष्पाहाहुमेच विकलः सकल इति । स्वस्प खलु साफल्पेत स्वाम्य 
साकत्यात्‌ स्वामोइवरः सकल: सम्पूर्णो भवति | तथा स्वस्थ जेकल्येन स्वास्यवेकल्यात्‌ स्वामीशबरों 


बिकल्लोंउसम्पूर्णों भवज्नौति । बाह्माधर्मा ये वेकल्यादयः स्वास्पप्रणालिकया सल्ारिता: शरीरे तातात्मसत्यध्य- 


भागमती-व्याख्या 
धान्यकृप्पपशुस्तेय॑ मदपस्न्नीनिषेवणम्‌ । 
स्‍्त्रीशद्रविटक्षतरवधों नास्तिक्यं चोपपातकम्‌ ॥ ( मनु. ११॥५९-६६ ) 
गर्दभ-वधादि को सद्भूरीकरण कहां गया है-- 
खराश्ोष्ट्मुगेभानामजाविकवधस्तथा । 
संकरीकरणं ज्ञेय॑ मीनाहिमहिघस्थ च॥ ( मनु. ११।६८ ) 
अपात्र से दानादि-ग्रहण अपात्रीकरण कहा गया है-- 
निन्दितेभ्यो धनादान॑ वाणिज्य॑ शूद्रसेवनम्‌ । 
आपात्रीकरण ज्ञेयमसत्यस्थ च भाषणम्‌ ॥ ( मनु० ११६९ ) 
मनुस्मृति में मछिनीकरण पातक भी गिनाए हैं-- 
कृमिकीटवर्योहत्या मद्यानुगतभोजनम्‌ । 
फलैध:कुसुमस्तेयमघैय च मलावहम्‌ ॥ ( मनु० ११॥७० ) ] | 
इस प्रकार आत्मानात्मपदार्थों के अस्योज्न्याध्यास का आक्षेपसमाधानपूर्वक उपपादन 
किया गया, प्रमाण-प्रमेय-व्यवहार की उसमें प्रवर्तकता दिखाकर अध्यास का हृढीकरण 
दिखाया गया, अब विविध उदाहरणों के माध्यम से अध्यास की कथित अनर्थ-हेतुता का चित्रण 
करने के लिए अध्यास के पूर्वोक्त स्वरूप का स्मरण दिलाया जाता है--“अध्यासो नाम 
अतस्मिस्तदूबुद्धिरित्यवोचाम'” । यह “स्मृतिरूप: परत्र पुर्व॑हष्टावभास:”--इस 'विशद लक्षण 
का संक्षिप्ताभिधान मात्र है। अध्यास के दो अंश दिखाए गए--( १) बहड्डूराध्यास और 
(२३२ ) ममकाराध्यास । इन्हीं को क्रमशः धरम्यध्यास और धर्माध्यास भी कहा जाता है। 
इनमें धर्माध्यास साक्षात्‌ अनर्थ का हेतु है--यह अनेक उदाहरणों के हारा सिद्ध किया जाता 
--पुन्नभार्यादिषु” । आत्मा में देह का तादात्म्याध्यास करके देह के धर्मभूत पुत्रभार्यादि 
के स्वामित्व एवं कृुशत्वादि का आरोप करके मनुष्य कहता है--"अहमेव विकलछ! सकल:'-- 
इत्यादि । अर्थात्‌ पुत्रादिखप स्वकीय जनों की सकछता ( सम्पन्नता ) से उसका स्वामित्व 
सकल हो जाने के कारण स्वामी अपने को सकल ( सम्पन्न ) मानता हूँ। उसी प्रकार पुत्रादि 
स्वकीय परिजनों की विकछता ( विपन्नता ) से अपने को विकछ मानता हैं-इस प्रकार 
पुत्रादि बाह्य पदार्थों के धर्म स्वामित्व-परम्परा से आत्मा में सश्लारित और अध्यस्त होते 
दिखाए गए । ये वैकल्य और साकल्यादि धर्म देह के अपने नहीं, अपितु पुत्रादि उपाधियों के 


| हम हि 





अध्यासचिचारः ] हिन्दीसद्दितमामतीसंवलितम्‌ ण्श्‌ 


तथा देहरर्मान-स्थूलो 5६, कशो5हं, गोरोउहं तिष्ठामि, गच्छामि, लक्लयामि चेति | 
तथेन्द्रियघर्मान्‌ -मृकः, काण+, फ्लीबः, चधिरः, अन्थो5डमिति | तथाउन्‍्तःकरण- 


धर्मान्‌-कामसंकल्पचिचि कित्साध्यवसायादीन, | पवमहंप्रत्ययिनमशेषस्वप्रधारसा 
क्षिणि प्रत्यगात्मन्यध्यस्य, तं च॒ प्रत्यगात्मान सर्व॑साक्षिणं तद्धिपर्यय्रेणान्तःकरणादि 
भामती 


स्पतीस्यर्थ:। यदा च॑ परोपाध्यपेक्षे देहघर्मे स्वास्थे इयं गतिस्तवा फेब कथाध्तोपाधिकेयु वेहधर्मु 
कृशस्वाविध्विव्यादायवानाह_ # तथा वेहधर्मान्‌ इति ७ । वेहादेरप्पन्तरजणामिन्द्रियाणामध्यहतालम- 
भावानां धर्मान्मुकत्वादीत्ततो5प्यन्तरज़ु स्पान्तःकरणस्पाध्यस्तात्मभावस्य धघर्मान्‌ कामपडुल्पादोनू आत्म- 
न्यध्यस्पत्तीति घोजना । 

तदनेनप्रपड्चेन घर्माध्यासमुक्त्या तस्य सूल पर्यंध्यासमाह ७ एवमहम्प्रत्यविनम्‌ ७ । 
अह॒म्प्रत्यपो.. वृत्तियंस्मिन्नततःकरणावी सोध्यमहस्प्रध्ययो ते ले स्वप्रचारसक्षिणि # अन्तःकरणप्रचार- 
साक्षिणि, चेतम्पोदासोनताम्यां, # प्रत्यगात्मम्यध्यस्थ ७ तवनेन कतृंत्वभोकतुल्वे उप पादिते। चेतन्यमुप- 
पादयति & तं च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं त्विपर्य्ययेण & अन्तःकरणादिविपर््ययेण, अन्त:करणाहचेतन 
तस्य विप्यंयः चेतन्य॑ तेन, इस्थंभूतछक्षणे तृतीया। & अन्तःकरणादिष्वध्यस्थति ७ । तबनेनास्तः 
फरणाह्यवच्छिष्न: प्रत्यगात्मा इृदमनिदंरूपश्चेतनः कर्त्ता भोक्ता कास्यंकारणाविद्याह्ययाघा रो5ह दवा रास्पव॑ 





भामती-अ्याह्ष्या 

द्वारा सश्चारित औपाधिक धर्म हैं, उनकी जब ऐसी गति है, तब देहंगत अनौपाधिक कृशत्वादि 
का आारोप ब्ञात्मा में क्यों न होगा ? इसी भाव की अभिव्यक्ति करने के लिए कहा हैं-- 
'तथा देहंधर्मान्‌” । देह की अपेक्षा इन्द्रियाँ अन्तरज्ू हैं, जिन वागादि इन्द्रियों में आत्म- 
रूपता अध्यस्त है, उनके मूकत्वादि धर्मों एवं उनसे भी अन्तरज् अन्त:करण के सद्भूल्पादि 
धर्मों का आत्मा में अध्यास हो जाता हैं--इस प्रकार भाष्या्थ की योजना कर लेनी चाहिए । 

विस्तारपूर्वक घर्माध्यास की चर्चा करने के पश्चात्‌ घर्माध्यास के मूल कारण धम्यंध्यात- 
का भाष्यकार वर्णन कर रहे हैं--“एवमहम्रत्स गिनमशेयस्वप्रचारसाक्षिणि प्रत्यगात्मान- 
मध्यस्य” । 'अहम्‌', अह॒म्‌!ः--इस प्रकार का प्रत्मय ( वृत्ति ) जिसमें होता है, उत्त अन्तःकरण 
को 'अहूंप्रत्ययी' कहते हैं । उस ( अन्तःकरण ) का तादात्म्याष्यास उस प्रत्यगात्मा में किया 
जाता है, जो अन्तःकरण की वृत्तियों का स्वगत चैतन्य ( ज्ञान ) और तटस्थता के कारण 
साक्षी है [ छोक में भी साक्षी वही पुरष कहा जाता है, जो किसी वाद का ज्ञान तो रखता 
है, किन्तु उस वाद में सक्रिय भाग नहीं लेता, तटस्थ रहता है ]। इस प्रकार 'अन्तःकरण से 
तादात्म्यापन्न होकर प्रत्यगात्मा अपने को कर्त्ता-भोक्ता मानने छगता है'>-यह दिखाया गया । 
अन्तःकरण में चेतन्यारोप दिखाया जादा है--“तं च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणम्‌”। “तद्ठिषयं- 
येण” का अर्थ है--अन्तःकरणगत अर्च॑तन्य ( जाडथ ) के विपरीत जो चंतन्य है, उस चैतन्य 
से उपलक्षित आत्मा का भनन्तःकरण में अध्यास होता है। “तद्विषयंगेण'-यहाँ तृतीया विर्भक्ति 
“इत्यं भूतलक्षणे” ( पा. सू. २४३२१ ) इस सूत्र के द्वारा विहित हुई है [ जो कि ज्ञापकार्थक 
होती है, जैसे किसी ब्यक्ति के शिर पर जटाएँ देख कर समझ लिया जाता है कि यह तपस्वी 
है । वहाँ 'जटाभिः तापसः ऐसा प्रयोग होता है, वैसे ही “तद्विपर्यगरेण प्रत्यगात्मा अध्यस्तो 
भवति'-यहाँ पर 'जाडबविषरीतेन चेतन्यरूपेण'-ऐसा अर्थ फलित होता है]। * 'अन्तःकरणादिपु 
अध्यस्यति"” ऐसा कह कर भाष्पकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अन्तःकरणादि से 
प्रत्यगात्मा 'इदम' और “अनिदम!--इस प्रकार विरुद्धरूपापन्न ( चिदचिद्रुंप ) होकर चेतन, 
कर्त्ता-भोक्ता, 'कार्याविद्या और कारणाविद्या--इन दो प्रकार की 'अविद्याओं का आधारभूत, 





प्र ब्रह्मसत्रशाह्वर भाष्यम [भ. श पा. १ खू. १ 
प्वध्यस्थति । एवमयमतादिरनम्तो नैंसर्शिको<ध्यासों मिथ्याप्रत्ययरूपः कतृत्वभो 


फ्तृत्वप्रवतेकः सर्वलोकप्रत्यक्षः _फ्ठत्वप्रवतंकः सबलोकप्रत्यक्षः । अस्पानर्थद्देतोः प्रहाणाय, आस्मेकत्वविद्याप्रतिषत्तये 


भागती 
संसतारी सर्वानर्यंसम्भारभाजन जोवात्मा इतरेतराध्यासोषादानस्तद॒पादानश्राध्यास इत्यतावित्वाहीजाडकुर- 
वम्नेतरेतराभयश्वमित्युक्त भवति । प्रमाणप्रभेयथध्यवहारवृढीकृतमयि शिष्यहिताय स्वरूपाधिधानपूर्व क॑ 
सर्वलोकप्रत्यक्षतयाधध्यास॑ सुदृढ़ीकरोति । #& एक्यमनाविरतस्त: & तत्त्वज्ञानमन्तरेणातवयसमुच्छोेव: । 
अनाचनन्तत्वे हेतुदकतः # तेसगिक: & इति । # भिव्याप्रत्ययकूप: # मिव्याप्रत्यपानां रूपमनिव॑चनीयःव॑ 
तद्यत्य स तथोक्तः, अनिबंचनीय इत्यर्ष: । प्रकृतमुपसंहरति & अस्यानर्थहेतो: प्रहाणाय & । विरोधि- 
प्रत्ययं बिना कुतोध््य प्रहाणमित्यत उक्तम्‌ ७ आत्मेकत्वविद्याप्रतिपत्तये # | प्रतिपत्ति: प्राप्तिः तस्ये 
न तु जपसाप़ाय, नापि कर्मसु प्रवुलतये, आत्मेकल्यं विगलितनिश्चिलप्रपक्नत्वमानन्वरूपस्य सतस्तत्मतिर्षात्त 
निविधिकिश्सां भावपस्तों बेवास्ता: समुलघातमध्यासमुपंध्नन्ति | एतदुक॑ भवति--अह्मत्प्रत्ययस्थाध्म- 
विषयत्य समीचीनत्वें सति ब्रह्मणों ज्ञातत्वान्निष्प्रयोजनत्वाज्य न जिज्ञासा स्पात्‌। तबभावे च न 
ब्रह्मज्ञानाय वेवान्ता: पठ्येरन्‌ । अपि स्ववियक्षितार्था जपमाज्रे उपयुज्येरन्‌ । नहि. तबौपनिषबास्मप्रश्यपः 
प्रभाणतामइनुते । न चासावप्रमाणभभ्यस्तोईषि वाह्तबं कतृंत्वभोकतृत्वाद्यात्मनोःपनेतुमहुँति ॥ आरोपित॑ 


भामती-व्याख्या 

अहद्भारास्पद, संसारी समस्त अनथ॑-प्रपन्च का पात्र, जीवांत्मा अन्योन्य्राध्यास पर आधृत 
और उत्तरोत्तर अध्यास्त का प्रयोजक होता है [ अर्थात्‌ अध् परास-प्रयुतत अहविषयता और 
अहंविषयतापन्न चिदात्मा में प्रेपश्नाध्पास होता है |। फलत: पूर्वोब्त अध्यासों की अन्यो5- 
न्याश्रयता प्रत्याष्यात हो जाती है। यद्यपि प्रमाण-प्रमेयादि व्यवहारों के द्वारा अ्रध्यास की 
हृढता का चित्रण किया जा चुका है, तथापि अबोध शिष्पों को भछी प्रकार समझाने के लिए 
अध्यास का स्वरूप दिखा कर उसे हृढ़ता प्रदान की जा रही हैं-- 'एवमनादिरनन्तो नैसगि- 
को5ध्य।स:” । यहाँ अनन्त का अथे है कि तत्त्व-ज्ञान के बिना उस ( अध्यास ) का अन्त 
( उच्छेद ) नहीं किया जा सकता | अध्यास की अनादिता और अनन्तता का कारण बताया 
जाता है--नैर्साअक:”। “मिथ्पाप्रत्ययरूप:--का तात्पय॑ है कि मिध्या ज्ञानों के रूप 
( अनिव॑चनोयत्व ) से युक्त अध्यास अनिर्वंचनीय है । प्रकृत प्रसद्भ का उपसंहार किया जाता 
है-- अस्पानर्थहेतो: प्रहाणाण "| 

विरोधी ज्ञान के बिना इस ( मिथ्यरा प्रत्यय ) का प्रद्वण नहीं हो सकता, अतः विरोधी 
ज्ञान और उसके साधनों का प्रदर्शन किया जाता है--'आत्मंकत्वविद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता 
आरभ्यन्ते” | प्रतिपत्ति का अर्थ प्राप्ति है, उसके लिए ही वेदान्त शास्त्र प्रवृत्त हुआ है, 
केवछ जप या कमं-प्रपच्च में प्रवृत्ति के लिए नहीं, “आत्मैकत्व” से आत्मगत निखिल-प्रप- 
ब्ाभावरूपता विवक्षित है, आत्मा स्वतः आानन्दरूप है, किन्तु पुर्वोक्त अध्यास के कारण उच्तकी 
आनन्दरूपता जो अप्राप्त-जैसी हो गई है, उसकी प्राप्ति ( असन्दिग्ध निश्चय ) कराते हुए 
वेदान्त-वाक्य अध्यास का समूल घात कर डालते हैं। सारांश यह है कि यदि आत्मविषयक 
अहंप्रत्यय समीचीन (प्रमारूप) होता, तब अहड्डूगरास्पदत्वेन ब्रह्म ज्ञात ही है, अतः निष्प्रयोजन 
होने के कारण ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं हो सकती थी, जिज्ञासा के अभाव में ब्रह्म का ज्ञान 
कराने के लिए वेदान्त वाक्यों की प्रवृत्ति ही नहीं होती या वे अविवक्षितार्थंक होकर जपमात्र 
के उपयोगी रह जाते, क्योंकि पहले ही ब्रह्म का निश्चय रहने पर औपनिषद ब्रह्म का ज्ञान 
ज्ञातार्थ-ज्ञापक होने के कारण अप्रमाण ही हो जाता । अप्रमाणभुत ज्ञान का कितना भी 
अभ्यास किया जाय, वह आत्मा के वास्तविक कतृंत्व-भोकतृत्वादि धर्मों का अपनयन नहीं कर 
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रा ] हिन्दीसहितसामतीसंचलितम्‌ प्र 


सब वेदान्ता आरभ्यन्ते | यथा चायम्रथः सबषां वेदान्तानां तथा वयमस्यां शारीर- 
कमीमांसायां प्रद्शयिष्यामः । 
भागतो 

हि रूपं तत्वज्ञानेनापों्यते, न तु वाह्तवमतस्वज्ञानेत | नहिं रज़्ज्वा रज्जुत्वं॑ं सहल्लप्रपि स्पंघाराफ्र्पया 
अपवधितुं समुत्सहन्ते । भिथ्याज्ञानप्रसक्षितं च स्वरूपं शक्य तत्वज्ञानेनापववितुम । भिष्याज्ञामसंस्कारमश्र 
सुबृद्दोौईपि तत्वज्ञानसंस्कारेणाव रनेरन्तय्पंदीघंकालतत्वज्ञानाभ्या सजन्मनेति । 

स्पादेततु--प्राणाह्यपासना अधि वेवान्तेषु बहुलमुपलभ्यम्ते, तक सर्वेषां जेवान्तानामात्मेकत्व- 
प्रतिपादनम्तर्थ इत्यत आह # यथा चार्यसर्थ: सर्वेधां वेदान्तातां तथा वयप्रस्थां शारीरकमोमांसायां 
प्रदर्शधिष्पयाम: & । दारीरमेब वरोरक॑ तत्र निवासी शारीर्कों जीवात्मा तस्य त्वंप्रवाभिषेवस्य तत्वदा- 
भिेषपरमास्मरूणताप्रीमाँसा या सा तथोक्ता । 





भामती-ध्याल्या 
सकता । यह नेसगिक नियम है कि अध्यस्त पदार्थ का ही तत्त्व-ज्ञान से बाध होता है, वास्त- 
विक पदार्थ की मिथ्या ज्ञान के द्वारा कभी भी निवृत्ति नहीं होती, जैसे कि रज्जुगत वास्त- 
विक रज्जुस्व धर्म को “अय॑ सर्प:', “इस जलधारा'--इत्यादि सहझ्नों प्रकार के मिथ्या ज्ञान कन्नी 
भी निवृत्त नहीं कर सकते । भमिध्या ज्ञान के द्वारा आरोपित रूप का ही बाध तत्त्व-ज्ञान कर 
सकता है। मिथ्या ज्ञान से जनित स॒हृढ संस्कार भो उस्त तत्त्व-ज्ञान के द्वारा जनित संस्कारों 
से विनष्ठ हो जाते हैं, जिस तत्व का दीर्घकाल तक निरन्तर श्रद्धापूर्वक अभ्यास किया गया 
हैं। [ विजातीय वृत्तियों या संस्कारों के झंझावात को शान्त करने का एकमात्र उपाय 
है-सुहृढ़ निरोधाम्यास, अभ्यास सुहृद कैसे होता हैं ? इसका. मार्ग योग-सूत्र ते दिखाया है-- 
“स तु दीर्घकालन रन्तयंतत्कारसेवितों हृढ़भूमि” ( यो, सु. २११४ ) । श्द्धापुबंक निरन्तर दीर्घ 
समय तक आसेवित अभ्यास्त सुहृढ़ होकर पूर्णतया अर्थक्रिपाकारों माना जाता है ]। भाष्य- 
कार ने जो कहा है--“आत्मंकत्वविद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते” | वहाँ यह शब्भू 
होती है कि वेदान्त या उपनिषद्‌ ग्रस्थों में “यो ह वे ज्येप्ठुं च श्रेष्ठ च वेद ज्येप्श्न हु वे 
श्रष्ख्न भवति प्राणों बाव ज्येष्तश्न श्रेधनश्र' ( छां० उ० ५॥११ ) इत्यादि प्रसज्ञों में प्राणादि 
उपासनाओं का भो प्रतिपादन किया गया है, तब सभी वेदान्त-वाक्यों में केवल आत्मैकत्व- 
प्रतिपादकत्व क्योंकर घटेगा ? इस शड्भा) के समाघानार्थ कहां है--'यथा चायमर्थ: सर्वेषां 
वेदान्तानां तथा वयमस्थां शारोरकमीमांसायां प्रदर्शयिष्पाम:” । 'शारीरक' शब्द की 
शरीरमेव शरीरकम्‌, तन्न भव: शारोरकम्‌-ऐसी ब्युरत्पत्ति के आधार 'शारीरक' शब्द का 
अर्थ है-शरीराधभिमानी चेतन जीव । यह जीव “तत्त्वमस्सि” ( छां. ६।८।७ ) इस महावाक्य 
के घटकीभूत 'त्वम! पद का वाच्यार्थ है। उसमें तत्पदाभिधेष परमात्मरूपता की मीमांसा 
( विचारशास्त्र ) [ यहाँ यह विचारणीय हो जाता है कि इस वेदान्त-दर्शन को जीव-मीमांसा 
कहा जाय ? या ब्हा-मीमांसा ? जीव-मोमांसारूप मानने पर “अथातों ब्रह्मजिज्ञासा” ( भ्र. स. 
१११ ) इस सत्र में 'ब्रह्म' शब्द का जीवभावापन्न ब्रह्म अर्थ करता होगा और जिज्ञासा का 
आकार रखना होगा--कोश्यं जीव: ? उसके अनुसार द्वितीय सूत्र में जिज्ञास्यभूत जीव का 
लक्षण करना चाहिए था, ब्रह्म का नहीं । कर्त्ता-भोक्ता जीव में संशयादि न होने के कारण 
जिज्ञास्यता भी नहीं बनती, अतः इस शास्त्र को ब्रह्ममीमांसा ही कहना चाहिए, हाँ, वस्तु 
स्थिति को घ्यात में रखकर 'जीव-मीमांसा' शब्द के द्वारा इस शास्त्र का अभिधान किया 
जा सकता है, अतः 'शारीरक' शब्द का भर्थ कुछ विद्वानों ने शरीरे भवः शारीरों जीवः, त॑ 
शारीर कायति ब्रह्मरूपं गायति'-इस व्युत्यत्ति के माध्यम से 'बहं ब्रह्मास्मि--इत्यारि 

















ष्छ ब्रह्मसूतरशाह्दरभाष्यम्‌ [अ. १ पा. १ सू: १ 


भामत्ती 

एताबानत्रार्थसंक्षेप:--पद्यपि च ह्वाध्यापाष्ययतविधिता ह्वाध्यायपदवाच्यस्य वेवराशेः फलवब- 
्ावबोधपरतामापादयता कर्मविधिनिषेधानासिव वेदास्तानाम्पि स्वाष्यायशब्वबाच्यातां फलबदर्याबबोध- 
परस्वमापादितम । यद्यपि चाबिज्ञिष्टस्तु वाकपार्य इति स्यायान्मस्ाणामिव बेदान्तातासर्थपरत्वसौत्सधिर , 
यहापि ऋ् वेदास्तेभ्यडचेतस्यानन्दघनः क्तुत्वभोक्तुश्बरहितो निष्प्रपक् एक: प्रत्यगात्माश्वगस्थते, तथापि 
कतंत्वभोकतुत्वदुःखशोकमोहमयमात्मानमवगाहुसानेनाहप्प्रत्यपेन सस्वेहवाधबिरहिणा विदष्यमाना बेदान्ता: 
स्वार्थात्प्रच्युता उपचरितार्था वा अपमात्रोपयोगितों वेत्यविवक्षितस्वार्या:। तथा च तवर्थव्रिचारात्मिका 
चतुर्लक्षणी श्ञारीरकमोमांसा तारब्धध्या। न चव॒ सर्वजनोनाहमनुभवश्तिद्ध आत्मा सन्दिग्धों बा सप्रयोजनों 
वा येन जिज्ञास्य: सन्‌ बिचारं प्रयुक्ीतेति पूर्व: पक्ष; । 

सिद्धान्तस्तु भवेदेतदेव॑ यद्यहम्प्रत्यप: प्रमाण, तस्य तूक्तेन क्रमेण शुत्यादिबाघकावानुपपत्तेः । 
श्रुत्पाविभिश्न समस्ततीरय॑करेश्व प्रसाण्पानभ्युपतभादष्यासत्वम्‌ । एवं वेदास्ता नाविवक्षितार्थाः, लाघ्युप- 

भामती-न्याद्या 

बेदान्त वाक्यों को शारीरक गौर इस वेदान्त-दर्शन को शारीरक-मोमांसा या वेदान्त-विचार 
कहा है । इन्हों सब समस्याओं को ध्यान में रखकर श्ली वाचस्पति मिश्र इस अधिकरण-ग्रत्थ 
में प्रथथ अधिकरण की रचना करते हुए सभी प्रकार के सन्देहों का परिमाज॑न करते हैं। 
प्रत्यके अधिकरण के पाँच भवयव होते हैँ-- 

बविषयो विशयश्रैव पूर्वपक्षस्तथोत्तर:। 

प्रयोजन संगतिश्न शास्त्रेधधिकरणं विदुः॥ |। 

इसके अनुसार यहाँ अज्जभ हैं -- 

( १) विषय--जअज्ञात ब्रह्म 

(२) संशय--वेदान्तमीमांसा शास्त्र आरम्भणीय है ? अथवा नहीं ? 

(३ ) पूर्वपक्ष-यद्यपि ' स्वाध्यायोड्ष्येतव्य:” (शत. ब्रा. १५॥५॥७२) इस स्वाध्याय- 
अध्ययय-विधि के द्वारा 'स्वाध्याय' ( स्वकीय शाखारूप वेद ) का सप्रयोजन अथे के प्रतिपादन 
में तात्पर्य स्थिर किया गया है, अत: शाखागत कर्मविषयक विधि-निषेध वाक्यों के समान 
वेदान्त वाक्‍्यों में भी फलवदर्थ-बोधकता निश्चित है । एवं “अविशिष्टस्तु वाक्‍्यार्थ:” । जे. सू. 
१॥२३२ ) इस सत्र के भाष्य में कहा है--'अविशिष्टस्तु छोके प्रयुज्यमानानां वेदे च पदाना- 
मं: । स यथैव लोके विवक्षित: तथँव वेदे भवितुमहंति ।” अतः संहिता भाग के समान हों 
वेदान्त-वाक्यों में विवक्षितार्थत्व स्वाभाविक है। वेद्ान्त-वाक्‍्यों के द्वारा सच्चिदानन्दरूप- 
कतृत्व-भोकतृत्व से रहित, निष्प्रपञ्च, एक प्रत्यगात्मतत्व अवगत होता है । 

तथापि कतृंत्व, भोकतृत्व, दुःख, शौकादि से युक्त आत्मा को विषय करने वाले संदेह और 
बाघ से रहित अहमनुभव के द्वारा विरुद्ध पड़ जाने के कारण वेदान्त-वाक्य अपने वाच्या्थ से 
हट कर गौणार्थक या जपमात्र में उपयोगी माने जाते हैं। फलतः वेदान्तार्थ-विचारात्मक 
चार अध्यायों वाला यह शारीरक-मीमांसा शास्त्र आरम्भणीय नहीं है। सर्वंजन-प्रस्िद्ध 
अनुभव के द्वारा प्रमाणित कर्ता भोक्ता आत्मा न सन्दिग्ध है और न. उसके ज्ञान का कोई 
विशेष प्रयोजन, अतः वहु न तो जिज्ञास्य है और न किसी प्रकार के विचार का प्रवर्तक | 

(४ ) उत्तर पक्ष--यह सब कुछ कहना तभी सत्य हो सकता था, जबकि अहमनुभव 
प्रमाणभूत होता । जब कि पूर्वोक्त रीति से उक्त अनुभव में श्र॒त्यादि की वाधकता सम्भव 
नहीं | अहमनुभव की प्रामाणिकता न तो श्रुत्यादि वाक्‍यों से संवादित है ौर न किसी 
तैथिक ( दार्शनिक ) के द्वारा अनुमोदित, पारिशेष्यात्‌ उसे अध्यासात्मक ही मानना पड़ता 





+ « ७--बशीनिंक्रमामा कटनी है ९ 


बढ: 








३ ] हिन्दो सहितभामतीसंचलितम्‌ ण्ष 


(१ जिज्ञासाधिकरणम्‌ | स्रू० ६ ) 
वेदान्तमीमांसाशास्रस्थ व्याचिज्यासितस्थेद्मादिम सूतम्‌- 
अथातो ब्ह्नजिज्ञासा ॥ १॥ 


भागमती 
चरितार्था:, किन्तुक्तलद्॒णा: | प्रत्यगात्मेव तेषां मुख्योडर्थ:। तस्य व वक््यमाणेन क्रमेण सम्विग्धत्वाथथयों- 
जतवत्त्वाज्ष्च युक्ता जिज्ञाता, इत्याद्ापवात्‌ सूत्रकारः तज्जिज्ञासामबुत्रयतू -- 

4 अथातों ब्रह्मणिज्ञासा इति &। जिज्ञासया सम्बेहप्रयोजने सृथचपति । तत्र साक्षाविच्छा- 
व्याप्पत्वाब्‌ ब्रह्मज्ञानं कप्ठोकत प्रयोजतम्‌ । न च कर्मज्ञातातु पराचोनमनुष्ठानभिव ब्रह्मज्ञानात्‌ पराचीन 
फिश्विदस्ति येनेतववान्तरप्रयोजनं भवेत्‌ । किस्तु ब्राह्ममीमांसाख्यतर्क तिकतंब्यतानुज्ञातविषयेयेंदास्तेराहित॑ 
निविचिकित्सं ब्रह्मश्रानमेव सप्तस्तदुःखोपशमरूपसानन्देकरस परम प्रयोजनम्‌ । तमथंमधिक्ृत्य हि 
प्रे्ञावन्त: प्रवर्तत्तेतराम । तच्च प्राप्तमप्यनाथचिद्यावशावप्राप्तमिवेति प्रेष्सितं भवति । यथा स्वग्रीबागत- 
मपि प्रेवेयर्क कुतश्निद्‌ रमाप्नास्तीति सन्‍्यमानः परेण प्रतिपादितमप्राप्तमिव प्राप्नोति । जिज्ञासा तु 
संगपह्य काय्प॑भिति स्वकारणं संज्र्यं सचपति। संदयश्न सीमांसारम्भं प्रपोगपति | तथा व शाघ्ते 
प्रक्षाबठावृत्तिहेतुसंधपप्रयोजनसू चनाव्‌ पुक्तम्तस्य सूतरस्प शास्त्रावित्वमित्याह भगवान्‌ भाष्यकार: & वेदास्त- 
सीमांसाशास्त्रस्प व्याधिल्याप्तितवप अध्माभि: इृदमादिमं सृत्रस ७ । पूलितविचारवचनों सीसांसाशब्दः | 


भामती- व्याब्या 
हैं । वेदान्त-वाक्यों का जब कोई विरोधी नहीं, तब वे न तो अविवक्षितार्थक हो सकते हैं 
और न गौणाद्यथंक, किन्तु शुद्ध, बुद्ध मुक्तरूप आत्मतत्त्व के प्रतिपादक हैं। प्रत्यगात्मा 
ही उनका मुख्य अर्थ हैं, वह वक्ष्यममाण क्रम से सन्दित्ध भी है और सप्रयोजन भी, अतः 
उसकी जिज्ञासा समुचित है-- इस आशय से सुत्रकार ने उक्त जिज्ञासा को सृत्रित किया है-- 
“अथातो ब्रह्मजिज्नासा” । जिज्ञासा के माध्यम से अधिकरण के सनन्‍्देहु और प्रयोजनरूप दो 
अवयब सूचित किए गए हैं। 

( ५ ) प्रयोजन--ब्रह्म-जिज्ञासा . का अर्थ ब्रह्म-श्ञान की इच्छा है, इच्छा का साक्षात्‌ 
विषय होने के कारण ब्रह्म-ज्ञान मुख्य प्रयोजन है| कर्मपरक वाकयों से कर्म का ज्ञान और 
ज्ञान. से कर्म का अनुष्ठान किया जाता है, तव स्वर्गादिरूप मुख्य प्रयोजन सिद्ध होता है, 
अतः वहाँ कर्म-ज्ञान जैसे अवान्तर प्रयोजन माना जाता है; वैसे यहाँ ब्रह्म-ज्ञान को मुख्य 
प्रयोजन न मानकर अवाल्तर प्रयोजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि कर्म-ज्ञान के पश्चात्‌ 
जैसे कर्म का अनुष्ठान अपेक्षित होता है, वैसे यहाँ ब्रह्म-न्नान के पश्चात्‌ कुछ कत्तंव्य शेष 
नहीं रहता, क्योंकि ब्रह्म-विचारात्मक तकंरूप इतिकरत्त॑व्यता ( सहायक व्यापार ) के द्वारा 
जिनके अर्थों का परिषोषण किया गया, ऐसे वेदान्त-वाक्यों से समुत्पादित असन्दिग्ध ब्रह्म-ज्ञान 
ही समस्त दुःखों का उपशामक और परमानन्दैकरसात्मक परम प्रयोजन माना जाता है। 
उसकी लछालसा से ही विवेकिगण वेदान्त-विचार में प्रवृत्त होते हैं। यद्यपि वहू तत्त्व-ज्ञान 
ब्रह्हूप होने के कारण सदव प्राप्त है, तथापि अनादि अविदे के कारण वह अप्राप्त-जैसा 
होकर वैसे ही प्रेप्सित ( प्राप्त करने की इच्छा का विषय ) हो जाता है, जैसे कि अपने गले 
में विद्यमान हार किसी भ्रम के कारण विस्मृत एवं खो गया-सा हो जाता है और किसी 
व्यैक्ति के द्वारा स्मरण दिलाने पर प्राप्त-सा हो जाता है। जिज्ञास[ संशय से जनित होती है, 
अतः वह अपने कारणीशभूत संशय को सचित करती है और संशय मीमांसा. के आरम्भ का 
प्रयोजक ही जाता है। इस प्रकार विचारशील व्यक्ति की शास्त्र में प्रवृत्ति के हेतुभूत संशय 
और प्रयोजन को सचित करके के कारण “ब्थातों ब्रह्मजिज्ञासा--इस वाक्य को भगवान्‌ 
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सत्र अथशुब्द आनस्तर्याथः परिशह्यत, नाधिकाराथेः, ब्रह्मजिल्लासाया अनधि- 


भामती 
परमपुद्षार्धहेतुभूतसृक्षमतमार्थनिर्ण पफलता विचारस्य पूजितता । तस्या मोमांसायाः शास्त्रमू, सा द्वानेन 
शिष्यते शिष्येश्प! ययावत्मतिपाद्यत इति । सुत्र व बह्ढुंप्तुबामाद्‌ भवति | बधाहु:-- 
“लघुनि घुचितार्थाति ह्वल्पाक्षरपदानि च॑ । 
सर्वतः सारभूतानि सृत्राण्याहुमंनोषिण: ॥'” इति । 

तड़ेब॑ सूत्रतात्पय्य॑ व्यात्या५ तह्य  प्रथप्रपवमथेति ज्याचप्टे & तत्राथद्वाव्व॒आनल्तर्य्यरषिं 
परिगुहाते ७ । तेषु सूजपदेधु मध्ये य्ोः्यमथजब्बः स आनन्तर्य्याष इति योजना । नम्वधिकारा्थोथ्यय- 
बाब्दों दृइयते, यथा --'अर्थेष ज्योतिः' इति बेदे, यथा वा छोफे 'अथ प्राब्वानुत्ञासनम्‌, 'अथ योगानुशा- 
सनम्‌' इति, तत्किमत्नाधिकारार्थो न गुझात इत्यत आहु & ताधिकाराथ:ः & । कुतः ? & ब्रह्मणिज्ञासाया 
अनधिकास्यंत्यातु # । जिज्ञासा तावविह सूत्रे ब्रह्मणश्व तस्पज्ञानाउच दाब्वतः प्रधान प्रतोक्‍ते। न च 


यथा दण्डी प्रेषानन्वाहेत्यत्राप्रधानमपि दण्डदाज्या्थों विचक्ष्यते, एवसतिहापि अ्ह्मतज्ज्ञाने इति युक्तम्‌ , 


मामती *ध्याब्या 

भाष्यकार शास्त्र का आदिम ( प्रथम ) सत्र कहते हैं--“वेदान्तमीमांसाशास्त्रस्थ व्याचि- 
व्यासितस्य इदमादिम॑ सूत्र म्‌"। 

यहाँ 'मीमांसा' शब्द पूृजित विचार का बाचक हैं। प्रकृत विचार में जो मोक्षरूप परम 
पुरुषार्थ के हेतुभूत सृक्ष्मतम अर्थ की निर्णायकता है, वही विचारगत पूजितता हैं। उस 
मोमांसात्मक तक की इस ( वेदान्त दर्शन ) शास्त्र के द्वारा अधिकारी शिष्पों को शिक्षा दी 
जाती है। सूत्रवावय अपने विषय की पुष्कलहृप में संक्षिप्त सूचनामात्र देते हैं, इसी में उत्तका 
गौरव माना जाता है, क्योंकि सूत्र का छक्षण किया गया है-- 

लघूनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च | 
स्वत: सारभूतानि चूत्राण्याहुमंनीषिण:॥ ( पराशरोप, अ. १८ ) 

[ स्वल्पकाय उस पदावलि को मनीषिगणों ने सूत्र कहा हैं, जिसमें सारभूत प्रतिपाद्य वस्तु 
के सम्यक्‌ प्रतिपादन की पूर्ण क्षमता हो ] । 

इस प्रकार प्रथम सूत्र का तात्पर्य बताकर सूत्र-घटक प्रथम “अथ' पद की व्याख्या 
करते हैं--'तत्राथशव्द आनल्तर्थार्थ: परिगहाते” । तत्र ( इस सूत्र के सभी पदों के मध्य में ) 
जो यह 'अथ' शब्द प्रयुक्त हुआ हैं, वह आनत्तर्यार्थंक है। शद्भा होती हैं कि 'अथ' शब्द 
अधिकार ( आरम्भ ) अध में भी प्रयुक्त होता है, जैसे वेद में “अर्थव ज्योति:” ( ता. ब्रा. 
१६॥८।१ ) अथवा लोक में जैसे--अथ शब्दानुशासतम्‌” (म. भाष्य पृ, ५) “अथ योगानु- 
शासनम्‌” (यो. सू. १११ )। अतः यहाँ भी उस ( आरम्भ ) अर्थ में 'अथ' शब्द का प्रयोग 
क्यों न मान लिया जाय ? इस शद्बा का निराकरण करते हैं--“नाधिकारार्थ:”, क्योंकि 
'ब्रह्म-जिज्ञासा'-- यहाँ शब्दत: इच्छा 'ब्रह्म और उसके ज्ञान' इन दोनों से प्रधान है, उसका 
विषय ज्ञान हैं और ज्ञान का विषय है--त्रह्म । [ 'इच्छा का आरम्भ करना चाहिए'-ऐसी 
आज्ञा कर देने मात्र से इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु विषयगत इष्टसाघनता या सौन्दर्य 
का ज्ञान ही इच्छा का जनक माना जाता है, उसके बिना ] इच्छा अधिकाय॑ या समुत्पाध 
नहीं होती । यदि कहा जाय कि इच्छा यदि आरम्भणीय नहीं, तब उसके विषयीभूत ज्ञान 
और ब्रह्म को 'ब्रह्मजिज्ञासा' पद का अथ॑ वैसे ही माना जा सकता है, जैसे “दण्डी प्रैधान्‌ अन्वाह” 
[ दण्ड के सहारे खड़ा होकर क्ाज्ञा वचनों का उच्चारण करे ] यहाँ पर भअप्रधानभूत दण्ड! 
शब्दार्थ की विवक्षा होती है, अतः प्रकृत में ब्रह्म या ब्रह्म-ज्ञानरूप अमुख्याथ में अंधिकारार्थ 





)] ] हिन्दो सहितभामतो संचलितम्‌ ७.७ 


भागमती 
ब्रह्म गोमांसाकास्त्रप्रवत्यजुसंशपप्रयोजनसूचना्थत्वेन. जिज्ञासाधा एवं विवश्षितत्वात्‌। तवविवक्षापां हु 
तदसूचनेन काकदन्तपरोज्ायामिव ब्रह्ममीमसांसायां न प्रेक्षावम्तः प्रवर्तेरनू । न हि तदानों ब्रह्म बा तफ़्ञानं 
वा5भिधेयप्रयोजने भवितुमहँतः । अनष्यस्ताहुस्प्रत्पवविरोधेन वेदास्तानामेवं बिधे5य प्रासाण्पानुपपत्ते: । 
कर्मप्रवृत्युपपोगितयोपचरितार्थातां वा जपोषयोणिनां वा हुमिश्येवमादीनामबिवक्षितार्थानामषि स्वाध्याया- 
ध्ययनविध्यधीनपग्रहण/्वस्य सम्भवात्‌ । तस्मात्सन्देहप्रयोजनसूचती जिज्ञासा इह पवतों बाक्यतश्न प्रधान॑ 
विवक्षितव्या । न व तस्या अधिकाय्य॑त्वमू, अप्रस्तुयमानत्वातूृ, येन तत्समभिव्याहुतोंउवक्नब्दोईधिकाराध: 
स्पातु । जिज्ञासाविद्येषणं तु ब्रह्मशानमधिकास्य भवेतु ।त च॑ तदष्यथशब्देन सम्बध्यते, प्राघाग्या- 
भावात्‌ । न चर जिज्ञासा सोभांसा येन योगानुशासनवदधिक्रियेत । ताल्तत्वं निपात्य भाझ मान इत्यस्माद्वा 
मान पुजायामित्यस्मादहा घातोर्मानुवधेत्यादिताइनिच्छार्थे सन्ति व्युत्पावितस्य मीसांसाशब्दस्य पूजितबिचार- 


भामती-व्याख्या 
का अन्वम क्यों न कर दिया जाय ? तो ऐसी शद्भू नहीं करती चाहिए, क्योंकि ब्रह्मविचारात्मक 
शास्त्र में प्रवृत्ति के अज्भभूत संशय और प्रयोजन के पूचनार्थ ज्ञासा ही विवक्षित है, उसकी 
विवक्षा न करने पर संशय और प्रयोजन का छाभ न होगा और उसके न होने के कारण जैसे 
निरर्थक और निष्प्रयोगन काक-इन्त-परीक्षा शास्त्र में कोई विचारशील प्रवृत्त नहीं होता, वैसे 
ही इस ब्रह्म-मीमांसा में भी कोई प्रवृत्त न होगा, क्योंकि जिज्ञासा के बिना ब्रह्म में सन्दिग्धत्व 
ओर ब्ह्य-ज्ञान में सप्रयोजनरूपता का लाभ नहीं होता । ब्रह्म और ज्ञान स्वरूप सत्‌ प्रवर्तंक 
नहीं होते, अपितु सन्दिग्ध और सप्रयोजन के रूप में ही प्रवतंक होते हैं । संशय का विषयीभूत 
सद्वितीय ब्रह्म ही है, उसमें वेदान्त-वावयों का तात्पयय माना नहीं जा सकता, क्योंकि “अहम 
द्वितीयः, “अहं ब्रह्मास्मि--इत्यादि अनध्यस्त अहमाकार ( अख़ण्डाकार ) वृत्ति उत्तकी 
विरोधिनी है | वेदान्त-वाब्य यदि अविवक्षितार्थक या जपमात्र के उपयोगी मान लिए जाते 
हैं, तब “'स्वाध्यायो5्ध्येतव्य।'-- इस स्वाध्याय विधि के द्वारा उनके सविधि अध्ययन का 
विधान क्योंकर होगा ? इस प्र/त का उत्तर यह है कि कर्म की प्रवृत्ति में अनुपयोगी अविवक्षि- 
तार्थंक, या जपमात्र में उपयोगी 'हुम्‌*--इत्यादि शब्दों का भी स्वाध्यायाध्ययन-विधि के द्वारा 
ग्रहण माना जाता है | फछत। प्रकृत में संशय और प्रयोजन की सूचिका जिज्ञासा ही पद और 
वाक्य की मर्यादा के अनुप्तार विवक्षित है। [ 'शमदमादिसाधनसम्पत्त्यनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा 
भवति'--इस प्रकार के विवक्षित वाक्य में जैसे 'जिज्ञासा' प्रधान है, वैसे ही 'ब्रह्म-जिज्ञासा'- 
इस पद में भी ब्रह्म की अपेक्षा जिज्ञासा प्रधान है ]। यह जिज्ञासा अधिकार्य ( आरम्भणीय ) 
नहीं, क्योंकि इस वेदान्त-दर्शन के द्वितीयादि सृञ्रों में कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं किया 
गया है। यदि किसी भी सूत्र में जिज्ञासा का आरम्भ या प्रतिपादन किया गया होता, तब 
'जिज्ञासा” पद के समीप में पठित 'अथ' शब्द को आरस्भाथंक माना जा सकता था। जिज्ञात्ता 
का विशेषणी भूत ब्रद्मा-ज्ञान अवश्य आरम्भणीय है, किन्तु 'अथ' शब्द के साथ उसका अन्वय 
नहीं हो सकता, क्‍योंकि पद के प्रधानभूत अर्थों का ही परस्पर अन्बय होता हैं, 'ब्रह्म-श्ञान' 
प्रधान नहीं, अपितु जिज्ञासा का विशेषण है। जिज्ञासा का यहाँ मीमांसा अर्थ भी नहीं कर 
सकते कि “अथ योगानुशासनं” के समान उसका आरम्भ सम्भव हो जाता, क्‍योंकि 'जिज्ञासा' 
पद में 'सन्‌' प्रत्यय इच्छार्थंक है, किस्तु 'मीमांसा' पद में 'सन्‌' प्रत्यय इच्छार्थक नहीं, भपितु 
स्वार्थभात्र का समपंक है--'माड्ट माने! अथवा “मान पुजायां'--इस घातु से “मान्वधदानु- 
शानध्यों दीर्घश्राध्यासस्य” (पा, सू. ३१६ ) इस सूत्र के द्वारा 'माड/ धातु में 'डः के 
स्थान पर “न! का निपातनत: आदेश और अभ्यास के विकारभूत इकार को दीर्ष करके 
“न 





प्ट्ट ब्रह्मसत्नरशाइरभाष्यम्‌ [ श्र. १ पा. १ सू. १ 


कार्यत्वात्‌ । मचलस्य च वाफ्पा्ें समन्‍्वयाभावात्‌ | अर्थास्तस्पयुक्त णय शाथशब्दः 


भागमती 

वचनस्वात्‌ । ज्ञानेक्छाबाजकत्वाण्लिज्ञासापदस्य, प्रबत्तिका हि सीमांसायां जिज्ञासा स्थात्‌। तच घ्रवत्ये - 
प्रवर्तकयों रेक्यम , एकल्वे तज्भावानुपपतते: | न च स्वार्थपरश्वस्पोपफ्लो सत्यामत्याधंपरत्वकक्पता युक्ताइ- 
तिप्रसज्ञात्‌ । तस्मात्‌ सुषुक्त जिज्ञासाया अनधिकास्यंत्वादिति । 

अथ भजूलार्थोज्यशब्दः कस्मान्न भबति ? तथा च मद्धलहेतुः्वात्‌ प्रत्यहूं ब्रह्मजिज्ञासा फत्तंध्येति 
सुत्रार्थ: सम्पत्तत इत्याह ७ भजजुलस्‍्य च बाक्या्ें समस्ववाभावात्‌ ७। पदार्थ एवं हि बाक्याणें समस्वी- 
घते, स च वाच्यों वा लचपों वा । न चेह मजजलमयद्नब्दस्थ बाच्यं वा लक्ष्य वा, किल्तु सुदजजुशद्भुध्वनि 
वदयक्षब्दशवणमात्रफायंमू। न ्॑वकार्यज्ञाप्यपोर्वाक्याथें समन्‍्वयः दाब्वब्यवहारे दृष्ट दृत्यर्घः॥ 
तत्किप्रिवानीं मज़ूलाययो5यवाब्वस्तेषु तेषु न प्रयोक्तय। | तथा चं--- 

' /“ज्ॉकारणआयवाब्यश्ञ॒ द्वावेतों बह्ाणः पुरा। 

कष्ठे भित्वा विनिर्यातों तस्मास्माजुलिकाबुभा ॥ 

इति स्मृतिष्याकोप इत्यत आह #&अर्थान्तरप्रपुक्त एवं ह्वापद्ाध्वः शुत्पा मज़ुलप्रपोजनों भवति ७ । 


अर्धाम्तरेषु आनस्‍्तर्पाविष प्रधुक्तोष्यजञञव्वः श्रुत्पा अवणभाज्रेण वेणुवीणाष्वनिवद्‌ मूल कुर्वत्‌ मज़लप्रयो- 


भामती-ब्याक्ष्या 

'मरीमांसा' शब्द बनाया गया है, जिम्तका रूढ़ अर्थ 'पुजित विचार” है। 'मान्बध/-इस सूत्र 
के द्वारा 'सन्‌? प्रत्यय इच्छा में नहीं किया गया, क्योंकि इस सूत्र के उत्तरवर्ती “धातों: कर्मेण: 
समानकतुंकादिच्छायां वा” ( पा. सू. ३१७ ) इस सूत्र के द्वारा इच्छा में 'सन्‌' का विधान 
करना यह सिद्ध करता है कि इस सूत्र के पूव॑वर्ती 'मान्बध/--इस सूत्र से विहित सन्‌ इच्छार्थक 
नहीं और 'जिज्ञासा' में सन्‌ इच्छाथंक है--'ज्ञातुमिच्छा जिन्ञासा' | इस प्रकार जिज्ञासा प्रवर्तक 
और मीमांसा ( विचार ) प्रवर्त्य है। प्रवर्तक और प्रवर्त्य--दोनों अभिन्न नहीं हो सकते, 
अन्यथा उनमें प्रवरत्य॑-प्रवतंकभाव ही नहीं बन सकेगा। 'मीमांसा' शव्द में जब स्वार्थपरक 
पसन्! प्रत्यय की उपर्षात्त हो सकती है, तब अन्य अध॑ में 'सन्‌” का तात्पय॑ मानना युक्तित्युक्त 
नहीं, अन्यथा स्वार्थंपरक प्रत्यय का विधान ही व्यर्थ हो जायगा | अतः भाष्यकार ने जो कहा 
है--जिज्ञासाया अनधिकार्य॑त्वातृ” वह बहुत सोच-समझ कर कहा है । 

सृत्रोपात्त “अथ' शब्द का मंगल अर्थ क्यों न मान लिया जाय ? 'मंगल की साधिका 
होने के कारण ब्रह्म-जिज्ञासा प्रतिदिन करती चाहिए'--ऐसा सूत्र का अर्थ किया जा सकता 
है। इस शद्बा का समाधान करते हुए कहा गया है--“मज़्ुलस्य च वाक्‍्यार्थे समन्वयाभा- 


वात्‌ ।” वाक्य-घटक पद के अर्थ का ही वाक्यार्थ में अन्चय हुआ करता है, वह बर्थ 'पद* 


का वाच्य होता है या लक्ष्य । मंगलहप अर्थ न तो 'अथ' पद का वाच्य है और न लक्ष्य, 
किन्तु जैसे मृदज़॒ और शझ्गादि की ध्वनि श्रवणमात्र से मंगला्थंक मानी जाती है, वैसे 
ही 'अथ' शब्द के श्रवणमात्र का कार्य मंगल होता है। पद के वाच्य या लक्ष्यभूत अर्थ का 
ही वाक्यार्थ में अन्वय होता है, पद के कार्य या ज्ञाप्य जय॑ का नहीं यह शाब्दिक मर्यादा 
है। यदि कहा जाय कि इस प्रकार तो कहीं भी मड्भुल के लिए 'अथ' शब्द का प्रयोग ही न 
हो सकेगा, किस्तु स्मृतिकारों ने 'अथ' शब्द का मज्भू छाबक प्रयोग माना है-- 
“ओंकारश्राथशब्दख़॒ द्वावेतो ब्रह्मण: पुरा। 
कर्ण्ठ भित्त्वा विनिर्याती तस्मान्माजु लिकावभौ ।। 
इस स्मृति वाक्य के विरोध का परिहार किया जाता हैं--“अर्थान्तरप्रयुक्त एवं हाथशब्द: 
श्र॒ुत्या मज्भुलप्रयोजनों भवति” बर्थात आनन्तर्यादि अर्थों का बोध कराने के लिए भी प्रयुक्त 








अधथशब्दार्थतिचारः ] हिम्दीसद्ितभामतीसंचलितम्‌ प्र 


धत्या मन्नलप्रयोजनों भवति। पूर्वप्रकृतापेक्षायात्ष फलत आनस्तर्थाब्यतिरेकात्‌ | 
भागमती 
जनों भवति, अभ्यायंभानीयमानोवकुम्भवशंनवत्‌ । तेत ते हुस्ृतिब्याकीप: | न चेह्ानन्तर्पाथस्य सत्ों न 
श्रवणमात्रेण मजूलाध॑तेश्यर्थ:। स्पादेततु--पु्व प्रकृतापेक्षो३बक्षब्यो भविष्यति विनेवानस्तर्पाधित्वस्‌ । 
तदायेमप्रेवायशब्दं प्रकृत्प विमृुश्यते, किसयम्थशब्द आनमन्तयेडधाधिकारे इति ? अज़ विमदं वाक्येड्यशब्यः 
पूर्व प्रकृतमथद्ाब्दमपेषय प्रधमपक्षोपन्यासपुर्वक॑ पक्षान्तरोपन्यासे । न चास्यानस्तर्यमर्थः, पुव॑प्रकृतस्य 
प्रयमपक्षोपन्याप्तेन व्यवायात्‌ । न च॒ पूर्वप्रकृतानपेक्षा, तबनपेक्षस्य तद्विषयत्वाभावेनासमानविषयतया 
बविकल्पानुपपत्ते,, न हि जातु भवति कि तित्य आत्मा, अथानित्या बुद्धिरिति  तस्मावानस्तयं बिना 
पुर्वप्रकृतापेक्ष इह्ायशब्दः कस्माज्ञ भवतीत्यत आह #पुव॑प्रकृतापेक्षापाश्न फलत आतस्तर्याष्यतिरेकातुछ । 
अध्यायसर्य:--न वयपम्ानस्तर्पार्थतां व्यतनितया रोचपामहे, किन्तु ब्रह्मणिज्ञासहेतुभूतपु्प्रकृतसिद्धये । सा 
च॒ पुव॑प्रकृताथपिक्षस्तरे उप्यधशब्दस्प सिध्यतोति ज्यर्थ आनस्तर्थाधत्वावधारणाप्रहोहह्माकमिति । तबिबपुक्तं, 
भामती -व्याख्या 

'अथ' शब्द श्रवणमात्र से वीणादि की ध्वनि के समान ही मड्भूलरूप प्रयोजन का वंसे ही 
साधक हो जाता है, जेसे कि कोई कन्या अपने माता-पिता की प्यास बुझाने के लिए जल से 
भरा घट ला रही है, यद्यपि वह घट मज्भुलकूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए नहीं छाया गया, 
तथापि उसके दर्शंत मात्र से द्रष्टा पुद्ष का मंगल सिद्ध हो जाता है, अतः 'अथ' शब्द का 
आनन्तर्य॑ अर्थ मानने पर भी किसी प्रकार का वक्त ' स्मृति-वाक्य से विरोध नहीं होता, 
क्योंकि आनन्तयं अथं में प्रयुक्त 'अय' शब्द के श्रवणमात्र से मज्भुल नहीं होता--ऐसा नहीं, 
अपितु मज्जलछ होता ही है । 

शझ्ध्रा होती है कि आनन्तर्य और मजभुल-इन दो भ्रर्थों को छोड़ कर पूर्व प्रकृत 
पदार्थ के परामर्श ( उपस्थापकत्व ) में भी 'अथ” शब्द कां प्रयोग देखा जाता है, जैसे कि 
इसी 'अथ' शब्द को लेकर यह सन्देह् होता हैं कि 'किमयमथशब्द आननन्‍्तर्ये, अथ अधिकारे ?! 
इस संन्देह-वावंय में 'अथ' शब्द के लिए एक कोटि का उपन्यास करने के पश्चात्‌ कोट्चन्तर 
की उपस्थिति कराने के लिए पूुव॑ प्रकृत 'अथ' शंब्द का उपस्थापन 'अथ' पद के 
प्रयोग से किया गया हैं। यह 'अथ' पद आनल्तर्यार्थंक नहीं, क्योंकि पूर्व प्रकृत 'अथ' 
छंब्द और इस 'अथ' पद का आनन्तर्य (| अव्यवहितोच्चारण ) नहीं, अपितु “आनन्तये'-- 
इस प्रकार प्रथम कोटि का 3पन्‍्यास कर देने से पूर्व प्रकृत 'अथ” शब्द अनन्‍्तर ( अव्यवहित ) 
न रह कर व्यवहित हो जाता है| फलत: पु्॑प्रकृतापेक्षी 'अथ' शब्द को आनन्तर्याथंक नहीं 
माना जा सकता । यह 'अथ' पद पूर्वप्रकृतापक्षी भी नहीं-ऐसा कहता सम्भव नहीं, अन्यथा 
उक्त वाक्य से संशय का लाभ न हो सकेगा, क्‍योंकि एक ही धर्मी में विष्द्ध दो कोटियों के 
आरोपण का नाम संशय होता है। यदि उक्त 'अब' पद पुव॑प्रकृत का उपस्थापक न होकर 
अर्थान्तर का बोधक है, तब उक्त वावय का 'किमथशब्द आनतन्‍्तयें, अथवा अन्यशब्दः 
अधिकारे' ? यह वाक्य संशय का बंसे ही बोधक नहीं माना जाता, जैसे कि 'कि नित्य आत्मा, 
अथ अनित्या बुद्धि | फलत: सूत्र में भी 'अथ' शब्द का प्रयोग आनत्तर्याय में न मान कर 
पूर्व प्रकृत-परामर्शी क्‍यों त मान लिया जाय ? इस शद्भर का समाधान हैं--पु्व प्रकृतापेक्षा- 
या फलतः आनन्तर्याव्यतिरेकात्‌ ।" इस भाष्य का तात्पर्य यह है कि हम यहाँ 'अथ' शब्द 
का प्रयोग जिस-किसी भी पदार्थ के आनन्तर्य॑ अर्थ में नहीं करते, अपितु पूव॑प्रकरत की अपेक्षा 
से ही ब्रह्मजिज्ञासा के लिए नियमत: पूर्व अपेक्षित कारण पदार्थ की सिद्धि करने के लिए 
'अंथ' शब्द का प्रयोग मानते हैं। यह प्रयोजन तो “अथ' पद के पूर्वप्रकृतापेक्षी मानने पर 





६० ब्रह्मसत्रशाइ्रभाष्यम्‌ [अ. श पा. १ खू. १ 
सति चानस्तर्यौ्थत्वे यथा धर्मजिज्नासा पूर्ववृत्तं बेदाध्ययनं नियमेनापेक्षते, एवं अहा- 


जिशासापि यत्पूर्वचचत्त नियमेनापेक्षते, तद्धक्तव्यम्‌। स्वाध्यायानन्तय तु समानम्‌ | 


भामती 

फलत इएति । परमायंतस्तु कल्पान्तरोपन्याते पृ्वप्रकृतापेक्षा, न चेह फल्पान्तरोपस्थातत इति पारिशेष्या- 
बानन्तर्पार्य एवेति युक्तम्‌ । भवत्वानम्तर्पार्: किमेब॑सतीत्यत आह & सत्ति चान+्तर्य्याधित्वे इंति ७ । 
मे ताबह्स्य कस्यचिदत्नानत्तयंभिति वक्तव्यं, तस्थाभिधानमस्तरेणापि प्राप्तत्वाव्‌ू , अबंदर्य हि पुरुषः 
किश्चित्‌ कृत्वा किख्ितु फरोति । न चानस्तप॑सात्रस्य वृष्टमदृर्ट बा प्रयोजन परन्‍्यामः । तस्मात्तस्पात्रा- 
नस्तय बक्तव्यं यदिना ब्रह्मजिज्ञाता न भवति, ग्स्समित्‌ सति तु भवसतो भवत्येब | तबिदमुक्तम 
& पत्पूर्वव्त नियमेनापक्षते इति # । 

स्पादेतदू-धर्मजिज्ञाप्ताया इव ब्रह्मजिज्ञाताया अपि योग्यसध्वात्‌ स्वाध्यायानन्त्य, धर्मजद्‌ 
ब्रह्मणोप्यास्तायेकप्रमाणगम्यत्वात्‌ । तहय चागुदीतस्य स्वविष्षपे जिज्ञासाजननात्‌ , प्रहणस्थ ल॒स्वाध्या- 
योध््येतव्य इत्यध्ययनेनेब नियतत्वात्‌ । तस्माव्‌ वेदाध्यपनानस्तर्यम्ेव ब्रह्मजिज्ञातापा अप्ययक्षव्यार्थ 
इत्यत आह & स्वाष्यायानस्तवं तु समान घर्मत्रह्म जिज्ञासपो: # । अन्न च स्वाध्यायेत्र विषयेण तहरिषय 


भामतो-ज्याब्या दोनों 
भी सिद्ध हो जाता है, अतः आनन्तर्याथंकत्व का आग्रह हमारा नहों, क्योंकि फलत: इन द 
पक्षों में कोई अन्तर नहीं, विशेषता यहाँ इतनी अवश्य है कि पूर्वप्रकृतापेक्षी 'अथ' शब्द का 
प्रयोग पक्षान्तर ( कोटचन्तर ) के उपन्याप्त में होता है, यहाँ पर तो कोई कोटबघन्तर का 
उपस्थापन नहीं किया जा रहा, जतः पारिशेष्यात्‌ आनत्तर्यार्थ में 'अथ' शब्द का प्रयोग 
मानना चाहिए। 'अथ' शब्द का आनल्तर्य में प्रयोग मानने पर क्या लाभ ? इस प्रश्न का 
उत्तर है--“सति चानन्तर्याथ॑त्वे” | आशय यह है कि जेसे “अयातो धर्म॑जिज्ञासा"-यहाँ 
'अथ' शब्द पूव॑ प्रकृतापेक्षा-सहगत आनस्तर्याधंक माना गया है, जैसा कि भाष्यकार शवरस्वामी 
कहते हैं--“तत्र लोकेडप्रमथशब्दा वृत्तादनन्तरस्य प्रक्रिपार्थे हृषट, तत्तु वेदाध्ययनम्‌, तस्मिन्‌ 
हि सति साध्वकल्पते' ( ज॑, सू- (।१।६१ )। अर्थात्‌ 'घर्म-जिज्ञासा' सूत्र का घटकीभूत 'अथ' 
शब्द आनन्तर्यायंक होने पर भी जिस-किसी क्रिया के आनन्तर्य को स्वीकार नहीं करता, 
अपितु पृ्व-प्रकृत वेदाध्यपत के आतन्तम का अभिधान करता है, वैसे ही “अथातो ब्रह्म 
जिज्ञासा /--यहाँ पर भी 'अथ' शब्द के द्वारा उसी पदार्थ के आनन्तर्म की विवक्षा होती है, 
जिस पदार्थ के बिना ब्रह्म-जिज्ञासा सम्भव न होकर उस पदार्थ के भनुष्ठानान्तर ही वक्त 
जिज्ञासा पनप सके--इस आशय का स्पष्टीकरण किया जाता है--'बत्‌ पूरव॑बृत्त 
नियमेनापेक्षते'' । 
शद्धा होती है कि स्वाध्याय ( वेद-शाखा ) का अध्ययन कर लेने पर अध्येता पुरुष 
में जसे यह योग्यता आ' जाती है कि वह ध्म-जिज्ञास्ता ( धर्मविचार ) कर सके, वैसे ही 
ब्रह्मजिज्ञासा ( त्रह्म-विचार ) की क्षमता भी उसमें आ जाती है, क्योंकि धर्म और ब्रह्म के 
प्रौतपादक वे ही वेदिक वाबय होते हैं, जिनका वह अध्ययन ( ग्रहण ) “स्वाध्यायों5- 
ध्येतव्य:'--इस विधि के बल पर ही कर चुका हैं, अतः “अयांतों धर्मजिज्ञासा” ( जै. सू. 
११११ ) इस खूत्र में 'अथ' शब्द का स्वाध्याबानन्तय॑ अथ॑ होता है, वैसे ही “अथातों 
ब्रह्मजिज्ञासा” ( न्न, सु. ११॥९ ) इस सूत्र में भी भ्थ' शब्द का स्वाध्यायानन्तय ही अर्थ 
क्यों न मान लिया जाय ? इस शड़ा का समाधान किया गया हैं--"स्वाध्यायानन्तर्य॑ 
समानतम्‌” । इस भाष्य में 'स्वाध्याय' पद स्वाध्यायविषयक अध्ययन का लक्षक है, क्योंकि 
स्वाध्याय ( वेद ) विषय और अध्ययन विषयी है, विषय-वाचक पंद की विषयी में छक्षणा 











5 ].... हिन्दीसहितभामतोौसंबल्तिस्‌ ९६३ 
नन्विद् कर्मावबोधानस्तर्थ विशेषः | न, घर्मजिज्ञासायाः प्रागप्यधीतवेदान्तस्य बह 


भागमतों 
सध्ययन लक्षपति । तथा चायातों धर्मजिन्नासेत्यनेनेव गतमिति नेव॑ सुन्नमारव्धव्यम्‌ । धर्मशब्दस्य 
वेदा्ंमाजोपलक्षणतया धर्मवद्‌ श्रह्मणो5पि वेदार्थत्वाविशेषेण चेबाध्ययनास्तर्यों पदेशसास्यावित्यथ: । 


चोदयति # नस्विह कर्मावबोधानन्तयं विशेषों धर्मजिज्ञासातों ब्रह्मजिज्ञासापाः ह । अस्‍्यार्ध:-- 
'विविविषन्ति यज्ञेन' इति तुतोयाशुत्या यज्ञादीनामजुस्वेन ब्रह्मलाने विनियोगातु , ज्ञानस्पेव कर्मतयेच्छां 
प्रति प्राधान्यात्‌, प्रधानसस्वन्धाच्चाप्रधानामां पदार्थास्तराणाम्‌ | तत्रापि च न वाक्यार्धन्ञानोत्पत्तावज़ु भावों 
पज्ञादीनां, वाक्‍्यार्थज्ञातस्प यावयादेबोत्क्‍त्तेः। न व वाक्य सहुकारितया कर्माष्यपेक्षत इति युक्तम्‌ , 
अक्वतकर्ंणामपि विवितपवतदर्थसज़भुत्तोनां समधिगतशाब्वन्यायतत्तवानां गुणप्रधानभूतपुर्वापरपदार्थाकाइ क्षा- 
सबन्निधियोग्यतानुप्तन्धानवत्तामभत्युहं॑ बाकयार्षप्रत्ययोत्पत्ते: । अनुल्पत्तो वा विधिनिषेषवाक्पायंप्रत्यपाभावेन 
तवर्थानुष्ठानपरिवर्जताभावप्रसज़ुः । तवृबोधतघ्सु तदर्थानुष्टानपरिवर्जने परस्पराक्रयः --तल्मिनू स्ति 





भामतो-अ्या स्पा 

प्राय: हुआ ही करती है, जैसे 'घूमेन वल्लिरनुमीयते” का भर्थ होता है-- 'घूमविषयकज्ञानेन 
बह्लिसतुमीयते' । फलतः वह्-जिज्ञासा में स्वाध्यायाध्ययन का आनन्तर्य तो “अथातो धर्म- 
जिज्ञासा” ( जे. सू. ११११ ) इस सूत्र से ही अवगत हो जाता है, उसके लिए “अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा” ( ब्र. सु. ११।१ ) इस सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । ” अथातो 
धर्म-जिज्ञासा '--इस सूत्र में 'धं' शब्द समस्त वेदार्थ का बोधेक है, जैसा कि शालिकनाथ- 
मिश्र कहते हैं--'धमंशब्दश् वेदाथंभात्रपरः” ( बृहतीपस्चिका पृ. २० )। “धर्म और 
'ब्रह्म-दोनों समानरूष से वेदार्थ हैं, अतः इन दोनों में वेदाष्ययन नन्‍तर्य 'अथातों धर्मे- 
जिज्ञासा'--इसी से प्राप्त है । हे 

पूर्व पक्ष-यद्यपि वेदाब्ययत्त का आनल्तर्य धर्म और ब्रह्म-इन दोनों में समान है, 
तथावि धमंजिज्ञासा को अपेक्षा ब्रह्म-जिज्ञासा में अपेक्षित कर्म-ज्ञान का आनन्तर्य अधिक 
है । आशय यह है कि “विविंदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेत” ( बृह. उ. ४४२२ ) इस 
वेद-वाक्य के 'यज्ञेन! इत्यादि पदों में प्रयुक्त तृतीया विभक्तिरूप श्रुति ब्रह्मश्ञान में ही 
यज्ञादि कर्मों का अज्भत्वेत वितियोग करती है, इच्छा में नहीं, क्‍योंकि यद्यपि विविदिषा 
पद वेदन (ज्ञान) और ज्ञानकर्मक इच्छा - इन दोनों का बोधक है, तथापि स्राध्याथ 
( कर्मार्थ ) अभीप्सित होने के कारण इच्छा की अपेक्षा भी प्रधान ही माना जाता है, प्रधान 
पदार्थ के साथ ही करणादि रूप अज्भपदार्थो का अन्वय होता है। ज्ञान भी परोक्ष और 
अपरोक्ष-दों प्रकार का होता है, यज्ञादि अज्भों का विनियोग वाक्यार्थविषग्रक परोक्ष ज्ञान 
में नहीं होता, बयोंकि वह ज्ञान तो यज्ञादि कर्मों को अपेक्षा नहीं करता, केवल वाक्य के 
श्रवणमात्र से उत्पन्त हो जाता है। 'वाक्य अपनी सहायता के लिए कर्म की भपेक्षा करता 
है!--ऐसा कहना भी युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि जिन व्यक्तियों ने किसी प्रकार के यज्ञादि कर्म 
का अंनुष्लनात नहीं किया, जिन्हें केवल पदों और पदार्थों की संगति का ज्ञान हैं, शाब्दबोधों- 
पयोगी युक्तियों का तात्त्विक ज्ञान है, गुणप्रधानभूत पूर्वापर-प्रयुक्त पदों में आकांक्षा, योग्यत्ता 
और सन्निधिरूप शाब्द सामग्री का भली-भाँति स्मरण है, ऐसे व्यक्तियों को वाक्यार्थ का 
बोघ उत्पन्न हो जाता है। कर्मानुष्ठान के बिना यदि वाक्य-श्रवण से वाक्‍्यार्थ-बोध नहीं 
होता, तब विहित कर्मों के प्रवर्तक और निषिद्ध कर्मों के निवर्तक वाक्‍्यों से बोध न होने 
के कारण बिहित कर्मों का अनुष्ठान और तिषिद्ध कर्मों का परित्याग कैसे होगा? यदि 
कर्मानुष्ठान से वाक्याध॑-बोध और वाकयार्थ-बोध से कर्मानुछ्ठान माना जाता है, तब विस्पष्ट 


|] बरह्मसत्रशाक्ुरभाष्यम्‌ [अ. १ पा. १ सू. १ 





भामतती 
तबर्थनुष्ठानपरिवर्जन॑ ततश्र तदुबोध इति। नच वेदात्तवाक्पानाभेव स्वाथंप्रत्यायने कम्रपिक्षा, न 
वाक्पास्तराणामिति साम्प्रतमु, विशेषददेतोरभावात्‌ । ननु तत्त्वमप्तीतियाक्‍यात्‌ त्वंपदार्थस्य कत्तु भोफ्तुरूपस्य 
जीवात्मनो नित्यशुद्धबुद्धोवासोनस्वलावेन ततृपवार्थेत परमास्मनेक्यमदाक्‍्य द्रागित्पेब प्रतिपत्तम, आपा 
ततोष्शा द्वसस्‍्वेयोग्पताथिरहुनिश्चयात्‌ । यश्षतपोदानतनक्कतान्तर्मलास्तु विशुद्धसत्वाः श्रददधाना बोग्यताव- 
गमपुर:सरं तादात्म्पभवगमिष्यन्तोति चेतु , तत्किमिदानों प्रमाणकारणं योग्यतावधारणमप्रमाणात्कमंणों 
चफ्तुमध्यवसितोइसि ? प्रत्यक्षाह्मतिरिक्त वा फर्मापि प्रमाणम्‌ ? वेबान्ताविरद्धतन्मुलस्पायबलेन तु योग्य 
तावधारणे कृत कर्मभिः ? तस्मात्‌ तत्वमप्तोत्यादेः श्रुतमग्रेन ज्ञानेग जोबात्मन: परमास्मभावं गुहीत्वा 
तन्मुूया 'चोपपत्पा व्यवस्थाप्य तबुपासनायां भावतापराभिषानायां दीर्घकालनेरन्त्यंबत्यां ब्रह्मसात्ा- 


त्कारफलायाँ बज्ञादोनामुपयोगः । यथाहु:--''स तु बीघ॑कालावरने रन्तव्यंसत्काराइब्लेवितो वृढ़भूसिः'' 


भामती-व्याब्या 

रूप में अन्योउत्याश्रपता दोष प्रसक्त होता है। केवल वेदान्त-वाक्यों को ही कर्मानुष्ठान की 
अपेक्षा है, अन्य ( कर्मादिपरक ) वाक्‍्पों को नहीं -ऐसा कहना भी उचित नहीं, क्योंकि जब 
सभी बंदिक वाक्ों में स्वार्थ-समपंण की प्रणाली में कोई अन्तर नहीं, तब कतिपय वाक्यों 
को ही कर्मानुष्ठान की अपेक्षा क्यों ? 

इसका उत्तर यह है कि “तत्त्वमसि' (छां. ६।८।७) इत्यादि वाकयों के द्वारा त्व॑-पदार्थ- 
रूप कतृत्वभोकतृत्वादि धर्मों से युक्त जीवात्मा का नित्य, शुद्ध, बुद्ध, उदासीनस्वरूप तत्पदार्थ- 
भूत परमात्मा के साथ अभेद-बोध सहसा किसी भी श्रोता पुरुष को नहीं होता, क्योंकि “जीव में 
परमात्मरूपता की योग्यता ही नहीं'--इस प्रकार के योग्यताभाव का निश्चय सहजतः सभी 
पुरुषों को होता है। किन्तु यज्ञ, तप और दानादि शुभ कर्मो के अनुष्ठान से जिनके अन्तःकरण 
का मल-विक्षेपादि दोष क्षीण हो जाता है, ऐसे विशुद्ध अन्तःकरणवाले श्रद्धालु पुरुषों को 
जीव में ब्रह्मभाव की योग्यता का निश्चय एवं उसके अनन्तर अमभेद-बोघ हो जाता है, इस 
प्रकार वेदान्त-वाक्यों को अपने अर्थ का बोध कराने में यज्ञादि कर्मों की अपेक्षा स्पष्ट हो 
जाती है। [श्री मण्डन म्रिश्व भी कहते हैं--“एवं च रागादिनिवन्धननैसगिकप्रवृत्तिभेद- 
विलग्रद्ारेण हष्टेतेव कर्मविधय आरात्मज्ञानाधिकारोपयोगिन:। तथा हि शान्तस्य दान्तस्य 
समाहितस्य चात्मनि दर्शनमुद्दिश्यते शक्यं च”, ( ब्र. सि. पृ. २७ ) ]। 

सखिद्धान्त--जीव और ब्रह्म के अभेंद में योग्यतावधारण की कारणता जो यज्ञादि में 
बताई गई, वहाँ जिज्ञासा होती है कि कर्मों को अप्रमाणन्नृत मानकर कारण माना गया हैं? 
अथवा प्रमाणरूप मानकर ? प्रथम कल्प संगत नहीं, क्योंकि उक्त योग्यता का अवधारण 
( निश्चय या भ्रमा ज्ञान ) किसी प्रमा के करणीश्रृत प्रमाण का काम है, अप्रमाणभत कर्मों 
का नहीं । “प्रमाणकारणं योग्यतावधारणम्‌" का अर्थ है--प्रमाणकारणक॑ (प्रमाणं कारणं यस्य । 
तत्‌ ) योग्पतावधारणम्‌ । द्वितीय कल्प भी उचित नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षादि परिगणित प्रमाणों 
में यज्ञादि कर्म को गणना किसी ने नहीं की, अतः कर्म को एक प्रथक्‌ प्रमाण मानना होगा । 
यदि वेदान्त के अविरद्ध ( उपक्रमादि ) युक्तियों के बल पर उक्त योग्यता का अवधारणं 
किया जाता है, तब कर्मों की कया आवश्यकता ? अतः “तत्त्वमस्ति' इत्यादि शब्दों को सुनकर 
प्राप्त श्रुतमय ( शाब्दबोधात्मक परोक्ष ) ज्ञान के द्वारा जीव में ब्रह्ममाव की परोक्ष प्रतीति 
होती है । वेदान्तानुकूछ उपक्रमादि युक्तियों के द्वारा उक्त अभेद व्यवस्थापित होता है। इस 
प्रकार श्रवण और मनन के पश्चात्‌ अभेदविषयिणों निदिध्यासनरूप भावना की लोकोत्तर छता 
में ब्रह्म साक्षात्कारात्मक फल की निष्पत्ति करने के लिए यज्ञादि कर्मानुष्ठान के माध्यम से 
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भामठी 

इति | ब्रह्मचस्यंतपःश्रद्धापज्ञादपश्च सत्कारः। अंत एवं श्रुत्ति: “तमेव घोरो विज्ञाय प्रज्ां कुबोत 
ब्राह्मण: इति । विज्ञाय तकॉपकरणेन गब्देन प्रज्ञां भावनां कुर्वतित्यर्थं:। अन्न च॑ यज्ञाबीनां श्रेयः- 
परिपन्थिकल्मबनिबहेणद्वारेणोपयोग इति' केचित्‌ । पुरुणसंस्कारद्वारेणेत्यन्ये । यज्ञादिसंस्कृतों हि. पुरुष 
आवरनेरन्तय्य॑दी्धकालेरासेबमानों ब्रह्ममावतासनाध विद्यावासनां समृलका्ं फ्वति । ततोः्स्य प्रत्यगात्मा 
सुप्रसन्नः केवलों विशवीभवति। अंत एव स्मृति:--'महायक्ञेश्र पज्ञेश्र ब्राह्योयं क्रियते तनु; । 
“पस्यतेड्टाचल्वारिश्वत्संस्कारा: इति च॥ 

अपरे तु ऋणन्नयापाकरणेन ब्रह्मज्ञानोपयोगं कर्मणामाहुः | अस्ति हि स्मृति: 'ऋणानि त्रोष्यपा- 
कृत्य प्रतों सोक्षे निवेशयेत्‌' इति । 

अन्ये तु 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविविषस्ति यज्ञेन' इत्याविश्वतिभ्यस्तत्तत्फलाय चोबि- 


|! भामती-व्याख्या 
दीघकालीन अभ्यास अपेक्षित है, जैसा कि महँषि पतञ्ञलि कहते हैं-'स तु दीरघंकालनैरन्त- 
यंश्षत्कारासेबितो हृहभूमि:” (यों० सूं० ११४ )। ब्रह्मचय॑, तप, श्रद्धा और यज्ञादि कर्मों 
का अनुष्ठान करना ही अभेद-भावना का सत्कार है | इस बोधक्रम की व्यवस्था स्वयं श्रुति 
कर रही है--'तमेव घीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण:” ( बृहु० उ० ४४।२१ ) | अर्थात्‌ 
युक्ति-सहकृत श्रुतिरूप शब्द के द्वारा विज्ञाय [ उक्त अभेद का ( परोक्ष ) ज्ञान प्राप्त कर ] 
भावनारूप प्रज्ञा में संलग्त हो. जाय | इस भावना में यज्ञादि का उपयोग कुछ लोग कल्याण 
के विरोधी कल्मष ( अन्तःकरणगत कालुष्प ) के निबरहेण ( नाश ) में मानते हैं [ ल्ली मण्डन 
मिश्र ने भी कहा है--"अन्ये तु मन्यन्ते अनवाएकामः कारोपहतमना ने परमादतदर्शनयोग्यः । 
कमंभिस्तु कृतकर्मनिवर्हंण: सहस्नरसंवत्सरपर्यन्तै: प्राजापत्यातु पदात्‌ परमाद्वेतमात्मानं 
प्रतिपद्यतें'? ( ब्र० स्लि० पृ० २७ ) ]। ह 
कुछ लोग यज्ञादि कर्मों का उपयोग अधिकारी पुरुष को संस्कृत करने में मानते हैं, 
क्योंकि यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान से संस्कृत होकर अधिकारों व्यक्ति ब्रह्मभावना का श्रद्धापूर्वक 
निरन्तर दीर्घ समय तक अभ्यास करके अनादि अविद्या के भेदविषयक सुहृढ़ संस्कारों को 
समुकछ नष्ट कर डालता है, उसके अनन्तर ही उसका प्रत्यगात्मा सुप्रसन्न केवलीभूत ज्योति 
के रूप में जगमगा उठता है [ श्री मण्डनमिश्र ने ( ब्न० सि० पृ० र८ में ) कहा है--“अन्‍्ये तू 
पुरुषसंस्का रतयात्मज्ञानाधिकारसंस्पर्श कर्मणों वर्णयन्ति--'महायज्ैश्न यज्ैश्न ब्राह्मीय॑ क्रियते 
तनुः' (मनु० २।२८), “यस्यँते चत्वारिशुत्‌ संस्कारा अष्टाबात्मगुणा:' (गो० ध० सू० 5२२ ) | 
अन्य आचार्य ( देव-ऋण, पितुकण और ऋषि-ऋण--इन ) तीन ऋणों के उद्धार 
"में कर्मानुष्ठान का उपयोग मानते हैं, जैसा कि स्मृतिकारों ने कहा है-- 
ऋणानि त्रीष्पपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य मोद्ां तु सेवमानों त्रजत्यध:। ( मनु० ६॥३५ ) 

[ “जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिक णवा जायते ब्रह्मचर्येणपिभ्यों यज्ञेन देवेष्पः प्रजया पितृम्यः” 
(तै० सं० ६३१०५) यह श्रुति कहती है कि ब्राह्मण जन्म ही से तीन ऋणों का भाजन होता 
है, उनमें यज्ञादि ब्रह्मचर्य से ऋषि-ऋण, यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान से देव-ऋण तथा सन्‍्तानो- 
त्पत्ति से पितुऋण का उद्धार होता है। बतः उक्त तीन ऋणों को चुका कर ही ब्राह्मण 
को मोक्ष-मार्ग पर आरूढ होना चाहिए । [ श्री मण्डनमिश्र कहते हैं कि “अन्येषां दर्शनम्‌-- 
पृथवकार्या एव सन्‍्तः कर्मविधय आत्मज्ञानाधिकारमवतारयन्ति 'पुरुषम, अनपाकृतर्णत्रयस्थ 
तत्नानधिकाराद--“ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेदिति” ]। 
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भामती 
तानामषि कर्मणां संयोगपृथकवेत ब्ह्मभावनां प्रत्यज्ञ भावमाचक्षते, कश्वर्धध्येव ख्ाविरत्वस्थ वोय््यायिं- 
ताम, एकल्य तुभयाधंत्वे संयोगपुयफ्वसिति न्‍्यायात्‌ । अत एवं पारमाष॑ सूत्रमु-- सबपिक्षा च॑ यज्ञावि- 
श्रतेरदवबत्‌' इति। यज्ञतपोदानावि सर्व तबपेक्षा बरह्मभावनेत्पर्थ: | तस्माद्यवि ध्रुत्यादयः प्रमाणं यदि 
वा पारमाषं सूत्र सर्वधा यज्ञादिकमंसमुच्चिता ब्रह्मोपासंता विशेषणत्रयवत्यताश्वविद्यातद्वासतासमुच्छेद- 
क्रमेण ब्ह्मसाक्षात्काराय भोक्षापरताम्ते कह्यत इति तव्थ कर्माष्यनुष्ठेधानि । न चेतानि वृष्ठादृष्टमाम- 
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भागमती -व्यास्या 

दूसरे आचार्यंगण “तमेतं वेदानुबचनेन ब्लाह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन” ( बुहू० उ० 
४४२२ ) इस श्रुति के बल पर संयोगपृथवत्वन्याय के अनुसार यज्ञादि कर्मों का विधान 
ब्रह्मजिज्ञासा में वैसे ही मानते हैं, जैसे कमं के अज्भूघूत खादिरत्व का “खादिर॑ वीर्यकामस्य 
यूपं कुर्वीत--इस श्रुति के द्वारा वीर्य-कामना में विनियोग माना जाता है। [ भोमण्डन 
मिश्र भी कहते हैं-'अन्ये तु संयोगपृथवत्वेन सर्ववर्मणामेवाध्मज्ञानाधिकारानुप्रवेशमाहुः 
“विविदिषन्ति यज्ञेन” इति श्रुतेः” ( ज्० सि० पृ० २७ ) ]॥ संयोग-पृथक्त्व का स्वरूप बताते 
हुए मह॒धि जैमिनि कहते हैं-"एकस्प तूभयत्वे संयोग-पृथवत्वम्‌”” ( जे० सू० ४२४ ) 
[ भाष्यकार ने उम्तका स्पष्टीकरण उदाहरणों के द्वारा किया है कि “अग्निहोत्रे श्रुयते--/दध्ला 
जुहोति” ( आप० श्रौ० सू० ६।२५ ) इति। पुनशभ्न “दध्तेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌” ( तै० ब्ला० 
२।३।५।६ ) इति । तथाअनीषोमीये पशावाम्नायते--/खादिरे बध्नाति” इंत | पुनश्न खादिर 
वीर्यकामस्य यूप॑ कुर्यात्‌” इति । तत्र एकस्योभयत्वे नित्यत्वे नेमित्तिकत्वे च संयोगपृथक्त्व॑ 
कारणम्‌--एक: संयोगो दध्ना जुड्रोतीति, एको दब्तेन्द्रियकामस्पेति” (शाबर० पृ० १२५०) । 
यहाँ संयोग का अर्थ 'वाक्‍्य' है। एक ही क्रिया का दो प्रधान फलों के साथ भी बअन्वय 
( साध्य-साधनभाव ) माना जा सकता हैं, यदि उनके बोधक वाकध पृथक्‌-पृथक्‌ हैं] । प्रकृत 
में भी “यजेत स्वर्गंकाम:--ऐसे वाक़यों के द्वारा यागादि में स्वर्गादि को साधनता और 
"“विविदिषन्ति यज्ञेन” इस वाक्य के द्वारा यागादि कर्मो में आत्मज्ञान की साधनता जवबोधित 
होती है। अत एवं हमारे अह्यसृत्रकार ने भी कहा है--'सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्ुतेरश्वव्त्‌” 
( ब्र० सु० ३।४॥२६ )। यहाँ यज्ञ, तप और दानादि क्रियाओं का 'सर्व' पद से ग्रहण 
किया गया है, उनकी अपेक्षा है जिस ब्रह्मभावना में, वह ब्रह्मभावता स्बपिक्षा है। 
इस प्रकार चाहे 'यज्ेता--यहां तृतीया विभवत्यादि श्रुतियों को विनियोजक प्रमाण माना 
जाय, चाहे परम ऋषि के “स्ापिक्षा च यज्ञादिश्वुतेः-इस सूत्र को अज्ञाज्डिभाव के प्रति- 
वादन में प्रमाण माना जाय, सर्बधा यह प्िद्ध होकर रह जाता है कि यज्ञादि कर्मों से 
समुच्चित, ( आदर नेरन्तरय॑ और दीर्वकाल--इन ) तीन विशेषणों से युक्त ब्रह्मभावना 
अनादि अविद्या तथा तज्जन्य संस्कारों का समुच्छेद करती हुईं मोक्षसंज्ञक ब्रह्मसाक्षात्कार को 
प्राप्त कराने में पूर्णतया सक्षम होती है, अतः उस ( ब्रह्मशान ) के लिए कर्मों का अनुष्लान 
करना चाहिए । कर्मो का अनुष्ठान तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि हृष्ट ( धान 
की भूसी उतारना आदि ), अहृष्ट (प्रोक्षण और प्रयाजादि कर्मों से जनित पुण्यादि ), 
सामवायिक ( अवघातादि सन्निपत्योपकारक अंज्ञंभूत कम ), आरादुपकार के हेतुभूत 
( ब्रव्पादि से दूरस्थ परमापूर्व के उपकारक प्रयाजादि अड्भ कर्म ), औपदेशिक ( विकृतिभूत 
कर्मों में प्रत्यक्षतः पठित शरमय बहिरादि ). आतिदेशिक ( 'प्रकृतिवद्िकृतिः कत्त॑व्या'--इस 
अतिदेश वाक्य के हारा अवगमित अज्ज ), क्रमपर्य॑न्त ( क्रम-प्राप्त ) भज्ढों से युक्त परस्पर 
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भामती 
बपरिज्ञानं बिना शक्यास्नुष्ठातुम । न च धर्ममीसांसापरिक्षीकन बिता तध्परिज्ञानम्‌ । तल्मात्‌ साधुक्त 
'कर्मांबबोधानन्तर्ग्य विशेष: इति । कर्मावबोधेन हि कर्मानुष्ठानसाहित्यं भवति श्ह्योपाधनाया हत्यध। । 
तदेतब्रिराकरोति & न छ& । कुतः ? &कर्मावबोधात्‌ प्रागप्पघीतवेवान्तस्य ग्रह जिश्ञास्तोपपत्ते:# । 
इवमज़ाक्तस्‌--अह्योपासतयथा भावनापरानिधानपा कर्माण्यपेक्ष्यम्त इत्युक्तं, तज्र ब्ुसः--कक्‍्व पुल- 
रस्या। फमपिक्षा ? कि कारस्ये, पया5प्नेयाबीनां परमापू्वे चरमभाविफलानुकूले जनयितब्ये समिदाद्मपेक्षा ? 
ह्वरूपे था, यथा तेषाप्रेव द्वित्तपुरोडाशाबिव्रव्यास्तिदेवतादपेक्षा ? न तावतु काय्यें, तस्प विफल्पा- 
सहस्वात्‌ । तथा हि--अह्योपासनाया अह्मस्वरुपसाक्षात्कार: कार्य॑मभ्युपेषः, स चोत्पाद्ो वा स्पातू, यया 
संयवनस्थ फिण्ड: | बिकास्यों वा, सधाध्वघातस्प ब्रीहुपः । संस्‍्कार्य्यों दा, यथा प्रोक्षणस्योलज़लादयः । 
प्राष्यों बा, यथा बोहनस्थ पथः | ते ताबवबुत्पाशः, न खलु घटादिसाक्षास्कार इवध जडल्वभावेभ्यों घटा- 
विश्यों भिन्‍न इच्तियाद्याधेघों अहाताक्षात्कारों भावताधेबः सम्भवति बरह्मणोंपपराधीनप्रकाशतया 


भागमती-व्याख्या 
भिन्नस्वकूपवाले कर्म एवं उनके अधिकारी ( फल-भोक्ता ) पुरुषों के मेद का यथावत्‌ ज्ञान 
नहीं होता, और धर्म-मीमांसा शास्त्र का परिशीलन किए बिना कथित कर्म-नेद का ज्ञान नहीं 
हो सकता | फलतः जो यह कहा गया कि "कर्मावबोधानन्तर्य विशेष:”, वह अत्यन्त उचित 
है अर्थात्‌ कर्म-ज्ञान का आनत्तर्य ब्रह्म-जिज्ञासा में अत्यावश्यक है। पहले जो कहा गया कि 
#लट :पनिफिय ब्रह्ममावना में विवक्षित है, वह कर्मे-ज्ञान के द्वारा ही सम्पत्न हों 
कता हैं । 

उत्तर-पक्ष- कथित पूर्व-पक्ष का निराकरण करते हुए भाष्यकार कहते हैं--“न, 
कर्मावबोधात्‌ प्रागप्यधीतवेदान्तस्य ब्रह्मजिज्ञासोपपत्तें: ।” सिद्धान्ती का अभिप्राय यह है कि 
जौ यह कहा गया है कि ब्रह्म की उपासना ( भावना ) कर्मानुष्ठान की अपेक्षा करती है, वहाँ 
जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मोपासना को कर्मानृष्ठान की अपेक्षा किस अंश में हैं? (१) क्या 
ब्रह्मोपासना को अपने कार्यभूत ब्रह्मशान की सिद्धि करने के लिए कर्मानृष्ठान की वैसे ही 
भपेक्षा है, जैसे कि दशंपूर्ण मास-घटक आस्तेयादि छः प्रधान कर्मों को अपने कार्यभूत परमापूर्व॑ 
से अन्तिम ( स्वर्गादिख्प ) फल की निष्पत्ति करने के लिए समिघ्‌, तनूनपात, इडा, र्बाहिः 
और स्वाह्कार'--इन नामों से प्रख्यात पाँच प्रयाज कर्मों की अपेक्षा होती हैं ? ( २) भथवा- 
जैसे आस्नेयादि कर्मों को ही अपने स्वरूप का लाभ करने के लिए द्विवत्त ( दो बार काठे 
गये ) पुरोडाश के दो टुकड़ों और अग्त्यादिरूप देवता की अपेक्षा होती है, वैसे ही ब्रह्मभावना 

को अपने स्वरूप की सम्पत्ति करने के लिए कर्मानुष्टान की अपेक्षा होती है ! 
प्रथम कल्प के अनुसार ब्रह्मोपासना को अपने कार्य का लाभ करने के लिए 
कर्मातुष्ठान की अपेक्षा नहीं मानी जा सकती, बर्योंकि तब तो ब्रह्म-्साक्षात्कार को ब्रह्म 
भावना का कार्य मानना होगा। सभी कार्य चार प्रकार के होते हैं-( १ ) उत्पाद्य, 
(२) विकाय॑, ( ३ ) संस्कार्य और ( ४ ) प्राप्य । बाटा सानने से जो पिण्ड ( बांटी ) बनता 
है, वह उत्पाद्य कार्य है। धानों के छिलके उतार देने से जो चावल बनाए जाते हैं, वे विकाय॑- 
भूत काय॑ हैं। “ब्रोहीन्‌ प्रोक्षति”-इत्यादि विधि के ढ्वारा विहित प्रौक्षण कर्म से संस्कृत ब्रीक्मादि 
को संस्कार्य तथा गौ को दुहने से प्राप्त दूध को प्राप्य कार्य कहा जाता है। इनमें ब्रह्म- 
साक्षात्कार को उत्पाद्यरूप कार्य नहीं माना जा सकता, वयोंकि जैसे जडस्वरूप घटादि पदार्थों 
का साक्षात्कार घटादि से भिन्न इन्द्रियसाध्य माना जाता हैं, वैसे ब्रह्म-साक्षात्कार को 
भावता-साध्य नहीं माना जा सकता, अपितु स्वय॑प्रकाशात्मक जह्य का साक्षात्कार ब्रह्मह्प 

९, 
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भामती 

तत्ताक्षात्कारस्य तत्स्वाभान्येन लित्यतपोत्पाद्मत्वानुपपत्तें: । ततो भिन्नस्य वा सावताधेयस्प साक्षात्कारस्य 
प्रतिभासप्रत्ययवत्संध्षायाक्रान्ततया प्रामाष्यायोगात्‌ । तद्विघयस्प तत्सामप्रीकस्पेंच बहुल व्यभिचारोपलब्धे: । 
न खल्वनुमानविबुद्ध॑र्वाह्नि भावषतः ज्ीतातुरस्प दिक्षिरभरमन्यरतरकायकाण्डस्य ह्फुरज्ज्वालाजदिसा 
नछसाक्षात्कारः प्रमाणान्तरेण संवाहते, विसंवादस्य बहुलमुप्लस्भात्‌ । तह्मातृ प्रामाणिकसाक्षात्कार 
लद्णकार््पभाषापोपासनाया उत्पाधे कर्मापेक्षा। न वर कूटह्थनित्यस्प सर्वव्यापिनों श्रक्लण उपासनातो 
विकारसंस्कारप्राप्तत: सम्भवस्ति । स्यावेततु-समा भूवृ. बहासाक्षात्कार उत्पाद्ाविकृप उपासनाथा 
संह्काय्येह्स्वनिर्वं चनीयानाशविश्ाहपापिधानापतवनेन भविष्यति, प्रतिसीरापिहिता नत्तेकीय प्रतिप्तीरा 
पमपद्दारा रजुथ्यापुतेन | तत्र 'ल कर्मणामुपपोगः । ।एतावास्तु विशेष:-प्रतिसीरापतपे पारिषदानां 
नर्तकीजिषयपताक्षात्कारों भवति । इह तु अधिद्यापिघानापनयमाजन्नमेव नापरमुत्वाक्ममस्ति । मह्मसाक्षा 
स्कारस्प ब्रह्मस्वभावस्य निः्यत्वेनानुत्पाद्यश्वात्‌ 

अन्रोच्यते--का पुनरियं ब्रह्मोपासना ? कि शाब्वज्ञानमात्रसन्ततिराहों निविशिक्षित्सशाब्दज्ञान- 


भामती-व्पाल्या 
होने से नित्य है। नित्य पदार्थ की कभी भी उत्पत्ति नहीं होती, अतः उसे उत्पाद्य क्योंकर 
कहा जा सकेगा ? ब्रह्मात्मक साक्षात्कार से भिन्न भावना-्साध्य साक्षात्कार तो वैसा ही 
संशयाक्रान्त होता है, जंसा कि प्रतिभास ( अनवधारणात्मक ) ज्ञान, अतः उसे प्रमाण ही 
नहीं माना जा सकता, क्योंकि भावनाविषयविषयक और भावनारूप सामग्री से जनित ज्ञान 
प्राया अपने विषय से व्यभिचरित ही पाए जाते हैं, जैसे कि हिमाच्छादित पर्॑त-कन्दरा में 
भयदडूर शीत से काँपता हुआ कोई व्यक्ति कभी अपनी बनुमित अग्नि की भावना ( निरन्तर 
चिल्तना ) करता-करता मूछित-सी अवस्था में जो अग्नि की विकराल ज्वाला का साक्षात्कार 
कर लेता है, वह प्रमाणभूत कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि वहूं अन्य किसी भी प्रमाण से 
संवादित नहीं, प्रत्युत उसका प्रायः विसंवादन ( बाध ) ही उपलब्ध होता है। फलत: भावना 
के द्वारा कोई प्रमाणरूप साक्षात्कारात्मक कार्य उत्पन्न नहीं किया जा सकता कि भावना 
को अपने कार्य में कर्मानुष्ठान की अपेक्षा मानी जा संके । 
इसी प्रकार कूटस्थ, नित्य, सत्र सबंदा प्राप्त ब्रह्मतत््व का भावना ( उपासना ) के 
द्वारा कोई विकार, संस्कार या अप्राप्त-प्रापण भी नहीं किया जा सकता कि ब्रह्मरूप 
साक्षात्कार को विकार्य, संस्कार्य या प्राप्य कहा जा सकता | 
श॒द्धा - ब्रह्मात्मक साक्षात्कार भले ही उत्पाद्य या विकाय॑ न हों, किन्तु संस्काय॑ हो 
सकता है। जैसे रज्ज-मचश्च पर किसी परदे के पीछे बैठी नतंकी रड्भ-व्याप्त नट के द्वारा 
परदा हटाए जाने पर दर्शकों को दिखने लग जाती है, वैसे ही अनादि अनिर्वंचनीय द्विविध 
अविद्या का आवरण हटते ही चिति शक्ति जाज्वल्यमान हों जाती है, फलतः आवरण-निव्त॑न- 
रूप संस्कार हु से संस्कृत ब्रह्मतत्त्व को संस्कार मानना स्वंथा न्याय-संगत है। आवरण 
निवृत्ति में कर्मानृष्नान की अपेक्षा होती है। दृष्टान्त से दार्शान्त में इतना अन्तर है “कि 
रज़ुस्थक पर पहले प्रतिसीर (परदे ) के उठने पर रज्जस्थ पुरुषों के द्वारा नर्तकी का 
साक्षात्कार होता है, किन्तु प्रकृत में ब्रह्म के अविद्यार्प आवरण की निवृत्ति मात्र होती 





. है, अतः आवरण का ताश ही उत्पाद्य होता है, ब्रह्म-साक्षात्कार नित्य ब्रह्मरूप होने 


उत्पाद्य नहीं होता । 
समाघान--यह ब्रह्मोपासना क्या वस्तु है? क्या सामान्य शाब्द ज्ञान की अविरल् 
धारा है ? अथवा असंशयात्मक शाब्द-बोध की धारा ? यदि सामान्य शाब्द ज्ञान की सनन्‍्तति 
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भामती 

सत्तति) ? यवि शाम्बज्ञानमाज्सम्तति:, किसियमस्यस्पमानाप्यविद्यां समुच्छेत्तमहूति ? तत््वविनिश्चय 
स्तवम्यास्तों वा सवासस विपर्थ्यासमुस्मुलगेतु, न संक्षपाध्यासः, सामान्‍्यमातज्रवर्शताभ्यासों बा। नहिं 
स्थाणुर्वा पुरुषों वेति बाछरोहपरिणाहुवदृद॒व्यभिति वा क्तशो$पि ज्ञानमभ्यस्यमानं पुरण एवेति सिश- 
पाय| पर््याप्तमुते बिशेषदर्शनात्‌ । नतूक्त॑ भुतमयेन ज्ञानिन जीवात्मनः: परमात्मभाष॑ गुह्दीत्वा युक्तिमयेन 
जत्॒ व्यवस्थाप्पत इृत्ति ।॥- तस्मान्निविशिकित्सशाब्दज्ञानसन्ततिरूपोपासना 

हेतु: । न चासावनुत्याबितबद्मानुभवा तदुच्छेदाय पर्य्याप्ता। साक्षात्काररूपो हि दिपर्य्यास: साक्षात्‌- 
काररुपेणेब तस्वज्ञानेनोरिएठद्यते, त तु परोक्षावभासेन । दिलमोहालातचक्रचलव्वृ्भवमरीचिसलिलादि 
विश्रमेष्वपरोक्षावभासिषु _अपरोक्षावभासिभिरेव दिगादितस्वप्रत्ययेनिजुत्तिदर्शनातू । नो खल्वासंबचन- 
लिफाविनिश्चितविगादितत्वानां बिड्मोहादपो निवत्तन्ते । तस्मातु स्वम्पवार्थस्य तत्पवार्थस्वेत साक्षात्कार 
एपितम्य: । एतावता हि स्वंपदार्थस्य दुःखिशोकित्वादिसाक्षाश्का र निवृत्तिनन्पिया । 

न चेंष साक्षात्कारों मोमांसासहितस्थापि शब्दस्य प्रमाणश्य फलम भ्रषि तु भ्रत्यकषस्य, तह्प्रेव 
तत्फलस्वनियमातु । अग्यथा कुटजबीजादपि बढाइकुरोत्पत्तिप्रतजात्‌ तस्माप्निविविफित्सबाकया् भाव 
नापरिषाकसहितमस्तःकरणं. स्वंपदार्थस्यापरोक्षस्य तत्तदुपाष्याकारनिषेषेन तत्पवार्थेतामनुभावषतीति 
पुक्तम्‌ । न चायमनुभजों ब्रह्मस्वभावों येन न जन्मेत, अधि स्वन्तःकरणस्थेच बृत्तिभेदों श्ह्मत्िषयः ॥ न 
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है, तब यह बार-बार अभ्यस्पमान होकर भी अविद्या की समुच्छेदिका क्योंकर होगी? 
तत्त्वज्ञान का निश्चय अथवा उसका अभ्यास ही संस्कार-सहित दिपयंप ( अविद्या ) का 
उच्छेद कर सकता है । संशयात्मक ज्ञान का अभ्यास या वस्तुगत सामान्याशमात्र के दर्शन 
का अभ्यास अध्यास का विनाश नहीं कर सकता, बयोंकि 'स्थाणुर्वा पुरुषों वा / इस प्रकार 
का संशय अथवा 'कोई हम्बी-चौड़ी यह वस्तु है'- इस प्रकार का सामान्य-ज्ञान शतक 
अभ्यस्यमान होकर भी 'पुरुष एव”--इस प्रकार के निश्चय का जनक नहीं होता, हाँ पुरषत्व- 
व्याप्य कर-चरणादिरूप विशेष का दर्शन ही 'पुरुषोः्यम्‌--ऐसा निश्चय करा सकता हैँ । 

शुक्वा-यह कहा जा चुका है कि ' 'तत्वमसि”--इत्यादि वाक्‍यों से जनित शाब्द 
के द्वारा जीव में ब्रह्म रूपता का ग्रहण होता है और मननरूप योक्तिक ज्ञान के द्वारा कथित 
ब्रह्ममाव का हढीकरण, उसके पश्चात्‌ निदिष्यासलात्मक संशय-रहित शाब्द ज्ञान की सन्तति 
ही कर्मानुष्ठान से सहकृत होकर द्विविध अविद्या के उच्छेद का कारण मानी जातो हैं। कथित 
सन्ततिरूप ब्रह्ममभावना तब तक बविद्या का उच्छेद नहीं कर सकती, जब तक ब्रह्म- 
साक्षात्कार को उत्पन्नन करे, क्योंकि स्राक्षात्कारूूप विपर्यय साक्षात्कारसू्प तत्त्व-निश्चय 
के द्वारा ही उच्छेदतीय होता है, परोक्ष ज्ञान के द्वारा नहीं । दिग्ज्नम, आछात-चक्र, वृक्षों की 
गतिशीलता, मस्मरीचिगत जलरूपतादि अपरोक्ष अञ्मों की अपरोक्षात्मक दिगादि तत्त्व- 
निश्चय के द्वारा ही निवृत्ति देखी जाती है, आप्र-वचन और लि६ज्ञादि से उत्पादित दिगादि 
के तत्त्व-ज्ञान के द्वारा नहीं । 

यहाँ त्वम्पदार्थ | जीव ) का ब्रह्महपेण साक्षात्कार विवक्षित है। उस साक्षात्कार के 
द्वारा ही स्वम्पदाथथंरूप जोवगत दुःखशोकादिमत्त्व का साक्षाक्लार निवुत्त होगा, अन्यथा 
नहीं । यह जीव की ब्रह्मछ्मता का साक्षात्कार मीमांसा-सहित शब्द प्रमाण को फल्क 
नहीं, अपितु प्रत्यक्ष प्रमाण का ही साक्षात्कार फल होता है, अन्यथा कुटज के बीज 
से भ्ली वटाइकुर की उत्पत्ति ने छा जायगी। फलतः संशय-रहित शाब्द-भावना से 
युक्त अन्‍्त:करणरूप प्रत्यक्ष प्रमाणं अपरंक्षास्‍्षक जीव में अश्नह्मरूपता का निषेध करके 
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चेतावता ब्रद्मणों तापराधीनप्रकाशता | नहि. श्ाब्वज्ञानप्रकाइयं ब्रह्म स्वप॑प्रकाश न भवति । सर्वोपाधि- 


रहित हि स्वयंज्योतिरिति गोयते, न तृपहितमपि । ययाहु सम भगवान्‌ भाष्यकारः & तायपभेकान्तेता- 
विषय! इति &। न चान्तःकरणबुत्तावध्यक्य साक्षास्‍्कारे सर्वोपाधिविनिर्मोक: । तस्येव तदुपाधेंविनदय 


बवस्थस्प स्वपरोपाधिविरोधिनों विश्वमानत्वात्‌ । अस्पया चेतन्यच्छायार्पात्ति बिनाइन्तःकरणबुत्तेः स्वय- 


प्रधेतनाथा: स्वप्रकाशत्वानुपपत्तो साक्षात्कारत्वायोगात्‌ । न चानुभितभाजितवच्लिसाक्षात्कारवल्पतिभाष्त 
त्वेतास्पाप्रामाण्यं, तत्र वज्लिस्वलक्षणस्य परोक्षर्वात्‌ , दृह तु श्रद्म७्पस्पो पाधिकलुषितस्थ जीवस्प प्रागप्य 
परोचस्वातु । नहिं धुद्धचुद्धत्वावयों बह्तुतस्सतोइतिरिच्यन्ते। जोव एवं तु तत्तबुपाधिरहितः 
बिल्वभावों ब्रहति गोयते । न च तत्ततुपाधिविरहोषपषि ततो:तिरिच्यते । तस्साह्यपा गान्धव॑श्ञास्त्राय- 
ज्ञानाभ्यासताहितसंल्कारसचिबश्षोत्रेश््रियेण घड़जाविस्व॒रप्राममुच्छेताभेदमध्यक्षमनुभवति, पुबं॑वेदान्तापं 
ज्ञानाभ्यासाहितसंस्कारों जोवसत्य ब्रह्मभावभन्तःकरणेनेति । 

अन्तःकरणवुत्तों ब्रह्मत्ाज्ञात्कारे जनपितवब्येडस्ति तदुपासनाथाः कर्मापिक्षेति चेतूृ, न, तह्या। 


कर्मानुष्ठानेन सहुमावाभावेत तत्सहुकारिश्वानुपपत्ते: । न छझतु तस्वमसीत्यादेवक्याप्षिविचिकित्सं शुद्ध 
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ब्रह्मरूपता का आविर्भाव करा सकता है। यह जीव में ब्रह्महूपता का अनुभव जहा- 
स्वभाव नहीं कि उत्पन्न न किया जा सके । उक्त अनुभव अन्त:करण बी एक विशेष बहा- 
विषयिणी वुत्ति है । इतने मात्र से ब्रह्म में अस्वप्रकाशता प्रसक्त नहीं होती, क्योंकि शाब्द ज्ञान 
से प्रकाशित ब्रह्म स्वयंप्रकाश नहीं रहता--ऐसी बात नहीं। समस्त उपाधियों से रहित 
ब्रह्म ही स्वयंप्रकाश माना जाता है, उपाधि-युक्त नहीं, जैसा भगवान्‌ भाष्यकार ने कहा है-- 
“तनायमेकान्तेनाविषयः” । अर्थात्‌ यह ब्रह्माभिन्‍त जीव सर्वथा अविषय ही होता है--ऐसा नहीं, 
अपितु अहमाकार वृत्ति का विषय माना जाता है। अन्त:करण को अखण्डाकार तृत्ति में 
ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर ब्रह्म समस्त उपाधियों से निर्मुक्त नहीं होता, क्योंकि अन्ततों 
गत्वा वहू अखण्डाकार वृत्ति ही| एक उपाधि होती है, भले ही वह वृत्ति नाशोन्मुख एवं 
स्वात्मक और परात्मक उपाधियों की विरोधिनी होते है। यदि उक्त वात्त को चिदात्मा की 
उपाधि न माना जाय, तब चेंतन्य-तादात्म्यापत्ति के बिना अन्तःकरण की जड़रूप वृत्ति में 
प्रकाशकत्व ही न बनेगा | यह जो कहा गया कि अनुमित्त और भावित अग्नि के साक्षात्कार 
के समान ही उक्त ब्रह्मन्साक्षात्कार भो एक अप्रमाणात्मक प्रतिभास ज्ञानमात्र है, वह उचित्त 
नहीं, क्योंकि अनुमित-स्थल पर अग्नि का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, अपितु परोक्ष ही होता है, किन्तु 
जीव कतुंत्वादि उपाधियों से कलुषित होने पर भी वस्तुत: ब्रह्मर्पेण अपरोक्ष होता है। 
शुद्धत्व, बुद्धत्वादि धर्म चेतन्य तत्त्व से वस्तुत: भिन्‍न नहीं होते, जीव ही सभी उपाधियों से 
रहित हाकर शुद्ध-बुद्धादिरू्प ब्रह्म होता है। उपाधियों का भभ्ञाव भी चैतन्य से भिन्‍न नहीं 
होता, अत: जेस गन्धर्व-शास्त्र से जनित ज्ञान के अभ्यास द्वारा आहित संस्कारों से युक्त श्षोत्र 
इन्द्रिय (१) निषाद, (२) ऋषभ, (३) गान्धार, (४) षड़ज, (५) मध्यम, (६) घैवत और 
(७) पदच्यम-इन श्षात स्वरों के भेंद-प्रभेद-समुंह और उसकी मृच्छंना ( उतार-चढ़ाव ) का 
प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता हैँ। वैसे ही वेदान्त-वाक्याय॑ ज्ञान के अभ्यास से जनित संस्कार वाला 
अन्त:करण जीव में ब्रह्मभाव का साक्षात्कार कर लेता है। उक्त अन्तःकरण की वृत्तिरूप 
साक्षात्कार के उत्पादन में कर्मानुष्ठान की अपेक्षा होती है । 

समाधान--वउक्त ब्रह्म भावना में कर्मातुष्ठान का सहभाव सम्भव ने होने के 
कारण कर्म-सहकारित्व उपपन्न नहीं हो सकता, वयोंकि “तत्वमसि”--इत्यादि वाक्यों को 
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४ भागती 

बुद्धोदासीनस्व॒भावमकर्तु त्वाश्यपेतसपेतब्राह्म गत्वादिजाति वेहाश्तिरिफ्रमेकमात्मान प्रतिपशमान: फर्मस्व- 
घिकारमवबोडमहँति । अतहँश् कर कर्त्ता वाइथिकृतों वा? यश्युक्येत लिश्चितेशप तस्वे विपर्स्यास- 
निबन्धनों ध्यवहारोप्नुवततमानो वृश्यते, यथा गुडल्य साघुस्यंविनिश्रयेधषष पिलोपहतेन्द्रियाणां तिक्ताबभा- 
सानुवृत्ति,, आस्वाद्य धत्कृत्य त्यायात्‌ । तस्मावविद्यासंस्कारानुवृत्या कर्मानृष्ठानं, तेन 'ज॒ विद्यासह 
कारिणा तत्समुच्छेद उपपत्स्वते । न च॒ कर्माविश्यात्मक फपमविद्यामुच्छिनत्ति, कर्मणो वा तदुच्छेवकल्य 
कुत उच्छेद हृति वाच्यमू, सजातीयस्थपरविरोधितां भावानां बहुलमुपलब्धेः । यथा पयः पयोग्तरं 
जरपंत्रि, स्वयं च जीग्पंति । यधा विधं विधान्तरं श्मयति, स्वयं थ धास्यति । बचा वा कतकरजों 
रजोफतराविले पायप्ति प्रक्षिप्तं रजोःस्तराणि भिन्‍्वत्‌ स्वपर्ांप भिद्यमानमनाबिकं पाथः करोति। एवं 
कर्माविद्यात्मकप्तषि अविद्यास्तराणि अपगमयत्‌ स्वयमष्यपगच्छतीति ॥ 

अश्रोच्यते--धत्यं सदेव साम्येवमित्युपक्र सात्तस्वमसीत्यन्तात्‌ श्वाब्दादू ब्रह्ममोमांसोपकरणावसक्ृद- 
स्पहतावू_ निविचिकिस्सेड्ताछविद्योपावानवेहाधतिरिक्तप्रत्यगाश्मतत्वावबोधे . जाते४प अविद्यासंस्कारानु- 
बुत्तावनुकत्त॑स्ते स्तांसारिका: प्रत्यवास्तद्वबहाराश्र, तथापि तानप्ययं व्यवहारप्रत्यवान्‌ भिन्‍्येति खत्य- 
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सुन कर जो पुरुष अपने को असन्दिग्धहूप से शुद्ध, बुद्ध और उदासीन, कर्तृत्व, भोकतृत्वादि 
धर्मों से रहित, देहादि से भिन्न जान लेता है, वह पुरुष कर्मानुष्ठान का अधिकारी अपने को 
कभी नहीं मान सकता | जिसका कम में अधिकार नहीं, वह कभी कर्मों का कर्त्ता-भोक्ता 
नहीं हो सकता । 

शुह्वा--यदि कहा जाय कि जीव में ब्रह्महूपता का निश्चय हो जाने पर भी अध्यास- 
प्रयुक्त व्यवहार की अनुवृत्ति वैसे ही देखो जाता है, जैसे गुड़ में माघु्य का निश्चय हो जाने 
पर भी पित्तरोंग से दूषित इन्द्रियवाले व्यक्ति को गुड़गत तिक्तता को अनुवृत्ति हतो है, 
क्योंकि वह गुड़ का स्वाद लेता हुआ उसका थूक देता है । अतः आविद्या-संस्कारों की अनुवृत्ति 
से कर्मानुष्ठान सम्भव हो जाता है, इस प्रकार कर्म-सहकृत विद्या के द्वारा अविद्या का उच्चेंद 
हो जाता है । कर्म स्वयं अविद्यात्मक है, वह अविद्या का उच्छेद क्य्रोंकर कर सकेगा ? अविद्या 
का जो कर्म उच्छेदक हैं, उस कर्म का उच्छेद किससे होगा? तो वसा नहीं कह सकते, 
क्योंकि ऐसे बहुत-से पदार्थ देखें जाते हैं, जो स्वर और पर--दोनों के निवर्तक होते हैं, जैसे 
'दुग्धपान प्रथमतः पीत दूध को पचाता हुआ स्वयं पच जाता है। या एक विष को उतारने 
के लिए दिया गया अन्य विष पहले के विष को शान्त करता हुआ स्वयं भी शान्‍्त हो जाता 
है । अथवा कतक नामक फछ का चुर्ण पानी में डालने पर अन्य घूलि-कर्णों को नीचे बिठाता 
हुआ स्वयं भी बैंठ जाता है। इसी प्रकार कर्म स्वयं अविद्यार्प हाने पर भी अविद्या का नाश 
करता हुआ स्वयं अपना भी नाश कर डालता है. [आचार्य मण्डन मिश्र भी कहते हैं--“यथा 
रजःसम्पकंकलुषितमुदकक॑ द्रव्यविशेषच्णरज: प्रक्षिप्तं रजोडन्तरांणि संहरत्‌ स्वयमपि संहिय- 
मा स्वच्छां स्वरूपावस्थापुपनयति, एवमेव श्रवणादिभिमेंददशने प्रविकीयमाने विशेषाभावातु 
तद॒गते च भेद, स्वच्छे परिशुद्धे स्वरूपे जीवोः्वतिछते। यथा पयः पयो जरयति स्वयं च 
जीय॑ति । यथा च॒ विषं विषान्तर॑ शमयति स्वयं च शाम्यति' ( ब्र. सि. पृ. १२-१३ ) | । 

समाघान--पह सत्य है कि “सदेव सोम्येदम्‌!” (छां. उ. ६२१ ) यहाँ से लेकर 
“तत्वमसि” ! छां. उ. ६११ ) यहाँ तक का वेदान्त-प्रकरण जब ब्रह्ममीमांसारूप तक से 
उपोदह्वल्ति होकर असंशयात्मक, अनादि अविद्यारूप उपादान के उपादेयभूत देहादि से भिन्न 
प्रत्यगात्मा का तत्त्वावबोध उत्पन्न कर देता है । तब भी अविद्या-जनित संस्कारों की अनुवृत्ति 


[ ब्रह्मस॑ंत्रशाइरभाष्यम्‌ [झ. १ पा. ९ सं. १ 


भागती 

मानो विहान्त अद्भधत्ते पित्तोपहतेन्द्रिय इव शुर्ड थरत्कृत्य त्यज़स्तपि तस्प तिफतामस। तथा चाय॑ क्रिया- 
कर्त करणेतिफर्ततव्यताफलप्रपत्नमतास्विक॑ विनिश्चिम्घन्‌ कप्मधिकृतों नाम ? बिदुषों हाधिकारोप्स्यया पश्तु- 
शूब्रादीनामष्पधिकारों दुर्वार: स्थात्‌ । क्रियाकर्ताविस्वकपविभाग 'ज विदृस्पणात इह विहानभिभतः कर्म- 
काप्डे | अत एवं भगवानविद्ृष्विषयत्व॑ ज्ञास्त्रस्थ वर्णयाम्बरभूव भाष्यकार: । तह्माद्यया राजजातोयालि- 
मानक्त्त'के राजसूपे न विप्रवेश्यजातीयािमानिनोरबिकारः, एवं हिजातिकत्त्‌ क्रियाक रणाविधिभा 
गाभिसानिकत्तु के कर्मणि न तवनभिसालिनो£धिकार। | न चानधिकृतेन समर्थेनाषि कृत वेदिक कर्म 
फललाय कहपते वेश्यस्तोम इब ब्राह्मणराजन्याभ्याम्‌ | तेन वृष्टायेघु फर्मसु शक्तः प्रवत्तमानः प्राप्लोतु 
फल दृष्टबात्‌ । आवृष्टायेंषु तु ्ास्त्रेकसमधिगम्य॑ फलमसनधिकारिणि न युज्यत इति सोपासनायाः कास्ये 
कर्मापेक्षा । 

स्थावेततु--मनुष्याभिमानववधिका रिके कर्मणि बिहिते यथा तव्भिमानर हितस्थानधिकारः । एवं 





मिवेधविधयोःपि सनुष्याधिकारा इति तदभिमानरहितस्तेष्वपि नाधिक्रियेत पश्वाविवत्‌॥ तथा चार्य 
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ह भामती- व्याख्या 

से संस्कारिक प्रज्ञीतियों और व्यवहारों की अनुवृत्ति देखो जाती है। तथापि उन प्रतीतियों 
और व्यवहारों को अपने आचरण में लाता हुआ भी विद्वान पुरुष उन्हें मिथ्या मानता हैं, 
उन पर वैसे ही श्रद्धा नहीं रखता, जैसे कि पित्तरोग से आक्रान्त व्यक्ति गुड़ का स्वाद लेकर 
थूकता हुआ भी उसकी तिक्तता पर विश्वास नहीं करता । अतः क्रिया, कर्ता, करण, इति- 
कतंव्यता और फलादि प्रपञ्च॒ अतात्त्विक है--ऐसा निश्चय कर लेनेबाला व्यक्ति कर्म-काण्ड 
का अधिकारी व्योंकर माना जा सकेगा ? क्योंकि क्रिया, कर्त्ता आदि प्रपन्च सत्य हैं--इस 
प्रकार का निश्चय रखनेवाले ( विद्वान ) पुरुष का ही कम में अधिकार माना जाता है। 
अन्यथा ( वैसे ज्ञान की अपेक्षा न होने पर ) पशु और शुद्रादि अज्ञानी प्राणियों का भी कर्म 
में अधिकार प्राप्त हो जायगा । यह एक वास्तविकता हैक क्रिया और कर्त्ता आदि विभाग 
का जानकार व्यक्ति ही कर्मकाण्ड का अधिकारी होता है । अत एवं भगवान्‌ भाष्यकार ने 
क्रिया, कर्त्ता आदि को वास्तविक समझनेवाले अविद्वान्‌ ( वस्तुतत्त्वानभिन्न ) व्यक्ति को ही 
शास्त्र का अधिकारी कहा है। अतः जैसे क्षत्रियत्व-जाति का अभिमान रखनेवाले वर्षक्ति 
के द्वारा सम्पादनीय 'राजसूय' कर्म में ब्राह्मणत्व या वेश्यत्व जाते के अभिमानवाले पुरुष का 
अधिकार नहीं माना जाता, वैसे ही द्विजाति क्रिया, कर्ता आदि विभाग के अभिमानी दिजाति 
( केवल बहा, क्षत्रिय और वेश्य ) के द्वारा सम्पादनोय वैदिक कर्मों में पशु और शूद्रादि का 
अधिकार नहीं माना जा सकता । अनधिकारी व्यक्ति के द्वारा किए जानेवाले बैंदिक कर्म 
बैंसे ही निष्फल माने जाते हैं, जंसे केवल वैश्यन्द्वारा कत्तंव्य वेश्यस्तोम कर्म यदि ब्राह्मण 
और क्षत्रिय के द्वारा किया जाता है, तब वहु निष्फल ही होता है। दृष्टफलक कृषि आदि 
कर्मों में कोई भी समर्थ व्यक्ति प्रवृत्त होकर फल प्राप्त कर सकता है, किन्तु शास्त्रेकसमधि- 
गम्य स्वर्गादि जहष्ठ फल के जनकीभूत कर्मों का फल किसी अनधिकारी व्यक्ति को कभी नहीं 
प्राप्त हो सकता । फलत: उपासना-्साध्य साक्षात्काररूप फल के सम्पादन में कर्मानुष्ठान की 
अपेक्षा नहीं । 

शुकह्ला-जैसे मनुष्याधिकारिक विहित कर्मो में मनुष्यत्वाभिमान-रहित प्राणियों का 
अधिकार नहीं, वैसे ही “न हिस्थात्‌”--इत्यादि निषेध वाक्‍यों में भी मनुष्य ही अधिकारी 
भाना जाता हैं, अतः मनुष्यत्वाभिमान-रहित व्यक्ति का वैसे ही अधिकार नहीं होना चाहिए, 
जैसे पशु-पक्षी आदि का | तब तो मनुष्यत्वाभिमान-रहित तत्त्ववेत्ता पुरुष को हिसादि निषिद्ध 
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भामती 

निषिद्धमनुतिष्ठन्‌ न प्रत्यवेयात्‌ तिव्यंगाविबविति भिन्नकर्मतापातः। भेवमू, न खक्वयं स्वंधा सनुष्या- 
भमिसानरहितः, कि त्वविश्यासंस्कारानुवुत्यापत्य साजया तबभिमानोध्नुवतंते । अनुवत्तसानं च भ्रिष्येति 
सन्यमानों न भ्रद्धत्त इत्युक्तम्‌। किमतो यश्चेवम्‌ ? एतदतों भवति--विधिषु आद्घोषघिकारी नाक्षाद्ध: । 
ततश्र मर्लुध्याशमिमताने नक्षदृयानों न विधिक्षास्णेणाधिक्रियते । तथा घ॒ स्मृतिरश्द्धया हुत॑ बत्तमित्या- 
दिका । निषेधशास्त्रं तु न श्रद्धामपेक्षते, अपि तु तिथिष्यम्रानक्रियोस्मुक्षों नर हत्पेतर प्रव्तते । तथा च 
सासारिक इब शाद्भावगतग्रह्मततत्वोषपि निषेषतिक्रस्य श्रवर्तमानः प्रेत्यवेतीति न शिन्‍्तकर्मद्शनाभ्युप 
गमः । तस्मान्नोपासनायाः कास्यें कर्मापेक्षा । अत - एवं नोपासनोश्वत्तावषि निर्विचिकित्सशाब्तज्ञानोत्पत्त्यु- 
सरफालमनविकारः कर्मणीत्युक्तत्‌ । तथा ञ्व झुतिः--न फर्मणा त प्रजया घनेन त्यागेनेके अमृतत्व- 
मानशु/” । 

तत्किमिदानोमनुपपोग एव सर्वथेह फर्मणाम्‌ ? तथा थ “विविविधन्ति गज्ञेन' हत्याद्याः श्रुतपो 
विदष्येरन्‌ । न, आरादुपकारकत्वात्‌ कर्मणां यज्ञादीताम्‌ । तथाहि-- तमेतसात्मानं बेदानुबचनेत नित्य- 
रंवाध्यापेन 'ब्राह्मणा विविदिषस्ति! वेवितुभिच्छन्ति, न तु विवग्ति, वस्तुतः भ्रधानस्यापि वेदनस्प प्रकृत्य- 

भामती-व्याख्या 

कर्मों का अनुष्ठान करने पर वैसे ही प्रत्यवाय ( पापादि ) नहीं होना चाहिए, जैसे पशु-पक्षी 
क्षादि तियेक्‌ ( भेरूदण्ड को धरातल के समानान्तर रखनेबाले ) प्राणियों को । इस प्रकार 
एक ही कर्म किसी के लिए फलप्रद होता है और किसी के लिए नहीं | एवं किसी के लिए 
न्यून और किसी के लिए अधिक फल का वैसे ही समर्पक माना जायेगा जैसे ही एक ही स्वर्ग 
के लिए विंहित अम्निहोत्र एवं ज्योतिष्ठोम हैं तथापि इन दोनों कर्मों की गुरुता और छघुता 
को देखकर फल में भी वैसे ही मान-दण्ड की कल्पना की जाती है। इस प्रकार भिन्नकर्मता 
का प्रसद्भ उपस्यित होता है । 

समाघान-तत्त्ववेत्ता पुरुष सर्वथा मनुष्यत्वाभिमान से निल्प्त नहीं माना जाता, 
अपितु लेशाविद्या या अविद्या के अनुवर्तमान संस्कारों के आधार पर वैसा ही व्यावहारिक 
अभिमान भी रखता है भले ही उसे यह मिथ्या समझता हो ( उस पर इसकी श्रद्धा न हो ) । 
श्रद्धारहित होने के कारण विहितकर्मों में इसका अधिकार नहीं माना जाता । बिना श्रद्धा के 
किया हुआ कम फलप्रद नहीं होता जेसा कि कहा गया है-- 

“अधघद्धया हुतं दत्त तपस्तप्त कृत च यत्‌ । 
अंसदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्प नो इह्‌ ॥” ( गी० १७२८ ) 

किन्तु निषेध-शास्त्रों की गति उसके विपरीत है । श्रद्धा या अश्वद्धा की वहाँ अपेक्षा नहीं होती, 
अपितु निषिद्धाचरणोन्मुख व्यक्ति ही उनका अधिकारी होता है। अतः तत्त्ववेत्ता पुर्ष यदि 
निषिद्धावरण करता हैं, तव उसे अवश्य प्रत्यवाय वेसे' ही होगा जैसे कि एक सांसारिक 
व्यक्ति को । भ्षत: विधिनिषेधशास्त्रों में किसी प्रकार का पक्षपात या भिन्नकर्मता प्रसक्त नहीं 
होती । फलतः उपासना $के कार्य में कर्म की अपेक्षा किसी प्रकार नहीं। उपासना की 
उत्पत्ति में भी कर्म का उपयोग नहीं क्योंकि असंशयात्मक तत्त्वविंषयक शाब्दज्ञानमान्र हो 
जाने के अनन्तर कर्मानुष्ठान का अधिकार समाप्त हो जाता है| श्रुति कहती है--“न कर्मणा न 
प्रजया धनेन त्यागेनकेप्मृतत्वमानशुः” (महाना० उ० 5१४)। तब क्या वेद-विहित कर्म सर्वथा 
अनुपयुक्त हैं ? यदि हाँ, “तब विविदिषन्ति यज्ञेन” इत्यादि श्रुतियों का विरोध उपस्थित होता 
है। इस प्रश्न का समाधान आचार्यों ने ऐसा किया है कि कर्मानुष्ठान का साक्षात्‌ तत्त्वज्ञान में 
उपयोग नहीं किन्तु परम्परया उपयोग का प्रतिपादन किया गया हैं। “विविदिषन्ति 
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भागतीं 

घैतया दाब्दतो गुणस्वाविर्छापाश्र प्रत्यवार्थतया प्राधास्यात्‌ । प्रधानेग व कार्पंसम्परध्यपात्‌ । नहिं 
राजपुरषमानयेत्युक्ते बस्तुतः प्रधानमधि राजा पुरुषविद्ोषणतया दाब्दत उपसर्जनम्रानोयतेईपि तु पुरुष 
एव । वाध्तस्सस्प प्राधान्यात्‌ | एवं वेवानुवचनस्थेव पज्ञस्‍्यापीछछासाघनतथा विधानम्‌ । एवं तपसो$- 
ताहाकस्य, कामानशनप्रेव तपः, हितमितमेष्याधिनों हि ब्रह्मणि विविदिषा भ्रवति, न तु सर्वधाइनइनतो, 
मरणात्‌ । नाषि चा्खाणणावितपःशीलश्य, घालतुवेधम्पापत्ते:। एतानि शव नित्पास्युपात्तबुश्तिनिबहंणेल 
पुर॒ष॑ संह्कुबंन्ति | तथा च श्रुतिः--''स हु वा आत्मयाजो यो बेब इदं मेहतेनाजु संस्क्रियत इवं मेश्ने" 
नाजुमुफ्चीयते” इति । अनेनेति प्रकृतं यज्ञावि परामृशञति । स्मृतित्य पस्पेतेश्शचस्वारिशत्संस्कारा 
इति । नित्यनेमित्तिकानुष्ठानप्रक्षोणफफ्मघद्य च विशुद्ध तत्वस्थाधथिदप एवं उत्पन्नविविदिषस्प ज्ञानोर्पात्त 
वर्धायत्याथबंणी श्रुतिः-विशुद्धसत्वस्ततस्तु त॑ पत्यति निष्कर्ल ध्यायमान: इति। स्मृतिक्ष--ज्ञान- 
सुत्पद्यते पूंसां क्षयात्‌ पापस्थ फर्मंण:” इत्याबिका। 

क्लप्तेनेब च नित्यानां कर्ंणां नित्ये हि तेनोपात्तदुर्तिनिबहंणेन पुंझघसंस्कारेण ज्ञानोत्पत्ताबज- 
भावोपपत्तो न संयोगपुथकेन साक्षावज़ुभावों युक्तः, कल्पनागोरवापत्तेः । तथाहि--नित्पकर्मा नुष्ठाना- 
द्वर्मोत्पाव:, ततः पाप्मा निवत्तते, स हानित्याशुचिदुःखरूपे संसारे नित्यशुचिसुखल्यातिलक्षणेन विपस्य्तिन 

भामती “व्याख्या 

पज्ञन”-इस श्रुति में भी नित्यस्वाध्यायात्मक वेदानुवचन के द्वारा अवगत आत्मा के 
विशेष स्वरूप की विविदिषा कर्मानुष्ठान का फल माना जाता है, वेदन या तत्त्वज्ञान नहीं । 
यज्यपि वेदन तात्त्विकदृष्टि से प्रधान है तथापि 'सन्‌' प्रत्यय की प्रकृति का अर्थ होने के कारण 
अप्रधान माना जाता है और प्रधान का ही अस्वय अन्य पदार्थों के साथ होता है जेसे कि 
“राजपुरुषमानय'--यहाँ पर पुरुष की अपेक्षा राजा भ्रधान है तथापि आनयन आदि के 
साथ उसका अन्वय वाँछनीय नहीं, क्योंकि शब्दतः राजा की पुरुषविशेषणत्वेन उपस्थिति है 
स्वतन्त्रतया नहीं । पुरुषपदार्थ प्रधान होने के कारण आनयनादि के साथ अन्वित होता है । 
अतः वेदानुवचन के समान यज्ञादि कर्मों का भी वेदनविषयक इच्छा की साधनता के रूप में 
विधान माना जाता है। इसी प्रकार तप का भी इच्छा में विनियोग होता है। यथाकाम 
अनशन ( यथेच्छ भोजनादि का ग्रहण न कर हिंत, मित और मेघ्य पदार्थों का स्वल्पमात्रा 
में ग्रहण ) तप कहलाता है । उसके द्वारां ही विविदिषा उत्पन्न होती है, सर्वथा अनशन से 
नहीं क्योंकि सर्वधा आहार-त्याग से प्राणियों का मरण हो जाता है । चान्द्रायण आदि क्लिष्ट 
तपों का भी विविदिषा में उपयोग नहीं, व्योंकि उनसे शरीरगत धातुवेषम्य हो जाने से 
मानसचिन्तन भी अस्त-व्यस्त हो जाता है। नित्यकमं प्रस्तुत-दुरित की निवृत्ति के द्वारा 
पुरुष को संस्कृत करते हैं, जेसा कि श्रुति कहती है--“स ह वा आत्मयाजी यो बेद इद॑ 
मेघ्नेनाउड़ं संस्क्रियत इदं मेप्नेनाज़मुपचीयते” (शत०्ब्रा० ११:२।६।१३) । इस श्रुति में 'अनेन' 
पद के द्वारा प्रकृत यज्ञादि कर्मों का ग्रहण किया गया है। स्मृतिकार भी कहते हें-यस्थैते5- 
छाचत्वारिशत्संस्कारा:” (गौतमस्मृ० ८) । नित्य-नैमित्तिक-कर्मानुष्ठान के द्वारा जिसका 
पाप निवृत्त हो गया है किन्तु तत्त्वसाक्षात्कार नहीं हुआ ऐसे अधिकारी पुरुष को विविदिषा 


' और उसके पश्चात्‌ ज्ञान का लाभ श्रुति कहती है--“विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यति निष्कर्ल 


ध्यायमान:” ( मुण्डक० ३॥१।८)। नित्यकर्मों का पुरुषगत-दुरित-निवृत्तिर्प संस्कार के 
द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति में जब उपयोग बन जाता है, तब संयोगएथवत्व-न्याय के द्वारा साक्षात्‌ 
ज्ञान में नित्यकर्म का उपयोग मानना उचित नहीं । अतः यही क्रम सर्वथा उचित प्रतीत 
| द्वोता है कि नित्यकर्मानुष्ठान से धर्म की उर्त्पत्ति और उससे उस पाप की निवृत्ति होती है 








] ] हिन्दीसहितभामतोसंचलितम्‌ ७३ 
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चित्ततत्व॑ मलिनयति, अतः पापनिवृत्तों प्रत्यक्षोपपत्तिदारापावरण सत्ति प्रध्यक्षोपपत्तिन्यां पंसारस्था- 

नित्याशुचित्‌ःखरूपतामप्रत्यूहमबबुध्यते, ततोइस्याह्मिन्ननभिरतिसंज्ञ बेराम्यमुपजायते, ततस्तक्जिहासोपा 

बत्तंते, ततो हानोपायं पय्येषते, परयेषमाणनश्रात्मतत्त्वज्ञानमस्पोपाय हृत्युपश्ुश्प तम्जिज्ञासते, ततः अवणा- 

विक्रमेण तज्जामातीह्यारादुपकारफत्व तत्त्वज्ञातोत्पादं प्रति चिल्सत््वशुद्धणा कर्मणां युक्तम। इसमेवार्स- 
नुवदति भगवदूगीता-- 

"आररक्षोम॑नेयोगं कर्म कारणमुच्यते । योगारूदर्य तस्पेव शाम: कारणमुच्यते ॥” 

एवं चाननुष्ठितकर्मापि प्रास्भवीयकर्मवक्ाओ विशुद्ध स्त्त्ः सं्तारासारतावद्नित निष्पन्नते राग्यः 

कृत तस्य कर्मानुष्ठानेन वेराग्योत्पादोषयोगिना, प्राग्भवीयकर्मानुष्ठानादेव तत्सिद्धे: | इमपेव च पुरध- 

धौरेयमेबसधिकृश्य प्रववुते श्रुतिः--“यवि बेतरथा ब्रह्मचय्यविव प्रश्नजेत्‌*' इति । तदिवमुक्तम्‌ ७ कर्माब- 

बोधात्‌ प्रांगप्यधोतवेदान्तत्प म्रह्मजिज्ञातोपपत्ते: इति & | अत एव न ब्रह्मवारिण ऋणानि सल्ति ग्रे 


भामती-व्यास्या 

जिससे चित्तगत सत्त्व मलित होकर अनित्य, अशुचि और दुःखरूप प्रपच्च में नित्य, शुचि 
और सुखरूपता का भान करा देता है। कथित पाप की निवृत्ति हो जाने पर प्रत्यक्ष और 
उपपत्ति का द्वार उद्घाटित हो जाता है। और हृश्यमान प्रपच् में अनित्यत्वादि का ज्ञान 
प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा एवं अहृष्ट जगत्‌ में अनित्यत्वादि का बोध ( उपपत्ति या युक्ति के द्वारा 
उपपन्न ) हो जाता है | उसके पश्चात्‌ संसार से अतभिरतिसंज्ञक वैराग्य हो जाता हैं। उस 
बैराग्य के आधार पर संसार की जिहासा ( त्याग करने की इच्छा ) समुदभूत हो जाती है 
और संसार के सवंथा परिहार का मार्ग पुरुष खोजने छगता है। आत्मतत्त्वसाक्षात्कार ही 
कतृत्वादि प्रपच्च के परिहाण का उपाय है--ऐसा सुनकर उसकी जिज्ञासा उत्तन्‍्न हो जाती है 
और आत्मा के श्षवणन्मननादि में प्रवुत्त होकर आत्मज्ञान का छान कर लेता है । इस प्रकार 
चित्तशुद्धि के द्वारा कर्मों का परम्परया उपयोग भगवान्‌ भी बताते हैं-- 

आह्ुरुक्षोर्मनेयोंग कर्म॑ कारणमुच्यते । 

योगारूढस्य तस्मेव शमः कारणमुच्यते ॥ ( गी० ६।३ ) 

[ अन्तःकरणशुद्धिरूप वैराग्य के पद पर आएरुक्षु ( आरूढ़ होने वो अभिलाषी ) 
पुरुष के लिए कर्मानुष्ठान की उपयोगिता होती है. अन्तःकरण-शुद्धिरुप योग पर आहूढ़ पुद्ष 
का कत्तंव्य केवल शम्त ( संन्यास ) रह जाता है ]। जिस व्यक्ति ने इस जम्म में कर्मानृष्ठान 
नहीं किया, पुव॑जन्मोपाजित धर्म के द्वारा ही जिस का बुद्धि-सत्त्व शुद्ध हो गया है, संसार की 
असारता का भान एवं वैराग्य उत्पन्त हो गया है, उस व्यक्ति के लिए कर्मानुष्ठान की 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस वेराग्य की उत्पत्ति में कर्मातृष्ठान का उपयोग होता है, 
उसका छाभ तो उसे पहले ही हो चुका है। ऐसे ही विरक्त-शिरोमणि को उद्देश्य करके 
श्रुति कहती है--/यदि बेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेत्‌ [ नारदपरिवाजकोपनिषत्‌ (तृतीयोपदेश) 
में कहा हैं--''ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेद्‌ , गृहाद व्ीभूत्वा प्रत्ननेद , यदि वेतरथा ब्ह्मचर्या- 
देव प्रव्नजेद गृहाद्वा वनाद्वा, यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रव्नजेत्‌ ।” सार्राश यह है कि वैराग्य 
पर ही संन्यास निर्भर है, जब भी वैराग्य उत्पन्त हों जाय तब ही परिकव्नज्या ग्रहण की जा 
सकती है ]। इसी भाव की अभिव्यक्ति भाष्यकार ने की है--कर्मावबोधात्‌ प्रागप्यधीतवेदान 
न्तस्थ ब्रह्मजिज्ञासोपपत्ते:” । इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मचारी पर कथित जन्म-सिद्ध 
तीन ऋण नहीं होते, अतः उन ऋणों का उद्धार करने के लिए कर्मानुष्ठान अपेक्षित नहीं । 
यदि बहाचारी तीन ऋणों का ऋणी नहीं, तब “जायमानों वे ब्राह्मण: त्रिभिक णवाजायते' 
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भागमती 
तवपाकरणाएं कर्मानृतिष्ठेत्‌ । एतबन्रोघाल्च 'जायमानों वे त्राह्मणस्तिभिऋणवान्‌ जायते' इति गृहस्यः 
सम्पश्ठमान इति व्याजयेयम्‌ । अन्यथा 'यवि वेतरया ब्रक्मचग्यदिव' इति आुतिविरुष्येत । गुहस्यस्पापि च 
ऋणापाकरण सत्वशुद्धचर्यप्रेथ । जरामयंब्रादों भस्मान्ततावादो5म्त्येष्टपश्न कर्मजड़ानबिदुष: प्रति, न 
त्वात्मतस्वपण्डितान्‌ । तत्मात्तस्थानम्तप्यंभबनझव्दाबों यद्विना अह्मजिज्ञासा न भवति यस्मिस्तु स्रति 
भवन्ती भवस्येब । न चेत्थं कर्मावधोध: । तस्मान्न फर्मावबोधानम्तस्यंसणतब्दार्ष इति सर्व्रववातस्‌ । 
स्पावेतत्‌ू--मभा “भूदग्निहोत्रधवागपाकबर्दार्थ : करमः, श्ोतस्तु भविष्यति, 'बृही भूत्वा बती भवेत्‌' 
भागमती-ब्याब्या 
( तैं० सं० ३१० ) इस श्रृति की क्या व्यवस्था होंगी ? इस प्रश्न का उत्तरै यह है कि उक्त 
श्रुति का 'गृहस्थ: सम्पद्यममान:'--ऐसा वाक्यशेष लगाकर यह अर्थ करना होगा कि “जो 
ब्राह्मण गृहस्थाश्रम में प्रवेश करनेवाछा है, उस पर ही वे तीन ऋण होते हैं, सब पर नहीं' । 
अन्यथा (ब्राह्मणमात्र को ऋणी मानने पर) “यदि वेतरथा ब्रह्मचयदिव प्रव्रजेत्‌"--इस श्रुति 
का विरोध उपस्थित होता है । गृहस्थ पुरुष के लिए भी जो कथित ऋणों की निवृत्ति के 
लिए कर्मानृष्ठान विहित है, उसका भी फल चित्तगत सत्त्व गुण की शुद्धि ही है। जरामयंबाद 
([ जरामये वा एतत्सत्र॑ यंदग्निहोत्र॑ दर्शयूर्णणासौं च। जरया हू वा एप एताभ्यां निर्मच्यते 
पृत्युना च” ( त॑० आ० १०।६४१ )। यहाँ पर श्री सायणाचाय॑ ने ' 'जरामयंम्‌' का अर्थ 
'जरामरणावधिम्‌' किया है, अर्थात्‌ अग्निहोत्र और दर्शपृर्णमास नाम के दोनों कर्म॑ आहितारिनि 
पुरुष को जीवनपर्यन्त करना है, अतः यह वह सत्र कर्म है, जो कि जरा-मरण-पर्यन्त किया 
जाता है ], भस्मान्ततावाद [ जिस व्यक्ति ने अग्न्याधान नहीं किया, वहु यावज्जीवन सन्ध्या- 
-वन्दनादि नित्य कर्मों का सम्पादन करता है और प्राणान्त हो जाने पर उसके शरीर का 
दाहर्सस्कार ( भस्मान्त ) सम्पन्न किया जाता है ] और -अन्त्येष्टि संस्कार [ किसी अग्निहोत्री 
पुरुष के मर जाने पर उसकी अन्तिम इष्टि इस प्रकार सम्पन्न की जाती हैं कि चिता में उसके 
शव को सीधा लिटाकर उसके मुख में घृत-पूर्ण जुक्‌ ( जुह आदि ), नासिका में त्रुवा, अधघर 
अरणी को पैरों पर उत्तराणि को छाती पर, शूप॑ (सूप ) को वाम पाश्व में चमस को 
दक्षिण पाएव॑ में, मूसल और उलखल को दोनों जाँघों के बीच में रखकर उसकी भग्ति से 
दाहमग्रंस्कार किया जाता है-- 
तत्रोत्तान॑ निपात्यैनं दक्षिणशिरस्वां मुखे । 
आज्यपूर्णा लूच॑ दद्याद्‌ दक्षिणाग्रों नासि खुवम्‌ ॥ 
पादयोरघरां प्राचीमरणीमुरसीतराम । 
पाए्वथों: शुपंचमसे सव्यदक्षिणयों: क्रमात्‌ ॥ 
मुसलेन सह ग्पुब्जमन्तरूवोहलूखलप । 
चात्रे._ विलीकमत्रेवमनश्रुनपनो. विशी:॥ ( कात्या० स्मृ० ९ )] 
इत्यादि कर्मों का विधान कर्मकाण्ड के अन्धश्रद्धालु अन्ञाती व्यक्तियों के लिए ही है, आत्मतत्त्व 
के पण्डित पुरुषों के लिए नहीं, इस प्रकार कर्मावबोधानन्तय॑ 'अथ' शब्द का अर्थ नहीं हो 
सकता, अत: ब्रह्म-जिज्ञासा में उस पदार्थ का आनन्तर्य॑ प्रतिपादित करना होगा कि जिसके 
बिना ब्रह्म-जिज्ञासा सम्भव न होकर जिसके सम्पन्न होने पर ही हो सके । कर्माबोघ ऐसा 
नहीं कि जिसके बिना ब्रह्म-जिज्ञासा न हो सके, अतः कर्मावबोध का आनन्तरय कभी भी 'अथ' 
शब्द का अर्थ नहीं हो सकता । 
शक्ला--[ “अर्थाच्च” ( जै० तु० ५११ ) इस सूत्र में भाष्यकार श्री शवरस्वामी ने 








आनस्तर्याथविचारः].. हिन्दीसदितभामतीसंबलितम्‌ ७५ 
जिजशञासोपपत्ते! | यथा च हृदयाद्यवदानानामानम्तयनियमः, कऋरमस्य विवश्षितत्वान्न 
भामती 
(बनी भूस्या प्रग्नजेवृ' इति जाबालपघुतिगहिस्ण्येत हि यज्ञाद्यनुष्टानं सुचयति । स्मरन्ति चं--- 
अधोत्य विधिववदु वेदान्‌ पुत्त्रांश्रोत्पाद घर्मतः । 


इृष्टणा ले दाक्तितों यक्षेमनों सोक्े निवेशवेत्‌ ॥ 
निःलदन्ति च-- 


'अनधोत्य द्विजों वेबातनुत्पाश् तथात्मजातनू । 
अनिष्टणा चेंब यज्ञेत्र सोक्षमिच्छन्‌ व्जत्यथ: ॥' इति | 
इत्यत भाहू & यथा चर हृदपाद्ययदानानासानन्तय्यतियमः & | कुतः 'हुवयस्याप्रेश्वश्धञति आप 
जिह्दापा अथ वक्स:' इत्पयाप्रशब्याभ्यां क्रमत्य विवक्षितत्वातू, न तथेहु क्रमों विवक्षितः, श्रुत्पा 





भागमती -व्यास््या 

कहा हैं--/“अम्निहोत्रं जुहोतीति पुर्वंमाम्नातम्‌ु, ओदनं प्रत्तीति पश्चात्‌ | अर्थाद्‌ विपरीत: 
कार्य:” | पकी हुई यवागू ( दलिया ) अथवा पके चावल अग्निहोत्र कं की हुवि होते हैं, 
अतः ] कर्मातुझान से पश्चात्पठित यवाग-पाक प्रयोजल ( साध्य-साधनभाव ) क्रम को 
लेकर पहले किया जाता है और उप्तके अनन्तर अग्निहोत्र कर्म का अनुष्ठान किया जाता है। 
ऐसे ही वंदिक वाक्‍्यों से अर्थावबोध न होने पर ब्रह्मजिज्ञासा सम्भव नहीं. अतः कर्मावबोध 
या वेदार्थावबोध के अनन्तर ब्रह्म-जिज्ञासा का जो आर्थक्रम रखा जाता है, वह यदि अध्ध॑ 
( प्रयोजन या साध्य-साधनभाव ) के आधार पर नहीं माता जा सकता, तब श्रुति ( आननन्‍्तः 
यर्थक वत्वा' बादि शब्दों ) के आधार पर वह क्रम व॑से ही मानना होगा, जेसा कि “वेद॑ 
कृत्वा वेदीं करोति” इत्यादि स्थलों पर माना जाता है, क्योंकि यहाँ भी “गृही भूलत्वा वनी- 
भवेद्‌ , वनीशृत्वा प्रव्रजेत्‌" ( जाबाछो ० ४ ) इस प्रकार जाबाछोपनिषत्‌ में 'गृहीभूत्वा'--इस 
वत्वां प्रत्ययरूप श्लुति के द्वारा गृहस्थ आश्रम का पाछन करने के पश्चात्‌ परिव्रज्या का क्रम 
प्रतिपादित है । 'गृही' पद के द्वारा कर्मातुष्ठान और 'परिज्नजति' पद से ब्रह्म-जिज्ञासा की 
सूचना की गई है । मनु जी भी कहते हैं-- 

अधीत्य विधिवहेंदान्‌ पुत्रांख्रोत्पाथ धर्मत: । 

इप्टवा च शक्तितों यज्ञमंनों मोक्षे निवेशयेत्‌॥( मनु० ६॥३६ ) 
[ विधिवत्‌ वेदाध्ययन, पुत्रोत्पत्ति और वनस्थ यज्ञादि-अनुष्लान के द्वारा क्रमश: ब्रह्मचर्य 
गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम सूचित किये गये हैं | केवल इतना ही नहीं, वेदाध्ययनादि के 
बिना मुमुक्षा सर्राण का अनुसरण अधःपतन का कारण माना गया है-- 

अनधीत्य. द्विजो. वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान्‌ । * 

अनिष्ट्वा चंव यज्ञेश्च मोक्षमिच्छतु ब्रजत्यध: ॥ ( मनु० ६३७ ) 

समाधान--उक्त शड़ा का समाधान करते हुए भाष्यकार ने कहा है--'यथा च 
ह॒ृदयाद्यवदानानामानन्तर्यनियमः, क्रमस्य विवक्षितत्वातू, न तथेह क्रमो विवक्षित:” | पशुन्याग 
के लिए हवि के निष्पादन का क्रम बताते हुए कहा गया है--“ह॒दयस्थाग्रेध्वद्यति 
जिह्लाया, अथ वक्षसो यथाकामीतरेषाम्‌” ( आप. श्री. सू, २४२ )। [ स्वधिति नाम की 
छूरी के द्वारा छाग के हृदय का भाग सबसे अग्रे (पहले ) उसके पश्चात्‌ जिह्ला और 
जिल्लावदान के अनन्तर वक्षास्थल का अवदान ( टुकड़ा काटना ) करना चाहिए ] । 
यहाँ पर “अग्ने' और 'अथ' शब्दों के बल पर जैसे अवदान-क्रम की विवक्षा की जादो 

है, वैसे प्रकृत (गृहीभूत्वा प्रश्नजेतु--इस वाबय) में कर्मावबोध और ब्रह्म-जिज्ञासा का पौर्वापर्य- 





छंद ब्रह्मसुत्रशाहरभाष्यम्‌ [अ-शपा. १ खू. १ 





भागमती 
तथेयानियमप्रदर्शनातु-- "यदि बेतरघा बह्ाचर््यदित प्रन्नजेद्‌ गुहाद्वा बनाव्‌ बा” इति । एताबता हि 
बेराग्पमुपलक्षयति । अत एवं “यबहरेब्र विरजेत्तवहरेव प्रव्नजेत्‌” इति श्रुति: । नित्दाबचन चाविशुद्ध- 
सत्वपुरधाभिप्रायम्‌ । अविशुद्धसत्त्वो हि मोक्षमिचछल्लाहस्पात्तदुपायेडअवत्तंसानों गृहस्थधर्मसपि नित्यनेसि- 
। सिफसनाचरन्‌ प्रतिक्षणमुपचोयमानपाप्साधघोगति गच्छतीत्पर्थ: । 
। स्यादेततुृ- मा भूच्छीत आर्थो वा क्रमः, पाठस्थानमृक्यत्रवृत्तिप्रमाणकस्तु कस्सान्न भवतीत्यत 
मय आम ननबअपेबक मिट 20 8....27. 06 2722 4९/62/0८75 





भागमती व्याख्या 

भाव विवक्षित नहीं, अन्यथा “यदि वेतरथा ब्रह्मचयदिव प्रव्नजेंद गुहाद्वा” ( जाबाछो. ४ ) 

इस श्रृति के द्वारा प्रतिपादित अनियम का सामजस्य नहीं रहता। इस अनियम के द्वारा 

एकमात्र वैराग्य को परिव्नज्या में कारण घ्वनित किया गया हैं, श्रुति स्पष्ठ कहती है-- 

| यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रव्जेत्‌” ( जावालो, ४ )। “अनधीत्य द्विजो वेदातु” इत्यादि 

| निन्‍्दा-वचन उस व्यक्ति के लिए लागू होते हैं, जिसका अन्तःसत्त्व अविशुद्ध हैं, क्योंकि 

। अविशुद्धसत्त्तवाला व्यक्ति यदि मोक्ष की इच्छा करता है, तब वह आलस्प के कारण नित्यादि 

। कर्मों का भी परित्याग कर बैठता हैं और शमादि का पाछन भी नहीं करता, अतः प्रतिक्षण 

॥। उपचीयमान पाप-राशि से दब कर अधोगतति को प्राप्त होता है । 

| शुझ्ला - क्रम या परीवषियंभाव के निधामक (१) श्रुति, (२) अब, (३) पाठ, 

|, (४) स्थान, (५) मुल्य और ।६) प्रवृत्ति नाम के छ: प्रमाण मीमांसा दर्शन के पन्चम अध्याय में 

वर्णित हैं [ (१) क्रम या धूर्वापर काल के वाचक शब्द को यहाँ श्रुति पद से अभिहित किया 

| गया है, जैसे “वेद कृत्वा वेदी करोति” इत्यादि स्थलों पर 'बत्वा' प्रत्यय पूर्वंकाल का वाचक 

। होने के कारण 'श्रुति” कहलाता है, अतः एक मुट्ठी वुशा को बीच से मोड़-तोड़ कर एक गाँठ द 

॥$ लगा दी जाती है, उसे बेद कहते हैं, वेद का निर्माण कर लेने के पश्चात्‌ हो वेदी का निर्माण द 

। किया जाता है। । 

(२ ) 'भर्थ” शब्द प्रयोजन का वाचक है, प्रयोजन या साध्य-साधनभाव के आधार | 

पर ओदनादि का पाक पहले और अश्निहोत्रादि कर्म का अनुष्ठान पश्चात्‌ किया जाता है । | 
॥ 
| 
| 
। 
| 





( ३ ) “समिधों यजति वसन्तमेवत्‌नामवरुन्धे, तनुतपात॑ यजत्ति ग्रीष्ममेवावरून्घे, इडो 
यजति वर्षा एवावरुन्घे, बहिय॑ंजति शरदमेबावरुन्धे, स्वाह्कारं यजति हेमन्तमेवावरुन्धे” 
( त. सं. २६।१।१ ) यहाँ पर समिधादिसंज्ञक पाँच प्रयाज कर्मों के विधायक पाँचों - वाक्यों 
का पाठ जिस क्रम से है, उसी क्रम से उन कर्मों का अनुष्टान किया जाता है, इस क्रम को 


| पाठ क्रम कहते हैं । 
| ( ४ ) ज्योतिष्ठोम नाम के प्रकृतिभृत कर्म का अदुष्टान पाँच दिनों में सम्पन्न होता है, 


अत एवं उसके अज्जभूत 'अग्नीषोमीय, सवनोय और आनुवन्धय'--इन तीन पशुन्यागों का | 
| अनुष्ठान भिन्न-भिन्न दिलों में होता है-सर्वश्रथम अग्नीबोमीय पशु-याग का धनुष्ठान चतुर्ष ! 
| | दिन में, सवनीय पशुन्याग का अनुष्ठान पदञ्मम दिन प्रातःसवन के पश्चात्‌ और आनुबन्ध्यन्याग | 
का अनुष्ठान पद्चम दिन में ही अवभूथ कर्म के अनन्तर किया जाता है। 

प्रकृति याग के सभी अज्ज विक्ृति याग में लिए जाते हैं, किन्तु साच्स्क्रसंज्ञक विक्रृति 

याग एक ही दिन में सम्पन्न किया जाता है। दीक्षादि सभी कृत्पों का सच्चः अनुष्ठान होने के 

कारण इस विक्रृति कर्म का नाम साचस्क्र है--"दीक्षादि सद्यः सब॑ क्रियते” ( कात्या. भ्रौ. 

यू. २२३।२७ ) | कथित तीनों पशु-यागों का अनुष्ठान यहाँ एक ही सवन-काल में किया जाता 

-- सह पशुनाकृभते” ( कात्या. श्री. सू, २॥३।२८ ) । प्रकृति कर्म में सवत्त-काल सवनीय 


ने अन्न + नल अन-+5 
छः 








हे ]. हिन्दोसहितमामतीसंबलितम्‌ ७3 
_तथेह क्रमो विवक्षितः, शेषशेपित्वेडघिकताधिकारे वा प्रमाणाभावात्‌ , 'धम्मंत्रह्म 


भामतती 
आह & वोषशेषिश्वे प्रसाणाभावात्‌ & । क्षेधाणां सम्रिदादोनां शेषिणाज्ञाग्नेयादीनामेकफलवदुपफारोप- 
निबद्धानामेकफलावक्छिन्तानामेकप्रयोग बचनोपगुहीतानाभेकाघिका शिकलुकाणामेकपी ण॑ मास्पा बस्याका लस - 





भामतो-व्याब्या 

पशु-याग का स्थान माना जाता है, अतः 'स्थान' प्रमाण के आघार पर सवनीय पशु, उसके 
पश्चात्‌ अग्नीषोमीय और अन्त में आनुबन्ध्य पशु का अनुष्ठान किया जाता है--सौत्येऋ॒नि 
अग्नीषोमीयसवनीयानुबन्ध्यान्‌ पशुत्‌ क्रमेण सहैव ( तन्त्रेण ) सवनीयकाले आलपेत। तत्र 
स्थानित्वात्‌ सवनीय: स्वस्थान न जहाति, अग्नीषोमीयस्तु स्वस्थानात्‌ प्रच्यावित: सवतीया- 
त्पञ्नाद्‌ भवति” ( कात्या, श्री. सू. व्या, २२९३।२८ ) | 

(५ ) 'भुख्य' का अधं प्रधान है, प्रधान कर्म के क्रम से अज्भ कर्मों का अनुष्ठान करना 
मुख्य-क्रम कहलाता है । जैसे कि दशयाग में तीन प्रधान कर्मो के तीन ह॒वि द्रव्य होते हैं-- 
(१) आग्नेय पुरोडाश, ऐन्द्र दधि और ऐ'न्द्र पयः । “प्रयाजशेषेण ह॒वींषि अभिधारयति'!-- 
इस वाक्य के द्वारा प्रयाज-शेष ( प्रयाज कर्मों के अनुष्ठान से बचे हुए घृत ) से उक्त तीनों 
हबियों का अभिधारण विहित है। पहले किस हुवि का अभिधारण होगा और पश्चात्‌ 
किसका ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि प्रधान कर्मों का अनुष्ठान जिस क्रम से होता 
है, उसी क्रम से उनके हवियों का अभिधारण भी करना चाहिए । आग्नेय याग का अनुष्ठान 
पहले होता है, उसके पश्चात्‌ ऐन्द्र याग का, अतः आग्नेय हवि ( पुरोडाश ) का अभिधारण 
पहले और उसके पश्चात्‌ क्रमशः ऐन्द्र दधि और ऐन्द्र पयः का अभिषारण किया जाता है-- 
इसी का नाम मुख्य-क्रम हैं । £ 

(६ ) “सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशुनालभते” ( तै. ब्रा. २।४॥३ ) इस वाक्य के द्वारा 
प्रजापति देवता के उद्दवंश्य से सत्तरह पशुआं ( छागों ) का अनुष्ठान विहित है। पक्चुओं के 
उपाकरण ( मन्त्रोच्चारणपूर्वक स्प्ण और सम्प्रदानभूत देवता का निर्देश ), नियोजन ( यूप 
में पशु को बाँधना ) और पर्यग्निकरण आदि जो संस्कार विहित हैं, उनका किस क्रम से 
अनुष्ठान किया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर है-प्रवृत्तिक्रम से [ उपाकरण जिस पशु से 
आरम्भ कर जिस पशु में समाप्त किया, उसी क्रम से नियोजनादि बज्ञों का अनुष्ठान प्रवृत्ति- 
क्रम कहलाता हे ] । उनमें से कर्माववोध और ब्रह्म-जिज्ञासा का क्रम ( पोर्वापर्यभाव ) यदि 
श्रुति और अर्थ ( प्रयोजन ) के आधार पर नहीं हो सकता, त्व पाठ, स्थान, मुख्य और 
प्रवुत्ति के द्वारा सम्भव हो जायगा ।' 

समाधान - उक्त शंका का परिहार ' करते हुए भाष्यकार ने कहा है--शेषशेषित्वे 
प्रमाणाभावात्‌” । "शेष: परार्थत्वात्‌” ( जे. सू. ३।११ ) इस सूत्र में शेष” शब्द का अर्थ 
अज्ः और उसका लक्षण किया गया हैँ - पाराथ्यं । जो पदार्थ किसी पर ( प्रधान ) को अपने 
सहयोग से सम्पन्नता या , पूर्णता प्रदान करता है, उसे शेष कहते हैं। शेष का लक्षण कर 
देने से शेषी ( अज्भी ) का लक्षण अपने-आप सिद्ध हो जाता हूँ - 

शेषलक्षणमात्रोक्तावर्था त्स्थाच्छेषिलक्षणम्‌ । 
अतः शेषः पराथंत्वादित्युक्तं शेषलक्षणम्‌ ॥! ( तं० वा० पृ० ६५३ ) 

समिघ्‌ , तनूनपातादि प्रयाज कर्म शेष हैं उनके शेषी ( अज्भी ) हैं--आग्नेयादि याग। शेघ 
और शेषी-दोनों एक स्वरूप फल के उद्देश्य से विहित हैं । दोनों एक हीं प्रयोग-विधि के 
द्वारा गृहीत हैं, दोनों एक ही अधिकारी ( स्वर्गकामनावान्‌ ) व्यक्ति के द्वारा सम्पादनीय हैं 








७८ बह्मसशाहरभाष्यम्‌ [अ १ैपा. १ स्‌. १ 





भामती 
*बद्धानां युगपदनुधानाशक्ते: सामर्थ्यात्‌ -क्रमप्राप्ती तद्वि्षेपापेक्षायां पाठावयस्तद्भृंदनियमाय प्रभरवन्ति, 
यन्न तु॒ न वोषशेषषभावों नाप्येकाधिकारावच्छेदों यथा सोर्य्यास्यंमणप्राजापत्यावीमां तत्र क्रमभेवापैक्षा- 
भावाक्ष पाठादि: क्रमविज्येषनियम्रे प्रमाणस्‌, अवर्जनीयलया तस्य तत्रागतत्वात्‌ | न चेहु घर्मब्रह्मजिज्ञासयों 
शेषशेधिभावे श्रुत्यादीनासन्यतमं प्रमाणमस्तीति ॥ 
ननु शोषशेषिभावाभावेईप ऋमनियमों वृष्ट,, यथा ग्ोबोहनस्प पुरुषार्थस्य वर्दापौर्ण मासिके रखे: 


सहू, यथा वा वक्षपोणणमात्ताभ्याभिष्ुबा सोमेन यजतेति वश्पौ्णमाससोमपोरकज्षेषशेषिणोरित्यत आह 
23 4---क्‍“ वर्क >कीलि+मी-- अंक कर 24 84777 55:22: कक 


भामतो-व्यास्या 
कोर एक ही अमावास्या ओर पोर्णमासी तिथि में किए जाते हैं। अत: उक्त द्विविध कर्मों का 
सहानुष्ठान करना है, किन्तु युगपत्‌ सभी कर्मों का अनुष्ठान सम्भव नहीं, फलतः किसी क्रम का 
अवलम्बन कर साज़ू प्रधान कर्म का सम्पादन करना होगा, क्रम विशेष का निर्णय करने के 
लिए पाठ, स्थानादि प्रमाणों की अपेक्षा होती है। जिन कर्मों में न्‌ तो शेष-शेषिभाव होता है 
और न एक ही अधिकारी व्यक्ति के द्वारा सम्पादनीयत्व, जैसे-सौर्य, आयंमण और. प्राजा- 
पत्पादि [ सौय चर नि॑पेद ब्रह्मवर्चस्काम:” ( तै० सं० राशारा३ ), अय॑म्णे चर निव॑पेत 
सुवर्गंकाम:” ( तं« सं० २।३।४१ ) “प्राजापत्य॑ चढ॑निव॑पेच्छतकृष्णलमायुष्काम:" ( ते० सं० 
२।३।३१ ) ] कर्मा में क्रम को अपेक्षा ही नहीं, अत: क्रम-विशेष-बोधक पाठादि प्रमाणों का 
उपयोग नहीं होता । फिर भी उन कर्मों का युगपत्‌ ( एक काल में ) अनुश्लान न होकर किसी- 
न किसी क्रम से होता है. वह क्रम वहाँ अवर्जनीय होने के कारण स्वभाव-सिद्ध है, किसी 
प्रमाण से प्रयुक्त नहीं । प्रकृत ( कर्मावबोध शौर ब्रह्म-जिज्ञासा ) में शेषशेषिभाव ( अज्जाज़ि- 


: भाव ) किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं, अतः ब्रह्म-जिज्ञासा में कर्माववोधानन्तयं आवश्यक नहीं । 


शक्ला-शेषशेषिभाव न होने पर भी क्रम का नियम देखां जाता है, जेंसे गोदोहन पात्र 
में जल-प्रणणन और दशंपूर्णमास्त कम के बज्ों में क्रम माना जाता है [दर्शपूर्णमास कम के अज्भ 
कलाप का आरम्म जल-प्रणयन से होता है। आचमन के लिए किसी पात्र में जल भर कर रखना 
जल-प्रणयन कहलाता है | सामान्यत॒या “चमसेनाप: प्रणयेत्‌” ( आप० शआऔ० सू० १॥१४॥३ ) 
इस विधि के द्वारा चमस नाम के काप्ठरमय पात्र में जलू-प्रणयत किया जाता है, . पशुरूप 
अवान्तर फल के उद्देश्य से उस मृण्मय पात्र में जल-प्रणयन विहित हैं, जिसमें गो दुही जाती 
-- गोदोहनेन पशुकामस्य” ( आप» श्रौ> सू० ११६२ )। थद्यपि दर्शूपणंमास का 
अज़ञभूत जल-प्रणयन गोदीहन में किया जाता है, अतः गोदोहन पात्र में कर्माज़त्व और उसका 
पशु-कामनारूप स्वतन्त्र फल कीतित है, अतः गोदोहन में पुरुषार्थत्व ( पुरुषाड्ुत्व ) भी प्रतीत 
होता है, तथापि गोदोहन में पुरुषार्थत्व माना गया है--“यस्मिन्‌ प्रीतिः पुरुषस्थ लिप्सार्थ- 
लक्षणाःविभक्तत्वात्‌” ( जे> सू० ४१।२ ) । यद्यपि गांदाहन दर्शपूर्णमासरूप क्रतु (यज्ञ) का 
उपकारक है, तथापि इतने मात्र से गोदोहन मात्र में क्रत्वज्ञत्व नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि पुर्षार्थभूत गोदोहन से भी क्रतु का उपकार सिद्ध हो जाता है । फलतः गोदोहन और 
दर्शापूर्णणास का अद्भाजिभाव न होने पर भी यह क्रम माना जाता हैं कि गोदोहन पात्र में 
जल-प्रणयन कर लेने के पश्चात्‌ ही दर्शपूर्णमास के पूर्वाड्रों का अनुष्ठान किया जाता है ] वैसे 
ही प्रकृत में कर्मावबोध और बहा-जिज्ञासा का क्रम [ पूर्वापरभाव ) क्‍यों नहीं माना जा 
सकता ! 
अथवा “दर्शापूर्णमासाभ्यामिष्ट्वा सोमेन यजेत' इस वाक्य सें 'कत्वा' प्रत्यय के द्वारा 
दर्शपूर्णणास और सोमयाग का क्रम माना जाता है, वैसे ही धर्म-जिज्ञासा और ब्रह्म-जिज्ञासा 





| 


आनसन्तर्याध॑विचारः ] हिन्दीसद्ितभामतोसंबलितम ९, 





भामती 

# अधिकृताधिकारे च प्रमाणाभावाद्‌ #--हति योजना। स्वर्गंकामस्य हि वह्गपौणणमासाधिकृतस्य पशु- 
फामसध्य सतो वर्षुपीर्णमासक्रत्वर्थाप्प्रणननाशिते गोदोहनेईघिकारः। नो खलु गोबोहनब्रव्यमब्याप्रियमाणं 
- त्ाक्षात्‌ पशून्‌ भावषितुमहंति । न थ व्यापारास्तराबिएं श्रयते यतस्तवज्क्रममतिपतेत्‌ | अप्पणपनाधितं 
तु भ्रतीयते “चमसेनाप: प्रणयेव्‌ गोबोहनेत पशुकामस्य” इति समभिव्याहारात्‌ , योग्यस्वाच्यास्यापां 
प्रणयन प्रति । तस्मात्‌ कध्वर्थाष्प्णयताथितत्वादू गोबोहनस्प तश्क्रमेण पुरुषार्थभवि गोबोहनं क्रमचबिति 
सिद्धम्‌ । श्रुतितिराकरणेतेवेष्टिसोमक्रमवदपि कमोड्ण्यपास्तों वेबितव्य: । 

प्रोषशेषित्वाधिकृताधिकाराभावेषपि क्रमों विवक्षेत, यद्येफफलावक्‍्छेबों भवेत्‌ु, ययाग्मेयाबीनां 
पण्णामेकस्व॒रगगंफलावच्छिस्तानां, यवि वा जित्ञास्यब्रह्मणोंज्ञों धर्म: स्थात्‌, यथा चतुलंक्षणोव्युत्पाद्यं मह्म 
केनचिस्केनचिदंक्षेनेकेन लक्षणेन व्युत्पाद्यते तन्र चतुर्णा लक्षणानां जिज्ञास्पामेदेन परस्परसम्बन्धे सहि 


भामती -ब्याख्या 
का क्रम स्थिर हो सकता है [ सोमयाग का अनुष्ठान दो प्रकार से होता है--(१) अग्न्याघान 
करने के अनन्तर अथवा (२)अग्य्याधान करके द शैपुर्णमास थाग का अनुष्ठान कर लेने के पश्चात्‌ । 
द्वितीय कल्प में दर्शपूणंमास और सोमयाग का क्रम विवक्षित है। सोमयाग और दर्शपूर्णशास-- 
दोनों स्वतन्त्र कर्म हैं, उनमें किसी प्रकार का अद्भाज्लिभाव नहीं होता, फिर भी आनन्तरय॑ 
काल का विधान माना गया है--/उत्पत्तिकालबिशये काल: स्थादू , वावयस्य तत्प्रधानत्वात्‌" 
(जैं० सू० डश३७ ) ]। 
समाघान--उक्त आशडूा का परिहार करते हुए भाष्यकार ने कहा हैं--“अधिकृता- 
धिकारे वा प्रमाणाभावात्‌” । स्वरगंफलक दर्शापर्णमास कर्म का जो अधिकारी पुरुष है, उसी का 
गोदोहन में जलू-प्रणयत का अधिकार है, अन्य का नहीं । अर्थात्‌ “गोदोहनेन पशुकामस्य!"-- 
यहाँ पर तृतीया विभक्तिरूप श्रुति के ढ्वरा जो गोदोहन पात्र में पशुरूप फल की करणता 
प्रतिषादित है, वह तब तक उपपन्न नहीं हो सकती, जब तक कि गोदोहन पात्ररूप द्वव्य 
किसी व्यापार से युक्त नहीं हो जाता, उद्यमन-निपातनादि व्यापार से युक्त कुठारादि में ही 
करणता मानी जाती है, अतः प्रकृत में जल-प्रणयनहूप व्यापार से' युक्त गोदोहन में फल- 
साधनता बन सकेगी। “चमसेनाप: प्रणयेद गोदोहनेन पशुकामस्य”"--ऐसा समभिव्याहार 
जलप्रणयनरूप व्यापार का ही समर्पण करता है और गोदोहन-व्यापार में उस जलूप्रणयन 
की योग्यता निहित होती है। अतः कऋत्वद्भभूत जलूप्रणयन का भआश्रयी होने के कारण 
गोदोहन पात्र का श्री वही क्रम माना जाता है जो दर्शपूर्णासगत जल-प्रणयन का है। इसी 
प्रकार सोम का अधिकारी व्यक्ति ही दर्शपूर्णमास का अनुष्ठान करता है । इस प्रकार कथषित 
दोनों उदाहरणों में अधिकृताधिकार समानरूप से होने के कारण उनमें आनन्तयं का नियम 
सम्भव हो जाता है। किन्तु प्रकृत में कर्मावबोध और ब्रह्मजिज्ञासा में किसो प्रकार का 
अधिक्ृताधिकार नहीं, प्रत्युत दोनों जिज्ञासाओं के अधिकारी पुरुष अत्यन्त भिन्‍न होते हैं। 
अधिकृताधिकारभाव न होने के कारण धर्म॑जिज्ञाता और ब्रह्मजिज्ञासा का पौर्वापरयभाव 
सम्भव नहीं । “दर्शपूर्णमासाभ्यामिष्टवा'-यहाँ /कत्वा” प्रत्यय के द्वारा पौर्वापयंभाव जैसा 
प्रतीत होता है वैसा धर्मजिज्ञासा और ब्रह्मजिज्ञासा का कोई श्रौतक्रम सम्भव नहीं हैं। 
शेषशेषिभाव या अधिकृताधिका रभाव न होने पर भी क्रम माना जाता है जैसे दर्श- 
पूर्णणासगत आग्नेय आदि छः कर्मों का, क्योंकि वे सभी एक स्वर्गरूप फल के उद्देश्य से 
विहित हैं | अथवा धर्म जिज्ञास्यभूत ब्रह्म का यदि अंश होता तब भी धर्मजिज्ञासा कौर 
ग्रह्मजिज्ञासा का वैसे ही क्रम विवक्षित हो सकता था , जैसे कि ब्रहासूत्र के चार अष्यायों का 








€० एजसूत्रशाह्लरभाष्यम [भ. १ पा. १ स. १ 


जिशासयोः फलज़िज्लास्थभेदाच्च। अभ्युद्यफरल धमज्ञानं, तच्चाजुष्ठानापेक्षम। 
निःश्रेयसफलं तु ॒ब्रह्मविशञानं, न चालुष्ठातान्तरापेक्षम्‌। भव्यक्य धर्मो जिज्लास्पों न 
झ्ानकाले5स्ति, पुरुषव्यापारतन्त्रत्वात्‌। इह तु भूतं त्रह्म जिज्ञास्यं नित्यत्वान्न पुरुष- 


ज्यापारतन्त्रमू | चोदनाप्रवृत्तिमेवाच्च | या हि चोदना घर्मस्य लक्षणं'सा स्वविषये 


भागमती 

क्रमो विवक्षितत्तपेहाप्येकलिज्ञास्यतया घर्मंत्रह्म जिज्ञातपो: कणों विवशरयेत, न चेतबुमगमष्यस्तोत्याह 
& फलकिज्ञास्पभेवाच्च ७ । फलमेदं विभज्यते & अभ्युवषफ्छ घर्मज्ञानम्‌ इंति ७ । जिज्ञासाया बस्तुतों 
ज्ञानतन्त्रावाज्तानफर्ल जिज्ञासाफल्मिति भाव:। न केवल स्वरूपत: फलमेदः, तदुत्पावनप्रकारभेदाबषि 
तड्भेव इत्याह & तच्चानुष्ठानापेक्ष ब्रह्मज्ञानं च नानुष्ठातास्तरापेक्षम & । ज्ाब्वज्षानाभ्यासास्तानुष्ठानान्त- 
रमपेक्षते, नित्यनेमित्तिककर्मानुप्ठानसहभावस्यापास्तत्वाबिति भाव: । 

जिन्नास्यभेदमात्पन्तिकमाह & भव्यश्ष धर्म इति & | भविता भज्यः, कत्तरि कृत्य: । भविता 'च॑ 
भावकव्यापारनिर्बस्यंतपा तत्तस्त्र इति ततः प्राग्‌ ज्ञानकाले माह्तोत्यर्थ:। भूतं सत्यं, सवेकान्ततों न 
कदा चिदसदित्यर्थ: | न केवर्ल स्वकृपतो ज्िक्षास्ययोभेंदों ज्ञापकप्रमाणप्रवृत्ति मेवादपि भेव इत्पाह 
& चोवनाप्रवृत्तिमेवाच्च ७ । चोवनेति वेबिर्क श्ब्वमाह, विशेषेण सामान्यस्य लक्षणात्‌ । प्रवुत्तिभेद॑ 

भागभतों-व्यास्या 

विचारणीय एक ब्रह्मतत्त्व को लेकर चारों अध्यायों का क्रम माना जाता है, वेसे हीं प्रकृत भें 
धर्मजिज्ञासा और ब्रह्माजिज्ञासा का क्रम माना जा सकता था। इन ( एकफलोंददेश्यंत्व और 
जिज्ञास्पामेद ) दोनों का अभाव दिखातें हुए भाप्यकार कहते हैं-“फलजणिज्ञास्यमेदाच्च ।” 
फल्नभेद का स्पष्टीकरण किया जाता है-अभ्युदयफल घमंज्ञानं, निःलेयसफर्ल तु ब्रह्मज्ञानम्‌ । 
जिज्ञासा ज्ञान का अज्ज होने के कारण ज्ञान के फल को ही जिज्ञासा का फल कह दिया गया 
है । स्वर्ग त्रादि अभ्युदय और मोक्षरूप फल का स्वरूपत: ही भेद नहीं अपितु उनके उत्पादन 
क्रम में भी स्पष्ट भेद होता है -तच्चानुष्ठानापेक्षम्‌ । अर्थात्‌ केवल धर्मज्ञान से स्वर्ग आदि फल 
की निष्पत्ति नहीं होती अपितु वेदार्थज्ञान के पश्चात्‌ कर्मानुछठान अपेक्षित होता है, किन्तु 
ब्रह्मज्ञान के अनन्तर किसी प्रकार के कर्मानुष्ठान की अपेक्षा नहीं होती । शाब्दज्ञानाम्यास को 
छोड़कर नित्य-नैमित्तिक आदि कर्मानुष्ठान का सहभाव निराकृत हो चुका है। जिज्नास्य-भेद 
प्रकट किया जाता है--भव्यश्च धर्मों जिज्ञास्थों न ज्ञानकालेईस्ति | भव्य: इस पद में 'कृत्य' 
प्रत्यय का अर्थ कर्त्ता है। भावक के व्यापार से जनित होने के कारण ज्ञानकारू में उसको 
सत्ता नहीं मानी जा सकती। प्रकृत में जिज्ञास्प है--इह तु भूत॑ ब्रह्म जिज्ञास्यं नित्यत्वान्न 
पुरुषब्यापारतस्त्रम्‌ ।” “भृतम्‌' पद का अ थ॑ है-सत्यम्‌ | सत्य कभी असत्‌ नहीं हो सकता कि 
उसे सत्‌ बनाने में कर्मातुष्ठान की अपेक्षा होतों। दोनों जिज्ञास्य पदार्थों का स्वरूपत: ही 
भेद नहीं, अपितु ज्ञापक ( प्रमाणादि ) का भेद भी है--चोदलनाप्रवृत्तिभेदाच्च । चोदना' पद 
के द्वारा सामान्य वैदिकशब्दों का ग्रहण किया गया है | चोदना, विधि था प्रवर्तक शब्द बैदिक 
शब्दों के एकदेश भत्त हैं । अतः चोदना पद को लक्षणा समस्त वंदिकशब्दराशि में की गई है । 
[ “चोदना हि भूतं भवन्त॑ भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टमित्पेव॑ जातीयकमर्थ शवनोत्यव 
गमपितुम्‌” ( शा० भा० पृ० १३ ) इस भाष्य की व्याख्या करते हुए श्री कुमारिलभट्ट ने 


कहा है-- 
शी है ,टनेत्यत्वीच्चात्र. शब्दमात्रविवक्षया । 


न हि भूतादिविषय: कश्चिदस्ति विधायक: ॥” (इल्लो० वा० प्रू० ४७ ) ] 
प्रवृत्तिग्मेद दिखाया जाता है--/या हि चोदना धर्मस्य छक्षणं सा स्वविषये नियुर्जानैब 








] ] हिन्दीसहितभामतीसंवलितम्‌ <र्‌ 


नियुज्ञानेच पुर्षमचबो धयति । ब्रह्मचोदना 'तु पुरुषमवबोधयत्येव केवलम, अवबधो- 
। भागमती 

बिभजते ७ या हि. चोबता घर्मस्य इंति &। आज्ञादोनां पुरुषाभिप्रायमेदानामसम्भवादपोस्णेये वेदे 
चोवनोपदेश: । अत एबोक्त “तत्य ज्ञानमुपदेद:'' इति | सा व साध्ये व पुरुषब्यापारे भावनायां, तद्विषये 
सच यागादौ, स॑ हि. भावताविषय:, तदंधोतनिरपणस्वात्‌ प्रयश्तस्प भावनाथाः । धित्र बच्चन इत्यस्थ 
घातोविषयपदज्यत्पतते: । भावतायास्तदुद्वारेंण च यागावेरपे क्षितोपायतामबगमयन्तों तज्रेच्छोषपहारमुखेन 
पुरुष नियुक्ञानेव यागादिवर्मसवबोधपयत्ति तास्यथा । अ्रह्मचोदना तु पुरषप्रजबोधयत्येब केवल नतु 
प्रवत्तेयन्‍्त्यवबोधपति । कुतः, अवबोधस्य प्रवुत्तिरहितस्य चोदनाजम्पत्वातु । 


भामती्-व्याज्या 

पुरषमवबोधयतति, ब्रह्म चोदना पुरुषमवबोधपत्येव केवलम्‌ ।”' प्रवतंक वाक्य को चोदना कहते 
हैं, जैसा कि शबरस्त्रामी कहते हैं-"चोदनेति क्रियायां: प्रवर्तक वचनमाहु:” (शाबर. पृ. १२) | 
लोक में वैसे वावय तीन प्रकार के होते हैं-(१ ) आज्ञा, ( २) प्रार्थना और (३ ) अनुज्ञा 
[जैस्ते--'गां नय” यह वाक्य जब बड़े पद का कोई व्यक्ति अपने से छोटे पदवाले को कहता 
है, तब इस वाक्य को आज्ञा वावय कहा जाता है, जब उसके विपरीत छोटी पदवी का व्यक्ति 
अपने से बड़ी पदवीवाले को कहता है, तब उस वाक्य को प्रार्थना वाक्य कहते हैं और उक्त 
दोनों विधाओं से भिन्न जब किसी कार्य का अनुमोदन या समर्थन मात्र किया जाता है, 
तव वहू वाक्य अनुज्ञा वाक्य माना जाता है ]। पौरुषेय वाक्‍्यों में ही आज्ञादि सम्भावित 
हैं, वेद में नहीं, अतः वेद में 'चोदना' शब्द का 'उपदेश' अर्थ माना जाता है। इष्ट-साधनता 
के प्रदर्शक वाक्य को उपदेश कहते हैं, जैसे श्री शवरस्वामी ने “श्येनेन अभिचरन्‌ बजेत-- 
इंस वाक्य के विषय में कहा है--“नंव एयेनादयः कर्त्तव्या विज्ञायन्ते, यो हिं. हिंसितुमिच्छेत्‌ 
तस्यायमम्युपाय इति हि तेघामुपदेश:” ( शाबर पृ. १९ ) | मह॒धि जैमिति भी कहते हैं - 
“तस्प ज्ञानमुपदेश:” ( जै-सू. ११।४५ ) । यहाँ 'तस्य ज्ञानमुपदेश:” का अथे है--धर्मस्य 
( ज्ञायतेश्नेनेति ज्ञापक॑ ) प्रमाणमुपदेश: । 

वहेँ धर्म-चोदना [ “अग्निहोत्र जुहुंयात्‌”--इत्यादि वाक्यावली ] अपने साध्यभूत 
पुरुष-व्यापारात्मक आर्थीभावना और आर्थभावना के विषयीभूत यागादि में पुरुष को नियुक्त 
करती हुईं यागादि कर्म का ज्ञान कराती है, क्योंकि वह ( यागादि कर्म ) आर्थी भावना का 
विषय होता है। आर्थी भावना को नैयायिकों को भाषा में आत्मा का प्रयत्न ( इतिसंज्ञक 
गुण ) कहा जाता है| जैसे ज्ञान का निरूषण विषय के बिना नहीं हो सकता, वैसे ही प्रयत्न- 
रूप भावना का विषय के बिता निरूपण नहीं हों सकता, अत एवं यागादि को भावना का 
विषय ( नियत सम्बन्धी ) माना जाता है, जो बन्धनाथंक पिन्न" धातु से निष्पन्न हुआ है, यह 
विगत प्र. ७ पर कहा जा चुका है। “यजेत स्वर्गकामः” इत्यादि चोदना ( विधि ) वाकक्‍्यों 
का प्रतिपाद टै--आर्थी भावना, भावना का विषय है- याग, अतः याग में स्वर्गादिर्प इंष्ट 
पदार्थ की साधनता का बोध कराता हुआ उक्त चोदना वाक्य यागानुष्ठान की इच्छा उत्पन्न 
कर देता है, उस इच्छा से यागादि के सम्पादन में पुरुष की प्रव॒त्ति स्वतः हो जाती है [चोदना 
वाक्य केवछ विषय वस्तु का अवबोध ही नहीं कराता, अपितु बोध्यमान पदार्थ में 
इष्ठ-साधनता वताकर प्रवुत्त कर देता है, अत एवं चोदना वाक्य को प्रव्तक वाबय भी कहा -: 
जाता है ]। “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म "--इत्यादि ब्रह्म-प्रतिषादक वाक्य केवल अज्ञात ब्रह्म का 
ज्ञानमात्र कराते हैं, विषय वस्तु के सम्पादन में प्रवुत्त नहीं करते, क्योंकि जो किसी प्रकार 
की प्रवृत्ति का जनक नहीं होता, ऐसा ही ब्रह्मावक्षीध केवल वेदान्त वाक्यों से उत्पन्न होता-है.! 

११ 
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अ्रेय वृष्टान्तमाहु ७ ययाक्षार्या इति ७ । वार्शन्तिके घोजयति #& तहबू इृति ७ । अपि चाह्मज्ञान- 
विधिपरेणु वेदास्तेवु नात्मतस्वविनिश्चयः शाब्यः स्पादृ, नहि तवात्मतत्वपरास्ते, किन्तु तम्ज्ञानविधिपरा:, 
पत्पराश् ते त एच तेघामर्ना: । न च बोघस्थ बोष्पनिष्ठ स्वावपेक्षितत्वादन्यपरेस्यो5पि बोध्यतत्त्वविनिम्रयः, 
धमारोपेजायि तबुपफ्तेः | तस्माक्ष बोधबिधिपरा वेदान्ता इति सिद्ध । 
मनी थे... पवन वद दिये बं कल 


भामती-अ्यास्ष्या ह 
शह्वा-- आत्मा वा बरे दष्ठव्यप, श्रोतव्यों मन्तव्यः” ( बहू, 3. २४५ ) इत्यादि 
विधि परक वेदान्त-बाक्य केवल ब्रह्मावबोध के जनक नहीं, अपितु उसमें प्रवर्तक भी होते हैं, 
क्योंकि 'तथ्य' प्रत्ययरूप विधि से एकवाक्यतापन्न हैं, अतः उन वेदान्त-वाक्यों में प्रवर्तंकता 
३ अनिवायें है । इस प्रकार धर्म-चोदना की समानता ही ब्रह्म-चोदना में .पर्यवस्ित 
ती है । 


अमाघान--ठक्त आाशदुछ का प्रतीकार करते हुए भाष्यकार कहते हैं-'न पुरुषो5- 
वबोधे नियुज्यते” । आशय यह है कि यदि वेदान्त-वाक्यों को ब्रह्मावबोध में प्रवर्तक माना 
जाता है, तब क्‍या (१) ब्रह्मविषयक प्रत्यक्षात्मक ज्ञान में ? या (२) ब्रह्मोपासना में ? 
भ्रथवा (३) परोक्षात्मक शाब्दबोध में ? प्रथम कल्प उचित नहीं, क्योंकि ब्रह्म-साक्षात्कार ब्रह्म- 
रूप होने के कारण नित्य है, किसी प्रकार की कृति के द्वारा निष्पादनीय नहीं होता । द्वितीय 
कल्प भरी संगत नहीं, क्योंकि किसी वस्तु का निरन्तर दीर्घ समय तक अनुचिन्तन ( उपासन ) 
करने से उस विषय का साक्षात्कार सहजत: ( अन्वय-व्यतिरेक से ) सिद्ध है, अतः बह्मो- 
पाउनया ब्रह्मसात्कार॑ भावयेत्‌'-ऐसा विधान निरथ्ंक है। तृतीय कल्प भी सम्भव कर नहीं, 
क्योंकि जिस व्यक्ति को पद पदार्थ का संगति-ग्रहणादि हो गया है, उसे वेदान्त-वाक्यों का 
श्रवण करते हो ब्रह्म का शाब्द-बोधात्मक ज्ञान बिधि के बिना वैसे ही सम्पन्न हो जाता है, 
जैसे इन्द्रियाथ-सन्निकर्ष के अनन्तर नियमत: अर्थ-ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । 
दूसरी बात यह भी है कि यदि वेदान्त-वाक्य ज्ञान-विधिपरक माने जाते हैं, तब 
वेदान्त-वाक्यों के हारा आत्मतत्त्व का शाब्दबोधात्मक निश्चय नहीं हो सकेगा, क्योंकि वेदान्त- 
वाक्य आल्मतत््तपरक न होकर ज्ञानविधिपरक माने जाते हैं। उस शब्द का वही मुख्य अर्थ 
माना जाता है, जो शब्द यत्यरक होता है, फलत: इस पक्ष में वेदान्त-वाक्यों से जन्य आत्म- 
शानविषयक बोध ही उत्पन्न होगा, आत्मतत्त्वविषयक बोध नहीं । यदि कहा जाय कि आंत्म- 
विषयक बोध की विधि में भी विधेयभूत बोध अपेक्षित है और उक्त बोध अपने विषयीभूत 
भात्मतत्त्व के बिना सम्भव नहीं, अतः बोधविधिपरक वेदान्तवाक्यों से भी आत्मतत्त्व का 
निम्चय क्‍यों न होगा ? तो वैसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विधेयभूत ज्ञान वास्तविक 
विषय की अपेक्षा वैसे ही नहों करता, जैसे "वां घेनुमुपासीत” ( बृहू. उ. ५४८११ ) यहाँ 
पर धेनु-भावना वास्तविक थेनु की अपेक्षा नहीं करती [ जैसा कि आगे चल कर कहा 
जायगा--“कल्पनोपदेशाक््च मध्वादिवदविरोध॑:'” / ब्र. सू. १४१० )। श्रुति भी विस्पष्ट 
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तद़्त्‌। तस्मात्किमपि वक्तव्यम-यदनस्तरं ब्रह्मजिशालोपद्श्यित इति | उच्यते-- 
नित्यानित्यवस्तुविषेकः, इहामुत्रार्थोगविरागः, शमदमादिसाधनसंपत्‌ , मुमुझ्ुस्य 
। .._ भामती 

प्रकृतमुपसंहरति & तस्सात्किमपि वक्तव्यभ्‌ हृति ७ । पस्मिस्तस्नति श्रह्मजिज्ञासा न भ्रवति 
सति तु भवम्ती भवस्येवेस्पर्थस्तवाह & उच्चते--नित्याणित्यवस्तुविवेकः इत्यादि &। नित्य! प्रत्यगात्मा, 
अनित्या वेहेश्विपविषयादय:, तहिषयाचेट्विवेकों निद्वय:, कृतमत्य ब्रह्मजिज्ञाप्या, शातत्यादू श्रह्मणः | 
अथ विवेकों ज्ञानमात्न न मिश्यः, तथा सत्येष विपर्य्पासावस्यः संज्यः स्थातृ, तथा लव न बेराग्य जाज- 
मेतू, अभावयन्‌ कं ब्रद्मणिज्ञासाहेतुः ? तह्मादेव॑ व्या्येषम्‌ | नित्यानित्यपोर्षमिणोस्तद्धर्माणां च विवेको 
नित्यानित्यवस्तुविवेकः । एतबुक्क भवति -मा भूदिदं तबुतं नित्यसिदं तबनृतसनित्यमिति धर्मिविश्षेषयों- 
विवेक: धमिमा्नयोनित्यानिस्यपोस्तड्धमंयोश्र विवेक निश्िनोस्येव । नित्यस्यं सत्यस्वं तशस्यात्ति सब्नित्व॑ 
सत्यं तथा चा5:स्‍थागोचर: । अनिश्यश्वमसत्यत्व॑ तशास्यास्ति तबनित्यमनुतं, तथा चालात्याघोचरः । 
भविष्यति, गत्त्वनित्यमनुतं भविष्यति तापत्रथपरीत ततू त्यक्ष्यत इति । सोभ्य नित्यानिश्यवस्तुविबेकः 
प्राग्भवीयादेहिकादा कर्मणों बिशुद्धसत्वस्थ भवत्यनुभवोषपत्तिभ्याम्‌ । त छल सत्यं सलाम ते किल्षिद- 

भामतो-व्याख्या 

कहती है--'वाचश्राधेनोधेंनुत्वम्‌'' ( बृह. उ. ५॥८ ) ]। फलतः अब्नह्या में ब्रह्मत्व-ज्ञान को 
जहाँ विधि है, वहाँ विधेय ज्ञान ब्रह्मतत्त्वनिश्चयात्मक नहीं हो सकता । फलत: बेदान्त-यवाकक्‍यों 
को बोधविधिपरक नहीं माना जा सकता, धर्म-जिज्ञासा और ब्रह्म-जिज्ञासा का साम्य कथमपि 
स्थापित नहीं किया जा सकता, अतः कर्मावबोध को छोड़ कर “तस्मात्‌ु किमपि वक्तग्यम्‌, 
यस्मिन्नसति ब्रह्मजिज्ञासा न भवति" | ब्रह्मा-जिज्ञासा का असाधारण कारण प्रस्तुत करना 
होगा, वह है--“नित्यानित्यवस्तु-विवेकादि” । यहाँ नित्य ( प्रत्यगात्मा ) और अनित्य ( देह, 
इन्द्रिय और विषयादि ) का विवेक ( भेंद-निश्चय )-- ऐसी व्याख्या नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि यदि वैसा विवेक-निश्चय है, तब ब्रह्म-जिज्ञासा की क्‍या आवश्यकता ? उसका फलीघूत 
ब्रह्माववोध पहले ही सुलभ है । यदि विवेक का अथ॑ किया जाता है-ज्ञानमात्र | तब तो वह 
विपरीत ज्ञान से भिन्न संशयात्मक ज्ञान ही मानना होगा । संशयात्मक ज्ञान से उसका कार्य 
वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता, वैराम्य की उत्पत्ति न करके विवेक-ज्ञान ब्रह्मा-जिज्ञासा का 
हेतु बयोंकर हो सकेगा ? अतः उक्त भाष्य की ऐसी व्याल्या करनी चाहिए--नित्य और 
अनित्य पदार्थों में वास करनेवाले पदार्थ को नित्यानित्यवस्तु कहां गया है, वह है--नित्यादि 
का धर्म | नित्य और अनित्यरूप धर्मी एवं उनके धर्मों का विवेक - निश्मानित्यवस्तुविवेक है । 
आशय यह है कि “यह आत्मा नित्य और ये देहादि अनित्य हैं।-इस प्रकार धर्म विशेष का 
उल्लेख करते हुए नित्यानित्य पदार्थों का विवेक भले ही न हो, सामान्यतः: नित्य, अनित्य 
पदार्थ एवं उनके धर्मों का विवेक निश्चित ही है | नित्यत्व नाम है--सत्पत्व का, वह सत्पत्व 
जिसमें रहता है, वह सत्य पदार्थ सबंया श्रद्धेय और उपादेय है । इसी प्रकार अनित्यत्व का 
अर्थ असत्यत्व है, वह जिसमें रहता है, वह अनित्य या असत्य है, जो कि अनुपादेय है। 
समस्त बनुभूयमान युष्मद्‌ और अस्मत्प्रत्यय के विषयीक्ृत विषय और विषयी पदार्थों में. जो 
ऋत, नित्य और सुखरूप प्रिद्ध होगा, वह्‌ उपादेय और जो अनित्य, अनृत और तापन्नय से 
युक्त (दुःखरूप) सिद्ध होगा, वह हेय होगा । यह है-नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक जो कि 
पूर्वजन्म अथवा इसी जन्म में उपाजित पृष्य-राशि के द्वारा विशुद्ध अन्तःकरण में समुत्पादित 
होता है । यह विवेक दृष्ट पदार्थों में अनुभव और अहृष्ट पदार्षों में युक्ति के द्वारा व्यवस्थापित 
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भामती 

स्तीति बाच्यम्‌ , तवभावे तवधिष्ठानस्पानृतस्थाप्यनुपपत्ते: । शूम्पवाविनामपि शुन्पताया एवं सह्यस्वात्‌ । 
अधास्य प्रुरषधोरेयस्थानुभवोपपत्तिस्यामेवं सुनिधुर्ण तिहपयत आ च सत्यलोकाब्‌ आ चाबोचेर्जायस्व 
जियस्वेति विपरिवत्तमानं क्षणमुहत्तयासाहोराजाधंसासमासत्व॑यतवत्सरयुततुर्युगभन्वन्तरप्रतयमहाप्रलय- 
महाप्तगवान्तरसर्गसक्षारसागरोधिभिरनिदामुहामान तापत्रयपरीतमात्तान॑ च ज्ञीवलोक॑ चांवलोक्पाह्मिन्‌ 
संस्तारमण्डलेडनित्याशु चिदुःझात्मक॑. प्रसंख्यानमुपावत्तते. ततोः््पेताइशा च्वित्यानित्यवस्तुविवेकलक्षणात्‌ 
प्रसंस्यानात्‌ & इह्ामुन्नार्थ भोगवित्तगों भबति ७ | अध्यंते प्राष्यंत इत्यं;: फलमिति बावतु, तह्मसिन्‌ 
बिरागो5ता भोगा ौत्मिकोपेक्षाजु द्धि: । 

& तत; व्रामदमादिसाधनप्म्पत्‌ & । रागादिकपायमविरामत्तं हिं मनस्तेषु तेषु विषयेषत्चावच- 
मिन्द्रियाणि प्रवर्तयट्विविधाइच प्रवृत्ती: पृष्यापुण्यफला भावयत्‌ पुरषमतिघोरे विविधदुःखज्बालाजटिले 
संप्तारहुतभुजि जुहोति । प्रसंख्यानाम्यासलब्धवे राग्यप रिपाकभग्नरागाविकषायसबिरामर्द तु सनः पुयषेणा 
वजोयते चश्नीक्रियते । सोभ्यमस्य वेराग्यहेतुकों सनोविजय: शम इति वज्ञीकारसंज्ञ इति चालख्यायते । 
बिजितं च॒ सनस्तत्वविषयबिनियोगयोग्पतां नोयते, सेयमस्थ योग्यता दमः । यया दान्तोंड्य॑ वृषभपुवा, 


का ->>++>. "राजन, ७... 








भामती-व्याब्या 
होता है। 'इस असत्यात्मक प्रपच्च में सत्य नाम की कोई वस्तु हो -टों, तब सत्यासत्य-विवेक 
क्योंकर होगा ?'-- ऐसी शब्दूत नहीं कर सकते, क्योंकि यदि कोई सत्य य पु नहीं, तब असत्य 
पदार्थ भी निराधार क्योंकर उपपन्न होगा ? शुन्यवादी भी शुन्यता को संत्य मानता है. [श्री 
नागाजुन छुन्यता का स्वरूप बताते हैं-- 
कमंक्लेशक्षयान्मोक्षः कर्मक्लेशा; विकल्पतः । 
ते प्रपश्चात्‌ प्रपश्नस्तु शुन्यतायां निरुब्यते॥” ( मं शा, १८४ ) ]। 

यह विवेकशीर पुरुष-पुज़ुब अपने अनुभव और उपपत्ति के द्वारा जब गम्भीरता पूर्वक संस्तार 
चक्र का सिहामवलोकत करता है, तब ऊपर सत्यछोक से लकर नीचे अवाचजिसंज्ञक नरक छोक 
तक के विशाल सायर का जन्म-मरण रूपा विकराल प्रोत्तु ज्ञ तरज्ञों पर अपने-सहित सभी 
जीवों को डूबते-उत्तराते देखता है, ज॑सा कि श्रुति कहती हैं-- 'जावस्व ज़ियस्वेत्येत्रत्‌ तृतीय 
स्थान तेनासों लोकेन पुरत्त” ( छां. ४११ ) | जन्मतते-मरते सभी हैं, केवल उनकी भायु क्षण, 
मुहृत्त, मास, अहोरात्र, अवंमास, मास, ऋतु, अथन, वत्सर, युग, चतुयंग, मन्वन्तर, प्रकृम, 
महाप्रलुम, महासगं और अवान्तर सर्गादि के भेद से भिन्न होते है । यह सब कुछ देख-देख 
कर एक सच्चे विरक्त महापुरुष में विवेक-जनितं उद्देग की आँधी चलम छगतो हैं, वह आँधी 
ही ऐसे बैराग्य का रूप धारण कर लेती है-- इहामु तरार्थआगविरागो भवति ।" “अर्थ! पद 
'अध्यंतते प्राध्यंत्ः--इस व्युत्पत्ति के आधार पर फल का बाचक है, उस फल के उपभोग से 
बैराग्य ( अनाभोगात्मिका उपेक्षा बुद्धि ) उत्पन्न है| जाता है। उससे शम, दम, उपरति, 
तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान नाम की पड़विध सर्म्पत्ति का छाप ह।तं। है, क्योंकि राग- 
देघादि दोषों की मदिरा के मद में चूर मानय-मन विविध उच्चावच विषयों में हर्द्रियों को 
प्रवृत्त कर प्रवुत्ति-जनित पुण्यापुण्य फलों का सच्चयन करता हुआ मानव कं अनन्त दुःखरूपी 
ज्वालाओं से व्याप्त संसाररूपी अग्नि म॑ आहुति डालूता है। विवेक के जभ्यास से प्राप्त वैराग्य 
का परिप्राक रागादिरूपी मदिरा का मद उतार दंता हैं, मद-विहीन मन को पुरुष जीत 
कर अपने वश में कर लेता है, वेराग्य से जनित इसी मानस-व्शोकार की 'शम' संज्ञा होती 
है। वशीकृत मन में तत्त्वरूपी विषय की ओर अग्रसर होने की योग्यता प्राप्त हो जाती है, 
इसी योग्यता का त्ाम दम है, जेसे नये बल को लिए 'दान्तो5यं वृषभयुवा'--ऐसा लोक 
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च | तेषु हि सत्सु प्रागपि धर्जिज्ञासाया ऊध्व च शक्‍पते ब्रह्म जिशासितु ज्लातुं च, 
न विपयंये । तस्मादथशब्देन यथोक्तसाथनसंपस्यानन्तयमुपदिश्यते । अतः्शब्दों 
हेश्चर्थः | यस्माद्दद एवाग्निहोआदोनां श्रेयश्साघनानामनित्यफल्षतां द्शयति--“तथचथेह 


हलझकटाविवहुनयोग्यः कृत इति गष्यते । आविपग्रहणेन च विषप्रतितिक्षातवुपरभतत्वश्रद्धा: संगुहाम्ते । 
अत एव श्रुतिः---' तस्मात्‌ छास्तों दान्‍्त उपरतस्तितिक्षु: अद्धावित्तो भूत्वा5त्मम्येवात्मानं पद्येत्‌ सर्व- 
मास्मति पहश्यति'” इति । तवेतस्य पामदर्मादिरूपस्य स्ताधनत्य सम्पत्मकर्ष: दामदसाबिसाधनसम्पत्‌ । 
ततोह़प संस्तारबर्धनास्मुमुक्षा भवतीत्याहु & मुमुझुत्वं च & । तस्य व निध्यशुद्ध मुक्तसत्यस्वभावन्नह्मज्ञानं 
सोक्षस्प कारणमित्युपश्ुत्य तब्जिज्ञासा भवल्ति घमंजिज्नासाया: प्रागृष्ब॑ च, तस्मात्तेषामेवानस्तम्यं न 
घरमजिज्ञताया इत्याह # तेषु हि इति & । न केवल जिज्ञासामात्रमपि तु ज्ञानमपीत्याहु ७ ज्ञातूं थे & ॥ 
उपसंहरति । & तह्मावू इति & । क्रमप्राप्तमतःझब्द॑व्याचष्टे । & अतःवब्बो हेत्वर्थ: & | तमेवात:- 
गब्दस्थ हेतुझूुपमर्थभाह & यस्मादहेद एवं इति &। अन्नेबं परिचोद्यते--सरत्य ययोक्तसाधनसम्पत्यनन्तरं 
बह्माजिज्ञासा भवति, सेव स्वनुपपन्ना, इहामुत्न फलोपभोगविरागस्पानुपपत्ते: । अनुकुछवेदनोयं हि फल्म्‌, 
इए्लक्षणत्वात्‌ फलरुय । म चानुराग्रहेतावस्य बेराग्यं भवितुमहँति । दुःखानुषज़ुदर्शनात्‌ सुख्तेडपि बेराग्प- 
मित्ति चेतू, हम्त भो: सुःखानुषज़ादू दुस्सेएप्यनुराणों न कस्साउ्भवति ? तस्मात्सुल्ते उपायोयसाने बुःख्परि- 
भामत्ती -व्याख्या 

व्यवहार होता है, जो हल और शकटादि के खींचने योग्प हो जाता है। भाष्य में प्रयुक्त 
“शमदमादि” यहाँ आदि शब्द के द्वारा बाह्य विषयों की तितिक्षा, उत्तते विरति और 
आत्मतत्त्व पर श्रद्धा का संग्रह किया जाता है ।अत एवं श्रुति कहंती है-- तस्माच्छान्तो 
दान्त उपरतस्तितिक्षुः, श्रद्धावित्तो भृत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्येत्‌ सवंभात्मनि पश्यति"। यह 
शम-दमादिरूप साधनों की सम्पत्‌ ( प्रकर्ष ) है । शम-दमादि से सम्पन्न पुरुष में संसाररूपी 
बन्धन से मुमुक्षा उत्पन्न होती है--''मुमुक्षुत्व॑ च” । मुमुक्षु पुरुष को “नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
सत्यस्वरूप ब्रह्म का ज्ञान मोक्ष का साधन है/-- ऐसा सुन कर ब्रह्म की जिज्ञासा उत्नन्न होतो 
है । यह ब्रह्म-जिज्ञासा धर्म-जिज्ञासा के पहले भी हो सकती है और पश्चात्‌ भी, लतः विवेक- 
वैराग्याद का ही आनन्तर्य ब्नह्म-जिज्ञासा में होता है, धर्म-जिज्ञासा या कर्मावबोध का 
आनल्तर्य नहीं ऐसा भाष्यकार कहते हैं--“तेघु हि सत्सु प्रागगषि धर्म-जिज्ञासाया ऊर्वे च 
शक्‍यते ब्रह्म जिशञासितुम्‌'” । केवल ब्रह्म की जिन्नासा ही नहीं होती, अपितु ब्रह्म का ज्ञान भी 
होता है--'ज्ञातुं ऋ'' । अवशब्दाथं के निरूपण का उपसंहार किया जाता हैं--“तस्मादअ- 
शब्देन यथीक्तसाधनसम्पत्त्यानन्तर्यमुप दिश्यते'' 

क्रम-प्राप्त सुश्रस्थ 'अतः' शब्द की व्याख्या की जाती हे--अतः शब्दों हेत्दर्थ: 
उस्ती हेतुता का सामज्जस्थ किया जाता है--“यस्माद्ेद एव 

शु्डा - यह जो कहा है कि विवेक-वैराग्यादि साधनों की सम्पत्ति के अनन्तर ब्रह्म- 
जिन्नासा होती है, वह सम्भव नहीं, क्योंकि इस छोंक के भोगों से लेकर परल्लाक तक के 
उपभोगों से वराग्य नहीं हो सकता । उपभोग या फल सर्दव अनुकूल ही प्रत्तीत होता है, 
अभीष्ट पदार्थ को हैं। फल कहा जाता है, वह सभी के अनुराग का कारण होता है, उससे 
वैराग्य क्योंकर होगा ? 'यद्यपि सुखात्मक वस्तु से स्वरूपत:ः वैराग्य सम्भव नहों, तथापि 
लौकिक सुख दुःख-मिश्षित है, अतः उससे वैराग्य हो सकता है'-ऐसा नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि जब छोक में सुख और दु:ख मिश्चित हैं, तब मिश्चित तत्त्व से वेराग्य ही क्यों? दुःख 
में सुख के सम्बन्ध से अनुराग क्यों नहीं ? अतः न्यायोचीत मार्ग यह है कि सुख के ग्रहण और 
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भागतों 

हारे प्रयतितव्यम्‌ अव्जेनीयतया 'दुःखम्तागतमपि परिहुत्य सुखमाज् भोचपयते । ताथा--मत्थ्याों सक्ष 
क्कान्‌ सकण्टकान्‌ मत्स्थानुपादत्ते, स पावबादेयं लाबदाबाय विनिवर्तते । यथा वा--घान्पा्ों सपलालामसि 
घाम्यान्याहुरति, स॒ पायवादेयं तावबुपादाय निवर्सते। तस्मादू दुःखभयान्तानुकूलबेबनोयमे हिक बाउप्मृष्पिक 
वा सुर परित्यक्तुमुचितम । नहिं सृगा: सम्तीति शाल्यों नोप्यस्ते, भिक्षुकाः सम्तीति स्थाल्यों नाथि 
शरोयन्ते । अपि च॒ दृष्टं सुस्त चन्दनवनितादिसजुजम्म क्षयितालबणेन दुःलेताप्लरातत्वावतिभीषणा स्यल्‍्ये 
तापि, न त्वामुष्मिक स्वर्गादि, तस्याबिनाकिस्वात्‌ । श्रूपते हि “अपाम सोमम्रमृता अमूमा” इति । 
तथा च “अक्षय्यं हु व चातुर्माध्यपाजिनः घुकछृतं भवति” । न चर कुतकत्वहेतुक॑ विनाशित्यानुमानसत्र 
सम्भवति । नरधिरःकपालक्षोचानुमभानववागमबाधित विषफत्मात्‌ । तह्माह्योक्तसाधनसम्पत्यभावाज्न ब्रह्म 
जिज्ञासेति प्राप्तम्‌ । 

एवं प्राप्ते आह भगवान्‌ सूजकार: & अतः इति ७ । तस्यायं व्याचप्टे भाष्यकारः ७ यध्मादू बेव 
एवं इति & । अपमभिसन्धिः--सत्यं मृगभिक्षुकावयः शाक््यां: परिहुततुं पाचकक्ृषीबलाबिभिः, बु/ख्॑ 
तस्वनेफविधानेकका रणसम्पातजमदाक्यपरिहारस्‌ अनन्‍्ततः साधतपारतःतपक्षपितालक्षणयो दुं/खयो: समस्तक्ृत- 
कसुझाविताभावतियसात्‌ । सहि सघुविषस्ंपुक्तमस्तं वि परित्यक्ष्य समधु धाक्यं स्षिल्पिवरेणापि भोकतुस्‌ । 


क्षयितानुमानोपोड् छितं 'च “तद्ायथ्रेह कर्मोचत:” हइत्पावि बचने क्षमिताप्रतिपादकर्म्‌ “कपास सोमम 


भामती-व्याण्या 

दुःख के परिहार में यत्नशील होना चाहिए। अवर्जनीयतया दुःश्न यादे प्राप्त भी हो जाता है, 
तब उसको छोड़ कर सुख का उपभोग वेसे ही करना चाहिए, जैसे मछली खानेवाला व्यक्ति 
काटे-कंटे के साथ ही मछली लाता है, किन्तु उसमें जितना उपादेय भाग होता है, उतना 
लेकर शेष छोड़ देता है । अथवा जेसे छिछकों ( भूसी ) के साथ घान लेकर उसमें से चावल 
निकाल कर भूसी का त्याग कर दिया जाता है। उसी प्रकार दुःख के भय से अनुकूल वेदनीय 
सुख का परित्याग करना उचित नहीं । छोक में लेती को हानि पहुँचानेवाले मृग (जानवर) हैं, 
तो क्या खेती बीजी नहीं जाती ? भिक्षुकों के डर के मारे क्या भोजन नहीं पकाया जाता ? 

दूसरी बात यह भी है कि लोक-प्रसिद्ध चन्दन, वनिता, आदि के सम्पर्क से जनित 
सुख की क्षयिता और दुःखमिश्रितता को देखकर उसका परित्याग किया भी जा सकता है 
किन्तु पारलौकिक स्वर्गादि सुख्तों का त्याग सम्भव नहीं, क्योंकि वे नित्य माने गये हैं। ““अपां 
सोममृता अभूम” ( शत. ब्रा, २।६।२॥१ ), “भक्षय्यं हुवे चातुर्मास्यपाजिन: सुक्कृतं भवति" 
( अथर्वशि० ३ ) “स्वर्गादिसुख विनाशि, क्ृतकत्वाद घटादिवत्‌”-इस प्रकार का अनुमान 
वैसे ही आगम प्रमाण से बाधित है, जंसे कि “नरशिरःकपालं शुचि, प्राष्यज़ुत्वात्‌'--यह 
अनुमान “नारं'स्पृष्ट्वाइस्थि सस्नेहूं सवासा जलूमाविशेंत्‌” इत्यादि आगमों के हारा बाधित 
है। इसलिए कथित वैराग्यादि-घटित साधनों का सम्पादन सम्भव न हो सकने के कारण 
ब्रह्मजिज्नाता क्योंकर उपपन्न होगी ? 

सम्राधान--उक्त आशंका का निराकरण भाष्यकार कर रहे हैं--'यस्माद वेद एव 


। इत्यादि । आशय यह है कि छोक-विश्वुत मृग और भिक्षक आदि का निवारण क्षृषिबल आदि 


बना 


कर सकते हैं किन्तु छौकिक सुख में मिश्चित दुःख का परित्याग सम्भव नहीं । एवं छोौकिक 
सुल्ल की क्षविता के कारण भी परित्याग ही न्‍्यायोचित है। “तहाथेह कर्मचितों लोक 
क्षीयते” ( छां. उ. ८१६ ) इत्यादि वचन मुख्यरूप से जन्य सुख की क्षयिता के प्रतिपादक 
हैं किन्तु “अपां सोमम्‌' इत्यादि वाक्य अर्थवाद होने के कारण मुख्याथ के प्रतिपादक नहीं 
माने जाते, जैसा कि पौराणिकों ने माना है--“आशधृतसम्प्लवं स्थांनममृतत्व॑ हि. भाष्यते” 
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कर्मंचितो लोकः क्षीयते; एचमेवामुत्र पुण्यचितों ल्ञोकः क्षीयते! ( छान्‍्दो० <।१।६ ) 
इत्यादिः। तथा ब्रह्मविज्ञानाद॒पि पर पुरुषार्थ वशेबति-“ब्रह्मचिदाप्नोति परम! 
( तैसि० २१) इत्यादिः। तस्माद्यथोक्तसाघनसंपस्यनन्तरं श्रह्मजिज्ञासा कतेव्या । 
ब्रह्मणो जिशासा अ्रह्मजिज्ञासा | ब्रह्म च चक्ष्यमाणलक्षणं 'जन्पमाद्स्य यतः इति । अत 
पुय न 'ब्रह्म' शब्द्स्य जात्याद्रर्थान्‍्तरमाशह्लितब्यम्‌ | ब्रह्मण इति कर्मणि पष्ठी, न शेषे; 
मामत्ती 

इत्पादिक बच्चन सुख्यासस्भवे जघस्थव॒त्तितामापादयति | बयाहु: पौराणिका:-- आमभूतसंप्छण स्थातम्त 
मृतत्व॑ हि भाष्यते' इति । 

. अन्न च॒ ब्रह्मपदेत तत्मपाणं वेब उपध्यापितः | त्त व योग्यत्वात्तण्मथेह कर्मचित:' इत्याविरत इति 
सबंनास्ना परामुह्य हेतुपश्चस्था लिविद्यते । स्पादेतवू-यथा ध्वर्गादेंः कृतकस्य सुखस्य वुःखानुषज़स्तथा 
ग्रह्मणोज्पीत्यत भाहु ७ तथा ब्रह्मषिज्ञानादपि इति & । तेनायम्र्ष:---अतः स्वर्गाबीनां क्षयिताप्रतिपादकाद 
प्रद्यशानत्य थे परमपुण्तार्थताप्रतिपादकादागमाव्‌ यथोंक्तताघनसबम्पत्‌ ततश्न जिज्ञासेति सिद्धम्‌ । 

ब्रह्म जिज्ञासापदण्याह्यानसाह # ब्रह्मण: इति & । पष्ठीसमाप्तप्रदर्ततित प्राचां वृत्तिकृतां श्ह्मणे 
, जिन्नासा प्रद्मणिज्ञासेति चतुर्पससाप्तः परास्तो वेबितव्य: | तादब्य॑समासे प्रकृतिविक्ृतिप्रहर्ण कत्तंव्यभिति 
कात्यापनोयवचनेन यूपदार्वादिष्वेव प्रकृतिविकारभूतेषु चतुर्थोत्तमासनियमादू, अप्रकृतिविकारभूत इत्येब- 
मादों तब्मिषेघातु । अह्बधासतावयः बष्ठोसमासा भविष्यन्तोत्यश्वघासाविषु पष्ठीसप्ताप्तप्रतिविधानातू । धष्ठी 
समासेःषि च॒ ब़ह्मणों वास्तवप्राघान्पोपपत्तेरिति । स्थादेतव्‌ू-प्रह्मणों जिशसेत्युक्ते तनप्नेझाय्यत्वाव्‌ बह 
धाव्यस्पथ संक्षापः, कस्य ग्रह्मणों जिज्ञासेति ? अस्ति ब्रह्मदाब्यों विप्रस्वजातो, यथा--ब्रह्महत्येति । अध्ति 
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( वि. पु. २६।९६ ) । अर्थात्‌ भृतसंप्लव या महाप्रलूप-पर्यन्त जो स्थायी होता है, उसे अमृत 
( या अनश्वर ) कह दिया जाता है। 'ब्रह्मविज्ञानादपि' इस भाष्य में प्रयुक्त ब्रह्म पद के द्वारा 
ब्रह्मविषयक प्रभाणभूत वेद और उसमें भी योग्यता के आघार पर 'तद्यथेह कर्मंचितः:” इत्यादि 
वैदिक वाक्य गुहीत होते हैं। हेत्वर्थंक पद्चमी के द्वारा उक्त वाक्य का प्रसड्भ॒ उपस्थित हो 
जाता हूँ । अतः श्रीभास्कराचार्य ने जौ भाष्यकार पर अनुपस्थित विवेकादि के आनन्तर्य के 
प्रतिपादन का आरोप लगाया हुँ, वह निराघार होकर रह जाता है । जैसे स्वर्गादिख्प सुख 
में दुःख का सम्वन्ध होता है, वैसा ब्रह्मरूप सुख में नहीं हैँ । अतः स्वर्गांदि में क्षयित्वप्रतिपादन 
के साध्यम से ब्रह्मज्ञान की परम पुरुषार्थ-हेतुता स्पष्ट हो जाती हैं, जैसा कि श्रुति कहती 
है--“ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" (ते. उ. २।१) । भाष्यकार ने 'ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा'-- 
ऐसा षष्ठीसमास दिखाकर अपने से पूव॑वर्त्ती वृत्तिकार के द्वारा प्रदर्शित 'ब्रह्मणे जिज्ञासा ब्रह्मा- 
जिज्ञासा'--इस प्रकार के चतुर्थीत्रमास का निराकरण ध्वनित कर दिया है, क्योंकि 'तादश्य॑- 
समासे प्रकृतिविकृतिग्रहणं कर्त्तव्यमु--इस प्रकार कात्यायन-वचन के द्वारा यूपच्दाह आदि 
परिगणित स्थानों पर ही चतुर्थीसमास मानते हैं, सर्वत्र नहीं | श्रह्मजिज्ञासा के समान प्रकृति- 
विकारभाव-रहित स्थल पर निषेध एवं 'अश्वघासादय! षष्ठीसमासा भविष्पन्ति' इत्यादि बचनों 
के द्वारा ब्रह्मजिज्ञासा आदि पदों में पछ्ठीसमास का विधान माना गया है। षष्ठीसमास में भी 
ब्रह्म की प्रधानता अक्षुण्ण रह जाती हूँ । 

शक्ला--ब्रह्मणो जिज्ञासा'--एसा कहने पर भी ब्रह्मशब्द के अनेक अर्थों को ध्यान में 
रखकर सन्देह उपस्थित हो जाता है कि किस ब्रह्म की जिज्ञासा प्रस्तुत की जा रही है ? 
ब्रह्म शब्द विप्रत्व जाति में प्रयुक्त होता है, जैसे कि 'ब्रह्मह॒त्या', | ब्रह्म शब्द बेद में भी प्रयुक्त 
है, जैसे कि 'ब्रह्मोज्ञम्‌' एवं परमात्मा का भी वाचक ब्रह्म शब्द होता है जैसे कि 'ब्रह्मवेद 
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जिज्ञास्थापेक्षत्वाज्जज्ञासायाः, जिज्ञास्थान्तरानिदेशाज्य । नन्ु शेषषष्ठीपरिश्रहे<पि 


भामती 

च बेदे, यया--श्रह्मोज्मभिति अस्ति च परसात्मनि, यथा--अद्या वेब ब्रहोब भवतीति तमिमं संशयमपा- 
करोति & ब्रह्म थे चरक्ष्यमाणलत्तणम॒ इति ७। पयतो ब्रह्मणिज्ञासां प्रतिज्ञाय तउज्ञापनाय परगास्मलक्षणं 
प्रणयति ततोशवगच्छामः परमात्मजिज्ञासंवेय न विप्रत्वज्ञात्पादिशिज्ञासेत्यर्थ: | 

पष्ठीसमासपरिपग्रहेषपि नेयं कर्मष्ठो, किन्तु शोषलक्षणा, सम्बन्धसात्न त् बोष इति बह्मणो जिज्ञासे- 
स्यूक्ते ब्रद्मसम्बन्धितों जिज्ञासेत्युक्त भवति । तथा च ब्रह्मस्वरूपप्रमाणयुक्तिप्ताधनप्रयोजनजिज्ञासा: सर्बा 
ब्रह्मणिज्ञासार्था ब्रह्मजिज्ञासयाध्यदद्धा भवस्ति। साक्षात्पारम्पण्येण च॒ब्नह्मतस्बन्धात्‌। कर्मंषएयां तु 
महवन्वार्थ: कर्म, स व स्वरूपभेयेति तत्प्रभाणादयों नाबदध्येरनृ, तथा चातप्रतिज्ञातायंचिम्ता प्रमाणादिषु 
भवेविति ये भग्यन्ते तान्‌ प्रत्याह 8 न्नद्मण: इति । & फर्मोण इति & । अन्र देतुमाह & जिज्नास्पेति & । 
इच्छाया: प्रतिपत्यनुवन्धों ज्ञानं, ज्ञानस्य च॒ ज्ञेय॑ ब्रहा, न ख़लु ज्ञान ज्ञेय॑ बिना तिरूप्पते, न व जिज्ञाप्ता 
ज्ञानं बिनेति प्रतिप्यनुवन्धत्वात्‌ प्रथम जिज्ञाता कर्मवापेक्षते, न तु सम्बन्धिमात्रम | तबस्तरेणापि सति 
कर्मणि तप्निह्पवणात्‌ | नहि चम्द्रभप्तमावित्यं चोपलूभ्य फस्याप्तिति प्म्बन्ध्यन्देषणा भवति । भवतति तु 
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ब्रहोत भवति' । 

समाधघान-उक्त शंका का परिहार करते हुए भाष्यकार कहते हैं--'ब्रह्म च व्ष्य- 
माणलक्षणम' | जहाजिज्ञासा की प्रतिज्ञा करने के अनन्तर द्वितीय सूत्र में सूत्र॒कार परमात्मा 
का लक्षण कर रहे हैं, उससे यह नितान्‍्त स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म-जिज्ञासा पद में 'ब्रह्म? पद 
परमात्मा का ही वाचक है, विप्रत्वादि जाति का नहीं। पष्ठी-समास में भी कमंषष्ठी नहीं 
अपितु शेषषष्ठी का ही परिग्रह किया जाता है। सम्बन्धमात्र का शेष पंद से विधान किया 
गया है । ब्रह्मणो जिज्ञासा ऐसा कहने से ्रह्मासम्बन्धी जिज्ञासा प्रतीत होती है। इस प्रकार 
ब्रह्म के स्वरूप, प्रमाण, युक्ति, साधत ओर प्रयोजन आदि की जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा में 
समाविष्ट हो जाती है। फलत: चतुलंक्षणी वेदान्तमीमांसा का ग्रहण ब्रह्मजिज्ञासा पद से हो 
जाता है, क्योंकि साक्षात्‌ या परम्परया ब्रह्म का सम्बन्ध सर्वत्र है। कर्मषष्ठी का ग्रहण करने 
पर केवल ब्रह्मशब्दार्थ कम होता है वह केवल स्वरूप का ही उपस्थापक होता हैं, प्रमाणादि 
का संग्राहक नहीं । जो छोग प्रमाणादि के ग्रहण में अप्रतिज्ञात चर्चा का प्रसद्धभ उंद्धाबित 
करते हैं, उनके लिए कहा गया है--“ब्रह्मण इति कर्मण पछ्ठी न शेषे” | उसका कारण स्पष्ट 
करते हुए कहा गया है--जिन्नास्पापेक्षत्वात्‌ जिज्ञासाया:। इच्छा का विषय है ज्ञान और 
ज्ञान का जेप है ब्रह्म । ज्ञेय के बिना ज्ञान क्रा निरूषण सम्भव नहीं और ज्ञान के बिता 
जिज्ञासा का निरूपण नहीं हो सकता | ज्ञानकर्मक दच्छारूप जिन्नासा सर्वप्रथम ज्ञान की हीं 
अपेक्षा करतो है, सम्बन्धि-मात्र की नहीं। सम्बन्धिसामान्य के बिना भी कर्म का निरूपण 
किया जा सकता है, ज॑से कि चन्द्रमा और आदित्य को देखकर 'कस्यायम' इस प्रकार की 
सम्बन्धिसामान्य की नपेक्षा नहीं देखी जाती, किन्तु 'ज्ञानम' ऐसा सुनने पर 'किविषयक॑ 
ज्ञानम्‌ !” इस प्रकार कर्म की ही अणेक्षा होती है। अतः प्रथम भपेक्षा के बल पर ब्रह्म का 
जिज्ञासा के साथ कर्मत्वेन ही सम्बन्ध होता है, सामान्य सम्बन्धितया नहीं, क्योंकि सामान्य 
संम्बन्धिता मुख्य नहीं, गौण मानी जातो है। इस प्रकार 'ब्रह्मण:' में कर्मार्थक षष्ठी विभक्ति 
मानी गईं है। यदि कहा जाय कि जिज्ञास्थ पदार्थ के बिता जिज्ञासा का निरूपण नहीं हो 
सकता--यह ठीक है किन्तु ब्रह्म को छोड़कर जिज्ञास्य कोई अन्य भी हो सकता है। तो वैसा 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि "जिज्ञास्थान्तरानिर्देशाच्च” । 
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प्रहाणों जिशासाकमत्वं न विरुष्यते, संवन्‍्धसामान्यस्य विशेक्निश्वत्थात | फ्यम्रणि 
प्रत्यक्ष त्रह्मणः कर्मेत्वमुत्सज्य, सामान्यह्वारेण परोक्ष कर्मस्पं कल्पयतों ब्यर्थ! प्रकाशक: 
स्थात्‌। न॒ व्यथः, ब्रह्माश्रिताशेषविदारप्रतिन्नानाथेत्वादिति चेन्‍्न, अश्रधामकरिजञें 
तवपेक्षितानामर्था क्षिप्तत्वात्‌ | ब्रह्म दि ज्वानेनाप्तुमिशतमत्वात्मधानम्‌ | सस्मिन्यघाने 
जिशासाकर्मणि परिशदीते यैजिशासिलेविंना ब्रह्म जिज्ञासितं न मधति, तास्यर्थाक्षिप्ता- 
न्येघेति न पृथक्सजयितव्यानि । थथा राजासौ गच्छतीत्युक्ते सपरिधारस्थ शाक्ों 
गमनमुक्त भवति, तद॒त्‌ | अत्यचुगमाच्य--यितो वा इमानि भूतानि जायस्ते' ( लैसि० 
३॥१ ) इत्याद्याः श्रतयः, 'तड्िजिश्ञासस्व, तवृज्हाम ( तेक्षि० ३११) इति ग्रस्यक्षमेथ 
ब्रह्मणो जिशासाकमत्व॑ दशंयन्ति | तच्च कर्मणि पष्ठीपरिग्रहे सजेणासुगर्त मचलि। 


भामती 

ज्ञानमित्पुक्ते विधपाम्वेषणा किविषयमिति ? . तसह्मात्मथममपेक्षितरवातु कर्मतसेज श्रद्या सम्भष्यते, ने 
सम्यम्धितासात्रेण, तस्य जघन्यत्वात्‌ू | तथा व कर्मणि बह्ठीस्यर्य: । तनु सत्यं न जिज्ञाध्यमम्तरेश लिश्ाता 
निकप्पते, जिज्ञास्थान्तरं त्वस्था भविष्यति, ब्रह्म तु फ्ेषतया सम्भन्त्यते हृत्यत आह & जिल्लाध्याम्त- 
रेति ७ । निगृहाभिप्रायश्रोवर्यति & ननु क्ेषषष्ठोपरिप्रहेषपि इति ७ । सामाम्यसम्बन्धस्थ विदोषसभ्य- 
न्याविरोधेन कर्मताया अविघातेन जिज्ञासानिरूपणोपपत्तेरित्यर्थ: । | 

निगृढ़ाशिप्राय एव दृूषयति & एवमपि प्रत्यक्ष ब्रह्मण: इति ७ ॥ वाच्यस्य कर्मत्वस्य जिशासयां 
प्रथमम्पेक्षितस्थ प्रथमसम्बन्धाहुस्थ चान्वयपरित्यागेन पश्चात्‌ कपश्चिदपेक्षितस्य सम्बन्धिमात्रस्य सम्बन्धों 
ज़घन्यः प्रयप्तः प्रयथममश्न जघन्य इति सुव्याहुर्त न्यायतत्वम्‌ । प्रत्यक्षपरोक्षात्रिघान चर प्रापस्याप्रायह्य' 
हफुटत्वास्फुटत्वाधिप्रायम्‌ | चोंदक: स्वाभिप्रायमुबृघाटयति & न #पर्षो ब्रह्माश्चितारेपेति#॥ । ध्याश्यात* 
प्रेतवधस्तात्‌ । समाधाता ह्वाभिसन्धिमुवुघाट्यति & न, प्रधानपरिग्रहे इति ७ । वात्तवं प्राघान्य 
ब्रद्मल: । शेष सनिवर्शनसतिरोहितार्ष, शुत्पनुगश्वातिरोहितः । 


भामती-अ्याडूया 

शेषार्थक षही मानकर भी ब्रह्मगत कमंता का उपपादन किया जा सकता है- इस 
आशय को मन में रखकर शेष-षहीवादी शद्ू करता है-'ननु शेषषष्ठीपरियग्रहैईषि” | 
“निविशेष॑ न सामान्यम्‌'--इस न्याय के अनुसार सामान्य सम्बन्ध का किसी-न-किसी विशेद 
अर्थ में पयेवसान मानना होगा, अत: कर्मता में ही उसका तात्पर्य मानकर ब्रह्मकर्मक जिश्ञासों 
का उपपादन किया जा सकता है। द्वाविड़ प्राणायाम का प्रसद्भ स्मरण कर सिद्धान्ती 
( कमषष्ठीवादी ) उक्त शद्गु का निरास, करता है--“एज्रमपि प्रत्यक्ष ब्रह्मण: कर्मत्व- 
मुत्सज्य ।" उक्त षष्ठी किस अं में प्रयुक्त हैं ? इस भाकांक्षा में प्रथमतः कमंता का प्रस्ताव 
ठुकराकर शेष-घष्ठी मान कर पुनः शेषता का कमंता में उपस्तंहार करना कर्मतारूप मुख्य 
अर्थ को गौणता और गौणभूत शेष-षष्ठी को मुख्यता प्रदान करना अत्यन्त अनुचित हे और 
निरथ्थक श्रममात्र है। शेष-षष्ठीवादी अपने श्रम की निरथ्थकता का परिहार करता हैं-- 
"न व्यथ:" । शेष-पष्ठी मानने पर ब्रह्म-सम्बन्धी प्रमाणादि के विचार को प्रतिज्ञान्वाक्य में 
समाहित करने के लिए शेष-षष्ठी मानता सार्थक है, निरथंक नहीं। कर्मता-षष्ठीबादी 
अपना मम्तव्य उद्घाटित कर रहा है--“न, प्रधानपरियग्रहे तदपेक्षितानामर्थाक्षिप्तत्ातु”। 
संक्षिप्त समाधान का ही विस्तार किया जाता हैं--“ब्रह्म हि ज्ञानेनापुमिष्टमभ” । आशय यह 
है कि कर्म-षष्ठी मानकर ब्रह्म की प्रधानता का छाभ होता है, प्रधानभूत अर्थ की जिज्ञाप्ता 
प्रतिज्ञात होने पर अज्भुभुत सन्नी पदार्थों की जिज्ञासा वंसे ही प्रतिज्ञात हो जाती है, जैसे 
'राजासों गचछति'--ऐसा कहने पर राजा का समस्त परिजन-वर्ग गृद्दीत हो जाता है । 

श्र 
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तंस्मादू ब्रह्मण इति कर्मणि घष्ठो । ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा । अवगतिपर्यन्तं ज्ञानं सन्‍्वा: 
ज्याया इच्छायाः कम, फलचिषयत्वादिच्छायाः । ज्वानेन हि प्रमाणेनावगन्तुमिए्ट जह्म । 
म्रह्माचगतिदि पुरुषाथः, निःशेषसंसारबीजाविद्याद्यनर्थनिबदंणात्‌ । तस्पमादू ब्रह्म 


तवेबमभिमत॑ समासं व्यवस्याप्प पक आह # ज्ञातुमु इति & । स्यादेततु-न ज्ञान- 
भिज्छाविषयः । सुलबुःछ्ावाप्तिपरिहारों बा तदुपायों वा तबृद्ारेणेच्छागोचर: । न चेव॑ ब्रह्मधिज्ञानम्‌ | 
ज्ञ झल्वेतवनुकूलमिति वा प्रतिकूलनिवृत्तिरिति बाइनुभूयते । तापि तमोदपायः, तह्मित्‌ सत्यपि सुखमेव- 
स्पायर्श नात्‌ । अनुवत्तंसानस्थ लथ वुःल्त्पानिवुत्ते: । तह्मान्त सृत्रकारवचनमाजाविधिकमतता क्षानस्येत्यत 
ग्राह्‌ & अवगतिपय्य॑न्तम्‌ इति &। न केचछ॑ ज्ञानभिष्यते किल्त्ववगति साक्षात्कार कुर्वदवग तिपथ्य॑न्तं 
सम्बाच्याया इच्छाया: कर्म । कह्सात्‌ ? फल्विधयत्वाविच्छाया: तवुपायं फलपर्य॑न्त गोचरयतोच्छेति 
बोष। । ननू भवत्ववगतिप्य॑स्तं ज्ञानं, किमेतावतापीर्ं भवति। न ह्पेक्षणीयविषपमवगतिपय्थ॑न्तमपि 
ज्ञानमिष्यत इस्यत आह ७ ज्ञानेन हि प्रमाणेनावगन्तुमिष्ट ब्रह्म & । भवतु बह्यविषयावगतिः, एयमपि 
कपमिष्टेत्यत आह & ब्रह्माचणतिहिपुरुषायं: & । किमभ्युवयः ? न, किन्तु निःश्रेपल॑ बिगलितनिषिल- 
बु:खानुषज़ूपरमानन्दघतजह्मावगतिब्रह्मण: स्वभाव इतति सेव निःश्रेयप्तं पुरुषार्थ हृति | स्थादेतत्‌-त 
श्रद्मावगतिः पुरुषाय: । पुरुषव्यापारव्याप्यों हि पुरुषा्थ: | न चाह्या ब्रह्मस्वभावभूताया उत्पत्तिविकार- 
संल्कारप्राप्ततः सम्भवन्ति। तथा सत्यनित्यश्वेन तत्स्वाभाव्यानुपप्तें:। न चोत्पत्त्याक्यभावे व्यापार- 
ध्याप्यता । तस्मान्न ब्रह्मावगतिः पुर॒षार्थ इत्यत माह के निःवोषसंत्तारवीजाबिश्याद्यनर्थनिबहूंगातु छः । 
सत्य बह्मावगतों ब्रह्मस्वभावे नोत्पत्यादय: सम्भवन्ति | तथाप्यतिंचनोयानाशविद्यावक्षाद्‌ ब्रह्मस्वभावो5 
भामती-व्याब्या 
जिज्ञासा” पद का अर्थ किया जाता है--"ज्ञातुमिच्छा” । 
शकह्वा--ऊपर ज्ञान को जो इच्छा का विषय माना गया, वह उचित नहीं। क्योंकि 
स्वभावतः सुख की प्राप्ति, दुःख का परिहार एवं उनके उपायभूत पदार्थ ही इच्छा के विषय 
माने जाते हैं, ब्रह्मज्ञान न तो सुखरूप हूँ, क्योकि अनुकूछ वेदनीय नहीं।न दुःख की 
निवृत्तिरूप है और त उनका उपायरूप ही है, क्योंकि उसके होने पर भी न तो सुखादि की 
प्राप्ति देखी जाती है और न वर्तमान दुःख की निवृत्ति | केवछ सूत्रकार के वैसा कह देने मात्र 
से ज्ञान को इच्छा का विषय नहीं माना जा सकता। 
समाधान--भाष्यकार ने उक्त शद्भा का निराकरण करने के लिए ज्ञान का परिष्कार 
किया है--“अवगतिपर्यन्तं ज्ञानम्‌” । केवल ज्ञान को इच्छा का कर्म नहीं माना जाता, अपितु 
आत्मा का साक्षात्कारात्मक ज्ञान विवक्षित है, क्योंकि इच्छा सर्दंव फलविषशिणी होती है, 
फल है--मोक्षरूप सुख, अत: इच्छा उसके उपायश्ूत विचार-जन्य ब्रह्मा-साक्षात्कार को विषय 
करती है । अवगति-पर्यन्त ज्ञान की विवक्षा होने पर अभीष्ठ-सिंद्धि का प्रकार बताया जाता 
-- 'ज्ञानेन हि प्रमाणेनावगन्तुमिष् ब्रह्म, ब्रह्मवगतिहि पुरुषार्थ:” । 'पुरुषार्थ' पद से यहां 
ब्रभ्युदयरूप पुरुषार्थ विवक्षित नहीं, अपितु मोक्ष अभिप्रेत है, जो कि सभी प्रकार के दुष्खों के 
प्रम्बन्ध से रहित परमानन्द-धन ब्रह्म की अवगति ब्रह्म का ही स्वरूप है, उसको ही निःश्रेयस 
प्रा मोक्ष कहते हैं। ब्रह्मस्वरूपभूत मोक्ष की उर्त्पत्ति, विकृति या संस्कार सम्भव नहीं, अन्यथा 
( उतलत्त्यादि मानने पर ) मोक्ष अनित्य होकर नित्य कूटस्थ ब्रह्म का स्वरूप न हो सकेगा। 
प्रोक्ष की जब उत्पत्त्यादि सम्भव नहीं, तब वह पुरुष के किसी व्यापार से साध्य न होने के 
कारण पुरुषार्थ क्योंकर बन सकेगा ? इस प्रश्न का उत्तर है--'निःशेषसंसारवीजाविद्याद्य- 


नर्थनिवहुंणात्‌” । यद्यपि ब्रह्मस्वरूपभूत ब्रह्म की अवगति के उत्पत्त्यादि सम्भव नहीं, तथापि 








| ] हिन्दीसहितभामतीसंवरलितम्‌ श्र 
_विजिज्ञासितव्यम्‌ । तत्पुनजहा भसियमप्रसिद्ध वा स्थात्‌। यदि असिर्ध, न जिश्ञासि- 


भागती 

पराधीनप्रकाशोदपि प्रतिभासमानो5षि न प्रतिभातीब पराघीनप्रकाज इब वेहेश्हियादिभ्यों भिश्नोप्प्यभिन्न हब 
भासत इति संसारबीजाविद्याह्ननर्थनिबहूणातु प्रागप्राप्त इव तस्मिन्‌ सति प्राप्त इब भवतोति पुष्षेणा- 
ध्यंमानत्वात्‌ पुरुषार्थ इति पुक्तम्‌। अविद्यादीत्याविप्रहणेन तत्संस्फारोध्वरुष्यते । अधिाश्वाबिनिवृत्तिह्तू- 
पासनाकार्म्यावन्‍्तःकरणवृत्तिभेदात्‌ साक्षात्कारादिति ब्रष्टव्यम्‌ । 

उपसंहरति # तस्माद्‌ ब्रह्म जिज्ञासितव्यमुक्तलक्षणेत सुमुक्षुणा &। न ज़लु तहज्ञान बिना 
सवासतनविविधदुःखनिदानसविद्यों ब्छिध्त । न॒व॒तदुष्छेवमन्तरेण विगलितनिश्चिलबुःलानुषजानन्वधन 
ब्रह्मात्मतासाक्षात्काराबिर्भावों जीवस्य। तस्मावानावघनतह्मात्मतामिक्छता तवुपायों ज्ञानमेथितब्यम । 
तक्ष्य न केकलेश्यों वेबान्तेम्योहवि तु अहामीसांसोपकरणेम्य इति इच्छामुले ब्रह्ममीमांसायां प्रवस्य॑तें, 
न तु वेबाम्तेष॒ तवर्थलिवक्षायां वा। तत्न फलववर्थाववोधपरतां स्वाष्यायाध्ययनविधेः सुत्रयत्ताउइयातों 
घर्मजिज्ञासेल्यनेनेव प्रवत्तितत्वादू, धर्म प्रहणस्य वेवार्योपलक्षणत्वेनाधरमंबद्‌ प्रह्मणो+प्पुपलक्षणाच्च । यदापि जू 
घमंमोसांसावद्‌ वेदार्थ भीमांसया अद्यामीमांसाध्याक्षेप्तुं शक्यते, तथापि प्रात्या मीमांसया न तथू ष्युत्पाछतें, 
नापि ब्ह्ममीसांसाया अध्ययनमात्रानस्तस्थंसिति ब्रह्ममोमांतारम्भाय नित्यानित्यविवेकाशानम्तस्यंप्रदर्शनाय 





भामती-व्याछ्या 
ब्रह्म का वहू स्वरूप अतिवंचनीय अनादि अविद्या््प आवरण से आवृत होने के कारण 
अप्रतिभात, पर प्रकाश और देहेन्द्रियादि से भिन्न होने पर भी अभिन्‍न-जैसा प्रतीत होता है,। 
संसाररूप अनर्थ पदार्थों के कारणी्ूत अतिर्वचनीय अज्ञान की निवृत्ति से पहले बप्नाप्त और 
अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर प्राप्त-जैसा होकर पुरुषार्थ बन जाता दै । यहाँ ' 'अविद्यादि'- 
इस आदि पद के द्वारा अविद्यान्‍जनित संस्कार विवक्षित हैं। अविद्या की निवृत्ति ब्रह्मोपासना 
के कार्यभूत मानस वृत्ति विशेषरूप साक्षात्कार से होती है--यह कहा जा चुका है। जिज्ञासा- 
प्रसज़॒ का उपक्षहवार किया जाता है-“तस्माद ब्रह्म जिज्ञासितव्यम्‌'' । आर्थात्‌ विवेक 
वैराग्यादि साधनों से सम्पन्न मुगुक्षु के द्वारा उक्त ब्रह्म अवश्य जिज्ञासितव्य . है, क्योंकि 
ब्रह्म-ज्ञान के विना विविध दुःखों की कारणीभूत अविद्या का सपूल उच्चेंद नहीं हो! सकता, 
उस उच्छेंद के विना जीव को निखिल दु:ख-सम्बन्ध से रहित ब्रह्म का अभेद-साक्षात्कार नहीं 
हो| सकता, अत! आनन्द-घन ब्रह्म के अभेद-साक्षात्कार की इच्छा रखनेवाले मुमुक्षु को उक्त 
साक्षात्कार के उपाय की गबेषणा करनी चाहिए | वह साक्षात्कोर केवल वेदान्तन्वाक्यों से 
नहीं, अपितु ब्रह्म-मीमांसाहूप सहायक तक से संवलिति बेदान्त-वाक्यों के ढ्वारा सम्पन्न होता 
है। सामान्यतः ज्ञात और विशेषतः सन्दिग्ध ब्रह्म के जानने की इच्छा सहजतः मुमुक्ष पुरुष 
को होती है, जिससे अनुप्राणित हो कर बह ब्रह्म“विचार में प्रवृत्त होता है, केवल वेदान्ताएँ- 
ज्ञान की इच्छा से नहीं, क्योंकि केवल अथ॑-ज्ञान की इच्छा रखनेवाले पुरुष की प्रवृत्ति तो 
महपि जैमिनि के अध्ययन-विधि-सूचक “अथातों धर्मजिज्ञासा” ( जै सू. १११ ) इस खूज़ से. 
हीं सिंद्ध हो जाती है । उस सूत्र में 'धर्म! पद सकल वेदा्ं का लक्षक है, अतः ब्रह्म का भी 
वैसे ही संग्राहक हो जाता है, जैसे--अधर्म का, अत एव पार्थसारथि मिश्र कहते हैं--धर्मंग्रहण॑ 
चोपलक्षणार्थम्‌, अधर्मस्यापि हानाय जिज्ञास्पात्‌” (शाखदी. पृ. १५)। यद्यपि वेदार्थ-मीमांसा 
के द्वारा धर्म-मीमांसा के समान ब्रह्म-मीमांसा का भी ग्रहण हो सकता है, तथापि पूर्व भीमांता 
में न तो ब्रह्म का व्युत्पादन किया गया है और न ब्रह्मा-मीमांसा में वेदाध्ययनमात्र का अनन्त 
विवक्षित है, अतः नित्यानित्य वस्तु के विवेकादि का आनन्तरय॑ दिखाने के लिए “अधथातों 
ब्रह्मजिज्ञासा” ( ब्र. सू. ११११ ) इस सूत्र का आरम्भ आवश्यक है, इसमें किसी प्रकार को 


ष्ए्‌ बप्रह्यसच्रशाह्रमाध्यम्‌ [अ. १ पा. १ सू. है 
कष्यभ्‌ | भथा-उप्सिर्ध, नेध शक जिज्ञासितुमिति | उच्यते- अस्ति ताधदू ब्रह्म निस्य- 
कि का हा. 


देद सूचमसारस्मणोयमित्यपोनरकक्‍त्पम्‌ । स्पादेतबु--एतेन सूत्रेण ब्रह्मज्ञानं प्रत्युपायता मीमांसाया: प्रति- 
परकाल्न हत्युक्त, तवगुक्तं, विकल्पासहृत्वाधिति चोबग्रति & तत्‌ ,पुनप्नद्धा इति & । वेबान्तेभ्योत्पोगयेय- 
कसा स्वताःसिद्धप्रामाष्येभ्य: प्रसिद्धमप्रसिद्धं वा ल्थात्‌ । यबि प्रश्चिद्धं बेबान्तवाक््यसमुत्येन निम्रयज्ञानेन 
बिषयीकृत ततो तन जिज्ञासितव्यम, निष्पावितक्रिये फर्मणि अवि0देषाधापितः साथनस्य सांघनन्यायाति- 
फाक्ात्‌ । अपाप्रसिद्ध वेदास्तेम्यस्तहि न तदू वेदान्ताः प्रतिपावयन्तीति सर्वंधाध्प्रसिद्ध लैब शक्यं जिज्ञा- 
पख्लिद्रुम्‌ । अनुभूते हि प्रिये भकतीज्छा न तु सर्वंधाधननुभूतपूर्व । त चेष्यमाणसपि द्ञा्यं ज्ञातूं, प्रसाणा- 
भावात्‌ । क्षम्दों हि तस्य प्रमाणं बक्तव्यम्‌ । यथा वक्‍्यति “दास्त्रमोनित्वात्‌'--इति | स चरेन्नावशोध- 
परत्ति, कुतस्तस्प तत्र प्रामाष्यम्‌ । न व प्रमाणान्तरं ब्रह्मणि प्रक्रमते | तस्मात्मिद्धस्प ज्ञातुं पफ्यस्पाष्य- 
जिल्लासनाद अप्रश्तिद्धस्पेक्ठाया अविषयत्वादू अद्ाक्‍्यज्ञानत्वाच्च न ब्रह्म जिज्ञास्यनित्याक्षेप: । 

परिहुरति &उच्यते अस्ति तावब ब्रह्म नित्यशद्धबुद्धमुक्तस्वभावम्‌क॥ अयमर्थ/-- प्रागपिं | 
आमीमांसाया. अधीतवेदस्प. तिगसनिरक्तन्याकरणादिपरिशीलनविबितपदतवर्स्स्बन्धस्प सवेब 
प्रोफ्शेदमप्र आसोवित्युपक्रमात्‌_तस्वमसोत्यन्तातू. सनदर्भा प्रिस्पस्वाशुपेत बद्मस्वकूपावग मस्ताववापाततो | 


भागमती-व्याश्या 
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पुनर्कक्ति नहीं । 

 शह्बा बद्मा-ज्ान की साधनता जो ब्रह्म-जिज्ञासा में कही गई, वह सम्भव नहीं-ऐसा आक्षेप 

किया जाता है-“तत्पुनब्रेह्म प्रसिद्धमप्रसिद्ध वा स्थात्‌ ?” अपोरुषेय वेद में प्रामाण्य स्वतः 
सिद्ध है, अत: उसके एकदेश भूत वेदान्त-वाक्यों के द्वारा जीवाभिन्न ब्रह्म का निश्चय है ? अथवा । 
नहीं ? यदि वेदान्त-वाक्य-जन्य निश्चय की विषयता ब्रह्म में पहले से है, तब ब्रह्म-जिज्ञासा की 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि [ जैसे पर्वत में अग्न्यादिख्प कर्मकारक की सिद्धिरूप क्रिया-सम्पन्न 
हौ जाने पर अग्नि में सन्दिग्धता न रहने के कारण अग्ति का साधनीधूत न्याय साधन ही नहीं 
रहता, वंसे ही ] जिज्ञासा के कमंभूत ब्रह्म की अवगति हो जाने पर उसकी जिज्ञासा सम्भव * 
नहीं रह जाती | यदि वेदान्त-वाक्यों से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, तब यह जो कहा जाता है 
कि “वेदान्ता: ब्रह्म प्रतिपादयन्ति”' | वह सबंधा अप्रसिद्ध हो जाता है, तब ब्रह्म की जिज्ञासा 
कयोंकर होगी? क्योंकि जो श्रिय पदार्थ अनुभूत होता है, उसी की ही जिज्ञासा होती 
है, सवंधा अननु भूत पदार्थ की नहीं । अननुभूत पदार्थ की जिज्नासा होने पर भी प्रमाण के 
अभाव में उसका ज्ञान सम्भव नहीं, शब्द को ही ब्रह्म में प्रमाण कहा जाता है--“शास्त्रयो- 
नित्वात्‌” | वह आगम यदि ब्रह्म का बाघ नहीं कराता, तब वह ब्रह्म में प्रमाण क्योंकर होगा ? 
ब्रह्म में कोई अन्य प्रमाण सम्भव नहीं । फलत: प्रत्तिद्ध पदा्य॑ का ज्ञान सम्भव होने पर भी 

उसमें जिज्ञास्यता नहीं बनती और अमप्रस्तिद्ध पदार्थ तो इच्छा का विषय ही नहीं होता. ; 
उच्चकां ज्ञान भी सम्भव नहीं, अत: ब्रह्म कथमपि जिज्नस्य नहीं-यह जाक्षेपवादी का 
संक्षिप्न वक्तव्य है। 

सम्राघान-वक्त आक्षेप का परिहार किया जाता है “उच्पते--अस्ति तांवदु ब्रह्म 

नित्यशुद्धबुद्धस्वभावम्‌” । भाव यह है कि जिस व्यक्ति ने वेद का अध्ययन कर लिया है, जिसे । 
निषष्ठु, निरक्त और व्याकरणादि के परिशीलन से पद-पदार्घ का संगति-ग्रह हो चुका है, उस | 
व्यक्ति को ब्रह्म-जिज्ञासा से पहले भी आपातत: ब्रह्मज्ञान हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति | 
वेबान्त-प्रकरण के उपक्रम में “सदेव ध्रोम्येदमग्र आसीत्‌” ( छां, ६।२॥१ ) इस प्रकार सदब्हा | 
का उल्लेख, मध्य में “तत्त्वमस्ि” (छां. ६।२।१ ) इस प्रकार पुन:-पुनः चर्चा और अन्त में । 
“एक्रमेवाद्विती यम्‌” ( छां. ६।२।१ ) ऐसा ब्रह्म का स्वरूप देखता है, उसको विचार के बिना 








णा ] हिन्दीसह्ितमामतोसंबलितम्‌ श्दे 


शुद्बुद्धमुक्तस्थभावं, सर्वेज्नं, सर्वशक्तिसमन्वितम्‌ ; श्रह्मशब्दस्य हि व्युत्पाद्मानस्य 
नित्यशुद्धत्वाद्यो 3र्था) प्रतोयन्ते; बृहतेर्चातोरर्थायुगमात्‌ | सर्वस्यात्मत्वाध्य ब्रह्मास्ति- 
भामती 

विचाराहिनाध्यस्ति । अन्र थच॒ बह्मस्वाबितावगम्मेन तह्दिषषमवं्म॑ लक्षयति । तदह्तित्वस्य 
स॒ति बिमशें विचारात्मागनिर्णयात्‌ । निस्‍्पेति क्षपितासक्षणं दुःखमुपक्तिपति । शुद्धेति बेहा- 
छुपाधिकमपि दुःझ्मयाकरोति । बुद्धेत्यपराणीनप्रकाशलानस्दात्मातं॑ _वर्शयति, आतन्दप्रकाश- 
पोरभेबात्‌ । स्थादेतत्‌-सुक्तो सत्यामस्थेते शुद्धत्वावम। प्रयसन्‍तें, ततस्तु प्राग्‌ वेहाबमेदेन तद्संजन्म- 
जरासरणाविदुःखपोगावित्पत उक्त & मुक्तेति & । स्ेध मुक्त: सदेव केवलोश्नाइवविश्यावज्ञात्‌ तु ज्ान्त्पा 
तथाधवभास्ततं इत्प्थ: । 

लबेबसनौपाधिक ब्रह्मणो रूपं वर्गायिश्या+विद्योपाधिक रूपभाहु. & सर्वज्ञ संबंशक्तिसमस्वितस्‌ ७ | 
तबनेल जगत्कारणस्वमस्य बशितं, शक्तिज्ञानभावाभाबानु विधानात्‌ू कारणस्वभाबाभावयों: । कुतः पुनरेब॑- 
भूतत्रह्मस्यरूपावगतिरित्यत आह & भ्रह्मशब्बस्प हि इति & । न केवल सेव सोम्पेदर्सित्याबीनां वाकक्‍्यानां 
पर्ग्यालोचमया. हइृश्यम्भूसश्रह्मावगतिः अपि तु ब्रह्मपरदर्माष निर्वंचनसामर्ष्याविमम्रेवार्थ स्वहुस्तयति ॥ 
निर्बंचनमाह & बुह॒तेद्धातोरर्थानुगमात्‌ # । वृद्धिकर्मा हि बृहतिरतिश्ञायने बत्तते | तच्चेबसतिद्ामनसन 
वच्छिन्न॑ पदास्तरायग्ित नित्यशुश्बुद्धत्वाशस्याभ्यनुजानातीत्यर्थ: । तदेव॑ तत्पदार्थस्य  ुद्धत्वावेः 
प्रसिद्धिसभिधाय ध्वम्पवार्स्थाप्याह & सब स्पात्मत्वाज्च ब्रह्मास्तित्वप्रसिद्धि: & । सर्वस्य पांसुलपावकस्य 

भामती-व्याल्या 

भी ब्रह्म का ज्ञान क्‍यों न होगा ? भाष्यकार ने जो कहा है -- '“अस्ति तावद्‌ ब्रह्म”, बहाँ विषय- 
बाचक 'ब्रह्म' पद की लक्षणा ब्रह्म-ज्ञान में विवरक्षित है, अतः “अस्ति ब्रह्म' का भर्थ है--“अस्ति 
ब्रह्मज्ञानम्‌! । ब्रह्म का अस्तित्व तब तक स्थिर नहीं हो सकता, जब तक वह सन्दिग्ध है । 
'नित्य' विशेषण के द्वारा क्षयितात्मक दु:ख की निवृत्ति.की गई है, 'शुद्ध' पद के द्वारा आत्मा 
में औपाधिक दुःख का अपनयन ओर 'बुद्ध' पद के द्वारा स्वप्रकाशरूप आनन्द का. प्रदर्शन 
किया गया है, क्योंकि आनन्द और प्रकाण तत्त्व. परस्पर अभिन्न होते हैं। मुक्त होने पर ही 
आत्मा में शुद्धत्वादि धर्म प्रकट होंगे, उससे पहले आत्मा देहादि से तादात्म्यापन्न होने के 
कारण जरा-मरणादि दुःखों से दुःखी ही है'-- ऐसी धारणा का प्रतीकार करने के लिए "मुक्ता' 
कहा है, अर्थात्‌ वह सर्दंव मुक्त और सर्दव शुद्ध है, अनादि ,जविद्या के द्वारा केवल व॑सी भ्रान्ति 
हो जाती है। इस प्रकार ब्रह्म का अनौपाधिक रूप दिखाकर अविद्यारूप उपाधि से युक्त स्वरूप 
दिखाते हैं--''सर्वज्ञं सर्व्शक्तिसमन्वितभ्‌" । सर्वज्ञत्वादि के द्वारा जगत्कारणत्व प्रदशित किया 
गया, बयोंकि किसी कार्य की कारणता उसी पदार्थ में रहती है, जिसमें कार्य-कारण-कलाप 
का ज्ञान एवं कार्योत्पादन की क्षमता विद्यमान हो, वही कर्त्ता माना जाता है। नित्य, शुद्ध, 
बुद्धादिस्प ब्रह्म का छाभ किस शब्द से होता है? इस प्रएन का उत्तर है--'ब्रह्मशन्दस्य 
व्युत्याद्यमानस्प नित्यशुद्धत्वादयों धर्मा: प्रतोयन्ते'! । केवछ उपक्रमादि युक्तियों के द्वारा ही वैसा 
अर्थ प्रतीत नहीं होता, अपितु “"बृहतेर्घांतोरर्थानुगमात्‌” । 'बृहि वृद्धों' धातु से “बृ हेनोज्ज्च' 
( पा, सू, उण. ४॥१४६ ) इस सूत्र के द्वारा 'मनित' प्रत्यय और धातु के नकार को 'अकार 
का आदेश होकर 'ब्रह्म” शब्द बना है। घातु की शक्ति अतिशय ( सवंविध परिच्छेदों ) से 
रहित बध् में हैं, अतः नित्यादि पदान्तरों से समर्पित नित्यत्वादिरूप अपरिच्छिन्नत्यादि का 
बोघ हो जाता है । 

“तत्त्वमसि” ( छां. ६४२१ ) इस महावाक्य के घटकीभूत “तत्‌' पद के शुद्धत्वादि 
अर्थों का अभिधान कर त्वम्पदा्थं सूचित किया जाता है--“सर्व॑स्यात्मत्वाल्च ब्रह्मास्तित्व- 
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स्वप्रसिद्धिः | सर्चों ह्यात्मास्तित्वं प्रस्येति,न नाहमस्मोति | यदि हि नात्मास्तित्व- 
प्रसिद्धिः स्थात्‌ सर्वों लोको नाहमस्मीति प्रतीयात्‌। आत्मा थ ब्रह्म । यदि तहिं लोके 


ब्ह्मात्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति, ततो ज्ञातमेवेत्यजिश्ञास्यत्वं पुनरापन्नम्‌ | न; तद्विशेषं प्रति 


मामती 

हालिकल्यापि अह्मास्तित्वप्रसिद्धि। कुतः ? जात्मत्वात्‌ । एतदेव स्फुटयति & सर्वो हि. इति ७ । 
प्रतीतिभ्रेबाप्रतोतिनिराकरणेन डरढ्यति ७ ननइति ७ । न न॒प्रत्येत्पहमल्मीति, किन्तु प्रस्येत्येबेति 
योजना | नन्‍्वहुमस्मीति च ज्ञास्पति मा च॒ ज्ञासोबात्मानमिश्यत भाह & यदि इति ७ । & नहमस्मीति 
न प्रतोयात्‌ ७ | जहुझुशारात्पव॑ हि जीवात्मान॑ चेन्न प्रतोयावहलिति न प्रतीयावित्य्थ: । ननु प्रत्येतु स्वों 
जन आत्मानमहुर्ारात्पद बह्ाणि तु किम्तापातमित्यत आह & आत्मा ज॒ ब्रह्म & । तदध्ट्वमा सामाता* 
घिकरण्यात्‌ तस्मात्तत्पदार्यस्य शुद्धबुद्धस्वादे; शब्दतस्त्वस्पदार्यस्प च जोवात्मनः प्रत्यक्षतः प्रसिद्धें: पदार्थ - 
ज्ञानपुत्रंक्वाच्च वाफ्पार्थज्ञानस्य त्वम्पवाय॑त्य ब्रह्मभावावगरस्तत्त्वमसीतिथाक्याबु उपपच्चतत इति भावः । 
भाक्षेप्ता प्रधमकर्पाअयं बोषभाहु & यदि तहि लोक: इति & । अध्यापकाष्येवुपरम्परा लोकः, तत्र तत्त्व- 
मसीतिवाक्याव्‌ यवि ब्रह्मत्मश्वेन प्रसिद्धमस्ति, आत्मा ब्रह्मश्वेनेति वक्तव्पे ब्रह्मास्मत्वेनेत्यसेदविषक्षया गस- 
पितव्यम्‌ । परिहुरति & न क । कुर्त: ? # तद्विश्षेषं प्रति विप्रतिपत्तेः ७ । तदनेन विप्रतिपत्ति: साधक- 
बाघकप्रमाणा भावे सति संश्यबोजमुक्तं, ततञ् संशयाज्जिज्ञासोपपद्चत इति भाव: | 

विवादाधिकरणं धर्मो सबतन्त्रसिद्धान्तसिद्रोडम्युपेय: | अन्यथाउ्नाअपाभिन्नाणया वा विप्रतिपत्तयो 

भामती- व्याख्या 

प्रसिद्धि:” । एक हालिक से लेकर ऋषियों तक रुमस्त भनुष्पों की दृष्टि में ब्रह्मास्तित्व की 
प्रसिद्धि है, क्योंकि वह सभी का अपना आत्मा ही है। उसी का स्पष्टीकरण किया जाता हैं-- 
“सर्वो छ्यात्मास्तित्व॑ प्रत्येति” । प्रतीति का अभिनय किया जा रहा है--''न नाहमस्मीति" । 
'अहमस्मि'--ऐसी प्रतीति नहीं होती, यह बात नहीं, अपितु सभी को अपने अस्तित्व की 
प्रतोति होती ही हैं। यदि सबको आत्मास्तित्व की प्रतीति नहीं होती, तब सभी को 
'नाहुमस्मि'--ऐसी प्रतीति होनी चाहिए अर्थात्‌ अहंकारास्पदीभत जीवाशध्मा की प्रतीति यदि 
नहीं होती, तब 'अहम्‌--ऐसी प्रतीति नहीं होतो चाहिए | जीवात्मा की प्रतीति से ब्रह्म की 
क्योंकर प्रस्चिद्धि होगी ? इस प्रश्न का उत्तर है--“आत्मा च ब्रह्म” | तत्‌ त्वमस्ति'--यहाँ पर 
'तत्‌' पद का 'त्वम' पद के साथ सामानाधिकरण्य ( एकार्थपरकत्व ) है, तत्पदार्थभृत जीवात्मा 
को प्रत्यक्षतः प्रसिद्धि है। वाक्य-घटकीभूत पदों के अ्थों का ज्ञान वाक्‍्याघ॑-ज्ञान का हेतु 
होता है, अतः ''तत््वमसि" - इस वाक्य से त्वम्पदार्॑ में ब्रह्मरूपता का अवगम हो जाता है | 

'तत््वमसि'--इस वाक्य के द्वारा जीवात्मा में ब्रह्महूपता की अवर्गात को सुनकर 
आक्षेपवादी कहता है--'यदि तहि छोके” । अध्यापक और अध्येतृवर्ग की परम्परा ही यहाँ 
'छोक' पद से गृहीत है। वावय के आधार पर आत्मा की ब्रह्मत्वेन प्रसिद्धि का अनुवाद “ब्रह्म 
आत्मत्वेन यदि प्रसिद्धम'-ऐसा करना यद्यपि उचित नहीं, तथापि जीव और ब्रह्म की 
अभेंद-विवक्षा से वसा कथन सम्भव है | सिद्धान्ती आक्षेप का परिहार करता है--न तद्ठि- 
शेष॑ प्रति विश्रतिपत्ते:” | कोई देह को कोई इन्द्रिय और कोई प्राणादि को आत्मा कहता 
हैं-ऐसी विप्रतिपत्ति: उस समय संशय को जन्म दे डालती है, जब किसी पक्ष का साधक 
या बाधक प्रमाण. उपलब्ध न हो, जैसा कि न्यायसूत्रकार कहते हैं--“समानानेकधर्मोपपत्ते- 
विप्रतिपत्ते र्पलब्ध्यनुपलब्ध्यवस्थातश्न विशेषापेक्षो विमर्श: संशयः” ( नया. सू. ११२३ ) | 
सन्देह हो जाने के कारण जिज्ञासा उपपन्न हों जाती हैं। विप्रतिपत्ति या मत-भेद का धर्मी 
( विशेष्य ) पदार्थ सव॑तन्त्र-सिद्धान्त के रूप में प्रसिद्ध होता चाहिए, अन्यथा बिना आश्रय के 





रो] 
वरवमर्थधिचारः ] हिन्दोसद्दितमामती संचलितम्‌ ९५ 


विप्नतिपक्त: | वेहमाजं चेतन्यविशिष्टमात्मेति प्राकृता जना ल्ञोकायतिकाश्न प्रतिपन्नाः । 
इन्द्रियाण्येव चेतताम्यात्मेत्यपरे । मन इत्यन्ये | विज्ञानमात्र क्षणिकमित्येफे । शुस्य- 
पमित्यपरे। अस्त ति वेहादिव्यतिरिक्तः संसारी कर्ता भोक्तेत्यपरे | भोक्तेब केवल न 


भागमती 
न स्थुः। विद्द्धा हि प्रतिषत्तयों विश्रतिपत्तय: | न चानाश्रया: प्रतिप्तयों भवन्ति, अनाहम्धनत्वापत्ते: । 
न च्‌ भिन्‍्ताक्षपा विदद्धा । न ह्ातनित्या बुद्धिनित्य आस्मेति प्रतिपत्षिविप्रतिपत्ती । तस्मात्तत्पवार्थस्य शुद्ध- 
सवादेयेंवान्तेभ्य: प्रतीतिहत्वब्धदा्थरं्य व जीवात्मनों लोकत) सिद्धिः सर्वतस्त्रसिद्धा्त: । तवाभासस्वाना- 
भासत्वेन तद्विषेषेषु परभन्न चिप्रतिक्‍्तय: । तस्मात्सासान्यतः प्रसिद्धे ध्भिणि बिदेषतों विप्रतिपत्तों युक्त- 
स्तद्िश्रेषेषु संशय: । तत्र त्वम्पवार्षे तावदिप्रलिफ्तीदंशंयति ७ वेहमात्रम ७ इध्यादिता & भोकतेव केवल 
न कर्ता & इत्यस्तेन । अत्र वेहेन्द्रपमन:ण्षणिफविज्ञानचेतन्यपक्षे न तत्पवा्॑नित्यश्वावयस्त्वस्पदार्थेन सम्ब- 
नूयन्ते, घोग्यताबिरहातु । शूस्पपक्षेत्रीप सर्वोपास्यारहितसपवार्थ: कर्थ तत्वम्ोर्गोचरः ? फर्तुंभोकतुस्व- 
भावस्थाषि परिणासितया तत्पवार्थनित्यत्वाद्मतज़ू तिरेव । अकतृस्वेषषि भोषतुत्वपक्षे परिणाभितया नित्पस्वा- 
चप्ज़ुतिः । अभोक्तुत्वेषपि नातात्वैत्नावक्छिन्नत्वाद अनित्पस्वाविप्रसक्वाबद्“लहानाच्व तत्पवार्थासजु ति- 
स्तव॒चत्येव । स्वम्पदार्थविप्रतिपत्या च तत्पवार्थेपि विप्रतिपत्तिदं शिता । वेदाप्रामाण्यवाबिनों हिं लौका- 
पतिकादयस्तत्पवार्थ प्रत्यपं भिच्येति भन्‍्यन्‍्ते | वेवप्रासाण्यवाविनोःष्योपचारिक तत्पदाथंमविवक्षित वा 
मम्यन्त इति | 
भामती-व्याख्या 

या भिन्‍न-भिन्‍न आश्रयों में विरुद्ध धर्म-प्रदर्शन को विप्रतिर्पत्ति नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि 
एक घर्मी में विरुद्ध प्रतिपत्तियों को विप्रतिपत्ति कहा जाता है । विप्रतिपत्ति को आश्रय-हीन 
मानने पर निरालम्बवाद प्रसक्त होता है और भिन्न-भिन्न आश्रय में प्रदर्शित धर्मों का विरोध 
नहीं माना जाता, जैसे 'अनित्या बुद्धि? और "नित्य आत्मा'--इनका कोई विरोध नहीं 
होता । अतः तत्पदार्थ के शुद्धत्वादि की प्रतीति वेदान्त-वाक्यों के द्वारा और त्वम्पदाध॑भूत 
जीवात्मा की प्रसिद्धि छोकतः--ऐसा सर्वतन्त्र (सर्वाभ्युपगत ) सिद्धान्त हैं। विविध मत- 
सिद्ध प्रतीतियों में आभासत्व और अनाभासत्वादि विवादास्पद हैं। अतः सामान्यतः प्रसिद्ध 
घर्मी में विशेषत: विवाद होने: के कारण विशेषार्थविषयक संशय उपपन्‍्न हो जाता है । 
त्वम्पदार्थ में विप्रतिपत्ति दिखाते हैं--“देहमात्र चैतन्यविशिष्टमात्मा'- यहाँ से लेकर 
“भोक्तेव केवल न कर्ता"--यहाँ तक । यहाँ देह, इन्द्रिय, मन, क्षणिक विज्ञान के आत्मत्व-पक्ष 
में तत्पदार्थभूत नित्यत्वादि का त्वस्पदार्थ के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 
नित्यत्वादि के साथ सम्बन्ध की योग्यता ही नहीं। शुल्म के आत्मत्व-पक्ष में शून्य परदार्थ 
सर्वंधा निरुपाख्य और अलीक माना जाता है, वह नतो त्वम्पदार्थ का विषय हो सकता हैं 
और न तत्पदार्थ का । कर्त्ता-भोक्ता आत्मा परिणारी होने के कारण उसमें नित्यत्यादि धर्मों 
की संगति ही नहीं हो सकती | आत्मा को कतुंत्व-रहित केवल भोक्ता मातने पर भी परिणामी 
होने से नित्यत्वादि का ब्राक्षय नहीं हो सकता । कतुंत्व-भोवतृत्व-रहित आत्मा जो सांख्य 
मानते हैं, वह भी नानात्व से अवच्छित्न होने के कारण अनित्य ही हो जाता है, भत्तः वहू 
नित्य क्योंकर होगा ? बहुँतत्व की भी हानि है, अतः उसमें तत्पदार्थ का संगमन नहीं होता । 
त्वम्पदार्थ में विप्रतिपत्ति दिखाने मात्र से तत्पदार्थ में भी विप्रतिपत्तियाँ प्रदर्शित ही हो 
जाती हैं। वेदाप्रामाण्यवादी चार्वाकादि तत्पदाय॑ की प्रतीति को मिथ्या ही मानते हैं । वेद- 
प्रामाण्ययादियों में भी प्राभाकरादि तत्पदार्थ को औपचारिक अथवा अविवक्षित मानते हैं, 
जैसा लि शालिकनाथ मिश्न कहते हैं--'सर्वात्मश्नतयश्व सर्वस्यात्माथेत्वात्‌ ताद््य॑निमित्तो- 





॥।! ५ ललञशाहरमाष्यम [ञझ. १ पा.  खू. ₹ 


कतंत्यैके । अस्ति तदश्वतिरिक्त ई»वरः सर्यक्ः सर्वेशक्तिरिति केचित्‌ | आत्मा स भोकतु- 

रित्यपरे | एवं बहचो विप्रतिपन्ना युक्तिवाफ्यतवाभाससमाश्रयाः सम्तः | तञ्ाधिणाये 

यारस्किचित्पतिपद्यमानों निःश्षेयसात्यतिहन्येतानर्थ चेयात्‌ | तस्मादूज्नहमजिज्नासो पन्‍्यास- 

मुखेन बेदान्तवाफ्यमीमांसा तद्विरोधितकोंपकरणा तिः्श्रेयसप्रयोजना प्रस्तूयते ॥१॥ 
>न्शकुडवशिनन-- 


ह अ224:. 8 « 


न दस _->स्याक 





भागमती 
॥। & भस्ति तदयतिरिक्त ईशवरः सर्वज्ञः सर्वदाक्तिरिति केचित्‌ &। तदित्ति जीवात्मानं परामुश्ति | न 
| केवल दारीरादिभ्यों जीवाश्मम्यो5षि व्यतिरिक्त: । स घ॒ सर्वस्थेब जगत ईषघ्टे। ऐक्व््येसिद्वथर्य स्वाभा- 
| विकमह्य रूपहयमुक्त कैसर्वज्ञ: सर्वशक्तिरितिक । तस्यापि जीवास्मस्यो5पि व्यत्तररेकान्त त्वन्पदार्धेन सामा- 
| नाधिक र्यमिति स्वमतमाह &छ आत्मा स भोकतुरित्यपरे ७ । भोक्तुओंबात्मनो४विद्योपाधिकस्य स ईइबर- 
| स्तत्पदार्थ आत्मा तत ईइयरावर्भिस्तों जीवात्मा परमाकाहाबिब घटाकाद्ाबय इंत्यथं: । विप्रतिपत्तीषप- 
| ॥ संहरन्‌ विंप्रतिपत्तिबोजमाहु & एवं बहवः इति 8 । ७ युक्तिपुक्तथाभासवाक्यवाक्याभाससमाध्रया 
| छब्त & इति योजना । ननु सन्‍्तु विश्रतिषत्तयस्तन्चिभित्तश्न संगायस्‍्तथापि फिमये ब्रहद्मसोर्मासलारन्यत 
| इत्यल आह ७ तत्नाविचार्ब्य इति ७ । तस्वज्ञानाक्व निःश्रेपसाधियमो नातत्त्वज्ञानाडूबितु्मईति । अपि 
थ अतत्त्वज्ञानान्नास्तिक्ें सत्यनयंप्राप्तिरित्यर्थ: । सूत्रतात्पय्यमुपसंहरति #तस्माव्‌ इति& । वेबान्तमोमांधा 
तावत्त्कं एव, तदविरोधिनश्र येउस्पेईपि तर्का अध्वरमीमांप्तायां न्याये च बेवप्रत्यक्षाविप्रामाषण्यपरिषोघना- 








| विधृक्तास्त उपकरण यस्या: सा तथोक्ता | तस्मात्‌ परमतिःक्षे पससाधनब्रह्मज्ञानप्रयोजना ब्रह्मम्ीमांसाफछर- 
| 'अनाकमलीमइतानन--- 
| “इहाजातापउत फ़र- जञर -जमशभाक्या 


| पचारा:” [ प्र. पं. प्र: ३२९ )। अब तत्पदार में साक्षाद्‌ विश्वतिपत्ति दिखाते हैं--“अत्ति 
|| तद्व्यतिरिक्त ईश्वर: सर्वज्ञ: सवेशक्तिरिति केचित्‌” । 'तदुव्पतिरिक्त:'--इस बाय में 'तत्‌' 
। | बद से जीव का ग्रहण किया गया है, अर्थात्‌ ईश्वर केवछ शरीरादि जड़वर्ग से ही भिन्‍न नहीं, 
| पपितु जीव से भी भिन्न है। वह समस्त जगत्‌ का सश्चालक है, उस ( ईश्वर ) में स्वाभाविक 
| ऐश्वर्य सिद्ध करने के लिए दो विशेषण दिए गए हैं--सव॑ज्ञ:, सर्वर्शक्ति/ ऐसा ईश्वर भी 
द । । जीवों से भिन्‍न माना जाता है, अतः उसका त्वम्पदार्थे के साथ सामानाधिकरण्य (अभेद ) 
। नहीं बन॑ सकता। बेदान्ती अपना मत प्रस्तुत करता है-- आत्मा स भोक्तुरित्यपरे' | 
| जीवरूप भोक्ता पुरुष का वह तत्पदाभूत ईएवर आत्मा ( स्वरूप ) है, अतः जीवात्मा ईएबर 
। क्‍ से वैसे ही अभिन्न है, जेसे महाकाश से घटाकाशादि । विप्रतिपत्तियों का उपसंहार करते 
॥ हुए विप्रतिपत्ति का कारण बताया जाता है--"एवं बहव विप्रतिपन्ना युक्तिवाव्यतदाभास- 


| समाश्रयाः सन्त: ”' । युक्ति-युवत्णभास, वाक्य-वाक्याभास का समाञ्रयण कर अपना-अपना 
॥| मत प्रस्तुत कर रहे हैं। विप्रतिपत्तियों के द्वारा आत्मविषयक सन्‍्देह मान लेने पर भी 
!] ब्रह्म-मीमांसा का आरम्भ किसलिए ? इस प्रश्न का उत्तर है--“तत्राविचाय॑ -यत्किच्चित्‌ 


प्रतिषद्यमानों निःख्ेयसात्पतिहन्येत” ( तत्त्व-ज्ञान से साध्य मोक्षाधिगम कभी संशयादिरूप 
अतत्त्व-जान से नहीं हो सकता, प्रत्युत अतत्त्व-ज्ञान के द्वारा नास्तिकता-मूलक अनर्थ-प्राप्ति 
भी हो सकती है। सूत्र के तात्यये का उपसंहार किया जाता है--“तस्मात्‌” । वेदान्त- 
॥ मोमांसा भी एक तक ही है, इससे अविरुद्ध अन्य जितने "भी तक धर्म-मीमांसा या न्यायों 
( श्धिकरणों ) में चचित या प्रत्यक्षादि प्रमाणों के परिशोधन में प्रयुक्त हैं, वे सन्नी तक- | 





। ] हिन्दी सहितभामती संवलितम्‌ - ९ 


( २-जन्माद्यधिकरणम्‌ | छू० २ ) 
ब्रह्म जिल्लासितव्यमित्युक्तम्‌ | किलक्षणं पुनस्तद्‌ ब्रह्मत्यत आह भगवान्‌ सजकारः-- 
जन्माधस्य यतः। ॥ २ ॥ 
जन्मोत्पत्तिराद्रिस्थेति तद्गुणसंविज्ञानो बहुतीहिः | जन्मस्थितिभजं समा- 
भागमती 

तंबेब॑ तावत्‌ प्रथमेन सृत्रेण मीमांसारम्भभुषपादय महामीमांसामारभते & जम्मादमस्य यतः & | 
एतस्य सूत्रस्य पातनिफासाह भाष्यकारः छश्नझ्म जिज्ञासितव्यमिस्युक्त किछक्षर्ण पुनस्तव्‌ बरह७ । 
अत्र यशपि ब्रह्मस्वरूपज्ञानस्प प्रधानस्प प्रतिज्ञया तदज्भास्मपि प्रमाणादीनि प्रतिज्ञातानि, तथापि स्वरूपस्थ 
प्राघान्यात्‌ तदेवाक्षिप्य प्रथम समध्यंते | तत्र सश्यावदनुभूयते तत्सव परिमितम्‌ अविशुद्धमबुद्ध विष्व॑त्ति न 
तेनोपलब्धेन तद्दिरद्धस्प निस्‍्यशुद्धबुद्धश्वभावस्थ ब्रह्मण: स्वरूपं शा लक्षयितुम। नहि ज़ातु कब्नितू 
कृतकरवैन नित्यं लक्षयति । न व तद्धमेंण नित्यत्वादिता तह्लचयते, तस्थानुपक्तब्धचरत्वात्‌ । प्रसिद्ध 
हिं लक्षणं भवति, नात्यस्ताप्रस्िद्धम्‌ । एवं च न शब्दोः्यत्र क्रते । अत्यस्ताप्रसिद्धतया मह्मणो पवार - 
स्पावाक्यायंत्वात्‌ । तस्माइलक्षणांभावातु न बहा निज्ञासितव्यमित्याक्षेपाभिप्रायः । तमिमभाक्षेपं भगवान्‌ 
सुत्रकारः परिहुरति & जम्माद्मस्थ यतः इति & | मा भूवनुभूषमानं जगत्‌ तद्धर्मतया तावात्म्येत वा 


भामती-व्यासख्या 
प्रकार जिसके उपकरण ( सहायक ) हैं, ऐसी वेदान्त-वाक्य-मीमांसा प्रस्तुत की जा रही दै। 
इसका प्रयोजन एकमात्र मोक्ष-साधनीभूत ब्रह्मा-ज्ञान है, अतः सप्रयोजन होने के कारण ब्रह्म- 
जिज्ञासा का आरम्भ न्यायोचित सिद्ध हो जाता है । 

ब्यफयलिउुड पर, 

प्रथम सूत्र के द्वारा ब्रह्म-मीमांतता के आरम्भ का समर्थन करके द्वितीय सूत्र से ब्रह्म- 
मीमांसा का आरम्भ किया जाता है-'जन्माग्वस्य यतः'” । भाष्यकार इस सूत्र की अवतरणिका 
प्रस्तुत कर रहे हैं--'ब्रह्म जिन्नासितव्यमित्युक्तम्‌ , कि लक्षणं पुनस्तद्‌ ब्रह्म” । यहाँ जब 
प्रधानभूत ब्रह्मस्वरूप की जिज्ञासा के द्वारा उसके अज्जञभूत प्रमाणादि की जिज्ञासा भी: प्रति- 
ज्ञात हो गई, तब द्वितीय सुत्र की अवतरणिका में प्रमाणादि का आक्षेप न उठाकर केवल 
ब्रह्म के स्वरूप पर आक्षेप क्‍यों किया गया ? इस प्रश्न के उत्तर में केवल इतना ही कहा जा 
सकता है कि प्रधान होने के कारण ब्रह्म के स्वरूप पर आश्षेप करके उसका ही समाधान 
द्वितीय दूत्र के माध्यम से किया जाता है। 'किलक्षणम्‌'-यहाँ 'कि' शब्द आशक्षेपार्थक है, 
ब्क्षेपवादी का आशय यह है कि विश्व में जो भी वस्तु अनुभूत होती है, वह परिमित 
( परिच्छिन्न ), अविशुद्ध, अबुद्ध और नश्वर है। उसकी उपलब्धि से उसके विरुद्ध नित्य, 
शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वभाव ब्रह्म का स्वरूप नहीं जाना जा सकता; क्योंकि लोक में 
क्ृतक, ( जन्य ) पदार्थ के द्वारा नित्य पदार्थ कभी भी अभिलक्षित नहीं होता। हाँ, नित्य- 
त्वादि धर्मों के द्वारा नित्य ब्रह्म का छक्षण किया जा सकता है, किन्तु नित्यत्वादि धर्म कहीं 
उपलब्ध नहीं | लोक-प्रसिद्ध धर्म ही लक्षण माना जाता है, अत्यन्त अप्रसिद्ध नहीं। जब 
नित्य, शुद्ध, वुद्धस्वकूप ब्रह्म प्रसिद्ध ही नहीं, तब कोई पद भी उसका अभिषान कैसे करेगा ? 
पदार्थ ही वाक्या्थ होता है, जततः किसी वाक्य के द्वारा ब्रह्म का बोध नहीं कराया जा सकता । 
फलत: ब्रह्म का कोई लक्षण न हो सकते के कारण ब्रह्म जिज्ञासितव्य ( वेदान्त-वाक्यों के द्वारा 
विचारणीय ) नहीं । 

उक्त आक्षेप का परिहार भगवात्‌ सूत्रकार ने किया है--“जस्माश्यस्थ यतः”। 
झ्नुभूयमान जगत्‌ तादात्म्येन या तद्धमंत्वेन ब्रह्म का लक्षण यदि नहीं होता तो न सही, 

श्३े 








९८ ब्रह्मसूत्रशाह्रभाष्यम्‌ [भ. १ पा. है स्‌. २ 


साथः | जन्मनश्यादित्वं अतिनिद्शापेक्ष बस्तुवृत्तापे'श्ं च । श्रतिनिद शस्तावद्‌- यतो 
वा इमानि भूतानि जायस्ते! ( लैक्षि० ३११ ) इत्यस्मिन बाक्ये जन्मस्थितिप्रलयानां 
क्रमद्शनात्‌ । पस्तुब्॒त्तमंपि जन्मना लब्बसत्ताकस्य घर्मिणः स्थितिप्रलयसंभवात्‌ | 
अस्येति प्रत्यक्षादिस्ंनिधापितस्य घर्मिण इदमा निर्देशः। पषष्ठी जन्माविधमसंब- 
न्थार्था । यत इति कारणनिदशः | अस्य जगतों नामरूपाभ्यां व्याकृतस्यानेककर्तभोक्त 
भागमती 
बद्धाणो लक्षणं तदुत्पत्पा तु भविष्यत्ति । देश्ाम्तरप्राप्तिरिव सितुश्नंष्याया इति तात्पर्थ्यार्ण: | सूत्रावयवान्‌ 
विभजते ७ जस्मोत्यत्तिराविरश्य इति ७ । लाघवाय सुत्रकृता जम्मादीति नपृंसकन्नयोंग: फूतस्तवुषपाव- 
माय सप्ताहारभाह #जम्मस्यितिभजुमिति छ । # जम्मतश्न & इत्यावि: ७ कारणनिर्देदा: & इत्यन्त: 
सन्वर्भो निगवव्यास्यातः । स्वादेलतू-प्रधानकालअहलोकपालक्रियायदृच्छास्वभाटाभावेव्पषण्लवसानेधु 
भामती-न्याख्या 
तज्जन्यत्वेन अवश्य ब्रह्म का लक्षण व॑से ही बन जायगा, जैसे सूर्य की देशान्तर-प्राप्ति सुय॑ की 
ब्रज्या ( गमन क्रिया ) का लक्षण होती है. [ कोई लक्षण लक्ष्य से तादात्म्यापन्न होता है, जेसे 
शिशपा वृक्ष का, कोई लक्षण लक्ष्य का धर्म होता है, जैसे सास्तादिमत्व गौ का और कोई 
लक्षण लक्ष्य से उत्पन्न होकर लक्ष्य का लक्षण माना जाता है, जैसे धरम अग्नि का अथवा 
देशान्तर-प्राप्ति सूर्य की गति का। प्रकृत में भाकाशावि प्रपच्च ब्रह्म से जनित होने के कारण 
ब्रह्म का लक्षण माना जाता है ]। बूत्र-चटक जन्मादि की व्याख्या की जाती है--“जन्मो- 
तपत्ति:” । प्रयोग-लाधव को ध्यान में रख कर सूत्रकार ते 'जन्मादि'--ऐसा नपुंसक लिज्ध का 
प्रयोग किया है, उसकी उपपत्ति करने के लिए भाष्यकार समाहार इन्द्र को प्रकट कर रहे 
हैं--“जन्मस्थितिभजुं समासार्थ:” [ समाहार इन्द्र में समुदायी पदार्थों की प्रधानता न होकर 
समुदाय का प्राधान्य माना जाता है, समुदायगत एकत्व की विवक्षा में एकवचन और वह 
भी सामान्यतः नपुंसक लिज होता है ]। जन्म, स्थिति और भज्ू में स्॑-प्रथम जन्म के साथ 
जगत्‌ का सम्बन्ध होने के कारण जन्मादिरस्प--ऐसा कहा गया है| पाठक्रम के आधार पर 
जन्म का आदि में उल्लेख किया गया है, क्योंकि श्रुति कहती है--“घतो वा इसानि भूतानि 
जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति च' ( ते. उ. ३॥१ )। यहाँ क्रमशः जन्म 
स्थिति और प्रलूय का निर्देश किया गया है । वस्तु-स्थिति के आधार पर भी जन्म का प्रथम 
स्थान निश्चित होता है, क्योंकि जन्म हो जाने पर ही कोई बस्तु सत्ता में आती है, कुछ समय 
स्थित रहती और अन्त में प्रलीन हो जाती है। सूत्रस्थ 'अस्य पद के द्वारा प्रत्यक्षादि से 
सन्निकृष्ट जगद रूप धर्मी का ग्रहण किया गया है, क्योंकि 'इदम' शब्द सन्निहित पदार्थ का 
वाचक होता है। “अस्य” पद में षष्ठी विभक्ति जगत के साथ जन्मादि धर्मों का सम्बन्ध 
प्रतिषादित करती है। 'पतः” पद के द्वारा उस कारण तत्त्व का निर्देश किया गया है, जिससे 
जगद्गुप कार्य उत्पन्न होता है । 
शकह्वा- जगत्कारणता को ईश्वर का तब लक्षण माना जा सकता था, जब ईश्वर को 
छोड़ कर अन्यत्र कहीं न्षी कारणता श्रत्त न होती, किन्तु “अजामेकां लोहितशुक्लक्ृष्णां बह्नीः 
प्रजा: सृजमानाम्‌” ( एवेता, ४५ ), "कालः स्वभावों, नियतियंहच्छों धृतानि योनि:” ( श्वेता. 
१।२ ) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा प्रधान ( त्रिगुणा प्रकृति ) कॉल, ग्रह ( सूर्याद ), छोकपाल, 
क्रिया, यदच्छा ( अनियमित ) स्वभाव, अभाव ( शुन्य ) आदि अन्य पदार्थों में भी जगत्‌ की 
कारणता प्रतिपादित है, अतः यह केसे माना जा सकता है कि सर्वेज्ञ और सर्वशक्ति-सम्पन्त 
ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण है ? 
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भामती 
सत्सु सत्र सर्वेशक्तित्वभाव॑ब्रह्म जगण्जम्मादिकारणमिति कुतः सम्भावनेत्यत:आह & गस्य जगतः 
इलि & । अन्न & नामस्पाभ्यां व्याकृतस्य  इति देलनभावकर्तृकत्वसस्भावनषा प्रधानादचेतनकतु 
कत्वं नियपास्यकर्तृकस्य च व्यासेधति । यत्‌ छ्लु ताम्ता हूपेण चव्याक्रियते तब्वेतनकतुक दृष्टं, यथा 
घटादि, विवाबाध्यासितं व जगन्नामहपतव्याकृत तस्माज्लेतनकतुंक॑ सम्भाव्यते | चितनो हि. बुद्धाचालिख्य 
तामरूपे घट इंति नास्ता झृपेण च कम्बुप्रोवाबिना वाह्मघं घट निष्पादयति | अत एवं घरल्य नि्यंए्पं- 
स्पाप्पस्त:सखुल्पात्मना सिद्धस्प कर्मकारकभावों घट करोतीति । ययाहुः 'बुद्धिस्िद्धं तुन तदसदू 
इति । तथा चाचेतनों बुद्धावनालिखित करोतीति न पाक्य सम्भावपितुर्तिति भाव: । 
स्थावेततु-चेतता ग्रह लोकपाला वा लाभरूपे बुद्धावालिल्य जगक्जनपिष्यन्ति, कृतसक्तत्थभाषेन 
प्रह्मणेत्यल आह # अनेककर्तृभोकतुसंयुक्तत्प इति # । कैचित्‌ कर्त्तारों भवन्ति, यथा सुबश्विगादयः, न 
भोक्तार: । केचित्तु भोक्तारः, यथा आद्धवेश्वानरीबेश्यादिषु पितापुत्रादय:, न कर्त्तार: । तस्मादुअप- 
प्रहणम्‌ । & वेशकालनिर्भित्तक्रिपाफलानि » इतोतरेतरहनरइ: । वेक्षादीलि ज प्रतिनियतानि जेति 
एन छू: ७७-५७: 
समाधान--उत्ते शद्बा का खण्डन करते हुए भाष्यकार कहते हैं--'“अस्य जगतो 
नामरूपाध्यां व्याकृतस्य” । व्याकृतत्वादि विशेषणों क हारा जगत्‌ में चेतननकतृंकत्व और भाव- 
कर्तृकत्व घ्वनित-होता है; अतः प्रधानादि अखेतनकतुंकत्व एवं अभावकतूंकत्व का निराकरण 
हो जाता है, क्योंकि जिस पदार्थ को ताम और रूप दिया जाता है, वह चेननकतूंक ही होता 
है, जैसे--घटादि । विवादास्पद जगत्‌ नाम-रूपात्मक है, अतः चेतनकर्तृंक ही है । चेतन पुरुष 
ही अपने मन में वस्तु की रूप-रेखा बनाकर उसे मूतरूप देकर कहता हैं कि इसका नाम है- 
घ॒ट और उसका रूप है--कम्बुग्रोवादिमान्‌ु । अत एवं 'घट क्रोति'--इत्यादि ध्यवहारों में 
किस घट को कर्म कारक बनाया जाता है ? इस प्रश्न का भी सटीक उत्तर मिल जाता है कि 
कर्ता पुरुष के मन में कल्पित घट का कर्म माना जाता है, जेसा कि सत्कायंवादियों ने कहा 
है--“बुद्धिसिद्धं तु न तदसत्त” [ शान्तरक्षित ने भी 'बट्ादि! शब्दों के द्वारा बुद्धिस्थ आकार 
का हो अभिघान माना है--“बुद्धों ये वा विवर्तन्ते तानाहाभ्यच्तरसानयम्‌” ( तत्त्वसं. इलो . 
१०७० ) | अतः चेतन पुरुष अपने मन में रूप-रेखा तैबार किए बिना किसी कार्य को करता 
है--ऐसी सम्भावना नहीं कर सकते । 'ग्रह और लाकपषाछादि देवगण चेतन हैं, वे ही अपनी 
बुद्धि में निर्देश करके जगत्‌ की रुचता कर देंगे, उसके लिए ब्रह्म की कया आवश्यकता ?' 
इस शब्धु का तिरास करने के लिए कहा है-' 'अनेकक्तृमोक्तसंयुक्तस्थ ।" ग्रह छोकपालादि 
भो उसी जगत्‌ में समाविष्ठ है, जिसका कर्ता ब्रह्म माना जाता है, लोकपालछादि अपने रचना 
स्वयं नहीं कर सकते । कतिपय पुरुष किसी कार्य के कर्ता ही होते हैं, भोक्ता नहीं, जैसे 
रसोइया मालिक को भोजन बनाकर खिला देता है, स्वयं नहीं खाता, अथवा जैसे ऋत्बिमण, 
पजमान से दक्षिणा लेकर यजमान के लिए कर्म करते हैं, कमं-जत्य फल का भाक्ता यजमान 
ही होता है, ऋत्विक्‌ नहीं । इसी प्रकार कुछ पुरुष कम्र-जन्य फल के भोक्ता ही होते हैं, कर्त्ता 
नहीं, जैसे श्राद्ध कर्म से जन्य फल के भोक्ता ही पिल्वगण होते हैं, कर्ता नहीं। अथवा 
वैश्वानरीय इष्टि-जन्य फल का भोक्ता ही पुत्र होता है, कर्त्ता नहीं [ पुत्र के उत्पन्न होने पर 
पिता जो वैश्वानर इष्टि करता है, उसका फल पुत्र को ही मिलता हैं--''वैश्वानरं द्वादश- 
कपाल॑ निर्वपेत्‌ पुत्रेजाते । यस्मिन्‌ जाते एतार्भिष्टि निबंपतति, पूत: एवं तेजस्व्यन्नाद इन्द्रियावी, 
पशुमान्‌ भवति” (ते सं. २२५ ) ]॥ ब्रह्म के द्वारा रचित जगत में कर्त्ता और भोक्ता-- 
दोनों का समावेश है, केवल कर्त्ता या केवल भोक्ता का नहीं--यह दिखाने के लिए भाष्यकार 
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जम्मस्थितिभज्गञं यतः सबज्ञात्सवेशक्तेः कारणाद्भवति, तद्‌ अह्ोति वाकयशेषः | अन्येषा- 
मपि भावषिकाराणां तिष्वेचान्तरभांच इति जन्मस्थितिनाशानामिद् अरहणम्‌। यास्क- 
भागमती 
विप्रहु; । तवाश्नयों जगत्‌ तस्य । केचित्‌ खलु प्रतिनियतदेशोश्पावाट, यथा कृष्णमुगावयः। केचित्‌ प्रति 
नियतकालोत्पादाः, पा कोकिलारबादय: । केचित्प्रतिनियतनिमित्ता,, यथा नवास्बुबष्वानादिनिभित्ता 
बल्लाकाग्भादयः । केचित्पतिनियतक्रिया:, यथा ब्राह्मणानां पाजतावयों नेतरेघास्‌ | एवं प्रतिनियतफलछा! 
पा केचितु सुख्िनः, केचिद्‌ दुःखिनः, एवं य एवं सुख्ितस्त एव. कदालिद्‌ दुःछिन: । स्वमेतवाफस्मि- 
कापरनास्नि याहच्छिकत्वे च स्वाभाविकत्वे चासवंश्क्तिकतृंकत्वे थ न घटते । परिसितज्ञानश्क्तिभिप्रेह- 
लोकपालादिभिरज्ञातुं कत्त्‌' चाशकयत्वात्‌ । तबिदमुक्त ७ सनसाध्यचिह्यरचनाहूपस्य इति ७ । एकस्या 
अपि हि झारीररचनायो रूपं सनसा न द्ाक्यं चिन्तयितं कदाचित्‌ , प्रागेव जगव्रचनापा:, किमजू पुनः 
कर्तुमित्यर्थ: । सृन्नवाक्ष्य॑ पूरयति & तदू ब्रह्मेति वाक्यद्येष: & । स्पादेतत्‌--कस्मातु पुनर्जन्मस्यिति- 
भज़मात्रमिहाविग्नहणेन पृह्मते, न तु वुद्धिपरिणासापक्षया अपीत्यत आह & अन्‍न्येघासपि भावबिकाराणां 
वृद्धधावीनां तिप्वेवान्तर्भाव इति &। वृद्धि स्तावदबयबोपचय: । तेनाल्‍पावणबादवयबिनो द्वितस्तुफावेरल्य 
भामतोी-व्याब्या 
ने “अनेककतभोक्तसंयुक्तस्य”--ऐसा कहा है । ''देशकालनिमित्तक्रियाफलानि”--यहाँ पर 
देशश्न, कालशख्, निमित्तं च, क्रिया च, फल च-एतेषामितरेतरयोगढ़न्द्रः देशकालनिमित्त- 
क्रियाफलानि । प्रतिनियतानि च देशकालनिमित्तक्रियाफलानि च, तेषामाश्नयो, जगत्‌, तस्य-- 
ऐसा समास यहाँ विवक्षित है। कुछ पदार्थ प्रतिनियतदेशोत्पत्तिक होते हैं, जैसे काले हरिण 
स्वभावतः यज्ञ करने के योग्य देश में ही रहते हैं-- 
कृष्णसारस्तु चरति मृगों यत्र स्वभावतः। 
स जेयों यज्ञियों देशों म्लेच्छदेशस्त्वतः परम्‌॥ ( मनु; २२३ ) 

कृतिपय पदार्थ किसी काल विशेष में ही होते हैं, जैसे कोयलछ का मधुर स्वर वसनन्‍्त काछ 
में ही सुना जाता है । कुछ वस्तुएँ नियत-निमित्तक होतो हैं, जैसे नवल भेघमाछा का गर्जन 
सुनकर बलाका ( बगुलियाँ ) गर्भ धारण करती हैं। कुछ लोगों की क्रिया नियत ( निश्चित ) 
होती है, ज॑से ब्राह्मणों का हो यागादि कर्म कराना काम होता है, क्षत्रियादि का नहीं । 
इसी प्रकार कुछ प्राणियों का सुखादि रूप फल नियत होता हैं, जैसे ब्रह्मलोकस्थ जीवों को 

ख और नरकवासा प्राणियों को दुःख ही होता है । इस प्रकार का प्रपञ्च न तो स्वाभाविक 
हो सकता है और न याहच्छिक ( बिना किसी निमत्त के ) किन्तु किसी सर्वज्ञ और सवंशक्ति- 
समन्वित ईश्वर के द्वारा ही रचित हो सकता है। परिमित शक्तिवाले ग्रह, लेकपालादि की 
सूझ-बूझ से बहुत परे यह संसार-रचता है, इसलिए भाष्यकार कहते हैं -“मतसाउप्यचिन्त्य- 
रचनारूपस्य ।” आशय यह है कि किभी एक शरीर को रचना भी साधारण जीव की 
समझ में नहीं आती, उसका करना तो दुर रहा, फिर इतनी विकट जटित्ताओं से पूर्ण जगत्‌ 
की रचना ईश्वर के सिवा और कोई नहीं कर सकता | सूत्रस्थ अघूरे वाक्य की पूति की 
जाती है--“तद्‌ ब्रह्मेति वाव्यशेष:” । 'जगत्‌ के जन्म, स्थिति और प्रलथ--इन तीन विकारों 
का ही ग्रहण क्‍यों किया गया वृद्धि, परिणाम और अपक्षय नाम की तीन अवस्थाओं को क्‍यों 
छोड़ दिया गया ?' इस प्रएणन का उत्तर दिया गया है-“अन्येषघामपि भावविकाराणां त्रिष्वे- 
वान्तर्भाव:” । यास्काचार्य ने जो कहा है--"घड्‌ भावविकारा भवन्तीति वार्ष्यायणि! (१) 
जायते, ( २) अस्ति, (३ ) विपरिणमते, (४) वर्धते, (५ ) अपक्षीयत्ते, (६ ) नश्यति” 
( निरक्त० १ )। इनमें से वृद्धि नाम है-अवयबों का उपचय ( बढ़ना या जुड़ना )। उसके 
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परिपतठितानां तु 'जायते<स्ति' इत्यादीनां ग्रहणे लेषां जगतः स्थितिकाले संभाध्यमान 


त्वान्मूलकारणादुत्पत्तिस्थितिनाशा जगतों न शूहीताः स्युरित्याशइू्ंत, लन्मा 
शह्लीति योत्पत्तित्रह्मणस्तत्रव स्थितिः प्रलयश्चय त एवं गूहान्ते । न यथोक्तविशेषणस्य 


भागती 

एब महान्‌ पटों जायत इति जन्मेव बुद्धि: । परिणामोडपि बत्रिविधों घर्मलक्षणावस्थालक्षण उत्पत्तिरेव । 
धर्मिणों हि हाठकादेघ॑मंलक्षण: परिणाम: कटकमुक्ुरादिस्तस्पोत्पत्ति। । एवं कटकादेरपि प्रत्युत्पन्नत्वादि- 
लक्षणों ख़क्षणपरिणाम्र उत्पत्तिः। एववल्यापरिणामों नवपुराणत्वाशुर्त्पत्ति:। अपक्षयस्त्ववयबह्दात्तो 
नाश एवं । तस्माज्जन्मादियु यथास्वभम्तर्भावाव्‌ृ वुद्धबावयः पुयदनोक्ता इत्य्थ: । अयेते वृद्धघादयों न 
जम्मादिष्वन्तर्मबन्ति तथाप्पुत्पत्तिस्थितिभजुमेबोपाबातव्यम्‌ ॥। तथा सत्ति हि तत्पतिपादके 'यतो वा 
इसानि भूतानि' इति वेदवाक्य बुद्धिस्थीकृते जगन्‍्मुलकारणं बहा लक्षितं भवति । अन्यथा तु जायतेडहित 
बद्धंत इत्पादीनां प्रहणे तत्प्रतिपाद्क नेगक्तबाक्य बुड्धों भवेत्‌ , तक्च न मुलका रणप्रतिपावनपरम , 
महासगगदृष्व ह्थितिकालेडपि तद्ाक्योदितानां जन्मादीनां भावजिकाराणासुपपत्ते;, इति धाह्वानिराकरणाघं 
वेबोक्तोत्पत्तिस्थितिभजुग्रहण भित्याहु & यास्कप रिपठितानां तु इति &। नन्वेबसुत्पत्पत्तिमान्र सुच्यतां, 
तम्तान्तरीयकतया तु स्थितिभजुं गम्पत इत्यत आाहु & या उत्पत्तिग्नंह्मण: कारणाद्‌ इति &।॥ त्रिभि- 
रस्योपाबानत्वं सूच्यते । उत्पत्तिमात्र तु निम्चितकारणसाथारणमिति नोपादानं सूचयेतु । तबिबसुक्तं 
& तन्नेब इति & । पुर्वोक्तानां काम्यंकारणबिश्ञेषणानां प्रयोजतमाहु & न यथोक्त इति ७ । तबनेत 


भामतो-ज्याल्या 

द्वारा तन्तुओं के जुड़ते जाने पर एक सहूस्ततन्तुक महान्‌ पट बन जाता है, आचार्य यास्क 
भी कहते हैं--“वर्ते इति स्वाज़ुभ्युच्चयं सांयौगिकानां वार्थानाम्‌, वद्धंते बिजयेन वा वर्द्धते 
शरीरेणेति वा” | इस प्रकार की वृद्धि का जन्म में समावेश हो जाता है । परिणाम भी तीन 
प्रकार का होता है-( १ ) धर्म-परिणाम, जसे सुवर्ण-पिण्डादि ध॒र्मी पदार्थों का कटक 
मुकुटादि धर्मों के रूप में उत्पन्न होना। ( २) छक्षण-परिणाम, जेसे कटकादि धर्मों के 
वर्तमानत्व-अतीत्तत्वादि रूप लक्षणों की उत्पत्ति । (३ ) अवस्था-परिणाम, जैसे कटक-मुक- 
टादि की नवत्व-पुराणत्वादि अवस्थाओं की उत्पत्ति । इस प्रकार प्ररिणाम रूप विकार भी 
जन्म ही हैं। अपक्षय का अन्तर्भाव नाश में होता है, अतः बृद्धि आदि विकारों को वृथक नहीं 
गिनाया गया हैं। यदि वृद्धि भादि विकारों का जन्मादि में अन्तर्भाव नहीं भी होता, तब भी 
जन्म, स्थिति और भज्ज का ही ग्रहण करता चाहिए, क्योंकि वैसा करने से ही “यों वा 
इमानि भूतानि जाथन्ते, येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिविशन्ति च” ( त० उ० ३॥१ ) इस 
बुद्धिस्थ श्रुति-वाक्य के द्वारा ब्रह्मन्लक्षण के प्रतिपादन की संगति बैठतो है, अन्यथा (पड भाव 
विकारों का ग्रहण करने पर ) उसका प्रतिपादक उक्त निरुक्त-वाक्य उपस्थित होगा, वह जगत 
के मूलभूत ब्रह्म का लक्षण प्रस्तुत नहीं करता, अपितु महासरौष्टि के पश्चात्‌ जगत्‌ की स्थिति- 
काल में पड भाव विकारों की उपपत्ति हों जाता है। उससे मूलकारणं।भूत ब्रह्म का लक्षण 
क्योंकर होगा ? इस शद्धा की निर्वात्त करने के लिए वेदोक्त उत्तत्ति, स्थिति और प्रलय का 

ग्रहण ही न्‍्यायोचित है, यह भाष्यकार कह रहे हैं--''यास्कपरिपठ्तानां तु" । केवल 'जग- 
ज्जनाहेतुत्वम--इतना ही लक्षण पर्याप्त है, सुत्र में 'आदि' पद की क्‍या आवश्यकता ? एवं 
भाष्यकार के द्वारा आदि” पद की व्याख्या के रूप में स्थिति और भड़ का उल्लेख क्‍यों ?' इस 
शख्घु) का निराकरण किया जा रहा है-“योत्पत्तिब्रंह्ण: कारणात्‌ु" । जन्म, स्थिति और 
भज़ू-इन तीनों की हेतुता ही ब्रह्मगत उपादानता है, केवल जन्म-हेतुता तो निमित्तकारण 
में भी रह जाती है, अतः सन्न में आदि पद रखता एवं भाष्यकार का जन्म, स्थिति और 
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जगतो यथोक्तविशेषणमीश्वरं मकत्वान्यतः प्रधानादचेतनादू, अणुभ्योउभाषात्‌ , 
संसारिणो था उत्पत्यादि संभावयितं शक्यम्‌ । न च स्वभावतः, विशिष्टदेशकालनि 
मित्तानामिहोपादानात्‌ । एतदेवानुमानं संसारिव्यतिरिक्तश्वरास्तित्वादिसाधनं 
मन्यन्त ईश्वरकार्रणनः । नन्विद्दापि तदेवोपन्यस्तं जन्मादिसज्रे। न, वेदाल्तवाकय- 
कुसुमग्रथनाथेत्वात्सूत्राणाम्‌ - वेदान्तवाफ्यानि हि सजेख्वाहत्य विचायंन्ते । बाक्या 
भामती 

प्रबन्धेत प्रतिज्ञाविषयल्य ब्रह्मल्वरूपस्य लक्षणहारेण सम्भावनोक्ता । तन्न प्रमाण वक्तव्यम्‌ | बथाहुनें- 
 ग्रायिका:-- 

/सम्भावितः प्रतिज्ञायां पक्ष: साध्येत हेतुता। 

न तस्य हेतुभिस्त्राणमुस्पतत्तेव यो हुतः ॥ 
फ्या शव बन्या जमनोत्यावि:' इति। इत्यं मास जम्माविसस्थावनाहेतुः, यदन्यें वेद्रोधिकाइय 
इत एचानुम/नावीदवरविनिश्न यमिच्छम्तीति, सम्भावनाहेतुतां ब्रढयितुमाहु ७ एुतबेव इति ७ । घचोद्यति 
& नन्विह्ञापि इति % । एतावतेवाधिकरणायें प्तमाप्ते वक््यमाणाधिकरणार्थ' बदन्‌ सुहुड्भावेन परिहरति 
& न॑ इति & । वेवान्तवाक्यकुसुमप्रथनाथंतापेव बहांयति & वेदान्तेति ७ । विचारस्पाण्यवस्तानं सवा* 


मांमती-अ्याछ्या 

भज़ू--तीनों का निर्देश करता साथ्थंक है । जगद्गुप कार्य के जो विशेषण दिए गए हैं--अनेक- 
कतृभोक्तुसंयुक्तत्वादि और कारणभूत ब्रह्म के जो सर्वज्ञत्वादि विशेषण दिए गए हैं, उनका 
प्रयोजन स्पष्ट किया जाता है--“न यथोक्तविशेषणस्य जगतो यथवोक्तविशेषणमीश्वर॑ मुक्त्वा 
अन्यत: उत्पत्त्यादि सम्भावयितुं शवयम्‌" । सांख्य-सम्मत प्रधान ( प्रकृति ), वैशेषिक-कल्पित 
परमाणु जड और माध्यमिक-सिद्धान्त-सिद्ध शून्य ( अभाव ) तत्त्व निरुपाख्य (अलछीक ) 
है एवं संसारी जीव अल्पज्ञ हैं, अतः वे जगत्‌ की रचना नहीं कर सकते । 

शुह्ला--यहां तक की चर्चा का निष्कर्ष यह है कि प्रथम सत्र में प्रतिज्ञात ब्रह्म का 
द्वितीय सत्र में जो लक्षण ( जगज्जन्मादिकतृत्व ) प्रस्तुत किया गया, उसके द्वारा ब्रह्मस्वरूप 
की सम्भावना प्रकट की गई, अब ब्रह्म में प्रमाण प्रदर्शित करना चाहिए, जैसा कि नेयायिक 
गण मानते हैं 

“सम्भावित: प्रतिज्ञायां पक्ष: साध्येत देतुना। 
न॑ तस्य देतुभिस्त्राणमुत्पतन्नेव यो हतः ॥" 

अर्थात्‌ पवंतरूप पक्ष पवंतत्वेन सिद्ध और वह्तिमत््वेन साध्य माना जाता है, लक्षण के द्वारा 
सम्भावित वल्लिमच्चेन पर्वत रूप पक्ष ही धरूमादि हेतु के द्वारा सिद्ध किया जाता है, लक्षण 
रहित अत एवं असम्भावित उस पक्षकी हेतुओं के द्वारा सिद्धि नहीं की जा सकती, जो कि 
प्रतीति में आते ही व्याहृत हो जाता है, जेंसे 'बन्ध्या में माता'। फल्तः जन्मादिकतुंत्वरूप 
कक्षण के द्वारा सम्भावित ब्रह्म में प्रमाण-प्रदर्शंन की अपेक्षा से वशेषिकादि “'जन्माद्यस्थ 
यतः:"-- इस सत्र को लक्षण के साथ-साथ अनुमान प्रमाण का भी सूचक मानते हैं--'क्षित्या- 
दिक॑ जगत, सकतृंकम्‌, जन्मादियुक्तरवादू, घटादिवत्‌' । 

समाधान--यह विचार शास्त्र है, प्रमाण-शास्त्र नहीं कि प्रमाण-प्रदर्शन मात्र से 
अधिकरण का उद्देश्य पूरा हो जाय । यहाँ सभी वक्ष्यमाण अधिकरणों में विवादास्पद वेदान्त 
वाक्यों पर संशयादि-प्रदर्शन पूर्वक यहू विचार किया जाता हैं कि इन वाक्यों का ब्रह्म में 
समन्वय किस प्रकार है ? वेदान्त-वाबयरूपी पुष्पों को पिरोने के लिए यह सुत्रत्मत्थ रचा 
गया है। इस विचार-माला का पर्यंवसान ब्रह्मावगतिरूप सुमेरु में ही होता है, अनुमानादि 
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थेविधारणाध्यवसाननिधृत्ता हि तह्यावगतिः, नालुमानादिध्रमाणास्तरनिदृत्ता। सत्खु 
तु वेदास्तवाक्येषु जगतो जन्मादिकारणवादिषु तद््थग्रहणदारढर्यायासुमानमपि 
वेबान्तवाक्याविरोधि प्रमाणं भवन्न निवार्यत्ते, ध्रत्येथ च सहायस्वेन तकंस्यास्युपे- 
तत्वासत्‌ | तथा हि - ओोतव्यों मन्‍्तव्यः ( बृह० २।४।५ ) इति भ्रतिः 'पण्डितो मेघायी 
गन्धारानेवोपसंपद्येते वमेबेहाचायंवान्‌ पुरुषो वेद! ( छान्‍्दो० ६।१४।२ ) इति च पुरुष- 
. चुखिसाहाय्यमात्मनों दर्शयति | न घर्मजिज्ञासायामिव श्र॒त्यादव एव प्रमाणं 


भामतों 
सनाविद्याहयोच्छेवः । ततो हि ब्रह्मावगतेनिय लिराबिर्भावः । तत्कि नहाणि आब्याहते त मानास्तरमनुस्त- 
रणीयम्‌। तथा च कुतो सतत, कुतश्र तबनुभवः साक्षास्कार इत्यत्तआह & सत्सु तु वेवान्तवाक्पेधु 
इति & । अनुमान बेबान्ताविरोधि तदुपजोंवि चेत्यपि ब्रष्टच्यम्‌ । दाब्बाबिरोधिन्या तबूपजी बिन्या लव 
युक्त्या विवेखनं भनतम्‌ । युक्तिक्ार्थापत्तिरनुमानं वा। स्थादेशदू-यथा घर्मे न पुरषबुद्धिसाहाय्यम , 
एवं ब्रद्मप्यपि फस्मान्त भवतीत्यत आह ७ न घ्जिज्ञात्तापाभिव इति & । & श्रुत्पादयः ईाति ल्‍ह । 
भागमती-व्याख्या 
प्रमाणों के हारा वह अवगति सम्भव नहीं, जैसा कि श्रुति कहती है-'नंपा-तर्केण मतिरापनेया 
( कठो० १२५९ ) । वेदान्त-वाक्य-प्रसृत जह्यावगति से ही कथित द्विविध अविद्या का उच्छेंद 
एवं जीव में ब्रह्महूपता का आविर्भाव होता है । 'तब क्या ब्रह्म के बोधन में प्रवत्त अनुमानादि 
( वेदान्त-भिन्‍न ) प्रमाणों का आदर नहीं करना चाहिए ? उत्तकी उपेक्षा कर देने से मनन 
( अनुमानादिपुृर्वक अनुचिन्तन ) और साक्षात्कार क्योंकर होगा ? इस प्रश्त का उत्तर है-- 
“सत्सु वेदान्तवाक्येपु” । अर्थात्‌ जगज्जन्मादि-कारण-बैदी वेदान्त वाकयों के द्वारा ही प्रथमतः 
ब्रह्म का बोध उत्पन्न होता है, उसको ह॒ृढ़ता प्रदान करने के लिए यदि अनुमानादि श्रवुत्त होते 
हैं, तव उनको उचित समादर ही दिया जायगा, उनकीं उपेक्षा नहीं की जायगी, 
क्योंकि श्रुति ही अपने सहायक के रूप में तर्कादि को मान्यता प्रदान करती है--“श्रोतव्यो 
मन्तव्य:” ( बृहु० उ० २।४५४ ) ! “पष्डितों मेधावी गन्धरानेवोपसम्पब्येतैवमेवेहा चार्य वान्‌ 
पुरुषो वेद” ( छां० ६१४२ ) यह श्रुति स्पष्टरूप से पुरुष-बुद्धि की सहायता को स्वीकार 
करती हुईं कहती है कि जैसे कोई मेधावी पण्डित पुरुष क्षन्प व्यक्तियों से मार्ग-दर्शन लेकर 
"सुदूर गन्धार देश तक पहुंच जाता है, वैसे ही अधिकारी पुरुष आचाय॑ के निर्देशन में वेदान्त 
वाक्यों के द्वारा ब्रह्म का वेदन ( अवगम ) कर लेता है । 
शकह्ला-जैसे घर के बोधन में वेद पुरुष बुद्धि की सहायता को स्वीकार नहीं करता 
[ कुमारिल भट्ट ने कहा है-- 
“द्ृव्पक्रियागुणादीनां धर्मत्व॑ स्थापणिष्यतति । 
तेषामन्द्रियकत्वेषि न ताद्रप्येण धर्मता 
श्रेयःसाघनता होषां नित्य बेदात्‌ प्रतीयते । 
ताद्प्येण च धमंत्वं तस्मान्नेन्द्रियगोचर: ||” ( एलो. वा. पृ, ४९ ] 
त्रीहि आदि द्रव्य, यागादि क्रिया, आरुण्यादि गुण ही धर्मरूप माने गए हैं। यद्यपि वे ऐन्द्रियक 
हैं, तथापि उनमें धर्मता ऐन्द्रियक नहीं मानी जाती, क्योंकि उनमें श्रेय:साधनत्वेन रूपेण 
धर्मता मानी जाती है, श्लेय:साधनता का ज्ञान नियमतः “'ब्रीहिभियंजेत” इत्यादि वैदिक 
वाक्यों से ही होती है, अतः धर्म बेदेकसमधिगम्य है, धर्म के बोधन में अन्य किसी प्रमाण की 
सहायता अपेक्षित नहीं ]। वैसे ही औपनिषद पुरुष ( ब्रह्म ) के बोधन में भी वेदान्त-वाक्‍्य 
अन्य किसी भी प्रमाण या युक्ति की कक्षा कं करेंगे ? 
समाधान--उक्त शद्भा का निराकरण करते हुए भाष्यंकार कहते हैं--'न धर्मजिज्ञा- 
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१०४ ब्रह्मसत्रशाइरभाष्यम्‌ [अ- शपा. १ सू. २ 


ब्रह्मजिशासायाम्‌ , कितु भ्रत्यावयो5नुमावादयश्य यथासंमबमिह प्रमाणम , अचुभावा- 
चसानत्वाद्‌ भूतचस्तुथिषयत्वाच्च ब्रह्मज्ञानस्य । करततंव्ये द्वि चिषये नात्ुभवापेक्षास्तीति 


श्रत्यादीनामेब प्रामाण्यं स्थात , पुरुषाघोनात्मलाभत्वाच्व कतंब्यस्थ | कर्तमकतृम- 


भागमती 

श्रुतोतिहासपुराणस्मृतयः, प्रभाणम्‌ । अनुभवो$+त्तःकरणवृत्तिमेदों ब्रद्मासाक्षात्कारस्तस्पाविज्यानिवृत्तिद्वारेण 
प्रह्मस्वकूपाविर्भाव: प्रमाणफलम्‌ | तच््च फलमिव फलमिति गमयितब्यभ्‌ | यहापि घर्मजिज्ञासापामपि 
सामग्रधां प्रश्यक्षादीनां 5८ पारत्तथापि साक्षान्ताह्ति । ब्रह्मणिज्ञासायां तु साक्षावसुभवावीनां सम्भवों- 
बनुभवार्था च बहाजिन्नासेल्टह & अनुभवावसानत्वात्‌ & | ब्रह्मनुभवों ब्रह्मसाज्ञात्कारः परमपुरुषार्षः 
निर्मु्टनिखिलबुःखपरमानन्दरूपत्वाबिति । तनु भवतु ब्रह्मानुभवार्या जिज्ञासा, तदनुभव एव त्वत्ञक्पः, 
ब्रह्मणस्तद्विषयत्वायोग्यस्वादित्यत आह ७ भूतवस्तुविषयत्वाच्च अह्लाविज्ञानस्य & । व्यतिरेकसाक्षात्कारस्य 
विकल्पकूपों विधयविषणिभावः | 

नत्वेब घर्मशानमनुभवावसानं, तदनुभवस्स स्वयमपुरुषाधंत्वातू , तदबनुष्ठानसाध्यत्वात्‌ पुषार्थस्प, 
झआनुष्ठानस्य च विनाप्यनुभवं धाव्वज्ञानमात्रादेव सिद्धेरित्याह ७ कत्तंव्यें हीत्पादिता 8 । न चाय साक्षा- 
स्कारविषयतायोग्योज्प्यवत्तसानत्योदु , अवत्तंानश्रानबस्थितत्वावित्याह # पुरुषाधीन इति ७ | 


पुशधाधीनस्वमेव लोफिक्वेबिककार्म्याणामाह & कर्त्तुमकर्त्तम इृति है, लोकिक फास्थ भनवस्यितमुवा - 


भामती-ज्याब्या , 
सायामिव श्र॒त्यादय एवं प्रमाणं ब्रह्मजिज्ञासायाम्‌”। केवल श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण 
और सूत्र ग्रन्थ ही ब्रह्म में प्रमाण नहीं, अपितु अन्तःकरण की वृत्ति विशेषरूप अनुभव 
( ब्रह्मसाक्षात्कार ) भी प्रमाण है और अविद्या-निवुत्ति के द्वारा ब्रह्मस्वरूप का आविर्भाव 
उस प्रमाण का फल माना जाता है। वह वस्तुत: फल ( प्रमाण-जन्य ) नहीं, अपितु फछ के 
समान होता है । यद्यपि धर्म-जिज्ञासा में भी वैदिक शब्दों की ग्रहंणादि सामग्री श्रावण 
प्रत्यक्षादि की अपेक्षा करती है, तथापि धर्म में प्रत्यक्षादि का साक्षात्‌ उपयोग नहीं, किन्तु 
ब्रह्म-जिज्ञासा में अनुभव का साक्षात्‌ उपयोग है. क्योंकि बहा-जिन्नासा का ब्ह्म-साक्षात्कार ही 
प्रयोजन माना जाता है--अतुभवावसानत्वाद ब्रह्मज्ञानस्य” । ब्रह्म का अनुभव या साक्षात्कार 
ही परम पुरुषार्थ है, क्योंकि वह निखिल दुःख-रहित परमानन्द-स्वरूप होता है। 'यह जो 
कहा जाता है कि अनुभवार्था जिज्ञासा, वह उचित नहीं, क्योंकि ब्रह्म में प्रत्यक्ष की योग्यता 
ही नहीं मानी जाती'--इस आशक्षेप का निराकरण किया जाता है--“भूतवस्तुविषयत्वाच्च 
ब्रह्मविज्ञानस्थ” । यद्यपि ब्रह्मरूप साक्षात्कार का ब्रह्म के साथ विषय-विषयिभाव नहीं, तथापि 
ब्रह्म से व्यतिरिक्त वृत्तिरूप साक्षात्कार की विषयता ब्रह्म में बन जाती है, वृत्ति अनिवंचनीय 
और काल्पनिक है, अतः उसकी विषयता भी विकल्पात्मक ( काल्पनिक ) ही होती है । अथवा 
अविद्या का व्यतिरेक ( अभाव ) जब ब्रह्महप और ब्रह्मरूप साक्षात्कार ही अविद्या के 
व्यतिरेक का साक्षात्कार होता है, तब एक ही ब्रह्म में ब्रह्मत्वेन विधयिता और अविद्याव्यत्ति- 
रेकत्वेत विधवता-इस प्रकार काल्पनिक विषय-विषयिभाव माना जा सकता है । जैसे ब्रह्म 
का अनुभव परम पुरुषार्थ है, वैसे धर्म का अनुभव परम पुरुषार्थ नहीं, अपितु धर्म के अनुष्ठान 
से स्वर्गादिखूप पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, धर्म का अनुष्ठान धर्म के शाब्द-ज्ञानहप परोक्ष 
ज्ञान से भी सम्पन्न हो जाता है, भाष्यकार कहते हैं--“कत्तंब्ये हि विषये नानुभवापेक्षाइस्ति” । 
धर्म साक्षात्कार की विषयता के योग्य भी नहीं होता, क्‍योंकि ज्ञान-काल में धर्म वतंमान नहीं 
होता, अपितु “पुरुषाधीनात्मलाभत्वाच्च कतैव्यस्य”। केवल ज्ञायमान अननुष्ठित यागादि 
को घमम नहीं, सम्पादित यागादि को धर्म कहा जाता है, वह पहले सम्भव नहीं । सभी छोौकिक 





| ]. हिन्वीसहितभामतोसंवलितम्‌ १्ण्५ 


न्‍्यथा वा कर्त शक्त्यं लौकिक वेदिकं च कम, यशाश्वेन गचछति, पद्धथ्यामन्‍्यथा या, न 
था गच्छुतीति | तथा 'अतिरात्रे षोडशिन शुहक्वाति, नातिराजे घोडशिनं गह्वाति', 'डबिते 
जुद्दोति, अनुदिते जुद्दोति' इति विधिप्रतिषेघाश्चात्रार्थवन्तः स्थ॒ु), घिकल्पोत्सर्गापवा- 
दाव्प | न तु चस्त्वेव॑ नेवमस्ति नास्तीति या विकर्प्यते। विकल्पनास्तु पुरुषबुद्धण- 
5 व गाए 5, 3 शिलादी 

हरति & यथाइइ्रेन इति 8 । लोकिफेनोवाहरणेन सह ॒वेदिकमुदाहरणं समुब्चिनोति ७ तथाइतिराज् 
इति 8 । कर्ुमकर्तुमित्यस्थेदमुवाहरणमुक्तम्‌ । क्तुंमन्‍्यथा वा कर्तुमिश्पस्पोदाहरणमाहु ७ उबित 
ह॒ति 8। स्थादेतत्‌ृ- पुयणस्वातन्म्यात्‌ कत्तंव्ये विधिप्रतिपेघानामानथंक्यम्‌ , अतवधीनत्वात्‌ पुरुषप्रवुल्लि- 
निवुृत्योरित्यत आह ७विधिप्रतिषेषाश्नात्रार्थवन्तः स्युः७ । पृह्मातीति विधि: | न गुह्लातोति प्रतिषेषः ॥ 
उबितानुवितहो मपोणिषी । एवं नारास्थिस्पदाननिषेशे शछ्डम्तत्य तद्धारणविधिरित्येव॑ जातीयका विधि: 
प्रतिषेषा अर्थवत्त: । कुत्त इत्यत आह & विफल्पोत्सर्गापबादाश्न ७ । थो हेदे। यध्ताव्‌ ग्रहणाग्रहण- 
पोदबितानुवितहीमयोइच विरोधात्समुच्चयासम्भवें तुल्यवछतथा शव बाध्यव्शविकभाबाभावषे सत्यगत्या 
विकल्प: । तारास्थिस्पर्शननिषेषतत्ारणयोश्व विदद्धयोरतुल्यवक्ततया न बिकह्पः । किन्तु सासान्यत्ाह्त्रस्य 
स्पर्श तनिषेषक््य घारणविधिविषयेण विश्येषश्ञास्त्रेण बाघः । | 

छत्तटण; भवति--विधिप्रतिपेधरेव स तादृशों विधयो5नागतोश्पाद्मकप उपनीतो येन पुयणत्य 


भामती-व्याब्ष्या 
और वैदिक कर्म ( क्रिया ) “कर्त्तुमकर्त्तमन्यथा वा कर्तुं शक्यम्‌” । जैसे छौकिक गमनादि कर्मों 
में पुरुष सवंथा स्वतत्त्र है, चाहे वह अश्व के द्वारा गमन करे या पैदल, अथवा गमन ही न 
करे | वैसा ही “अतिरात्रे षोडशिन॑ गृह्माति” ( में. सं. ४७६ ), 'नातिरात्रे षोडशिनं 
गृह्लाति” इत्यादि वाक्यों के आधार पर अतिरात्रसंस्थाक ज्योतिष्टोम याग में षोडशिसंज्ञक 
ग्रह ( दासुमय पात्र ) में सोमरस ग्रहण करें या न करे । इसी प्रकार “उदिते जुहोति” और 
“अनुदिते जुहोति'"-- इत्यादि वाक्‍्यों के द्वारा सूर्य के उदय हो जाने पर अग्निहोत्रसंज्ञ़क कर्म 
करे या सूर्य के उदय होने से पहले । “यदि कर्म करने में पुरुष स्वतन्त्र है, तव विधि-निषेध 
शास्त्र व्यर्थ हैं, क्योंकि उनके अधीन होकर पुरुष प्रवुत्त या निवृत्त नहीं होता, अपितु 
वहू अपनी स्वतन्त्रता के कारण प्रवृत्त-निवृत्त होता है'--इस आक्षेप का समाघान है--““विधि- 
'प्रतिषेधाश्नाधंवन्तः स्यु:” । “अतिरात्रे घोडशिन॑ गृह्लाति/-यह विधि और “नातिरात्रे घोडशित्तं 
गृह्लाति"--यह निषेष है। उदित और अनुद्तिपद-घटित उक्त दोनों वाक्य विधिरूप हैं। इसी 
प्रकार “तार स्पृष्ट्वाईस्थि सस्‍्नेहूं सवासा जलमाविशेत्‌"--यहू निषेध एवं “शिरःकपाल 
घ्वजवान्‌ भिक्षाशी कर्म वेदयन्‌ । ब्रह्महा द्वादशाब्दानि मितभुक्‌ शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥” ( याज्ञ० 
३॥२४२ ) इत्यादि वाक्य ब्रह्मघाती के लिए शव की शिरो5स्थि का ध्वजरूपेण धारण 
विहित हैं। कथित सभी विधि-निषेध शास्त्रों की तभी साथंकता होती है, जब कि 
कम में पुरुष स्वतन्त्र है, क्योंकि पोडशिसंज्ञक पात्र के पहुण और अग्रहण, उदित होम 
और [अनुदित होम परस्पर विरुद्ध हैं, उनका समुच्चय सम्भव नहीं, अतः समान 
बलवाले ग्रहणाग्रहणादि कर्मों का अग॒त्या विकल्प होता है, किन्तु मनुष्य की गीली 
हड्डी के स्पर्श का निषेध एवं ब्रह्मघाती के लिए उसके घारण की विधि का विकल्प 
नहीं माना जाता, क्योंकि निषेध सामान्यविषयक और विधि विशेषविषयक है, अतः 
समानबलता न होने से विधि शास्त्र के द्वारा निषेध शास्त्र का बाघ हो जाता है। सारांश यह्‌ 
है| कि विधि और प्रतिषेध ज्ञास्त्रों के द्वारा वैसा ही भविष्य में उत्पन्न होने वाला (कार्यरूप) 
विषय उपस्थापित किया जाता है, जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति के सम्पादन में पुरुष का 
4 


लाश कनन- 
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पेक्षा! | न बस्तुयाथास्म्यज्ञानं पुरुषबुद्धपेक्षम्‌। कि तहिं ? बस्तुतन्त्रमेच तत्‌। न हि 
स्थाणावेकस्मिन्स्थाणुर्वा पुरुषोउन्यों वेति तस््यज्ञानं भवति। तत्ञ पुरुषो5न्यों बेति 
भिध्यान्ानम्‌ , स्थाणुरेवेति तत्त्वज्ञानं, चस्तुतन्त्रत्वात्‌ | एवं भूतवस्तुथिषयाणंं प्रामाण्यं 
वस्तुतन्त्रम्‌ | तत्नेवं सति ब्रह्मज्ञानमपि चस्तुतन्त्रमेच, भूतवस्तुविषयत्वातू। नन्ु भूत 
भागतती 
विधिनिषेधाधीनप्रवुत्तिनिवुत्त्योरपि स्वातन्प्यं भवतीति । भूते वस्तुनि तु तेबमस्ति विधेत्याह &नतु 
वहवेव॑ सेवम्‌ इति & । तदनेत प्रकारधिकल्पों निरस्त: । प्रकारिबिकत्पं निषेषति » अस्ति नास्ति 
इति & | स्पावेतवू--भूते5पि वस्तुनि विकल्पों वृष्ट, यथा स्थाणुर्वा पुरुषों बेति, तत्‌ कर्थ न वस्तु 
विकल्प्यत्त इस्यत आहू & बिकल्पनासतु इति & । 6 पुष्यबुद्धि छ अन्तःकरणं, तदपेक्षा विकक्पना: 
संशयविपर्य्यसाः, सवासनमभनोमात्रयोनयों था, यथा स्वप्ते, सवासनेश्वियमनोयोनयों वा, यथा स्याणुर्वा 
पुदयों बेलि स्थाणी संवायः, पु्थ एवेति वा विपर्य्याप्तः, अम्यव्ाब्देत बल्तुतः स्थाणोरन्यस्य पुरुषस्यात्रि- 
धानातू, न तु पुउुषतत्त्वं वा स्थाणुतत्वं वापेक्षन्ते। समानघर्मंघनिदर्श नमात्राधीनजन्मत्वात्‌ । तस्मादयथा- 
बह्तवोी विकल्पता न वस्तु विकल्पयल्ति बाह़त्ययर्यान्त वेश्यथं: | तस्वज्ञानं तु न बुद्धितम्ञं, किन्तु बह्तु* 
तन्प्रभू, अतस्ततों व्तुबिनिश्चयों युक्तः, न तु विकल्पनासय हत्याहु & न वह्तुपाधात्म्प्रेत्ति &॥ एयमुक्तेस 
प्रकारेण भूतबस्तुविषयाणां ज्ञानानां प्रामाण्यस्थ बस्तुतस्त्रतां प्रस्ताष्य ब्रह्मश्ञानस्थ वस्तुतन्त्रतामाह 
4 तज्नेब॑ शति इति & ॥ 
भामती व्याख्या 
स्वातन्त्र्य अव्याहृत रहता है; किन्तु अकारयंभूत ( सिद्ध पदार्थ ) के विषय में वेसी बात नहीं 
होती, अत एवं भाष्यकार कहते हैं--'न तु वस्तु एवं नैवम्‌, अस्ति नास्तीति वा विकल्प्यते” । 
"एवं नेवम्‌'--इस वाक्य के द्वारा प्रकार-विकलप ( करण और अन्यथाकरणरूप ) और 'अस्ति 
नास्तिः--इस वाक्य के द्वारा करणाकारणरूप प्रकारि-विकल्प का निराकरण किया गया है । 
यदि कहा जाय कि भूत ( सिद्ध ) पदार्थ में भी विकल्प देखा जाता है, जेंसे--स्थाणुर्वा 
पुरुषों वा' | तो वैसा कहना उचित नहीं, क्योंकि “विकल्पनास्तु पुरुष-बुद्धअंपेक्षा:” | “पुरुष- 
बुद्धि” पद से अन्तःकरण का ग्रहण किया गया हैं, उप्तकी अपेक्षा से संशय और विपर्ययरूप 
कल्पना ज्ञान उत्पन्न होते हैं। उनमें कुछ ज्ञान वासना ( संस्कारों ) से युक्त केवछ मन के 
द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जैँसे-स्वप्न में संशय और विपयंय होते हैं । कतिपय ज्ञान वासना 
युक्त मन और बाह्य इन्द्रिय--इन दोनों के द्वारा उत्पादित होते हैं, जैसे--'स्थाणुर्वा पुरुषो 
वा ? इस प्रकार का स्थाणु में संशय अथवा स्थाणु में 'पुरुष एव'--इस प्रकार का विपयेय'। 
भाष्यकार ने जो कहा है--'पुरुषो वाध्ल्यों वा” । वहाँ 'अन्य' शब्द के द्वारा पुरुष का भी 
स्थाणु-भिन्नत्वेन अभिधान किया गया है, अतः संशय अथवा विपर्ययरूप कल्पना ज्ञान स्थाणु- 
तत्त्व या पुरुषतत््व को विधय नहीं करते, संशय केवल उच्चैस्तत्त्वरूप समान धर्मवाले धर्मी 
के ज्ञान से और विपयंय केवल साहश्य ज्ञान से जनित होता है | फलत: संशयादि विकल्प 
ज्ञान यथावस्तु ( वस्त्वनुसारी ) न होकर बुद्धि-कल्पित आकार का ही ग्रहण करते हैं, 
स्थाषण्वादिरूप वस्तु को न तो संशय विकल्पित करता है और त विपर्यय अन्यथा-करण कर 
सकता है । तत्त्व-ज्ञान बुद्धि-तन्त्र न होकर वस्तु-तन्त्र होता है, अंतः उससे वस्तु-तत्त्व का 


. निश्चय होना युक्त ही है, विकल्प ज्ञानों से वस्तु का निश्चय नहीं होता, भाष्पकार कहते हैं-- 


न वस्ता;जात्प्यज्ञानं पुरुषबुद्धबपेक्षम्‌।” इस प्रकार सामान्यतः सिद्धवस्तुविषयक ज्ञानों में 
आमाण्य और ६स्तुतन्त्रता सिद्ध कर लेने के अनन्तर ब्रह्माज्ञान में वस्तु-तन्त्रता का प्रतिपादन 
करते हैं - तज्रंव॑ ब्रह्मज्ञानमपि वस्तुतन्त्रमेव, भूतवस्तुविषयत्वात्‌” । 








5 ]. हिन्दोसदितभामतीसंवलितमं १७७ 


बस्तुत्वे त्रह्मणः प्रमाणान्तरविषयत्वमेबेति बेदास्तवाक्यविचारणानर्थिकेब प्राप्ता | न; 
इन्द्रियाविषयत्वेन संबन्धाप्रहणात्‌। स्वभावतों विषयविषयाणीन्द्रियाणि;न जहा“ 
विषयाणि | सति हीन्द्रियविषयत्वे त्रह्मणः इदं जरह्मणा संबद्ध कार्यमिति ग्रह्ेत | कार्य 
ः भामती 

अत्र चोदयति & ननु भूतेति & । यत्‌ किल भूतां वाक्य तहामाणाम्तरगोचराथतयाध्लुवादफ 
वृष्टभू, यथा नद्यास्तीरे फलानि सनन्‍्तीति, तथा व बेदान्ताः, तस्मावृ भूतार्थतया प्रसाणान्तरवृष्टभेवार्थ- 
भनुवदेशुः । उक्त व ब्रह्मणि जगवजन्माविहेतुकमनुमानं प्रमाणास्तरम्‌ | एवं च मौकिक॑ तदेव परीक्षणीय, 
न तु वेदान्तवाक्यानि तदधीनसत्यत्वादीनीति कर वेवास्तवाक्यप्रथनार्थता सुत्राणामित्यर्थ:। परिहरति 
& नेन्द्रियाविषयस्वेत्ति & । कस्मात्‌ पुनरनेन्द्रियविषयत्व॑ प्रतोच इत्यत भाहु & स्वभावतः इति &॥ अत 
एव श्रुति: । 

'वरात्वि ज्ञानि व्यतृणत्‌ स्वय॑भूः 
तस्मात्पराह पश्यति तान्तारात्मन्‌' इति | 

& सति हीन्द्रियेति & ॥ प्रत्यगात्मनस्त्वविषयत्वमुपपावितम्‌ । यथा च साम्रान्यतों वृष्टमप्यनुसान 

ब्रह्मणि न॒प्रवत्तते तथोपरिष्टान्निपुणतरमुषपावणिष्याम: । उपपादितं चेतवल्माभिविष्तरेण न्वायकणि- 
भामती-अ्याश्या 

शुक्ला-त्रह्म यदि सिद्ध पदार्थ होने के कारण वेद से अन्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों का 
विषय है, तब ब्रह्म-ज्ञान के लिए वेदान्त-वाक्यों का विचार निरथंक हैं, वषोंकि वेदान्त- 
वाक्यम्‌, अनुवादकम्‌, प्रमाणान्तरविषयीभूतभूताथंविषयकत्वातु, लौकिकवाक्यवत्‌'--इत्त 
अनुमान के द्वारा वेदान्त-वाक्यों में अतुवादकता सिद्ध होने के कारण अनधिगतार्थ-बोधकत्वरूप 
प्रामाण्य ही सिद्ध नहीं होता । न्‍्यायकरणिका में भी कहा हैं--''मानान्तरविषयतया 
तवपेक्षत्वाद्‌ वेदस्यथ प्रामाष्यं व्रिहन्येत” ( त्या- कणि, ए. २ )। अप्रमाणभूत विकल्पात्मक 
ज्ञानों से वस्तुतत्त्व का निश्चय नहीं होता--यह्‌ कहा जा चुका है । ब्रह्म में जगज्जन्मादिहेतुक 
अनुमानरूप प्रमाणान्तर की विषयता दिखाई जा चुकी है। अतः मूलभूत अनुमान प्रमाण का 
ही परीक्षणात्मक विचार करना चाहिए, वेदान्त का नहीं | इस प्रकार यह जो कहा गया कि 
वेदान्तवाक्यप्रथनार्थत्वात्‌ सुत्राणाम्‌”, वह कहना संगत नहीं । | 

समाधान--उक्त आशडू का निरास करते हुए भाष्यकार ने कहा हैँ--“न, 
इन्द्रियादिविषयत्वे सम्बन्धाग्रहणात्‌”। प्रत्यगात्मा में इन्द्रियों की विषयता क्‍यों नहीं ? इस 
प्रश्न का उत्तर है--“स्वभावतों विषयविषयाणीन्द्रियाणि, न ब्रह्म विषयाणि” । अत एव श्रुति 
कहती है--“पराच्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ पराहः पश्यति नान्‍्तरात्मतु” ( कठो. 
२।१॥१ ) [अर्थात्‌ स्वयम्धू ( परमेश्वर ) ते भ्रोत्रादि इन्द्रियों की अन्तर्मुखता का हनन 
( अवरोध ) कर बाह्मुखता बनाई, जिससे इन्द्रियों के द्वारा बाह्य विषयों का ही स्वाभाविक 
ग्रहण होता है, आत्मादि आन्तरिक विषयों का ग्रहण नहीं ] | ब्रह्म यदि इन्द्रियों का विषय 
होता, तब काय॑ प्रपश्च में ब्रह्म-जन्यत्वादिरूप सम्बन्ध का ग्रहण हो जाता और उस काये के 
द्वारा ब्रह्मलूप कर्त्ता का ग्रहण सामान्यतोंहष्ट अनुमान के द्वारा हो जाता [ सामान्यतोहष्ट 
अनुमान का स्वरूप बताते हुए न्यायभाष्यकार कहते हैं--“सामान्यतों हुईं नाम यत्राप्रत्यक्षे 
छिज्जलिजिनो: सम्बन्धे, केनचिदर्थेन लिड्भस्य सामान्यादप्रत्वक्षों छिद्ली गस्‍्यते, यथेच्छादि- 
भिरात्मा, इच्छादयों गुणा), गुणाश्न द्रव्यसंस्थानाः, तद्येषां स्थानं स आत्मेति” ( नया. भा. 
११॥५ ) । प्रकृत में यद्यपि आकाशादि कार्य और ब्रह्म का जन्य-जनकभाव सम्बन्ध गुहीत 
नहीं, तथापि घटादि कार्य का कुललादि के साथ कार्य-कारणभाव देख कर क्षित्यादि कार्य के 








१०८ त्रह्मसजशा क्ररभाष्यम्‌ [ञअ. १ पा. १ सू. रे 
मात्रमेव तु शूह्ममाणं कि ब्रह्मणा संबर् किमन्येन केनचिद्धा संबद्धमिति न शाफय॑ 


निम्ेतुम्‌ | तस्माज्वन्मादिसूज नालुमान के वओफ 2 थम , कि तहिं ? वेदान्तवाक्यप्रदशे- 
नाथम्‌ | कि पुनस्तद्वेदान्तवाक्यं यत्सत्रेणेह लिलक्ष ! 'सग॒वें चारणि! बरुणं 


पितरमुपससार । अधीहि भगदवों ब्रह्मेति! इत्युपकरम्याह--'यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंचिशन्ति | तद्धिजिज्ञासस्व | तदूब्शोति' 
( तैत्ति० ३१ )। तस्य च निर्णयवाक्यम--आनन्दाडथो व खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते। आनन्देन जाताति जीवन्ति। आनन्द प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति! ( तैक्ति० 
३।६ ) । अन्यान्यप्येवंजातोयकानि वाक्यानि नित्यशुद्धबुद्म॒ुक्तस्वमावस्श्स्वरूपका- 
रणविषयाण्युदाहतेब्यानि ॥ २॥ 


ज्न्यानयहीमिदीकमातू 





भामती 
कायाम्‌ | न 'च भूताथंतामात्रेणानुवावतेत्युपरिष्टादुपपावयिष्यामः । तस्मातु सर्वभववातम्‌ । ध्रुतिश्र पत्तों 
था! इति जन्म वर्ष्ायति, 'बेन जातानि जोवन्ति! इति जोबनं स्थिति, 'यप्प्रयन्ति! इति तज्रेब लग । 
“तस्य च निर्णयबाक्‍्यम्‌” । ज्ञन्न च भ्रधातादिसंशये निर्णयवाक्यम “आनन्वाद्धयेब' इति । एतबुक्त 
भ्रवति--यथा रज्ज्वज्ञानसहितरज्जुपादाना धारा रज़्ज्वां सत्यामस्ति रफ्ज्वामेव च लौयते, एवमविद्या- 
सहितअबह्मोपादानं जगबृ बरह्मण्येवाल्ति तत्नेच च लोयत इति छिद्धम्‌ ॥ २ ॥ 

४७४ 





भामती-अ्याक्ष्या 

हारा बरह्मरूप कर्त्ता का अनुमान किया जा सकता था, यदि ब्रह्म किसी इन्द्रिय का विषय 
होता ।। सामान्यतों हृष्ट अनुमान का आगे चल कर तकंपाद में निराकरण किया जायगा। 
न्यायकणिका में विस्तारपूवंक इसका उपपादन किया गया है [ श्री मण्डनमिश्र ने छाड्ा 
उठाकर उसका निराकरण किया है--'ननु सिद्धमेव सन्निवेशादिमतां बुद्धिमत्पूवंकत्वातु । 
वातमेत्‌” ( विधि, पृ. २१२ )। इसकी व्याख्या में विस्तारपूर्वक ईश्बंर की सिद्धि और उसका 
निराकरण किया गया है ] | वेदान्त-वाक्य सिद्धा्ंक मात्र होने से अनुवादक नहीं कहे जा 
सकते--यह्‌ समन्वय सूत्र में कहा जायगा । अतः “जस्माश्वस्य यतः"--यह सूत्र ईश्वरानुमान 
का उपन्यास नहीं करता, अपितु वेदास्त-वाक्य का उपस्थापक है। 

वह वेदान्त-वाक्य कौन है ? इस प्रश्न का उत्तर है--''भूगुर्वे वार्राण: वरुणं पितरमुप- 
ससार- अधीहि भगवो ब्रह्मेति ।त॑ होवाच--यतो वा इमानि भूतानि जायन्तें, येन जातानि 
जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसविशन्ति, तद्विजिज्नासस्व, तद्‌ ब्रहोति (ते. छठ. ३३१ ) | [ प्रसिद्ध 
आड्यायिका हैं कि वरुण का भुगुनामक पुत्र अपने पिता की शरण में जाकर ब्रह्म की जिज्ञासा 
प्रकट करता हैं। वरुण ज्रह्म-लक्षण के माध्यम से उपदेश देता है--'यह समस्त जगत्‌ जिससे 
उत्पन्न एवं जिससे अनुप्राणित होकर जीवित रहता और अन्तिम समय जिसमें प्रल्ीन हो 
जाता है, वह ब्रह्म है, उसको जानने का प्रयत्न करो' ]। पिता से मार्ग-निर्देशत लेकर भुगु 
अपने चित्त को समाहित कर उक्त लक्षण का लक्ष्य खोजने में लग जाता है । अन्न, प्राण, मन 
भोर विज्ञान में क्रमशः लक्षण घटाने का प्रयत्न करता है, किन्तु उससे उसे सनन्‍्तोष नहीं 
होता, अन्ततो गत्वा वहू स्वयं इस निर्णय पर पहुँच जाता है--“आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानातु । 
आनन्‍दाद्‌ होव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्द प्रयस्त्यभि- 
संविशन्ति” ( त॑. उ. २।६ )। आशय यह है कि उसे रज्जुविषयक अज्ञान से विशिष्ट रज्जुरूप 
उपादानकारण का काय॑भूत सर्पादि उसी रज्जु में स्थित रहु कर उसी में विलीन हो जाता 





.] 
वैदकतृत्वधिचारः ] हिन्दीसह्ितभआमतीसंबलितम्‌ +. शैढ, 


( ३--शाखत्रपोनित्वाधिकरणम्‌ । स्तू० रे ) 
जगत्कारणत्वप्रशनेन सजग ब्रह्मेत्युपक्षिप्ं, तदेव द्ृढयज्नाह-- 
शासत्रयोनित्वात्‌ ॥ ३ ॥ 
महत ऋग्वेदादेः शास््रस्थानेकविद्यास्थानो पबृंहितस्य प्रदीपवत्सर्वार्थाबद्योतिनः 
.. 0 आकर अल जान आई: लमंजदगी# गत 

सुत्रान्तरमवतारपितुं पूर्बसूतरसज़ुतिमाहु ७ जगत्का रणत्वप्रवरनेन इति & । 

न केवल जगद्योनित्वादस्य भगवतः सर्वज्ञता, शाह्त्रयोनित्वावषि बोद्धव्या । शास्त्रयोनित्वस्य 
सर्वज्ञतासाघतत्वं॑ समर्थयते । & महत ऋग्वेबावे: शास्जस्य इति ७ । चातुव॑ण्यंस्थ चातुराभ्रम्यस्थ च 
पथयायर्थ निषेकादिव्मशानान्तासु आ्ाह्ममहृर्तोपक्रमप्रदोषपरिसमाषनीयासू नित्यनेसित्तिककास्यप्सपद्धतियु 
चथ॒ ब्रह्मतत्वे च शिष्याणां शासनात्‌ शास्त्रमुग्वेवादि, अत एवं महाविषयत्वातु महुत्‌ । न केवर्ल महाविषय- 

स्वेनासप सहत्त्वम, अपि ध्वनेकाज़ोपाज़ोपकरणतपापीत्याह & अनेकविद्यास्थानोपबु हितस्प & । पुराण- 
भामती-बव्याब्या 

है, वैसे ही अविद्या-विशिष्ट ब्रह्म से उत्पन्त जगद्गप कार्य उसी ब्रह्म में स्थित और 
उसी में विलीन हो जाता है । जगज्जन्मादिकारणत्व विशिष्ट ब्रह्म का स्वरूप 
और शुद्ध ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है, क्योंकि जो लक्षण लक्ष्य से तटस्थ ( लक्ष्याव॒त्ति ) होकर 
लक्ष्य का उपलक्षक होता है, उसे तटस्थ लक्षण कहते हैं, तटस्थ लक्षण के द्वारा भी लक्षण का 
प्रयोजन सिद्ध होता है | न्‍्यायभाष्यकार ने छक्षण का प्रयोजन बताया है--“उद्दिष्स्यातत्त्व- 
व्यवच्छेदको धर्मों लक्षणम्‌”' ( नया. सू. ११४३ )। इसकी व्याख्या करते हुए वातिककार ने 
कहा है--“लक्षणं खलु लक्ष्प॑ पदार्थ समानासमानजातीयेष्यों व्यवच्छिनत्ति” | 'काकवद्‌ गुहं 
देवदत्तस्य'--इत्यादि व्यवह्ारों में काकादि उपलक्षक पदार्थों को भी देवदत्त के गृह का 
व्यावतंक माना जाता है। श्री कुमारिछ भट्ट भी यही कहते हैं--“सर्वथा छक्षण॑ नाम यद्‌ व्यव- 
च्छेदकारणम्‌” ( त॑. वा. पृ: ७४६ )। श्री शबरस्वामी भी कहते हैं--“न शवयं पृष्ठाकोटेन 
तत्र तन्नोपदेष्टुमिति लक्षणमुक्तम्‌ । 

ऋषयाो5पि पदार्थानां नान्‍्त॑ यान्ति प्रथकत्वशः। 

लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चित:॥" 
अर्थात्‌ धरातल पर बिखरे हुए अनन्त अलक्ष्यों की व्यातृत्ति और लक्ष्यों का सच्चयन लक्षण 
के माध्यम से ही हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को झुक-झुक कर देखना और पहुचानना 
सम्भव नहीं ]॥ २॥। 


तृतीय सूत्र की अवतरणिका के रूप में पूर्व ( द्वितीय ) सूत्र से इसकी संगति भाष्यकार 
बताते हैं--“जगेत्कारणत्वप्रदर्शनेन सर्व ब्रह्मेत्युपक्षिप्रम्‌, तदेव द्रढयति" । 

विशाल विश्व की कारणता होने मात्र से भगवान्‌ में सवज्ञता नही, अपितु ऋग्वेदादि 
महांन्‌ शास्त्रों का प्रणेतृत्व भी भगवान्‌ में सर्वेज्ता का प्रयोजक है । शास्त्रप्रणेतृत्व में सर्वज्ञत्व 
की साधनता का समर्थन किया जाता हैं--' महतः ऋग्वेदादि शास्त्रस्थ | ब्राह्मणादि चारों 
वर्णों एवं ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमों के छिए समस्त संस्कारों [.निषेक ( गर्भाधान ) आदि 
अन्त्येष्टि-पर्यन्त संस्कार द्विजत्व का सम्पादन करते हैं--वैदिकीः कर्मभिः पुण्य॑निषेकादिदिजन्म- 
नाम । कार्य: शरीरसंस्कार. पावनः प्रेत्य चेह च॥ ( मनु० २२६ ) ] । प्रातः काल से लेकर 
साय॑ तक सम्पादनीय नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्मों तथा ब्रह्मतत्व का शासन (विधान) 
करने के कारण ऋग्वेदादि को शास्त्र कहा जाता है। केवल प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से हो 








११० ब्रह्मसूज्शाइरमभाष्यम्‌ [ झ. १ पा. १ स्‌. के 


सर्वक्षकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म | न हीदशस्य शास््रस्यग्वंदादिलक्षणस्थ सर्वक्षणुणा- 
न्वितस्य सर्वज्ञादस्थतः संभवो5स्ति | यद्यद्धिस्तरार्थ शास्त्र यस्मात्पुरुषविशेषास्सं- 
83040 830,/4७4.44 4804. दल) कि 


। भागती 
ज्यायमीमांसादयों दक्ष विश्यास्थानानि तैंस्तया तया ८3 । तदनेन सम्स्तशझिष्टजनपरियरहेणा- 
भामाष्यवाद्भाश््यपाकृता । पुराणाविप्रणेतारों हि महुषंपः हदिष्टाह्तेस्तया तथा द्वारा वेबान्‌ व्याचक्षाणे- 
स्तवर्थ चादरेणानुतिष्ठड्धू: परिगृहीतो वेब इति | न चायमनवबोषकों नाप्यस्पष्ठवोधकों येताप्रमाणं 
स्थादित्याहु & प्रदीपवत्‌ सर्वार्थावद्योतिनः & । सर्वमर्घजातं सर्वधा5्वबोधयन्‌ नानवबोधकों ताप्यस्पष्ट- 
बोधक हत्यथं: | अत एवं # सर्वक्ञकल्पत्य & सर्वज्ञसदृशस्थ । सर्वज्ञस्थ हि ज्ञानं सर्वविधयं जास्त्रस्पा- 
प्यभिधान सर्वव्विपभिति सादृदयम्‌ । तदेवमन्वयमुकक्‍्त्वा व्यतिरेकमाह छ न हीदुवास्य इति & | सर्वेज्ञस्य 
गुणः सर्वविधयता तदन्वितं ज्ञाहन्म्‌ । अस्थापि सर्वविधयत्वात्‌। उक्तसर्थ प्रमाणवति & यशद्विस्तराथ॑ 
वास्त्र 'यस्मात्‌ पुदषविद्येषात्‌ सम्सवत्ति स पुराणविशेषस्ततोःपि ज्ञास्त्रादधिकतरबिज्ञान: & इंति 
योजना । अच्यस्वेप्प्यस्मवाविभिर्यत्समीचीनार्थबिधय शास्त्र विरच्यते तत्राह्माक॑ वक्‍्तणां वाकयाज्जानमधि- 
कविषयमस्‌ । न हि ते तेफसाधारणधर्मा अनुभूषसाना अपि दाक्या वक्‍तुम्‌ | न खल्विक्षक्षी रगुडादीनां_ मघुर- 
रफभेवा: दाक्ष्या: सरस्वत्याप्याल्यातुम्‌ । बिल्तराघंसपि वाक्य न बक्‍तुज्ञानेन तुल्यविषयमिति कपपितु 
भागमती-व्याब्या 

उन्हें महान्‌ नहीं कहा जात्ता, अपितु सन्नी अद्ों और उपा ज्ञीं को मिला देने से उनका कलेवर 
भी महान्‌ ( विपुल ) हो जाता है--'" अनेकविद्यास्थानोपबंहितस्थ” । वेदों के छः अज्गभ होते 
हैं--'शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुत्त छन्‍्दों ज्योतिषम्‌” (मं. उ. १।१॥५), इनमें पुराण, न्याय, 

मीमांसा और धर्मशास्त्र-इन चारों को मिला देने से सब दस विद्यास्थान कहे जाते हैं। 
पुराणकारादि शिष्ट पुरुषों के द्वारा वेद परिगृहीत है, अतः इसमें अप्रामाण्प की आशडूा 
नहीं कर सकते, क्योंकि पुराणादि ग्रन्थों के प्रणेता ऋषिगण शिष्ट कहे जाते हैं [ "के 
शास्त्रस्था: ? शिष्टा;, तेषामविच्छिन्ना स्मृति: शब्देषु वेदेषु च” ( शाबर, १।३९ ] ]। उनके 
द्वारा वेदों का समुचित व्याल्यान और वैदिक कर्मों का श्रद्धापृवंक अनुष्ान यह सिद्ध करता 
हैं कि वेदों के उपदेशों को मह्षियों ने अपने आचरणों में पूर्णतया उतारा था, वेदों का 
प्रामाष्य उन्हें सर्वधा अभ्युपगत था। वेद न तो क्बोधक हैं और न संशयादि के उत्पादक, 
अतः उनमें मिध्यात्व, अज्ञान और संशय नाम का त्रिविध अप्रामाण्य सम्भव नहीं-- 
“प्रदीपवत्‌ सर्वार्थावद्योतिन: ।” समस्त अ्रर्थों का जो विस्पष्ट अवबोधक होता हैं, उसे न तो 
अबोधक कह सकते हैं और न अस्पष्ठट बोधक । अत एवं वेदों को “सर्वज्ञकल्प' कहा जाता 
है । सर्वज्षकल्प का यहाँ अं सर्वज्ञ-सहश है। सर्वज्ञ पुरुष का ज्ञान जैसे सर्वविषयक होता हैं, 
वैसे शास्त्रों का अभिषान भी सवंविषयक है-यही दोनों में साहश्य है। अन्वयमुखेन 
प्रतिपादित विषय का व्यतिरेकतः प्रतिपादन किया जाता है-- न हीहशस्य शास्त्रस्थ 
ऋग्वेदादिलक्षणस्य सर्वज्ञगुणान्वितस्य॒ सर्वज्ञादन्यतः सम्भवोः5स्ति” | सर्वज्ञ का गुण है-- 
स्वंविषयत्व, उससे युक्त होने के कारण शास्त्र भी सर्वविधयक होता है। उक्त अर्थ का 
सर्वज्ञता में पर्यवसान किया जाता है--"यदु यहिस्तराथे शास्त्र यस्मात्‌ पुरुषविशेषात्‌ 
सम्भवति, स॒ततोध्प्पधिकतरविज्ञान:” । छोक में यह प्रसिद्ध व्याह्ि है कि शास्त्र की अपेक्षा 
शाख्रप्रणेता पुरुष अधिक विषय का ज्ञान रखता है। आज-कल भी हम लोगों के द्वारा जो 
शास्त्र रचा जाता है, उसकी अपेक्षा शास्त्रकार में अधिक विषय का ज्ञान होता हैं, क्योंकि 
पुरुष के द्वारा वस्तु के जिन असाधारण धर्मों का अनुभव किया जाता है, उन सन्नी का शब्दों 
: के द्वारा कघन करना सम्भव नहीं होता, जैसे इक्षु ( ईख या गन्ना ) दृध और ग्रुडादि के 








5] ] हिन्दीस हितमामतीसंचलितम १११ 


भंवति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेज्षयेकदेशार्थभपि, स ततोप्यधिकतरविज्ञान इति 
प्रसिद्ध लोके । किम्तु वक्तव्यमनेकशाखाभेदभिन्नस्थ देवतियेकमानुष्यवर्णाअ्रमादिप्रवि- 
भागदेतो ऋग्वेदाद्याज्यस्थ सर्वशानाकरस्याश्यस्नेनेच लीलास्यायेन पुरुषनिःश्यास- 
वच्चस्मान्महतों ' मृताद्योनेः संभवः, “अस्य महतो भृतस्य निः»वसितमेतयहम्वेद+ः 
मामती 

विस्तरप्रहणम्‌ | सोपतयं निगमनप्राह & किम वक्तव्यम्‌ इति & । बेउस्थ यस्मात्‌ महतो भूताद योनेः 
सम्भव: तत्य महतो भूतस्य शह्यणों निरतिशायं प्र्वज्ञत्व॑सर्वदान्तसश्ज थे किस बक्तम्पर्तित योजना 
& अनेकशाजा इति & । अत्र चानेकशाल्ाभेद्मिन्नस्पेत्पावि:ः सम्भव इत्यम्त उपनप: | तस्थेत्याथि सर्ब- 
हाकिसएवं चेत्यन्त निगसनस्‌ । & अंप्रय्तेनेंव इति & ईषत्मयत्नेन, यथाइहूवर्णा यवागरिति । वेव्यों 
हि महापरिश्रभेणापि यत्राधक्तास्‍्तदफध्तीषत्मयश्तेम लोलयेब करोतीति निरतिशायमस्य सर्वज्षस्त्रं सर्वशक्ति- 
भत्त्वं जोक्त भवति | अप्रयस्तेनासय वेबकर्तृत्वे श्रतिदक्ता 'अस्य महतों भूतस्य' इति । 

पेषपि तावबू वर्णानां नित्यत्वभास्यिषत तेरपि पदवाक्यादीनाम नित्यत्वभश्युपेयम्‌ । आनुपुर्वीभेववस्तों 
हि वर्णा पदम्‌ | पदानि चानुपुर्वोनेदवन्ति वाक्यस | व्यक्तिषमंश्ानुपूर्वीं न वर्णधर्म: । बर्णातां- नित्यानां 
विभूनां थे काछतो देशतों वा पौर्वापर्स्यापोगात्‌ । व्यक्तिश्लानित्येति कर्ष तदुपगृहीएतां बर्णानां निश्याना- 
भपि पद्रता नित्या | पद्ानिष्यतया बल वाक्यावीनामप्पनित्यता व्याज्याता | तस्मान्नृत्यान॒करणबत्‌ पदाह्य- 


भामती-व्यासल्या 
माधुयं का जो अन्तर अनुशूत होता है, वह सरस्वती के द्वारा भी नहीं कहा जा सकता । शास्त्र 
कितना भी विस्तराथंक हों वक्तज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता--इस तथ्य की अभिव्यक्ति 
के लिए 'विस्तर' पद का ग्रहण किया गया है। न्याय-प्रयोग का उपनय-सहित निगमन किया 
जाता है--'किमु वक्तव्यमित्यादि/ | ऐसे वेद का जिस महान्‌ कारण से सम्भव ( उत्पाद ) 
होता है, उत्तकी सर्वज्ञता के विषय में कहना ही क्या है ? [ भाष्य-प्रदशित अनुमान का पूरा 
आकार कल्पतरुकार ने दिखाया है--'ब्रह्म वेदविषयादधिकविषयकज्ञानवत्‌ तत्कतृत्वादू, यो 
यद्वाक्यप्रणयनकर्त्ता, स तद्रिषयादंधिकविषयज्ञ:, यथा पाणिनीयव्याकरणातु पाणिति:। भाष्य- 
प्रयुक्त अवयवों में “अनेकशाखामेदशिन्तस्थ'--यहाँ से लेकर “सम्भव:”--यबहाँ तक उपनय 
और “तस्य”--पहाँ से लेकर “सर्वशक्तिमत्त्वं च”-यहाँ तक निगमन वाषप प्ररदशशित किया 
गया है। “अप्रयत्नेनेव” का अर्थ है-''ईषत्पयत्नेन' । जैसे 'मलवणा यवागः' का 
'ईपल्लवणा' अर्थ होता है। भर्थात्‌ देव और ऋषिगण अपने महान्‌ श्रम के द्वारा भी जिस 
कार्य का सम्पादन नहीं कर सकते, उस कार्य को परमात्मा अपने थोड़े प्रयत्न के द्वारा 
लीलामात्र से ही सम्पन्न कर देता है, इससे ही परमेश्वर में निरतिशय सर्वज्ञत्व और सर्वशक्ति- 
मच्त्व पर्यंवसित हो जाता हैं। कह ( ईश्वर ) अपने स्वल्प प्रयत्न से ही वेदों की रचता कर 
डालता है--यह श्रुति ही कहती है--'अस्य महतो भरूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यहग्वेद:” ६ बृहू, 
उ, २४१० )। जो ( मीमांसकगण ) वर्णो को नित्य मानते हैं, उन्हें भी 'पद' और 'वाक्यादि! 
को अनित्य ही मानना पड़ेगा, क्योंकि क्रम विशेष से युक्त वर्ण पद और आनुपूर्वी विशेष से 
युक्त पद ही वाक्य कहे जाते हैं । आनुपूर्वी ( क्रम विशेष ) वर्णों को अभिव्यक्ति का घर्म है, 
वर्णों का नहीं, क्योंकि वर्ण नित्य हैं, अतः कालिक पौर्वापर्यभाव जैसे उनमें सम्भव नहीं, वैसे 
ही वर्ण विभु हैं, अतः दैशिक पूर्वोत्तरभाव उनमें नहीं बल सकता। वर्णों की अभिव्यक्ति 
अनित्य होती है, अतः आनुपुर्वी विशेष से युक्त वर्णणत प्रदत्व नित्य क्योंकर होगा ? विवश 
होकर ऐसे पदों को अनित्य ही मानना होगा, पदों के अनित्य होने से वाक्यों को अनित्य 
सानना अनिवाय है । अतः नृत्य का अनुकरण जैसे भिन्‍न होता है, वैसे ही गुरुद्वारा उच्चरित्त 
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( बृह० २।७।/१० ) इत्यादिश्वतेः | तस्य महतो भृतस्य निरतिशय्यं सर्वेशत्व॑सर्वेशक्ति- 
मच्त्यं चेति | इति प्रथमवर्णकम्‌ ।। 


भामती 

नुकरणम्‌ । यथा हि यादुद्मं गात्रचलनावि नरक: करोति ताहशाम्ेज क्षिक्ष्षमाणाश्नुकरोति नर्त्तकी, नतु 
तदेव ब्यनक्ति । एवं यादृक्षीसानुपूर्वीं वेदिकानां बर्णपदादीतां फरोत्यध्यापयिता तावृज्ञीमेवानुकरोति 
माणवकः, न तु तामेबोच्चारयति । आचार्य्य॑ंध्यक्तिश्यों साजवकब्यक्तोनासन्यस्वात्‌ | तस्माह्नित्यानित्यवर्ण 
बावनां न लौकिकवेविकपदवाक्याविषोदपेयस्वे विवादः, केवर्ल वेदवाक्येषु पुयषस्वातन्थ्यास्वातर्तये 
विप्रतिपत्ति: | ययाहुः---पत्नत: प्रतिषेष्या नः पुरुषाणां स्वतन्त्रता! । 

तत्न सुष्टिप्रलयमनिचरछन्तो जेमिनोया वेदाध्ययन् प्रत्यस्माइशगुवदिव्यपरम्परामविच्छिन्नासनादि 
पाचक्षते । वेग्रासिक तु सतमनुबतंसानाः श्रुतिस्मुतीतिहासादिसिड्धसूष्टिप्रतयानुसारेणानाध्विद्योपघानलब्ध- 
सर्वाक्तिज्ञानस्थापि परमात्मतों तित्यस्प बेदानां योनेरपि न तेघु स्वातन्दयं, पुर्वपुर्वरर्गानुसारेण लावुझा- 
ताइशानुपूर्वीबिरचनात्‌ । तथा हि यागाविन्नह्महत्यावयोडर्थानर्थहितवों श्रह्मविवर्ता अपि स सर्गान्तरे विपरी- 
पन्‍्ते, न हि जातु क्वचित्‌ सर्गे ब्राह्महस्या:बंहेतुरनर्थहेतुआश्वभेघों भवति, अग्तिर्या बलेबयति, भआापषों था 
बहुन्ति, तद़त्‌ । ययाउत्र सर्गे नियतानुपृर्म वेबाष्ययनस्म्युदयनिःश्रेयसहेतुरभ्यथा तदेब वाग्व्यतया5- 
“ैैैे_ 7 अ॑ती-ज्याहया 
पदादि का अनुकरण भी भिन्न होता है, क्योंकि जैसा शरीर को नर्तक मटकाता है, वैसा ही 
सीखनेवाली नतंको भी मटकाती है, नतंक के नृत्य की ही अभिव्यक्ति नतेकी में नहीं मानी 
जांती । उसी प्रकार अध्यापक वैदिक वर्णो और पदों की जैसी आनुपूर्वी का उच्चारण करता 
है, वैसी ही आनुपूर्वी का अनुकरण ' माणवक करता है, अध्यापकोच्चारित आनुपूर्वी का ही 
उच्चारण नहीं करता, क्योंकि आचार्य की आनुपूर्वी व्यक्ति से मणिवक की आतुपूर्वी व्यक्ति 
भिन्न होती है। अतः नित्यवर्णवपदी और अनितण वर्णवादियों का वैदिक पदों और वाक्यों की 
पौर्षेयता में विवाद नहीं, केवल वैदिक वाक्यों में _.5 के स्तमन्‍्त्यास्वातस्थ्य में वैमत्य है, 
जैसा कि श्री कुमारिलभट्ट कहते हैं--“यत्लतः प्रतिषेध्या तः पुरुषाणां स्वतन्त्रता” ( एछो. वा. 
पु. ६०२ ) । [ लौकिक पदों के उच्चारण में पुरुष स्वतन्त्र है, अतः पुरुष के दोष उभ्के शब्द 
में संक्रान्त हो जाते हैं, किन्तु वैदिक शब्दों में पुरुष का स्वातल्त्य न होने के कारण पुए्ण क्के 
दोष उनमें संक्रान्त नहीं होते ]। महासृ्टि और महाप्रछय न माननेवाले जौंभनिमतावछाणी 
आचायंगण वेदाध्ययत्त की गुद-शिष्य-परम्परा को अनन्त और अनादि भानते हैं, किन्तु 
व्यासमतावरूम्बी वैदान्तिगणों के मत में श्रुति, स्मृति, इतिहासादि-प्रसिद्ध सृष्टि और प्रलूय 
के अनुसार अनादि अविद्यार्प उपाधि के द्वारा सर्वश्त्व पाकर भी नित्य परमात्मा वेदों की 
रचना करके भी उसमें स्वतन्त्र नहीं माना जाता, क्योंकि पूर्व-पूर्व॑ सृष्टि में प्रचलित 
आनुपूर्वी की ही वह रचना कर देता है, नृतन आतुपूर्वी का निर्माण नहीं करता | यह छुब 
सत्य है कि दृष्ट-साधनी भूत यागादि और अनिष्ट-साधनीभूत ब्रह्म-हृत्यादि कम ब्रह्म के विवर्त 
होकर भी अन्य सृष्टि में विपरीत स्वभाव के नहीं होते, बयोंकि किसी भी सृष्टि में ब्रह्महत्या 
कर्म स्वर्गादिख्प इृष्ठ का और अश्वमेघ नरकादिरूप अनिष्ठ का, या अग्नि क्लेदन (आर्रीकरण) 
का अथवा जल दहन का करण नहीं होता । कैसे ही वेदों में पुरुष का स्वातन्त्य कभी नहीं 
रहता । जैसे इस समय आनुपूर्वी विशेष से युक्त वेदों का अध्ययन अभ्युदय और नि:श्लेयसत 
( मोक्ष ) का साधन होता है, अन्यथा ( स्वर और वर्णादि-क्रम का व्युत्कम हो जाने पर ) 
वेद-मन्त्र वज्॒ बेन कर यजमान का ही हिंसक हो जाता है, जैसा कि शिक्षाकार कहते हैं-- 

“मन्‍्त्रों हीन: स्वरतों वर्णतों वा मिथ्याप्रयुक्तों न तमर्थमाह। ु 
स वाग्वज्ञो यजमानं हिनात्त यथेन्द्रशचु) स्वस्तोज्पराधातू ॥” (पाणि, शिक्षा) 








जे |] हिन्दीसहितभामतोसंचलितम्‌ ११४ 


भागती 
तर्धहेतु', एवं सर्मान्तरेष्वपीति, तवनुरोधात्‌ सर्वज्ञोईपि प्रबंशक्तिरपि पूर्वपुबसर्गानुसारेण वेबान्‌ विरचपंक्ष 
स्वतन्त्र: । पुराषास्वातस्व्यमात्र चापोक्येयस्व॑ रोचयम्ते जेमिनीया अपि, तच्चास्माकमतपि समातमन्यत्रालि- 
निवेज्ञात्‌ । न चेकस्य प्रतिभानेश्नाइवास इति पुक्तम्‌ , त हि बहुनामप्पज्ञानां विज्ञातां बाध्ड्वयदोषब्ता 
प्रतिभाने घुक्त आइवास। । तत्वज्ञानवतश्रापात्तसमस्तदोषस्पेकस्पापि प्रतिभाने युक्त एबाइबासः ॥ 
सर्गाविभुवां प्रजापतिदेवर्षीणां धर्मज्ञानवेराग्येह्वस्य॑सम्पन्नानामुपप्चते ततू स्वरूपाबधारणं, तत्परत्पयेन 
चार्वाचीनातामपि तत्र सम्प्रत्यय दत्युपपप्त॑ ब्रह्मणः शास्त्रयीनित्व श्ास्त्रत्य चापोदपेयस्व॑ प्रासाण्यं चेति। 





त॑त्तिरीयसंहिता भामती-अ्यास्या 
[ तैत्तिरीयसंहिता ( २४ ) में आद्यायिका आती है कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप की इन्द्र ने 
हत्या कर दी । त्वष्टा ने इन्द्र को मार डालनेवाले पुत्र की लिप्सा से सोमयाग का अनुष्ठान 
किया | उसमें इन्द्र का भाग नहीं रखा । इन्द्र ते स्वय॑ यज्ञ में आ कर बलपूर्वक सतोमरस का 
पान किया । त्वष्ठा ते सोमपात्र में बचे सोम-रस की आहुति डालते हुए मन्त्र पढ़ा-- 
“स्वाहेन्द्रशचुर्वधंस्व” । वहाँ 'इन्द्रस्य शत्रः'--ऐसे षष्ठी तत्पुछुष का स्वर न बोल 
कर 'हस्द्र: शत्रुयंस्थ/--इस प्रकार बहुत्नीहि समास के स्वर का प्रयोग कर डाछा। 
उप्तका फल यह हुआ कि उस याग से उत्पन्न वृत्रासुर नाम के पुत्र का हन्ता इस्र ह्ठी 
हो गया ]। अतः अन्य सृष्टि के आरम्भ में सर्वश्ञ परमेश्वर भी पूर्वे-प्रचलित आनुपूर्वी के 
अनुसार ही वेदों का प्रचार कर देता है, उतकी नूतन रचना न करने के कारण परमात्मा 
को स्वतन्त्र नहीं माना जाता । वेदों में पुष की स्वतन्त्रता का न होना ही वेदों की अपौदषे- 
यता है--ऐसा जैमिनीय मत के आचार्य भी मानते हैं । वैसा ही हमारे वेदान्त में भी समानरूप 
से माता जाता है, किसी प्रकार के आग्रह की बात और है | 
शुक्ला - एक ईश्वर ही यदि वेद-प्रवर्तंक माना जाता है, तब यह भी सन्देह हो सकता 
हैं कि वह पुव॑प्रचलित वेदों का उपदेश करता है ? अथवा अपने नूतन रचित वेदों का प्रचार 
करता है ? अतः एक ईश्वर पर निर्भर न रह कर बहुत पुरुषों पर ही अध्ययनाध्यापन की 
परम्परा निर्भर रखनी चाहिए [ जैसा कि वातिककार कहते हैं-- 
अन्यथाकरणे चास्प बहुभ्य: स्यान्तिवारणम्‌ । 
एकस्य प्रतिभानं तु कृतकात्न विशिष्पते॥ 
अतश्न सम्प्रदाय च नैकः पुरुष इष्यते। 
बहवः परतस्त्रा: स्युः सर्वे ह्ाद्यत्ववस्तरा:॥ ( श्लो. वा, पृ. ९०-९१ ) 
अर्थात्‌ पूर्व-काल में जैसे वेदों का कोई एक पुरुष कर्त्ता नहीं श्हा, बसे ही सम्प्रदाय-प्रवतेक 
नी कोई एक ईश्वर नहीं रहा, किन्तु आज-कलछ के समान ही अनेक परतलन्त्र व्यक्तियों की 
परम्परा में वेद की अध्ययन-घारा प्रवाहित होती आ रही है ] । 
समाधान--यांदे एक पुरुष पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तब अनेक पुरुषों पर 
भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि अज्ञानी पुरुषों की एक लम्बी परम्परा अथवा 
. बनेक ज्ञानवान्‌ किन्तु वधुचक पुरुषों की परम्परा में जो बात भा रही है, वह कभी भी 
विश्वसनीय नहीं होती । यदि एक व्यक्ति भी तत्त्वज्ञ, विवेकी और आप्त पुरुष है, तव उसके 
प्रतिभान पर विश्वास किया जा सकता है। यदि हुम छोग ईएवर के स्वरूप का अवधारण 
नहीं कर सकते, तब भी सृष्टि के आरम्भ में होनेवाले प्रजापति, देव और ऋषिगण धर्म, 
ज्ञान, वैराग्य और पूर्ण ऐश्वर्य से सम्पन्न होते हैं, वे उस ( ईश्वर ) के स्वरूप का अवधारण 
भछी प्रकार कर सकते हैं। उन पर पूर्ण विश्वास रखनेवाले अर्वाचीन व्यक्तियों को 3 भी ईश्वर 
का स्वरूपावधारण सुलभ हो जाता है । फलतः वेदरूप शास्त्रों की कारणता ब्रह्म मे, शास्त्रों 
श्ष 
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११७ ब्रद्मसप्शाह्रभाष्यम्‌ [अ. १पा. १ सू. ३ 


क्थवा,- यथोक्तसग्वेदादि शास््॑ योनिः कारणं प्रमाणमस्य जह्मणों यथाघल्स्वरूपा- 
घिणमे | शाखादेव प्रमाणाज्ञगतो जम्माविकारणं ब्रह्माधिगम्यत इत्यभिप्रायः | शास्म- 
मदाहतं पूर्वसजे--'यतो वा इसानि भूतानि जायन्ते” इत्याद्‌। किमरथ तहाँदं सूत्र? 
थावता पूर्वसत्र परवेघंआतोयक शास्रमुदाहरता शास्मरयोंनित्वं श्रह्मणो दृर्शितम । 
उच्यते,-तत्र पूर्वसत्नाक्षरेण स्प्ठ शाख स्पाजुपादानाजन्मादि केचलमजुमानमुपन्यस्त- 
मित्याशड्ूयेत, तमाशह्वां निवतेयितुमिदं सूत्र प्रबच्चते--शाल्मरयो नित्वादिति ॥ ३ ॥ 
भागमती 

बर्णकास्तरमारभते & अथवा इति ७ । पूर्वणाधिकरणेन अद्यात्वकूपलक्षणासम्भवज्ञद्भुं व्युवस्य 
लक्षणसम्भव उक्त, तस्थेब तु लक्षणस्पानेनानुभानत्वाशक्लमपाक्ृत्यागमोपदरदनेन ब्रह्मणि क्ास्त्र प्रमाण- 
भुक्तम्‌ । अक्षरार्यसवतिरों हित: ॥ ३ ॥ 


जुआ कं | जयाओ 


भागमती-व्याणख्या 
में अपो्षेयत्व और प्रामाण्य उपपन्न हो जाता है । इस सूत्र में 'शास्त्रस्य योनि” और 'शास्त्र 
पोनिरस्यथ'--इस प्रकार द्विविध समास का अवकछम्बन कर इस एक ही अधिकरण के दो वर्णक 
( अधिकरण-प्रकार भेद ) हो जाते हैं, उनमें यहां तक भ्रथंम॒ वर्णक समाप्त हो जाता है। 
[ इस वर्णक का विषय वाक्य होता है--तस्य महतो भृतस्य निःशश्वसितमेतद्‌ यहम्वेद।”' 
( बृह. उ. २४१० )। यहाँ संशय होता है कि यह वाक्य ब्रह्म में शास्त्रप्रणेतृत्व का प्रतिपादक 
नहीं है ! अथवा है ? पूर्व पक्ष इस प्रकार किया गया कि वेद अपौरुषेय है, अतः वेदकतृंत्व 
ब्रह्म में सम्भव नहीं और सिद्धान्त हो जाता है--“शास्त्रयोनित्वात्‌” | पुरुष-स्वातन्त्याभाव- 
रूप अपीरुषेयता का निर्वाह इस प्रकार भी हो जाता है कि सृष्टि के आरम्भ में ईश्वर विगत 
सृष्टि में प्रचलित वेद का ही उपदेश करता है, नृतन रचना नहीं करता । अतः ब्रह्म में वेद- 
कतृत्वरूप शास्त्रयोनित्व सम्भव हो जाता हैं, यह सब कुछ ब्रह्म में सर्वज्ञत्व के विना समझस 
नहीं होता, अतः ब्रह्म में सर्वज्ञत्व परयंवरसित हो जाता है | । 
द्वितीय वर्णन का आरम्भ किया जाता है--“अथवा” । पूर्व ( 'जन्मान्वस्य यत:-- 

इस ) अधिकरण के द्वारा 'ब्रह्मण: स्वरूपलक्षणासम्भव'--इस प्रकार की शद्भा का निराकरण 
करके स्वरूपलक्षण को सम्भावित किया, 'जगज्जन्मादिकत्तृत्वरूप लक्षण! में अनुमानत्व की 
आशडछूु को इस अधिकरण के प्रथम वर्णक से निरस्त किया गया | इस अधिकरण के द्वितीय 
वर्णक के द्वारा ब्रह्म में शास्त्रप्रमाणकत्व प्रतिपादित किया गया, इससे ब्रह्म में अनुमान प्रमाण 
का निरास करके शास्त्र प्रमाण प्रदर्शित हो जाता है। इस वर्णक में सूत्र और भाष्य नितान्त 
सुस्पष्ट और सुगम है। [ जैसे धर्म के छक्षण और प्रमाण की जिज्ञासा “चोदनालक्षणोल्यों 
धर्म” ( जे. सू. १११॥२ ) इस एक ही सूत्र के द्वारा शान्त की गईं है, वातिककार कहते हैं-- 

हयमेकेन सूत्रेण श्रुत्यर्थाभ्यां निरूप्यते। 

स्वरूपेषपि हि तस्योक्ते प्रमाणं कथ्यते5्य॑तः ॥ ( एलो. वा. प्र. ४५ ) 
वैसे ही ब्रह्मण: कि स्वरूपम्‌ ? इस प्रश्न का उत्तर “जन्माद्यस्य यतः” और ब्रह्मणि कि 
प्रमाणम्‌ / इसका उत्तर हूँ--पह द्वितीय वर्णक 'शास्त्रयोनि' या 'शास्त्रलक्षणं ब्रह्म' । जगज्ज- 
न्मादिकारणत्व का अथ॑ श्री सुरेश्वराचार्य ने जगदुपादानाश्रयत्व किया है-- 

अस्य॒द्वेतेनद्रजालस्थ यद॒पादानकारणम्‌ । 

भज्ञानं तदुपाक्षित्य ब्रह्म कारणमुच्यते॥ ( बृहू. वा. पृ. ५०५ ) 
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( ४--समनन्‍्वयाधिकरणम्‌ । छू० ४ ) 
कर्थ॑ पुन्ेहणः शास््प्रमाणकत्वम॒च्यते, यावता आस्नायस्य क्रियार्थत्वादानधर - 
क्यम्रतवर्थानाम! ( जै० स॒० १२१ ) इति क्रियापरत्वं शास्रस्य प्रदर्शितमू। गतों 
भामती 
शास्त्रप्रमाणकश्वमुत्त॑ घरह्मणः प्रतिज्ञासान्रेण, तबनेन सुत्रेण प्रतिपादनीमपित्युत्मृत्न पूर्वपक्षमार- 
चपति भाष्ययारः # कर्य पुन/ इति & | किसाक्षेपे । शुद्धबुद्धोवासोनस्‍्वभावतयोपेक्षणीयं बह 
भूतमभिवषतां वेदान्तातामपुरणार्थोपवेशिना मप्रयोजनस्वापत्ते:, भूतार्थ प्वेन 'च प्रत्यक्षाधिभिः सप्तानविषयतया 
लोफिकवाक्यवत्‌ तवर्थानुवावकस्वेनाप्रामाण्पप्रसजातू । न खलु लोकिकाति वाक्यानि प्रमाणास्तर विषय 
सर्धसवबोधयसन्ति स्वतः प्रसाणम्‌, एवं वेदान्ता अपीत्यनपेक्षस्वलक्षणं प्रासराष्यमेषां व्याहुस्येत ॥ न शव 
_तेरप्रमाणेभ॑बितु पृक्तम्‌ | त चाप्रयोजनेः , ' स्वाध्यायाध्ययनविध्यापादितप्रपोजनवस्वनिषमात्‌ । तस्मात्तत्त 
भामती-ज्याख्या 
इसी प्रकार अज्ञातज्ञापकत्वरूप प्रामाण्य शास्त्रों में हीं माना गया है-- 
प्रमाणानि च शास्त्राणि तत्पामाण्यं न चान्यतः । 
अज्ञातात्मावबोधित्वात्‌ तथा पूर्ब॑मवादिषम्‌ ॥ ( बृह. वा. पं, १९५ ) 
फलतः ब्रह्मणि प्रमाणं नास्ति ? अस्ति वा ? इस सन्देह का निराकरण इस द्वितीय वर्णंक में 
किया गया है ]। 





पूर्व अधिकरण के द्वितीय वर्णेक में जो कहा गया कि ब्रह्म में शास्त्र ( वेद ) प्रमाण है, 
वह केवल एक प्रतिज्ञामात्र है, उसका उपपादन इस समस्वयाधिकरण में करना है । उपपादन 
का अर्थ होता है--आक्षेपपृ्वंक समाधान । इस सूत्र में केवछ समाधान है, आक्षेप नहीं, अतः 
भाष्यकार सूत्र की परिधि से बाहर रह कर आधक्षेप या पूर्व पक्ष की रचना कर रहे हैं-- 
“कर्थं पुनः” । यहाँ जिस 'किम्‌! पद से “बमु' प्रत्यय करके 'कथम्‌' शब्द बनाया गया है, वह 
'किम्‌' पद आक्षेपार्थक है, प्रश्शादि का वाचक नहीं । इस प्रकार ' 'कथ पुनः ब्रह्मणः शास्त्र- 
प्रमाणकत्वमुच्यत ?” इस वाक्य का अर्थ होता है--“यदुक्त शास्त्रप्रमाणकं ब्रह्मेति, तन्न' । 
अत: पूर्व अधिकरण से इस अधिकरण की आतक्षेपीकी संगति फल्तित होती हैं। भाक्षेपवादी 
प्रमेय ( ब्रह्म ) और प्रमाण ( वेदान्त ) दोनों में अनौचित्य का प्रदर्शन करता है- भ्रह्म शुद्ध, 
बुद्ध और उदासीनस्वभाव का होने से न हेय और न उपादेय, किन्तु उपेक्षणीयमात्र है । इस 
प्रकार के निष्प्रगोजत और सिद्ध ब्रह्म के उपदेशक वेदान्त-वाक्य भी निरर्थक हैं। केवल 
निरर्थक ही नहीं, अपितु प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषयीभूत सिद्ध ब्रह्म] का बोधन करना 
अनुवाद मात्र है, अनुवाद वाक्य गृहीतग्राही होने के कारण प्रमाण भी नहीं माने जाते । 
जो कहा जाता है कि वेद स्वतःप्रमाण है, |वह भी संगत नहीं क्योंकि जैसे प्रमाणान्तरविषय- 
विधयक लौकिक वाक्य स्वतः प्रमाण नहीं माने जाते, वैसे ही उसी प्रकार के वैदिक वाक्य भी 
स्वतःप्रमाण क्योंकर होंगे ? मह॒धि जैमिनि ने शब्द में प्रमाणता के लिए इतरप्रमाणानपेक्षत्व 
आवश्यक माना है--ओऔत्पत्तिकस्तु शब्दस्पार्थेन सम्बन्ध:, तस्य ज्ञानमुपदेशो व्यतिरेकन्ला थे ४ 
नुपलब्धे तत्प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वात्‌” ( जै. सू. १।१॥४  । वेदान्त-वाक्यों को जब 
अपने अर्थ के बोधन में प्रत्यक्षादि की बपेक्षा हो जाती है, तब उनमें अनपेक्षत्व नहीं रहता । 
वेदान्तन्वाक्पों को अप्रमांण या निष्प्रयोजन भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि “स्वाध्यायो5- 
ध्येतव्यः” ( शत, ज्रा. ९१९॥१।६ ) इस विधि वाक्य के द्वारा वेदों में प्रयोजनवत्ता का आपादन 
किया जाता है, क्योंकि निष्प्रयोजनभूत वाक्‍्यों के अध्ययन का विधान सम्भव नहीं । फलतः 








११६ प्रह्मसूच्रशाक्षरभाष्यम्‌ [ अ. १ पा. १ सू्‌. छ 


बेदान्तानामानर्थफ्यम्‌ ; अक्रियार्थत्वात्‌ । कर्तृदेवतादिप्रकाशनाथथत्वेन वा 'क्रियाधिधि- 
शेषत्वम्‌ ; उपासनाविक्रियान्तरविधाना्थत्व॑ बा। न हि परिनिष्ठितवस्तुप्रतिपादनं 
संभवतति; प्रत्यक्षादृविषयत्वात्परिनिष्चितवस्तुनः; तत्पतिपादने चर हेयोपादेयरहिते 
पुरुषार्थाभाचात्‌ । अत पव 'सो3रोदीद्‌' इस्येबमादीनामानर्थक्यं मा भूदिति 'चिघिना 
बैकवाक्यस्वास्स्तुत्यथंन बिघोनां स्यथु/ ( जें० खु० १२७ ) इति स्तायकत्वेनार्थव- 
_जदभात>/रितआजउककलआ 5 % 2. भागमती 

हिहितकसपिक्षितकतृंदेवतादिप्रतिपावनपरत्वेतेव क्रियाय॑ंत्वम्‌ । यदि त्वसप्निधानात्तत्परत्वं तल रोचयन्ते, 
तत; सन्निहितोपासनादिक्रियापरत्वं वेबान्तानाम्‌ । एवं हि प्रश्यक्षाशनधिगतगोचरस्वेनानपेक्षतया प्रामाष्यं 
च प्रपोजनवत्त्व च सिध्यतीति तात्पर्य: । पारमधंसूत्रोपन्याप्तस्तु पूर्वपक्षदाढर्धाय । आनर्थकय चाप्रयो- 
जनत्वम्‌, सापेक्षतया प्रमानुत्पावक्व॑ चानुवादफत्वादिति । & अतः & इत्यादि & वा # इत्यन्तं प्रहणक- 
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भामती-व्यास्या 

विहित कर्मों में अपेक्षित कर्त्ता और देवतादि का प्रतिपादन कर वेदान्त-वाक्य कम ( धर्म ) 
के अज्भ हो सकते हैं। यदि कर्म-काण्ड से दूर पढित होने के कारण वेदान्त कर्मार्थक नहीं हो 
सकते, तब उपनिषत्काष्ड में प्रतिपादित प्राणादि की उपासना में वेदान्त-वाक्यों का उपयोग 
माना जा सकता है। इस भ्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनधिगत पदार्थों के प्रतिपादक वेदान्त- 
वाक्‍यों में अनपेक्षत्व, प्रामाण्य और प्रयोजनवत्त्व सिद्ध हो जाता है। 

भाष्यकार ने महर्षि जैमिनि के सूत्र का उपन्यास पूर्व पक्ष को हढ़ बनाने के लिए किया 
है [ आम्तायस्य क्रियापंत्वादानाथंक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते” ( जे. सू, १२१ ) यह 
सूत्र यद्यपि अर्थवादाधिकरण का पूर्व॑पक्ष-सूत्र है, सिद्धान्त-सूत्र नहीं, तथापि यहाँ भी पूर्वपक्ष 
की हढ़ता के लिए ही प्रयुक्त हुआ है । उसका अर्थ यह है कि आम्नाय ( समस्त वेद ) क्रिया 
( अग्निहरो त्रादि कर्मों ) के विधान में ही पर्यवसित होता हैं। वेदान्त-वाक्यों के समान जो 
वाक्य क्रियापरक नहीं, वे अनर्थक हैं, अतः अनित्य ( अप्रमाण ) माने जाते हैं ]। वेदान्त- 
वाक्यों में जो आनथंक्य कहां गया है, उसका बर्थ अप्रयोजनवत्त्व अथवा प्रत्यक्षादि-सापेक्ष 
एवं अनुवादकमात्र होते के कारण प्रमानुत्यादकत्व ही आनर्थक्य कहा गया है--'अतः” से 
लेकर 'वा” तक [ “बतो वेदान्तानामानथंक्पमक्रियाथंत्वात, कतृदिवतादिप्रकाशनाधंत्वेन वा 
क्रियाविधिशेषत्वमू, उपासनादिक्रिपान्तरविधानाथ्थत्व॑ वा"--यह ] वाक्य ग्रहणक वाक्य 
( संग्रह, संक्षिप्त या व्याख्येय भाष्य ) है और उसका व्यास्यान भाष्य है--'न हि” से लेकर 
“उपपन्नों बा” यहाँ तक । [ उसका तात्पय॑ यह कहा जा चुका है कि परिनिष्ठित ( सिद्ध ) 
पदार्थ का प्रतिपादन सम्भव नहीं, क्योंकि सिद्ध पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता है, 
सिद्ध पदार्थ न तो हेय होता है और न उपादेय, अतः उसके प्रतिपादन से कोई भी पुरुषार्थ 
सिद्ध नहीं होता, अत एव वेद में परिगृहीत सिद्धांथंक आख्यानों का कर्म की स्तुति या निन्‍्दा 
में तात्पयं मान कर विधि वाक्‍यों से एक-वाक्यत्व स्थापित किया जाता है, जैसे-सो5रोदीदू 
यदरोदीत्तदुद्रस्य रद्रत्वम्‌" ( तं, सं, १।४।१ )। अर्थात्‌ 'देवता और असुर परस्पर युद्ध करने 
के लिए सन्नद्ध हैँ, देवतागण अपना चाँदी-सोनां अम्तिदेव के पास धरोहर रख देते हैं। युद्ध 
जीत कर केाते हैं, अपनी धरोहर अग्निदेव से माँगते हैं, वह' धन लेकर भागता है, पीछा 
करनेवाले देवगण उसे मारने छगते हैं। अग्ति एक स्थान पर बैठ कर रोमे लगता है। उसके 
नेत्रों से जो आँसू निकलते हैं, वे पृथिवी पर पड़ते ही रजत बन जाते हैं, रजत ने अग्निदेव 
से रदन कराया, अतः उसका नाम 'रुट्र” है, यज्ञ में रजत की दक्षिणा नहीं दी जाती ।' इस 
भाख्यायिका की “बहिषि रजत न देयम्‌”--इस निषेध वाक्य-के साथ एकवाक्यता की जाती 
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स्‍्वमुक्तम्‌। मन्‍्त्राणां च दे त्वा! इत्यादीनां क्रियातत्साधनाभिधायिस्वेन कमेसमचायि- . 
त्वमक्तम्‌। न कृचिद्षि वेदवाक्यानां विधिसंस्पशमन्तरेणार्थेवत्ता दष्ोपपन्ना वा। 
" भामती 

चाक्यम्‌ | अत्य विभागभाष्यं ७ से हि ७ इत्पादि ७ उपपन्ना वा & इत्यन्तम्‌ 
स्पादेतवू-- अक्रियायत्वेईप ब्रह्मस्वरूपजिधिपरा वेदास्ता भविष्यन्ति, तथा थ विधिना त्वेक- 
वाक्यत्वाबिति राद्धान्तसूत्रमनुग्रहोध्यते। न खल्वप्रवृत्तप्रवत्तंतमेव विधि: | उत्पत्तिविधेरज्ञातज्ञापनार्थ- 
त्वात्‌ । वेदान्तानां चाज्ञातं ब्रह्म ज्ञापपतां तथाभाबादित्यत आह & न व परिनिष्ठित दृति क । अला- 
गतोस्पाह्मम्रावविषय एवं हि. सर्वो विधिदपेयोहधिकारविनियोगप्रयोगोत्पत्तिरपाणां परस्पराबिनाभाबातु, 
सिद्धे ज तेघामसम्भवात्‌ । तद्दाष्यानां स्वेबस्पय्य॑ भिछलते । ययाउग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वगंकास इत्याबि- 
भ्योधधिका र विनियोगप्रयोगाणां प्रतिलम्भावर्निहोत्र॑ जुहोतीत्पुत्पत्तिसाज्परं बाकपस्‌ | न ध्वन्न बिनि- 
योगावपों न सन्ति, सन्‍्तोः्प्यन्मेत्रों छब्घत्वात्‌ केवलसविबक्षिताः । तस्माद्‌ भावनाविषयों विधिन सिद्धे 


भागती-व्याछ्या 

हैं--'यस्माद्रजतं रोदितवान, तस्माद्‌ यागे दर्क्षिणारूपेण न देयम्‌ । 

इसी प्रकार “इथे त्वा ऊर्जे त्वा” ( माध्यन्दिन. १।१ ) इत्यादि मन्‍्त्रों का 'इपे त्वेति 
छिर्नात्ति ”-- इत्यादि पलाश-शाखा-छैंदनादि कम्मों में उपयोग करने के लिए सन्नी अ्थ॑वाद- 
वाक्‍्यों की विधि वाक्यों से एकवाक्यता की जाती है--“विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन 
विचीनां स्पुः” ( जै. सू. १:२७ ) भर्थात्‌ अथ॑वाद वाक्य विधि वाक्‍्यों के साथ एकवाक्यतापन्न 
होकर विधेय पदार्थ की स्तुति और निषेध्य पदार्थ की निन्‍दा में उपयोगी होते हैं |। ' 

शुक्ला--यद्यपि वेदान्त-वाक्य किसी क्रिया ( कर्म ) का प्रतिपादत नहीं करते, तथापि 
ब्रह्मस्वरूप के विधायक हो सकेंगे, ऐसा मानने पर “विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌” ( जै. सू. 
१२७७ ) यह सिद्धान्त सूत्र भी अनुपालित हो जाता है । अप्रवृत्त पुरुष के प्रवर्तक वाक्य को 
ही विधि वाक्य नहीं कहते, क्योंकि “"यदाग्नेयोड्टाकपाल: ( ते. सं. २॥६॥३॥३ ) इत्यादि 
उत्पत्ति विधि ( कर्म के स्वरूपभूत द्रव्य और देवता के प्रकाशक ) वाक्य किसी के प्रवर्तक 
न होकर केवल अज्ञात अर्थ के प्रकाशकम।त्र होते हैं। वेदान्त-वावय भी अज्ञात ब्रह्मा का 
प्रतिपादन करते हैं, अत: ब्रह्म-स्वरूप के विधायंक हो सकते हैं । 

समाधान--उक्त शद्भा का निरास करने के लिए भाष्यकार कहते हैं-“'न च॑ 
परिनिष्टिते वस्तुस्वरूपे विधिः सम्भवति” । सभी विधि दाक्‍यों का भविष्प में उत्पन्न होनेवाला 
भावनारूप कार्य ही विषय होता है, क्योंकि अधिकार, विनियोग, प्रयोग और उर्त्पात्त विधियों 
का परस्पर अविनाभाव होता है, सिद्ध वस्तु में अधिकारादि ( अग्रवृत्त-प्रवतंनादि ) सम्भांवित 
नहीं । कर्मो के प्रकरण में प्रायः सभी वाक्य होते हैं, जहाँ सब नहीं होते, कोई एक ही वाक्य 
होता है, वहाँ भी सभी वाक्यों की कल्पना कर ली जाती है, क्योंकि सब॒का प्रयोजन भिन्‍न- 
भिन्‍न होता है | जैसे “अग्निहोत्र जुहोति!''-इत्यादि वाक्‍्यों से अधिकार, विनियोग और 
प्रयोग विधियों का छाभ हो जाता है। “अभ्निहोन्र जुहोति”--यह वाक्य कर्म की उत्पत्ति- 
मात्र का प्रतिपादक हैं, किस्तु यहाँ विनिंयोगादि नहीं हैं अथवा अन्यत: प्राप्त हो जाने से 
श्रविवक्षिता्थंक हैं-यहू वात नहीं । [ सभी चार प्रकार के विधि वाक्य होते हैं--(१) उत्पत्ति 
विधि, (२) विनियोग विधि, (३) अधिकार विधि और (४) प्रयोग विधि | कर्म के दो रूप 
होते हैं-द्रव्य और देवता, क्योंकि किसी देवता के उद्देश्य से किसी द्रव्य का त्याग ही 
यागादि कर्म कहलाता है । कर्म. के रूपों का बोधक वाक्य उत्पत्ति विधि है, जैसे --“अग्निहोत्र 
जुहोति” ( ते. सं. १।५॥९।१ ) | कर्म के अज्ों का विधायक वाक्य विनियोग विधि है, जैसे-- 
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न च परिनिष्ठिते वस्तुस्वरूपे विधि! संभवति, क्रियाविषयत्वाद्षियि!। तस्मात्कर्मापे- 
पड 3-म कक कक ४* कक 22%35- 3 वेदान्तानाम्‌। अथ प्रकरणान्तर- 
मयाज्नतदम्युपगम्यत, तथाप स्वच ब परत्वम | तस्मरान्न प्रह्मणाः 
शास्त्रयो नित्वमिति प्राप्ते उच्चते,-- 
तत्त समन्वयात्‌ ॥ ४ ॥ 

तुशब्दः पूर्वपक्षव्याबृत्त्यथ! | तदू ब्रह्म सर्वेज्॑ स्ेशक्ति जगवुत्पशिस्थितिलय- 

कारण वेद्ान्‍्तशास्प्रादेवाबगम्यतं। कथम्‌ ! समम्वयात्‌। सर्वेषु हि बेवान्तेषु 
शशि ग्निक्राहकरं आएएजआ0राएड >> | 

वस्तुनि भवितुमहूत्तीति । उपसंहरति & तह्माव्‌ इति ७ । अन्रादचिकारणमुक्त्या पक्षास्तरमुफ्स क्रामति । 
& अथ इति ७ । एवं च॒ सत्युक्तहरे फ्रह्गणि धाब्वस्यातात्पर्प्पत्‌ प्रमाणान्तरेण घाहशसह्य रूप व्यव- 
स्थाप्पते न तच्छड्दैल विरुष्यते, तस्योपासनापरत्वात्‌, प्तमारोपैण चोपासनाथा उपपत्तेरिति । प्रकृतसुष- 
संहरति &तस्मान्न॥ इति | सूत्रेण सिद्धास्तवति # एवं प्राप्त उच्चते ७ तलु समन्वयात्‌ । 

तबेतव्‌ व्याच्टे & तुझब्ब। इति ७ । तदबित्युत्तरपक्षप्रतिज्ञां विभजते & तथू श्रद्य इति ७ । 
पूर्वपक्षबादी कर्षाशावयः पुच्छति & कथम्‌ & । कुतः प्रकारावित्यर्थ: | सिद्धान्ती स्वपक्षे हेतु प्रकार- 
मेवमाहु & समन्‍्वयात्‌ & । सम्यान्यय। समन्‍्वयस्तस्मात्‌ । एतबेव बिभजते # सर्वेषु हि वेवास्तेधु 

मामतोी-अ्याध्या 

“दघ्ना जुरोति” इत्यादि। कर्म का उसके फछ विशेष के साथ सम्जन्धन्बोधक वावय 
अधिकार विधि है, जैसे--“अग्निहोत्रे जुहुयातु स्वगंकाम:” । इन सभी वाक्‍्यों की एकवाबयता 
करके जो महावाक्य सम्पन्न होता हैं, उसे प्रयोग विधि कहते हैं। विनियोग वाक्य के 
(१) श्रुति, (९) लिज्ज, ( ३ ) वाक्य, ( ४ ) प्रकरण, ( ५ ) स्थान और ( ६ ) समाख्या-- 
ये छः प्रमाण सहायक होते हैं और प्रयोग विधि के सहायक प्रमाण होते हैं--( १ ) श्रृत्ि, 
(२) अर्थ, ( ३ ) पाठ, ( ४ ) स्थान, (३) मुख्य और (६ ) से त्ति । इनकी चर्चा आती 
ही रहती है ] | फलत: विधि सर्दव साध्यकृप भावनाविषयक होती हैं, ब्रह्मादिरूप सिद्ध 
पदार्थों की विधि नहीं हो सकती विधि वाक्यों की क्रियापरता का उपसंहार। किया जाता 
है--''तस्मात्‌ कमपिशक्षितकतुंस्वरूपदेवता दिप्रकाशनेन क्रियाविधिशेषत्व॑ वेदान्तानाम्‌” । 

वेदान्त-वाक्यों की कर्मंपरता में अंदचि के कारण उपासनापरत्वरूप पक्षान्तर का 
उपन्यास किया जाता है--'अथ प्रकरणान्तरभयान्नेतदभ्युपगम्पत्ते, तथापि स्ववाक्यगतों- 
पासतादिकर्मपरत्वम्‌” । इस प्रकार यह निष्कर्ष निकछता है कि कथित ( शुद्ध, बुद्ध, सिद्ध- 
स्वभावक ब्रह्म में वेदान्त-वाक्यों का तात्पर्य नहीं और उपक्रमादि प्रमाणों के ज्ञाघार पर जो 
जीव-अह्यामेदरूप अर्थ व्यवस्थापित होता है, वह वेदान्त-वाक्यों के उपससना परकत्वन्पक्ष में 
विरुद्ध नहीं पड़ता, क्योंकि उपासना तो आरोप के द्वारा भी हो सकती है, जीव में ब्रह्मसूपता 
का आरोप कर “तत््वमसि” आंदि महावाक्यों का सामझस्य स्थापित किया जा सकता हैं। 
अतः घिद्ध ब्रह्म में शास्त्रप्रमाणकत्व सम्भव नहीं | 

उक्त आक्षेप का निराकरण करते के लिए इस सूत्र को सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत 
किया जाता है--' एवं प्राप्ते उच्चते तत्त समन्वयात्‌" | इसकी व्याल्या की जाती हैं--“तु 
शब्द: पूव॑पक्षव्यावृत्त्यर्थ:”। उत्तर सूत्र में 'तत्‌' पद से जो प्रतिज्ञा की गई, उसका स्पष्टी- 
करण किया जाता है--“तद्‌ ब्रह्म” । अर्थात्‌ ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक है| पूर्व पक्षी कर्कश आशय 
से पूछता है--कथम्‌ ?” आर्थात्‌ “केन प्रकारेण ब्रह्म शास्त्रप्रमाणकमुच्यते ?” सिद्धान्ती 
अपनी प्रतिज्ञा के उचित हेतु का प्रदर्शन करता है ब्रह्म में शास्त्रप्रमाणकत्व की सिद्धि का 
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घाकयानि तात्पयंणेंतस्यार्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि । 'सदेव सोम्येवमग्र आ- 
सखीत! | एकमेघाडितीयम्‌ (छानन्‍्दो० ६२१) “आत्मा वा इद्मेक एघाग्न आखसीत' (ऐत० 
२५॥१।१।१ ) 'तदेतवू ब्ह्मापूवेंमनपरमनन्तरमबाह्मम” । 'अयमात्मा ब्रह्म सर्वाजुमू/ ( चूह० 
२॥५।१९) 'ब्रह्मेचेदमसुतं पुरस्तात्‌' (मण्छ० २।२।११) इत्यादीनि | न च तद्गतारनां पदानां 
भामती 
इति & ; वेदान्तानामात्यन्तिकों श्रह्यपरतामाचिस्यासुबेह्रनि वाक्‍्वान्युवाहुरति & सेब इति ७ ॥ बतो 
वा हमानि भूतानीति तु वाक्य पूर्वभुवाहुतं जगवुत्पत्तिस्थितिनाज्षकारणमिति चेह स्मारितमिति न 
पदितम्‌ । थेन हि वाषपमुपक्रस्यते येन चोपसंल्नियते, तदेव वाक्यार्थ इति झाववा: | यथोपांशुयाजवाक्ये5- 
भुचों: पुरोदाझ्योर्णासितावोषसतड्धीत्ततपूर्व कोपांशुपाजविधाने तत्थतिसमाधानोपसंहारे चापुर्वोपांशुपाजकर्म 
विधिपरतेकवाक्यतावलाबाधिता, एबम्रत्रापि देव सौम्येदर्मिति ब्रह्मोपफ्रमात्‌ तत्वमश्तीति च जीवस्प 
बह्ात्मतोपसंहारात्‌ तत्परतेव बाकपत्प | एवं वाक्यास्तराणासपि पौर्वापर्स्यछोचनया बह्ापरत्वभवगन्त 
व्यम्‌ । त व तत्वरस्वस्य वृष्टत्य सति सम्भवेक््यपरताशुष्टा युक्ता फक्पणितुम्‌ , अतिप्रसद्भातू । न केवल 


भामतो-ज्याब्या 
प्रकार बता रहा हैं--“समन्वयात्‌” । “शास्त्र ब्रह्मणि प्रमाणम्‌, तात्पय॑ँत! ब्रह्मणि समनुगत- 
त्वात'--इस प्रकार के अनुमान में हेतुगत पक्षधर्मता का प्रतिपादन समन्वय पद के द्वारा 
किया गया है, अतः 'सम्यग्‌ अन्वयः, समस्वय:'--यहाँ सम्पक शब्द का अर्थ होता है-- 
तात्पय॑तः । वेदान्त-वाक्ष्यों की नियमत: ब्रह्मपरता दिखाने के लिए वैसे बहुत-से वाक्यों का 
उदाहरण प्रस्तुत किया गया है--“सदेव सतौम्य ! इदमग्र आसीत्‌” (छां. ६।२।१) | सूत्रकार ने 
'तत्‌' पद के द्वारा द्वितीय सूत्रोपात्त जगज्जन्मादिकारणी भृतब्रह्म बोधक वाक्य का स्मरण दिल्ला 
दिया, अतः सूत्र में उस वाक्य के रखने की आवश्यकता नहीं | भाष्योदाहत वेदान्दवाक्य में 
ब्रह्मपरकत्व का प्रकार यह है कि जिस पदार्थ का उपक्रम कर जिस अर्थ में प्रकरण का 
उपसंहार किया जाता है, वही पदार्थ उस प्रकरण का मुख्य अर्थ मानता जाता है, जैसे [ 'जामि 
वा एतद्‌ यज्ञस्य क्रियते यदन्वच्यों पुरोडाशी, उपांशुपाजमन्तरा यजत्ति, विष्णुरूपांशु यछ्व्यो5- 
जामित्वाय, प्रजापतिष्पांशु यष्टव्योग्जामित्वायाग्नीषोमावुपांशु यष्टव्यावजामित्वाय” ( ते. सं, 
२।६।६ ) | इस वाक्य को लेकर मीमांसा दर्शन ( २।१।४ ) में संशय किया गया हैं कि 
“उपांशुयाजमन्तरा यजति”--इस वाक्य के द्वारा विष्ण्वादिवाक्यों में विहित तीनों यागों का 
अनुवाद किया गया है? या उपांशुयाजसंज्ञक नृतन कर्म का विधान किया गया है? 
अनुवादकत्व का पूर्व पक्ष करने के अनन्तर सिद्धांत किया गया है कि ] उपांशुपाज 
के विधाणक वक्त वाक्य में कहा गया हैं कि पौर्णमाससंज्ञक आग्नेय', “अग्नीषोगीय' 
और “उपांश'--इन तीनों यागों में प्रथम दो याग पुरोडाश द्रव्य और 
उपांशुयाज घृत से किया जाता है | पुरोडाशदब्यक दोतों भागों को निरन्तर 
( अव्यवहित ) करने पर एक. ही द्रव्य को लेकर जामित्व ( आलूस्य ) भा जाता है, अत 
उस दोष से बचने के लिए उत दोनों भागों के मध्य में घृतद्रब्यवाल्ा उपांशुयाज करना 
चाहिए । अतः उपक्रम में जामित्व दोष दिखाकर मध्य में उपांशु याज के विधान से उक्त 
दोष का समाधान ( निस्तार ) दिखाया गया, अतः उक्त वाक्य पूरा एक हैं और उसका 
तात्पर्य उपांशुयाज के विधान में माना जाता है । वसे ही प्रकृत में भी ब्रहा का उपक्रम कर 
'तत््वमत्ति' पद के द्वारा जीव से ब्रह्मा का अभेद प्रदर्शित कर ब्नह्म में ही उपसंहार किया 
गया, अतः छान्दोग्योपनिषत्‌ के इस प्रकरण का तात्पय॑ ब्रह्म में निश्चित होता है। इसी प्रकार 
भाष्योदाहुत अन्य वावयों के पौर्वापय का पर्यालोचन वाक़यों में ब्रह्मपरता का निश्चय कर 
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ह्र० ब्रह्यसअशाइ्रभाष्यम्‌ [अ. १ पा. १ स्‌. ४ 


ब्रह्मस्थरूपविषये निश्चित समन्‍्वये3बगम्यमाने-र्थान्तरकल्पना युक्ता; अ्रतहान्यश्षत 
कट्पनाप्रसकज्ञात्‌। न च तंपां कतृस्वरूपप्रतिपादनपरतावसीयत, 'तत्केन क॑ पश्येतः 
( बृह० २।४।१३ ) इत्याविक्रियाकारकफलनिराकरणश्चतेंः। नजर परिनिष्ठितवस्तुस्य 


झूपत्वे5पि प्रत्यक्षाविविषयत्व॑ ,ब्रह्मणः; तत्त्यमस्ि' ( छान्‍्दी० ६।८७ ) इति ब्ह्मात्म- 


भामती 

कत्त परता तेघामबदुष्टाप्नुपपन्ना चेत्याह ७ न चर तैयाम हति ७ । सापेक्षल्वेलाप्रासाण्यं पूर्वपक्षबीजं 
बूषयति ७ ने व्‌ परिनिष्ठितबस्तुस्वरूपत्वेषपि इति । 

अयमभिसन्धि:--पृंघाक्यनिवर्शनेत हि. भूता्थतया वेदान्तानां सापेक्षत्वभादाहक्यते, तश्रेव॑ भवान्‌ 
पुष्टो व्याचष्टाम्‌ , कि पुंवाक्‍यानां सापेक्षता भूतार्थत्वेताहों पौद्षेयत्वेन ? यवि भूताय॑श्वेन ततः प्रत्यक्षा 
बीतासपि परमस्परापेक्षत्वेताप्रामाण्यप्रसजूः, ताम्यपि हि भूतार्थान्‍्येव । अथ पुरुषब॒द्धिप्रभवतया पृंजावय 
सापेच्षम , एवं तहि तदपूर्वक्षाणां वेदास्तानां भूतार्थानासपि नाप्रासाष्य प्रत्यक्षादीनासिय नियतेन्द्रिय- 
लिज्लाविजन्मनाम्‌ । यश्ुच्येत सिद्धे फिल्ापौरपेयत्वे बेदास्तानामनपेक्षतया प्रासाण्यं घिद्धच्रेत्‌ , तवेब तु 
भूतायत्वेन न सिद्धघति, भूताथसप शब्दानपेक्षेण पुशपेण सानास्तरतः दाफ्यक्षानत्थायू बुद्धिपुर्थ थिर्चनों- 
पपते:, वाक्यस्वादिलिज़ुकस्य वेबपौरषेयस्यानुमानस्पाप्रत्यूहमुत्पत्ते:। तस्मातु पौरषेयत्वेन लापेक्षस्त॑ 
बुर्वारं, त तु भुताव॑त्वेत। काय्यर्यित्वे तु ॒कार्य्य॑स्यापर्वस्प सानास्तरागोचरतपाधत्यन्ताननुभृतपुर्वल्य 


तस्वेन सम्रारोपेण वा पुराषबुद्धावनारोहातू तवर्धातां वेबान्तानामद्रक्यरचनतथा पौद्पेयत्वाभावादनपेक्षं 


भाभती-व्याज्या 

लेना चाहिए वेदान्त-वाक्यों में जब ब्रह्मपरता हृष्ट औौर सम्मव है, तब अदहृष्ट क्रियापरत्वादि 
की कल्पना युक्त नहीं, अन्यथा कर्मंपरक बाक््यों को ब्रह्मपरक मानने का अतिप्रसज्भ भी 
उपस्थित हो जायगा । वेदान्त-वाक्‍्यों में कतृभोकतृ-प्रतिपादकता केवल अहृष्ठ ही नहीं, अनु- 
पपन्न भी है--“न च तेषां कतृंस्वरूपप्रतिपादनपरताउवसीयते । 

पु पक्षी ने वेदान्त-वाषयों में जो प्रत्यक्षादि-सापेक्षत्वेत अनपेक्षत्वात्मक प्रामाषण्प का 
अभाव प्रसक्त किया था, उसकी निवृत्ति की जा रही है--“त च परिनिष्ितवस्तुस्वरूप- 
त्वेषपि” । आशय यह है कि पूर्व॑पक्षी ने सिद्धा्थ-प्रतिपादक पौरुषेग वाक्यों का उदाहरण 
देकर वेदान्त-वाक्यों में सापेक्षत्व की आशड्ूा की थी, वहाँ यह प्रश्न उठता है कि पुरुष के 
वान्यों में सापेक्षता भृताथ॑त्वेन प्रसक्त की जाती है? अथवा पुरुष-कृतत्वेन ? यदि तचिद्धाय्॑ 
विषयकत्वेन सापेक्षत्व और अप्रामाण्य माना जाता है, तब प्रत्यक्षादि प्रमाणों में भी परस्पर 
सापेक्षता होने के कारण अप्रामाण्ण होना चाहिए, क्योंकि वे भी सिद्धार्थविषयक होते हैं। 
यदि पौरुषेय वाक्य पुरुष-कृत होने के कारण पौरुषेय वाक्य सापेक्ष माने जाते हैं, तब वेदान्त- 
वाक्यों में पुरुष-क्ृतत्व न होने के कारण सिद्धार्थकत्व मानने पर शी वैसे ही अप्रामाण्य प्रसक्त 
नहीं होता, जैसे कि नियत इन्द्रिय और लछिझ्जादि से जनित प्रत्यक्षादि प्रमाणों में । 

शूह्टा-यदि कहा जाय कि वेदान्त-वाक्यों में अपौरुषेयत्व सिद्ध हो जाने पर ही 
अनपेक्षत्वात्मक प्रामाण्य सिद्ध होगा, वह अपीरुषेयत्व ही सिद्धा्थंविषमकल्वेन सिद्ध नहीं 
होता, क्योंकि सिद्ध बस्तु का ज्ञान शब्द के विना ही प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा सम्पा- 
दित करके पुरुष तदबोधक वाक्य की रचना स्वयं कर सकता है, वेद में भी वाक्यत्वरूप 
लिझ के द्वारा पौरषेयत्व का अनुमान हो जाता है--“वेदाः पौरुषेयाः वाक्यत्वाद भारतादि: 
वाक्यवत्‌” | अतः वेदान्त-वाष्यों में पौरुषेयत्वेन सापेक्षत्व प्रसक्त होता है, धृताथ॑त्वेन नहीं । 
जब वेदान्त-वाक्यों को कार्यपरक माना जाता है, तब कार्यरूप पदार्थ अपूर्व होने के कारण 
प्रमाणान्तर का विषय नहीं होता, अत्यन्त अननुभूत वस्तु का बुद्धि में न तो तत््वेन आरोहण 
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भागमती | 

प्रमाणत्व॑ सिध्यतीति प्रामाण्याय वेदास्तानां काम्यंपरत्वमातिष्ठामहे । 

अन् घूमः--क्वि पुमरिद कार्यंमभिमतमापुष्मतः यदशकय पुदेण ज्ञातुम्‌ ? अपु्बसिति चेत्‌ , 
हुमत कुतत्त्यभत्य लिहाह्यय॑श्व॑, तेनालौकिफेन सद्भुतिसंवेवनविरहात्‌ ? छोकानुसारतः क्रियाया एव 
लोकिक्याः कार्य्यापा लिकावेरबग्मात्‌ | स्वर्गकामों पजेतेति साध्यस्थर्गविशिष्टो नियोज्योत्वगस्प्ते, 
स व तदेब कार्य्यमवगचछति यत्‌ ह्वर्गानुकुूलं, न च क्रिया क्षणभड़गुराषप्मुष्मिकाय स्वर्गाप फल्पत इति 
पारिधेषाहेबत एवापूर्वे का््यें लिझाबीनां सम्बन्धप्रहू इति चेतु , हुन्‍्त चेत्यवन्दनाविवाक्येष्यपि 
स्वर्गंकासावियवसम्बन्धावप््वकाय्यंत्वप्रसज़ुस्तया च॒ तेघासप्यशफ्यरचनस्वेनापोक्येयत्वापातः । स्वप्नवृष्टेल 
पौष्येपत्वेन बा तिघामपूर्वायंस्वप्रतिषेधे पावपत्वाबिना छिज़ेत बेवानासपि पौर्षेयत्वसनुमित मित्यपुर्बार्थता 
न ध्यात्‌ । अन्यतस्तु वाक्यत्वादीनामनुमानाभासत्थोषपावने कुतमपूर्वाय॑त्वेनान्न तदुपपादकेल ? उपपावित॑ 
लापीरधेयत्वम्त्मा भिर्न्ययकणिकायाम , इह तु विह्तरभयास्नोक्तम्‌ । तेमापरोर्षेयश्वेउच्चिद्धे भूसार्थादामषि 


भामती-र्यास्या 
होता हैं और न अतत्वेत ( अन्यरूपारोप्रेण )। कार्यार्थक वेदान्त-वाक््यों की रचना पुरुष के 
हारा नहीं हो सकती, अपौरुषेयत्व होने के कारण अनपेक्षत्वात्मक प्रामाण्य सिद्ध हों जाता है, 
झ्तः एव वेदान्त-वाक्‍्यों को हम कार्यपरक मानते हैं। 
समाघान--वह काय॑ पदार्थ क्‍या है, जिसे पुरुष जान नहीं सकता ? यदि प्रभाकर- 
सम्मत अपूर्व ( अहृष्ठ ) को कार्य कहा जाता है, तव वह लिडादि विधि प्रत्ययों का वाच्य 
नहीं हो सकता, क्योंकि छोक में अप्रसिद्ध अधे के साथ किसी भी शब्द का, शक्ति-ग्रह नहीं 
होता | छोक में तो लिछादि शब्दों के द्वारा छौकिक क्रिया का ही अभिधान होता दे । 
शुकह्ला-- स्वर्गकामों यजेत” इस वाक्य से स्वर्गादिरूप साध्य की कामना से विशिष्ट 
नियोज्य ( अधिकारी ) प्रतीत होता है, वह उसी पदार्थ को अपना कार्य ( कृति-साध्य ) 
समझता है, जो स्व का उत्पादन कर सके । यागादि क्रिया तो क्षण-भज्भुर है, जन्मान्तर में 
होनेवाले स्वर्गादि फलों का उत्पादन नहीं कर सकती, परिशेषत! स्वगंकामपद-समभिव्याहार- 
संज्ञक तक से सहुकृत वैदिक वाक्‍्यों के द्वारा ही अलौकिक कार्य के साथ लिझादि का संगति-ग्रह 
हो जाता है, जेसा कि शालिकनाथ मिश्र कहते हैं-- 
तस्मान्नियोज्यसम्बन्धसमर्थ विधिवाचिपिः । 
कार्य कालान्तरास्थायि क्रियातों भिन्नमुच्यते ॥ 
तस्माल्लोकानुसारेण ब्युत्पत्तिः कार्य॑मात्रके | 
तस्य त्वपूर्वशूपत्वं वेदवाक्यानुसारतः ॥ ६ प्र. पं. प्र. ४२६,४८ ) 
समाधान--यदि 'स्वर्गंकाम' पद से समभिव्याहृत लिछादि अपूर्व कार्य का बोध करा 
देते हैं, तब “चैत्यमभिवन्देत स्वर्गकाम/”-दइत्यादि वाक्‍यों में भी स्वगंकाम पद-समभिव्याहृत 
लिडादि से अपूर्व कार्य का बोध होना चाहिए । यदि वसा वहाँ भी मान लिया जाता है, तब 
ऐसे बौद्ध वाक्यों की भी रचना किसी एह्ष के द्वारा सम्भव नहीं, अतः इन वाक्‍्यों को भी 
वेदों के समान ही अपौरुषेय मानना होगा । यदि स्वप्नादि में अपूर्वायंक वाक्यों की पौरुषेयता 
देखकर बौद्ध वाकयों में पौरुषेयत्व सिद्ध किया जाता है, तब वेंदिक वाक्यों में भी वाब्यत्वादि 
छिज्ों के द्वारा पौरुषेपत्व का अनुमान हो जाने पर उनकी भी अपूर्वार्थकता समाप्त हो जाती 
है । यदि वेद: पौदषेयः, वावयत्वातू, कालिदासादिवाक्यवत्‌ः--इस अनुमान में स्मरयंमाणक्तु- 
कत्वरूप उपाधि का उड्भावन कर अनुमानाभासता सिद्ध की जाती है, तब वेदान्त-वाक्यों में 
क्षस्मयंमाणकर्तृंकत्व होने के कारण ही अनपेक्षत्व और प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है, अतः 
हद 








१२२ प्रहसूत्रशाइरभाष्यम [ञ. श१ पा. १ सू. ४ 


भावस्य.. शास्मन्तरेणानवगस्थमानत्वात्‌। यक्त -ददेयोपादेयरहितत्वादुपदेशानाथे- 

क्यमिति, नेष दोषः; देयोपादेयशुल्यत्रह्मात्मतावगमादेव सर्वफलेशप्रहणात्पुरषाथे- 
भामती 

वेबान्तानां न सापेक्षतया प्राभाण्यविधातः, नल चानधिगतगन्तुता नाह्ति येन प्रासाण्य न ह्याइ्जीवस्य 

ब्रह्मताया अन्यतोप्नधिगमात्‌ , तविदसुक्तं, हत च परिनिष्ठितवस्तुस्वरूपत्वेड॥पीति& । द्वितीय॑ पुर्व॑पष्चबीज 

स्मारयित्वा दृषयति & “पत्त हेमोपादेपरहितत्वावृ इति & + विष्यर्थावगमात्‌ छल्तु पारस्पय्पेंण पुदुषा- 

चंप्रतिहस्भः, इह तु तत््वमसीत्यवगतिपर्यम्ताह्ाक्यापज्ञानावू बाह्मानुष्ठानानपेक्षात्साक्षादेव पुदषाय॑प्रति- 


भागती-ब्याब्या 

वेदान्त-वाक्यों में अनपेक्षत्व सिद्ध करने के लिए कार्याथेकत्व मानने की क्या आवश्यकता ? 
वेदों में अपौरुषेयत्व का विस्तारपूर्वंक उपपादन न्यायंकणिका में किया गया है, अतः यहाँ 
अनावश्यक विस्तार के भय से उसका विशेषतः उपपादन नहीं किया जाता। वेदों में 
पौदषेयत्व सिद्ध न होने के कारण सिद्धार्थंक वेदान्त-वाक्यों में भी न प्रत्यक्षादि-सापेक्षत्व प्रसक्त 
होता है और अनपेक्षत्वात्मक प्रामाण्य का विधात होता है, क्‍योंकि अज्ञातार्थज्ञापकत्व ही 
प्रामाण्य का प्रयोजक है, वह ॒तो वेदान्त-वाक्यों में विद्यमान हीं है, अंतः प्रामाण्य क्यों न 
होगा ? वेदान्त को छोड़ कर अन्य कोई ऐसा प्रमाण नहीं, जिसके द्वारा जीव में ब्रह्महपता 
का ज्ञान प्रथमतः उत्पन्न किया जा सके, अतः प्रमाणान्तर से अनधिगत जीव और ब्रह्म के 
अभेद का बोध कराने के कारण “तत्त्वमसि” आदि वेदान्त-वाबय परमार्थतः प्रमाणभूत हैं। 
यही तथ्य भाष्यकार के शब्दों में व्यक्त किया गया है--'न च परिनिष्ठितवस्तुस्वरूपत्वे४पि 
प्रत्यक्षादिविषयत्व॑ ब्रह्मण:, “तत्त्वमसि” ( छां, ६।८।७ ) इति ब्रह्मात्मभावस्प शाखमन्तरेणान- 
बगम्यमानत्वात्‌ ।" 

पुव॑पक्ष के द्वितीय तर्क॑ का स्मरण दिला कर निराकरण किया जाता है--“यत्तु 
हेयोपादेय रहितत्वात्तद्पदेशानर्थव्यमिति, नैष दोषः, हेयोपादेयशुन्यब्रह्मात्मतावगादैव सर्वक्लेश- 
प्रहाणात्युरधायं सिद्धे'” । अर्थात्‌ कर्महूप साध्यार्थ के विधि वाबय से कर्म का ज्ञान बौर उस 
ज्ञान के पश्चात्‌ कर्मानृप्तान होता है, तव कहीं उससे स्वर्गादि के साधनीभूत अदृष्टरूप पुरुषार्थ 
की सिद्धि होती है, किन्तु प्रकृत में “तत्त्वमसि”--इस वेदान्त-वाक्‍्य के द्वारा जीव में ब्ह्म- 
रूपता के साक्षात्कार मात्र से तैसे हो परम पुरुषा्थ की सिद्धि हो जाती है, जैसे “नाय॑ सर्प, 
रज्जुरियम्‌- इस प्रकार के ज्ञान से सर्प-भ्रम सदेव के लिए दूर हो जाता है। जीव में 
ब्रह्महपता अथवा रज्जु में रज्जुरूपता का ज्ञान हो जाने के पश्चात्‌ किसी प्रकार के अनुष्लान 
की अपेक्षा नहीं रहती । साध्याय॑-ज्ञान की अपेक्षा सिद्धार्थ-ज्ञान का यह महान्‌ प्रकर्प (वैशिष्टध) 
है, जिसको भाष्यकार ने 'प्रहाण' पद में “प्र के प्रयोग से ध्वनित किया है । 

कहुने का अभिप्राय यहूं है कि जैसे पुरुष (के ईप्सित उपादेय) पदार्थों में दो प्रकार 
के पदार्थ आते हैं--( १ ) भप्राप्त पदार्थ, जँसे ग्रामादि और (२) प्राप्त पदार्थ, जैसे गले में 
पहना हुआ हार, जो कि किसी भ्रम के कारण खोया हुआ समझ लिया गया था। वैसे ही 
जिहासित ( त्याज्य या हेय ) पदार्थ भी द्विविध ही होते हैं-( १) अहीन (अत्यक्त या प्राप्त) 
पदार्थ, जैसे पैर में लिपटा हुआ सर्प और ( २) हीन ( अप्राप्त ) पदार्थ, जैसे पायजेब में 
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सिद्धें! | देवताविप्रतिपादनस्य तु॒स्ववाष्यगत ग्रेपासना्थत्वेडपि न फम्धिड्िरोधा | 

_न तु तथा त्रद्मण उपासनाविधिशेषत्व॑ संभवति; पएकत्वे देयोपादेयशन्यतया क्रियाफार- 
भामतीं 


तत्राप्राप्तप्राप्तो चात्यक्तत्यागे च बाह्योपायानुष्ठानसाध्यस्वात्‌ तथुपायतस््नज्ञानावस्ति पहशाचीनानुष्ठानापेत्ञा । 
न जातु ज्ञानमात्र बल्त्वयनयति । न हि सहलसपि रज्जुप्रस्थया वस्तुसम्त फणिनमम्यथयितुमोदाते । शमा- 
रोपिते तु प्रेषप्सितजिहासिते तस्वसाक्षात्कारमात्रेण बाह्यानुष्ठानानपेक्षेण बक्येते प्राप्तुमिण हातुभिण । 
समारोपभात्रजोविते हि ते, समारोपितं थ तत्त्वसाक्षात्कारः समूलघातमुपहन्तीति । तथेहाप्यविद्यासमा- 
थँतस्वज्ञानाववगतिपरय्य॑ स्तास्तिकर्तते । तप्निवृत्तो प्राप्तमप्यानन्वरूपम्रप्राप्तमिव प्राप्त भवति, त्यक्तमषि 
शोकदुःखाद्वत्यक्तमिव त्यक्त भवति, तविवमुक्त ७ श्रह्मात्मावगमादेव 9॥ जीवस्प सर्वक्लेश्वस्थ सवासमस्य 
विपर्य्यासल्प, स हि फ्लिशनाति जस्तुनतः क्लेदा:, तस्य प्रफर्षण हानातु पुरषार्धस्थ दुःखनियृत्तिसुलाति- 
लक्षणस्य सिद्धेरिति । यस्‍्यवास्मेत्वेबोपासोतात्मानमेव लोकमुपाप्तीतेश्युपासनावाक्यगत देबलाबिश्रतिपावनेसो- 
पासनापरत्व॑ वेदान्तानामुफ्तं, तंवू दृषयति » बेवताविप्रतिपादनस्प तु ७ आस्मेत्येतावग्भानरस्य । ७ स्थणा- 
क्षयगतोपासनाभंत्वेषषि ८ कशिद्विरोधः 90 । यवि न विरोध:, सन्तु तहि वेदान्ता देवताप्रतिपावनद्ारेणों- 
पासनाविधिपरा एवेत्यत आाहु & न तु तथा बरह्मण: इति ७ । उपास्योपासकोपासनाविभेवसिद्धपणीलो- 
भामती-व्याख्या 
आरोपित सर्प | इनमें अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति और अत्यक्त का त्याग बाह्य अनुष्ठान (व्यापार) 
की अपेक्षा करता है, केवल साधन तत्त्व के ज्ञान से साध्य नहीं होता, अपितु छउपायभूत 
बस्तु का ज्ञान हो जाने के पश्चात्‌ अनुष्ठान ( क्रिया या व्यापार ) की अपेक्षा होती हैः क्योंकि 
प्राप्त अत्यक्त पदार्थ का ज्ञानमात्र से परिहाण छोक में नहीं देखा जाता, जैसे कि रज्जु तत्त्व 
के हजारों ज्ञानों के द्वारा भी पैर में लिपटे वास्तविक ( अनारोपषित ) सर्प की निवृत्ति नहीं 
कर सकते, हाँ, जीव में नित्य प्राप्त किन्तु विस्मृत ब्रह्महूपता की प्राप्ति और पायजेब में 
आरोपित सपप की निवृत्ति वस्तु तत्त्व के साक्षात्कार मात्र से हो जाती है, उसके लिए किसी 
प्रकार के बाह्य व्यापार की अपंक्षा नहीं हातो, क्योंकि जो पदार्थ केवल भ्रमतः आरोपित 
मात्र होते हैं, उतका तत्त्व-साक्षात्कार से समू नाश हो जाता है। प्रकृत में वेसा ही हैँ कि 
आनन्द जह्य में अविद्या के द्वारा आरोपित जीवभाव एवं जन्म-मरणादि अनन्त दुःख केवल 
श्तत्त्वमस्िः--इत्यादि वेदान्त-वाक्यों से जनित तत्त्वन्साक्षात्कार से निवृत्त हो जाता है। 
उसकी निवृत्ति हो जाने पर प्राप्त आनन्दरूपता भी प्राप्त-जैसी और त्यक्त दुःख-राशि त्यक्तः 
जैसी हो जाती है, भाष्यकार यही कह रहे हैं--“ब्रह्मात्मावगमादेव” । जीव के बासना-सहित 
विपयंय रूप क्लेश की निवृत्ति हो जाती है | वह विपर्यथ ( मिथ्या ज्ञान ) ही क्लेश है, जो 
कि जीवों को क्लेशित (दुःखो) करता है। उस क्लेश की निवृत्ति से दुःखनिवृत्ति और परमा- 
सन्द-प्राप्तिर्प पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है । 
यह जो पूर्व॑पक्षी ने कहा था कि “आत्मेत्येवोपासीत” ( बूहु० 3० १॥४॥७ ) आत्मान- 
मेव छोकमुपासीत' ( बृह० उ १४५ ) इत्यादि उपासना-वाक्यगत देवतादि चेतन पदार्थों 
के प्रतिपादन में वेदान्त-वाक्यों का उपयोग है। उस पक्ष को दूषित किया जाता है-- 
"देवतादि प्रतिपादनस्थ तु कश्निद्‌ विरोध:” । यदि किसी प्रकार का विरोध नहीं, तब 
बेदान्त-वाक्यों में देवतादि-प्रतिपादन के द्वारा उपासना-विधि-परत्व मान लेना चाहिए 
इस शक्ल का निराकरण किया गया हुं--“न तु तथा उपासनाविधिशेषत्वम्‌” । ( फिर भी 
ब्रह्म उपासना-विधि का अद्भू क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उपास्य, उपासक 
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काविद्वेतविज्ञानो पम्रदोपपत्तेः । न हाकत्वचिश्ञानेनोन्मथितस्य द्वेतविज्ञानस्य पुनः संभचों- 
उस्ति, येनोपासनाविधिशेषत्वं त्रह्मणः प्रतिपच्चेत । यद्यप्यन्यत्र बेद्याक्यानां न विधि- 


संस्पशेमन्तरेण प्रमाणत्वं द॒ष्टम्‌ू ; तथाप्यात्मविज्ञानस्थ फलपयन्तत्वान्न तद्लिषयस्य 


भागमती 
रोषित्याबित्यर्थ । 
स्थावेतवू--यवि विधिविरहेषप वेवान्तानां श्रासाष्यं, हन्‍त तहि सोडरोदीवित्यादीमाभप्यप्सु 
स्वतन्त्राणामेवोपेक्षणीयार्थानां प्रायाष्यम्‌ , न हि हानोपादानबुद्धों एवं प्रमाणह्य फल्ले, उपेक्षाबुद्धरपि 
तल्फलत्वेन प्राम्माणिक रभ्युपेत्तत्वाबिति कृतं बहिषि रजत न वेबसित्यादिनिषेधशिधिपरत्वेनेतेबामिश्यत 
माहु & प्रद्यपि इति ७। स्वाष्यायविष्यधोनगप्रहुणतया हु सर्वो बेदराशि। पुरुषायंतन्त्र इश्यबरण्त, 
सज्नेकेनापि बर्णेत्र नापुस्वा्थेन भवितुं युक्‍तं, कि पुतरियता सो5रोदीत्याबिना पदप्रवश्घेन | न चल वेबास्तेस्य 
इत तवर्धावगममान्रादेव कब्नित्‌ पुरुषां उपलब्धते, तेनेष पदसव्वर्भ; साकाइक्ष एयास्ते पुदधायंनुदीक्ष* 
प्राण; | बहिषि रजत न देयलित्ययप्ताप लिषेघविधिः स्वनिषेष्यत्य निन्‍्दामपेक्षते, न ह्मन्यथा ततश्लेतन/ 
दाक्यों निवर्त॑यितुम्‌ । तहावि दूरतो5पि त निन्‍्वासवाप्स्पत्ततो निषेषविधिरेव रजतनिषेधे चल निम्दायां च 
बविदोमवत्‌ सामरथ्यद्रयमकल्पयिष्यत्‌ । तदेबमुत्तसयों: सोइरोदीदिति च बरहिषि रज़तं न देखभिति च 
पदसन्वर्भयोलक्ष्यमाणनिन्दाद्वारेण न्टाशवदग्धरथवत्‌ परस्परं समन्वय: । न त्वेव॑ वेदान्तेयु पुदधाधपिक्षा, 
भामती-व्याक्ष्या 
ओर उपासना का भेद सिद्ध हो जाने पर ही उपासना सम्भव हो सकती है, किन्तु समस्त 
भैद-प्रपत्च का निरास जिस अद्गत ब्रह्म तत्त्व में किया जाता है, उसमें उपासना-विधि की 
शेषता ( अज्भता ) सम्भावित नहीं, क्योंकि वेदान्त-वाक्य भेद के सर्वधा विरोधी हैं। 
शह्वा-विधिन्सम्पर्क के बिता यदि वेदान्त-वाक््यों को प्रमाण माना जाता है, तब तो 
'सोइरोदीत्‌'--हत्यादि उपेक्षणीयाथंक अथंवाद वाकों में भी विधि वाक्य से एकवाष्यता के 
बिना स्वातन्त्येण प्रामाष्य मानता चाहिए, क्योंकि केवल हान॑ और उपादान का ज्ञान द्दी 
प्रमाण का फल नहीं माना जाता, किन्तु उपेक्षा-ज्ञान को श्री बेदान्तियों ते प्रमाण-फल के 
रूप में स्वीकार कर लिया है, अत: “बहिंधि रजत न देयम*--इत्यादि निषेघ-विधि की शेषता 
( अज्भता ) उक्त अथंवाद वाष्यों में माननी व्यथ॑ है । 
समाधान-भाष्यकार कहते हैं कि “यद्यपि अन्यत्र वेदवाक्यानां न विधिसंस्पर्शमन्तरेण 
प्रमाणत्व॑ दृष्टभ/ । आशय यह है कि “स्वाध्यावोड्ध्येतव्य:”--इस स्वाध्याय विधि के हारा 
गृहीत होने के कारण समस्त वेद-राशि पुरुषार्थ की साधन है--पह भी प्रकार अवगत ह्दो 
चुका है, अतः वेद का एक वर्ण भी अपुरुषार्थ नहीं हा सकता, तब भला ' सो5रोदीदू यदरोदीत्‌ 
तदुद्रस्य रुद्रत्वम्‌/-इतना वड़ा पद-सन्दर्भ निर्थंक और अ..माण क्योंकर होगा ? वेदान्त वाक्यों 
के समान अर्थवाद वाकयों के हारा किसी पदार्थ के ज्ञानमात्र से किसी पुरुषार्थ की सिद्धि भी 
नहीं होती, अतः 'किम्थोध्यं पदसन्दर्भ: ?” इस प्रकार की आकांक्षा एवं ' वहिषि रजतं न 
देयम्‌- इस विधि की 'कस्मात्‌'--इस प्रकार की आकांक्ष है, नष्टाश्वदग्घरथ-स्थाय का सहारा 
लेकर उक्त अथंवाद वाक्य का रजत की निन्‍्दा में तात्पयं मानकर अर्थवाद और विधि--दोनों 
की एकवाक्यता पर्यवतित होती है। विधि वाक्य को अपने विधेय की प्रशंसा और निषेध 
वाक्य को अपने निषेध्य की निन्‍दा निस्गंतः अपेक्षित होती है | विधि वाबयों को जहाँ समीप 
या दूर के किसी अथंवाद की सहायता नहीं मिलती, वहाँ अगत्या विधि वाक्य से ही प्रशंसा 
ओर निन्‍्दा की कल्पना वैसे ही हो जाती है, जैसे “दर्विह्ोम॑ कुर्यात्‌' (जै० सू० ८४१९) से । 
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शाखस्य प्रामाण्य॑ शक्यं प्रत्याख्यातुम्‌। न चाज्चुमानगम्यं शास््रप्रामाण्यं, य्रेनान्‍्यतञ- , 
हृर्श निद्शेनमपेए्येत । तस्मास्सिद्ध ब्रह्मणः शाखप्रमाणकत्वम्‌ । 

अजापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते-यद्यपि शास्प्रप्रमाणक॑ ब्रह्म, तथापि प्रतिपन्षिध्िचि- 
तवर्थावशावेवानपेक्षात्‌ परमपुदंधार्यलाभावित्युक्तम्‌ । 

लमु विध्यसंल्पशिनों वेदस्यान्यस्य न प्रायाण्यं हष्टमिति कर्ष वेवान्तानां तदस्पुज्ञां तज़ूबिष्यत्तीर्त 
आाहु ७ न चानुमानगम्यम दृति 0। अवाधितानधिगतासन्दि्धवोधजनकत्वं हि प्रमाणत्व॑प्रमाणानाँ, 
तख्च स्वत दृह्युपपादितम्‌ । यदापि चेषासोदृष्बोघजनकत्व॑ कार्या्थापत्तिससधिगर्स्य॑ तथापि तदुबोघोप- 
जनने मानान्तरं नापेक्षस्ते, तापीमामरेवार्धा्पत्ति, परस्पराक्षयप्रसज़ाविति स्वत हत्युक्तम्‌ । ईएप्जोघजनकत्व॑ 
ज्॒ कार्य ह॒व विधीनां वेदास्तानां ब्रह्मष्पस्तीति दशान्तानपेक्षं तेषां ब्रह्मणि प्राम्ाष्यं सिद्ध भवति । अन्यथा 
नेश्ियान्तराणां रूपप्रकाशनं वृष्टभति चक्षुरपपि ले रूप प्रकाशयेविति । अ्रकृतमुपप्तंहरति 
# तह्मावू इति 8 ॥ 

आचार्यदेशीयानां मतमुत्यापप्रति-- अन्नापरे प्रत्यवतिष्ठस्ते इति # ॥ तथाहि-- अज्ञातसजुति- 

मामती “व्याख्या 

वेदान्त-वाक्यों में यह बात नहीं कि किसी विधि के साथ समन्वय की आवश्यकता हो, वे 
तो स्वयं अच्य प्रमाणों से निरपेक्ष हौकर परम पुरुषार्थ के साधन होते हैं । 

यदि कहा जाय कि वेदान्त से भिन्न अन्य किसी वंदिक वाक्य में विधि-सम्पर्क के बिना 
प्रामाण्य नहीं देखा जाता, अतः किस उदाहरण के द्वारा वेदान्तन्वाक्यों में प्रामाण्य का 
अनुमान किया जायगा ? इस श्रश्न का उत्तर है--'न चानुमानगम्य॑ शास्त्रप्रामाण्यं येनान्यत्र 
हईं निरदर्शनमपेक्ष्येत” । ज्ञानगत अबाधित, अनधिगत और असन्दिग्ध अर्थ की बोधकता 
हो प्रामाण्य पदार्थ है, जो कि वैदिक वाक्‍्य-जनित ज्ञानों में स्वतः सिद्ध होता है- 
यह कहा जा चुका है, अतः किसी अनुमानादि प्रमाण के द्वारा प्रामाण्य की सिद्धि 
अपेक्षित ही नहीं, जिसके लिए किसी उदाहरण-घटित अनुमान की आवश्यकता हो | यद्यपि 
ज्ञान की अबाधिताद्र्थंकता रूप प्रमाणता सफलप्र्कत्तिरूप कार्य के द्वारा अवगत होती है, 
अंत: वेदान्त-वाक्यों में सफल प्रव॒त्ति-जनक बोध की जनकता कार्यलिज़क अनुमान के द्वारा 
ही सिद्ध होती है, अतः वेदान्त-वाक्‍्यों को भी अनुमान की अपेक्षा अनिवार्य है--'वेदान्त- 
वाक्य प्रमाज्ञानजनकम्‌, सफलप्रवृत्तिहेतुभूतश्ञानजनकत्वातू, सम्प्रतिपन्नवत्‌'। तथापि प्रम्ा- 
त्मक बोध की उत्पत्ति में वेदान्त-वाक्य इतर प्रमाण की अपेक्षा नहीं करते। कार्यलिज्धक 
अनुमानरूप अर्था्पत्ति की भी अपेक्षा नहीं, क्योंकि वह तो प्रमारूप कार्य हो जाने के पश्चात्‌ 
प्रवत्त होगा, पहले उसकी सत्ता ही सम्मव नहीं कि वेदान्त-वाक्य बोध की उत्पत्ति में उसकी 
क्षपक्षा करते, अन्यथा अन्योज्न्याश्रयता प्रसक्त होती है। फलत: वेद्ान्त-वाक्यों सें बोध- 
जनकत्व इतर प्रमाण-निरपेक्ष स्वत्तः ही होता हैं। जैसे विधि वाक्य कार्यरूप अर्थ का ज्ञान 
हृष्टान्त-निरपेक्ष स्वतः ही उत्पन्न करते हैं, वसे ही वेदान्त-वाक्य भी ब्रह्म का ज्ञान किसी 
दृष्टान्त की अपेक्षा के बिना ही उत्पन्न करते हैं, अतः ब्रह्म में वेदान्त-वाकयों को प्रमाण माना 
जाता है। यदि इसमें भी दृष्ठान्त की ,अपेक्षा आवश्यक है, तब चक्षुरादि में भी रूपादि-ज्ञान 
की जनकता सिद्ध न होगी, क्योंकि अन्य इन्द्रियों में वह नहीं देखो जाती कि जिसे हृष्टान्त 
बनाकर चक्षुरादि में रूपादि-ज्ञान की जनकता सिद्ध करते। प्रकरण का उपसंहार किया 
जाता है--तस्मात्‌ सिद्ध ब्रह्मण: शास्त्रप्रमाणकत्वम्‌” । 

पकदेशिमत--वेदान्त के ही कतिषय माननीय आचार्यों का कहना हैँ कि-- 
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भागमती 
त्वेन शास्त्रस्वेनाय॑बत्तया । सननाविध्रतीत्या व कार्यायादृ प्रह्मनिश्चयः ॥ न छलु बेदास्ताः सिद्धा्नह्मक्पपरा 
भवितुमहँन्ति, तज्ञाविवितसजुतित्वादू, यत्र हिं धाब्दा लोकेन प्रयुक्यन्ते तभ्न तेषां सज़तिप्रह: । न चाहेय- 
मनुपादेय रूपमात्रं कश्निद्विवक्षति श्रेक्ावानू , तत्याब्ुभुत्तितरवात्‌ । अब्ुभुत्सिताबधोधने ज॒ प्रेक्षाक्‍त्ता- 
विधातातू । तस्मात्‌ प्रतिपिल्सितं प्रतिपषिषादय्रिषन्नयं ज्ञोकः प्रवृत्तिनिवृत्तिहेतुभूतभेबायय प्रतिपावयेत्‌ , 
कार्य चावणर्त तद्भेतुरिति तवेब बोषयेतु । लथवृद्धव्यवहारप्रयोगात्‌ पदातां कार्यपरतामबगण्छति। 


तत्र किल्ित्साक्षाल्कार्याभिघायक, किल्षित्कार्याय॑स्‍्वार्धाभिधायक, त तु भूताधंपरता पवानासु । अपि ले 





लिश्ेतध्यं, न थ भूता्कूपमातप्रत्ययें परनरचत्तिनि फिल्विल्लिज़मस्ति | क्रायंग्रत्यये तु॒ नरान्तरबत्तिनि 
प्रवृत्तिनिवृत्तो [घ्तो हेतू इत्यज्ञातसजू तित्वान्न श्रह्मलपपरा बेदान्ता:। अपि चर बेदास्तानां वेबत्वातु 
शाह्अत्वप्रसिद्विर त्ति, भ्रवृत्तिनिवुत्तिपराणां च सन्दर्भाणां क्षास्‍्त्रात्मम्‌ । बयाहु:--- 

प्रवत्तिया निवृत्तियाँ नित्येन क्ृतकेन वा। 

पुंतां येन्रोपविध्येत त्छारत्रमभिषोयते ॥| इति । 

भामती-व्याह्ष्या 

अज्ञातसंगतित्वेत शास्त्राल्वेनाथ॑वत्तया । 

मननाविपश्नत्तीत्या च कार्याथाद्‌ ब्रह्मनिश्नयः ॥ 

(१ ) अज्ञातसंगतित्व, ( २ ) शास्त्रत्व, ( ३) अं॑वत््व और (४) मनतादि-विधान-- 
हन चार हेतुओं के द्वारा श्रह्म में उपासना-विधि-शेषत्व निश्चित होता है-- 

(१ ) वेदान्त-वाक्पों का पिद्ध ब्रह्म में संगति-ग्रह ( शक्ति-ज्ञान) सम्भव नहीं, क्योंकि 
जिस अर्थ में छोग शब्दों का प्रयोग नहीं करते, उस अर्थ में शब्दों का संगति-ग्रह नहीं हो 
सकता, लोकतः संगति-ग्रह के आधार पर ही वैदिक शब्दों से अर्थ-बोध होता है, जेसा कि 
मण्डन मिश्र कहते हैँ--“छोकावगतसामर्थ्य: शब्दों वेदे्शप बोधकः” ( ब्र. सि. पृ. 5२ )। 
छोक में कोई भी प्रेक्षावान्‌ व्यक्ति हेय और उपादेय से रहित वस्तुमात्र की विवक्षा नहीं 
करता, बयोंकि ऐसी वस्तु बुभुत्सित ( जिन्नासित ) ही नहीं होती । यदि अजिज्ञाधप्तित पदार्ष॑ 
का कोई प्रतिपादन करता है, तब उसे प्रेक्षावात््‌ ( बुद्धिपूवंकारी ) नहीं कहा जायगा, भ्तः 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रतिपित्सित ( बुभुत्सित या जिज्ञासित ) भर्य को विवक्षा से प्रवृत्ति और 
निवृत्ति के हेतुभृत अर्थ का ही प्रतिपादन किया करता है। कार्य वस्तु ही वह पदार्थ है, जो 
अवगत होकर प्रवृत्ति का हेतु होता है, अतः का्यंहूप भथ्॑ का ही प्रतिपादन करना चाहिए । 
बुद्ध पुदषों के व्यवहार की सहायता से पदों की शक्ति कार्यहूप आर्थ में ही निश्चित होती है । 
उनमें कुछ पद साक्षात्‌ कार्य के अभिधायक होते हैं और कुछ पद कार्याथंक स्वार्थ के अभि 
धायक होते हैं, सिद्धा्परता पदों में अवगत ही नहीं होती । दूसरी बात यह है कि मध्यम 
( प्रवृत्त होने वाले ) वृद्ध के अन्दर अवस्थित प्रवर्तक ज्ञान का अनुमान करके शब्द विशेष 
के होने पर ही वह ज्ञान उत्पन्त होता है, अन्यथा नहीं--इस प्रकार अन्वय-श्यतिरेक के द्वारा 
शब्द में उस बोध की जनकता निश्चित की जाती है, किन्तु जिस ज्ञान से कोई प्रवृत्ति या 

2 20384 त्ति नहीं होती, ऐसे अन्यपुदषगत सिद्धाथ॑विषयक ज्ञान का अनुमान नहीं हो सकता। 
५ ज्ञान के अनुमापक तो प्रवृत्ति और निवृत्तिरूप लिज्भ सुलभ हो जाते हैं। अतः 
वेदान्त शब्दों का ब्रह्म में संगति-प्रह न हो सकने के कारण उनमें ब्रह्मपरता सम्भव नहीं । 

(२ ) वेदान्त-वाक्‍्य वेद होने के कारण शास्त्र कहे जाते हैं और प्रवृत्ति निवृत्तिपरक 
पद-संन्दर्भ ही शास्त्र की परिभाषा में आता है, जैसा कि श्रीकुमारिल भट्ट ने कहा है-- 
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े भानती 
तस्माष्छास्तरत्वप्रसिद्या व्याहतमेधां स्वकृपपरत्वमू । अपि थ॑ न ब्रद्माकृपप्रतिषावनपराणामेषास- 
चैंवस्व पश्यात् । न च रज्जुरियं न भुजज़ु इति ययाफपशिल्लक्षणया वाक्यार्यतत्वनिश्चये यथा भपक- 
व्यायिनिवृत्तिः, एवं तस्वमसीतिवाक्या्यावगमाप्निवृत्तिभवति सांसारिकाणां धर्माणामु ; झुतवाक्याबं॑स्याषि 
पुंशस्‍तेबाँ ताववस्म्यात्‌ । जपि च यदि खुतब्रह्मणों भवति सांसारिकघमंनिवृत्ति: कह्मात्‌ पुना श्रवणस्पों 
बरि सनतावयः शुयस्ते ? तस्मात्तेषां वेयर्यप्रसज़रादाव त अद्वास्वहपपरा बेंदान्ताः, किन्स्वात्मप्रतिषत्ति- 
विषयकार्थपरा: । तच्च कार्य' स्वाश्मनि नियोज्यं नियुक्ा् नियोग हृति चल मालान्तराषुर्वतयाश्यूब॑भिति 
जालपायते । न व विधयानुष्ठानं बिना तस्सिद्धिरिति स्वप्तिद्वणय॑ तदेव कार्य स्वविधयस्य करणस्पात्म- 
ज्ञानस्थानुप्ानमाक्षिपति । यया घ॒ कार्य' ह्वविषयाधोननिशषणलिति ज्ञानेत विषयेण निरूप्यते, एवं 
भाभती-व्याख्या 

प्रवृत्तिवा निवृत्तिवा नित्येत कृतकैन वा। 

पुंसाँ.. यैनोपदिश्येत . तच्छास्त्रमभिधीयते ॥ ( एलो. वा. पृ० ४०६ ) 
[ जिस नित्य ( अपोर्षेय ) अथवा कृतक ( पौरुषेय ) पद-सन्दर्भ के द्वारा पुरुषों की किसी 
विषय में प्रवृत्ति या किसी विषय से निवृत्ति होती है, उस पदन्सन्दर्भ को शास्त्र कहा जाता 
है, इसकी चर्चा पहले भा चुकी है ]। अतः वेदान्त-वाक्यों में शास्त्रत्व की प्रस्िद्धि होने के 
कारण सिद्धार्थपरता सम्भव नहीं । 

(३ ) बेदान्त-वाषय यदि ब्रह्मस्वरूप के ही प्रतिपादक माने जाते हैं. तब इनमें 
अर्थवत्ता ( प्रयोजनत्रत्ता ) नहीं रहती | यह जो जहा जाता है कि “एज्जुरियं न॑ सर्प:-- 
इत्यादि सिद्धाथंक शब्दों से यथाकथब्बित्‌ वाक्यायं का निश्चय हो जाने पर जैसे भय ओर 
कम्पादि की निवृत्ति देखी जाती है, वैसे ही “तत्त्वमसि"”--इत्यादि शब्दों से वाक्‍्यार्थ का 
निश्चय हो जाने पर कतुंत्वादि सांसारिक धर्मों की कक हो जाती है| वह कहना भी संगत 
नहीं, क्योंकि जिन वेदान्तियों ने “तत्त्वमसि'--इत्यादि, वाक्यों से बाक्‍्यार्थ का बोध प्राप्त कर 
लिया है, वे भी अपने को पहले की भाँति ही कर्त्ता-भोक्ता मानते हैं, अतः उक्त वाक्यार्थ बोध 
से कतूंत्वादि सांसारिक धर्मों की निवृत्ति नहीं होती । 

(४ ) यदि वेदास्त-वाक्पों के श्रवणमात्र से पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती हैं, तब 
“आत्मा वा धरे द्रष्टव्यः श्रोतथ्यों मन्तव्यः” ( बृह- उ, २४५ ) इत्यादि श्रुति वाब्यों में श्रवण 
के प्तात्‌ मननादि का विधान किस प्रयोजन के लिए किया गया ? अतः श्रवणादि की व्यर्थता- 
पत्ति का परिहार करने के लिए भी मानना पड़ता है कि वेदान्त-वाक्‍्य ब्रह्म-स्वर्पमात्र के 
के बोधक नहीं माने जा सकते, अपितु आत्मा की प्रतिषत्ति ( ज्ञान ) को विषय करनेवाले 
कार्य पदार्थ के बोधन में ही वेदान्त-वाक्यों का तात्पय॑ स्थिर होता है। वह कार्य पदार्ष 
अपनी उत्पत्ति में नियोज्य ( अधिकारी ) पुरुष का नियोजक होने के कारण नियोग एवं 
प्रमाणान्तर से अनधिगत होने के कारण बपूव॑ भी कहुलाता है, जैसा .कि श्री शालिकनाथ 
मिश्न कहते हैं-- । 

क्रियादिभिन्न॑ यत्कार्य॑ वेद्यं मानान्तरैन ततू । 
अतो मानान्तरापूरव॑भपुर्वमिति गीयते॥ 
कार्यत्वेन वियोज्यं च स्वात्मनि प्रेरपन्नसौ | 
तियोग इति मीमांसानिष्णात॑रभिधीयते ॥ ( प्र, पं. पृ. ४४९ ) 

उस नियोगरूप कार्य की सिद्धि उसकी विषयीभूत आत्मप्रतिपत्ति के अनुष्ठान से विना 

सम्भव नहीं, अत! वह कार्य अपनी सिद्धि के लिए अपनी विषभीभूत आत्मप्रतिर्षत्ति 
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श्श्ट रसूत्रशाह्रभमाष्यम्‌ [अर है पा. श सू: ४ 
विषयतय;व शास्त्रण ब्रष्म समप्यंते। यथा--यूपाहवनीयादीस्यलोकिकान्यपि विधि 
प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रयोजनत्वा 


शेषतया शास्त्रेण समष्येन्ते, तद्धत्‌। कृत पतत्‌? 


भागती 
ज्ञानमपि स्वविययमात्मानमन्तरेणाइक्यनिरूपणप्रिति तप्लिकणाय तादुषमात्मानमाक्षिपति तदेव कार्य । 
पपाहु:---पत्तु तस्सिद्धथर्थमुपावीयते आक्षिप्यते लवपि विधेयमित्ति तस्त्रे व्यवह्ञार:' इति । विषेयता ल 
निपोगजिषयस््य ज्ञानस्प भावायंतयाध्नुष्टयता, तद्विषपत्प स्वात्मनः स्वरूपसत्ताबिनिश्चितिः । आरोपितत 
ज्भाबस्प त्वन्यस्थ लिरूपकत्थे तेन तन्निकृपितं न स्यात्‌ । तत्मात्तावृगात्मप्रतिपत्तिविधिपरेश्यों बेबान्तेक्य- 
स्तादुगात्मधिनिश्चयः । तवेतत्सबंभाहु & यद्यपि इति ७ । विधिपरे्योडषि वस्तुतत्वविनिश्षय हृत्यत् 
लिव्शनसुत्त & यथा यूप इति &। यूपे पह्ष बध्नातीति अन्धनाय विनिधुक्ते यूपे तस्यालोकिकस्वात 
को सो युप इत्यपेछिते खाविरो यूपों भवत्ति, यूपं तक्षति, यृपभष्टाल्लोकरोतीह्यादिभिर्याक्ियेस्तक्षणाविविधि- 
परेरपि संस्काराविर्ट विशिष्टसंस्थान दाद यूप हति गस्यते । एयमाहुबनीयावयोःप्यवणस्तव्या: ॥ प्रवृत्ति- 
निबुत्तिपरस्य शास्त॒त्वं त स्वकृपपरस्थ, कार्य एव सम्बन्धों ल स्वरूपे, इति हेतुद्रय॑ भाष्यवाक्पेनोपपाबित॑ 
भाभती-व्याब्या 
( आत्मज्ञान ) के अनुष्ठान का आक्षेषक ( कल्पक ) होता है। जैसे कार्य ( नियोग ) 


छापने विषयीभूत आत्मज्ञान के द्वारा निरूपित होता है--आत्मज्ञानविषयों नियोग:' । वैसे ही 


ज्ञान भी अपने विषयीभृत आत्मा के विना निरूपित नहीं हों सकता, अतः ज्ञान का 
निरूपण करने के लिए वेसे ही आत्मा का आक्षेप वही कार्य ( तियोग ) करता है, जैसा 
कि श्री प्रभाकर मिश्र कहते हैं--“यस्मिन्नयं पुरुषों निगुज्यते, स तदहिषय: । तस्मान्नैव विधि! 
कत्तंग्यतामाहू, विषयतया तूपादत्ते । तस्माद यद्यदुपादीयते तत्तद्विधियमिति तन्‍्त्रे व्यवहारः" 
( बृहती. पृ. ३९ ) | यहाँ उपादीयते” का अर्थ 'आक्षिप्यते' है। यद्यपि नियोग का विषयीभूत 
ज्ञान सिद्ध पदार्थ होने से विधेय नहीं, तथापि धात्वथ॑त्वेन विधेयत्व बन जाता है अर्थात्‌ यहाँ 
ज्ञान का अर्थ उपासना हैं, जो कि स्वरूपत अनुष्ठेय पदार्थ है। उस ज्ञान के विषयीभूत 
बात्मा की विधेयता दै-भात्मस्वरूप की सत्ता का विनिश्चय, क्‍योंकि यहाँ विधेयता अनज्ञात- 
जशप्तिरूप मानी गई है, आत्मस्वरूप-सत्ता का निश्चय बज्ञातार्थ-ज्ञापक होता है। यहाँ अनात्म- 
पदार्थों में आरोपित आत्मा ज्ञान का विषय नहीं, अत! आत्म-प्रतिर्पत्त की विधि के बोधक 
वेदान्त-वाक्यों से वैसे ( अनारोपित ) आत्मा का निश्चय होता है। भाष्यकार इसी भाव की 
अभिव्यक्ति कर रहे हैं--“यद्यपि शास्त्रप्रमाणक॑ ब्रह्म” । विधिपरक वाक्यों से भी वस्तुतत्त्व 
का निश्चय होता है--इसमें दृष्ठान्त देते हैं-“यथा युपाहवनी यादीन्यलछीकिकान्यपि विधिशेषतया 
शास्त्रेण समप्य॑न्ते, तद्त्‌” | “यूपे पशु बध्नाति"-हइस प्रकार विहित्त बन्धत को सम्पन्न 
करने के लिए विनियुक्त यूण एक अछौकिक पदार्श माना जाता है, क्योंकि तक्षणादि हृष्ट 
और प्रोक्षणादि अहृ'्ट संस्कारों से युक्त यूप पदार्थ केबल छौकिक नहीं माना जा सकता, 
किन्‍्तु छोक में अप्रसिद्ध होने के कारण अलौकिक माना जाता है । वहाँ 'कोञ्सौं यूपः ?' 
इस प्रकार की आकांक्षा में “खादिरो यूपो भ्रवति”, 'यूप व्रक्षति', 'यूपमशश्रीक रोति” 

इत्यादि वाक्यों के द्वारा खैर की छकड़ी को छील एवं आठ पहलूवाले एक खम्मे को प्रस्तुत 
किया जाता है। इसी प्रकार “यदाहुवनीये जुहोति”'-इस विधि वाक्य में 'क आहवनीय:' ऐसे 
प्रश्न के उत्तर में कहा जाता हैं कि “वसन्ते ब्राह्मणोझनीनादधीत” इत्पादि श्रतियों से विहित 
आधानादि संस्कारों से विशिष्ट छोकोत्तर अग्नि की अवगति आहवनीय' शब्द से होती है। 
: ध>८ आहवनीयादि के समान ही ब्रह्म वस्तु की भवगति विधिपरक वेदान्त-वाक्पों से हो 

॥ 








| ] हिन्दी सहितमामतीसंवलितम्‌ १२९, 


व्छांखस्य | तथा हि शाख्यतात्पयंविद आहु*- दृछो हि तस्यार्थ! कर्माचबोघनम” 
( जैं० सु० १११११) इति। 'चोदनेति क्रियायाः प्रवतंकं वचनम्‌' । 'तस्य छ्वानम्ुप- 
देश/' ( जै० खू० ११५) | 'तदूभूतानां क्रियार्थेन समाम्नाय/ (जें० स्‌ू० २।१९२५)। 
“आस्नायस्य. क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्धानाम!' (जे० खू० ३११) इति ञ। 
अतः पुरुष क्चिद्धिषयविशेषे प्रवर्तयत्‌ कुतब्रिद्धिययविश्षेषान्निवर्तयक्यार्थथचच्छाखम। 
तच्छेषतया चान्यदुपयुक्तम्‌ | तत्सामान्याद्वदान्तानामषि तथैबाथेवत्त्यं स्थात्‌। सति 
& प्रंवृत्तिनिवृत्तिप्रयोजनत्वादू & इत्यादिता # त्सामास्याहंवाम्तानासपि तथेबायंवत्व॑ स्थाव्‌ & 
इत्यल्तेन | न च स्वतन्त्र कार्य निषोभ्यमविकारिणमनुष्ठाताशमन्तरेणेति नियोज्यमेवमाह & सति अल 
विधिपरश्वे इति & । ब्रह्म वेद ब्रहोज भवतीति सिद्धववर्थवावायगतस्पापि ब्रह्मसवनस्य तियोज़्यविशेषा- 
फाइक्षायां ब्रह्मब॒ुभूषो्तियोज्यविशेषरय राज़िसत्तरन्यायेन प्रतिलस्भ: । पिण्डपितुयज्ञस्पायेन तु स्वर्गंकासल्य 
नियोज्यस्थ कह्पतायासर्थ वाबस्यासमवेतार्धतयात्यस्तपरोक्षा वृत्तिः स्थादिति । ब्रह्मभावश्वामृतत्वभिति 
भामती-व्यासख्या 
प्रवृत्ति-निवृत्तिर्प कार्य के प्रतिपादक पद-सन्दर्भ को शास्त्र कहा जाता है एवं 
कार्यरूप अर्थ में ही शब्दों का संगति-ग्रह होता है-ये दो हेतु भाष्यवाक्य के द्वारा उपपादित हुए 
हैं--“प्रवृत्तिनिवृत्ति-प्रयोजनत्वात्‌'--यहाँ से लेकर “तत्सामान्याद वेदान्तानामपि तथैवार्थवत्त्व॑ 
स्पात्‌ः--यहाँ तक । नियोगरूप कार्य अपने नियोज्य ( अधिकारी या अनुष्ठाता ) पुरेष के 
बिना स्वतन्त्र नहीं हो सकता, अतः नियोज्य विशेष का कथन किया जाता है--“सति च 
विधिपरत्वे ।” जैसे स्वर्ग-कामनावान्‌ नियोज्य के लिए अग्निहरोत्रादि साधन पदार्थों का विधान 
किया जाता है, वैंसे ही अमृतत्व-कामनावान्‌ नियोज्य के छिए ब्ह्म-ज्ञान का विधान 
अत्यन्त युक्ति-युक्त है । अर्थात्‌ जैसे “प्रतितिष्ठन्ति हू वैता रात्रीरप्यन्ति/--इत्यादि अर्थवाद- 
वावय के दारा अवगत प्रतिष्ठाकामनावान्‌ व्यक्ति राभिसत्र कर्म का नियोज्य माना जाता है; 
वैसे ही “ब्रह्म वेद श्रहाँव भवति'”--इस अर्थवाद वाक्य के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म-बुभूषु अथवा 
अमृतत्व-कामनावान्‌ व्यक्ति ब्ह्मा-ज्ञान का नियोज्य सिद्ध होता है । 
यदि राजिसब्र-भ्याथ को छोड़ कर पिण्डपितृयज्ञन्यय का अवरम्बन किया जाता हैं, 
तब ब्रह्म-ज्ञान का स्वर्ग फल मानना होगा [ अत्यन्त अश्लुत फल की कल्पना में पिण्डपितृयज्ञन 
न्याय या विश्वजिन्ययाय को अपनाया जाता है, इन दोनों न्‍्यायों का पर्यवप्तान लगभग समान 
अर्थ में माता जाता है। “अमावास्यायामपराक्लुं पिण्डपितृमज्ञेत चरन्ति”--इस प्रकार के 
अनारभ्याधीत वावय के द्वारा विहित पिण्डपितृयज्ञ के विषय में सन्देह होता हैं कि पिण्ड- 
पितृयज्ञ कर्म क्या दर्शपूर्णमास कर्म का अज्भुभूत कर्म है? अथवा स्वतन्त्र कर्म है? पूर्वपक्षी 
ने कहा--'य एवं विद्वानमावास्थां यजते” इत्यादि वाक्‍ों के द्वारा निर्णय किया गया है कि 
'अमावास्पा' शब्द अमावास्या तिथि में विहित 'आग्तेय!', 'ऐन्द्रं दधि' और 'ऐन्द्रं पय:” इन 
तीन कर्मों की संज्ञा है, अतः पिण्डपितृयज्ञ कर्म 'अमावास्या' कर्म का अजू है । वहाँ सिद्धान्त- 
सुत्र है--/पिण्डपित॒यज्ञ: स्वकालत्वादनडूँ स्यात्‌” ( जै, सू. ४४१९ ) | अर्थात्‌ “अमावा- 
स्यायामपराहं '--इस प्रकार 'अपराह्त' शब्द कालविशेष का वाचक हैं, अतः इस पद के 
समभिव्याहार में श्रुत 'अमावास्पा' शब्द भी तिथि विशेष का ही बोधक हैं, दर्शपूर्णणास-घटक 
'अमावास्या' नाम के कर्म का नहीं, फलत: पिण्डपितृयज्ञ किसी कर्म का अज्भू न होकर स्वतन्त्र 
कर्म है और विश्वजिन्नयाय के आधार पर इस कम का स्वगंडप फल माना जाता है। प्रकृत 
में ब्रह्म-ज्ञान के लिए भी यही कहा जा सकता है कि “सःस्वगे: स्पात्‌ सर्वात्‌ प्रत्यविशिष्ट त्वातु" 
१७ 
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ला विधिपरत्वे यथा स्वर्गादिकामस्याश्लिद्दोत्रादिसाधनं विधीयत पचमसृतत्थकामस्य 
ब्रह्मज्ञानं चघिघीयत इति युक्तम्‌। नन्विह्र जिज्ञास्यवैलक्षण्यम्रक्तम्‌ कर्मकाण्डे भब्यों 
घ॒र्मा जिज्ञास्यः; इद तु भूत नित्यनिवूत्त ब्रह्म जिज्ञास्यमिति; तत्न धर्मक्ानफलादनुष्ठा- 
| ब्ह्मज्ञानफर्ल भवितुमहंति । नाहेत्येवं भवितुम्‌ ; कार्यविधिप्रयुक्तस्येब' 
भामती 
9 अमृतत्वकामत्य & | इत्युक्तर्‌ । अमृतत्व चामृतत्वादेव न कृतकावेन दाकपसनिश्यमनुमातुम, आगम- 
विरोधाबिति भाव: | 
उकतेन पर्मश्नह्मज्ञानयोवेलक्षण्येन विध्यविषयश्व॑चोदयति & ननु इति ७ । परिहरत्ति # नाहं- 
स्येषम्‌ हति &। अभ्र चात्मदर्शनं त विधेयम्‌ | तद्धि वृश्षेक्पलब्धिवचनश्वात्‌ श्रावण वा स्थात्‌ प्रह्यक्षं 
भामती-अ्याछ्ष्या 
( जे. सू. ४।३।१३ ) अर्थात्‌ ऐसे कर्मों का स्वर्ग फल मानना सर्वाभीष्ठ हैं ]। किन्तु ऐसा मानने 
पर “ब्रह्म वेद ब्रहोव भवति'” -इस अर्थवाद वावय के द्वारा ब्रह्ममाव या अमृतत्वरूप फल 
एवं अमृतत्वकामनावान्‌ नियोज्य का प्रतिपादन अत्यन्त अंसम्बद्ध हो जाता है, अतः राजिसत्र- 
व्याय के द्वारा अमृतत्वरूप फल एवं अमृतत्वकामनावान्‌ नियोज्य की कल्पना ही उचिततर 
हैं, अन्यथा “ब्रह्म वेद ब्रहाँव भवति'”--यह अर्थवाद वाक्य नितान्‍्त निराघार, गौणार्थंक एंवं 
भविवक्षितवृत्तिक हो जाता है। यहाँ ब्रह्मभाव ही अमृतत्व है, अत एवं भाष्यकार ने कहा 
है--“अमृतत्वका मस्य ब्रह्मज्ञानं विधीयते ।” यहाँ कोई व्यक्ति 'ब्रह्मभावो$नित्प:, कृतकत्वातु'- 
इस भ्रकार ब्रह्मभाव की अनित्यता का अनुमान न कर सके, इस लिए ब्रह्मभाव का 'अमृतत्व' 
पद के द्वारा अभिघान किया गया है। 'अमृत' पद के द्वारा उत्पाद और विनाश से रहित वस्तु 
का अभिधान होता है, ब्रह्मभाव कृतक या उत्पन्न नहीं होता, केवल अभिव्यक्त होता है--' ब्रह्म 
सन्‌ ब्रह्माप्येति” । इसी प्रकार “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादि वाक्‍्यों में अनन्तता को ही 
बह्य भाव कहा गया है | 
शक्वा--पूर्व मीमांसा में जिज्ञास्य धर्म और उत्तर मीमांसा में जिज्ञास्प ब्रह्म के ज्ञान 
का वैलक्षण्य पहले ( विगत प्रृ: 5> पर ) कहा गया -अभ्युदयफलं धर्मज्ञानम्‌, तच्चानुप्ताना- 
पेक्षम्‌, निःश्रेवसफलं तु ब्रह्म ज्ञानं न चानुष्ठानान्तरापेक्षम्‌ ।” अतः धर्म और धर्म-ज्ञान में विधि- 
विषयता होने पर भी ब्रह्म-ज्ञान में विधि-विषयता ( विधेयता ) नहीं हो सकती [ यद्यपि 
विगत पृ. ८० प* भाष्यकार ने धर्म और ब्रह्मह्प जिज्ञास्य पदार्थों का वेलक्षण्य कहा है और 
उनके ज्ञानों का भी, तथापि यहाँ प्रकृत शब्छा की साधनता के रूप में भाष्यकर जिज्ञास्य- 
वेलक्षण्य का स्मरण करते हैं--“ननु इह जिज्ञास्यवेलक्षण्यमुक्तम्‌” किस्तु वॉवस्पति मिश्र 
धर्म-ज्ञान और ब्रह्माज्ञान के वैलक्षण्य को प्रकृत शद्भा का उपोह्वलक मानते हैं-'धमंत्रह्मज्ञानयों- 
वलक्षण्येत विध्यविषयत्व॑ चोदयति ।” श्री वाचस्पति मिश्र भाष्याक्षर की परिधि के इछर- 
उधर वहाँ ही प॑र रखते हैं, जहाँ कहीं पौर्वापर्यादि का सामजस्य सहज गति से नहीं 'हो 
पाता | यहाँ वस्तु-स्थिति यह है कि भाष्यकार ने “तत्र धर्मज्नानफलाद विल्क्षणं ब्रद्मज्ञानफर्ल 
भवितुमहंति”--इस शद्भु।-वाक्य के द्वारा यह प्रतिज्ना सूचित की है कि 'ब्रह्मज्ञानं धर्मज्ञान- 
फलाद्‌ विलक्षणफलकम्‌' ऐसी प्रतिज्ञा का साधन जिज्ञास्य-वैल्क्षण्य नहीं हो सकता, क्योंकि 
पक्षपर्मतादि का सामजस्य उसमें नहीं होता, अतः 'ब्रह्मज्ञान॑ धर्मज्ञानफलाइिलक्षणफलकम, 
धर्मज्ञानाहिलक्षणत्वात्‌'-इस प्रकार के सुसंगत प्रयोग का आ्लाविष्कार करने के लिए वाचस्पति- 
मिश्र ने साक्षात्‌ ज्ञान-वेलक्षण्य का निर्देश किया और भाष्यकार ने विषय-वैलक्षण्य के द्वारा 
ज्ञान-वल्क्षण्य ध्वनित किया है ]। 
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ब्रह्मणः प्रतिपाद्ममानत्वात्‌। भात्मा वा भरे द्ृष्टव्य” (बृह०२/७५ ) इति। य 
ग्रात्माउपहतपात्मा', 'सोउन्वे्न्यः स विजिज्ञासितव्य/ ( छान्‍्दो० 4७१), 'आस्मे- 
स्येबोपासोत' ( बु० १४७७ ) 'जात्मानमेष लोकमुपासीत' ( ब० १॥४।१५ ) । बहा बेद 
बरह्मेच भवति' ( मण्ड० २२९ ) इत्याविविधानेषु सत्खु 'को5सावात्मा, कि तदू ब्रह्म! 
भामती 
वा । प्रत्यक्षमपि लौकिकमहूंप्रत्यणों वा, भावनाप्रकर्षपय्य॑स्तज्ज॑ बा ? तत्र शावर्ण त्त विधेयं, स्वाध्याथ- 
विधिनेवास्य प्रापितत्वात्‌, कर्मझ्ावणबत्‌ | नापि लोकिक प्रत्यक्ष, तस्य नेस्रगरिकल्थातू। न चौपनिष 
दास्मविषयं भावन।घेयवेशा्यं विधेयं, तल्योयासतविधालादेव वाजिनवदनुनिष्पादितश्वात्‌ । तश्मादोपनिषया 
स्मोबासनाइमुतत्वकाम नियोज्य प्रति विधोयते । दष्टध्य इत्यादयह्तु विधिसकृपा न विधय इति | तबि- 
ख्त्श्णए्फ्शगश.ूू ओआमती-व्याब्या 

समाधान--एकदेशी आचार्य का कहना है कि “सत्य ज्ञानमनस्तं ब्रह्म” (ते, उ. २१॥१) 
इत्यादि वाक्यों के द्वारा स्वतन्त्र ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं किया जाता, अपितु “आत्मेत्पेवो- 
पासीत्‌" ( बृह. उ. १४॥७ ) इत्यादि वेदान्त-वाक्यों के द्वारा विहत उपासना की विषय- 
वस्तु का प्रस्तुतीकरण किया गया : है । यहाँ ज्ञानगत विधेयता के कथन का तात्पर्य उपासना 
की विधेयता में ही है, क्योंकि “आत्मा वा भरे द्रष्टव्य:, श्रोतव्यों मनन्‍्तव्य:” (बूहू. उ. २।४५) 
यहाँ आत्मज्ञान दो प्रकार का अभिहित हुआ है- (१) प्रत्यक्षात्मक्त और (२) क्षावणादिरूप 
परोक्षज्ञान । इनमें श्रावण ज्ञान यहाँ विधेय नहीं हो सकता, क्योंकि उसको प्राप्ति “स्वाष्यायो5- 
घ्येतव्य:” इस विधि वाक्य से वँसे ही सम्पन्न हो जाती है, जैसे धर्म-ज्ञान को । प्रत्यक्ष ज्ञान 
दो प्रकार का होता है--( १ ) छौकिक और ( २) अलौकिक ( निरन्तरानुचिन्तन-जनित । ) 
लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान तो निसर्गतः अपनी इन्द्रियार्थ-सन्निकर्षादि-चंटित सामग्री से ही उत्पन्न 
होने के कारण विधेय नहीं होता। औपनिषद आत्मा की निदिध्यासनात्मक भावना 
( उपासना ) से जनित अलौकिक आत्म-प्रत्यक्ष भी विधेय नहीं होता, क्योंकि आत्मोपासना 
का विधान कर देने से वँस्ते ही उस ( ब्रह्मात्मप्रत्यक्ष ) की अनुनिष्पत्ति हो जातो है, जैसे 
आमिक्षा बनाने के लिए तप्त दूध में डाले गए दधि से वाजिन अपने-आप निष्पन्न हों जाता 
है [ “तप्ते पपसि दष्यानयति सा वैश्वदेब्याभिक्षा'' | प्रतप् दूध में दि डालने से दूध फट कर 
दो भागों में विभक्त हो जाता है-( १) पनीर और (२) पानी । जमे हुए ( घतनीभूत ) 
भाग को पनीर या आमिक्षा कहते हैं और पाती को वाजिन कहा जाता है। वहाँ यह संशय 
होता है कि दध्यानयन ( दि डालने ) का उद्देश्य क्या आमिक्षा है? अथवा वाजिन ? 
पूर्व॑पक्ष किया गया है--''एकनिष्पत्ते: स्व॑ सम॑ स्थात्‌” ( जे. सू. ४१।२२ ) अर्थात्‌ तपते दूच 
में दही डालने पर आमिक्षा और वाजिन--दोनों की एक साथ निष्पत्ति होती है, अतः 
समानरूप से दोनों पदाथं ही दध्यानयन के प्रयोजक होते हैं, किन्तु सिद्धान्त किया गया है-- 
“संसगंरसनिष्पत्ते रामिक्षा वा प्रधानं स्यात्‌” ( जे, सू- ४।१॥२३ ) अर्थात्‌ “तप्ते पयसि दष्यान- 
यति सा वँश्वदेव्यामिक्षा --इस विधि वाजय में द्षिन्संसर्ग से निष्पन्न आमिक्षा का ही निर्देश 
वा वैश्वदेवो आमिक्षा'--इस बाबंय के द्वारा किया गया है, अतः प्रधानभूत आमिक्षा तत्त्व 
का विधान किया जाता है, वाजिन का नहीं, वह तो स्वयं अनुनिष्पन्न हो जाता है। फलतः 
यहाँ अगुतत्त्व-कामनावान्‌ नियोज्य पुरुष के प्रति औपनिषद आत्मा की उपासना का विधान 
किया जाता है। “आत्मा वा धरे द्रष्टव्यः” ( बृह. उ. २।४॥५ ) इस वाक्य के द्वारा ज्ञान का 
विधान नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ 'द्रष्टव्य:' पद में 'तव्य' प्रत्यय विध्यर्थंक नहीं, केवल 
उसका अनुकरण विधि के समान प्रतीत होनेवाला विधि-सरूपमात्र है। पूर्व ( पृ. १२६ पर ) 
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इत्याकाडक्षायां तत्स्वरूपसमर्पणेन सब वेदान्ता उपयुक्ताः--नित्यः सर्वज्ष। सर्चशतों 
नित्यशुद्धबुद्धमक्तस्वभावों चिल्वानमानन्दं ब्रह्म! इत्येवमाद्यः तदुपासनाध्य 
शास्यद शो <दछ्ठो मोक्ष! फर्ल भविष्यतीति | कतंव्यविध्यनलुप्रवेशे वस्तुमात्रकथने हानो- 
पादानासंभवात्‌ 'सप्तद्रीपा बख्ुमतो', 'राज़ासों गचछति' इत्यादिवाफयचरद्धेदान्तवा- 
क्यानामानर्थक्यमेय स्यात्‌ | नतु वस्तुमाजकथनेडपि “रज्जुरियं नाय॑ सर्प इत्यादौं 
श्रान्तिजनित भी तिनिवत नेनाथथवत्त्व॑ द॒एं, तथेहाप्यसंसार्यात्मवस्तुकथनेन संसारित्व 
अआान्तिनिवतेनेनाथंवर्वं स्थात्‌ | स्यादेतवेवम्‌ , यदि रज्ज़ुस्थरूपश्रचण इच. सर्प श्रान्तिः, 
संसारित्वश्रान्तिजेहास्थरूपअ्वणमात्रेण निवतंत, नतु निवर्तते; श्रुतज्रह्मणोडपि यथा- 
पूथ खुल्लदुःखादिसंसारिधमंदर्शनात्‌ , 'शोतब्यो मन्तब्यों निविध्यासितव्यः' ( बृह० 
२।४।५) इति च श्रवणोत्तरकालयोमेनननिदिध्यासनयोर्विधिद्शनात्‌। तस्मात्पति- 
_पत्तिबिधिविषयतयैथ शास्रप्रमाणकं ब्रह्मा भ्युपगन्तव्यमिति । 


मामती 
वर्मुक्रम्‌! & तदुपासनाच्य इति ७ । अर्थ॑वत्तया मननविप्रतीत्या चेल्यस्थ शेष: प्रप्ञों निगदव्याख्यातः ॥ 
तदेकदेशिम्ततं दूषयति & अन्राभिधोयते & । न एकदेशिमतम्‌, कुतः ? ७ कर्मब्रह्मविद्याफल- 
भाभती-व्यवारूपा 
कथित संग्रह एलोक के 'अथ॑वत्तया' और 'मननादि प्रतीत्या' इन पदों का विस्तार-भांष्य 
बत्यन्त सुगम है [ अर्थातु-- 
अर्थवत्तया--पूर्वोक्त उपासना वाक्यों के द्वारा विहित उपासना के विषयीभूत आत्मा 
और ब्रह्म के स्वरूप-बोध कराने में “नित्य: सर्वेन्ञः सर्वगतों निव्यतृप्तों निरक्षन:” इत्यादि 
सभी वेदान्त-वाक्य उपयुक्त होते हैं। इन्हीं वेदान्त-वाक्यों के द्वारा भवद्ोधित आत्मतत्त्व की 
उपासता से शास्त्र-प्रतिपादित और लोक में अनधिगत मोक्षरूप फल प्राप्त होता है। करत्तव्य- 
विधि में अननुप्रविष्ट वेदान्त-वाकयों के द्वारा ब्रह्महप सिद्ध वस्तुमात्र के प्रतिपादन से किसी 
प्रकार को हान या उपादानात्मक प्रवृत्ति तहीं होती, फलत: वेदान्त-वाक्य वैसे ही अनर्थंक 
होकर रह जाते हैं, जैसे --'सप्तद्ीपा वसुमती, राजासौ गरुछति'” इत्यादि वाक्य । 
यह जो कहा जाता है कि वस्तुमात्र का कथन करने से भी “रज्जुरियं व सर्प:"-- 
इत्यादि स्थल पर सर्प-श्रान्ति-जनित भव-कम्पादि दुःख को नि्ृत्ति होती है, दुःख-निर्व॒त्ति 
भो पुरुषार्थ है। उसो प्रकार प्रकृत में असंसारी आत्म-वस्तु के श्रवण से क॒तृत्व-भोक्तत्व जन्म- 
मरणादिरूप संसारित्व-श्ांति निवृत्त हो जातो है और वेदान्त-वाक्यों में अथ॑वत्ता ( सप्रयोज- 
नता ) भा जाती है । 
वह कहना तब सत्य हो सकता था, जब कि 'र ज्जुरियम्‌"--इस प्रकार रज्जु-स्वरूप- 
श्रवण से सर्प-अआन्ति-निवृत्ति के समान ब्रह्मम्वरूप श्रवण मात्र से संसारित्व-श्नान्ति निवृत्त 
हो जातो, किन्तु ऐसा नहीं, अपितु ब्रह्मा-स्वरूप का जिन्होंने श्रवण कर छिया है, उन्हें भी 
पूर्ववत्‌ सुखित्व-दुःखित्वरूप संध्षारित्व को श्रान्ति बनी रहतो है । 
मननाविप्रतीत्या-“श्रोत॒थ्यो मन्तव्यों निदिध्यासिव्य:” ( बृह, 3. २।४५ ) इस 
श्रुति में श्रवण के पश्चात्‌ मनन और निदिध्यासन का विधान देखा जाता है। यदि आत्मा 
के श्रवणमात्र से सर्वानर्थ की निवृत्ति हो जाती, तब श्रवण के पश्चात्‌ मननादि का विधान 
ध्य्थ था, अत: उपासना-विधि के परिवेष में ही ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक सिद्ध होता है ]। 
पएकदेशिमत दूषण--“अन्नाभिधीयते” से भाष्यकार एकदेशी आचाय॑ के मत में 
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अन्नाभिघयते--न; कर्मश्रहाविद्याफलये बैंलक्षण्यात्‌। शारीरं बाचिक मानस च 
कर्म भ्रतिस्सृतिसिद्ध धर्माख्यं, यद्धिषया जिज्ञासा 'अथातो घर्मजिल्लासा' ( जे सू० 
१११ ) इति खूजिता। 

अधर्मो 5पि दिसादिः प्रतिषेघयोदनालक्षणत्वाजिश्वास्यः परिहाराय । तयो श्थो दना- 
लक्षणयोरथानर्थयोर्घर्माधमंयोः फले प्रत्यक्षे सुखदुःखे शरीरबाछानोभिरेबोपभुज्यमाने 
विषयेन्द्रियसंयोगजन्ये भ्रह्मादिषु स्थावरास्तेषु प्रसिड्धे!। मलुष्यत्वावारम्य ब्रह्मान्तेष 
वेहचत्सु खुलतारतम्यमसुभयते | ततम्य तद्धेतो्धेमंस्थ तारतम्यं शम्यते। घमंतार- 
तम्यादधिकारितारतम्यम्‌ । प्रसिद्ध चार्थित्वसामर्थ्यादिकततमधिकारितारतम्पम्‌ | तथा 
च यागायनुष्ठायिनामेव विद्यासमाधिविशेषादुत्तरेण पथा गमन, केचलेरिप्ापूतंदत्त- 
साधनैर्धूमाविक्रमेण दक्षिणेन पथा गमनं, तत्नापि खुखतारतम्यं तत्साधनतारतम्यं च 
शास्मात्‌ 'यावत्संपातमुषित्या” (छान्‍्दो० ५१०५) इत्यस्माद्‌ गम्यते | तथा मनुष्यादिषु 
नारकस्थापरान्तेषु छुललबब्मोद्नालक्षणघर्मसाध्य एवेति गम्यते तारतस्येन बतंमानः । 
तथोध्वंगतेष्वघोगतेषु च देहवस्सु दुःखतारतम्पद्शेनात्तद्धेतोरधमेस्थ प्रतिषेघचोदना- 

जे न मी जी 5 शमी 

योर्वेलक्षण्पात्‌ # । पुष्पापुष्यकर्फले सुलदुःखे तन्न सनुष्यलोकमारस्यात्रह्मलोकात्‌ सुखतस्य तारतस्थम्‌ अधि" 
फाधिकोत्कर्ष: एवं सनुष्यलोकमारभ्य दुःखतारतम्यमावोचिल्रोकातू, तच्च सर्व कार्य चल विनाति च्‌। 
आत्यस्किं स्ववरोरत्वमनतिशयं स्वभावत्तिगतया नित्यमकाय्यंसात्मज्ञानस्य फलम्‌ | तद्धि फल्॑पिव फलम्‌ , 





. भाभतो“व्यासब्या 
दोषाभिधान कर रहे हैं कि एकदेशिमत युक्ति-3क्त इस लिए नहीं कि “कर्मब्रह्मविद्याफलयो- 
बेलक्षण्पात्‌ ।” कर्म-विद्या और ब्रह्म-विद्या के फलों में यह विलश्नणता है कि कर्म या धर्मा- 
धम के ज्ञान से धर्म झौर अधम का अनुष्ठान होता है, धर्मातुछात से पुण्य और अधर्माचरण 
से अपुण्य ( पाप ) उत्पन्न होता है, पुण्य का फल सुख और अपुण्य का फल दुःख हैं। यह 
सुख और दु:ख सातिशय ( तरतमभाव-युक्त ) होता है अर्थात्‌ इस मनुष्य छोक से लेकर 
ब्रह्म-छोक तक उत्तरोत्तर सुख उत्कृष्ट होता है एवं मनुष्प-लोक से लेकर अवीचि छोक तक 
दुःख अधिकाधिक होता जाता है। [ आगे चछ कर ब्र. सू. ३११।१५ में नरक लोकों की संल्या 
सात बताई गई है--“अपि च सप्त” । विष्णुपुराण, मार्कण्डेयादि पुराणों एवं मन्‍्बादि स्मृतियों 
में संघघा अधिक उपलब्ध होती है | योग-भाष्पकार ( ३२६ ) की व्यवस्था प्रसज्भ के अनुरूप 
है--“अवीचे: प्रभुति मेरुपृष्ठ यावदित्येष भूलोंकः, मेरपृष्ठादारभ्या शुवाद ग्रहनक्षत्रतारा- 
विचित्रोडत्तरिक्षलोक:, तत्पर: स्वर्लोक: प॑ञ्चविधों माहेन्द्रस्तुतीयों छोक:, चतुर्थ: प्राजापत्यों 
महल्ञोंक:, त्रिविधो ब्राह्मः-जनस्तपोलोक: .सत्यलोकः । तत्नावीचेश्पर्यपरि निविष्टा षण्महांनरक- 
भूमय महाकालाम्बरीषरौरवमहारौरवकालसूुत्रान्धतामिल्षा: ] वह (कर्म-ज्ञान का) सुख्ाद्यात्मक 
समस्त फल उत्पत्ति-विनाशशाली होता हैं किन्तु आत्म-ज्ञान का अशरीरत्वरूप मोक्षफल 
आत्यन्तिक ( अविनाशी ) निरतिशय ( तरतमभाव या न्यूनाधिकभाव से रहित ) स्वभाव-सिद्ध 
एवं अविद्या की निवृत्तिमात्र से आविर्भूत होता है। आशय है कि वेदान्त-वाक्यों को उपासना 
विधिपरक माननेवाले एकदेशी आचार्य को भी जीव में नित्यत्वात्मक ब्रह्महूपता स्वाभाविकी 
एवं वेदान्त-गम्प अभीष्ठ है । वह ब्रह्मछपता उपासना-विधि का फल नहीं हों सकती, क्योंकि 
नित्य है। अविद्या-निवुत्ति को भ्लो उपासना का फल नहीं कह सकते, क्योंकि अविद्या की 
निवृत्ति तो अविद्या का उदयमात्र हो जाने से सम्पन्न हो जातो हैं। विद्योदय को भी उपासना- 


० ५ !  ॑॑+-+-मका कक हसन 
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छक्षणस्थ तवजुष्ठायिनां च तारतम्यं गम्बते | एवमविद्यादिदोषयता घर्माघमंतारतम्य- 
-++-+-+०+-> डक उमा / थे तारतस्य 
भामत्ती 


फल, नित्पश्वावकास्यंस्वातू । नाप्यनाहविद्यापिधातापनय:, तस्य स्वविरोंधिविद्योदयादेव भावात्‌ । तापि 
विद्योदयः, तत्यापि अ्वणमननपूर्वकोपासनाजनितसंहक्षारसचिवादेव चेतसों भावात्‌ | उपासनासंल्कारव 
वुपासनाध्यूव॑भषि चेत:सहुकारीति चेतू, वृष्टं च खलु नेयोगिक फलमेहिकम्ि, यथा चित्राकारीर्यादि- 
लियोगानामनियतनियतफलानाम्‌ । न, गान्चवंद्ञास्त्रोपासनावासनाया इवापूर्बानपेक्षायाः षडजाविश्वाक्षा 
प्रत्यहेतुत्वादुपासनापुच॑ ह्य नामृतत्वकामस्तत्काय्यंत्रबबोद्ु महेंति, अस्यविच्छत्यन्थत्‌ करोत्तीति हि. विप्रति- 
बिद्धम । _. ही । ने व तस्कालः विवायेद कार्य चतत्काम: क्रियामेब फार्यामवगमिष्यति नापूर्वलिति साम्प्रतमु, तस्या मानास्तरावेब- 
(42753 जीन 92 2५७२५:-:८_ 7975: स८ि थक 
भामती-व्यासू्या 
विधि का फल नहीं कह सकते, क्योंकि श्रवण-मननपुर्वंक उपासना-जनित संस्कारों से युक्त 
चित्त के द्वारा ही विद्या का उदय माना जाता है। [ जैसे वाणादिगत बाह्य क्रिया से जनित 
वेगसंज्ञक संस्कारों में विधि-विषयता नहीं होती, अत एव उन्हें 'नियोग” या “अपूर्व” पद के 
हारा अभिहित नहीं किया ज़ाता, वैसे ही उपासनादि आन्तरिक ( मानस क्रिया ) से जनित 
संस्कार ऐहिक ( तात्कालिक ) फल के जनक होने के कारण न तो नियोगपदास्पद होते हैं 
और न विधि के विषय ]। 
शह्वा-उपासना-जनित ऐहिकफलक संस्कार जैसे चित्त के सहकारी होते हैं, वैसे ही 
उपासना-जनित पारछोकिकफलक नियोगरूप संस्कार भी उपासना-जनित ऐहिकफलक 
संस्कारों के सहकारी होते हैं, क्योंकि नियोग ( अपूर्व ) से केवल पारलौकिक फल नहीं, ऐहिक 
फल भी उत्पन्न होता देखा जाता है, जैसे कि “चित्रया यजेत-पशुकामः”, “"कारीर्या यजेत 
वृष्टिकामः” इत्यादि वाक्यों के द्वारा विहित कर्मों का फल ऐहिक ही होता है। हाँ, चित्रा 
याग-साध्य अपूर्व का पशुरूप फल नियमंतः ऐहिक नहीं, किन्तु कारीरी याग-साध्य अपूर्व का 
वृष्टिहप फल नियमतः ऐहिक ही होता है, क्योंकि “यदि वर्षेत्‌ तावत्येव होतव्यमू, यदि न 


वर्षेत्‌ श्वोभूते हृविनिवपेत्‌-.इत्यादि प्राकरणिक वाक्यों का सामर्थ्य यह अत्यन्त स्पष्ट कर * 


रहा हैं कि कारीरी याग केवल ऐहिक ( तात्कालिक ) वृष्टि के उद्देश्य से ही किया जाता है । 
फलत: उपासना-जनित संस्कारों के सहायक अपूर्व को लेकर विधि-विषयता का सामण्जस्य 
किया जा सकता है। 

समाधान--जीवगत ब्रह्मात्मता के साक्षात्कार को वैदान्तार्थ की उपासना से जनित 
केवल ऐहिकफलक संस्कार वैसे ही उत्पन्न कर देते हैं, जैसे गान्धर्व॑ शास्त्राभिहित अर्थ की 
उपासना से जनित संस्कार षड़्जादि स्वर-प्राम के साक्षात्कार को उत्पन्न कर देते हैं। जीवगत 
ब्रह्मभाव के साक्षात्कार को उत्त्ति में वेदान्ता्थोपासना-जनित संस्कारों को अपूर्व की अपेक्षा 
नहीं होती, अतः वेदान्त वाक्‍्यार्थ विधि के विषय क्‍्योकर होंगे ? जब अमृती भाव ( ब्रह्मभाव ) 
के प्रति उपासनापूर्व हेतु ही नहीं, तब अमृतत्व की कामना रखनेवाला व्यक्ति उसको अपना 
क॒त्तंव्य नहीं मान सकता । अन्यथा 'अन्यदिच्छति अन्यत्करोति' चाहता कुछ और है और 
करता कुछ और ] यह कहावत लागू होगी। चाहना स्वर्ग और तरक के मार्ग पर चछता 
अत्यन्त विरुद्धाचरण है। 

अमृतत्व-कामनावान व्यक्ति केवल “ब्रह्म वेद ब्रहेव भवति”--इत्यादि वाक्‍्यार्थ की 
अभ्यास रूप क्रिया को ही अपना कार्य ( कतंव्य ) समझेगा--ऐसा सम्भव नहीं, क्योंकि केवल 





| ]. इ्िन्दोसदितभाभतीसंवलितम्‌ १३१५ 


निमित्तं शरीरोपादानपूर्वक सुख्दुःखतारतम्यमनित्यं संसाररूपं श्रतिस्सृतिन्याय- 
भामती 
तत्साधनत्वप्रतीतेबिधेवेंपर्यातू । न 'चाबधघाताविविधितुल्यता, तत्रापि नियमापुर्व स्थान्यतोइनवगते: । 
त भ अह्यभूयादन्पवमृतत्वभायंबादिक किल्निवस्ति, येत तत्काम उपासनायामधिक्रियेत । विववजिन्म्यायेन तु 
स्वकल्पनायां तस्प सातिशपत्व॑ क्षपित्व॑ चेति न नित्यफलत्वमुपासनाया: । तह्सादु ब्रह्मभुयस्याविद्यापि- 
घानापनयमाज्रेणाविर्भाबाबू, अविद्यापतयसत्य चर वेदान्तापंविज्ञानाववगतिपय्य॑स्तादेव सम्भवादू, उपासनायाः 
संस्कारहेतुभावस्य संल्कारत्य थ साक्षास्कारोपजनने सनःस्ताचित्यश्५ च सानास्तरप्षित्वश्वात्‌, आस्मेत्येबो- 
पासोतेति न विधिः, अपि तु विधिसरूपोडयं, ययोपांशुयाजवाक्ये विष्णुरुपांश यष्टण्य इत्यादयों विधि- 


भामती-व्याब्या 
वँसे अभ्यास में साक्षात्कार 53 साधनता छौकिक अत्वय-व्यतिरेकरूप न्याय से ही सम्पन्न 
हो जाती है, उसके लिए किसी प्रकार के विधि-वाक्य की आवश्यकता नहीं होती । “'ब्रीहीन- 
वहन्ति/--इत्यादि विधि वाक्य जैसे तुष-विमोकरूप हृष्टफल के उद्देश्य से अवधातादि क्रिपा 
का विधान करते हैं, वंसे ही “ब्ात्मेत्येवोपासीत '--इत्यादि वेदान्त वाक्य ब्रह्मात्मता- 
साक्षात्कार के लिए केवछ आत्मोपासनारूप क्रिपा का विधान करते हैं-ऐसा भी नहीं कह 
सकते, क्योंकि 'ब्रीहीनवहन्ति'--इत्यादि वाक्य केवल अवघातरूप क्रिया का विधान नहीं करते, 
अपितु अवधघातापूर्व का विधान करते हैं [ 'दर्शपूर्णमास' कर्म के प्रकरण में पठित “ब्रीहीन- 
वहन्ति!”--यह वाक्य केवल तुष-विभोकरूप (धान की भूसी उतारने के लिए ) अवधात 
ओखली में मूसल से कूटने ) का विधान नहीं कर सकता, क्योंकि छोक-प्रसिद्ध अन्वय-व्यतिरेक 
के आधार पर ही तुष-निवृत्ति के लिए नख-विदलन, पाषाण-घषंणादि के समान अवघात भी 
निसमगंतः प्राप्त है, अतः अवधात-विधि को नियमार्थंक माना गया है--“नियमार्था वा पुनः 
श्रुति! ( जै, सू. ४४२२४ ) अर्थात्‌ जअवधात को छोड़ कर नख-विदलनादि के द्वारा तुष- 
निवृत्ति करने पर तण्डुल-निष्पत्तिरप हष्ट फल का लाभ तो हो जायगा, किन्तु दर्शपूर्णमास- 
जन्य परमापूर्व या उसके जनकीभूत उत्पत्त्यपुर्व की सम्पत्ति नहीं होगी, उसकी सम्पत्ति तभी 
होगी, जब कि नियमतः अवधात का अनुष्ठान किया जाय, फलत: 'ब्रोह्ीनवहुन्ति'--इस वाक्य 
के द्वारा अवधातनियम-जन्य नियमापू्वं का अवबोधन किया जाता है ]। “ब्रह्म वेद ब्रहाव 
भवति” ( मुण्ड., २।२।९ ) इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मभाव अमृतत्व से भिन्न नहीं, 
यदि अमृतत्व से ब्रह्मभाव भिन्न होता, तब अवश्य उसकी कामना रखनेवाला व्यक्ति ब्रह्मो- 
- पाप्तता का अधिकारी वन जाता। 'विश्वजित्‌' न्याय “( जै. सू. ४३।७ ) के आधार पर 
ब्रह्मोपासना का यदि स्वर्ग फल मान कर स्वर्गंकामानावान्‌ वध्यक्ति को अधिकारी माना 
जाता है, तब स्वगंरूप फल के सातिशय ओर नश्वर होने के कारण ब्रह्मोपासना में अनित्य 
फलकत्वापत्ति होती है और “'न स पुनरावर्तते” ( छां. ५१५१ ) इत्यादि श्रुतियों का विरोध 
उपस्थित होता हैं । अतः जीव में ब्रह्मभाव का अविद्या की निवृत्तिमात्र से आविर्भाव माना 
जाता है। अविद्या की निवृत्ति तो वेदान्ताभिहित बर्थ के पाक्षात्कारात्मक ज्ञान से ही हों 
जाती है, उसके लिए उपासना की आवश्यकता ही नहीं | उपासना में संस्कार-जनकता और 
मन के द्वारा साक्षात्कारहूप फल की उत्पत्ति के लिए संस्कार मन के सहायक होते हैं-यह 
ज्ञान लौकिक अन्वय-व्यतिरेक से ही हो जासा है, उसके लिए उपासना-विधि की आवश्यकता 
नहीं, फलतः “आत्मेत्येवोपासीत'' ( बृहु, उ. १४७ ) यह वाक्य विधिरूप नहीं, केवल वैसे 
ही विधि का अनुकरणमात्र है, जैसे--उपांशुयाग के प्रकरण में “विष्णुरुपांशु यष्टव्य:” इत्यादि 
वाक्य । [ “जामि वा एतद्‌ यज्ञस्प क्रियते यदन्वच्चों पुरोडाशौ, उरपांशयाजमन्तरा यजति, 


४ । 
॥ श्र पाशसूचशाक्रभाष्यम्‌ [थ. १ पा. १ सू. ७ द 


| खसिद्धम्‌। तथा च श्रतिः--न ह थे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति' 
| छान्‍्दो० २९॥१) इति यधावर्णित संसाररूपानुवद्ति | 'अशरीरं बाव सन्‍्तं न 
प्रियप्रिये स्पृश 4४ ( छान्‍दो० ८।१२।१ ) इति पिियाभ्रियस्पशेनर्श्रतिषेघाओोदनालक्षण 
बमंकाय॑त्व॑ मोक्षाज्यस्थाशरीरत्वस्य प्रतिषिध्यत इति गशम्यते। घमंकायंत्वे हि 
| व्रियाधियस्पशनप्रतिषेघो नोपपद्मते। अशरीरत्वमेव धर्मकायमिति चेन्न: तस्य 
| । स्वाभाविकत्वात्‌ | 'अशरीर शरीरेष्वनवस्थेष्वचस्थितम्‌ | महान्तं विभुमात्मानं मत्वा 
घीरो न शोचति' ( काठ० १।२/२१ ) “अप्राणो छामनाः शुद्ष/' ( मुण्ड० २१॥२ ) 'असक़ो 
हाय॑ पुरुष” ( बृह० ४।३।१० ) इत्यादिश्वतिभ्यः। अत पवाल॒ुष्ठेयकमफलविलक्षणं 
मोक्षाज्यमशरीरत्वं नित्यमिति सिद्धमू। तत्र किचित्परिणामिनित्यं यस्मिन्विक्रिय 
माणे5पि तदेवेदमिति बुद्धिन चिहन्यते, यथा पृथिव्यादिजगन्नित्यत्ववादिनाम्‌ | यथा 
द 

! 





च सांख्यानां गुणा, इदं तु पारमार्थिकं, कूटस्थनित्यं, व्योमवत्सवंब्यापि, स्वंविक्रि- 


भागतो । 
सहूपा न विधय इति तात्पर्य: । श्ुतिस्मृतिन्यायसिद्ध मिस्युक्त, तन श्रुति वर्शयति & तथा च लुति: 
इलि & । न्यायमाह # अत एवं इति %। बतू्‌ फिल्ल स्वाभाविक तप्तित्यं, यया चेतम्यं, स्वाभाविक चेद॑, 
तस्माप्तित्पम्‌ । परे हि. हथीं निश्यतामाहु:--कुटस्थनित्यतां परिणासिनित्यतां व, तत्र नित्यमित्युक्ते मा 
भूवस्य परिणाभिनित्यतेत्पतः आह & तत्र किल्निद इति &॥ परिणामितित्यता हि न पारमाथिको | 
क्‍ तथा हि-- तध्सर्वात्मता वा परिणमरेदेकदेशेत वा ? सर्वात्मता परिणाम्रे कं न तत्त्वब्याहुतिः ? एकदेश- 
| 


4 
| 
द ॥ भामती-व्यास्या न 
क्‍ विष्णुरुपांशु यष्टव्योडजामित्वाय, प्रजापतिष्पांशु यष्टव्यो3जामित्वाय, अग्नीषोमावपांशु य्टव्या- 
द | वजामित्वाय” ( ते. सं. २६।६ ) इस वाक्य को लेकर जै. सू. २।१।४ में पुवंपक्ष किया गया 
| हैं कि विष्ण्वादि तीन वाक्यां के द्वारा विहित तीन कर्मों का अनुवादक प्रथम वाक्य है। 
| उसका निराकरण करते हुए स्रिद्धान्ती ने कहा है कि उपक्रम और उपसंहार को देखते हुए 
। यह स्पष्ट हो जाता है कि निरन्तर पुरोडाशद्रव्यक दो कर्मों का अनुष्ठान करने पर आलूस्य 
द | या उकताहट होती है, अत: उन कर्मों के मध्य में घृतादि विजातीय द्रध्यवाले कम का विधान 
|| अपेक्षित है, अतः 'उपांशुयाजमन्तरा यजति”-यह वाक्य उपांशुपाज का विधायक है और 
। विष्ण्वादि वाक्य विधायक नहीं, अपितु अधंवादमात्र हैं, केवल विधि के सरूप हैं, विधि नहीं] । 
भाष्यकार ने जो धर्माधमं के फलभूत सुख-दुःख में तारतम्य ( न्यूनाधिकभाव ) 
दिखाते हुए कहा है -एवमविद्या ददोषवतां धर्माधर्मतारतम्थनिमित्तं शरीरोपादानपुर्वेकं 
। सुखदुःखतारतम्यमनित्यं संताररूप॑ श्रुतिस्मृतिन्यायसिद्धम्‌ ।” वहाँ प्रक्रान्त श्षुति का निदर्शन 
प्रस्तुत किया गया दै--/तथा च॒ श्रुति:--'न हू वें सशरीरस्यथ सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति' 
| ( छां. ८६१२॥१ ) | अर्थात्‌ धर्म और अधघमं के फल्लोपभोग में आत्मा को शरीराधिमान बना 
[| रहता है और जब तक शरीशभिमान है, तब तक प्रिय ( सुख ) एवं अ्ष्रिय ( दुःख ). की 
द ह अपहति ( निवृत्ति ) नहीं हो सकती । कथित न्याय-सिद्धता दिखाने के लिए न्याय दिखाया 
गया है--/अत एवानुप्ठेयकर्मफलविलक्षणं मोक्षाख्यमशरीरत्व॑ नित्यमिति सिद्धम्‌ ।” वक्त 
'ज्याय' पद से अनुमान विवक्षित है, अनुमान के वेदान्तः सिद्धान्त में उदाहरण, उपनय और 
क्‍ निगमन अथवा प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण नाम के तीन अवयव माने जाते हैं, उसके अनुरूप 


| न्याय का पूर्ण कलेवर इस प्रकार कहा जाता है--'यत्‌ स्वाभाविक॑, तन्नित्यं, यथा चैतन्यम्‌ । 
॥ | स्वाभाविक॑ चेदम्‌। तस्मान्नतितम्‌ ।' इसी तथ्य को प्रतिज्ञादिख्प में इस प्रकार कह सकते हैं-- 
।' 
| 


'अशरीरत्वात्मक॑ मोक्षफल नित्यम्‌, स्वाभाविकत्वाद, यत्स्वाभाविक॑तन्नित्यं यथा जीवस्य 
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भामती 

परिणाम्रे बा स॒ एकवेशस्ततो भिन्‍नों वाउश्रिल्लों वा! सिन्नश्ेत्‌ कं तस्य परिणासः ? न हान्यस्मितु 
परिणममाने#तपः परिणमततेःतिप्रसज़ात्‌ । अभेदे वाक्य ते सर्वात्मना परिणाम: ? भिन्नाभिष्ठ॑_ तबिति 
चेतू, तथा हि तदेव कारणात्मनाइभिस्नं भिन्‍्म थे कार्यपत्मना कटफादय हवाभिस्ता हाटकाह्सना भिन्नाश्न 

फटकाहात्मता । त॒ न भेवाभेवयोविरोधान्नेकत्न॒ समवाय इति युक्तमू, बियद्धसिति नः कक्‍्य संप्रत्यय: ? 
यत्ममाणविपस्यंयेण व्तते । यत्तु यथा प्रमाणेनावगम्पते तल्य तथा भाव एवं । कुण्डलमिव सुबर्णमिन्ति 
सामानाधिकरण्पप्रत्ययें व्यक्त मेदाभेदों चकास्‍्त:। तथा ह्ात्यन्तिकेध्मेदेश््यतरत्य द्विवभासप्रसज्भः । 
भेदे चाध्यस्तिके त सामानाधिकरण्यं, गवाज्ववबतु । आधाराधेयभावे एकाशयस्वे वा न सासानाबिकरण्यं 


भामती-व्याख्या 

चंतन्यम्‌ ।” 'सांख्यादिमतवाद के अनुसार दो प्रकार की नित्यता मानी जाती है--(१) कूटस्थ- 
नित्यता और (२) परिणामिनित्यता । ब्रह्मभावरूप मोक्ष में परिणामिनित्यता की श्रांति हटाने 
के लिए नित्यता के दो भेद प्रदर्शित किए गए हैं-"तन्न किचित्परिणामिनित्यमित्यादि ।” 
जो वस्तु परिणत ( विक्ृत ) होने पर भी अपने मौलिक रूप में प्रत्यभिज्ञात होती रहती है, 
उसे परिणामिनित्य कहते हैं, जैसे स्वर्ण-मृदादि पदार्थ कटक-घटादिरूप में परिणत होकर भी 
भपनी तांत्त्विक स्वर्णरूपता मृद्रपता को कभी नहीं गँंवाते, अतः परिणमिनित्य कहे जाते हैं। 
परिणामिनित्यता कभी पारमाधिकी नहीं होती, क्योंकि परिणमनशील वस्तु क्‍या पृर्णरूपेण 
परिणत होतीं है ? अथवा एकदेशेन ? पुर्णरूपेण परिणत होने पर तात्त्विक व्याहति (विनाश) 
क्यों नहीं होता ? एकदेशेन परिणत होने पर वह एकदेश उस वस्तु से भिन्‍न माना जाता है? 
अथवा अभिन्न ? यदि भिन्न है, तब उस अपने से भिन्‍न एक देश के परिणत होने पर वह 
वस्तु वर्योकर परिणत मानी जायगी ? छणेंकि अन्य ( भिन्न ) वस्तु के परिणत होने पर अन्य 
वस्तु में 'परिणमते'--ऐसा व्यवहार कभी नहीं होता । अन्यथा एक स्वर्ण-पिण्ड के परिणत 
होने पर 'विश्व॑ परिणमतैः-ऐसा व्यवहार अतिप्रसक्त होंगा। यदि वह ( परिणममान ) 
एकदेश उस वस्तु से अभिन्न है, तव॒ उस एकदेश के परिणत होने पर उससे अभिन्न वस्तु का 
सर्वात्मना परिणाम क्‍यों नहीं माना जाता ? 

शह्वा--वस्तु का परिणममान अवयव वस्तु से भिन्‍न भी है और अभिन्न भी, क्योंकि 
एक ही सुवर्णरूप कारण के कटक-कुण्डलादि कार्य परस्पर कार्यहूपैण ( कटकत्वादिहूपेण ) 
भिन्न और कारणगत सुवर्णत्वरूपेण अभिन्न । 'कटक॑ कुण्डलाद भिन्नमभिन्‍्त॑ च'--ऐसी प्रतीति 
को विरुद्ध भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रमाण से बाधित पदार्थ को विरुद्ध कहा जाता है, 
किन्तु जेसे एक ही कुण्डल में 'कुण्डलमिदं' और “सुवर्णमिदम्‌'-इस प्रकार दोनों प्रतीतियाँ 
प्रामाणिक मानी जाती हैं, वेसे ही कटक में भी 'कटकमिदम! और 'सुवर्णमिदम'--हस 
प्रकार दोनों प्रतीतियाँ अनुभव-सिद्ध हैं, फलतः: कटक और कुण्डल-दोनों सुवर्णरूप होने 
से अभिन्न और कटकत्वादिरूपेण भिन्न हैं- ऐसा मानना प्रमाण-वाधित नहीं, अपितु प्रमाण 
के अनुरूप ही है, तब इसे विरुद्ध क्योंकर कहा जा सकता है ? जिन पदार्थों में भेद और 
अभेद-दोनों प्रमाण-सिद्ध हैँ, उन्हें भिश्नाबिन्न कहना विरुद्ध कदापि नहीं। 

कटक और कुण्डल का ऐकान्तिक भभेद मानने पर “इमे कटककुण्डले'--ऐसी प्रतीति 
न होकर 'इमे कटके या इमे कुण्डले'--इस प्रकार एक-एक कार्य का दो बार भान होना 
चाहिए । इसी प्रकार दोनों का ऐकास्तिक भेद मानने पर जेसे कटक को कुण्डल नहीं कहा 
जाता, वैसे कटक को सुवर्ण भी नहीं कह सकते, अतः 'कटक॑ सुवर्णम'--इस प्रकार का 
पामानाधिकरण्य-व्यपदेश तन हो सकेगा, क्योंकि अत्यन्त भिन्न गौ और अश्व का कहीं भी 
गौरश्वः'--६स प्रकार का सामानाधिकरुण्य-व्यवहार कभी नहीं होता । यद्यपि अपर्याय शब्दों 

श्ट 
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॥ 
| द श्रे८ प्रह्मसप्रशाइरभाष्यम्‌ [अ.१ पा. १ स्‌. ७ 
| द भागमती 
द न हि भवति कुण्ड बदरमिति। नाप्येकासनस्ययोश्रेत्रसेत्रयोश्रेत्रो सेत्र इति । सोप्यलबाधितोइसन्विग्घ: 
सर्वजनीन: सामानाथिकरण्यप्रध्यप एज कारय्यंकारणपोर्मेवामेदौ व्यवस्थापथति | तथा च॒ कार्य्याणां 
| कारणात्मत्वात्‌ कारणस्य 'ल सहूपस्थ सर्वत्रानुगभात्‌ सद्रपेणामेद: कार्य्यस्थ जयतों भेद: काय्यंखूपेण 
। गोघटाबिनेति । पयाहु:-- 
| काय्यंहपेण.._ तानात्वसभेदः  कारणाल्मता । 
हेमात्मता यथा5भेंद: क्ुण्डछाशात्मता भिदया॥ इति | 
।' ! भत्रीज्यति-- कः पुनर॒य॑ भेदों नाम, यः सहाभेदेनेक्र भवेत्‌ | परस्पराभाव इति चेतू, किमरय॑ 


॥। कफारय्थंकारणयो; कटकहाटकयोरप्त न वा । न चेदेकत्वमेबास्ति न च सेदः । अत्ति चेवु भेद एवं नाभेद: । 
॥ न थ भाबाभावयोरविरोधः, सहावस्थातासस्भवात्‌ । सम्भवे वा कटकवर्धभानकयोरपि तस्वेताभेवप्रसज्ः, 
भेवस्थाभेवाविरोधात्‌ । अपि व कटकत्य हाटकादभेदे यथा हाटकाह्मता फटफमुकुटकुण्डलावयों न भिद्चन्ते 
| न्‍ भामती - व्याब्या अदामेंद 
का एक ही अर्थ में वाच्यत्वेन अवृत्त होना सामानाधिकरण्य कहलाता है, वह भेदामेंद-पक्ष में 
द ही बनता है--ऐसा नहीं, अपितु आधाराधेयभाव और बम: पर वृत्तिता को लेकर भी देखा 
जाता है, जैसे 'मृद्‌ घट:--यहाँ पर मृत्तिका आधार और घट आा है, एवं "एक रूपम्‌-- 
| यहाँ 'एकत्व' संख्या और 'रूप'--दोनों पदार्थ एक ही घटादि आश्रय में रहते हैं, अतः उनका 
॥| भी सामानाधिकरण्य-व्यवहार देखा जाता है। तथापि वह काचित्क है, सावंत्रिक नहीं, 
न अन्यथा ऊण्डाद्यात्मक भाधार और बदराश्ात्मक आधेय का भी 'कुष्ड बदरम्‌--ऐसा व्यवहार 
|] होना चाहिए । इसी प्रकार एक ही आसन पर बैठे हुए चैत्र और मंत्र का भी 'चंत्रो-मंत्र:' - इस 
प्रकार सामानाधिकरण्प-प्रत्यय होना चाहिए । परिशेषतः सभी सुवर्णाद कारणपदार्थों और 
क्‍ कटकादि कार्य पदार्थों का साववत्रिक और सर्वजनीन अबाधित सामानाधिकरण्प-व्यवहार 
॥ कार्य और कारण में भेदाभेद सम्वन्ध का व्यवस्थापक होता है | फलतु; सभी गो-घटादि कार्य॑ 
| । पदार्थों में अनुगतरूप से प्रतीत होनेवाले सब्रप कारण का अपने कार्य-बैंग के साथ भेदामेद 
| द मानना भावश्यक है, जैसा कि अनैकान्तवादियों ने कहा है-- 
| | कार्यरूपेण नानात्वममेदः कारणात्मना | 
द हेमात्मना यथा5मेदः कुण्डल्लाद्यात्मना भिदा ॥ 
। [ इस पद्य में 'धिदा' पद का अथं भेद है। सुवर्ण और कुण्डलादि का 'सुवर्ण कुण्डलम' और 
। ० कुण्डलम्‌!--इस प्रकार के दोनों व्यवहारों का भेंदाभेद सम्बन्ध के द्वारा निर्वाह हो 
। जाता है ]। 
। समाधान--वह भेद पदार्थ कौन है जो कि बमेद के साथ एक आधार में रह जाता द 
है ? यदि वह अन्योउत्याभावात्मक है, तब जिज्ञासा होती है कि वह ( अन्योष्न्याभाव ) सुवर्ण 
और कटकादिरूप कारण और कार्य पदार्थों में रहता है? अथवा नहीं ? यईरि नहीं रहता, तब 
कार्य और कारण का आत्यन्तिक अनेद ही स्थिर होता है, भेद नहीं | कार्य और कारण पदार्थों 
में यवि अन्योध्य्याभाव रहता है, तब उनमें भेद ही पर्यवसित होता है, अभेद नहीं। 'मेदाभेद 
| या भावाभाव का विरोध नहीं- ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दो विरोधी पदार्थों का द 
ै सहावस्थान ( एकत्र रहना ) सम्भव नहीं। यदि सम्भव माना जाता है, तव कटक, कुण्डल 
॥| और वर्धंमानक ( प्याला ) आदि कार्य पदार्थों का आत्यन्तिक अभेद होना चाहिए, क्योंकि भेद द 
| ० अभेद का विरोधी होता है। दूसरी बात यह भी है कि कटक जिस सुवर्ण से अभिन्न है, 
उसी सुवर्ण से मुकुट भौर कुण्डलादि अभिन्‍न हैं, अतः कटक, मुकुट और कुण्डलादि का 
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भागमती 
एवं कटकाह्मताषि ले भिशेरनु, कटकल्य हाटकादलेदात्‌ | तथा ल हाटकपेंव बस्तु सन्न करकावयों 
भेवत्याप्रतिभासतातु । अब हाटकत्वेनेवार्भंदों न कटकत्वेन तेन तु भेद एव कुण्डलादे: | थवि हाटकाव- 
भिन्न: कटकः फथमय॑ कुण्डलाबियु तानुवर्त्तते | नानुकतंते चेतु, कथं हाटकादभिन्नः कटकः | ये हि 
यह्मिन्ननुव्माने व्यावत्तन्ते ते ततो भिनश्ला एवं, यथा सूत्रात्‌ कुसुमभेवाः । तानुवंस्ते खानुवतंमानेडपि 
हाउकत्वे कुण्डलाबयः, तस्मात्तेषषि हाटकाडून्ना एज्रेति । सत्तानुवत्या च सर्वबस्त्वनुगमे इबसिह नेदसिव « 
मस्मास्तेद्िदानों नेदर्िदमेवं नेबसिति विभागों त ह्यात्‌ । कल्यचित्‌ क्वचित्‌ कदाचित्‌ कथश्षिद्दियेक 
हेतोरभाबात्‌ । अपि च दूरात्कतलफमित्यवगते ते तस्य कुण्डकादयों विशेषा जिज्ञास्पेरनू, कतकावशेवात्तेषां, 
तस्प च ज्ञातत्वात्‌ । अब भेदोःप्यस्ति कतकातु कुण्डलादीनासिति कनकावगप्नेष्प्यज्ञातास्ते । तन्वभेदोडप्प 
स्तोति कि न ज्ञाता: । प्रत्युत ज्ञानमेव तेषां पुक्त, कारणाभावे हि कार्य्पाताव औत्सगिकः, स व कारण- 
भामती-व्याब्या 

आत्यन्तिक अभेद होना चाहिए, क्योंकि 'स्वाभिन्‍नाभिन्‍नस्य स्वाभिस्नत्वम्‌'--ऐसा नियम 
लोक-प्रसिद्ध है; तब तो कटकादि के रूप में सर्वत्र 'सुवर्णमु-सुवर्णम'- ऐसा ही 'भान होना 
चाहिए, कटकादि की कोई वस्तु-सत्ता नहीं रह जाती । 

यदि कहा जाय कि कटक में दो धमं रहते हैं-( १ ) सुवर्णत्व और ( २) कटकत्व । 
कटक का कुण्डलादि से जो अभेंद माना जाता है, वह सुवर्णत्वेन ही माना जाता है, कटकत्वेन 
नहीं । तब यह प्रश्न उठता है कि यदि सुबर्ण से कटक अभिन्‍न है, तब कुण्डलादि से अभिन्‍नत 
क्‍यों नहीं । यदि कुण्डलादि से कटक अभिन्‍न नहीं, तब वह सुबर्ण से भी अभिन्‍न न हो 
सकेगा, क्योंकि अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा सुवर्ण से कटकादि का भेंद सिद्ध होता है--'यस्मिन्‌ 
अनुवतंमाने यद्‌ व्यावतंत्ते, ततु ततो भिन्नम्‌' इस नियम के अनुसार ज॑से पुष्पमाला के द्विती- 
यादि पृष्यों के स्थान पर अनुवृत्त न रहनेवाले प्रथमादि पुष्प सर्वत्रान्वयी सूत्र ( धागे) से 
भिन्‍न होते हैं, वैसे ही कुण्डछादि में अतुवर्तमान सुवर्ण से व्यावतंमाव कटक का भेद न्याय- 
सिद्ध है। कुण्डलादि में सुबर्ण की अनुरव॒त्ति होने के कारण यदि कुण्डलादि का सुवर्ण से अभेद 
माना जाता है, तब सत्तारूप कारण का 'घट: सनु', 'पटः सन्‌! इस प्रकार समस्त कार्यों में 
अनुवतंन होने के कारण सभी कार्य सदात्मक हो जाते हैं और असत्‌ कोई नहीं रहता, तब 
'इदमिह नेदम्‌', “इदमस्मान्नेदम', “इदमिदानीं तेदम्‌र, 'इंदमेव नेदम्‌--ऐसा विभाग न हो 
सकेगा, क्योंकि किसी वस्तु का कहीं पर भी कोई विभाजक धर्म नहीं रह जाता | यह भी 
एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि दूर से 'सुवर्णमिदम'--इस प्रकार का ज्ञान हो जाने पर जैसे 
सुवर्ण के विषय में सन्देह नहीं होता, बसे ही कुण्डलादि का सन्‍्देह नहीं होना चाहिए, क्योंकि 
सुवर्ण से कुण्डलादि का अभेद माना जाता है । यदि कहा जाता है कि सुवर्ण से कुण्डलादि का 
भेद भी माना जाता है, अतः सुवर्ण का ज्ञात हो जाने पर भी कुण्डलादि भज्ञात रह जाते हैं, 
फलतः उनकी जिज्ञासा होती हैं। तब यह भी स्मरण दिलाया जा सकता है कि कुण्डलादि 
से सुवर्ण का अभेद भी तो माना जाता है, अतः ज्ञात हो जाने पर कुण्डलादि की जिज्ञासा 
बयों होगी ? कुण्डछादि के ज्ञान का कारण न होने पर ज्ञानरूप कार्य का अभाव हो सकता 
था, कित्तु सुवर्णाभेद रूप कारण का सद्भाव होते से कारणाभाव बाधित हो जाता है, ज्ञात 
सुबर्ण से अभिन्न होने के कारण जब कुण्डलादि भी ज्ञात ही हो जाते हैं, तब उनकी जिज्ञासा 
एवं जिज्ञासा-निवुत्ति के छिए उनका ज्ञान करना निरथंक ही हो जाता है। अतः जिज्ञास्य 
भत एव अज्ञात कुण्डलादि ज्ञात सुवर्ण से भिन्न ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि 'यस्मिन्‌ ज्ञाते बन्न 
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!| घानपंकानि ह्पु:। तेन यस्मिन्‌ गुह्लामाणे यश्न गृहाते तत्ततों भिषते। यथा करभे पृह्ममाणेशह्यामाणों 

| रासभः करभात्‌ । गृह्ममाणे चर दूरतों हेम्नि न गुहान्ते तस्प भेवाः कुण्ड लादय:, तह्मातें हेस्तो मिशनस्ते । 

कप तहिं हेम कुण्डछमिति सामानाधिकरण्यमिति चेतू त श्ाघाराधेपभावे समानाभ्रयत्वे बा सामप्ताताधि- 

| करण्पमित्युक्तम्‌ । अथानुवृत्तिध्यावृत्तिब्पबस्था च हेश्नि ज्ञाते कुण्डलादिजिज्ञासा च कपम्‌ | न ज़कबमेद 

द ऐकान्तिकेउनेकान्तिके चेतबुभप्मुपपणद्चते बत इत्पुक्तम | तस्माव्‌ भेवाभेदयोरन्यत रस्मिन्सवहेये5मेवोपादानेव 

सेवकक्पता त सेबोपादानाउमेदकल्पनेति पुक्तम्‌ । भिद्यमानतत्जत्वाद्धूवस्प सिश्वपातातां च प्रस्पेकमेकत्वात, 

॥। एफाभावे चानाश्रपत्य भेवस्थायोगात्‌, एफस्प व मेदानधोनत्वात्‌, नापमपरम्मिति च भेवप्रहस्य प्रतियोंगिप्रह- 

द सापेक्षस्वावेक/्वग्रहुस्य चान्यानपेक्षत्वावलेदोपादानेबानिवंचनोयभेदकल्पनेति सास्म्रतमु । तथा च श्रुति:-- 

| । । ' येब सत्यम' इति तस्मात्‌ क्टह्थनित्यतेब पारमाथिकी न परिणासिनिल्यतेति सिद्धमू । & व्योग- 
|| जबु & इति च दृष्टान्तः परसिद्धः अह्मस्मते तस्थापि कार्य॑त्वेलानित्यस्वातु । 


॥ खतन्च च॒ कूटस्थनित्यम्‌ 9 ॥ इति निर्यत्यकर्मततामपाकरोति & सर्वव्यापि &छ | इति प्राप्य- 
| न नन्‍्ए्फऋा फालछाए आपतोत्थारन 
| ज्ञायते तत्‌ ततों भिद्यते'-इस न्याय के अनुसार जैसे करभ ( ऊँट ) का ज्ञान हो जाने पर भी 
॥!। रासभ ( गदंभ ) भन्नात ही रह जाता है, अतः वह करभ से भिन्न होता है, वैसे ही कुण्डलादि 
| सुवर्ण से भिन्‍न क्यों न होंगे ? 
। यदि सुवर्ण से कुण्डलादि भिन्‍न हैं, तब 'सुवर्ण कुण्डलम्‌'-ऐसा सामानाधिकरण्य- 
| व्यवहार क्योंकर होगा ? आधाराधेयभाव या एकाश्यवृत्तित्व कों लेकर सामानाधिकरण्य, 
|] व्यवस्था नहीं हो सकती--पह कहा जा चुका है। अनुवृत्ति ( अन्वय-व्यतिरिक ) के आधार... 


। पर कारण और कार्य का भेद सम्भव नहीं, क्योंकि इस पक्ष में भी दूर से 'सुवर्णमिदं' ऐसा 

॥ ज्ञान हो जाने पर कुण्डलादि की जिज्ञासा कंसे होगी ? जैसे ऐकान्तिक अप्ेद मानने पर कुण्ड 

लछादि की जिज्ञासा उपपन्न नहीं होती, वैसे ही अनेकान्तिक ( भेदाभेद ) पक्ष में भी ये दोनों 

( अनुवृत्ति-ग्यावृत्ति व्यवस्था एवं कुण्डलादि-जिज्नासा ) उपपन्त नहीं हो सकते | फलतः भेद 

द । और अभेद में से एक का परित्याग आवश्यक हो जाने पर भेद का परित्याग एवं अभेदाश्चित 

। भेद का कल्पन मानना उचित है, भेदाश्रित अभेद की कल्पना युक्त नहीं, क्योंकि भेद सर्देव 

॥ क्‍ भिद्यमान पदार्थों के आश्रित होता है, भिद्यमान पदार्थों में से प्रत्येक को भिन्‍न नहीं, अभिन्न 

|! या एक ही माना जाता है, क्योंकि एक पदार्थ के न होने पर मेद किसके आश्वित रहेगा? 

| एकात्मक वस्तु भेद के अघीन नहीं होतो, क्योंकि 'अयम्‌ अय॑ ( घट: पटो ) न भवति'--इस 

द प्रकार प्रतीयमान भेद सर्दव प्रतियोगी के ज्ञान की अपेक्षा करता है, किन्तु एकत्व-ज्ञान 

| द | अन्य किसी को भी अपेक्षा नहीं करता, परिशेषत: अम्रेद के आश्रित अनिर्बंचनीय भेद की 

। । कल्पना ही युक्ति-संगत है, जैसा कि श्रुति कहती है--मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ु" । इस प्रकार यह 

। | | सिद्ध होता 0 आह कि कूटस्थ-नित्यता दी पारमाथिक है, परिणामि-नित्यता नहीं। भाष्यकार ने 

॥| जो कूटस्थ- में हृष्टान्त दिया है--“व्योमवर्त्‌, वह न्याय-मत के अनुसार है, क्योंकि 

वेदान्त-सिद्धान्त में व्योम भी जन्य होने के कारण बनित्य ही है। उत्पत्ति, आप्रि, विक्ृति और 

क्‍ संस्कृति क्रिया के भेद से कमंता ( क्रियाश्चितता ) भी चार प्रकार की होती है--(१) उत्पा- 

| चता, ( २ ) भ्राष्यता, (३ ) विकृतता तथा (४ ) संस्कृतता । ब्रह्मभाव में कटस्थनित्य' पद 

द के द्वारा उत्पाद्यकर्ता, 'सर्वव्यापि' विशेषण के द्वारा प्राप्यकर्मता, 'सर्वविक्रयारहितम्‌' ऐसा 

| कहकर विकाय॑तात्मक कमंता और “निरवयवम्‌' पद के द्वारा संस्कार्य कमंता की निवृत्ति 
| 
| 
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यारदितं, नित्यतृप्त, निरघयवं, स्वयंज्योतिःस्वभावम्‌। यत्र धघर्माधमों सद्द कार्यण 
कालत्रय थ नोपायतेते । तदेतदशरीरत्वं मोक्षाल्यम्‌। 'अन्यत्र धर्मादन्‍्यताघर्मादन्य 
आ्ास्मात्कताछृतात्‌ । अन्यत्र भरृताच्च भब्याक्ष! कठ० २।१४ ) इत्याविश्वतिस्यः । 
अतस्तद्‌ श्ह्म यस्येयं जिज्ञासा प्रस्तुता, तद्यदि कतंव्यशेषत्वेनोपद्श्येत, तेन च 
कर्तव्येन साध्यश्वेन्मोक्षो उम्युपगस्येत, अनित्य .एवं स्थात्‌। तज्नेबं सति यथोक्तकर्मे- 
फल्षेष्वेच तारतम्यावस्थितेष्वनित्येषु कश्चिद्तिशयो मोक्ष इति प्रसज्येत | नित्यब्य 
मोक्षः सर्वेर्मोक्षबादिभिरभ्युपगम्पते, अतो न कर्तब्यशेषत्वेन अह्मोपदेशों युक्तः | अपि 
च॒ 'ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्मत भचति' (मुण्ड० ३।२।९) 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्ह्े 
पराबरे! ( मुण्ड० २।२।८ ) | “आनन्द ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्वन ( तत्ति० 
२९ ) | 'अभयं वे जनक प्राप्तोडसि' ( बृह० ४।९॥४ ) । 'तदात्मानमेबाबेद्‌ह ब्रह्मास्मोति 
तस्मात्तस्सर्वमभबत' ( बाजसनेयित्राह्मणोप० १॥४१० )। “तत्र को मोह कः शोक 
पकत्वमजुपश्यतः' ( ईशा० ७) इत्येबमाद्याः भ्रुतयो ब्रह्मविद्यानन्तरं मोक्ष दशेयन्त्यो 
मध्ये कार्यासतरं चारयन्ति। तथा 'तद्धेतत्पश्यम्तृषिवामदेवः प्तिपेदे5६ह मद्ुस्मवं 
सूर्यश्च' ( बृह० १४१० ) इति ब्रह्मद्शेनसर्वात्मभान पोम॑ध्ये कतंव्यास्तरवारणायोंदा- 
हायेम्‌। यथा तिष्ठन्गायतीति तिष्ठतिगायत्योम॑ध्ये तत्कतुंक॑ कार्यान्‍तरं नास्तीति 
भामतीं 
कर्ताम्‌ ७ सर्वबिक्रियारहितम्‌ ७ । इति विकास्यंकर्मतामू, & निरबयवम्‌ ७ | इति संस्काय्यंकर्मताम्‌ । 
पोहीणां ख़लु प्रोक्षणेन संस्काराज्योंड्शों पा जम्यतें, नेंब॑ ब्रह्म॒णि कश्रिदंदा: क्रियाधेयो+स्त्यतवयबल्यातु । 
अनंशास्यावित्यर्थ। । पुदषायंतामाह & नित्यतृप्तम्‌ इति ७ । तुप्त्या इुःणरहित सुल्लमुपलक्षपति । क्षुबृदुःल्ष- 
निबुत्तिसहितं हिं सुर तृप्तिः + सुल्ल॑ चाप्रतोगसातं॑ न पुरुषार्थ इत्यत जाह # स्वयंज्योतिः इति ७ ॥ 
तबेव॑ स्वसतेत मोक्षार्यं फल॑नित्य॑ खुत्पाविभिदषपाद्य क्रियानिध्पास्य तु सोक्षस्यानित्यस्व॑ प्रसज्ञयति 
& तत्वि हति & । न चागमबाघः, आगमस्योक्‍तेन प्रकारेणोपपत्ते: । अपि घ॒ ज्ञानजस्पापुर्व जनितो सोक्षो 
मैयोणिक हत्यस्पार्थस्य सन्ति भूपस्यः झ,तयों निवारिका इत्याह्‌ छ अपि च अह्य वेद इति ७ ॥ अविश्या- 
नआएएए्फस्‍एत्ट एफ जअनजती-ल्ाकसया 
की गई है, वयोकि जैसे “ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति”--इस श्रुति से विहित ब्री हि में प्रोक्षणरूप संस्कार 
के द्वारा अहृष्ट उत्पन्त होता है, वैसा ब्रह्म में कोई अंश उत्पन्न नहीं होता, ब्रह्म सर्वथा निरव- 
यव और निरंश होता है। ब्रह्मभाव में पुरुषायंता ( पुदघाभिलाषा ) प्रकट करने के लिए 
गनित्यतृप्तम्‌!-ऐसा कहा गया है। यहाँ 'तृत्ति' पद की दुःखाभावरूप सुख में लक्षणा विवक्षित 
है, क्योंकि क्षुधारूप दुःख की निवृत्ति का ही नाम तृप्ति है । अप्रतीयमान सुख पुरुषाभिलषित 
नहों होता, अतः सदा प्रतीयमानता प्रकट करने के छिए कहा है-- स्वयंज्योतिः” । इस 
प्रकार अपने अद्व॑त वेदान्त के अनुसार श्रुत्यादि के द्वारा मोक्षछप फल की नित्यता का उप- 
पादन करके पराधिमत कर्मजन्य मोक्ष में अनित्यता का प्रसक्षन करते हैं--“तद्‌ यदि कत्तें- 
व्यशेषत्वेनोपदिश्येत, तेत च कत्त॑व्येन साध्यश्वेन्मोक्षोडस्युपगस्येत, अनित्य एवं स्थात्‌"। 
क्रिया-साध्य या अनित्य मोक्षवाद में मोक्षगत नित्यता के प्रतिपादक आगम वाक्यों का विरोध 
इसलिए प्रसक्त नहीं होता कि मोक्षणत नित्यता के प्रतिपादक आगम वाक्यों का उस ( क्रिपा- 
साध्य ) मोक्ष में तात्पय न होकर नित्यमोक्ष में ही होता है। केवल इतना ही नहीं, ज्ञान- 
जन्य अपूर्व या नियोग के द्वारा साध्य होने के कारण मोक्ष के नैयोंगिकत्व-मत की निषेधिका 
बहुत सी श्रुतियाँ हैं, यह दिखाने के लिए कहा जाता है--“अपि च ब्रह्म वेद ब्रहेव भवति' 
इत्येवमादय: श्रुतयों ब्रह्मविद्यानन्तरं दर्शयन्त्यों मध्ये कार्यात्तरं॑ वारयन्ति” | कथित द्विविध 
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गम्यते । त्वं डि नः पिता यो<स्पाकमविद्याया! परं पारं तारयसि ( प्रश्न० छे।८ ) 
अत छोव में मगवद्रुशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सो5हं भगवः् शोचामि त॑ मां 
भगवाड्छोकस्य पार तारयतु' ( छान्‍्दो० ७१३ | 'तस्मे स्व्तिकषायाय तमसतः पारं 
वृशयति भगवान्सनत्कुमारः' ( छाशदो० ७२६।२ ) इति चेंचमाद्याः श्रतयो मोक्षप्रति- 
वन्धनिवृत्तिमात्रमेवात्मक्लानस्यं फलं दु्शयन्ति | तथा चाचार्यप्रणीत॑ न्‍्यायोपबूंहितं 
सूत्रम- दुश्खजन्मप्रयूत्तिदो षमिथ्याज्ञानानामुत्तरापाये तव्नन्‍्तरापायाद्पवर्गः' (न्या० 
भागमती 
दृपप्रतिबन्धापनयमात्रेण च विद्याया सोक्षसताधतत्वे न स्वतोध्पूर्वोत्पादेन चेस्पश्नापि श्रुतिमुबाहुरति & स्व 
हि नः पिता इृति &। ने फेवलमस्सिन्नये भ्रुत्यादयोडपि !्वक्षपदाचास्य॑सूतमधि न्यायमुलठमस्तीत्याह 
& तया चाचाय्यंत्रणीत॒|्‌ इति & । आचाय्यंश्रोक्तलक्षण: पुराणे । | 
'आछचिनोति च॒ द्ास्त्रार्थमाचारे स्थापपत्यपि । 
स्वयमाचरते परस्मादाचाय्य॑स्तेन सोज्यते ॥ इति । 
तेन हि श्रणीत॑ सूत्र “दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषभिय्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापावे तबनन्तराभाबादपवर्गं 
इति' । पाठापेक्षया फारणमुत्तरं, काय्यं चपूर्व, कारणापाये कार्य्योपापः, कफापाय इज कफो्ज्धूबल्य 
ज्वरस्थापायः । जन्‍्मापाये दुःखापाय: प्रवृत््वपाये जन्मापायः, वोषापाये प्रवृत््यपाप:,' भिव्याज्ञानापाये 
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भामती--व्याख्या 
अविद्यारूए प्रतिबन्ध की निवत्तिका होने मांत्र से विद्या: ( ब्रह्म-वेदन ) को मोक्ष का साधन 
माना जाता है, वस्तुत: विद्या न तो स्वतः और न अपूर्बोत्पत्ति के द्वारा मोक्ष की जनिका 
मानी जाती है -इस रहस्य में प्रमाणभूत श्रुतियों का उदाहरण दिया जाता है--“त्व॑ हि नः 
पिता योउस्माकमविद्याया: पर पार॑ दशंवति भगवान्‌ सनत्कुमार:” ( छान्‍्दो. ७२६॥२ ) इति 
चैवमाधाः शुतयो मोक्षप्रतिबन्धनिवत्तिमात्रभेवात्मज्ञानस्य फल॑ दशंयन्ति ।” केवल श्रुतियाँ 
ही उक्त अर्थ में प्रमाण नहों, अपि तु मह॒षि अक्षपाद के द्वारा प्रणीत सूत्र भी प्रमाण है-- 
“तथा चाचायंप्रणीत न्यायोपबृ हिंतं॑ सूत्रमू--“दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिध्याज्ञानाना मुत्तरोत्त- 
रापाये तदनन्तरापायादपवर्ग:! ( नया. सू. १११२ ) इत्ति" | शिक्षानदीक्षा के क्षेत्र में आचार्य 
का नितान्त उन्नत स्थान है, आचार्य की शरण लिए बिना विद्या फलछवतो ही नहीं होती-- 
“आचार्याद्धि त्रिद्या विहिता साधिष्ठं प्रापयति”" ( छां. ४९३ ) | दिजाति को उपनोत, 
संस्कृत एवं दीक्षित करने का दाधथित्व आचार्व॑ पर ही है ( मनु, २१४०) निरुक्त 
(१॥४), आपस्तम्ब धर्मश्षृत्र ((१।१।४) एवं पुराणों में आवाय॑ का गौरव वर्णित है । कारण की 
निवृत्ति से कार्य की निवृत्ति, कारण पूृ्व॑वृत्ति और कार्य उत्तर वृत्ति होना स्वाभाविक है, अतः 
पूर्व॑-पूर्व की 2 त्ति से उत्तरोत्तर की निवृत्ति का कथन न्याय-संगत हैं, किन्तु यहाँ सूत्रकार 
जो उत्तरोत्तर को निवृत्ति से पूव॑-पू्व को निवुत्ति का अभिधान करता है, वह अपने सूत्र 
में पठित पद-क्रम को ध्यान में रख कर कहा है। दुख, जन्म, प्रवृत्ति ( घर्माधर्म ). दोष 
( राग-हेष ) और भिथ्याज्ञान में पूर्व-पूव काय॑ और उत्तरोत्तर कारण को निर्देश किया गया 
है, अत: “उत्तरोत्तरापाये” का अर्थ 'कारणानामभावे सत्तिः--ऐसा ही है। (तत्पूर्वापाय:ः का 
बर्थ है--कार्याणामभाव:ः | कारण का अभाव होने से वेसे ही कार्य का अभाव होता है, जंसे 
कफ दोष का अभाव हो जाने से कफज ज्वर का अभाव हो जाता है। भ्र्थात्‌ जन्म का 
अभाव होने से दुःख का धर्माधमंरूप प्रवृत्ति का अभाव होने से जन्म का, दोष ( राग द्वेष ) 
का अभाव होने से प्रवृत्ति का एवं मिध्याज्ञान का अभाव हो जाने से दोष का अभाव हो जाता 
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स॒० ११२ ) इति । मिथ्याशानापायस्य ब्रह्मात्नेकत्वविज्ञानाहुबति । न चेदं त्रह्मात्मेक- 
त्वचिज्ञानं संपद्ृपम्‌ , यथा अनन्त वें मनोउनन्‍्ता विश्वे देवा अनन्तमेष स तेन लोक 
जयति' ( बृह० ३।१॥९ ) इति | न चाध्यासरूपम्‌ , यथा 'मनो बअ्ह्मेत्युपासीत' (छान्‍्वों० 
“न्यकाफ्ा फल शकााह एजे्ठ ताक 

वोधापायः । भिव्याज्ञातं चाविद्या, रागाद्मपजनितक्रमेण दुष्टेलेव संसारस्य परम लिवानमु । साल 
तत्वज्ञानेन श्रह्मात्मेकल्वविज्ञानेनावगतिपर्य॑म्तेव विरोधिना निवत्य॑ते । ततोडविश्यानिवुत्या ब्ह्मछूपावि- 
भावों मोक्ष: | न तु विश्ञाकाय्य॑स्तज्जनितापुर्व कार्यों वेति सूत्रा्थ: । तत्त्वज्ञानात्मिष्याज्ञानापाय इत्येता- 
बन्मात्रेण सुत्रोपन्यासः न त्वक्षपावत्म्मतं॑ तस्वज्ञानभिहु सम्मतम्‌ | तबनेताचार्य्पान्तरसंबादेनायमर्थो 
वृढ़ोकृत: । 

स्पादेततु--नेकत्वविज्ञानं स्थितवस्तुविणयं, येन सिव्याज्ञानं भेवावभासं निवत्तंबन्न विधि- 
विषयों भवेत्‌ | अपि तु सम्पवाधिरूपस्‌ | तथा च॒ विधे: प्रागप्राप्तं पुरुषेच्छया कर्त्तव्यं सवृविधियोचरों 
भविष्यति । थया वृत्यनन्तत्वेत मनसो विध्ववेबसास्याद्‌ विध्यान्‌ देवानू सनप्ति सम्पातह्य सन आल - 
स्वनमविज्यमातसभ कूत्वा प्राधास्पेत सम्पाकानां विश्वेघापेव वेवानामनुचिस्तनं तेन चानन्तलोफप्राप्तिः । 
एवं चिद्रृपसाम्याज्जीवस्य ब्रह्ारूपतां सम्पाध् जोवमालम्बनमविद्यमानसभं क्या प्राघ/न्पेन सहानुचित्तनं 
तेन चामुतत्वफत्तप्राप्ति:। अध्यासे श्वालम्वनस्थेव प्राधान्येनारोपिततद्भावध्यानुचिन्तनं, यथा पनों बह्ेत्यु- 

भामती-च्याह््या 

है। भिष्या ज्ञान का नाम ही अविद्या है, वह ( अविद्या ) जीव में राग-देषरूप दोष को, दोष 
प्रवृत्ति को प्रवृत्ति जन्‍म को और जन्म विविध दु:खों को उत्पन्न करता है। उक्त अविद्या 
जीवब्रह्माभेद-साक्षात्काररूप तत्त्वज्ञान के द्वारा निवृत्त ( नष्ठ ) की जाती है, क्योंकि विद्या 
अविद्या की सर्वथा विरोधिनी है। अविद्या की निर्वुत्ति से ब्रह्मभावकृप मोक्ष का आविर्भाव 
हो जाता है| मोक्ष न तो विद्या का कार्य होता है और न अविद्या-जनित अपूर्व या नियोग 
का फल | तत्त्व-ज्ञान से भिष्या ज्ञान का नाश होता है- इतना ही दिखाने के लिए भ्राष्यकार 
ने यहाँ न्याय-सूत्र उद्धृत किया है, न कि अक्षपाद-सम्मत तत्त्व-ज्ञान और मोक्ष से सम्मति 
प्रकट करने के लिए, क्योंकि आगे चल कर तकंपाद में न्‍्याय-मत का भी पूर्णतया निराकरण 


किया गया है। यहाँ अत्यमतावलूम्बी आचाय॑ का संवाद दिखा कर अपने सिद्धान्त का 
हृढोकरणमात्र जिवक्षित है | 


॥ शब्भा--यह जो कहा गया कि यहाँ 'तत्त्वज्ञान' पद से जीव और ब्रह्म की एकता का 
ज्ञान विवक्षित है, वह संगत नहीं, क्धोंकि वह एकत्व-विज्ञान केवल यथावश्यितवस्तुविषयक 
नहीं कि वह भिष्या का निवर्तक होकर विधि का विषय न होता | वस्तु-स्थिति यह है कि 
यहाँ एकत्व-ज्ञान सम्पदादिरूप है। अन्य वस्तु में अन्यरूपता का सम्पादन पुरुष की इच्छा पर 
निर्भर है, अतः विधि के पूर्व कत्त॑व्यत्वेन अप्राप्त होकर सम्पद्गुप ज्ञान विधेय हो जाता है, जैसे कि 
मन की वृत्तियाँ अनन्त हैं और विश्वदेव भी अनन्त हैं, अतः गनन्तत्व की समानता को लेकर 
मन में विश्वदेवरूपता का सम्पादन किया जाता है। सम्पादन का भर्थष है--आलम्बनीभूतत 
मन को अविद्यमान-जैसा करके प्रधानतः आरोप्यमान विश्वदेव का अनुचिन्तन । उससे अनन्त- 
लोक की प्राप्ति होती हैं। उसी प्रकार जीव और ब्रह्म के चिद्रपत्वात्मक साम्य को लेकः 
जीव में ब्रह्मलहपता का सम्पादन अर्थात्‌ आछम्बनीभृूत जीव की उपेक्षा कर प्रधानतर 
ब्रह्महपता का अनुचिन्तन किया जाता है, उस अनुचिन्तन से अपृतत्व की प्राप्ति होती 
यद्यपि 'सम्यद' और '“अध्यास'---दोनों ही आरोप-न्ञान हैं, तथापि सम्पद में आरोप्य 7 । 
एवं अध्यास में अधिष्ठान वस्तु क' प्राधान्य विवक्षित होता है, जैसे “मनो बह्येत्युपा 
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३।१८११ ) आदित्यो अद्येत्यादेशः!” ( छान्‍्दो० ३।१९।!) इति वर मनभआावित्याविषु 
ब्रह्महए धध्यासः । नापि विशिष्टक्रयायोगनिमित्तं 'बायुर्वाब संचर्ग? ( छाम्दो० ४३. ) 
'प्राणो बाच संबर्गः' ( छान्‍दो० ४।३।३ ) इतिवत्‌। नाप्याज्यावेक्षणादिकर्मवत्कर्मान्- 
संस्काररूपम्‌ । संपदादिरूपे हि. अ्ह्मास्मेकत्वविज्ञानेडभ्युपशम्यमाने. 'तस्‍्वमसि' 
(छान्‍्दो ० ६।८।७) 'अहं ब्रह्मास्मि' ( बृह० १॥४।१० ) 'अयमात्मा ब्ह्य' ( बृह० २५।१५९ ) 
इत्येवंमादीनां वाकयानां ब्ह्मात्मेकत्वचस्तुप्रति पादूनपर।. पद्समन्चयः पीडबश्ेेस । 
'भिद्चते हृद्यग्रन्थिश्छिद्यन्ते सबसंशयाः' ( मुण्डण २।२८) इति चेंबमादोस्यविद्या- 
भागमती 
पासीतादित्यों ब्रह्मेश्यादेश एवं जीवमग्रह्य अहोत्युपाप्तीतिति । क्रियाविद्येषयोगाहा, यथा वायुर्वाव सबर्ग 
प्राणों बाब संवर्ग: । बाह्या खलु वायुदेवता बह्मुघादोन्‌ संवृहक्ते । महाप्रलयसभये हि वायुव॑ह्यघादीन्‌ 
संबुज्य संहृत्यात्मनि स्वापयति । ययाह्‌ द्रविद्ञाचास्य;--संहरणाद्वा संबरणाद्वा सात्मीभावाद्वायुः संबर्गः' 
इति । अध्यात्म च प्राणः संवर्ग इति | स हि सर्वाणि वागांदीनि संबुदृक्ते, प्रयांणकाले हि स एवं सर्वाणी- 
ख़ियाणि संपृह्ोस्करामतीति । सेय॑ संबगंदृष्टिायों प्राणे च वज्ाश्ञाणतं जगहुशंयति घथा, एवं जीवात्मनि 
बृंहणकरियया अह्यवृष्टिरमुतत्वाय फलाय कक्ष्पत इति । तदेतेषु त्रिष्वपि पक्षेष्वात्मदर्शनोपासनादय; प्रधान- 
कर्माण्यपु॑ विषयत्वात्‌ स्तुतदास्त्रवत्‌ । 
भामती-वन्याख्या 
(छां, ३१८।१ ) यहाँ पर ब्रह्महपता का जिसमें आरोप किया है, ऐसे मन का अनुचिन्तन 
जब किया जाता है--'बह जो हमारा मन है, वही ब्रह्म है' | तब इसे अध्यासानुचिन्तन कहते 
हैं और जब मन की उपेक्षा कर ब्रह्म का अनुचिन्तन किया जाता है--यह हमारा मन नहीं 
अपितु ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्मप्रधानक अनुचिन्तन को सम्पत्‌ कहा जाता है, जैसे अब्रह्म मत जीव 
के छिए कहा गया है--“ब्रह्मेत्युपासीत" । - 
अथवा क्रिया-विशेष के सम्बन्ध से ब्रह्मा-ज्ञान में विधेयत्षा का निर्वाह हो सकता है, 
जैसे “वायववि संवर्ग, प्राणों वाय संवर्ग:'' ( छां. ४३।१-३ ) | भर्थात्‌ बाह्य ( अन्तरिक्षस्थ ) 
वायु देवता प्रलय के समय अग्न्यादि पदार्थों को अपने में संवर्जित या उपसंहृत कर लेता 
हैं, जेंसा द्रविडाचायय ने कहा है-“संहरणाद्वा संवरणाढ़ा सात्मीभावाद वायु: संवर्ग” । बाह्य 
वायु के समान हो शरीर के अन्दर की प्राणसंज्ञक वायु भी संवर्ग है, क्‍योंकि वह वागादि सन्नी 
इन्द्रियों का संवर्जन करती है। अर्घात्‌ प्राण मृत्यु के समय सभी इन्द्रियों को अपने में समेट 
कर शरीर से उत्क्रमण करता है। बाह्य वायु और प्राण में यह संवर्ग हृष्टि दसों दिशाओं में 
व्याप्त अस्नादत्व का दर्शन प्रस्तुत करती है। 
उसी प्रकार जीवात्मा में बृ हुण ( शरीर को संवधित करना ) क्रिया को देख कर 
जीव में ब्रह्म-दृष्टि अमृतत्वह्ूव फल प्रदान करती है। सम्पद्‌, अध्यास और क्रियान्‍विशेष के 
द्वारा जीव में ब्रह्म-हष्टि'--ये तोनों उपासनाएँ अपूर्वविषयक होने के कारण वैसे ही प्रधान 
कर्म मानी जाती हैं, जेसे स्तुत और शास्त्र [ मीमांसा-दर्शन के द्वितीय अध्याय में कहा गया 
-- स्तृतशस्त्रयोस्तु संस्कारो याज्यावद देवताधिधानत्वात्‌” ( जै, सू. २१११३ ) । "ताज्यै: 
स्‍्तुव॒ते”, “प्रयुगं शंसति'-. इत्यादि विधि वाक्‍्यों के द्वारा स्तृत' और शास्त्र का विधान 
किया गया है| साम-गान-युक्त मन्त्रों के ढ्वारा देवता के गुण-गान को स्तोन्न और अप्रगीत मंत्रों 
के द्वारा देवता के गुणों का अभिधान शस्त्र कहछाता है। उसके विषय में पूर्व पक्षी ने कहा 


है कि वे दोनों प्रधान कर्म नहीं, अपितु गुणकर्म हैं, क्योंकि वे देवताभिघान के द्वारा वैसे ह्ठी 


|] ] हिन्‍्दीसहितभामतोसंचलितम्‌ १७५ 


निश्ुत्तिफलअ्रवणान्युपरुध्येरन्‌ । जहा वेद ब्रहौच भवति' ( मझुण्ड० ३२९५ ) इति चेथ- 
मादीनि तद्भावापत्तिबचनानि संपदादिपक्षे न सामञस्येतोपपद्य रन्‌ । तस्मान्न संपदा- 
विरुप॑ ब्रह्मास्मैकत्वविज्ञानमस्‌। अतो न पुरुषव्यापारतन्त्रा ब्रह्मविद्या। कि तहिं! 
अस्यक्षादिप्रमाणविषयचस्तुन्नानवहस्तुतस्त्रा । पवंभूतस्य जह्यणस्तज्य्ञानस्थ वर न 
भागमती 
आध्मा हु दव्य॑ कर्मण गुण इति संस्कारों वाहघह्मनों दर्शनं विधोयते। यथा वर्शपूर्ण- 
सापतप्रकरणे पत्न्यवेक्षितमाज्यं भवतीति सम्तास्तात॑ प्रकरणिना व गुहीतमुपांशुपागाज़भूताज्यद्रब्य- 
संस्कारतयाशवेक्षण॑ गुणकर्म विधीयते, एवं फर्तुस्वेन ऋत्वज़ुभूते आत्मन्यात्मा ढा अरे द्रष्टच्य इति 
दर्शनं॑ गुणकर्म विधीयते। 'येस्तु द्रध्यं चिकीष्य॑ते गुणह्तन्न प्रतीयेतः इति न्यायात्‌, अत जाह 
& न चेद॑ ब्रद्मात्मेकश्वविज्ञानम्‌ इति & । कुतः, # सम्पदाबिरूपे हि प्रह्मात्मेकत्वविज्ञाने इति ७ । 
वर्ापर्णमासप्रकरणे हि. समाम्तातसाज्यावेक्षणं तवजुभृताज्यसंस्कार इति युज्यते। न चात्मा वा झरे 
व्र्टव्य इस्यावि कल्यचित्‌ प्रकरणे समतास्नातमूं । न चानारभ्याधीतसपि यह्य पर्णसथो जुहभ॑वतीस्यव्यति- 
ह्थ हह्ाजफ़ाताऊत  पाशहोलआलता 
देवता में संस्कार उत्पन्न करते हैं, जैसे 'याज्या' मन्त्र, अत एवं याज्या मन्त्र (ऋग्विशेष) का 
उच्चारण गुणकर्म माना गया है। भाष्यकार कहते हैं--“याज्या देवतोपलक्षणार्था'” (जै, सू. 
२।३॥१५ ) । इस पूर्व पक्ष का साण्डन करते हुए सिद्धान्त स्थापित किया गया है- “अपि वा 
श्रुतिसंयोगात्‌ प्रकरण स्तौतिशंसती क्रिमोर्त्पात्ति विदष्यातां” ( जे. सू. २१२२ ) । यहाँ 'श्रुति' 
पद शक्ति वृत्ति का बोधक है, अतः 'स्तौति' और 'शंसति'--इन दोनों घातुओं की र्शक्ति 
स्तुतिरूप अर्थ ( देवतागत गुणौ के प्रकाशन ) में है। ग्रुण-प्रकाशन का कोई हृष्ट फल नहीं, 
ह है डे ( अपूर्व का उत्पादन ) ही मुख्य फल है। अपूर्वार्क कर्म प्रधान कमे 
ताहं।। 
अथवा आत्म-दर्शन को गुण कर्म कहा जा सकता है, क्योंकि दर्शनरूप कर्म ( क्रिया ) 
का विषयीभूत आत्माज्षमों का अद्भू है, उत्ती का दर्शनरूप संस्कार द्रष्टव्य: पद के द्वारा 
विहित है । नेसे दर्शपूर्णणास के प्रकरण में पढित “पत्न्यवेक्षितमाज्यं भवति"--इस वाबय 
के द्वारा जिस आज्य ( घृत ) द्रव्य का दर्शनरूप संस्कार विहित है, वह आज्य दर्शपूर्णमास- 
घटक उपांशुयाज नाम के ःकर्मे की हवि है--'सर्व॑स्म वा एतद्चज्ञाय गृह्मते यद्‌ ध्ुवाया- 
माज्यम" (ते. ब्रा. ३३।५॥५ )। 'झ्रुवा' नाम के पात्र में रखा हुआ धृत साधारण द्रव्य 
होने के कारण उपांशुयाज का द्रव्य माना गया है। यजमान की पत्नी के हारा उसका 
निरीक्षण उस आज्य का संस्कार गुणकर्म है। वैसे ही सभी कर्मों में अपेक्षित कर्ता आत्मा 
द्रव्य है, उसी का “आत्मा वा बरे द्रष्टव्य:” ( बृहू० २४॥५ ) इस अनारमभ्याधीत वाक्य के 
द्वारा दर्शनरूप संस्कार कर्म विहित है, ऐसे संस्कार कर्मों को ग्रुण कर्म कहा गया है-- 
“पैस्तु द्रव्य॑ चिकीष्य॑ते गुणस्तत्र प्रतीयेत” ( जै. सू. २।१।८ ) । अर्थात्‌ जिन संस्कार कर्मों 
के द्वारा कोई द्रव्य संस्कायंत्वेन आक|जित होता है, उन कर्मों को गुण कर्म कहते हूँ। 
समाधान--इस प्रकार आशंद्धित आत्मदर्शन की सम्पदादिरूपता का निराकरण 
करते हुए भाष्यकार कहते' हैं--“न चेद॑ ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानं सम्पद्दुपभ्‌”। जीव-ब्रह्म का 
एकत्व-दर्शन सम्पदादिरूप नहीं माना जा सकता क्योंकि "सम्पदादिरूपे हि ब्रह्मात्मंकत्व- 
विज्ञानि+भयुपगम्यमाने “तत्त्वमसि” ( छां. ६८७७ ) इत्यादि पदसन्दर्भ: पीड्येत” । आशय 
यह है कि दर्शपूर्णमास के प्रकारण में पढित आज्यावेक्षण दर्शयूर्णमास कर्म के अज्भभूत आज्य 
का संस्कार कर्म है--यह तो युक्ति-संगत है. किन्तु “भात्मा वा बरे द्रष्टव्य:/ यह वाक्य 
किसी भी कर्म के प्रकरण में पठित नहीं, अतः कर्माज़ुभूत द्रव्य का संस्कार क्योंकर होगा ! 
हर 





| | १४५ ब्रह्मसजशाहरभाष्यम्‌ [अ.१पा. श्स्‌. ४ 

] द द कयायिद्यक्त्या शक्ष्यः कार्याजुप्रवेशः कल्पयितुम्‌ । न ल चिदिक्रियाकर्मत्वेन कार्याजु- 

द द -पैशो ऋह्मणः, 'अन्यदेव तद्चिदितादथो भविदितादृधि' ( केन० १३ ) इति विदिक्रिया- 
भामती 


क्‍ 
| चरितकतुधस्वन्धजूह॒दारेण जूहू।द॑ क्रतु' स्मारयद्वाक्येन यथा पर्णताया: क्रतुशेषभावभापादयति, एक्सास्मा- 
| व्यभिचरितकतुसस्बन्धो येन तहूर्शनं॑ क्त्वजू. सवात्मातं कत्वय॑ संस्कुर््यातु । तेन यद्ययं विधिस्तयापि 
| सुबर्ण भाय्य॑मितिवद्‌ विनियोगभजेन प्रघानकर्मवापुर्व विषयश्वान्न गुणकर्मेति स्थवीयस्तयेतदुदूषणसनतिधाय 
क्‍ सर्वपक्षसाधारण दूषणमुक्तम्‌, तदतिरोहितायंतया न व्याल्यातम्‌ | किश्व ज्ञानक्रियाविषयत्वविधानमस्य 
| बहुधुतिविदद्धमित्याहु # न थे विविकरिया इति । 
8.5... आये आम हे किक! है 


| भामती-वज्याल््या 

द यद्यपि कम के प्रकरण में अपठित ( अतारभ्याधीत ) वाक्य के द्वारा विहित पदार्थ भी कर्म 
का अज् हो सकता है, जैसे “यस्य पर्णमयी जुहभंवति” ( ते. सं, ३॥५।७२ ) इस वाक्य के 
द्वारा जिस 'जुह' वात्र के उद्देश्य से पर्णता [ “पलाशे किशुकः पर्णो वातपोथ:”--इस अमर- 
कोष के अनुसार यहाँ पलछाश वृक्ष का नाम पर्ण है, अत: जुहू बनाने के लिए पलछाश कीं 
लकड़ी ] का विधान किया गया है। जुह के बिना कोई याग सम्पन्न नहीं हो सकता, अतः 
जुह का याग से अव्यभिचरित सम्बन्ध होने के कारण जुह के प्रकृतिधृत पर्ण ( पछाश वृक्ष के 
काष्ठ ) में यागा ज़्त्व परयंवत्तित हो जाता है । तथापि आत्मा का याग के साथ वैसा अव्यभि- 
चरित सम्बन्ध न होने के कारण आत्मदर्शन में यागाड्त्व प्राप्त नहीं होता । अतः "आत्मा वा 
द बरे ब्रष्टव्य:“--यह वाक्य यदि विधि-वाक्‍्य है, तब इसके द्वारा विहित दर्शन को वैसे ही गुण- 
| कर्म न मानकर प्रधान कर्म माना जायगा, जैसे - सुवर्णधारण । ["तस्मात्‌ सुवर्ण हिरण्यं भा॑म, 
| सुवर्ण एव भवतति, दुव॑र्णोज्स्य अआतृज्पो भवति” ( तै. ब्रा. २२४५ ) इस अनारमभ्याधीत वॉक्य 
| 
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के द्वारा विहित शोभन वर्णवाले सुवर्ण का धारण ( कड़ा, मृद्रादि का हाथ और कान ब्ादि 
में पहनना ) गुण कम है ? अथवा प्रधान कर्म ? ऐसा सन्‍्देह होने पर पूर्वपक्षी ने कहा है-- 
द “अद्व्यत्वात्तु शेष; स्यात्‌” ( ज॑. सू. ३४२५ )। अर्थात्‌ इस कर्म का कोई विशेष द्रव्य 
द ( हवि ) और देवता निर्दिष्ट नहीं, अत: प्रधान कम न होकर सुवर्ण-धारण सभी कर्मों का 
। शेष ( अज्भूत गुण कर्म ) है। सिद्धान्ती ने उस पूर्व पक्ष का खण्डन करते हुए कहा है- 
॥| | “अप्रकरणे तु तद्धमंस्ततों विशेषात्‌” ( जै, सू, ३॥४।२६ )। अर्धात्‌ सुवर्णधारण न तो किसी 
| कर्म के प्रकरश में पठित है और न इसका कर्म के साथ अव्यभिचरित सम्बन्ध है, अंत: यह 
| गुण कर्म न होकर पुरुष क। धर्म॑भरूत प्रधान कर्म है।] किसी कर्म के साथ सुवर्ण-धारण का 
| द | विनियोग न होकर पु के साथ विनिधोग ( अज्जाज्वीभाव ) होता है। उसका फल परमापूर्व॑ 
| के द्वारा आातृथ्य ( शत्र्‌ ) की दुरवंणता होती है। इसो प्रकार “आत्मा वा भरे द्रष्टन्पः”--इस 
। वाक्य से विहित आत्मदर्शन गुण कर्म न होकर प्रधान कर्म ही होगा-यह दोष अत्यन्त स्थल 
और प्रतिद्ध होने के कारण भाष्पकार के द्वारा उद्भावित न होंकर “तत्त्वमप्ति'--इश्यादि 
वावप्रों का जो विरोधोद्धावन हुआ है, वह नितान्त स्पष्ट है कि उपासनादि में उपास्य, उपा- 
सक और उप|सना का भेद अनिवायं है, किन्तु "तत्त्वमत्ति"--इत्यादि वाक्‍य सर्वेथा भेद का 
संहार कर रहे हैं, अतः एकत्व-ज्ञान को सम्पदादिरूप न मानकर तत्त्व-साक्षाल्कारात्मक ही 
मानता आवश्यक है | 
। ब्रह्म वेद'-- इत्यादि वाक्‍्यों के द्वारा विदि ( बेंदन ) क्रिया की कर्मता ब्रह्म में 
| प्रतिपादित है। क्रिया का विधान होता है, ज्ञान का नहीं, अत: विदि क्रियां की विधि के 
द | हारा बहा का कार्यानुप्रवेश हो जायगा'--ऐसी शर्ूण नहीं को जा सकती, क्योंकि ब्रह्म को 





प्न शास्त्रयोनित्वम्‌ू ]) हिन्दीसद्दितमामतोसंवलितम्‌ १७७ 


कम्मंत्वप्रतिषेघाद्‌ , येनेदं सर्च विज्ानाति तं केन विजानीयात्‌' ( बृह* २।४।१३ ) इसि 
च। तथोपास्तिक्रियाकमंत्वप्रतिषेघो उपि भवति - यद्धाचानभ्युवितं येन वागभ्युथते' 
इत्यविषयत्व॑ ब्रह्मण उपन्यस्य, 'तदेव ब्रह्म त्वं घिद्धि नेदं यविद्सुपासते' ( केन० १॥४ ) 
इति। अविषयस्वे जह्मणः शास्त्रयों नित्वाज्ुपपत्तिरिति चेत्‌ ,-न; अविद्याकश्पितभेद- 
निवृत्तिपरत्वाच्छासतरस्थ | न दि शास््रमिदृंतया विषयभूतं ब्रह्म प्रतिषिपावयिषति | कि 
तहिं ? प्रत्यगात्मत्वेताचिषयतया प्रतिपादयद्विद्याकल्पितं वेचघेदितवेदनाविभेद- 
मपनयति | तथा च शाखम्‌- यस्थाउमतं तस्प मतं मतं यस्य न चेद्‌ सः। अविज्ञाज 
भामती 
घडूते & भविषयत्वे इति ७ । ततश् ज्ञास्तिकर्मणि वेतालोदय इति भाव: । निराकरोति ७त#& । 
कुत) ? & अविद्याकल्पितभेवनिवृत्तिविषयत्वादू इति & । सर्वमेव हि वाक्ध तेवस्तया वस्तुमेद॑ बोध- 
यितुमहँति, न हीक्षुक्षीर॒गुडादीनां मघुररसभेदः शक्य आ्यातुमू, एजमन्यत्रापि सर्वत्र व्रष्ठव्यम्‌। तेल 
प्रभाणाम्तरतिद्धे लोकिक एवार्थे यदा गतिरीबुशी गशब्दस्थ, तवा केव कया प्रत्यगात्मन्यलोकिके ? अबूर- 
विप्रकर्षण तु कपश्चित्‌ श्रतिपादनभिहापि समानम्‌ । स्वम्पदार्थों हि प्रमाता प्रमाणाधोनया प्रमित्या प्रपेय॑ 
घटादि व्याप्तोतीश्यविद्याविलसितम्‌ । तदस्याबिषयोभूतोदासीनतत्पवाधंत्रत्यगात्मसामानाधिकरण्येन प्रसा- 
तृत्वाभावाबृ तन्निवृत्तो प्रभाणावयस्तिल्लों विधा निवत्त॑न्ते। न हि पक्त्रवस्तुत्वे परावषपाकपचनानि बस्तु- 
सम्ति भवितुमहँन्तोति । तेया हि-- 
विगलितपराग्वृत्यप्ंत्व॑ पवस्य तबस्तवा 
त्वभिति हि. पदेनेकार्यस्वे व्वभित्यपि यत्पवस | 
तवधि चज्ञ तदा गत्वेकाष्य॑ विशुद्धचिवात्मतां 
त्यजति सकलानू. कतृत्वादीन्‌ परवा्यभल्ताप्षिजान्‌ ॥ 
ु भामती-ब्यास्ष्या 
विदि क्रियां का कर्म मानने पर “अन्यदेव तंद्विदितादयो अविदितादधि” (केन. १॥३ ) 
इत्यादि श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म में विदि क्रिया की कर्ता का निषेध कर दिया गया है । 'ब्रह्म 
यदि किसी ज्ञान का विषय नहीं, तब सर्वथा अज्ञेय ब्रह्म में फ्रास्त्रयोनित्व ( शास्त्र-प्रतिपादि- 
तत्व ) क्योंकर सम्भव होगा--यह शझ्भर की जा रही है--“अविषयत्वे ब्रह्मणः शास्त्रयोनि- 
त्वानुपपत्ति:” । छोटे-से भूत को भगाने के लिए शान्ति कमं॑ आरम्भ किया था, देखते क्या हैं कि 
सामने उससे बड़ा खबीस मंह फाड़े खड़ा है। चिन्ता की बात नहीं, उसे भी भगाने का मन्त्र 
पढ़ दिया गया. है--“न, भविद्याकल्पितभेदनिवृत्तिविषयत्वात्‌” । जैसे इक्षु (ईख ) क्षीर 
(दूध) और गुड़ादि के माधुय्य का अन्तर किसी भी वाक्य से नहीं कहा जा सकता, वैसे ही 
'छोकोत्तर आनन्द की उत्ताल तरज्जोंवाले उस महासागर ( धूमा तत्त्व) का यथावत्‌ 
प्रतिपादन किसी भी व॥क््य से नहीं किया जा सकता, केवल ( अदुरविप्रकपं ) लक्षणादि के 
द्वारा ब्रह्म के सूचक शास्त्रों को ब्रह्म में प्रमाण मान कर उसे शास्त्रप्रमाणक कह दिया गया 
है। यह जो कहा जाता है कि त्वम्पदायंभ्रुत जीव प्रमांता है, वह प्रमाणाधीन प्रमिति के 
माध्यम से घटादि प्रमेय वर्ग को व्याप्त करता है। वहु कथन पूर्णतया अडिद्या-विलसित है, 
क्योंकि 'अहूं घट जानामि'--यहाँ अस्मत्पदाथंभूत प्रत्यगाएत्रा और शुद्ध चैतन्य का सामानाधि- 
करण्प प्रतीत होता है, किन्तु शुद्ध चैतन्य किसी भी प्रमा का विषय नहीं होता, तब उससमें 
प्रमातृत्व क्योंकर होगा ? प्रमाता के विना प्रमाता, प्रमाण और प्रमा--ये तीनों वैसे ही 
कनुपपन्न हो जाते हैं, जैसे पक्ता ( पाचक पुरुष ) के विना पाक्य, पाक और पचन का 
वास्तविक सद्भाव नहीं रहता। इस तथ्य का प्रकाश इस एलोक के द्वारा किया जा सकता है-- 
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घिजानतां विज्ञालमविजानताम' ( कैनः २।६ ) न दृशेद्रष्ारं पश्येः', “न विज्ञातेविशा- 
तार विज्ञानीया” ( बृह० ३॥४४१ ) इति चंबमादि। भतो<5विद्याकल्पितसंसा रित्वनि- 
बर्तनेन नित्यमुक्तात्मस्वरूपसमपंणान्न मोक्षस्यानित्यत्थदोषः | यस्य तृत्पादो मोक्षस्त- 
स्थ मानसं, वाचिक कायिक वा कार्यमपेक्षत इति युक्तम्‌ | तथा चिकायंत्वे च; तयोंः 
पक्षय्रोमोक्षस्य भ्रघमनित्यत्वम्‌ । न हि दृध्यादि विकार्य उत्पाद्यं वा घटादि नित्य दृष 
भागती 
इत्पास्तरइलोकः । अन्नेवार्ये श्रुतीददाहुरतत ७ तथा च श्ञास्त्रं, यस्यामतम्‌ इति 8 ॥ प्रकृतमपसं हरति 
& गतो5विकल्पित इति & । परपक्षें मोक्षस्यातित्यतामापादयति--छयह्य तु इति 0 ॥ काव्य॑प्पुर्व 
यागाविब्यापारजस्य॑ तमपेक्षते मोक्ष: स्वोत्पत्ताविति | क्षेतयों: पत्षयों. इति& निर्वश्य॑विकास्यंयों: । क्षणिक 
ज्ञानमास्मेति बौद्धा: । तथा च विशुद्धविज्ञानोत्पादों मोक्ष इति निर्॑त्पों सोक्षः। अन्येषां तु संसारस्पा-' 
बल्यामपहायया कोवक्यावस्थावाप्तिरात्मत: स मोक्ष इति विकार्यों मोक्ष, यथा पयसत: पूर्वावस्थापहानेनाब- 
स्थास्तरप्राप्तिविकारों इधीति । तदेतयो: पक्षयोरतित्यता सोक्षल्य, कार्य्यत्यादु , द्धिषटादिवतू | अब 
मामती “व्याब्या 
विगल्तिप राम्वृत्त्ययंत्व॑ पदस्थ तदस्तदा 
त्वरमिति हि पदेन॑कार्थत्वे स्वरमित्यपि यत्वदम्‌ 
तदपि च तदा गत्वैकाष्यं विशुद्धविदात्मतां 
त्यजति सकलानु कतुंत्वादीन्‌ पदार्थमलछान्‌ निजानु ॥ 

[ 'तत्‌ त्वमसि'--यहाँ पर भ्रत्यक्पदार्थ की पराकल्वेन वृत्तिता ( विद्यमानता ) सम्भव नहीं, 
तब तत्पद की उसमें वृत्ति ( शक्ति ) नहीं हो सकती, क्योंकि त्वम्पदार्थ तत्त्यदार्थ से अभिन्न 
या विशुद्ध होकर रह जाता है। तब भात्मा अपने में आरादित सकछ कतृत्वादि (प्रमातृत्वादि) 
धर्मों का परित्याग कर डालता है| इसी अर्थ ( ब्रह्मगत फल-व्याप्यताभाव के प्रदर्शन ) में 
श्रुति प्रमाण प्रस्तुत करते हैं--“यस्यामत तस्य मतम्‌, मत यस्म न वेद सः” ( केनो, २३ ) | 
[ जिस व्यक्ति को ब्रह्म अमतन्‌' | ज्ञानाविषय: ) ऐसा निश्चय है, उस व्यक्ति को ही मतम्‌ 
( सम्यक्‌ निश्चय ) है | उसके विपरीत जिस व्यक्ति को “ब्रह्म मतम्‌' ( ज्ञानस्य विषयः ) ऐसा 
निश्चय होता है, वह ब्रह्म का वस्तुस्वरूप नहीं समझ पाया ]। प्रकरण का उपसंहार किया 
जाता है--'अतो:विद्याकल्पितसंसारित्वनिवर्तनेन न मोक्षस्पानित्यत्वदीष:” । 

परकीय पक्ष में मोक्ष की अनित्पतापत्ति का उद्भावंत करते हैं-“यस्य तुृत्पाद्यो 
मोक्षः, तस्य कार्यम्‌ अपेक्षते”' । यहाँ 'काय' पद से यागादि-जन्य अपूर्व विवक्षित है, मोक्ष 
अपनी उत्पत्ति में उसी अपूर्व को अपेक्षा करता हैं। ' तयों: पक्षयों:" का अर्थ है--निर्व॑त्य॑- 
विकार्यपक्षयों: । ' माक्षास्थ ध्रुवमनित्यत्वमु, न हि दष्यादि विकायमुत्पाद्य वा घटादि नित्य 
हुए लोके” । निव॑र्त्य ( उत्वाद्य ) और बिकार्य पक्षों का उदाहरण यह हैं-( १ ) बौद्धनण 
क्षणक विज्ञान को आत्मा मानते हैं, उनके पक्ष में विज्ञान-सन्तति में उत्पत्ममान विशुद्ध 
विज्ञानक्षणों को मोक्ष माना जाता हैं, अतः वह मोक्ष निर्वत्यं है। | चित्त या विज्ञान में 
ब्लेशावरण और ज्ञयावरण- ये दो प्रकार के मल माने जाते हैं, उनकी निवृत्ति ही चित्त की 
विशुद्धता है--“धर्माभावोपलब्धिष्न नि:बलेशविशुद्धता” | ( महायान यू. १३१६ )। बौदध- 
निकायों के |वविघ निर्वाणवाद हैं, उनका दिगदर्शन भूमिका में देखा जा सकता है ]। 

अन्य आचार्यों के मत भें संसाररूप अवस्था छोड़ कर कौवल्यावस्था को आत्मा वैसे 
ही प्राप्त करता हैं, जैसे सुवर्ण पिण्डावस्था को छोड़ कर कटकादि में विकृत होता है। यह 
अवस्थान्तर-प्राप्तिकप मोक्ष वैसे ही विकाय॑ हैं, जंसे दूंध का अपनी पूर्वावस्था को छोड़ कर 
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छोके । न चाप्यस्वेनापि कार्यापेक्षा; स्वात्मस्वरूपत्वे संत्यनाप्यत्वात्‌ | स्थरूपव्यतिरि- 
क्तत्वेडीपि ब्रह्मणो नाप्यत्व॑, सर्वेगतत्वेन नित्याप्तस्वरूपत्वात्सवेंण बत्रह्मणः, आकाश- 
स्थेव । नापि संस्कायों मोक्षः, येत व्यापास्मपेक्षेत । संस्कारों हि. नाम संस्कायेस्य 
रुणाधानेन वा स्पादोषापनयनेन था : न ताचदू गुणाघानेत संभवति; अनाधेयातिशय- 


आमती 
“वढतः परो बियो ज्योतिर्दीप्यते' इति शुतेब्नक्ाणों बिकृताबिक्ृतवेशनेदावगर्ादविक्तवेधश्रह्मप्राप्तिदपा - 
सताविविधिकार्थ्या भविष्यति । तदा च॑ प्राष्यकर्मता मदह्ाण इत्पत आह ७ न चाप्यावेनापि इति & | 
अन्यदस्येन विक्ुतवेशपरिहाण्याईबिकृतदेश ब्राप्यते । तदाथोपवेल जलबिरतिबहुलचपलफहलोलमालापर- 
स्परास्फालनसमुल्लसस्फेतपुझजध्तवकतथा विक्ृुतः, पष्ये तु प्रशाम्ततकलकल्लोलोपसगं। स्वस्थ: स्थिर" 
तथाइविक्ृतस्तस्य मष्यमविक्ृतं पौतिकः पोतेल प्राप्वोति । जीवस्तु ब्रह्मेबेति कि फेन श्राष्पतां, भेवाशय- 
स्वात्‌ प्राप्तेरित्यर्थ: । अब जोबों प्रह्मणो भिन्नस्तवापि मे तेन ब्रह्मॉप्पते, अ्रह्मणों विभुस्वेत नित्यप्राप्तत्वा- 
दिल्‍्याह क स्वरुपव्यतिरिक्तिस्वेशष इति ७ । संस्काय्येकर्मतामपाकरोति : छ -तापि, संस्काम्यं इति ७ ॥ 
हुयी हि संस्काब्यंता, गुणाधानेन वा यथा बीजपुरकुसुमस्य लाक्षारसावसेकस्तेन हि तत्‌ .कुसुमं संस्कृत 
छाक्षासवर्ण फल प्रसुते । दोषापनयेन बा यथा सलितमादशतल मिधु्भिष्टकांचूणेनो जुगसित मास्वरत्वं 
भाभती-अ्याख्या त 

अवस्थान्तर की प्राप्ति दघिरूप विकार हैं। इन दोनों पक्षों में घट और दर के समान मोक्ष 
में अनित्यत्व सिद्ध होता है । 

शक्बा--मोक्ष यदि उत्पाद्य या विकार्य नहीं, तब प्राप्य तो अवश्य हैं, वबयोंकि “अथ 
यदतः परों दिवो ज्योतिर्दीप्पते विश्वत. पृष्ठेषु” ( छां. ३।१३॥३ ) इत्यादि श्रुतियों के अनुरोध 
पर आत्मा के दो ( विकृत और अविकृत ) देश प्रतोत होते हैं। उनमें अविकृत देश की 
प्राप्ति उप सना-विधि की देन है; वही मोक्ष है, अतः मोक्ष में प्राप्प कमंता स्थिर होती है । 

समाधान-भाष्यकार ने वक्त पक्ष को खण्डन करने के लिए कहा है--“नत 
चाप्पत्वेनापि कायविक्षा, स्वात्मरूपत्बे सत्यनाप्यत्वात्‌ '। तात्पय यह है कि अन्य वस्तु अन्‍य 
साधन के द्वारा विक्ृत देश को छोड़ कर अंविकछृत देश को प्राप्त होती है, जैसे जलूधि 
( महासागर ) अपने तट के समीप अत्यन्त चपल और उत्ताल तरज्जञावलियों के परस्पर 
आस्फालत ( टकराहुट ) से फेनिल अवस्था में विकृत होता है और वही मध्य भाग में जा कर 
सकल कहल्लोल ( उछल-कूद ) को छोड़ कर नितान्‍्त प्रणान्त होता है । नाविक अपने नौका 
यान के द्वारा उसी प्रशान्त क्षेत्र को प्राप्त करता है, किन्तु जीव तो ब्रह्मल्प ही है, अतः वह 
किस अन्य पदार्थ को प्राप्त करेगा ? प्राप्ति क्रिया सर्देव प्रापक और प्राप्य के भेद की अपेक्षा 
करती हैं, प्रकृत में प्राप्त ( जीव ) ओर भप्राप्य ( ब्रहा ) का भेद ने होने के कारण प्राप्ति 
सम्भव नहीं, फलत: मोक्ष में भ्राप्य कर्मता वयोंकर बनेगी ? धदि जीव को ब्रहा से भिन्न भो 
मान छिपा जाय, तब भी वह प्राप्य नहीं हो सकता, क्योंकि लोक में प्राप्य वही माना जाता 
है, जो कभी अप्राप्त हो, ब्रह्म तो विभु होने के कारण सदैव प्राप्त है--'स्वरूपब्यतिरिक्तत्वेषपि 
ब्रह्मणों नाप्यत्वम, सर्वेगतत्वेन नित्याप्तस्वरूपत्वान्‌ । 

मोक्ष में संस्कार्यकर्मता का अपाकरण किया जाता है--“नापि संस्कार्यो मोक्ष:”। 
संस्कार्य कर्मता दो प्रकार की होती है--( ९ ) गुण-विशेष की उत्पत्ति के द्वारा जैसे-- 

कुसुम बीजपूरादे: यतलाक्षाद्यपसिच्यते । 
तद्गपस्यैव संक्रान्तिः फले तस्येति वासना।॥ ( प्र. वा. भा. पृ. ३५८ ) 

बीजपूर ( बिजौरा निम्बू ) के फल को लाख के रस (पानी ) से तर कर देने पर विजौरा 
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श्ष्० अज्सुत्रशाह्वरभाष्यम्‌ [भ. १ पा. १ स्‌. ७ 
बह्मस्वरूषत्वान्मोक्षस्थ | नापि दोषापनयनेन; नित्य शुद्धज्रह्मस्वरूपत्वास्मोक्षस्य । 

” स्वात्मघम एव संस्तिरोभूतो मोक्षः क्रिययात्मनि संस्क्रियमाणे5मिव्यज्यते, 
यथा<5<5दशे निधर्षणक्रियया संस्कियमाणें भास्वरत्वं घर्म इति चेत्‌ ,-- न; कियाश्रय 
त्वाडुपप्तेरात्मनः । यवाश्रया क्रिया तमविकुरबती नैचास्मानं लमते | यद्यात्मा क्रियया 

मामती 
संस्कृत भवति | तन्न न ताववब्‌ ब्रह्मणि गुणाघानं सम्मबति । गुणों हि ब्रह्मण; स्वभावों बा भिन्नों वा ? 
स्वभावदचेत्‌ कयमाथेयस्तत्य नित्यत्वात्‌। जिल्तत्वे तु कास्यंस्वेल मोक्षस्पानित्यस्वप्रसज़ु: | न च्‌ भेद 
घर्मंधरतिभावों गवाइववत्‌ । भेदाभेदक्न व्युदस्तों घिरो घात्‌ । तदनेनाभिसन्धिनोक्तम्‌ ७ अताधेयातिशय- 
ब्रक्नस्वदूपत्वान्मोच्॒स्थ & । द्वितीय पक्षसपक्षिपति ७ नापि वोयापनयमेन इति ७ | अछुद्धिः सती 
दर्षणे निवर्तते, न तु ब्रह्मणि अस्तती नियत्तेनोया, नित्यनिवृत्तत्वादित्यर्ध: । 
बद्भधुते & स्वात्मघर्म एवं इति ७। बक्रह्मस्बभाव एब मोक्षोध्नाद्यविद्यामलाबत उपासनादि- 
क्रियया:ऋसनति संस्क्रियसाणेडसिव्यज्पते, न तु॒क्रियते । एतबुर्क भवति--निश्यशुद्धत्वमात्मनो5च्षिक्कं, 
संसारावस्थायामविद्यामलितत्वादिति | शह्लां निराकरोति ७ न & । कुत: ? & क्रियाश्रयश्वानुपपत्ते: & । 
नाविश्वा अह्माक्रपा, किन्तु जोवे, सा त्वनिव॑चनोयेत्युक्तं, तेस निस्‍ल्यशुद्धभेव ब्रह्म । अनभ्युपेत्य त्वशुद्धि 
फिपासंस्काय्य॑त्वं वृष्पतते | क्रिया हि ब्रह्मसभवेता वा ब्रह्म संस्कुर्य्यातू , यथा धर्यणभिष्टकाचु्णसंथोग- 
भामती-व्यास्या 
का फल अन्दर से छाल हो जाता है। यहाँ फूल पर छाल्मिात्मक गुण का आधान किया 
जाता है, वह फूल की लछालिमा फल के रस में परिणत हो जाती है। (२ ) दूसरा संस्कार 
दोषापनथन के द्वारा किया जाता है, जेसे मलिन दर्पंण-तलू पर ईंट का चूर्ण रगड़ने से दर्पण 
संस्कृत अर्थात्‌ निमंछ हो जाता है। ब्रह्म पर गुणाधानहूप संस्कार नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि ब्रह्म पर जो गुण उत्पन्न किया जाता है, वह क्या ब्रह्म का स्वरूप है ? अथवा ब्रह्म से 
भिन्न ? यदि स्वभाव है, तब पह आधेय नहीं हो सकता, क्योंकि नित्य ब्रह्म का स्वरूप भी 
नित्य ही है। संस्कार का ब्रह्म से भिन्‍त और उत्पाद्य मानने पर मोक्ष में अनित्यत्वारपत्ति होती 
है। अत्यन्त भेद मानने पर संस्कार और ब्रह्म का वैसे ही धर्मंघर्मिभाव नहीं बन सकता, 
ज॑से गौं और अश्व का | भेदाभेद-पक्ष का निरास पहले ही किया जा चुका है, क्योंकि 
वह परस्पर-विरुद्ध है- इस आशय को मन में रखकर कहा है-- “अनाधेयातिशयब्रह्मस्वरूप- 
त्वान्मोक्षस्थ” | संस्कार के दोषापनयनरूप द्वितीय कल्प का निरास किया जा रहा है-- 
“नापि दोषापनयनेन, नित्यशुद्धब्रह्मस्वरूपत्वान्मों क्षस्य" | आशय यह है कि हृष्टान्त-स्थल पर 
मल या भ्रशुद्धि वस्तुतः होती है, तब उसकी निवृत्ति हो सकी, किन्तु ब्रह्म पर अशुद्धि की 
सत्ता तीनों कालों में भी नहीं, तब नित्य असत्‌ या निवुत्त पदार्थ को निवृत्ति क्योंकर होगी ? 
शक्भा-सू चक शब्द न होने पर भी यह शद्दा-भाष्प है--' स्वात्मधम एब संस्तिरोभृतो 
मोक्ष:” | यद्यपि मोक्ष ब्रह्म-स्वभाव है, तथापि वह अनादि अविद्यारूप मलसे आच्छत्न है, 
उपासनादि क्रिया के द्वारा आत्मा के संस्कृत हो जाने पर वह अभिव्यक्त हो जाता है | शद्धा- 
वादी का अभिप्राय यह है कि आत्मा में नित्यशुद्धत्व सिद्ध नहीं, क्योंकि संसारावस्था में वह 
अविद्यारूप मल से युक्त होता है। उक्त शद्भा का निराकरण किया जाता है-“न" । किसी 
भी क्रिया के द्वारा ब्रह्म का संस्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि “ड्ियाश्रयत्वानुपपत्ते:" । 
अविद्या भी ब्रह्म के भाश्चित नहीं रहती, किन्तु जीव के आश्रित रहतो है । अविद्या अनिव॑च- 
नीय है--यह कहा जा चुका है। फलत: ब्रह्म नित्य शुद्ध ही है | ब्रह्म में अविद्यारूप अशुद्धि 
को मानकर क्रिया के द्वारा संस्कार्यत्व का निरास किया गया है, क्योंकि क्या क्रिया ब्रह्म के 





| ] हिन्दीसहितभामतीसंवलितम्‌ श्षर्‌ 


विक्रियेत, अनित्यत्यमात्मन! प्रसज्येत | 'अधिकारयोंउयमुच्यते' ( भ. गी. २१५ ) इति 
चैबमादीनि बाफ्यानि बाध्येरत्‌। तश्ननिष्टम्‌। तस्माज्न स्वाअया क्रियाउ5त्मना 
संभवति । अध्याश्रयायास्तु क्रियाया अविषयत्वान्न तयाउ समा संस्कियते | नम देहा- 
अयया स्तनानाचमनयज्ञोपबचीतादिकया क्रियया देही संस्कियमाणो दृष्टः, न; देहादिसंह- 
तस्यैबाविद्यागद्यीतस्यात्मनः संस्कियमाणत्वात्‌ । प्रत्यक्ष हि स्तानाचमनादेदंहसमबा- 
यित्वम्‌ । तथा देद्दाभयया तत्संहत एवं कश्चिद्विद्ययात्मत्वेत परिशह्ीतः संस्कियत 
इति युक्तम्‌ | यथा देहाअयबिकिस्सानिमित्तेन धातुसाम्येन तत्संहतस्य तदभिमानिन 
आरोग्यफलम्‌ , अहमरोग इति बुद्धिरत्पच्यते । एवं स्नानाचमनयज्लोपचीतादिना भहं 
भागती 
बिभागप्रचपो निरन्तर आवशंतलसमवेतोफ्पप्तमबेतों बा । न ताबबू ब्रह्मा: क्रिया, तस्पा: ह्वाश्य- 
विकारहेतुस्वेन भ्रद्मणो. निश्यश्वच्याचातात्‌ । अम्याधपा तु कचमन्यस्पोपकरोति, अतिप्रस्द्भात्‌। न हि 
बषंणे निधुष्प्ाणे मणिविशुद्धों बृष्टः | & तच्चानिष्टमू हति ७ । तवा बाघन परासृत्ञति । अत्र ब्यभिचारं 
चोवयति & तनु देहाभपया इति & । परिहरति & न, वेहसंहतत्थ इति ७। अनाशनिर्वाच्याविद्यों- 
पधानमेब बह्ाणों जीव इति च क्षेत्रत्ष इति चाचक्षते । स च॒स्थ॒लसुचमदारीरेन्द्रियादिस हतस्तत्सहात- 
सध्यपतितस्तवभेब्ताहुसितिप्रत्ययदिषपीभूतोधत: दारोराविसंल्‍्कार: दारीरादिधर्मोष्प्यात्मनों भवति, तव- 
मेबाष्यवत्तायात्‌ । यथाइज़ू रागधर्म: घुगल्धिता कामितोनां व्यपदिध्यते । तेतात्रापि बदाश्चिता क्रिया 
साव्यवहारिकप्रमाणविषपोक्ृता तस्पेव संस्कारों नान्यसथवेति न व्यभिचार:। तत्वतस्तु न क्रिपा न 


भामती-बव्याक्ष्या 
आश्वित होकर वैसे ही ब्रह्म को संस्कृत करती है, जेंसे आदर्श-तल पर इश्िका-चूर्णका निर- 
न्तर संघोग-विभाग-प्रचयरूप घ॒र्षण ? अथवा अन्य वस्तु में रहकर क्रिया ब्रह्म को संस्कृत 
करती है ? क्रिया बहा का धर्म नहीं हो सकतो, बयोंकि वह नियपमतः अपने आश्रय को विकृत 
करती है, यदि ऐसा मान लिया जाय, तब अ्रह्मगत नित्यत्व-प्रतिपादक श्रुतियों का विरोध 
होता है। ब्रह्म से अन्य पदार्थ में रहनेवाली क्रिया के द्वारा ब्रह्म संस्कृत नहीं हो सकता, 
अन्यथा दपंण पर दृष्टिका-चुर्ण रगड़ने पर स्फटिक मणि भी संस्कृत हो जायगी, किन्तु वैसा कभी 
लोक में देखा नहीं जाता । “तच्चानिष्टम” -इस भाष्प में 'तत्‌' पद के द्वारा ब्रह्मगत अनि- 
त्यत्व का बाध गृहीत होता है, अर्थात्‌ ब्रह्मगत अनित्यत्व का बंध किसी को भी अभीष्ठ नहीं । 
'यदाश्चिता क्रिपा भवति, तथा तदेव संस्क्रिपते'--इस नियम के व्यभिचार को शबा्घ्ा की जा 
रही है-“ननु देहाश्रपया स्तानाचमनपज्ञोपतरीतादिकया क्रियया देहीं संस्क्रियमाणों दृष्ट:/। उक्त 
शड्ा का परिहार किया जा रहा है -“न, देहादिसंहतस्यव॑बात्मन: संस्क्रियमाणत्वात्‌”। 
अर्थात्‌ देह-तादात्म्पापन्न आत्मा ही स्तानादि क्रिया का कर्त्ता .( आश्रप ; और वहीं उसके 
फल का भोक्ता माना जाता है,,अतः उसकी क्रिपा से वह ( विशिष्ट ) आत्म। संस्कृत होता है, 
शुद्ध ब्रह्म नहीं, क्‍योंकि अतादि और अनिवंबनीय अविद्यारूप उपाधि से युक्त ब्रह्म को जीव, 
क्षेत्रज्ञादि पदों के द्वारा अभिषित किया जाता है। वह स्थछ शरीर एवं इन्द्रियादि-घटित 
सूक्ष्म शरीर से विशिष्ट होता है। देहादि संघात के मध्य में निविष्ठ वह देहादि-तादा- 
त्म्याध्पास के कारण देहांदि कौ 'अहम्‌' ही मानता है, इस प्रकार शरीर का संस्कार 
शरीर-विशिष्ट आत्मा का वैसे ही माना जाता हैँ, जेसे कामिनी के शरीर पर भले हुए 
चन्दन-चुर्ण की सुगन्धि का व्यवहार कामिनी में होता है, फलतः व्यावहारिक प्रत्यक्षांदि 
प्रमाणों के हारा स्तानादि क्रिया जिस आशक्षय में देखी जाती है, वह संस्कृत होता हैं, उक्त 
नियम में किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं होता । तत्त्वत! (पारमाथिक दृष्टि से) प्रथक्‌ 





शुद्ध! संस्कृत इति यजत्र बुद्धिरत्पच्यते स संस्क्रियते । स च देद्देन संहत एच। तेनेच 
हाहंकर््ना 5हुं प्रस्यय विषयेण प्रत्ययिना सर्वाः क्रिया निव॑र्त्यन्ते । तत्फलं च स एधवाश्नाति; 
'तयोरन्यः पिप्पल स्वाह्यनशनन्नन्यो अभिचाकशौति' ( मुण्ड० ३।१।१) इति मन्त्र 
वर्णात्‌ | आत्मेन्द्रियमनोमुक्त भोक्तेत्याहुमंनीषिण:' ( काठ० १।२।४ ) इति च। तथा च 





॥ | कु 
॥| १५२ जहयाखूत्रशाह्रभाष्यम्‌ [ श्र. १ पा. रै स्‌. ४ 
| 
। 
| 
क्‍ 'पक्तो देबः सर्वभूतेषु गूढः सर्वेव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा | कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः 
क्‍ द साक्षी चेता केवलो निगुंणश्च' ( श्वेता० ६११) इति, “स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणम- 
| स्‍्ताबिरे शुद्ममपापचिडम' ( ईशा० ८ ) इति चेतो मन्त्रावनाधेयातिशयतां नित्यशुद्धतां 
| च ब्रह्मणो दशेयतः । ब्रह्मभावश्च मोक्षः | तस्मान्न संस्कार्यों उपि मोक्ष: | अतो>न्यन्मोक्ष 
| क्‍ प्रति क्रियाजुप्रवेशद्वारं न शक्‍यं केनचिदशयितुम्‌। तस्माज्थानमेक॑मुकत्वा क्रियाया 


| संस्कार इति | सनिवर्दानं तु शेषमध्यासभाष्य की. ८+2#क उे नेहु ध्यास्यातम्‌ ॥ # तपोरन्यः 
! पिष्पलमु इति ७ । अन्यो जीवात्मा, पिप्पल कर्मफलम्‌ | अनश्रस्तस्थ - इति& । परमात्मा | संहतस्येव 
क्‍ भोकषतुत्वमाह सन्त्रवर्ण: । & आस्मेखिय इति 8 । अनुपहितशुद्धस्वभावन्नह्मप्रदर्शनपरी मन्‍्त्रों पठति 
द & एफ़ो देव: इति 9 । "श्ुर्क” दीक्षितत्‌ , 'अन्रणं” बुश्लरहितम , “अस्नाविरम्‌!' अविगल्ितम्‌ , 
। अधिनाशीति यावत्‌ । उपसंहरति & तस्मादु इति ७&। ननु मा भुन्निव॑र््पाविकर्मतावतुष्टपी, पत्नमी तु 
। काचिदृ थिघा भविष्यति यया मोक्षस्य कमंता घरिवष्यत इत्यत आह & अलोप़्यव्‌ इति & | एश्यः 
| । प्रकारेभ्यो न प्रकारास्तरमन्यव्ति, यतो मोक्षस्थ क्रियानुप्रवेशों भविष्यति | एतदुक्स मवति- चतसुणां 
। विधानां मध्येप्यतमतया फ्रियाफहस्व व्याप्त, सा श्व॒मोक्षाव्‌ प्यावसंसाना ध्यापकानुपलब्ण्या सोक्षस्य 
। | क्रियाफलत्य॑ व्यापत्तंयतीति । ततू कि भोक्षे क्रियेव ताह्ति, तथा च तवर्षाति ज्ञाल्नाणि तवर्थाश्न प्रवुत्तमो5- 
क्‍ । भागती-भ्याज्या 
| न॑ कोई क्रिया होती है और न तज्जन्य संस्कार। आध्याध्तिक हृष्टि का विशेष वर्णन 
| "“दरत्र पू्वहृष्ठावभास”--इस भाष्य की व्याब्या में विविध उदाहरणों के हारा पहले किया 
। जा चुका है, अतः यहाँ विशेष व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं रह जाती । “तयोरन्यः” 
| इस श्रुति में 'अन्य:” का अर्थ जीव, 'पिप्पलं' का अर्थ कर्म-फल और “अनश्तन्‌ अन्य: 
| | | का अर्य ब्रह्म या परमात्मा है, क्योंकि शु् चंतन्य में फछ-भोक्तत्व नहीं होता, संहृत, 
| उपहित या विशिष्ट आत्मा में ही भोक्तृत्व का वर्णन मन्त्र वर्ण ( संहिता-मन्त्र ] करता है- 
! “आत्मा इन्द्रियमनोपुक्तं भोक्तेत्याहुमंनीषिण:” ( कठो० १३४ ) ' अनुपहित या शुद्धस्वभावक 
| । क्‍ ब्रह्ममरक दो मन्त्रों का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है--“एकों देव: सर्वभूतेषु गढ़: 
|] सर्वव्यापी सर्वंभूतान्तरात्मा” ( श्वेता. ६११ ) | द्वितीय मन्त्र में 'शुक्रम्‌! का अर्थ--द। प्तिमान्‌ 
| ( शुल्क॑ ), 'अनब्नणम्‌' का अर्थ दु:ख-रहित, “अस्नाविरं' का अर्थ-अविगलित (अविनाशी) 
| है। प्रकरण का उपसंहार किया जाता है--“तस्मान्न संस्कार्योषपि मोक्ष: । यदि ऐसी शक्कछा 
॥ हो कि निर्वेत्यं, आप्य, विकाय॑ और संस्कार्यंछूप चार प्रकारों से भिन्न पाँचवीं कोई विधा हो 
। सकती है, जिसको लेकर मोक्ष में कर्मता  क्रियाश्रयत्ता ) घट जायगी । तो वैसी शक्कर का 
निरास किया जाता हैं--अतोःन्यस्मोक्ष प्रति क्रिपानुप्रवेशद्वारं न शवयं केनचिद्‌ दर्शयितुम'' । 
॥! अर्थात्‌ इन चार प्रकारों को छोड़ कर कोई पतद्चम प्रकार ऐसा नहीं दिखाया जा सकता, 
ह | जिसके द्वारा मोक्ष में क्रिया की अपेक्षा प्रिद्ध की जा सके। 'यत्र-यत्र क्रियाफलत्वम, तत्र- 
| तत्र निव॑त्य॑त्वादिचतुष्टयान्यतमत्वम्‌'--इस प्रकार की व्याप्ति पर्यंवसित होती है, अतः प्रकृत 
| ( ब्रह्मभावरूप ) मोक्ष में निरव॑त्येत्वाद्यन्यतमता की निवृत्ति से क्रिया-जन्यत्व की निवृत्ति हो 
| जाती है। यह जो शद्धा होती है कि यदि मोक्ष में किसी प्रकार की क्रिया ( कृति-साध्यता ) 


| | ह ॥ 
| 
| | 
| 
६: -- 2 -क 





गे मानसक्रियात्वविचारः ]) हिन्दोसद्दितभामतीसंबलितम्‌ १५३ 


गन्घमात्रस्याध्यजुप्रवेश इह नोपपच्चते । 

नजु ज्ञानं नाम मानसी क्रिया न, बेलक्षण्यात्‌ | क्रिया हि नाम सा, यज्र बस्तु- 
स्वरूपनिरपेक्षेव चोद्यते, पुरुषचित्तन्यापाराधीना च । यथा -'यस्ये देवतायें हृबिशण- 
होत॑ स्थात्‌ तां मनसा ध्यायेद्रषघट करिष्यन! इति, 'संध्यां मनसा भ्यायेत्‌ ( ऐे० ब्रा० 
३।८।१ ) इति चैबमादिषु। ध्यानं चिन्तन यद्यपि मानसं, तथापि पुरुषेण कर्तमकतु 
मन्यथा वा कत॒ शक्यं; षुरुषतस्जत्थात्‌ | ज्ञान तु प्रमाणजन्यम्‌ | प्रमाणं च यथामूत- 
बस्तुविषयम्‌ , अतो छ्वानं कर्तुमकर्तमन्यथा वा कर्तुमशफ्यम्‌ , केवर्ल वस्तुतन्त्रमेष 
तत्‌। न चोदनातन्वम्‌। नापि पुरंषतन्त्रम | तस्मान्मानसत्वे5पि श्ञानस्य मदद्गैल- 
क्षण्यम्‌ | यथा च॒ 'पुरुषो घाव गौतमाशि/ योषा बाब शौतमाझिः ( छाम्दो० ५७७, 
८१ ) इत्यत्न योपित्युरुषयो र झिबुद्धि्मॉनसी मवति | केवलचोदनाजम्यत्वात्‌ क्रियेब सा 

भामती 
तर्थकानीत्यत उपसंहारव्याजेनाह & तस्माज्‌ - ज्ञानमेकम्‌ इति &। अर ज्ञात क्रिया मानसी कह्मान्त 
विधिगोचरः, कस्ताच्च तस्या। फल निर्व॑र्ध्ादिण्वन्यतर्म न मोक्ष इति चोवयांत & ननु जशानम्‌ इति & | 
परिहुरति & न, बेलक्षण्यात्‌ & | अपसर्थ:-सत्यं ज्ञान मानसो क्रिया, त ह्विय॑ ब्रह्मणि फकछ॑ जनपितु- 
परहुँति, तस्य स्वयस्प्रकाशतया विविक्रियाकर्स भावानुपपत्तेरिस्युक्तम्‌ । तदेतहि्मित्‌ बलकबण्यें स्थिते एव 
चेलच्षण्यास्तरमाह & क्रिपा हि ताम सा इति & । “'यन्र” बिषये “बस्तस्वकूपनिरपेक्षेय चोझते” पा 
देवतासम्प्रदानकह॒विप्र हुणे देवताबस्तुस्वकूपानपेण्षा देवताध्यानक्रिया । यथा वा योषिति अग्निवस्त्वन- 
पेज्ञाअप्नबुद्धिया सा क्रिया हि नामेति घोजना । न हि यध्ये देवतायें हृविगृहीतं स्पातां ध्यायेद्रषदुकरि- 
ध्यन्तिध्यस्मादिधे: प्राग्देवताष्यानं प्राप्त, प्राप्त स्वघीतवेदान्तस्प विदितपदतदर्थ सम्बन्धस्याघिवतणाब्दग्याय- 
भागती-अ्याब्या 

ही नहीं, तब मोक्ष-सम्पादत करने के लिए उपदिष्ठ शास्त्र एवं मुमुक्षुओं की प्रवृत्ति अत्यन्त 
व्यर्थ हो जाती है। उस शब्भ] का समाधान उपसंहार के बहामे किया जाता है--“तस्माज्ज्ञा- 
नमेक॑ मुक्त्वा क्रियाया गन्धमात्रस्याप्यनुप्रवेश इह तोपपद्मते” । 

ज्ञान को मानस क्रियां क्यों न मान लिया जाय, वहू विधि का विषय भी हो सकती 
है और उसके फलभूत मोक्ष में कथित चतुरविधान्यतमत्व भी- ऐसी शड्भा उठाई जा रही 
है--'नतु ज्ञानं नाम मानसी क्रिया” । उस शक्ल का परिहार किया जा रहा दै--“त" | 
ज्ञान को मानस क्रिया नहीं मान सकते, क्‍योंकि इसमें क्रिया से वैलक्षण्य पाया जाता है। 
आशय यह है कि यह सत्य है कि ज्ञान भी एक मानस क्रिया है, किन्तु यह ब्रह्म में किसी 
प्रकार का फंल उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने के कारण ज्ञानरूम 
विदि क्रिया का कर्म नहीं हो सकता । इस प्रकार के वेलक्षण्य के रहने पर भी अन्य वलक्षण्य 
प्रदर्शित किया जा रहा है--“क्रिपा हि नाम सा यत्न वस्तुस्वरूपनिरपेक्षेव चोच्चते” | यहाँ 
'यत्र' का अर्थ है--जिस विषय में, इस प्रकार यहाँ क्रिया का यह कक्षण विवक्षित है--यत्र 
विषये या वस्त्वनपेक्षा चोद्यते, तत्र विषये सा क्रिया' । जैंरो देवतारूप सम्प्रदान के लिए हृवि 
की ग्रहण क्रिया के अबसर पर “यस्ये देवताय ह॒विगुंहीत॑ स्यात्‌ तां ध्यायेद्‌ वषट्‌ करिष्यनु” 
( ऐ. ब्रा. ११८१ ) इस वाक़्य के द्वारा जो ध्यान क्रिया विहित है, वहु अपने विषयीभूत 
देवता की अपेक्षा नहीं करतीं, क्योंकि जैय वस्तु ज्ञान से पहले जेसे अपने स्वरूप में व्यवस्थित 
होती है, ध्येय वस्तु वेसी नहीं, सम्पदादि स्थछों पर अन्य वस्तु में ध्यान अल्य का ही होता 
है, जैसे योषित्‌ ( स्त्री ) में अग्ति-्भावता । देवता-ध्यान विहित भी इसी लिए है कि “तां 
मनसा ध्यायेत्‌”--इस विधि वाक्य के अवण से पहले-देवता-ध्यान प्राप्त नहीं, किन्तु जिस 
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पुरुषतन्ता च। या तु प्रसिद्धेंउग्तावस्निवुद्धि, न सा चोद्नातनन्‍्त्रा, नापि पुरुषतन्तरा | 
कि तर्दि ? प्रत्यक्षविषयवस्तुतन्जवेति झानमेवैतत्ञ क्रिया | एवं सर्वप्रमाणविषयचस्तुष 
चेद्तिव्यम्‌ | तजैवं सति यथाभूतजह्यत्मथिषयमपि ज्ञानं न चोदनातन्त्रम्‌। तद्धिषये 
लिडादयः अयमाणा अप्यनियोज्यविषयस्वात्कुण्ठीभवन्ति, उपलाबिषु प्रयुक्तश्षु रतेरण्या- 


भामती 

तस्वह्य सदेव सोम्येवमित्यादेश्ततत्यमसोत्यन्तात्सम्वर्भाव्‌ बह्मात्ममावज्ञानं दाब्दप्रमाणसामर्थ्यात्‌ । इन्द्रियार्थ- 
सस्तिकर् सामर््याविव प्रणिहितमतसः स्फीतालोकमध्यवत्तिकुस्भानुभव: । न हासतों स्वसामप्रोवललब्धजम्मा 
सनुजेच्छयाउन्यथाकर्तुमकतु' वा शक्य:ः, देवताध्यानवत , येनायँवानत्र विधि: स्थात्‌ । न चोपासना बाहसु- 
भवपय्यत्तता वाहह्प विधेगोचरस्तयोरन्वयव्यतिरेकाबधुतसामध्यंयों: साक्षात्कारे वाधप्नाज्यविद्यापनये वा 
विधिमन्तरेण प्राप्तत्वेत पुरुेच्छपाज़्यथाकर्तमकतु' वाध्याक्यत्वात्‌ । तस्माव्‌ बद्दाज्ञानं मातसो क्रियाइपि 
ल विधिगोचर! । पुदधचित्तव्यापाराधोतायास्तु क्रियाया वस्तुस्वरूपनिषेक्षिता क्वचिदविरोधिनों, यथा 
देवताध्यानक्रियाया: । न छात्र वस्तुस्वरूपेण कब्निद्विरोध:। क्वचिह्रस्तुविरोधिनी, ग्रथा योफ्िस्पुदषयों- 
रनिदृद्धि रिव्येतावता मेदेन निदर्शनमिथुनद्योपन्थास: । क्रियेवेत्येवकारेण वस्तुतस्त्रत्वमपाकरोति । 

नन्वात्मेत्येब्रीपासोतेत्यावयों विधयः श्रुयन्ते, न न प्रमत्तमीताः, तुक्यं हि. साम्प्रदायिक, तस्माद्वि- 
घेयेतात्र भवितप्यमित्यत आह & तद्विषयं लिहाबय: इति ७ | सत्य भ्रयन्ते लिझादय:, न त्वमी विधि- 


 भामती-बव्याल्या 
व्यक्ति ने वेदान्त का अध्ययन किया है एवं पद-पदार्थ का संगति-ग्रह भी कर लिया है, उस 
व्यक्ति को “सदेव सोम्येदमासीत'--यहाँ से लेकर “"तत्त्वमप्तिः--यहाँ तक के सन्दर्भ 
( प्रकरण ) मे शब्द प्रमाण के वल पर वैसे ही ब्रह्म में आत्मत्व-बोध हो जाता है, जैसे 
इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष के बल पर समाहितमनवाले व्यक्ति की उज्वलर प्रकाश में अवस्थित घट 
का अनुभव हो जाता है, क्योंकि ऐसे घटानुभव का जो अपनी इन्द्रिय-सन्निकर्षादि-घटित 
सामग्री से उत्पस्त हुआ है, किसी पुरुष की इच्छा से न तो अन्यथा किया जा सकता हे और 
न अकरण । यदि इसका इच्छामात्र के बल पर ध्यानादि के समान अन्यथांकरण या अकरण 
सम्भव होता, तब इसके विधान की सार्थकता हो सकतो थी। इस 'द्रष्टव्यःः विधि के 
हारा उपासना ( श्रावण ज्ञान की आवृत्ति ) या अविद्यापनयनाथं परोक्ष ज्ञान की साक्षात्कार- 
पर्यन्तता का विधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोक-प्रसिद्ध अन्वय-व्यतिरेक के आधार 
पर उपासना (निरन्तरानुचिन्तन) में साक्षात्कार की एवं साक्षात्कार-पयंन्त ज्ञान में अविद्या- 
निवृत्ति की जनकता विधि के बिना ही स्वतः सिद्ध है, पुरुष की इच्छा के हवारा उसका अन्यथा- 
करणनहीं हो सकता । फलत: ब्रह्मजान को मानस क्रिया मान लेने पर भी उसमें विधि-विष- 
मता सम्भव नहीं । क्रिया में सवंत्र वस्तुस्वरूप-निरपेक्षता का विरोध नहीं होता, कहीं-कहीं 
अविरोध भी होता है, जैसे देवताविषयक ध्यान क्रिया में, क्योंकि वस्तुस्वरूप (देवता-स्वरूप) के 
साथ इसका कोई विरोध नहीं होता । कहीं-कहीं क्रिया अवश्य ही वस्तुस्वरूप की विरोधिती 
होती है, जैसे स्त्री और पुरष में अग्नि का ध्यान । क्रियाओं के इस अन्तर को ध्यान में रख 
कर देवता-ध्यान और स्त्री आदि में अग्नि-ध्यान इन द्विविध ध्यान क्रियाओं का उदाहरण 
भाष्यकार ने दिया है | भाष्यकार ने जो कहा है ' क्रियैव सा'' | वहाँ एवकार के द्वारा क्रिया 
में वस्तु-तन्त्रता का निराकरण किया गया है | 
शक्वा--“आत्मेत्येवोपासीत” ( बृह० 3० १४७७ ) इत्यादि विधि वाबय जब वेदान्त- 
क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं, तब उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि ये वाक्य कोई 
प्रभत्त पुदष के प्रलाप के समान निरधंक नहीं, एवं अर्वाद-बाकयों की प्रामाणिकता और 
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दिवदू ; अहेयाजुपादैयवस्तुविषयत्वात्‌। किमर्थानि तहिं आत्मावया बरे ब्ृष्टब्यः 
श्रोतव्य/ ( बू. २७७५ ) इत्यादीनि विधिच्छायानि वचनानि !:स्वामाविकप्रतत्तिवियय- 
विमुलीकरणार्थानोति त्रमः | यो हि बहिर्मलः प्रव्तते पुरुष! 'इशं मे भूयावनिष्ठ मा भूदू” 
इति, नच तत्रात्यस्तिक पुरुषार्थ लभते, तमात्यन्तिकपुरुषार्थवाब्छिनं स्वाभाविककाये- 
करणसंघातप्रबृत्तिगोचराद्धिमुखी कृत्य प्रत्यगात्मस्रोतस्तथा प्रवर्तेयन्ति--मात्मा या 
भागती 
विधपा:, तदहिषयस्वेःप्रासाण्यप्रसजास । हेयोपादेशविषयों हि विधिः।स एवं व हेय- उपादेयों वा य॑ 
पुयषः कर्त्तमकर्तुमस्पया वा कत्तः दाक्नोति | तज्रेब च समर्थ: कर्ताईघिकृतों नियोज्यों भवति। न चेब- 
म्भृतान्यात्मक्रवणसनतोपासनवध्नानोति विधयतबनुष्लान्नोविधिव्यापकयोरभावाद्‌ विधेरभाव हइृति प्रयुक्ता 
अपि लिकादयः प्रवत्ततायामसमर्बा उपल इव क्षुरतेकप् कुष्ठप्प्रभाणोभवन्‍तीति । & अनियोज्यविषय- 
तस्वाबू इति & । सम्यों हि कर्ताईधिकारी नियोज्य: । अप्तामण्यें तु न कतृंता ततोःलघिकृतों ले नियोक्‍्य 
इत्यथं: । यदि विधेरभावास्त विधिवचनानि, किमर्थानि तहि बचतान्येतानि विधिक्रणायानोति पुच्छति 
#& किमर्थानि इति ७ । न चानर्थकानि युक्तानि, स्वाध्यायविष्यधीनप्रहणत्वानुपप्तेरिति भावजः । उत्तरम्‌ 
& स्थाभाविक इति & । अन्यतः प्राप्ता एवं हि. भ्रवणादयों विधिसरूपर्वाक्यरनुछास्ते । न चानुवाबोडप्य- 


भागती “व्याख्या 

सार्थकता की पृष्टि में कहा जाता है--'तुल्य॑ च साम्प्रदायिकम्‌” ( जे. सु, १।श८ ) भर्थात्‌ 
अध्ययनाध्यापन की परम्परा में अन्य विधि में वक्‍्यों के समान ही इन वाकयों को मान्यता प्राप्त 
है, अतः इनकी विविरूपता निश्चित है, तब आत्मोपासना का विधान क्‍यों नहीं माना जाता ) 

समाधान -उक्त शड्भा का समाधान करते हुए भाष्यकार ने कहा है--“तद्विषये 
लिडादय: श्रुपमाणा अप्यतियोज्यविषयत्वात्‌ कुण्ठीभवन्ति” । अर्थात्‌ इस बात को कभी भी 
नकारा नहीं जा सकता कि आत्मोपासना-विधि-बोघक वाक्य उपलब्ध नहीं होते | ऐसे वाक्य 
अवश्य हैं, कित्तु उतका विधि में तात्पयं मानने पर प्रामाण्प अक्षुण्ण नहीं रहता, क्योंकि विधि 
सदैव हेय और उपादेय विषय की होती है, हेय ( व्याज्य ) या उपादेय ( ग्राह्म ) वही होता 
है, जिस विषय का पुरुष अपनी इच्छा से त्यांग या ग्रहण कर सके । जिस विषय के करण, 
अकरण या अन्यथाकरण में पुरष सर्वथा समर्थ और स्वतस्त्र होता हैं, उसी विषय का पुरुष 
कर्त्ता, अधिकारी या नियोज्य माना जाता है । इस प्रकार यह एक नियम या व्यांप्ति स्थिर 
होती है कि “यत्र यत्र पुरुषस्वातन्त्पं सनियोज्यत्व॑ तत्र तत्र विधेयत्वम्‌'”। आत्मा के श्रवण, 
मतत और उपासन ( निरदिध्यासन ) में विधेपत्व सम्भव नहीं, क्योंकि उनमें विधेषत्व का 
व्यापकी भूत हेयेत्वोपादेयत्वरूप पुरुष-स्वातन्श्य एवं सनियोंज्यत्व नहीं, व्यापक का अभाव 
होने पर व्याप्य का अभाव निश्चित है। लिडादि प्रत्यय अवश्य ही विधि या प्रवर्तना में शक्त 
होते हैं, किन्तु प्रवरतता के अविषयीश्ृत पदार्थ के बोधन में प्रयुक्त लिडादि बंसे ही कुष्ठित 
या विवश हो जाते हैं, जँसे पत्थर को काटने के छिए चलाया गया छुरा, पत्थर काटने में 
समर्थ नहीं होता | अविषयीक्षुत पदार्थ में लिडादि प्रमाण या प्रवर्तक नहीं हो सकते, क्योंकि 
उस विषय का नियोज्य या अधिकारी व्यक्ति ही सुलभ नहीं, समर्थ कर्त्ता पुर्ष को अधि- 
कारी. या नियोज्य माना जाता है, जिप पदार्थ के सम्पादन में जो समर्थ नहीं, उसका वह 
त कर्त्ता हो सकता है और न नियोज्य ( अधिकारी ) | विधि के अभाव में विधि-वचत यदि 
प्रयुक्त नहीं हो सकते, तब “आत्मेत्येवापासत'--इस प्रकार श्रुयमाण विध्याभास-वचन 
किस लिए ? ऐसी शद्भा की जा रही है-किमर्थानि त्हिं “आत्मा वा अरे द्रष्टन्य: श्रोततव्य” 
इत्येवमादीनि विधिच्छायानि वचनानि 7” । “स्वाध्यायोउ्ष्येतव्य:/--इस स्वाध्याप-विधि के 
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अरे दृष्टव्य/ दृत्यादीनि। तस्वात्मान्वेषणाय प्रवृत्तस्थाहेयमनुपादेय चात्मतस्वमुप- 
वेश्यते | “इवं सर्व यवयमात्मा” ( चृह्० २।४६ ) “यत्र त्वस्थ सर्वमात्मेवाभूत्तत्केन क॑ 
पश्येत्‌ केन क॑ चिजानीयात', 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌' ( बृह० ४।५।१५ ) “अय- 
मात्मा ज्ह्म' ( घृह० २५१० ) इत्याविभिः।| यदृष्यकतंब्यप्रधानमास्मशानं हानायोपा- 
दानाय वा न मचतीति, तत्तथेवेत्यभ्युपगम्यते अलंकारो हायमस्माक॑ यद्‌ ब्रह्मात्मावगतों 
सत्यां सर्वेकतेब्यताह्ानि! कृतकृत्यता चषेति। तथा च भ्रुतिः-“आत्मान चेद्धिजा- 
तीयाद्यमस्मीति पूरुषः | किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ |? ( बुद्द० 
भाग ही 
प्रयोजनः, प्रवृत्तिविशेषकरत्वात्‌ । तथाहि--तत्तविष्टानिष्टविषयेष्साजिहासापहुतहूबयतया बहिर्भश्ों न 
प्रत्यगात्मनि समाधातुमहँति । आत्मणवणादिविधिसरूपेस्तु वचनमंतसों विषयज्नोत: जखिलीकृस्य प्रत्यगा- 
ध्यश्लोत उदृघाटचते इति प्रबुत्तिविशेषकरतानुवाबानामस्तीति संप्रयोजनतपा सह्वाध्यायविष्यघीनप्रहुणत्व- 
मुफ्पच्चत इति । 
पर्च चोदितमात्मज्ञानमनुष्ठातानजुत्वादपुरधा्थमिति । तबयुक्तम, स्वतोहथ पुयापंत्वे सिद्धे 
पबनुष्ठानानजुत्व॑ तबू भूषणं न दृषणभिस्पाहु # यदि इति छ । “अनुसंज्वरेत्‌” दारीर॑ परितप्यपातमनु- 
भामती-ब्याक्ष्या 
द्वारा गृह्दीत होने के कारण उक्त वाक्यों को अनर्थक नहीं कहा जा सकता । उक्त शद्भा का 
समाधान है -“स्वाभाविकप्रवृत्तिविषयविमुखोकरणार्थाताति ब्रुम:” । वैषयिक सुख की 
लिप्सा में जीव की सहज प्रवृत्ति को रोकने के लिए “आत्मा वा भरे द्रष्टल्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्य:” - ऐसा कह दिया गया है। वह भी विधि वाक्‍यों के द्वारा आत्म-साक्षात्काराथ॑ 
श्रवरणादि का विधान नहीं, अपितु भन्यतः ( लछोक-प्रसिद्ध अन्वय-्यत्तिरेक के माध्यम से ) जो 
क्रवणादि में साक्षात्कार-जनकत्व प्राप्त है, उसो का अनुवादसात्र कर दिया गया है। यह 
अनुवाद भो निरथेक नहीं, श्रवणादिगत प्राशस्त्य का गमक होकर आत्म-श्रवणादि में, रुचि 
और अनात्म-चिन्तन में अदचि का जनक हो जाता हैं। विविध इप्ट विषयों की लिप्सा और 
अनिष्ट विषयों की जिहासा के मोहक प्रपन्न में फंसा जोव आत्म-चिस्तन में मन को नहीं लगा 
सकता, कथित आत्मश्रवणादि-बोधक विध्याभासों के हारा विषयाभिमुख मानस प्रवाह को 
रोककर प्रत्यगात्माभिमुख प्रवुत्त किया जाता है। इस प्रकार सार्थक श्रवणादि-विषयक अनु- 
बाद के गमक कथित विधि के समान रूपवाले “आत्मा वा अरे द्रष्ठठ्यः श्लोतव्यों मन्तव्य!'--- 
इत्यादि वाक्यों का स्वाध्याय-विधि के द्वारा ग्रहण उपपन्न हो जाता है । 
यह जो शराक्षेप किया था कि आत्म-ज्ञान किसी कर्मानुष्ठान का अज्भ न होने के कारण 
निरथंक है । वह आक्षेप युक्ति-पुक्त नहीं, क्योंकि जब कि आत्म-ज्ञान स्वयं पुरुषार्थ सिद्ध हो 
जाता है, तब उसमें किसी कर्मातुष्ठान की अज्भुता आवश्यक नहीं-यह कहा जा रहा है-- 
“यदपि अकत्तंव्यप्रधानमात्मन्नातं हानायोपादानाय न भवतीति, त त्तथवेत्यम्युपगम्यते, अलडूारो 
छममत्माक॑ यद्‌ ब्रह्मात्मावगतौ सत्यां स्ंकत्तंव्यताहानि: कृतकृत्यता च” | जैसे घर्म-ज्ञान के 
पश्चात्‌ घम्म का अनुष्ठान अपेक्षित होता है, वैसे ब्रह्म-ज्ञान के पश्चात्‌ किसी प्रकार का अनुष्ठान 
भवशिष्ट नहीं रहता--पह हमारे अद्वेत-सिद्धान्त में कोई दोष नहीं, अपितु गुण हैं, 
अलंकार है, महती कतक्ृत्यता है, श्रुति भगवती का विजय-धोष हमारे पक्ष में है-- 
“आत्मानतं चेद्‌ विजानीयादयमस्मीति पूरुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वेरत्‌ ॥” ( बृहू, उ. ४४१२ ) 
[ यदि यह पुरुष ( जीव ) अपने वास्तविक शुद्ध बुद्ध ब्रह्मस्वरूप का विज्ञान (साक्षात्कार ) 





् ]. हिन्वोंसह्िितभामतीसंवलितम्‌ १५७ 
४७१२ ) इति | 'पतद्बुद्ध्वा चुद्धिमान्थ्यात्कतकृत्यश्व भारत' (म० गी? ९५२०) इ्ति 
स्मृतिः । तस्मान्न प्रतिपत्तिविधिविषयतया त्रह्मणः समर्पणम्‌ । 
यद्षि के: बदाहुः - प्रवृत्तिनिवृत्तिविधितच्छेषव्यतिरेकेण केवलचस्तुबादी 
बेद्भागों नास्ति! इति,-तज्न; औपनिषद्स्य पुरुषस्यानन्यशेषत्वात्‌ | योउसावुपनिष- 
भागमती 
तप्येत । सुगमसन्यत्‌ । प्रकृतमुपसंहरति ७ तस्मान्त प्रतिपत्ति इति ७ । प्रकृतसिद्ध वर्थमेफवेशिमतं 
वृषमितुणनुभाषते & यदपि केचिवाहुः इति 9 । दूषयति ' तपन्न इति & । इबसत्ाकूतस्‌-- 
कार्थ्यबोधे यथा चेष्टा छिज़ूं हुर्षावषस्तया । 
सिद्धवोचेडभंजतेव॑ शास्त्रश्य॑ हितशासनात्‌ ।. 
यदि हि पवानां कार्य्याभिधाने तवर्थस्थार्थाभिधाने था नियमेन वृद्धव्यवहारे सामष्य॑मबघ॒तं 
भवेत्‌ , न भवेत्‌ , महेयोपादेबभूतब्रद्मात्मतापरत्वमुपनिषवाम्‌ । तत्राविबितसामध्य॑त्वात्‌ू पदानां लोके 
तत्यूबंकल्वाच्च वेविकार्थप्रतोते: ॥ अथ तु भूतेष्ष्यर्थ पदानां लोके वाक्य: सज़ुतिप्रहस्तत उपसिषदां 
तत्परत्व॑ पौर्वापस्य॑पर्य्यालोचनया5बगम्यमानसपह्लुध्य न कार्य्यपरत्व वाक्य कल्पपितु, शुतहान्यभुतकदा 
ताप्रसज़ात्‌ । तत्र ताववेबसकास्येंडर्य न सज़ुतिग्रहः, यदि तत्परः प्रषोगों न लोके इच्येत, तत्यत्ययों वा 
भामती-ध्यास्या 
कर ले, तब और किस फल को इच्छा से अथवा अपने से भिन्न किस पुरुष के लिए शरीर- 
सन्‍्ताप के द्वारा अनुसन्तप्त होगा? ] “अतुसंज्वरेत्‌' शब्द का अर्थ भाष्यकार ने ही श्रुति 
की व्याख्या में किया है--“शरोरमनुसंज्वरेत्‌, शरीरोपाधिकृतदुःखमनु दुःखी स्थात्‌, शरीरता- 
पमनुतप्येत” ( बूहूं; भा. पृ. ६७७ ) | प्रकरण का उपसंहार किया जाता है--तस्मान्न 
प्रतिपत्तिविधिविषयतया ब्रह्मण: समपंणम्‌" । 
अपने सिद्धान्त की हढ़ता के लिए एकदेशो के दूषित मत का बनुवाद करते हैं- 
“वदपि केचिदाहु:” । उसमें दोषोज्भावन किया जा रहा है-“तल्न” | आशय यह है. कि-- 
कार्यबोधे यथा चेष्ठा लिज़ूँ हर्षादयस्तथा | 
सिद्धवोधे5भवत्तेवं शास्त्रत्व॑ हितशासनात्‌ ॥ 
[ विगत पृ, १२६ पर एकदेशी की ओर से कहा गया था कि (१) 'अज्ञातसंगतित्व", 
(२ ) 'शास्त्रत्व', (३) “अय॑ंवत््व' और (५ ) 'मननादिप्रतीत्या'--इत चार हेतुओं 
के द्वारा वेदास्त-क्षेत्र में भी कार्यातुप्रवेश आवश्यक है। उसी का यहाँ निराकरण किया जाता 
है कि संगति-ग्रह से लेकर तत्त्व-निश्चय करने तक वेदान्त में कहीं भी कार्यानुप्रवेश आवश्यक 
नहीं ]। आतयनादि कार्यरूप अर्थ के बोध में जैसे चेष्टा ( प्रवृत्ति ) अपेक्षित है, वैसे ही 
पुत्नादि सिद्धहप अर्थ के बोधन में "'पुत्रसस्‍्ते जातः”--इत्यादि वाक्‍्यों को सुनकर श्रोता के 
मुख-मण्डल पर बिखरी हुई हर्ष की रेखाएँ लिड्भ ( गमक ) रूपेण अपेक्षित हैं । यदि कार्यार्थ 
के अभिधान में पदों को नियमतः उत्तम और मध्यम बुद्धों के व्यवहार अपेक्षित होते, तब 
हेयोपादेय-रहित ब्रह्म्यरता वेदान्त-वाक्यों में नहीं होती, क्योंकि लोक में पदों का बसा 
शक्ति-ग्रह सम्भव नहीं था और शक्ति-ग्रह पूर्वक हो वैदिकार्थ की प्रतीति होती है । यदि भृत 
( पिद्ध ) अर्थ में पदों का शक्ति-ग्रह सम्भव हैं और उसके आधार पर उपनिषद-प्रन्थों में 
उपक्रमोपसंहारादि-स्याय का सहारा लेकर ब्रह्मपरता निश्चित है, तब उसका बपलाप करके 
कार्यापरत्व की स्थापना कभी नहीं की जा सकती, अन्यथा श्रृत्त ( सिद्धार्थपरत्व ) की 
हानि और अश्ुत ( कार्यपरत्व ) की प्रर्सक्ति वेदान्त में होगी। 
अकारय ( सिद्ध ) रूप अर्थ में तब शक्ति-ग्रह नहीं हो सकता था, जब कि लोक में 
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भामतौी 

व्यूत्पन्तस्पोस्लेतुं न प्ावयेत । न तावत्तत्पर: प्रयोगों न दृध्यते लोके, कुल्तूहुलभपा विनिवुत्त्यर्धानापकार्य - 
पराणां पवसन्दर्भाणां प्रयोगस्य लोके बहुलमुपलतव्धे: | तदायाउल्लण्डलाविलोकपालचक्रवालाबिबसतिः 
सिद्धविद्याधरागन्धर्वाप्सरःपरिया रो गरह्मलोकावतोणंमन्दाकिनो पय:प्रवाहुपातघौतकलघौतसयजिलातलों 
नम्दनादिप्रमदवन बिहारिसणिमयद्रकुन्तक मनो यनिनदमनो हर: पर्वतराजः सुमेदरिति । नेष भुजज़ों, 
रज्ज्रित्याबि । 

तापि भूताथंब॒द्धिव्युत्पन्तपुदधर्वत्तिनी न ज्ञाक्या समुस्तेत्‌ं हुषविरत्तयहेतों सम्भवात्‌ । तथाद्ा 
विवितार्थजनभाषार्थों दबिडों नगरगमनोछतों राजमार्गाध्यण देवदत्त मन्विस्मध्याप्तीन: प्रतिप्नजनका- 
नत्वनिबन्धनपुत्रजन्मा बार्ताहारेण सह नगरस्थदेवदत्ताम्पाशमागत: पटवासोपायनापंणपुर:सरं विश्या 
वर्धसे पुत्रस्ते जात इति वार्त्तहारव्याहारक्षवणसमनम्तरमुपजात रो साह्नकज्चुफ विकप्तितनयनोत्पछमति- 
स्मेरमुखलमहोत्पलमवल्तोकय देववत्तमुस्पस्नप्रमोवमनुभिमीते, प्रमोदह्म चल प्रागभूतस्य तबृव्याहारशवणसम- 
नन्तरं भवतस्तद्वेतुताम्‌ । न चायमप्रतिपादयन्‌ हर्षहेतुमयं हर्षाप कल्पत. इत्यमैन हषहेतुर॒बं उक्त इति 
प्रतिपद्यते । हु्षहेत्वन्तरह्प चाप्रतोतेः पुत्रजन्मनश्व तड़ेतों रबगमात्तदेव वार्ताहारेणाभ्पधायीति निश्वि- 





तोति । एवं भयज्ञोंकादयोःप्युवाहार्य्पा: | तथा च॒प्रयोजनवत्तया भृतार्थाभिषानस्य प्रेक्षावत्प्योगोष्प्यु- 
चना सबक 


भागमती-व्याह्या 

सिद्धार्थ बोधक शब्द-प्रयोग उपलब्ध न होता अथवा व्युत्पन्न पुरुष के द्वारा शब्दों में सिद्धार्थ- 
परत्व की ऊहा नहीं की जा सकती हो, किन्तु वे दोनों बाते नहीं, क्योंकि सिद्धार्थक पदों का 
भ्रयोग लोक में भी होता देखा जाता है, जेसे सुमेरपर्वंत कैसा होगा ? इस प्रकार के कुतूहुल 
को लिवृत्त करने के लिए कहा जाता है-आखण्डल ( इन्द्र ) आदि छोक-पाल देवगणों का 
अधिवास जिस पर है; सिद्ध, विद्याधर, गन्धर्व और श्रष्सरादिसंज्ञक देवजातियाँ विहरण कर 
रही हैं जिस पर; ब्रह्म-छोक से अवतीर्ण मन्दाकिनी के घवल जल से हि सुवर्णमय 
शिला-तल जिसके; नन्दनादि प्रमद-वन में क्रीडा-रत मणिमय पक्षियों के कमनीय कजन 
से जो नितान्त मोहक है; ऐसा परबंत-राज हे--सुमेद् । सर्प-अ्रम-जनित भय की निवृत्ति के 
लिए कहा जाता है--“नैष भुजज्जो रज्जुरियम्‌' । 

अन्य पुरुषों में समुत्पन्न सिद्धार्थविषयक ज्ञान की ऊहा भी सम्भव है, क्योंकि श्रोता 
के मुख पर लहराई हुई हए॑ की रेखाएँ ही श्रोता के हृदय में उठी हष॑ की तरज़ों का समुन्नयन 
करा देती हैं, जेसे कि किसी अन्य प्रान्त की भाषा से अनभिन्न द्रविड्देश का कोई व्यक्ति अपने 
नगर में देवदत्त के घर पर पुत्र-जन्म का महोंत्सव देख चुका था, किसी ऐसे सन्देशवाहक के 
साथ देशान्तर के लिए चल पड़ता है, जिसके हाथ में पुत्र-पद-लिक्त केसर की छापवाला 
वस्‍्त्रोपहार था। अन्य प्रान्त के किसी नगर में अवस्थित देवदत्त के घर पर पहुँचता हैं । 
संदेश-बाहक ने देवदत्त के लिए लाया उक्त वस्वादि का उपहार देवदत्त के सामने;रख कर कहता 
है--'दिष्टथा वर्धसे पुत्रस्ते जात:' | सन्देश-वाहक का इतना कहना था कि देवदत्त के अन्दर उ्ठीं 
हंषे की उत्ताल तरज़ें मुख-मण्डल पर लहराने लग जाती है, नेश्र-कमल सहसा खिल उठते हैं । इस 
पूरे दृश्य को देखकर वह देश भाषानभिन्न द्रबिड देश-वांसी व्यक्ति यह सोच लेता है कि 
यह देवदत्त सन्देश-बाहुक के वाक्य को सुनकर जो हृषंविभोर हो गया, अवश्य ही इसके हर्ष 
का जनक अर्थ इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित है। प्रकृत में पृत्रोत्यत्ति ही ह॑ की जनक है, 
जो कि इस वाक्य के द्वारा अभिहित है, इस प्रकार छिडादि से अधघटित वाक्य भी सिद्धार्थ 
का बोषक निश्चित हो जाता हैं। इसी प्रकार भय और शोकादि के जनक उदाहरण भी 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं । प्रयोजनवत्ता भी कार्यार्थक वाक्‍यों में ही सीमित दीती है-- ऐसी 








] ] हिन्दोसहितभामतोसंवलितम्‌ श्ष्ष, 
त्स्वेवाधिगतः पुरुषो5संसारो श्रह्म, उत्पायाविचतुर्विधद्रन्यविलक्षणः स्वप्रकरण- 
भामतीं 


पपन्न; । प्‌व॑ च अह्यस्वरूपज्ञानस्प परमपुरुषायंहेतुमावोइनुपविशतासपि प्रुरषप्रवृत्तिनिवृत्तों बेबास्तानों 
पुरषहितानुशापनाज्छास्व्स्व॑ सिद्ध भवति । तत्मिड्धमेतवु- विवादाध्यासितानि बचनानि भूताथंबिष- 
याणि, भूतायंबिधयप्रमाजतकश्बात्‌ , यशाद्विषयप्रमाजन्फ॑ तत्तद्रिषयं, या रूपादिविधय चक्षुरादि, तथा 
चेतानि, तस्मात्तवेति । तस्मात्सुष्ठक्त & तप्नौपनिषवस्य पुराषस्यानन्यशेषत्वाद्‌ इति ७। उपनिपुर्वास्सदे- 
विशरणार्पात्‌ पिवप्युपतिधत्पदं व्युस्पादितमृपनीयाहर्य ब्रह्म सवाप्तनामबिद्यां हिनस्तोति ब्रह्मविद्यामाह, 
तद्बेतुत्वाहुबास्ता अप्युपनिषदः, तज्न विद्ित जौपनिघद: पुरुषः॥ एतदेव विभजते & यो5सावुपनिषत्सु 
इति & । अहस्प्रध्यपनिषयाजूनत्ति # असंसारो इति & । मत एवं क्रिपारहितत्थाब्चतुचिधद्रवव्यविल- 
क्षण: | अतश्र चतुविधद्रत्यविलक्षणों यदलन्यशोषः । अन्यज्ेष॑ हि भूत द्रव्य चिकोषित॑ सद्त्पत्त्पाज्याष्य॑ 
सम्भवति । यथा यूप॑ तक्षतोत्यावि | यत्‌ पुनरनत्यशेष भूतभाव्युपपोगरहितं, यथा सुबर्ण भाय्यं, सकतुन्‌ 
जुहोतोत्पाबि, न तस्पोत्पत्पात्चाप्यता । कस्मास्पुनरस्यानम्पवेषतेत्पत ज्ाहु & बतः स्वप्रकरणस्थ: छ& ॥ 


भामती -व्याछ्या ल्‍ 
बात नहीं, अपितु सिद्धा्वक वाक्य 'भी बुतृहुछ और भयादि-निवृत्तिरूप प्रयोजन के जनक होने 
के कारण प्रयोजनवान्‌ होते हैं, मत एव प्रेक्षवान्‌ व्यक्तियों के द्वारा उनका छोक में बहुल श्रयोग 
किया जाता है । जब कि ब्रह्मस्वरूप ज्ञान में परम पुरुषार्थ की हेतुता निश्चित है, तब उसके 
बोधक वेदान्त-वाक्यों में भले ही प्रवृत्ति निवृत्ति की जनकता न हो, उनको प्रामाणिकता और 
शास्त्ररूपता में सन्देह नहीं रह जाता, क्योंकि वे भी मुमुक्षु पुरुषों का हितानुशासन करते हैं, 
अतः यह अनुमान पर्यवसित होता है--“विवादाध्यासितानि (“ब्रह्म बेद बहाव भवति” 
इत्यादीनि ) सिद्धार्थवोधकानि, सिद्धाथंविषयकप्रमाजनकत्वात्‌ । यँदु परद्धिषयकप्रमाजनकम्‌ 
तत्‌ तहिषयकम्‌, यथा रूपादिविषयक॑ चक्षुरादि तथा चतानि, तस्मात्तथा'। अत: भाष्यकार 
ने बहुत सुन्दर ही कहा है--''तज्न, औपनिषदस्य पुरुषस्यानन्यशे पत्वात्‌” | 'उप' और 'नि' 
इन दोनों उपसर्ग पदों के उत्तर 'बदुलू विशरणगत्य्रसादनेषु! इस धातु से किप प्रत्यय करके 
'उपनिषत्‌” पद सम्पन्न हुआ है, 'अद्य॑ ब्रह्मोपनीय सवासनामविद्यां सादयति हिनस्ती उप- 
निषत्‌, इस प्रकार उपनिषत्‌' पद ब्रह्म-विद्या का वाचक है । उस विद्या के हेतुभूत वेदान्त- 
वाक्य भी उपनिषत्‌ कहे जाते हैं, उपनिषत्स विदित इति औषनिषदः पुरुष:। यही “ओऔप- 
निषद' पद की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है--“योध्सावुषनिषत्स्वेवाधिगत:” | 'अहम्‌-- 
इस प्रतीति के विषयीभूत जीव से भिन्‍नता प्रदर्शित करने के लिए उक्त पुरुष को “असंसारी” 
कहा गया है। अत एवं क्रिया-रहित होने के कारण उत्पाञ्यादि चतुर्तिध द्रव्य से वह॒बिलक्षण 
है। चतुविध द्रव्य से विछक्षण होने के कारण किसी कर्म का शेष ( अंज्जे ) नहीं, किन्तु 
“अनन्यशेष'' है | अन्य-शेष ( कर्म का अज्भभृत द्रव्य उत्पत्त्गादि में से किसी एक क्रिया के 
द्वारा चिकीषित होकर उत्तपाद्यादि चतुविध द्रव्यों में अन्यतम ) होता है, जैसे--“यूप॑ तक्षति" 
इत्यादि । जो द्रव्य अन्य शेष न होकर अतीत और अनागत क्रिया से रहित होता है, जेसे 
“सुवर्ण भाय॑म्‌", “सक्तन्‌ जुहोति”-बह उत्पत्त्यादि क्रियाओं से रहित है । ब्रह्म अनन्यशेष 
क्‍यों ? इस प्रश्न का उत्तर है--स्वप्रकरणस्थ:'' । उपनिषद्वाक्य आत्मा के प्रकरण का आरम्भ 
करके समाम्नात हैं, पौर्वाप्य की आलोचना से यह निश्चित हो जाता है कि उक्त पुरुष तत्त्व 
स्व-प्रकरणस्थ और प्रधान है। जेसे याग से बाहर जुह पात्र नहीं होता, अत एबं याग का 
अंव्यभिचरित सम्बन्धी होता है, वैसे पृरुष तत्त्व क्रतु का अव्यभिचरित सम्बन्धी नहीं-यह 
पहले ही कहा जा चुका हैं। ऐसा प्रधानभत पुरुष 'उपनिषद्क्यों से प्रतीयमान है, अतः 


! रै६० प्रह्यखत्रशाइरभाष्यम्‌ [अ. १ पा. १ स्‌. ४ 
ह स्थो-<नन्यशेषः- नासौं नास्ति नाधिशम्यत इति वा शक्‍्यं वद्ितुम्‌ , स एप नेति 
। भागमतों 


उपनिधवामतारभ्याधो ताना पोर्वापस्य॑पर्यालोचनया पुरुधप्रतिपादनपरस्वेन पुदषस्पेव प्राधान्येनेद प्रकरण, 
॥! न चर जुद्धा विवदध्यनिचरितकतुप्तस्वन्ध: पुरुष इत्युपपादितम्‌ । अतः स्वप्रकरणस्थ: सोध्य तयाबिघ 
उपनिषद्धूथः पतीयमानों न नास्तोति वाक्‍्यों वक्तुमित्यर्थ: । 

॥ स्पादेततु--भानान्तरागोंचरस्वेनागुहीतसजुतितया5पवार्थस्प श्रह्मणो वाकयार्धत्वानुपप्तें: कथ- 
। मुपनिषदर्धतेश्यत आह & स एप नेति नेश्यास्मेत्यात्मब्दातु ७ । यद्यपि गवाविवम्सातास्तरगोचरत्वप्ता- 
स्मतो नासह्ति तथापि प्रकाशात्मन एवं सतस्तत्तदुपाधिपरिहाण्या शक्य वाक्याय्यस्वेन निरूपणं, हाटकस्पेव 
| कटककुण्डलादिप रिहाष्या । नहि प्रकाज्मः स्वसवेदनों न भाप्तते, नापि तबवच्छेदक! का्यंकारणसज्ात: । 
। तेत स एव नेति नेत्यात्मेति तत्तवबच्छेदपरिहाण्पा वुहस्वादापनाउच स्वपस्परकादाः पाक्‍्यों चाक्ष्याबु 
| 


नेत्यात्मा' ( बृह० ३।९।२६ ) इत्यात्मशब्दादू भात्मनश्थ प्रत्याल्यातुमशक्यत्वाद , थ 
| 


प्रह्मेति चात्मेति च्व निरूपयितुसित्यं: । अधोपाधितिरासवदुपहितसप्यात्मकूपं॑ कस्माल्त निरस्यते हत्यत 
जाह & आत्मतश्न प्रत्याल्यातुमशकपत्वात्‌ &। प्रकाजों हि सर्वस्यात्मा तवधिष्ठानत्वाच्च प्रपत्नविश्वमस्प, 
| न चाधिष्ठानाभावे विश्रम्तो भवितुमहंति | न हि जातु रज्ज्वभावे रज्ज्यां भुजजूु इति वा धारेति वा 
| विश्ञमों वृष्टपूबव: । जपि चात्मन: प्रकावास्य भासा प्रपस्प प्रथा | तथा हि शुति: 'तम्ेव भान्तमनुभाति 
। सर्व तस्प भासा सबवभिदं विभाति' इंति। त चात्मनः प्रकाशस्य प्रश्यात्याने प्रपश्चप्रया युक्ता । तस्मा- 





द भामती-ब्याब्या 
|| 'तास्ति'--इस प्रकार उसकी सत्ता का अपछाप नहीं किया जा सकता । ब्रह्म तत्त्व यदि केवल 
ओऔपतनिषद है, तब भन्प किसी प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय न होने के कारण किसी पद की 
उसमें शक्ति का ज्ञान न हो सकेगा, जो पदार्थ (पद का शक्यार्थ ) नहीं, वह वेदान्त-वाक्पार्थ 
क्योंकर होगा ? इस प्रश्न का उत्तर है--'स एप नेति-नेति आत्मा” इत्यात्मशब्दप्रयोगातु” । 
यहापि गवादि के समान आत्मा में प्रमाणान्तर-गोचरता नहीं, तथापि पदार्थभूत सोपाधि तत्त्व 
| की उपाधि का निषेध करके वाक्यार्थता का शुद्ध ब्रह्म में सामझस्य वँसे ही किया जा सकता 
है, जेसे कटक-कुण्डलादि उपाधियों का परिहाण करके सुवर्ण तत्त्व का। अवच्छेद्यभूत 
स्वसंवेदनात्मक प्रकाश तत्त्व अवभास्ित नहीं होता-ऐसा नहीं, अपितु अव्नाप्तित होता 
है। उसी प्रकार उसकी. अवच्छेंदकी भूत शरीर-संघातरूप उपाधि नहीं भ्रती। होती--ऐसा 
भी नहीं, अपितु प्रतीत होती है। फलत: “'७एप नेति नेत्यात्मा'--इस प्रकार अवच्छेंदकीभूत 
उपाधियों का निषेध करके ब्रह्म और आत्मा के रूप में निरूषित हो सकता है, क्योंकि वह 
। बृहृत्‌ ( व्यापक ) एवं 'सबंत्र अतति आप्नोति/--ऐसे व्यवहार का विषय है। “नेति नेति” 
| वाकयों के द्वारा उपाधियों के निषेच के समान उपहित आत्मा का भी निषेध क्‍यों नहीं 
माना जाता ? इस प्रश्न का उत्तर है--“आत्मनश्न प्रत्याख्यातुमशक्यत्वात्‌” | उपहित 
( उपाधि से उपलक्षित ) प्रकाश तत्त्व सबका आत्मा होने के कारण निषेध्य नहीं हो सकता । 


क्‍ | आत्कप्रकाश का प्रत्याख्यान कर देने पर प्रपश्च की प्रथा ( प्रतीति ) ही नहीं हो सकती । 
॥ ' झतः आत्मा का निषेध प्तम्भव न हो सकते के कारण वेदान्त-वाक्यों के द्वारा प्रमाणान्तरा- 


द | अर्थात्‌ आरोप-स्थल पर जैसे रजतादि आरोप्य पदार्थों का निषेध होता है, वंसे अविष्टानकूप 

द | शक्ति तत्त्व का निषेध नहीं हो सकता । आत्मप्रकाश तत्त्व सकल अनात्म-अ्रान्ति का अधिष्ठान 
| है, अधिष्ठान के बिना कोई भ्रान्ति हो ही नहीं सकती, रज्जु के अभाव में सर्प या धारादि 
| का विश्वम कभी नहीं देखा जाता । अपि च॒ आत्म श्रकाश के प्रकाश से ही प्रपश्च का प्रकाश 
॥ होता है, जैसा कि श्रुति कहती है--'तमेव भान्तमनुभाति सर्वे” (कौ. २५१५ )। 
| 








| शित्वम ] हिन्दीसहितभामतीसंचलितम्‌ १६१ 


एव निराकर्ता तस्थेबात्मत्वात्‌। नन्‍्वात्माउहंप्रत्ययविषयत्वादुपनिषत्स्वेच विज्ञायत 
इत्यलु पपन्चनम्‌। न; तत्साक्षित्वेन प्रत्युक्तत्वात्‌। न हाइंप्रत्ययविषयकतुंब्यतिरेकेण 
तत्लाक्षी स्वंभूतस्थः सम पएकः कूटस्थनित्यः पुरुषो विधिकाण्डे तकंसमये वा केनसि- 
दृधिगतः सर्वस्थात्मा, अतः स न केनचित्पत्याख्यातुं शक््यो विधिशेषत्वं था नेतुम्‌ । 
आत्मत्वादेव च खबंषा न हेयो नाप्युपादेयः। सर्व हि विनश्यद्धिकारजातं पुरुषान्त 
भागमती 
दाध्मतः प्रत्या्यातापोंगाहेवास्तेरपः प्रमाणास्तरागोचरपबोपाधिरहितब्रह्मस्वरूपावगतिसिद्धिरित्यर्थ: 
उपनिषसल्वेबावगत इत्यबधारणममृष्यमाण आक्षिपति & नम्वात्मा इति ७ ॥ सर्व जनीनाह- 
म्प्रत्ययविषयों ह्वात्मा कर्ता भोक्ता च॑ संसारी, तन्नेक च लोकिकपरीक्षकाणामात्मपदप्रयोगादू, घ एव 
लोकिका: शब्दास्त एवं वेदिकास्त एवं च तेघामर्था इश्यौपनिषदमप्यात्मवर्व॑त्नेव प्रवत्तितुमहति नार्था- 
स्तरे तद्िपरीत इत्यथं; । समाधत्ते & ताहम्प्रत्ययविषय औषनिषद: पुरष। ७ | कुतः ? &तत्साक्षिस्वेना# 
भहृस्प्रत्ययविषयों यः कर्ता काय्यंकरणसंघातोपहितों जीबात्मा तत्साक्षिस्वेत, परमात्मनोहष्प्रत्यधविषय- 
त्वस्प # भ्रत्युक्तत्वात्‌ ७ | एतबुक्त भवति- यधश्चप्पतेत जीवेनाश्मनेति जीवपरमात्मनों! पारमाधिक्मेक्य॑ 
तथापि तस्योपहितं रूपं जीव: शुद्ध तु रूप॑ तस्य साकि तच्च सानान्तरानधिगतसमपनिषवृगोचर इति । 
एतदेब प्रपञ्मयति & त हाहम्प्रत्ययविषयः इति ७ | & चविचिशेषत्य॑ वा नेतूं त धाषयः & | कुत; ? 
# भात्मत्वावेब ७ । न ह्मास्माप््यावोडन्यतु स्॑सात्मार्म्‌ । तथा च श्रुति:--*न वा भरे स्व॑स्य कामाय 
सबब प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति' इति। अपि चातः सर्वेषामात्मत्वादेव न देयो 
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भामती-व्याब््या 
गोचर समस्त उपाधि-रहित ब्रह्मस्वरूप की क्षवगति सिद्ध हो जाती है । 

'उपनिषत्स्वेव'--इस प्रकार के अवधारण स्ने सहमत न होने के कारण पूर्व॑पक्षी 
शद्भा करता है--ननु भात्मा अहं प्रत्ययविषयत्वादुपनिषत्स्वेव विज्ञापत इत्यनुपपन्नम्‌”” । 
अर्थात्‌ यह तथ्य स्व-विदित है कि आत्मा ' अहंकरोमिः--इत्यादि प्रतीति का विषयी भूत 
कर्त्ता और भोक्तादि के रूप में अवगत है, क्योंकि कर्ता और भोक्ता में ही लौकिक और 
परीक्षक सभी व्यक्ति आत्मा' पद का प्रयोग करते हैं। लौकिक और वैदिक पद-पदार्थों का 
भेद नहों होता, शवरस्वामी कहते हैं “'य एवं लौकिका शब्दा;, ते एव वैदिकाः, त एव च 
तैषामर्घा:” ( जे. सू. भा. पृ. २९१ ) | अत: उपनिषद्वाब्य-घटक “आत्मा' पद भी उसी कर्त्ता- 
भोक्ता तत्त्व का ही अभिधान करेगा, उससे भधिन्‍त या विपरीत ( शुद्ध तत्व ) का बोधक 
कदापि नहीं हो सकता । 

उक्त शा का समाधान करते हैं--“न” । अर्थात्‌ अहंप्रत्यय का विषय औपनिषद 
पुरुष नहीं हो सकता, क्पोंकि “तत्साक्षित्वेन' । अहंप्रत्यय का विषयीभृत कार्म-करण- 
संघातरूप जीव का साक्षी होने के कारण ब्रह्म में अहंप्रत्यय की विषयत्रा नहीं हो सकती । 
आशय यह है कि यद्यपि “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि” (छां. ६३२) 
इत्यादि श्रुतियों के आधार पर जीव और परमात्मा का पारमाधिक ऐक्य ही सिद्ध होता 
है, तथापि उपाधि-विशिष्ट चेतन को जीव और उणधि-रहित शुद्ध तत्त्व को ब्रह्म या साक्षी 
कहा जाता है, वह अन्य प्रमाणों का भ्विषय केवल उपनिषद्वाक्यों के द्वारा ही प्रतिपादित 
होता है। इसी रहस्य का विस्तार किया जाता है--"न ह्यहंप्रत्ययविषयकतुंव्यतिरेकेण 
तत्साक्षी ' । उस साक्षी तत्त्व को विधि का अज्भ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि “शत्मत्वा- 
देव” | समस्त भोग्यवर्ग आत्मा के लिए है, आत्मा अब्य किसी के लिए नहीं होता, जैसा 
कि श्रुति कहती है--“त वा भरे स्वस्थ कामाय स्व प्रिय॑ भवति, भात्मनस्तु कामाय सर्व 
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श्द्र प्रह्यासुअशाक्वरभाष्यम्‌ [अ. १ पा. १ स्‌. ४ 
विनहयति । पुरुषों विनाशहेत्वभादधिनाशी, विक्रियाहेत्थभावाद्य कूटस्थनित्यः, अत 
भागभती 
नाप्युपादेय: । सर्वे्य हि प्रप्तजातस्य श्रद्वेव तत्त्वमात्मा। न व्व॒ स्वभावों हेयो्ाक्यहानत्वात्‌। न 
चोपादेय:, उपात्तत्वात्‌ । तस्माड़ेयोपादेयबिषपौ विधिनिषेधो न तद्विपरीतसात्मतत्त विधीयकुदत इति 
सर्व॑स्य प्रपक्नजातस्यात्मेबर तत्वभिति । एतदुपपावपति कसर्व' विनदरपद्विकारजातं पुरुवान्त विनश्यतिक्ष । 
अपमर्ष:--पुदषो हि अतिह्मृतीतिहासपुराणतदवियद्धश्यायव्यवस्थापितत्वात्‌ परमार्थसन्‌। प्रयेश्स्त्वता- 
छविद्योपवर्शितोड्परमार्थसन्‌ । यश्र परमायंसस्तस्तों प्रकृती रख्जुतत्वभिव सर्पविश्वमस्प विकारस्य । अत 
एवास्पानिर्वाच्यस्वेनावृदस्वभावस्य बिनाषः । पुदषस्तु परसा्थंसन्‌ नासों कारणपहुलेणाप्यसन्‌ दाक्यः 
कतुंम्‌ । न हि सहुल्लमपि शिल्पिनों घट पटपितु्ीद्त इत्युक्तम्‌ तस्मादविनाशिपुरंषान्तों विकारबिनादाः 
शुक्तिरज्जुतस्वान्त इव रजतभुजज़ुविनाशः | पुदष एवं हि सर्वस्य प्रपश्लविकारजातस्थ तत्वम ।न व 
पुरषस्थात्ति विनाजों यतोध्नन्तों बिताद्ाः ध्यावित्यत आह & पुरुषों विनाशहेत्वभावाव्‌ू इति & । न हि 
कारणाति सहस्नभप्प्म्यवस्यथगितुपीजत इत्युफ्रम्‌। अथ मा भूत्‌ स्वरूषेण पुरुषों देव उपादेयों वा, 
तबोथस्तु कश्निद्धमों हाध्यते कब्रिज््नोपादास्यत इत्पत भाह & विक्रियाहेत्वभावाच्च फूटल्यनित्यः & । 


जिविधोडपि घर्मलक्षणावस्थापरिणासलक्षणों विष्यारों नास्तीस्पुक्तम्‌ । अपि चात्मनः परमायंसतों धर्मोशपषि 


भाभतोी-अ्याब्या 
प्रिय॑ भवति" ( बृहू० उ० ४॥१।६ )। समस्त प्रपश्च का आत्मा होने के कारण किसी के द्वारा 
बह न हेय हो सकता है और न उपादेय । “घट: सन्‌', पटः सत्र्‌' इत्यादि सद्रप से प्रतीयमान 
ब्रह्म तत्व सभी घटादि सत्पदार्थों का स्वरूप है, स्वरूप का परित्याग कभी नहीं हो सकता, 
क्योंकि वह आगन्तुक पदार्थ नहीं | इसी प्रकार वह उपादेय नहीं, क्योंकि कभी अप्राप्त नहीं, 
सदैव प्राप्त है। इस प्रकार यह स्थिर हो जाता है कि विधि-निपेध वाबय सर्दव हेंप और 
उपादेय वस्तु को विषय करते हैं, उनसे विपरीत ( हेयोपादेप-रहित ) आत्मतत्त्व को विषय 
नहीं कर सकते । समस्त हेयोपादेय प्रपच्च का अधिष्ठान होने के कारण ब्रह्म प्रपच्च का आत्मा 
कहछाता है। इस सिद्धान्त का उपपादन किया जाता है--“सर्व हि विनश्यद्धिकारजात॑ 
पुरुषान्तं विनश्यति” । अभिप्राय यह है कि पुरुषतत्त्व श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण एवं 
श्॒त्याद्यविरुद्ध न्यायों के द्वारा व्यवस्थापित एक परमार्थंसत्‌ तत्त्व है, किन्तु भ्रपच्च अनादि 
अविद्या कं द्वारा कल्पित अपरमाय॑ पदार्थ है। जो परमार्थसत्‌ तत्त्व है, वह समस्त विकार 
वर्ग की वैसे ही प्रकृति ( अधिष्ठान ) है, जंसे स्प-विश्वम की प्रकृति रज्जुतत्त्व होता हैं । अत 
एवं यह प्रपञ्च अस्थिरस्वभाव का द्वोने से विनश्वर किन्तु इसका अधिष्ठान परमार्थ तत्त्व 
स्थिर कूटस्थ नित्य परमा्थंसत्‌ अविनाशी है। यह किसी भी कारण-कलाप के द्वारा असत्‌ 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि हजार शिल्पी एकत्र हो जाँय, तब भी घट को पट नहीं 
बना सकते यह कट्टा जा चुका है, अतः अविनाशी पुरुष को छोड़कर बहाँ तक का समस्त 
विकार-वर्ग वैसे नष्ठ हो जाता है, जैसे शुक्ति और रज्जु तत्त्व-पर्यन्त रजत और सर्प-विश्वम 
विनष्ट हो जाता हैं। तत्व का विनाश नहीं होता, समस्त विकार-वर्ग का पुरुष ही एकमात्र 
तत्त्व है। पुरुष तत्त्व का विनाश नहीं होता कि विनाश सीमित न होकर अनन्त हो जाता-- 
“बुरुषों विनाशहेत्वभावादविनाशी” | किसी भी कारण पदार्थ की यह क्षमता नहीं कि नित्य 
तत्व को अनित्य बना सके-यह कई बार कहा जा चुका है। जैसे आकाशतत्त्व हैय और 
उपादेय नहीं, फिर भी उसका शब्दरूप धमं हेंय और उपादेय द्वोता है, वैसे ही पुरुष तत्त्व 
का भी कोई घमम हेय और उपादेय हो सकता हवै--ऐसी सम्भावना का निराकरण किया जा 
रहा है--विक्रिपाहेत्वभावाज्च कूटस्थनित्य:” | धर्मंपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवस्था- 





। भूतोपदेशः ] हिन्दीसद्दितमामतीसंबलितम १६६ 
पंच नित्यशुद्बुद्धमुक्तस्वभावः । तस्मात्‌ 'पुरुषान्न परं किचित्सा काप्ठा सा परा गतिः' 
( काठ० १।३।११ ) 'त॑ त्वौपनिषद्‌ पुरुष प्रृच्छामि' ( बृह० ३।९।२६ ) इति चौपनिषद्‌ 
त्वविशेषण पुरुषस्योपनिषत्सु प्राधास्येन प्रकाश्यमानत्थ उपपच्चते | अतों भूतचस्तुपरो 
धंद्भागों नासतीति वचन साहसमात्रम्‌ | 
यद्पि शाखतात्पर्यविदामनुक्रमणम्‌ -'दृछ्ो हि तस्यार्थः कर्मावबोघनम' इत्ये- 
बमादि, तद्धम॑जिजश्ञासाविषयत्याद्विधिप्रतिषेघशास्यामिप्रायं द्रष्टव्यम्‌ू। अपि च आस्ता- 
भामती 
परमायंसन्तिति न॒_तस्पात्मवबन्यथात्व कफारणें: धाक्यं कतुंमू। तञ्व घर्मान्‍्यषास्वादन्यों विकार।। 
तबिबमुक्तम--विक्रियाहेल्वभावादिति । घुगमसन्यत्‌ । यत्‌ प्रुतरेकवेशिता ज्ञास्त्रविद्वचं साक्षिस्वेनामुक्रान्त 
तवस्पयोपपादयति & यदपि शास्त्रतात्पय्यबिदामनुक्रमणलु इति क । वृष्टो हि तस्पार्यः प्रयोजनवर्दर्धाब 
बोधनभिति वक्तज्ये घमंजिज्ञासाया: प्रकृतत्वाद्धमंस्प ल कर्मत्यात्‌ कर्मावबोघनभमित्युक्तम्‌ । न तु घिद्धहुप- 
ग्रह्मवबोधतं व्यापार वेदस्प वारयति । न हि सोमदार्मणि प्रकृते तवृगुणाभिघान परिसश्नष्टे विष्णुतामंणो 
गुणवत्ताम्‌ । विधिश्ञास्त्र॑ विधोषमानकर्मबिधय प्रतिषेषश्ञास्तं प्रतिधिध्यमानफर्म विधयमिस्युभप्तपि 
क्र्मावबोधपरम्‌ । अपि चास्तायस्य क्रियाप॑स्वादिति क्षास्त्रकतचन तज्ाय॑ग्रहुणं यहमिषेववाि ततों 
भूतार्थानां व्रव्यगुणकर्मणासातथक्यमनभिषेषत्व प्रसज्येत, न हि ते क्रियार्षा इत्यत आह & अधि चास्ता- 
पहल्य इति कछ | युच्येत न हि क्रियार्थत्व॑ क्रिपासिषेषत्वपपि तु क्रियाप्रपोजनतस्व॑ ब्रव्यगुणधाब्दानां च 
णक्णए्एऐफफःः््  भाम॑ंती-थ्याब्या 
परिणाम--ये तीनों प्रकार के परिणाम या विकार कृटस्थनित्य तत्त्व के नहीं होते--यह्‌ भी 
कह चुके हैं | दूसरी बात यह भी हैं कि भाकाश नित्य नहीं, बतः उसका घमर्म भी नित्य नहीं, 
किन्तु पृरुषतत्त्व नित्य है, अतः उसका यदि कोई धर्म होगा, तब वह्‌ करी नित्य होगा, अतः 
उसका भी अन्यथाकरण सम्भव नहीं, धर्मान्यथात्व का नाम ही विकार है, अत एवं कहा 
गया है--“विक्रियाहेत्वभावात्‌'। शेष भाष्य सुगम है । ः 
एकदेशी ते जो शावर वचन का अपने मत में साक्ष्य दिया था, उसका अन्यथा उपपा- 
दन किया जा रहा है--“यदपि शास्त्रतात्प॑विदामनुक्रमणमु--“हष्टों हि तस्याथे: कर्माव- 
बोधन नाम' इत्येवमांदि, तद्धम॑जिज्ञासाविषयत्वाद विधिप्रतिषेधशास्त्राभिष्राय॑ द्रष्टव्यम्‌ |” श्री 
शबरस्वामी ने जो यह कहा है कि “हष्टो हि तस्या्थ! कर्मावबोधनं नाम” (जै. सू. भा. पृ. ६)। 
वहाँ 'हष्टो हि तस्यार्थ: प्रयोजनवदर्यावबोधनम्‌'--ऐसा कहना चाहिए था, किन्तु धर्मेजिज्ञासा 
का प्रसज्भ है, धर्म ही कर्म है, अतः 'कर्मावबोधनम्‌'--ऐसा कह दिया गया है। उसका तात्पय॑ 
सिद्धरूप ब्रह्म के अवबोधनरूप व्यापार से वेद को विरत करना नहीं है। जेंसे सोमशर्मा 
सामने है, अतः उसके गुणों का वर्णन कर दिया गया, उसका तात्पय॑ विष्णुशर्मा की गुणवत्ता 
के निषेध में कदापि नहीं, वैसे ही प्रकृत में | विधि-शास्त्र विधीयमान कर्म को विषय बरता 
है और निषेध-शास्त्र निषिध्यमान हिंसादि कर्मों को विषय करता है--इस प्रकार दोनों 
कर्मावबोधपरक होते हैं। यह जो जैमिनि-सूत्र उद्धृत किया गया. हैं-- आम्तायस्य 
किमार्षत्वाद आनर्थक्यमतदर्थानाम्‌” (जे, सू. १२१ )। इसमें हा और 
“आनर्थ॑क्यम्‌्र--यहाँ पर “अर्थ पद अभिधेयपरक है ? अथवा प्रयोजनपरक ? यदि अभिष्नेय- 
परक है, तब 'ये ये क्रियार्था ( क्रियारूपाभिधेयाः ) ते ते सार्थंकाः ( अभिषेया) )' ऐसी व्याप्ति 
फलित होती है। तब तो सिद्धस्वरूप द्रव्य, गुण और कर्म अनर्थक ( अनभिघेय ) हो जाते 
हैं, क्योंकि वे क्रियारूप अर्थ नहीं हैं, व्यापक के अभाव में व्याप्य का अभाव होता स्वाभाविक 
है; भाष्यकार कहते हैं--अपि “आस्मायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌” इत्पेतदैकान्ते- 
नाभ्युपगच्छतां भूतोपदेशानर्थक्य प्रसज़ूः” । यदि कहा जाय कि 'क्रियाथत्व' से “क्रिया- 

















श्र धह्मसजशाहुरभाष्यम्‌ [अझ. १ पा. १ सू. ७ 


यस्य क्रियाथत्वादानथक्यमतद्र्थानाम' इत्येतवेकास्तेनाभ्युपणच्छतां भूतोपदेशानर्थ- 
क्यप्रसन्ञः | प्रवृत्तिनिवत्तिविधितच्छेषन्यतिरेकेण भूत चेद्स्तृपदिशति भव्याथत्वेन, 
भामती 

क्रियार्थ 'वैनेव भूतबव्रव्बगुणानिधानं न स्वनिष्ठतथा । ययाहुः शाह्त्रविदः चोदना हि भूत॑ भवस्तभ' 
इत्यादि । एतदुक्त भवति कार्य्य्रंभवगमयम्तों चोदना तदेर्थ' भूताबिकमप्यर्थ" गमयतोति, तत्राह 
& प्रधृत्तिनिवृत्तिब्यतिरेकेण भूत चेवू इति 8 | अयमभिसन्धि:--त ताबतु कार्य्यार्थ एव स्वार्य पदानां 
सज्भतिग्रहो नाम्यार्थ इत्युपपादितं भूतेष्ष्यर्षे ध्युत्पत्ति वर्षायज्धिः। नापि ह्वार्थमाश्रपरतेव पबानां, तथा 
सति न बावयाधंप्रत्यय: स्पात्‌ | न हि प्रस्येक॑ स्वप्रघानतया गुणप्रधानभावरहितानाभेकवाज्यता वृष्टा,। 
तस्मात्‌ पदानां स्वार्थंभभिवधतापेकप्रयोजनवत्‌ पवार्थपरतयंकवाक्यता | तथा चल तत्तवर्धान्तरवि6शिष्टेक- 
वाक्पार्थप्रत्यय उपपन्तों भवति, ययाहुः शास्त्रविवः--- 

ताक्षाद्मध्धप कुर्वेन्ति. पदायंप्रतिपादनम्‌ । 

वर्णास्‍्तयापि नेतस्मिन्‌ पठर्यवस्यम्ति निष्फल्े ॥ 

वाक्यार्थभितये तेषां प्रबुत्तो नास्तरीयकस । 

पाके ज्वालेब काप्ठानां पवायंप्रतिपावइनम ॥ हति । 


भामत्ती-व्याछ्या 
भि्घेयत्व विवक्षित नहीं, अपितु 'क्रियाप्रयोजनकत्व” विवक्षित है, सिद्धात्मक द्रव्प, गुण और 
कर्मादि का अभिधान क्रियाप्रयोजनकत्वेन ही होता है, स्वत॒न्त्र नहीं | श्री शवरस्वामी कहते 
हैं“-“चोदना हि भूत॑ भवन्तं.... शबनोत्यवगमयितुम्‌” ( शबर. पृ. १३ )। आशय यह है 
कि कार्यडप भ्र्थं का बोध कराती हुई चोदना ( विधि ) उस काय ( क्रिया ) के लिए भूत 
( सिद्ध ) आदिरूप अर्थों का बोध कराती है--यही भाष्यकार कह रहे हैं--' 'धवृत्तिनिवृत्ति- 
व्यत्तिरेकेण भूत चेद्‌ वस्तुपदिशति भव्याय॑त्वेत” । भाव यह है कि 'कार्यरूप अर्थ मे ही शब्दों 
का शक्ति-प्रह होता है, अन्य ( सिद्धाथं | में नहीं'-- ऐसे नियम का निराकरण सिद्धार्थ में 
संगति-ग्रह दिखाते हुए पहले किया जा चुका है। यह भी कोई नियम नहीं कि पद 
केवल स्वाय॑ का ही बोधक होता है, क्योंकि तब तो वांबयार्थ में संसर्गरूप अर्थ का भान न ह्दो 
सकेगा, क्योंकि वावयार्थ गुण-प्रधानादि के रूप में एकवाक्यतापश्न होता है, सभी पद यदि 
अपने-अपने अर्थों का प्रधानतया बोध कराते है, गुण-प्रधानभाव से नहीं, तब उत्तमें एकवाक्यता 
सम्भव न हो सकेगी । अतः वाक्य-घटक पद परस्पर-निरपेक्ष स्वार्थमात्र का प्रपितादन न 
करके एक प्रयोजनवत्ता का निर्वाह करने के छिए गुण-प्रधानभावेन साकाडक्षपदायों का 
अभिधान करते हैं, जिससे तानागुणपदार्थ-विशिष्ट एक प्रधान अर्थ की गमकता वाक्य में 
उपपन्न हो जाती है, ज॑सा कि श्री कुमारिलभंद कहते हैं- 
साक्षाद्‌ यद्यपि कुर्वन्ति पदार्थप्रतिषादनम्‌ । 
वर्णा: तथापि नैतस्मिनु पर्य॑वस्यन्ति निष्फले ॥ 
वाक्याथंमितये तेषां प्रवृत्ती नान्तरीकम्‌ । 
पाके ज्वालेव काष्टानां परदाध॑प्रतिपादनम्‌ ॥ ( श्छो. वा. पृ. ९४३ ) 
[ वाक्य के घटकीभूत पद यद्यपि अपने शुद्ध ( इतरार्थानन्वित ) सवा के बाचक होते हैं, 
तथापि केवल स्वार्थ का प्रतिपादन कर देने से न तो वाक्याथ-बोध होता है और न प्रवत्त्यादि, 
अतः प्रवृत्यादि का सम्पादन करने के लिए इतरार्थान्वित स्वार्थ की लक्षकता पदों में दैसे ह्ठी 
नान्तरीयक ( अनिवार्य ) होती है, जैसे ओदनादि का पाक सम्पादन करने के लिए चूल्हे में 
लगी सभी लकड़ियाँ एक ऐसी मिल्तित ज्वाला को जन्म देती हैं, जिससे पाक सम्पन्न होता 


] भूतोपदेशः ) हिन्दीसहितभामतोसंवलितम्‌ १्ष्५ 


कूटस्थनित्यं भूत॑ नोपदिशतीति को हेतुः ? न हि भूतमपदिश्यमान क्रिया, भवति। 
अक्रियात्वेउपि भूतस्य क्रियासाधनत्वात्कियार्थ एव मृतोपदेश इति चेत्‌, नेष दोष; 
क्रियार्थत्वेंडपि क्रियानिर्वेतेनशक्तिमद्वस्तृपद्ष्टमेंब | क्रियाथेत्य॑ तु श्रयोजनं तस्य। न 

तथा चार्पाम्तरसंसर्गपरतामात्ेण बाबयार्थप्रत्यपोपपतों न॑ काय्य॑संसर्गंपरत्वलियप्त: पवानास । 
एवं च॑ सति कटस्थनित्यश्नह्मस्पपरस्वेष्प्पवोष दृति | & भव्य ७ काय्य॑ंत््‌ । ननु यद्भूआ्यार्थ' भूतमुपविद्यते 
न तथू भूत॑ भव्यसंसिणा रूपेण तस्यापि भव्यत्वावित्यत आह &,त हि भूतमुपविश्यभानस्‌ इति & । 
न ताबाहम्यलक्षण: संघ, किल्तु कार्स्पेण सहु प्रयोजनप्रोजनिलक्षणोहवयः । तद्ठिषयेण तु भावार्थेन 
भूतार्थानां क्रियाकारक लक्षण दृति न भूतार्थानां क्रिपायंत्वलित्य्।। शाद्धूते ७ अक्रिपात्वेर्धफ इति & । 
एवं चाक्रियाब॑ंकुटस्थनित्यन्ह्मोपवेशानुपपत्तिरिति भाव:। परिहरति & नंष दोषः, क्रियायं॑स्वे४पि 
इति 8 । न हि क्रियार्थ भूतमुपविश्यमानसभूतं भवति । अपि तु क्रियानिवंत्तंनयोग्यं भूतमेब तत्‌ । तथा 
च॑ भृतेड्य ध्वघुतशञक्तय: शब्बाः क्वचित्‌ स्वनिष्ठभुतविषया दृश्यमाना मुर्वा दीर्श्या था तन फ्बआ्ित्‌ क्रिया- 
निएतां गमयितुमुचिता: । नहांपहिल॑ शतशों वृष्टसप्यनुपहित क्‍्वचिय्‌ दृष्टमवुष्ट भब्ति | तथा 
वत्तंसानापदेशा अस्तिक्रिपोपहिता अकार्व्यार्या अष्पटबोबर्णकादयों लोके वहुलमुपलभ्यन्ते, एवं क्रियाइनिश्ला 

2 ओम 3 0 ला न लाती | 
है ]। फलत: इतरार्थान्वित स्वार्थपरता के विना पदों के द्वारा वाक्‍्यार्थावबोध ( संसर्गज्ञान ) 
सम्भव नहीं, अतः जब इतरार्थान्वय-ज्ञान के द्वाद्ा बाक्याथ॑ सम्पन्न हो जाता है, तब पदों में 
कार्यहूपार्धाववयपरत्व का नियम व्यर्थ है । वेद न्त-वाक्य भी कूटस्थ तित्य ब्रह्म का समपण 
अवाध गति से कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की बांधा नहीं | “'भूतं चेदू वस्तृपदिशति 
भव्यार्थत्वेत” -इस भाष्प में 'भव्य' शब्द का अर्थ है--कार्य ( अपूर्व और उसकी साधनीभूत 
यागादि क्रिया ) श्री शबरस्वामी भो कहते हैं--''भव्यं कर्म, भूत॑ द्रव्यम्‌” ( शावर. पृ. 
१३४८ ) । जैसे मृत्तिका-संसृष्ट घटादि मृण्मय माने जाते हैं, वसे भव्य-संसर्गी भूत ( द्रव्य ) 
पदार्थ भी भव्य क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर हैु--“य हि भूतभुपदिश्यसानं क्रिया भवति ।" 
दृष्टान्त ( मृत्तिका और घट ) में तादात्म्य संप्तर्ग होने के कारण घट में मृण्मयता मानी जाती 
है, किन्तु भूत और भव्य का तादात्म्य संसग नहीं माना जाता । 'भव्य' शब्द से अपूर्व और 
उसकी साधनीभूत यागादि क्रिया विवक्षित होती है। भपूर्व के साथ ब्रीहि आदि द्रव्य का 
प्रयोजन-प्रयोजनीभाव एवं अपूर्व की जनकीभृत यागादि क्रिया के साथ क्रिपा-कारकभाव 
सम्बन्ध होता है, तादात्म्य नहीं कि जिससे भृत में भव्यत्वापत्ति हो जाती । 

शझ्टा--अक्रियात्वेईपि भूतस्थ क्रियासाधनत्वात्‌ क्रियार्थ एवं भूतीपदेश:” | यह सत्य 
है कि ब्रीह्मादि भूत पदार्थ कप्ती भव्य या क्रिपारूप नहीं हो सकते, किन्तु वेद में उन्हीं भूत 
पदार्थों का उपदेश होता है, जो क्रिपा के आश्रय या जनक होते है, ब्रह्म पदार्थ वैसा ,भृत 
नहीं, अतः उसका वेद-पंदों के द्वारा प्रतिपादन क्योंकर होगा ? 

समाधान--नेष दोष:, क्रियार्थत्वेषषि क्रियानिव॑तनर्शाक्तमदस्तृुपदिष्टमेव” । अच्वितार्थ 
का पद लक्षक होता है, वाचक नहीं, वाचक शुद्ध ( इतरार्थानन्वित ) स्वार्थ का ही होता है, 
अतः मर-खप करके भूत वस्तु के साथ क्रियान्वयन का छाभ कर लेने पर भी शुद्ध भृतार्थ 
में भूत-पदों की शक्ति का अपलाप नहीं हो सकता। क्रिपा-जनन शक्ति से युक्त होने पर 
भी भूत भूत ही रहता है, अत: भृत-पदों को भूताथ में अवधुत शक्ति अपने क्रिया-विशिष्ट अर्थ 
के समान उपहित ( उपाधि से उपलक्षित ) अर्थ का भी उपस्थापन कर सकती हैं। अतः एवं 
“| क्रिया से उपहित अटवी ( वन ] एवं पर्वतादि के वर्णन प्रचुररूप में उपलब्ध होते हैं, 
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चेतावता चस्त्वन्नुपद्ष्ट भवति | यदि नामोपविष्ठं, कि तथ तेन स्थादिति ह उच्यते-- 
अनवगतात्मवस्तूपदेशक्षन तथेच भवितुमहंति | तद्वगत्या मिध्याकज्ञानस्य संसारहेतों- 
निवृत्ति। प्रयोजन क्रियत इत्यविशिष्टमर्थवत्त्वं क्रियासाघनवस्तृपदेशेन। अपि च॑ 


भागती 

अषि सम्बन्धमाज्रपय्व॑बसायित:, यथा कस्येष पुरुष इति प्रश्नोत्तरं राज्ञ इति, तथा प्रातिपकिकार्थसात्र 
निष्ठा, यथा कोहशास्तरव इति प्रइनोत्तरं फलिन इति, न हि. पृर्छता पुरुषस्प वा तरूणां बाउस्तित्वना 
ह्तित्वे प्रतिपित्सिते, किन्तु पुदषस्य स्वामिभेदस्तरूणां च॒ प्रकारेभेवः । प्रष्टुरपेक्षितं जाचक्षाणः ह्वाधि- 
भेवमेव च प्रक/रभेदरूपम्ेव च प्रतिवक्ति, न पुनरस्तित्वं, तस्य तेनाप्रतिपित्पितश्वात्‌ । उपपादिता च॑ 
भते5प्यर्थे व्युश्पत्ति: प्रयोजनवति पदानाम्‌ । 

चोदयति & यवि नामोपदिष्ट & भूत॑ कि तब उपरेष्ट: भोतुर्वा प्रयोजन ७ स्थात्‌ & । 
तस्माव्‌ भूतमपि प्रयोजनवदेबोपदैष्टव्य नाप्रयोजनम्‌ , अप्रयोजन॑ च॒ ब्रह्म तह्योदास्तीनस्य सर्वक्रियरिहि- 
तत्वेनानुपकारकस्वादिति भाव: । परिहरति ७ अनवगतात्मोषदेशब् ७ तयेव प्रयोजनबानेब भवितु- 
पहुंति & । अ्ययंश्रकार: | एतदुक्त भवति- यशपि ब्रह्मोदात्तीन॑ तथापि तद्विययं शाम्वज्ञाननवगति- 


पय्य॑ंग्तं विद्या स्वविरोधितों संसारमुलब्विद्यामुच्छिववत्‌ प्रयोजनवदित्यया । अपि च येडपि काम्बंपरस्व 


भामती-्याल्या 


“अस्त्यूत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयों नाम नगाधिराज: । 
पूर्वापरी तोयनिधी वगाह्य स्थित: प्रथिव्यामिव मानदण्डः | 

इसी प्रकार 'क्रिया' पद का प्रयोग किए विना ही सम्बन्धमात्र के उपस्थापक शब्द 
भी प्रयुक्त होते हैं, जैते--'कस्यव पुरुष! ?” इस प्रश्त का उत्तर है--'राज्ञ:' । केवल प्रातिपदि- 
कार्थ के बोधक पद भी होते हैं, जैसे 'कीहशास्तरवः ?” इस प्रश्न का उत्तर है--'फलिनः? | 
यहाँ प्रश्न-कर्त्ा के द्वारा प्रयम प्रश्न में पुरछण और द्वितीय प्रश्न में तर ( बुक्ष ) समूह के 
अस्तित्व या नास्तित्व की जिज्ञासा नहीं की गईं कि उत्तर वाक्य में क्रिया-पद कां प्रयोग 
आवश्यक होता । यहां तो केवल पुरुष के स्वामी और तरुओों के प्रकार की जिज्ञासा की गई 
है, अतः 'राज्ञ: और 'फलिन:'-इतना कह देना पर्याप्त माना जाता है, क्योंकि उत्तर-कर्ता 
जिज्ञासितमात्र का ही अभिधान किया करता है, अजिज्नासित का नहीं । क्रियान्सम्बन्ध के 
विना भी सिद्धा्थंक पदों का शक्ति-प्रह एवं सिद्धार्थ प्रयोजनवान्‌ होता है-यह कह चुके हैं । 

पूर्बपक्षी शद्ा करता है--'यदि नामोपदिष्टमू, कि तब तेन स्यातु ?” अर्थात्‌ बदि 
भूत ( सिद्ध ) वस्तु का उपदेश देख। जाता है, तव उससे वक्ता या श्रोता का क्‍या लाभ ? अतः 
उसी सिद्धार्थ का उपदेश करना चाहिए, जो सप्रयोजन हो, ब्रह्म अत्यन्त प्रयोजन-शुन्य है, 
क्योंकि वह कूटस्थ, विभु और उदासीन है, उसमें किसी क्रिया का भी सम्बन्ध नहीं हो सकता, 
अत! उससे किसो प्रकार का उपकार सम्भव नहीं | 

उक्त शद्भुा का परिहार किया जाता है--“अनवगतात्मवस्तृपदेशख्र तथैव भ्वितु- 
महंति ।” 'तथैव' शब्द का यहाँ अर्थ है-प्रयोजनवान्‌ । 'आत्मवस्तुपदेश्व'-पहाँ चकार का 
प्रयोग अधि! के अर्थ में हुआ है। आशय यह है कि यद्यवि ब्रह्म कूटस्थ, विभु और उदासीन 
है, तथापि ब्रह्मविषयक अवगति-पर्यन्त (साक्षात्कारात्मक ) बॉध वह ब्रह्म-विद्या है, जो 
अपनी विरोधिनी संसार की मूलभूत अविद्या का समूल उच्छेद कर डालती है, इससे बढ़ कर 
और प्रयोजन या उपकार कया होगा ? ह 

दूसरी बात यह भी है कि जो आचाय॑ सभी पदों में कार्यपरत्व आवश्यक मानते हैं, वे 
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भामती 
सर्वेदां पदानामास्यिषत, तेरपि ब्राह्मणों न हस्तव्यों न सुरा पातव्येत्यावीतां न कार्य्यपरता शक्याझत्या- 
तुम । क्ुल्युपहितमर्च्यादं हि काय्य कृत्या व्याप्त तस्निवृत्तो लिबत्तते शिव्पात्वभिव वृक्षश्वनिषुत्तों 
कृतिहि पुदषुप्रयत्तः, स थे विधयाधोननिरूपणः । विषयश्चास्य साध्यस्वभावतया भावार्थ एज पूर्वापरी- 
भूलोज््योत्पादामुकूलों भवितुमहंति, न द्रव्यगुणी । साक्षात्‌ क्ृतिध्याप्यो हि कृतैबिषय:, ते च॑ ब्रध्यमगणपो: 
सिद्धपोरह्तित क़ृतिव्याप्यता | अत एवं ज्ञास्त्रकूहचः “'भावार्था! कर्मशब्दास्तेस्थ: क्रिया प्रतीयेत” इति | 
द्रब्यगुणशब्दानां तेमित्तिकावस्पायां . फार्य्यावसदोंपपि भावस्य ह्वतों द्रत्यगुणशब्दानां तु भावयोगातु 
कार्य्याबमर्श इति भावायेंस्थ एवापुर्यावशतिन व्रव्यगुणशबदेन्य इति । न च 'दध्ता जुहोति' 'सम्ततमाघा- 
रयति! इह्पाविधु व्ब्यादीनां काय्यंबिययता । तजापि हि. होसाघारमाबार्थविषयम्रेव कार्य्यम्‌॥ न चेता - 
बता सोधेन यजेतेतिवत्‌ , दधिसस्तताविविशिष्टहोमाघारदिधानात्‌ “अग्निहोत्र जुहोति' 'आघारसभिषा- 
रपति' इति तबनुवादः । यहशप्यत्रापि भावायंविषयमेव काय्यंमू । तथापि भावार्यनुबन्धतथा दत्यगुगाच- 
भामतो-व्याब्या 

आचाय भी “ब्राह्मणों न हन्तव्य:”, “न सुरा पातव्या”--इत्यादि निषेध-वाक्यों में कार्यप रत्व 
का उपपादन नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य की कृति ( प्रयत्न ) से साध्य पदार्थ को कार्य 
कहा जाता है, अतः 'यद्‌ यत्कार्यम्‌, तत्तत्‌ कृतिसाध्यम-इस व्याप्ति के अनुसार कार्य॑ 
व्योप्प और कृति व्यापक सिद्ध होती है। निषेध-स्थल पर क्ृतिरूप व्यापक की निवृत्ति हो 
जाने से कार्यत्व को भी निवृत्ति वैसे ही हो जाती हैं, जैसे शिशपात्व की वहाँ निवृत्ति हो 
जाती है, जहाँ वृक्षत्व नहीं रहता, श्रीधर्मकीति कहते हैं--'व्यापकानुपलब्धियंथा नात् 
शिशपा वृक्षाभावात्‌” ( नया, वि. पृ. १२९ )। कृति नाम है--पुरुष के प्रयत्त का, कृति या 
प्रयत्न का निरूपण उसके विषय पर निर्भर है, कृति का विषय होता है--साध्यस्वरूप धात्वर्थ 
(पचनादि ) श्री प्रभाकर मिश्र भी कहते हैं--“तस्य च विषयाधीनप्रतिपत्तित्वाद, भावार्थानां 
विषयवोधकत्वात्‌” ( वृहती पृ. २९७ )। धात्वर्थ के लिए निरुक्तकार ते कहा हैं--''पुर्वापरी- 
भूतं भावमास्यातेनाचए ब्रजति, पचतीत्युपक्रमप्रभृत्यपवर्गंपय॑न्तम्‌” ( निरुक्त, पृ. ४ )। न्याय 
भाष्यकार ने पचति का स्वरूप बताते हुए कहा है-“नानाविधा चैकार्था क्रिया पचतीति-- 
स्थाल्यधिश्रयणम्‌, उदकासेचनम्‌, तण्डुलावपनम्‌, एघो्पसर्पणम्‌, अम्ल्यभिज्वालनमु, दर्वी- 
घट्टुनम्‌, मण्डल्लावणम्‌, अधोश्वतारणम्‌” ( नया. भा. पू. ७४ ) ] | पौर्वापरीभृत पाक क्रिया 
तण्डुलंगत विक्लेदन-जनक होती हैँ। यही क्रिया कृति की विषय हूँ, द्रव्य गौर गुणादि नहीं । 
मह॒धि जैमिनि कहते हैं--“भावार्था: कर्मेशब्दा:, तेश्य: क्रिया प्रतीयेत” एप हाथों विधीयते 
( जै. सु. २११ ) | प्रभाकर की रीति से सूत्र का अर्थ यह है कि शाब्द बोध के अवसर 
पर प्रथम क्षण में प्रत्येक पद अपने सम्बन्धी शुद्ध अर्थ का स्मारक ओर द्वितोय क्षण में 
कार्यान्वित स्वार्थ का अभिधायक होता है। शुद्ध ( अतन्वित ) ्र्श को निमित्त और अन्वित 
( कार्यानिवित ) अवस्था को नैभित्तिक कहा जाता है। नेमित्तिक अवस्था में तो द्रव्य, गुणादि 
के वाचक शब्द भी कार्यार्थक होते हैं, किन्तु शुद्ध अवस्था में केवज़ भावार्णक ( धातु ) शब्द 
ही विषयोवस्थापन के द्वारा कार्य ( अपूर्व ) का बोधक होता हूँ, अतः यागादि क्रिया के 
वाचक ( भावार्श ) शब्दों से ही क्रिया ( अपुर्वहूप कार्य ) का अभिधान माना जाता है और 
उसी ( यागादि ) का ही विधान किया जाता है | 

शुह्ला -जैसे कार्य ( अपूर्व ) के विषयीभूत यागादि का विधान माना जाता है, वैसे 
ही "दघध्ना जुहोति”, “सनन्‍्ततमाघारयति"--इत्यादि स्थलों पर दधिरूप द्रव्य एवं घृत का 
सन्तत ( अटूट धारा के रूप में ) क्षरणरूप गुण भी कार्य ( अपूर्व ) के विषय या अवच्छेदक 














र्द्ट ब्रह्यसत्रशाहरभाष्यम्‌ (भ श्पा, १ सू. ७ 


भामत्ती 
विषयाबपि विघीयेते । भावाथों हि कारफव्यापारमात्रतयाईविशिष्टः कारकविश्येषेण दृब्यादिता विदेष्यत 
इति द्रव्याविस्तवनुबन्ध: | तथा च भावायें विधीयमाने स एवं सानुबन्धों बिघोषत इति दरब्यगुणाव- 
विषयावधि तदनुबन्धतया घिहितों भवतः । एवं चर भावार्थ प्रणाछ्िकया द्र्धाविश्तडकान्तों बिधिगोरवाबू 
'बिभ्यत्‌ स्ववविषयस्य चान्यत: प्राप्तया तबनुवादेन तवनुबन्धोभुतद्रब्धाबिप रो भवतीति सर्वत्र भावाध॑- 
विषय एज विधि: । एतेन यवाग्तेघोडषश्कपालो भवतीत्यज् सम्बन्धविधयों विधिरिति परास्तम | तनु न 
भवत्यर्थों विधेय:, सिद्धे भवितरि लब्घरूपस्य भवन प्रत्यकतुंत्वात्‌ । न ख़लु बयन भवति । नाप्यसिद्धे- 
सिद्धस्पानियोज्यस्थाद्‌ , गगनकुसुमवत्‌ । तस्म्ावू भवनेन प्रयोज्यव्यापारेणाक्षिप्तः प्रयोजकल्य मावपितु- 
व्यपारों विधेयः । स न व्यापारों भावता क्वृतिः प्रयत्न इति । निविवयश्यास्तावशफ्यप्रतिपत्तिरतों विषया- 
पेक्षायासात्नेयशब्दोपस्थापितो व्रव्यवेवतास्म्वन्ध एबास्य विधय:। ननू व्यापारविषयः पुरुषप्रयत्नः 
कपम्रस्यापाररू्ष सस्वन्धं गोचरयेत्‌ । नहि घर कुबित्यत्रापि साक्षाक्षासा्थं घट पुद्यप्रयत्तों गोचरयश्यपि 
भामती “व्याख्या 
होते हैं, अत! उनका भी विधान बयों न किया जाय ? 
समाधान-वहाँ भी जुहोत्यर्श ( होम ) और आधार ( क्षारण ) रूप भावार्भ ही कार्य॑ 
का विषय माना जाता है, अतः साक्षात्‌ विषय का ही विधान न्याय-संगत हैँ । 
शह्बा -यदि दष्यादि में भी भावार्थ का ही विधान होता है, तव जैसे “सोमेन 
पजेत” ( ते. सं. ३३२२ ) इस वाक्य के द्वारा सोम-विशिष्ट याग का विधान होता है, वैसे 
ही “दध्ना जुहोति” और “सन्ततमाधारयति” इत्यादि वाक्य' भी क्रमशः होम और आधार 
कर्म के विधायक हो जाएँगे ओर “'अग्निहोत्र जुद्दोति” ( ते, सं. १५॥९॥१ ) एवं “आधार- 
माघारयति” (त॑. सं. ३५४११।६ ) इन दोनों वाकयों को क्रमशः होम और आधार का 
अनुवादक मानना पड़ेगा |. 
समाधान--यद्यपि यहाँ पर भी कार्य (अपूर्व ) भावार्भविषयक ही है, तथापि 
भावार्थ के विशेषक होने के कारण कार्य के ्विषयीभूत भी द्रव्य और गुण विहित हो जाते 
हैं। द्रव्पादि से विशिष्ट भावार्थ का विधान गौरव-प्रस्त होता है, अतः विशिष्ठ-विधान वहाँ ही 
अग॒त्या मानता जाता है, जहाँ वाक्यान्तर से कर्म का विधान न हो सकता हो, अग्निहोत्रं 
जुहोति-इत्यादि वाक्यों के द्वारा विहित भावार्थ के अनुवाद से “दघ्ना जुहोति", “पयसा 
जुहोति'”--इत्यादि वावयों के द्वारा केवल दध्यादि गुण का विधान मानने में ही छाघव होता 
हैं। “सोमेन यजेत”-यहाँ पर काई वाक्‍्यान्तर ऐसा उपलब्ध नहीं होता जो केवल भावार्थ 
का विधायक माना जा सके, अतः वहाँ अगत्या विशिष्ट विधान मानना पड़ता है, किन्तु प्रकृत 
में वसा नहीं। फलतः सिद्धार्थ कहीं पर भी साक्षाद्‌ विधेय नहीं होता, अपितु भावार्थ ही 
विधेय होता है । अत एवं जो लोग “यदास्नेघोष्टाकपालो भवतति” ( ते, सं. २६३३ ) यहाँ 
पर द्रव्य के साथ अन्यादि देवताओं के सम्बन्धमात्र का विधान मानते थे, उनका निराकरण 
हो जाता है, क्योंकि सम्बन्ध पदार्थ भी द्रव्यादि के समान सिद्धार्थ है,अतः वह साक्षाद्‌ 
विधेय नहीं हो सकता । 
शुद्भा--उक्त स्थल पर यदि द्रथ्य-देवता का सम्बन्ध विधीयमान नहीं, तब किसका 
विधान होता है? “भवति' धातु के अर्थभूत भवन का विधान नहीं हो सकता, क्योंकि 
भवत्यर्थ का कर्त्ता सिद्ध है ? मयवा असिद्ध ? प्रथम कल्प में विधि ही व्यर्श है, द्वितोय कल्प 
में कर्त्ताहूप नियोज्य अस्िद्ध होने के कारण विधित्व सम्भव तहीं। परिशेषतः भवनखूप 
प्रयोज्य-व्यापार के द्वारा प्रयोजक के व्यापार का आश्षेप होता है, क्‍योंकि घटादिरूप 








१ कार्याभाधः ]).. हिन्दीसह्दितभामतीसंचलितम्‌ १६५, 





भागमती 
तु बण्डाबि हस्ताविना व्यापारपति । तस्माव्‌ घटा्ाँ कृति ध्यापारविषयामैथ प्रतिषद्यते, न तु रूपतो 
घटबविषयाम, उद्‌देशयतया त्वध्यामस्ति घटो न तु बिधयतया, विषयतया हु हस्‍्ताविध्यापार एब। अत 
एवाग्नेय दृत्यत्नापि दष्परेबताप्तस्वस्धाक्षिप्तों पणिरेव कार््यविषयों विधेष:। किसुक्त भ्रषति आस्तेयों 
भवतीति, आ्तेयेत घागेन भावषेदिति । अत एबं “य एवं विह्ात्‌ पोर्णमाससी यजते', 'य एवं विद्यानसा- 
वाह्यां यजते' ह्यनुवादों भवति यदाश्नेय इत्याविबिहितस्प घागषट्कस्य | अत एवं च बिहितानुब्ितस्य 
तस्पेव वर्शपुर्णमासास्यां स्वर्गकामों यजेतेत्पधिकारसम्धन्ध:। तस्मात्‌ सर्वत्र क्ृतिप्रणालिकपा भावार्थ- 
विधय एव विधिरित्पेकास्त: | तथा च न हन्पाप्त पिवेवित्यादिधु यवि काय्यंमस्युपेपेत ततस्तदुव्यापिका 
कृतिरम्युपेतव्या । तवुत्यापकश्न भावा्थों विषयः | एवच्च प्रजापतित्नतस्पायेन पर्य्यवासबुत्त्यापह्ननापान* 
सब्भुल्पलक्षणया तद्विषयों विधि: स्थादू । तथा च प्रसज्यप्रतिषेषों वत्तजलाजलिः प्रसज्येत । मे चर सति 


भामती-र्याछ्ष्या 

उत्पच्यमान या प्रयोज्य का भवतरूप व्यापार तब तक सम्भव नहीं होता, जब तक प्रयोजक 
( उत्पादक ) का भावन या उत्पादन व्यापार न हो | प्रयोजक के व्यापार को ही भावना, 
कृति या प्रयत्न कहा जाता है। निविषयक कृति की प्रतिपत्ति नहीं हो सकती, अतः विषय 
की भाकांक्षा में 'आम्नेय' शब्द के द्वारा उपस्थाएित द्रव्य-देवता का सम्बन्ध ही ।वषय 
ठहरता है, अतः उसे ही यहाँ विधेय मानना चाहिए । 

समाधान -क्ृति या प्रयत्त सर्देव क्रिया को ही विषय करता है, सम्बन्ध क्रिया रूप 
नहीं, अतः उसको विषय कक्‍्योंकर करेगा ? जैसे कि “घट कुर//-ऐसे प्रयोग में कृतिरूप 
पुरुष-प्रयत्न घंटादि सिद्ध पदार्थों को साक्षात्‌ दिषय नहीं कर सकता, अपितु वैसी भाज्ञा सुनते 
ही पुरुष तुरन्त दण्डादि के द्वारा चाक घुमाने लग जाता है, अतः घटोत्पत्ति के अनुकूल 
कृति का उत्पादनादि व्यापार विषय माना जाता है, स्वरूपत: घटादि नहीं, क्योंकि “घर्ट 
करोति'--इसका भर्थ होता है--'घटाय चक्र व्यापारयति'। घट उस कृति का केवल उद्देश्य 
होता है, विषय नहीं । कृति का साक्षात्‌ विषय तो हस्त, दण्ड और चक्रादि का व्यापार ही 
होता हैं। भ्त एवं 'आस्तेय.! यहाँ पर भी द्रव्य-देवता-सम्बन्ध के द्वारा आक्षिप्त याग ही विधेय 
होता है । 'आग्नेयो भवतिः-इस वाक्य का अर्थ होता है--आग्नेयेन यागेनेष्ट भावयेत्‌' । 
इसीलिए “य एवंविद्वान्‌ु पौणंमासीं यजते” (ते. सं. १।६।९१ )। “य एवंविद्वानमावास्यां 
यपजते”--ये दोनों वाक्य आग्नेयादि याग के अनुवादक माने जाते हैं. ['यदाग्तेयो भवति/-- 
इत्यादि वाक्शों से पूरणिमा में विहित “भाम्नेय', 'उपांशुयाज' और आग्नीषोंमीय'--इन 
तीन यागों का 'पौर्णमासी' पद और अमावास्था में विहित आग्नेय” 'ऐन्द्र दि! और 'ऐन्द्र 
पय/'--इन तीन कर्मों का अनुवाद 'भमावास्या'--पद के द्वारा माना जाता है, जिससे कि 
'दशपूर्णमासाभ्यां स्वगंकामों यजेत'--इस अधिकार-वाक्‍य में द्विवचन की उपपत्ति हो जाती 
हैं। कर्म का फलविशेष के साथ सम्बन्ध-ज्ञान करानेवाले वाक्य को भ्रधिकार-वाक्‍्य 
कहा जाता हैं। फलत: सर्वत्र कृति के माध्यम से भावार्थ को ही विधि विधय किया करती 
है--ऐसा ऐकान्तिक नियम है। अतः “न हस्पात्‌”, “न पिवेत्‌”--इत्यादि वाक्‍यों में यदि 
कोई कार्य माना जाता है, तब उसकी व्यापकी भूत कृति माननी होगी और क्वृति का व्यापक 
होता है--भावा्थरूप विषय । यदि यह सब कुछ मान लिया जाता है, तब उक्त वाक्‍्यों से निषेध 
न होकर 'प्रजापति-ब्रत-न्‍्याय' ( जै, सू. ४१६३-५९ ) के आधार पर “अहनन' और “अपानादि 
विषयक सद्भुल्प में उसकी लक्षणा मानकर उक्त सद्भुल्वविषयक विधि का उपपादन किया 
जायगा । तब तो सवंत्र पर्यदास वृत्ति को अपनाकर प्रसज्य प्रतिषेध को तिछाञजलि ही देनी 

बेर 





१७० प्रह्यसत्रशाह्ररसाष्यम [अभ. श पा. श्ख्‌. ४ 


ब्राह्षणो न हन्तव्यः .इत्येबमाद्या निश्ुक्तिरपदिध्यते । न थे सा क्रिया अमर 
क्रियासाघनम्‌ । अक्रियार्थानामुपदेशो उनर्थकश्बेत्‌ 'ब्राह्मणो न हन्तव्य/ १ छू 
ज्युपदेशानामानर्थफ्य प्राप्म्‌। तच्चानिष्मू। नल स्वभावप्राप्तहन्त्यर्थाजुरागेण नअः 
भामती 
सम्मवे लक्षणा न्याय्या | नेश्लेतोद्व्तभित्यावों तु तह्य ब्रतभिध्यधिका रातू प्रसज़्यप्रतिषेघासस्भवेन पर्य्य- 
वासवृत्त्याध्मोक्षणससुल्पलक्षणा युक्ता । तस्मान्न हम्याक् पिवेदित्यादिषु प्रसक्यप्रतिषेषेष॒भावार्था भावाव्‌ 
तबुब्याप्ताथा: कृतेरभावस्तव॒भावे थ तदृष्याप्तत्य कार्य्यस्याभाव इति त कार्य्यंपरत्वनियमः सर्वत्र बाक्ये 
इत्याह्‌ । & ब्राह्मणों न हस्तव्य इत्येबमाश्ा इति & । ननु कल्मात्‌ निवृत्तिरेव कार्य न भवति, तत्साषन॑ 
वेत्यत आह । & न नर सा क्रिया इति & । क्रिधादाब्दः कार्यंवचन: । एतदेंव विभजते । #& शअक्तिया- 
धॉनाम इति # । 
स्थादेतत्‌-विधिविभक्तिअवजात्‌ काम्यं ताबबषर प्रतोयते, तत्ध न भावायंभ्स्तरेण। न ज 
भामतो-वज्याख्या 
होगी । किसी अन्य गति के सम्भव होने पर लक्षणा न्याय-संगत नहीं मानी जाती, जैसा कि 
महृषि जैमिनि कहते हैं--“गुणे त्वन्यायकल्पना”' ( जै. प्‌. ९३१७ ) । अर्थात्‌ गोणीशूत या 
अप्रधान अर्थ में ही अन्याय ( लक्षणादि ) की कल्पना की जाती है । जहाँ प्रसज्य प्रतिषेध 
सम्भव नहीं, वहाँ आगत्या प्रतिषेध की विध्ेयाष॑ में लक्षणा की जाती है, ज॑से -मनुस्मृति में 
स्नातक व्यक्ति के कत्तंग्यों की प्रतिज्ञा की गई है-- 
अतोध्न्यतमया वृत्त्या जीवंस्तु स्नातकों द्विजः। 
स्व्यायुष्ययशस्पानि त्रतानीमानि. धारयेत्‌ ॥ (मनु, ४१३) 
यहाँ 'व्रत' शब्द का अर है--अनुष्ठेय कर्म। उन ब्रतों की गणना में जो कहा गषा है -- 
“वेदोदित॑ स्वक कर्म नित्य॑ कुर्यादतन्द्रित:” ( मनु. ४१४ ) वह उचित ही है, किन्तु यह जो 
कह दिया गया है कि :“नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं तास्त॑ यत्त॑ कदाचन” ( मनु. ४३७ )। बह 
सर्ववा अनुचित ओर विरुद्धाभिधान है, क्योंकि 'ईक्षणः ( दर्शन) न करना कोई ब्रत या 
भनुष्ठेय कर्म नहीं, अपितु निषेधात्मक है। कहीं-कहीं प्रतिज्ञानाक्य 'तस्य ब्रतम'--ऐसा 
पाया जाता है, उस प्रतिज्ञा-वाक्य से विरुद्ध होने के कारण यहाँ प्रसज्य-प्रतिषेधपरक "नेक्षेत' 
पद की लक्षणा ब्नीक्षणविषयक सद्ूल्प में की जाती है, उसमें कत्तंग्यता का निर्वाह हो 
जाता है। स्नातक के इन ब्रतों को प्रजापति-ब्रत कहा जाता है, इनका विचार जे. सू. 
( ४।१॥३ ) में किया गया है। 

न हस्यात्‌', “न पिवेत्‌*-हत्यादि वाक्‍यों में किसी प्रकार का विरोध उपस्थित न 
होने के कारण निषेघपरता ही मानी जाती है। वहाँ निषेध्य पदार्थ ही होता है, कोई विधेय 
नहीं, जब विधेपभूत कोई घात्वथं ही वहाँ नहीं, तब भावार्थ-व्याप्त कृति का अभाव और 
कृति का अभाव होने से क्ृति-ब्याप्त अपूर्वरूप कार्य ( नियोग ) का अभाव हो जाता है, 
अतः समस्त वैदिक वाबयों में कार्यपरत्व का नियम भज्ज हो जाता है, भाष्यकार यही कह 
रहे हैं--“ब्राह्मणो न हन्तव्य इस्पेवमाद्या निवृत्तिद्पदिश्यते" । निवृत्ति को कार्य ( नियोग ) 
या कार्य की साधनीभूत भावार्थात्मक क्रिया क्यों नहीं माना जा सकता ? इस प्रश्त का उत्तर 
है--“न च सा क्रिया” । यहाँ 'क्रिया' शब्द कार्य ( नियोंग ) का वाचक है। इसी का स्पष्टी- 
करण किया जा रहा है--“अक्रियार्थानामुपदेशोप्न थकप्नेद्‌ ब्राह्मणों न हन्तब्य इत्यादिनिवृत्तयु- 

पदेशानामानयंकय प्राप्तम्‌' । 

शह्ा-- हन्तव्यः' इत्यादि पदों में श्रुत विध्यर्थंक “तथ्य' प्रत्यथ के द्वारा कार्या् की 





5] कार्याभाधः]... हिन्दीसदितभामतीसंबलितम्‌ १७१ 


शक्यमप्राप्तक्रियार्थस्व॑ कल्पयितु हननक्रियानिवृत्यौदासीस्यव्यतिरेकेण । नञम्पेष॑ 
स्वभायों यत्स्वसंबन्धिनोउभाव॑ बोधयतीति । अभावदुद्धिश्यीदासोन्यकारणम्‌ | सा 
ल व्ग्थेन्थनाग्निवत्श्वयमेवोपशाम्यति । तस्मात्मसक्तक्रियानिवृत््यौदासीन्यमेब 
_ब्राह्मणो न हन्तब्य” इत्याबिदु प्रति प्रतियेघार्थ मन्‍्यामहे, अन्यत्र प्रजापतिवताविभ्यः। 
भामती 
राणतः प्रवुत्तत्य हुननपानावावफह्मावोबालोन्यमुपप्छते बिना विधारकप्रथत्तम्‌ | तस्मात्‌ ल पृ प्रबुत्यु- 
स्मुझ्लातां सन्रोबारेहानां विधारकः अपत्तों निषेषविधिगोचरः क्रियेति लाकियापरमस्तित वाक्य किश्ि- 
वषीत्याहु न व हतनक्रियानिषुत्योदासीस्यव्यतिरेकेश मजः दक्यमप्राप्तक्रिपार्थस्व कल्पगितुस्‌ क । फेस 
हेतुना न चाक्यभित्यत आह, हर स्वश्ावध्रापहुस्यर्पानुरागेण तमः & । अपमर्थ:। हनलपानपरों हि 
विधिप्रत्यय: प्रतोषमानस्ते एव विंघत/हत्वृशक्तें)। नचेते शक्पे विधातुम्‌ । रागतः प्राप्तत्वात्‌। न 'जअ 
नज्: प्रसम्यप्रतिषेषों विधेयः । तस्वाप्यौदासीस्परूपतयथ सिद्धतया श्राहत्व'त्‌ । न च विधारक! प्रयत्त। | 
तस्याश्रुतत्वेन लक्ष्यमाणत्वात्‌। सति सम्भवे 'ल॑ लक्षणाया अभ्याव्यश्वात्‌ ।. बिविविभक्तेश रागतः 
प्राप्तप्रवृत्यनुवावकत्थेत विधिविषयत्वायोगात्‌ । तह्मावृ बत्‌ पिबेदू हस्याहेध्यनुथ तप्लेति लिविध्यते, तब» 
भावों ज्ञाप्पते, न तु तज्मर्थों विंधीयते । अभावश्र स्वविरोधिभावनिरूषणतया भावष्छायानुपातीति छिड़ें 


भामती-अ्याक्ष्या 

प्रतीति होती है। कार्य की भावायथंरूप क्रिया के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि बहू कार्य 
का विषय और साधन है। हननादि में है पं त्त पुरुष तब तक सहूसा उदासीन ( निवृत्त ) नहीं 
हो सकता, जब तक उसकी प्रवृत्ति का ( अवरोधक ) प्रयत्न नहीं किया जाता, 
अत: प्रवृत््युन्मुख पुरुष के मन, वाणी और शरीर का धारक वही प्रयत्न निषेघंबिधि की 
विषयीधूत क्रिया माना जाता है। फलत: यह्‌ सिद्ध हो जाता दै कि - क्रिया्थ-निरपेक्ष कोई 
वाक्य और वाबयार्थ नहीं होता । 

समाधान--वक्त शद्भा का निषेष करते हुए भाष्यकार कहते हैं--“न च हननक्रिया- 
निवृत्त्यौदासीस्यव्यतिरेकेण नज्अः शब्यमग्राप्तक्रियायंत्वं कल्पधितुम्‌”। हनन क्रिया की निवृत्ति के 
द्वारा औदासीस्य ( तटस्थभाव या उपेक्षा ) ही उपलक्षित होता है, उससे भिन्न कोई अनुष्ठेय 
पदार्थ उपस्थित क्‍यों नहीं होता ? इस प्रश्न का उत्तर हैं--' 'स्वभावप्राप्तहन्त्यर्धानुरागेण 
नजः” । अभिप्राय यह हैं कि 'हस्तब्ब।' और 'पातव्य: ? इन पदों में तव्यरूप विधि-प्रत्यय से 
'हुनन' और 'पान' का विधान कर सकते हैं-यह सहज-सिद्ध है, किन्तु यहाँ हंनत ओर 
पान का विधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि रागतः प्राप्त है [ देंष के कारण ब्राह्मणादि 
के हनन और राग के कारण सुरादि के पान में मनुष्य स्वयं प्रवृत्त हो जाता है, ऐसा करने 
में उसे किसी प्रकार की आज्ञा या प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती ] । हननादि ८ 
होने के छिए किसी विधारक ( प्रतिबन्धक या अवरोधक ) प्रयत्न क्ला विधान भी सम्भाषित 
नहीं, क्योंकि यहाँ उसका वाचक कोई पद ही प्रयुक्त नहीं हुआ है | उसमें केवल लक्षणा हो 
सकती थीं, उसका भी कोई निमित्त यहां उपस्थित नहीं, विना निभित्त के लक्षणा की 
कह्पता अन्याय है । फिर विधि प्रत्यय क्या करेगा ? इस प्रश्न का सीधा-सा उत्तर हैं. कि 
रागादि के हारा प्राप्त पातादि का वह.अनुबाद कर देता है, किसी अज्ञात पदार्थ का विधान 
नहीं कर सकता । अतः “यत्‌ पिबेत्‌', 'यद्‌ हस्यात्‌', तन्न-इस प्रकार निषेघमात्र किया जाता हैं । 
हंतन-पानादि का अभाव भी 'नत्न' के द्वारा ज्ञापितमात्र होतः है, विहित नहीं, क्योंकि अभाव 
पदाघ॑ वस्तुतः सर्वत्र विधेय नहीं होता, उसकी विधेयता का यहाँ जम भवश्य हो जाता हैं, 
क्योंकि अभाव एक सप्रतियोगिक पदार्थ है, उसका स्वभाव भी प्रतियोगी के स्वृध्ाव पत्र 








रै७र ब्रहमसूत्रशाइ्रभाष्यम्‌ [अ. १ पा. १ सं. ४ 


भागमती 
सिद्धव॒त्‌ साध्ये थ साध्यवद्‌ भासत इति साध्यविषयों तजर्थ: साध्यवव्‌ भासत इति नज्नर्थ। कार्य इति 
भ्रमस्‍्तविदमाहु & नअहचेष स्वभाव: इति 9। ननु बोधयतु सम्वन्धिनोउभाव॑ नज्‌ , भ्रवुत्तयुन्मुखाभान्सु 
सनोवाग्वेहानां कुतोःकस्मान्निवत्तिरित्यत आह #& अभावदुद्धि शोदाप्तोन्‍्यपालनका रणस्‌ & । अयप्तत्ति 
प्राय:--ज्वरितिः पव्यमश्नोयादु न सर्पायाइयुलि दच्चावित्यादिववनअ्रवणसमनन्तरं प्रयोज्यबुद्धस्य पच्याशने 
प्रवृत्ति भुजज़ाइगुलिवानोन्मुखल्थ घ॒ तततो निवृत्िमुपलभ्य बालो व्युत्पिस्मु! प्रयोज्यवृद्धस्थ प्रवु्षितिवृत्ति 
हेतु इच्छादबावनुभिमोते। तथाहोच्छाद्रेघहेतुके वृद्धस्य प्रवृत्तिनिवृत्ती, स्वतन्त्रप्रवृत्तिनिषृत्तिश्वातु , 
मवोयस्वतस्त्रप्रवृत्तिनिवु त्तितत्‌ |. कत्तंध्यतेकार्थतमबेतेशानिश्साधनभावावगमपूर्वकी. चास्वेच्छाडेधो, 
प्रवृत्तिनिवृत्तिहेतुभूतेच्छाद पत्वात्‌ , मत्यवृत्तिनिवृत्तिहेतुभूतेच्छादे बबतु । न जातु मस्त शब्दतहथापारपुषषणा- 
झयजेकाल्यानबच्छिस्नभावनापूवंप्रत्यपपूर्वा विच्छादेधावभूताम्‌ ,_ अपि तु भूयोभूयः ह्वगतमालोचयत 
उत्तकारणपुववादिव प्रश्यवभासेते | तस्मादुवुद्ध स्थ स्वतस्त्रप्रवृत्तिनिबुत्ती इच्छादेपेमेदो व कर्तव्यतेकार्थसम- 
वेतेश्ठानिष्टताघतभाबाबगमप्रपुर्वा वित्वानुपूर्ष्यप घिद्ध: कास्यंकारणभाव इतोश्टानिशसाधनतावगमात्मपोज्य- 
बृद्धप्रवृत्तिनिवुत्तों इृति सिद्धमु ।स चावगमः प्रायभूतः दाब्बभवणानस्तरम॒ुपजायमानः दाब्दशवणहेतुक 
इति प्रवरत्तकेषु वाक्पेषु यजेतेस्यादियु द्राव्व एवं कत्तंव्यिष्टसाघनं व्यापारमवगमपस्तस्पेष्टसाघनतां 


भामती-व्यास्या 
निर्भर है-प्रतियोगी यद्दि सिद्धार्थ है, तब उसका अभाव सिद्ध के समान और प्रतियोगी यदि 
अतिद्ध या साध्य है, तव उसका अभाव भी साध्य-जैसा प्रतीत हो जाता है। प्रकृत में 
हननादिखूप प्रतियोगी स्विद्ध (प्राप्त ) होने के कारण उसका अभाव भी प्राप्त ही है--इस 
रहस्य का स्पष्टीकरण भाष्यकार कर रहे हैं--“नज्श्रैष स्वभावों यत्स्वसम्बन्धितोंहभाव॑ 
बोधपति” | 'नत्र्‌? का कुछ भी स्वभाव हों, यहाँ हननादि की प्रवृत्ति में अग्रसर व्यक्ति के 
मन, वाणी और शरीर का अकस्मात्‌ अवरोध क्यों हो जाता है ? इस प्रश्त का उत्तर है-- 
“अभावबु दिखी शसीन्यकारणम्‌" । आशय यह है कि "ज्वरित! पथ्यमश्नीयात्‌”, न 
ली: हैलि दह्याद“- इत्यादि बचनों को सुनने के अन्तर मध्यम बुद्ध की प्ध्याहार में 
प्रवुत्ति और सर्प के विल में अंगुलि-दानोन्तुखता से निवृत्ति को देख कर शिक्षणार्थी बालक 
प्रवृत्ति और निबुत्ति की कारणीभूत इच्छा और द्वेष का अनुमान कर लेता है, जिसे शिक्षित- 
भाषा में इस भ्रकार कहा जा सकता है--/वृद्धस्थ प्रवृत्तिनिवृत्ती इच्छाहषहेतुके, स्वतस्तर- 
प्रवृत्तिनिवृ त्तित्वात्‌, मदीयस्वतन्त्रधवृत्तिनिवुत्तिवत्‌' । मध्यम वृद्ध की इच्छा इश्ठ-साधनता 
और द्वंप अनिष्ट-साधनता के ज्ञान से होता है, इष्टनस्ताथनता और अनिष्ट-साधनता सदैव उस 
पदार्थ में होती है, जो कार्य ( कृति-साध्य ) हो । अतः मध्य वृद्ध की इच्छा और द्वेष के विषय 
में ऐसा अनुमान किया जा सकता है-'अस्येच्छाहंषो कार्य॑निष्ठेशनिष्टसाधनताज्ञानपूर्वकौ, 
प्रवृत्तिनिवृत्तिहेतु भूतिच्छाह्ेषवातू, मदीयप्ररव॒त्तिनिवृत्तिहेतुभूतेच्छ/हेषवत्‌' । बारूक ने भली 
प्रकार यह निश्च | कर रखा है कि हमारे इच्छा और द्वेष कभी भी शब्द ( विधि प्रत्यय ), 
शब्दगत व्यापार ( शाब्दी भावना ), पुर्षाशय ( छौकिक प्रेरणा ), त्रैकाल्यातवच्छिन्न भावना 
( वर्तमानादि त्रिकाल-विह्वित अ्रत्यय से अजनित आर्थीक्षावना ) और अपूर्ब ( नियोग ) के 
ज्ञान से किसी विषय में उत्पन्न नहीं हुए, अपितु वर्तमान विषयों में बार-बार यह 
अनुभव कर लिया है कि इष्ठ-साधनता के ज्ञान से इच्छा और अनिष्ट-साधनता के ज्ञान से 
देष उत्पन्न होते हैं, अत! मध्यम वृद्ध की प्रवृरत्ति-निवृत्ति और इच्छा-द्ेष उसके ऋति-साध्यभूत 
पदार्थ में समुत्पन्न इष्ट-साधनता और अनिष्ट-साधनता के ज्ञान से समुद्भूत हुए हैं। मध्यम 
बुद्ध को वह ज्ञान शब्द-श्रवण से पहले नहीं थ।, शब्द-श्रवण के पश्चात्‌ उत्द्यमान होने के 








गे 
निषेघवाक्येषु कार्यामावः ] दिन्दीसद्िितभामतीसंचलितम्‌ १७३ 


भागमतों 

कत्तंव्यतां चावगमयति, अनन्यलभ्यत्वादुमयों', अनन्यलभ्यहप च॑ शब्दाध॑त्वात्‌ । यत्न तु करत्तध्यताउन्यत 
एव हृम्पते, यथा न हम्पान्न पिवेवित्यादिषु हनतपानप्रव॒त्यों रागत: प्रतिलम्भात्तत्र तवनुवादेन नजृसभ 
निव्याहुता लिकादिविभक्तिरन्यतोध्थाप्तमनपो रनर्थ॑-हेतु 'भावभाजसबगधयति । प्रत्यक्ष हि तपोश्टिसाधत- 
भाजो&वणस्पते, झ्त्पया रागविषयत्वायोगात्‌ । तस्माव्रागाविप्राप्तकत्तंव्यतानुवादेतानधंसाधनता प्रज्ञापनपर 
न हुस्‍्पाप्त पिच्रेदित्यादिवाफ्यं, न तु॒कर्तंव्यतापरणिति सुष्दुक्तमकार्यनिष्ठःर्व॑निषेधानाम्‌ । निषेष्यानां 
चानयंत्ाधनताबुद्धिरेव निषेष्याभावबुद्धित्तपा खल्बयं चेतन आपाततों रमणोयतां पर्यप्नप्यायतिम्ाछोष्प् 
प्रवुत्वभाव॑निवुत्तिमवबुध्य निवत्तते, औदासीस्पमात्मनो5वस्थापयतीति यावततू । । 

स्पादेतत्‌ --अभावदु ड्ख्वेदीदासीम्वस्यावनका रण॑ यावदोदापीन्यमनुक्लेंत न चानुकततते । नहा वा- 
सोनोर्णव विधयान्तरव्यासक्तचित्तत्तदभावबुद्धिमानू । त चावस्थापककारणाभाषे कार्य्यवल्थातं वृष्टमु । 
नहिं ह्तम्भावपाते प्रास्तादोह्बतिष्ठतेप्त आह & सा च॒ वस्धेन्धनागितिवत्‌ स्वयभेवोपशास्यति & । तावबेब 
जक्वयं प्रवुष्पुन्मुज्ञों न याबवस्यानर्थदरेतुभावभधिगचछति । अनर्थहेतुश्वाधिगमोःस्य समुल्ोद्धारं प्रबुत्ति- 

भामती-व्याध्ि्या 

कारण शब्द-श्रवण से जनित होता है ' अतः “यजेत' -इत्यादि प्रवर्तक वाक्‍यों में शब्द ही 
इष्ट-साधनभूत यागादिख्प अनुष्ठेय व्यापार का बोध कराता हुआ यागोंदिगत इृष्ट-साधनता 
ओऔर कत्तंव्यता का बोध कराता है, क्योंकि वहाँ दृष्ट-लधनता और क्त॑व्यता-ये 
दोनों शब्द को छोड़ कर अन्य किसी साधन से प्राप्त न होने के कारण शब्दार्थ कहलाते 
हैं, जैसा कि प्रसिद्ध न्याय है--''अनन्यलप्यः शब्दार्थ:" । इसके विपरीत जहाँ इप्ट-साधबतादि 
का ज्ञान अन्यतः ( शब्द को छोड़ कर अन्य साधन से ) हो जाता है, जेसे कि “न हन्यात्‌", 
“न पिबेत्‌ु”--इत्यादि स्थछों पर हनन, पान में प्रवृति हंघ ओर राग के आधार पर ही 
उपपन्न हो जाती है, वहाँ लिडादि प्रत्यय उसी का अनुवाद करते हुए 'न॑त्र ' का समभिव्याहार 
पाकर हनन-पान में केवल अनिष्ट-साधनता का बोध करा देते हैं। हनन-पान में इष्ठ-साधनता 
तो प्रत्यक्षतः प्राप्त है, अन्यथा हनन-पान में द्वेष और राग की विंपयता सम्भव न हो सकेगी । 
अतः रागावि के द्वारा प्राप्त हननादि की कतैब्यता का अनुवाद करके अनिष्ट-साधनता के 
बोधक ही “न हम्पात्‌", “न पिवेत्‌"--इत्यादि वाक्य होते हैं, कत्तंव्यता के विधायक नहीं, 
अतः भाष्पकार ने भत्यन्त युक्ति-पूर्ण कहा है--'अकार्य॑निष्ठ्॒व॑ निषेघानाम्‌” । हिसादिरूप 
निषेष्यगत अनिष्ठ-साधनता का ज्ञान ही निषेध्याभाव का ज्ञान है। यह चेतन पुरुष सुरा- 
पानादि में आपातत:ः रमणीयता देखता है, किन्तु उससे भविष्य में होनेवाले अन्थं को 
सोचकर प्रवृत््यभावरूप निवृत्ति को अपनाता है, अर्थात्‌ सुरा-पानादि से उदासीन (विरत) 
हो जाता है| 

शुद्भा--प्रवृत्यभाव का ज्ञान यदि भौदासीन्य की स्थापना का कारण होता, तब उस 
ज्ञान को तब तक बराबर रहना चाहिए था, जब तक कि उदासीनता रहती है, किन्तु नहीं 
रहता, क्योंकि सुरापानादि से विरत पृरुष को भी तब प्रवत््यभाव का ज्ञान नहीं रहता, 
जबकि उसका चित्त अन्य विषय में व्यासक्त हो (छग ) जाता है। जब किसी कार्य का 
अवस्थापक नहीं रहता, तब उस कार्य का अवस्थान कप्नी नहीं देखा जाता, जैसे कि स्तम्भों 
( खम्भों ) के गिर जाने पर उनके आश्चित रहुनेवाला भवन तुरन्त धराशायी हो जाता है। 

समाधान--उक्त शद्भा) का समाधान करने के लिए ही भाष्यकार ने कहा है--“सा 
च दम्धेन्चनाग्तिवतु स्वयमेवोपशाम्पति” । अर्थात्‌ यह पुरुष तब)तक ही सुरा-पानादि की ओर ! 
प्रवृत्त होता है, जब तक कि सुरा-पानादि की अनर्थ॑कारिता का ज्ञान नहीं होता। उसकी 





१जड प्रहासजशाह्ररभाष्यम्‌ [ अ. १ पा. १ खू. ७ 


तस्मात्पुयषार्थाजुपयोग्युपाल्यानादिभूताथवाद्विषयमानथक्या मिघान दष्टब्यम्‌ । 
यवप्युक्तम-क गव्यविध्यलुप्रवेशमन्तरेण वस्तुमात्रमुच्यमानमनर्थक स्थात्‌ , 

'सप्द्गीपा चछुमती' इत्यादिवदिति, तत्परिहृतम्‌ , 'रज्जुरियं नायं सर्प: इति बस्तु- 

मात्रकथने.5पि प्रयोजनस्थ दृएत्वात्‌। नज्लु श्रतत्नहणोउपि यथापूर्व संसारित्वदृ्नाज्न 


रज्जुस्वरूपकथनवद््थंबत्वमित्युक्तम्‌ , अन्नोच्यते-नावगतत्रह्मास्मभावस्‍्य यथापूर्व 


भाभती 
मुदुधृत्य वस्धेन्पनास्तिवत्‌ स्वयभेबोपज्ञास्थति । एतदुक्त भवति-यथा प्रासादावस्थानकारणं' ह्तम्भों 
नेबभौबासोस्पावस्थानकारंणमभावबुद्धि, अपि ध्वागन्तुकाबितागहेतोस्त्राणेतावस्थानकारणम्‌ । यथा 


कम्ठपृष्टनिष्दुरः कवच: वास्त्रप्रहारतज्ञागेन राजन्यजीबावस्थानदेतु:। न थ कयचापशमे चाप्तति च बाह्ज- 
प्रहारे राजन्यजीवनाश इति । उपसंहरति # तस्मात्मतक्तक्रियानिवृत्योदातीन्यमेव इति & । भौवासीन्य* 
मजानतोष्प्यस्‍्तोति प्रश्नक्तक्रियानिवत््योपल्नच्य विशिनष्टि । ततु किमक्रियाबंस्वेनानर्थवयमाशडूथ क्रियाथे- 
स्वोषवर्णनं जंभिनीयमसमझप्तम्रेवेत्युपसंजा रव्याजेन परिहरति ७ तध्मसात्‌ पुरर्षां इति ७ । पुस्वा्ानु- 
पयोग्युपाल्याताविविषयाबक्रियार्थतया क्रियार्थतया व पूर्वोत्तरपक्षों, न तुृपतिषद्िषयों ॥ उपभतिषयां 
स्वयब्पुराषायंत्रह्मकपावगमपय्यंबसाना वित्यर्थ: । यवष्योपतिषवात्मज्ञानमपुरुषा् सम्पमातेनोक्त कर्तब्य- 
मनुप्रवेश्षमम्तरेणेति । अन्न निगृढाभिस्तर्थि; पूर्वोक्त परिहार ह्मारथति & ततू परिहृतम्‌ दृति ७ । अज्ा- 
क्षेप्ता स्वोक्तमर्थ स्मारपति & ननु घुतब्रह्मणोईपि इति #& । 


निगृदममिर्सान्ध समाधातोबूघाटयति # अन्नोच्यते । नावगतब्रह्मात्मभ्ावस्प इति 0। सत्य न 


भामती-व्यात््या 
अन॑र्थंकारिता का ज्ञान प्रवृत्ति का समूछ नाश करके ,जिसका ईन्थन समाप्त हो गया, उस 
अग्नि के समान स्वयं उपशान्त हो जाता है। भाशय यह है कि जैसे भवन की अवस्थिति 
का कारण छम्भा होता है, वैसे उक्त अभाव-ज्ञान औदासीन्य के अवस्थान का कारण नहीं 
माना जाता, अपितु आगन्‍्तुक विनाश-कारणों से रक्षण-प्रदान कर ओऔदासीन्‍न्य को वैसे ही 
अभावज्ज्ञान बनाए रहता है, जेसे कछुबे की पीठ के समान कठोर कवच शास्त्र-प्रहारों से 
बचाता हुआ क्षत्रिय-वीरों को जीवन-प्रदान करता है । शस्त्र-प्रहार से योद्धा का जीवन तब 
तक नष्ट नहीं होता, जब तक कि कवच का अपगम ( अभाव ) न हो । प्रसद्भ का उप्संहार 
करते हैं--तस्मात्‌ प्रसक्तक्रियानिवृत्त्यौदासीन्यमेव “ब्राह्मणों न हन्तव्यः” इत्यादिषु प्रतिषेधार्थ 
मन्‍्यामहे'” । औदासीन्य का ज्ञान न रहने पर भी औदासीन्य रहता हैं, उस अंज्ञात भौदासीन्‍्य 
का संग्रह करने के लिए 'प्रसक्तक्रियानिवृत्त्या उपलक्षितम्‌' कह्ा गया है | तब 'बैदिकवाक्यों 
में क्रियापरता न होने पर आनथंक्य ( अप्रामाण्य ) की आशदूा उठाकर महर्षि जैमिनि ते जो 
सभी वैदिक वाक्यों में क्रियार्धत्व का वर्णन किया, वहु किस लिए ? इस प्रश्न का उत्तर हैं- 
“तस्मात्‌ पुरुषार्थानुपयोग्युपाल्यानादि भूतार्थथादविषयमानथैक्या भिधान  द्रष्ट्यम्‌” । निष्कषं यह 
है कि पृरुषार्थातुपयोंगी वेदिक उपाख्यानों में ही अक्रियार्थत्व का पूर्वपक्ष उठाकर क्रिया्कत्व 
का सिद्धान्त उक्त अधिकरण में प्रस्तुत किया गया है, न कि उपनिषद्वाक्यों को भभिलक्ष्य 
करके, क्योंकि उपनिषद्वाक्यों में स्वयं पुरुषा्॑भृत ब्रह्म के स्वरूप की समपंकता पर्यवस्तित 
होती है। औपनिषद आत्मज्ञान को अपु रुषार्थ मानकर जो पूर्वपक्षी ने कहा है--कतंव्य- 
विष्यनुप्रवेशमन्तरेण वस्तुमात्रमुच्यमानमनर्थक॑ स्थात्‌” | उसका अपने हृदय में रहस्य छिपाये 
सिद्धान्ती उसके परिहार का स्मरण दिलाता है--“तत्‌ परिहतम्‌” | आरक्षेपवादी भी उक्त 
परिहार पर किये गये आक्षेप का स्मरण दिलाता है--'ननु श्रुतब्रह्मणो5पि यथापुव॑संसारित्व- 
दर्शनात्‌” । सिद्धान्ती इस आक्षेप का अपना अनुभूत परिद्वार प्रस्तुत करता है--''अन्रोच्यते, 
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संसारित्व॑ं श॒क्ष्यं दशयितु, बेद्प्रमाणजनितश्रह्मात्ममावधिरोधात्‌ । न हि शरीरा्यात्मा- 
भिमानिनों दुश्षमयाविभरत्य॑ दृष्टगमिति तस्येव बेदप्रमाणजनितजत्रह्मात्माथंगमे तवृभि- 
माननिषूसों तदेव मिथ्याज्ञाननिमित्त दुःखभयादिमत््वं॑ भवतोति शक्‍यं कल्पयितुम्‌ | 
नि घनिनों गृहरुथस्य धनाभिमानिनों घतापहारनिमित्त दुःखं दृष्गमेति तस्येच 
प्रथजितस्य घनाभिमानरदितसूय तदेख घनापहारनिमित्त दुश्खं भंवति ।|न च॒ कुण्ड- 
लिन! कुण्डलित्वाभिमाननिमित्त छुख॑ दश्मिति तस्थेव कुण्डलबियुक्तस्य कुण्डलित्वा- 
मिप्तानरद्धितस्प तदेव कुण्डलित्वाभिमाननिश्नित्त छखुखं भवति। तदुक्त श्र॒त्या-- 
'अशरीरं बाव सन्‍्त॑ न प्रियात्रिये स्पृशतः ( छान्‍दो० ८१२१ ) इति । शरीरे पतिते.5- 
शरीरत्वं स्थात्‌ , न जीवत इति चेत्‌-न, सशरीरत्वस्यथ मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वात्‌। न 
हात्मनः शरीरात्माभिमानल्क्षणं मिथ्याज्ञानं मुकत्वान्यतः सशरीरत्वं शक्यं कल्प 
यितुम्‌ | नित्यमशरीरत्वमकमनिमित्तत्वादित्यवोचाम । तत्कृतघर्माधर्मनिमित्त सशरी 


भामती 
ब्रह्मज्ञानमात्र सांसारिफपर्मनिवृत्तिकारणसपि तु साक्षात्कारपय्य॑स्तम्‌ | ब्रह्मसाक्षात्कारआम्तःकरणवत्ति- 
भेवः अ्वणसनताबिजनितसंस्कार तचिवमनो जन्मा पड़ज।विभेदसाक्षात्कार हव गान्धर्वशास्त्रभवणास्यात्त- 
संस्कृतमनोयोनि: । स च्‌ निश्चिलप्रपञ्ममहेल्जालसाक्षात्कारं समुलमुन्मुल्यपज्नात्मातमपि प्रपक्चस्वाबिशेषा- 
बुन्मू ऋयतीत्युपपादितमघस्तात्‌ । तस्माव्रम्जुस्वह़पकथनतुल्यतेबाक्रेति सिद्धनू। अञ्र च॒ वेदप्रमाणमुरूतया 
वेबप्रमाणजनितेत्पुक्तम्‌ । अन्नेव सुश्नवुःख्ानुत्पावभेवेन निवर्शनहयमाहु ७ न हि. धनिनः इति ७ | श्रुति- 
मत्रोवाहरति #% तवुक्तम्‌ इति ७ | चोबष्ति । # शरीरे पतिते इति # । परिहरति & न सदरीरस्वस्य 
इति ७ । यवि वास्तव सदारीरत्वं भवैज्ञ जीवतस्तप्लिवर्ततेत । भिष्याज्ञाननिम्ित्त तु ततु। तच्चोत्पन्न- 
तत्वज्ञानेन जीवतापि शकक्‍्य निवत्तयितुम्‌ | यध्युनरशरीरात्व॑ तदस्य स्वभाव इति न ज्क््यं निवत्तंयितुं, 
ह्वनावहानेत भावविनाञप्रसज़ाबित्याह # नित्पमदारीरत्वम्‌ इति & | 
जल अर कप 0 4 ४ 32»... आती का 

नावगतब्रह्मभावस्य यथापूर्व संसारित्वम्‌" । यह सत्य है कि ब्रह्मभाव का ज्ञानमात्र कतृंत्वादि- 
रूप संसतारित्व बा निवतंक नहीं होता, अपि तु साक्षात्कारात्मक ब्रह्मात्मावबोध अविद्या और 
भविद्या-प्रयुक्त संसारित्व का बाधक माना जाता है । वह 2 साक्षात्कार श्रवण-मननादि-जनित 
संस्कारों से युक्त मन के द्वारा ब॑से ही उत्पन्न होता है, जैसा कि गन्धव॑-शास्त्राभ्यास-जनित 
संस्कारों से युक्त मन के द्वारा षपड़जादि स्वर समूह का साक्षात्कार समुत्पादित होता है | वह 
साक्षात्कार निखिल प्रपण्चरूपी इन्द्रजाल के साक्षात्कार का समूल उन्मूलन करता हुआ 
अपने आपको भ्री प्रपप्च के रूप में नष्ट करता है, यह पहले कहा जा चुका है। अतः 
रज्जु-स्वरूप-संकीतंन के समान ही तत्त्वमपस्ति आदि का उद्बोधन सार्थक है। उक्त 
साक्षात्कार वेदप्रमाणमूछक होने के कारण वेदप्रमाण-जनित कह दिया गया है। प्रस्तुत 
प्रसड़ू में सुख और दुःख का अनुत्पाद ध्यान में रखकर दो उदाहरण दिये जाते हैं--''न हि 
धनितः इत्यादि” | उसी प्रसज्भ में श्रुति को उद्धृत किया जाता है--“'तदृक्त श्रुत्या" । 

शद्भू की जाती है कि “शरीरे पतिते अशरीरत्वं स्थात्‌”। उक्त शद्बा का परिहार 
किया जाता हैं--“न, सशरीरत्वस्य मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वात'' । अर्थात्‌ यदि आत्मा में सशरी- 
रत्व वास्तविक होता, तब अवश्य ही जीवन-काछ में निवृत्त नहीं हो सकता था, किन्तु वह 
मिथ्याज्ञानतिमित्तक है, अतः जीवन-काल में ही अविद्या या भिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से 
निवृत्त क्यों न होगा ? जो अशरीरत्व आत्मा में स्वाभाविक है, वह कभी निवृत्त नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि स्वभाव का परिहरण हो जाने पर भाव वस्तु का हो विनाश प्रसक्त होता 





१७दे गशु्सूुत्रशाइर माध्यम [ झर. ! पा. १ खू. ७ 


रत्यमिति चेन्न; शरीरसंबन्धस्यासिदत्वाडर्माधमंयोरास्मकृतत्वासिदः | शरीरसंब 
न्थस्य धर्मांधमयोच्तत्क्ृतत्वस्य चेतरेतराधश्रयत्वप्रसज्ञादन्धपर म्पर षा उनावित्वकल्पना । 
क्रियासमवायाभावाश्वात्मनः कतृत्वानुपपत्त 


भामती 

स्पादेतत्‌-त भिव्याज्ञाननिनित्त सधरीरस्वमपि तु घर्माधमं॑निमित्त, तच्य ह्वकारणधर्माधम- 
निवत्तिमस्तरेण न निव्तते । तन्तिवत्तो व्‌ प्रयाणभेवेति न जीवतो:शरीरत्वनिति शदूते & तत्कृत 
इति & | तवित्यात्मानं परामृशति । निराकरोति क# न, वारीरसम्बन्धत्य हति & । ने तावबात्मा 
साक्षाउर्माषमों क्तृमहँति, वागवुद्धिशरोराश्म्भजनितों हि तो मास्ति वारीशसम्बन्धे भवतः, ताभ्यां हु 
दारोरसबम्बन्ध रोचपमानों व्यक्त परत्यराधपवोषमावहुति । तबिदमाह # वारोरसम्ब्धत्य इति ७ । 
'यशच्येत सत्यप्तत्ति परस्पराणयः, न त्वेष बोषोइनावित्वाद्ीजाइकुरवदित्यत आह & अन्यपरम्परेधाइना- 
वित्वफल्पना # । 'यस्तु भच्यते नेयसन्घपरम्परातुल्यानाबिता, न हि. यतो धर्माधर्मभेवा आत्मशरीरसस्तब- 
न्यभेदस्तत एवं स्त घर्माधमंभेद!, फिम्सतेष पुर्वत्मावात्मदारीरतम्बन्बात्‌ पुवंघर्माघर्ममेदजन्मन:, एव 


त्वात्मशरीरसम्बन्घोशस्माद्ध मिसंभेदादिति' त॑ प्रर्याहु & क्रियाप्मबायाभाबाबू”' हति । 


भामती-व्यास्या 

है, यह कहा जाता दहै--“नित्यमशरीरत्वमकमंनिमितत्वादित्यवोचाम” | कोई शब्भा करता 
है कि सशरी रत्व मिध्याज्ञाननिमित्तक नहीं, अपितु धर्माधर्मनि्मित्तक है, अतः स्वकृत धर्माधर्म 
की निवृत्ति के बिना वह निवृत्त नहीं हो सकता और धर्माधर्म की निवृत्ति हो जाने पर मरण ही 
हो जाता है, अतः जीवित अवस्था में अशरीरत्व नहीं रह सकेगा-“तत्कृतधर्माधमंनिमित्तं 
सशरीरत्वम्‌” । 'तत्कृत' शब्द का बर्थ है-आत्मकृत । केवछ जड़ या शुद्ध चेतन के द्वारा 
धर्माधर्म नहीं किया जाता, अपितु शरीर-संहत आत्मा के द्वारा | उक्त शब्भधा का निराकरण 
किया जाता है--न शरीरसम्बन्धस्यासिद्धत्वात्‌” । आत्मा साक्षात्‌ घर्माघमं नहीं कर सकता, 
क्योंकि वाक, बुद्धि और शरीर के द्वारा ही धर्माधरमं सम्पादित होते हैं, अतः शरीर-सम्बन्धी 
आत्मा ही धर्माधमं का कर्ता माना जाता है। शरीर का आत्मा के साथ सम्बन्ध धर्माधर्म 
के माध्यम से ही होता है, इस प्रकार अन्योप्म्याश्रयता प्रसक्त होती है, भाष्यकार कहते हैं-- 
'शरीरसम्बन्धस्य धर्माधर्मग्ोस्तत्कृतत्वस्य चेतरेतराश्रयत्वप्रसज्भात्‌”। यह जो कहा जाता 
है कि अन्योध्त्याश्नय दोष अवष्प है, किन्तु यहाँ वह कोई दोष नहीं, क्योंकि बीज और 
अंकुर के समान शरीर-सम्बन्ध और धर्माधर्म अनादि हैं, अनादि पदार्थों में अन्योष्न्याश्रय 
दोष नहीं माना जाता। उसका परिहार किया जाता हैं-अन्धपरम्परेषा अनादित्वकल्पना ।/' 
अर्थात्‌ यह अनादित्व की कल्पना प्रामाणिक नहीं | जो वादी इस कल्पना कों प्रामाणिक 
मान कर कहता है कि यह अनादित्व-कल्पना अन्ध-परम्परा के समान नहीं, क्योंकि धर्माधर्म 
और शरी र-सम्बन्ध-दोनों एक-एक व्यक्त्यात्मक न होकर अनन्त व्यक्तिरूप माने जाते हैं। 
जिस धर्माधर्म व्यक्ति से शरीर-पम्बन्धरूप व्यक्ति उत्पन्न होती है उसी शरीर-सम्बन्ध व्यक्ति 
से वही घर्माधमं व्यक्ति उत्पन्न नहीं होती, अपितु जो शरीर-सम्बन्ध जिस धर्माधर्म से उत्पन्न 
होता है, वही शरीर-सम्बन्ध उसी धर्माधर्म से उत्पन्न नहीं होता, अपितु अपनी पूर्वभावी 
पिल्त-भिन्‍न कारण व्यक्तियों से भिन्‍न-भिन्‍न कार्य व्यक्तियाँ जन्म लेती हैं, अतः अम्योध्न्या 
0320 लक अली 52 प्रसक्त ही नहीं | उम्त बादी के लिए अन्य आपत्ति प्रदर्शित की जाती है-- 
कतृंत्वानुपपत्ते:” । जिस कार्य की जनिका क्रिया जिस द्रव्य 

में समवेत हो, वही द्रष्य उत्त क्रिया का कर्त्ता माना जाता है, आत्मा में कोई भी क्रिया नहीं 


रहती, क्योंकि क्रिया अपने आश्रय को अवश्य विकृत कर देती है, आत्मा अविकारी पदार्थ है 
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संनिधानमात्रेण राजप्रभ्तीनां द॒एं कर्तृत्वमिति चेन्न; घनवानाथपार्जितशृत्य- 
संबन्धित्वात्तेषा कर्तृत्वोपपत्तेर, न त्वात्मनो घनदानादिवच्छरीरादिभिः स्वस्वामि- 
संबन्धनिमित्त किचिच्छक्यं कल्पयितुम्‌ | मिथ्याभिमानस्तु प्रत्यक्ष: संबन्धद्देतुः | एतेन 
यजमानत्वमात्मनो ध्याज्यातम्‌ | 


अब्ाहुः -वेहादिब्यतिरिक्तस्यात्मन आत्मीये वेहादाबभिमानों गौणों, न मिथ्येति 
चेन्न; प्रसिद्वस्तुमेदस्य गो णत्वमु प्रसिद्धवस्तुमेदस्प गो णत्वमुख्यत्वप्रसिद्धे! । यस्य हि प्रसिड्धो बस्तुमेदः, 
भामती 


बाझुते # सक्षिघानमात्रेण इति & | परिहरति & ते इृति &। उपाजंत स्वीकरणम्‌। ते 
त्वियं विधा5इस्सनोत्याह & न स्थात्मन इति & । ये तु देहांदाबात्मान्िमानों न म्रिष्या, अपि तु गोणों 
माणवकावाबिव सिहाभिमतान इति सत्यस्ते; तन्मतमुफ्स्यध्य दृधयति & अत्राहुः इति & | प्रप्तिद्धों अल्ततु- 
मेदों यल्य पुरघस्थ स तथोक्तः । उपपादित चेतदस्माभिरष्यासभाष्ये इति नेहोपपाशते । पया सन्वास्थकारे 
भामती-अ्यास्या 
अतः धर्माधर्म का कर्त्ता आत्मा नहीं हो सकता । 
क्रिपा-समवाय न होने पर भी कत्तुत्व की शद्भु। उठाई जा रही है--संन्निधानमात्रेण 
राजप्रभुतीनां क्तुंत्वं दृष्टभ्‌” । राजा में युद्धादि क्रिया नहीने पर भी राजा भी युद्धांदि का 
कर्ता माना जाता है, वैसे ही बात्मा में कोई क्रिया न होने पर भी धर्माधर्मादि का कर्तृत्व 
माना जा सकता है, [ जैसा कि श्री कुमारिल भट्ट कहते हैं -- 
*चालनेन ह्ाति योद्धा प्रयुडक्ते छेदन॑ प्रति। 
सेनापतिस्तु वाचेव भृत्यानां विनियोजकः | 
राजा सन्निधिमात्रेण विनियुछक्ते कदांचन। 
तस्मादचलतो४पि स्पाच्चलने कर्तृतात्मनः ॥” (एलो. वा. पृ. ७१०) ]। 
जैसे बुद्ध करनेवाले पुरुषों का सन्निधान पाकर राजा युद्धांदि का कर्त्ता माना जाता 
है, वैसे ही धर्माधर्म के कर्ता शरीरादि का सन्निधान पाकर आत्मा भी धर्मादि का कर्ता 
माना जा सकता है। सन्निधान-प्रयुक्त कतूंत्व का आत्मा में निराकरण करते हुए भाष्यकार 
ते कहा है--“न, घनदानाद्यपाजितभृत्यसम्बन्धित्वात्‌” । उपाजन का यहाँ अर्थ है-स्वीकार | 
राजा और उसके भुत्यों में वनन्‍्दान-अ्रयुक्त जो स्वस्वामिभाव सम्बन्ध स्थापित हो जाता 
है, उस सम्बन्ध को लेकर भृत्य का क्तूँत्व राजा में संक्रान्त हो जाता है, किन्तु आत्मा 
और शरीर के मध्य वैसा कोई सम्बन्ध सम्भव नहीं-'नत्वात्मनो घनदानादिवच्छरीरादिभिः 
स्वस्व।मिसम्बन्धनिमित्त किश्वित्‌ शक्य॑ कल्पयितुम्‌” । राजा और भत्यों के मध्य में सम्बन्ध 
स्थापित होने के घनदानादि कई हेतु हो सकते हैं, किन्तु आत्मा और शरीर का जो सम्बन्ध है, 
उसका एक मात्र प्रत्यक्षभृत मिध्या अभिमान ही हेतु है, अन्य कोई हेतु नहीं --“मिथ्याभि- 
मानस्तु प्रत्यक्ष: सम्बन्धहेतु:” । यहाँ तु! शब्द का अर्थ शाब' है, अर्थात्‌ 'मिथ्याधिमान एवं 
सम्बन्धहेतु:' । अध्यास को छोड़ कर असज् भात्मा और शरीरादि कें सम्बन्ध का नियामक 
और कोई नहीं हो सकता । 
जो लोग ( प्राभाकरगण ) देहादि में आत्माभिमान को मिथ्या न मान कर वैसा ही 
गौण मानते हैं, जेसा कि माणवकादि में सिंहादि का अभिमान होता है। उनके मत का 
उपस्यास करके खण्डन किया जाता है, “अत्राहुः--वेहादिव्यतिरिक्तस्थात्मन आत्मीये 
देहादावभिमानो गौणो, न॒मिथ्येति चेन्न, प्रसिद्धवस्तुभेदस्य गौणत्वमुख्यत्वप्रसिद्धे:” । ब्र्थात्‌ 
भञ्नहूं गच्छामि'--इत्यादि स्थलों पर शरीरादि में जो 'अहम्‌' शब्द का प्रयोग है, वह॑ गौण 
ग्रे 








| 
 । 


१७८ प्रह्सजशाइ्रभाष्यम्‌ [भ. १ पा. श्स्‌ ४ 
यथा केसरादिमानाकृतिविशेषोन्वयध्यतिरेकास्यां सिदृशब्दप्रत्ययभाह मु ख्यो इन्यः 
प्रसिद्), ततश्रान्यः पुरुषः प्रायिकेः क्रौ्य शौर्या दिपिः सिहग्ुणः संपन्न: प्रसिद्ः, तस्य 
पुरुषे सिददशब्दप्रत्ययौ गौणौं भवतों नाप - 
धत्ययो ज्वान्तिनिमित्ताबेब भवतो न गौणौं | यथा मन्वान्घकारे स्थाणुरयमित्यशह्- 
माणविशेषे पुरुषशब्दप्रत्ययो स्थाणुविषयो, यथा वा शुक्तिकायामकस्माद्रजतमिद्मिति 
बी. पक पके ५ अक22..0 
भागती 


ब्विहत्वेनो भयत्र तुल्यपेतविति । अत उत्तम & अकस्मात्‌ इति ७। अनेन वुष्टस्थ हेतो: समानत्वेष्प्यवुष्टं 
भामती- व्याब्या 
नहीं माना जा सकता, क्योंकि गौण “यवहार उसी पुरुष का माना जाता है, जिसको गौण 
( माणवकादि ) और मुरुप ( सिंहादि ) वस्तुओं का भेद निश्चित हो, प्रकृत में शरीरादि से 
भिन्न आत्मतत्त्व का स्वरूप ही स्थिर नहीं, अतः गौण-प्रयोग सम्भव नहीं, जैसा कि विगत 
४ *रैपर कहा जा चुका है कि “न त्वहुकारस्थ मुख्योःयों निर्लठितगर्भतया देहादिश्यो 
' यैंत परशब्द: शरीरादौ गौणों भवेत्‌” । अतः यहाँ उसका पिष्ट-पेषण करना 
उचित नहीं । जिस पुरुष की दृष्टि में गौण और मुख्य पदार्थों का भेद स्थिर नहीं हुआ, उसके 
लिए अन्य शब्द का अन्यन्र प्रयोग गौण नहीं होता, जैसे कि मन्द अन्धकार में 'स्थाणुरयम्‌ -- 
प्रकार का भेद-भान जिस वस्तु में नहीं हुआ, उस वस्तु में 'पुरुष” शब्द और पुरुष-प्रतीत्ति 
दोनों ग्ोण नहीं, अपितु भ्रान्तिमूछक होते हैं। यद्यपि शुक्ति में रजतत्व के समान स्थाणु में 
पुण्यत्व का निश्चय नहीं, संशय होता है। तथापि संशय में पाक्षिक समारोप होने के कारण 
संशय को भी भ्रम या अप्रमारूप ही माना जाता है । स्थाणु में पुरुषत्वरूप समारोपित पदार्थ 
निश्चित नहीं, अतः निश्चित समारोपित का उदाहरण दिखाते हैं-“यथा वा शुक्तिकायाम- 
कस्माद्‌ रजतमिदर्मिति निश्चितों शब्दप्रत्ययो" , [ यहाँ 'अकस्मात्‌' शब्द का अर्थ 'कारण 
के विना'--ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि विपयंय ज्ञान का भी अपना कारण निश्चित 
होता है, जेसा कि पहले कहा जा चुका है। अतः 'अकस्मात्‌' शब्द से दृष्ट कारण का निषेध 
करना अभीष्ट है। यहाँ जब कि 3क्लभास्वर ( एक चमकीछा ) पदार्थ सामने है, जो 
कि शुक्ति और रजत का एक साधारण रूप है, तब जैसे रजतमिदम्‌'--ऐसा निश्चय होता 
है, वंसे ही 'शुक्तिरियम्‌' ऐश्ता निश्चय क्यों नहीं हो जाता ? अथवा उभय-साधारण धर्मी को 
देख कर संशय क्यों नहीं होता ? न्यायसूत्र में मह॒ुधि गौतम ने संशय का लक्षण बताया है-- 
; समानानेकधर्मपपत्तेविग्रतिपत्तेर्पलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातग्य विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः” 
( नया. सू. १११२३ ) । संशय के कारण हैं-( १) समान ( साहए्य ) धर्मवाले धर्मी का 
दर्शन ( २) असाधारण धर्मवाले धर्मी का दर्शन, ( ३ ) विप्रतिपत्ति से ( विपरीतार्थाभिधायी 
वाक्यों को सुत कर ), ( ४ ) एक वस्तु की उपलब्धि की अव्यवस्था और (५ ) अनुपलूब्धि 
की भरव्यवस्था । इनमें प्रथम मौर चतुर्थ-इन द्वों कारणों के आधार पर द्वेधा संशय होना 
चाहिए, किन्तु यहाँन तो शुक्ति का निश्चय होता है और न संशय, अतः भाष्यकार ने 
'भकस्मातु" कहा है, जिसका अर्थ है--अहृष्टविशेषात्‌” । इस शब्द के प्रयोग से यह्‌ 
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निश्चितो शब्द्प्रत्ययौ, तशदेहादिसंघाते<हमिति निरुफ्यारेण दाब्दप्रत्ययावात्मानात्मा- 
विवेकेनोस्पद्यमानौ कर्थ गौणो शक््यों ववितुम्‌ ! आत्मानात्मविवेकिनामपि पण्डिताना" 
मजाधिपालानामिवाबिधिकी शब्दृप्रत्ययो भंबतः | तस्मादेद्वाविव्यतिरिक्तात्मास्ति- 
त्ववादिनां वेहादाबहंप्रस्थयों मिथ्येच, न गौणः। तस्माश्मिथ्याप्रत्ययनिमित्तत्वात्स 
शरीरत्वस्यथ सिर्ध जीबतो5पि विदुषो5शरोरत्वम्‌ । तथा च॒ ब्रह्मविद्धियया अतिः 
'तदथ्थाहिनिल्वेयनी बल्मीके सझुता प्रत्यस्ता शयोतेंवमेबेद॑ शरीरं शेते । 
अथायमशरोरोस्ततः प्राणों अरहौंच तेज एव' ( बृह० ७४४७) इति। 'सचश्षुरचक्षुरिव 
सकर्णो ५$कर्ण इब सवागवाणिव समना अमना इच सप्राणो5प्राण इब' इति च। 
स्सृतिरपि च -'सर्थितप्रश्मस्थ का भाषा! ( म० गो २।५७ ) इत्याद्या स्थितप्रश्मलक्षणा- 
स्याचक्षाणा धिंदुषः सर्वप्रयृस्यसंबन्धं दशंयति | तस्मान्नावगतत्रह्मात्ममावस्य यथापूर्ष 
संसारित्वम्‌ | यस्य तु यथापूर्व संसारित्व॑ं नासावधगतप्रह्मात्ममाव इत्यनवचयम | 
यत्पुनरत्तं श्रवणात्वराचीनयोमेनननिद्ध्यासनयोदशेनाहिचिशे७षत्वं ब्रह्मणो न स्वरूप" 
भामती 

देतुदक्त: | तच्च कारय्य॑वर्शनोन्नेयत्वेनासाघारणलिति भावः | आह्मातात्मविषेकिनास्‌ इति & | अवण- 
भननकुदलतामात्रेण पण्डितानामनुत्प्नतत्त्वसाक्षात्काराणामिति यावत्‌ । तबुकतमु--पद्रवाविभिश्चा विज्ञेषा- 
विति । छ्षेषप्नतिरोहिता्थंम्‌ । जोबतो विदुषोष्णरोरत्वे च श्तिस्मुती उदाहरति ७ तथा च इृति & । 
सुवोधम्‌ प्रकृतमुप्ंहरति ७ तस्मान्नावगतब्रह्मात्मभावत्य इति & । 

ननृक्तं यदि जीवस्य ब्ह्मात्मश्वावगतिरेव सांसारिकधर्म निवृत्तिहेतु), हस्त मननाविविधानानर्थक्य॑, 
तस्मात्पतिपत्तिविधिपरा वेदान्ता इति, तदनुभाष्यं दृषयति & कत्‌ पुनरक्त श्रवणात्पराचीनयोरिति क# ॥ 










पद्यापषि रु म्रत्ती-व्यास्या र 
ध्वनित किया हैं कि यहाँ य॑ हे सामग्री समान है, उससे शुक्ति का भी पूर्णतया या 
आंशिक भान होना चाहिए. १ रत कोई अहृष्ट हेतु ऐसा है, जिसके द्वारा 'रजतमिदम-- 





ऐसा ही विपयंग्रज्ञान होता हैं, क्योंकि कार्य को देखकर कारण का अनुमान किया जाता हैं, 
प्रकृत में जब कि “रजतमिदम' >ऐसा ज्ञान होता है, तब वह अदृष्ट ( संस्काररूप ) हेतु 
इसी ज्ञान का अधासारण कारण है। 'आत्मानात्मविवेकिनाम्‌!-इस भाष्य के द्वारा ऐसे 
व्यक्ति विवक्षित हैं, जिन्होंने आत्मा का श्रवण और मनन करके कुछ कुशलता तो प्राप्त कर छी 
है किन्तु आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त नहीं किया है। जैसा कि भाष्यकार पहले ( पृ. ४६ पर ) 
कह चुके हैं--/पत्चादिभिश्नाविशेषात्‌ | अर्थात्‌ व्यवहार-दशा में विपर्यय ज्ञानादि एक विद्वान 
को भी होता है। जीवन-काल में ही विद्वान ( आत्मतत्त्वज्ञ पुरुष ) की अशरोरता का 
प्रतिषादक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं--' तथा च॒ ब्रह्मविद्विषया श्रुतिः- 'तझाथाहिनिल्वँयनी 
वल्मीके मृत्ता प्रत्यस्ता शयीतैवमेवेदं शरीर शेते” (बूह. उ ४४॥७ )। श्रुति का अर्थ 
अत्यन्त स्पष्ट हैं कि जैसे साँप की वॉंचुली साँप के शरीर से पृथक होकर बल्मीक ( बाँबी ) 
में फेंकी पड़ी रहती है, ऐसे ही विद्वान्‌ का शरीर भी आसक्ति-रहित हो जाता है, और विह्ान्‌ 
जीवन काल में ही अशरीर कहा जाता है । प्रकृत का उपसंहार किया जाता है - 'तस्मान्नाव- 
गतब्रह्मात्मभावस्य यथापूर्व संसारित्वम्‌” | 

शुह्वा-यदि जीव की ब्रह्मात्मत्वावगति ही आत्मा के सांसारिक धर्म निवृत्त कर देती 
है, तब वह तो श्रवण मात्र से हो जाती हैं, मनन और निदिष्यासन का विधान व्यर्थ हो 
जाता है, उसकी सार्थकता इसी में हैं कि वेदान्त वाक्यों को प्रतिपत्ति-विधि ( उपासना- 
विधि ) का प्रतिषादक माला जाय | 





१८० श्रह्मचत्रशाइरभाष्यम [अ. श्पा. १ सू ४ 
पर्यंचसायित्वमिति । न; अवगस्यर्थत्थान्मनननिदिष्यासनयोः | यदि हावगत॑ प्रह्मान्यत्र 
विनियुज्येत भवेत्तदा विधिशेषत्वम्‌ | न तु तदरिति; मनननिविध्यासनयोरपि अवणवद- 
चंगत्यर्थत्वात्‌ । तस्मान्न प्रतिपक्तिचेधिधिषयतया शास्त्रप्रमाणकत्व॑ अरह्मण: संभवच- 
तीत्यतः स्वतन्त्रमेव ब्रह्म शास्प्रप्रमाणक॑बेवान्तवाय पसम्रन्वयादिति सिद्धम्‌। पव॑ चल 
सति 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इति तद्धिषयः प्थकशाखारस्म उपपद्यते | प्रतिपत्तिधि- 
82234 कंब ० 04६04583.--0060/0:-4 8 22235. 
भागती 
सनननिविष्यासतयोरधि त विधिस्तपोरन्वयव्यतिरेकसिद्धसाक्षात्कारफलयोविधिसरूपेब॑ चनेरनुवाबात्‌ । तबि: 
वयुक्तर & अवगत्यर्थत्वाद्‌ इति &। बअह्मसाक्षात्कारोंइवग तिस्तदर्थ्व॑ं मनननिविध्यासनपोरन्वयध्यति- 
रेकसिद्धसित्य्थं: । अय कह्सास्मननादिविधिरेश ते भवतीत्यत आह & यवि हावगतम इति | न 
तावन्मनननिदिष्यासते भ्रधालकर्ंणो अपुर्यजिषये अमृतत्वफले इत्युक्तमधस्तात्‌ । अतों गुणकर्त्वमन 
पोरवधातप्रोक्षणादिवत्‌ परिक्षिष्पते । तबष्यपुक्तम, अध्यत्रोषयुक्तोपयों दप्ताणस्वाभावादात्मन: । जिशे 
बतस्त्बोपनिषवस्य फर्मानुश्ठानविरोधादित्यथं: । प्रकृतमुपसंहुरति & तस्माद्‌ इति ७ । एवं सिद्ध॒रुपब्रह्म- 
परस्यमृपतियदां ब्रक्मण: शास्त्रार्थश्य धमविग्यत्वाड्िन्नविषयत्वेन शास्त्रभेबाद्‌ “'अपातों ब्रह्म जिज्ञासा 


इध्यस्य शास्त्रारम्भत्वमुपपद्चत इत्याह & एवं न सति इति # | इतरथा तु धर्मणिज्ञासेवेति त शाहजा 
बा 25." 9402222/46: 208. वि; 


भामती-व्याबया 

समाधान--उक्त आशडू का अनुवाद करके दोषोद्भावन किया जाता है-“यत्पुनरुत्त 
श्रवणात्‌ पराचीनयोर्मनतनिदिध्यासनयोद्दशनाद विधिशेषत्वम्‌ ब्रह्मण:” । आत्मसाक्षात्कार के 
लिए मनन और निदिध्यासन का विधान नहीं हो सकता, क्योंकि अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा 
ही उनमें साक्षात्कार की हैतुता निश्चित है, अतः विधि के समानहरूपवाले वेदान्त-पदों के 

27 उनका अनुवादमात्र किया जाता है, यह कहा जा रहा हँ--“अवगत्पथ॑त्वात्‌” । यहाँ 
'अवगति' पद से ब्रह्मा-साक्षात्कार विवक्षित है, उसकी साधनता मनन और निदिध्यासन में 

अन्वय-व्यतिरेक से ही सिद्ध है । मनन और निदिष्यासन की विधि क्‍यों नहीं ? इस प्रश्न 

का उत्तर है--“यदि ह्यवगतं ब्रह्मान्यत्र विनियुज्येत, भवेत्तदा विधिशेषत्वम्‌” | मनन और 

निदिष्यासन को स्वतस्त्र अपूर्वार्थक प्रधान कर्म नहीं माना जा सकता--यह पहले कह्दा जा 

चुका है, अतः अवधात और प्रोक्षण के समान इन्हें गुण कर्म ही मानना शेष रह जाता है । 

वहु भी असंगत है, क्‍योंकि अन्यत्र कम में ब्रह्म न तो उपपुक्त है और न उपयोक्यमाण 

[ द्रव्य दो प्रकार का हो सकता है--(१) किसो कम में उपयुक्त अथवा (२) उपयोक्यमाण, 

उसके संस्कार कर्मों को गुणकर्म कहते हैं, जैसे देवता के लिए ह॒विष्प्रदान में उपयुक्त पुरो- 

डाशादि का इडानामक पात्र में रखकर भक्षण कर लेना । ब्रीज्ञादि उपयोक्ष्यमाण हैं, 
भवषातादि के द्वारा निष्पन्न तण्डुलों का पुरोडाशादि के निर्माण में उपयोग होगा, अतः 
अवघातादि को उपयोधयमाण द्रव्य का संस्कारक माना जाता है | । विशेषतः औपनिषद 
असज्ज पुरुष कर्मानुष्ठान का उपयोगी न होकर विरुद्ध पड़ जाता है | प्रसज़॒ का उपसंहार 
किया जा रहा है--“'तस्मान्न प्रतिपत्तिविधिविषयतया शास्त्रप्रमाणक॒त्व॑ं ब्रह्मण!” । इस प्रकार 
उपनिषद्‌-वावयों में सिद्धरूप ब्रह्म की प्रतिपादकता स्थिर हो जाती है, वेदान्त-प्रतिपाद्य 
ब्रह्म धर्म से भिन्न है, अतः धर्मशास्त्र से वेदान्त-शास्त्र का भेद होना अनिवार्य है, फलत! 
“बातो अ्रह्मजिज्ञासा'--इस सूत्र के द्वारा भिन्‍्त शास्त्र का आरम्भ करना अध्यन्त उचित 
और न्याय-संगत है--''एवं च सति 'अथातों ब्रह्मजिज्ञासा' इति तहिषयः प्रधक्‌ शास्त्रारम्भ 
उपपद्यते” । यदि ब्रह्म धर्म से भिन्‍न न होकर प्रतिपत्ति-विधि का शेष ( अज् ) हो जाता, 
तब उसका प्रतिपादन 'अथातों घम्मजिज्नासा' ( जै, सू. १।१।१ ) से ही प्रतिज्ञात हो जाता, 








] ब्रह्मपरत्वम्‌ ] हिन्दौसद्िितभामतोसंबलितम्‌ १८१ 
घिपरत्वे हि 'अथातो घर्मजिशासा' इत्येबारव्घत्वान्न पृथक्शास््रमारभ्येत । आरशभ्य- 
मार्ण चेचमारस्येत-'अथातः परिशिष्ठधर्म जिल्ासा' इति, “अथातः क्रत्वर्थपुरुषा्थयो- 
जिज्ञासा' ( जे० ४११) इतिवत्‌ | ब्रह्मास्मेफ्याचगतिस्त्वप्रतिज्ञातेति तदर्थों युक्तः 
शास्रारम्भः-- अथातो ब्रह्मजिलज्ञासा' इति | तस्मावहं ब्रह्मास्मोत्येतदवसाना एवं खर्चे 
विघयः सर्वाणि ब्ेतराणि प्रमाणानि। नहाहेयालुपादेयाद्वैतात्मावगतौ निर्विषयाण्य- 
प्रमातकाणि च॒ प्रमाणानि भंवितुमहंन्तीति । अपि चाहुः-- 

गौणमिथ्यात्मनो उसरवे पुज्रवेहादिबाघनात | 

सद्ब्ह्मात्माइमिस्येबंबोधि कार्य कथ्य मवेत्‌ | 

भागमती 
न्तरमिति न शास्त्रारस्भत्व॑ स्थादित्याह # प्रतिपत्तिविधिपरत्व इति ७ | न केबल सिद्धरूपस्वाबू 
धह्मास्मेक्यस्य घर्मादग्यत्वसपि तु तहिरोधावपीस्पुपप्तहारव्याजेनाहु & तह्मावहूँ ब्रह्मास्मीति ७ । इति- 
करणेन ज्ञार्त परामृवाति । विधयों हि घम्में प्रमाणं, ते च साध्यत्ताधनेतिकंब्यभेदाधिष्टाना धर्मोत्पादि 
तक्ष, तबधिष्ठाना न बंहास्मेक्ये सति प्रभवस्ति, विरोधावित्यथं: । न केवल घर्मप्रमाणस्य शास्त्रत्येय॑ 
गति, अपि तु सर्वेबां प्रमाणानाभित्याह & सर्वाणि च्ेतराणि प्रमाणाति इति ७ । कुत। ? & न हि 
इति & | अद ते हि विधपत्रिधथिमावों ताहित | न च॑ कत्त्‌ तब, कार्व्यभावात्‌ । ।॥ च करणत्वस्तत एवं । 
तबिवमुक्तत्‌ ७ अप्रमातुकाणि ले & इति चकारेण । 
अन्नेव ब्रह्म विदां गायामुदाहरति # अधि चाह: इति & | पुत्रवाराबिष्यात्मा भिभानो गोणः ॥ 

भामती -व्याज््या 
उसके लिए “अथातों ब्रह्मजिज्ञासा" (ब्र, सू. ११११ ) इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह 
जाती, यह कहा जा रहा है--"प्रतिविधिपरल्वे हि अधथातो धर्मजिज्ञासा” इत्येवारव्धस्वान्न 
पृथक्‌ शास्त्रमारभ्येत” । 
केवल सिद्धरूप होने के कारण ही ब्रह्मात्मैक्य साध्यात्मक धर्म से भिन्‍न नहीं, अपितु 
धर से विरुद्ध भी है-“तस्मादहू ब्रह्मास्मीत्येतदवरससाना एवं सर्वे विधया”। 'अहं ब्रह्मा 
स्मीति'--इस वाक्य में 'इति' शब्द के द्वारा 'अहं ब्रह्मास्म--इस प्रकार के शब्द का 
प्रहण न होकर ज्ञान का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सभी विधि-वाक्यों का पर्यक्सान उक्त 
ज्ञान में ही होता है, उक्त शब्द में नहीं | विधि-वाक्य बहुँत-ज्ञान के विरोधी इसलिए होते 
हैं कि विधि-वाक्य कर्म में प्रमाण माने जाते हैं, वे .( विधि-वाक्‍्य ) साध्य, साधन और इति- 
कत्तंव्व के भेद की अपेक्षा करते हैं, धर्मोत्पादन का उपदेश करते हैं, अत: उनकी गति ब्रह्मा- 
त्मक्य-ज्ञान के हो जाने पर स्वतः; ही अवरुद्ध और बाधित हो जाती है, क्योंकि जहाँ ध्रभी 
साध्य-साधनादि-भेद की समाप्ति हो जातो है--''न तस्प कार्य करणं च विद्यते” ( एवेता, 
६॥८ ) । वहाँ साध्य-साधनादिः्नेद-प्रापेक्ष प्रमाणों का प्रसर क्योंकर होगा ! ब्रह्मात्मावबोध से 
केवल धम्म-शास्त्र में ही यह कुष्ठा नहीं आती, अपितु समस्त प्रमाणों में गति-रोध आ जाता 
-- सर्वाणि चेतराणि प्रमाणानि” | उसका कारण बताया जाता है --“न ह्ायहेयानुपादेया- 
दतात्मावगतौ निविषयाणि अप्रमातृकाणि च प्रमाणानि भवितुमहुन्ति” । आशय यह है कि 
में विषय-विषधिभाव ही नहीं रहता, कार्य का अभाव हो जाने से कतृत्व 
भोर करणत्व नहीं रहता, यह रहस्य “अप्रमातृकाणि च”--इस वाक्य में प्रयुक्त चकार से 
प्रकट किया है । इसी अर्थ में ब्रह्मवेत्ताओं के पद्च उद्धृत किये जाते हैं, “'बपि चाहु:-- 
गौणमिथ्यात्मनोश्तत्त्ये. पुत्रदेहादिबाधनातु । 

सद्ब्रह्मात्माहमित्येबंबोधि कार्य क्ष भवेत्‌॥ 





१८२ प्रह्मसप्रशाह्रमाध्यम्‌ [ श्र. १ पा. १ सू. ४ 


अन्थेष्व्यात्मविज्ञानात्पराफ्प्रमातृत्वमात्मनः । 
अन्विष्ठः स्थात्प्रमातैंष पाप्मदोषादिचर्जितः ॥ 
भामती 

पषा स्वदुःखेन वुःल्ली यथा स्वसुख्तेत सुखी तथा पुत्राविगतेनापोति शोड्य॑ गुणः। न स्वेकस्वालिमानों, 
भेवस्पानु भवसिद्धस्वात्‌ ? तस्सादृ गौर्बाहीक इतिवद्ौण:, वेहेन्द्रियाबिद्यु त्वभेबानुभवास्न गौण आत्माभिमानः, 
किन्तु शुक्तो रजतज्ञानवन्मिष्या । तदेव॑ द्विविधोष्यसात्माभिमानों ल्लोकथात्रां बहुति, तबसस्ते तु न 
लोकयात्रा, नापि ब्रह्मात्मेफत्वानुभवः तदुपायत्य क्षवणसननादेश्भावात्‌ । तबिदाह ७ पृन्रवेहाविद्याघ- 
नात्‌ & । गोणात्मतो:सत्वे पुत्॒कलत्राविवाधन॑ सम्काराभाव इति यावतु | सिध्यात्मनोसत्वे वेहेलिया- 
विद्याघनं॑ श्रवणाविब्वापनस्स | तथा व न केचछ लोकपयात्रासमुच्छेदः सद ब्रह्माहमित्येवंबोषशीलं 
पत्कार्य्यभद्देतसाक्षात्फार इति याबतूं ' तदषि ७ कर्थ भवेतु ७ । कृतस्तदसब्भव इत्यत आह क अन्वेष्ट 


व्यात्मकिज्ञानात्पाक प्रमातुत्वमात्मन: ७ । उपलक्षणं श्रेततु | प्रसाप्रश्रेयप्रमाणबिभाग दृत्यपि व्रष्टव्यस्‌ । 


भागमती-श्या स्या 

अन्वेष्टनयात्मविज्ञानात्‌ प्राक्‌ प्रमातृत्वमात्मनः । 

अन्विष्ट: स्थात्‌ प्रमातेव पाप्मदोषादिवर्जित: ॥ 

देहात्मप्रत्ययों यद्॒त्प्रमाणत्वेत कल्पितः । 

लोकिक॑ तद्देवेद॑ प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात्‌ ॥| 
पुत्र-दारादि में आत्माभिमान गौण होता है, क्‍योंकि जसे सिंह के शुरतादि गुणों को अपना 
कर देवदत्त गौण सिंह बनता है, वैसे ही पुत्र-दारादि के सुखित्व-दुःखित्वादि रूप गुणों को 

अपने में मानकर अहमर्थभूत आत्मा कहता है--'भहू सुखी, दूःखी च' । पुत्र-दारादि के 

साथ एकत्वाभिमान नहीं होता, क्योंकि उनसे आत्मा का मेंद अनुभव-सिद्ध है, अत 
गोर्वाहोक:'--इत्यादि के समान गौणाभिमान ही है [गुण वृत्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते 
हुए कैयट ने लिखा है-'पसिहो माणवकः', 'गौर्वाहीक:” इत्यादावषि तादर्म्यत्ताद्रुप्यारोपात्‌ 
तच्छब्द बुति:, तदृक्तं हरिणा-- 

गोत्वानुष ज्ञो वाहीके निम्मित्तात्‌ कैश्रिदिष्यते। 

अथमात्र॑ विपयेस्त॑ शब्दः स्वार्थ व्यवस्थित: ॥ 
किसी जड़-मूर्ख व्यक्ति के लिए जेसे 'बंल' शब्द का गौण प्रयोग हो जाता है, वैसे ही पश्चाब के 
बहि:' प्रखण्ड में रहनेवाले मूर्ख हलवाहे फे लिए 'गौर्वाहौक:'-ऐस्ला प्रयोग प्राचीनकाल से 
होता आया है ]। देह ओर इन्द्रियादि में जो आत्माधभिमान होता है, गौण नहीं, क्योंकि वहाँ 
देहादि से आत्मा का भेद प्रतीत नहीं होता, अतः वह वैसा ही मिथ्या प्रत्यध-या अध्यास है 
जैसा कि शुक्ति में रजत-प्रत्यय | यही 'गौण' और “मिथ्या' भेद से भिन्‍त द्विविध आत्माभिमान 
लौकिक व्यवहार का निर्वाहक माना जाता है। उत्तकी सत्ता न मानने पर नतो लोक- 
व्यवहार का निर्वाह होगा और न ब्रह्मात्मेकत्थ का अनुभव, क्योंकि उसके उपायभ्रत श्रवण 
मननादि का अनुष्ठान अध्यासमूछक हो होता है, अध्यास का अभाव होने पर न हो सकेगा, यही 
कहा गया है-- 'पुत्रदेहादिबाधनात्‌” । अर्थात्‌ गौणात्मा के न होने पर ममकार का अभाव हो 
जाने से पुत्र-दारादि का बाघ हो जाता है और मिथ्या आत्मा- की असत्ता होने पर देहेन्द्ि 
यादि और अवणादि साधनों का बाध हो जाता है | तब न केवल लछोक-व्यवहार का सम 
च्छेद हो जाता है, अपितु 'सद्ब्रह्माहम!'--इस प्रकार का जो, बोधरूप कार्य (अदवत-साक्षात्कार) 
है, वह भी कंसे होगा ? क्योंकि “अन्वेश्व्यात्मविज्ञानात्‌ प्राक्‌ प्रमातृत्वमात्मान:” | आत्म 


' साक्षात्कार के होने से पहले ही आत्मा में कतृत्व-प्रमातृत्वादि का भान हो सकता है, उसके 





] अहापरत्थम्‌]) हिन्दोसहितभामतीसंबलितम्‌ १८३ 


वेहात्मप्रत्ययों यह्वत्परमाणत्वेन. कछिपतः | 
लोकिक॑ तहवेबेदं प्रमाणं त्वाउउत्मनिश्चयात्‌' || इति । ४ ॥। 
इति भाध्ये चतुःखत्नी समाप्ता 


223ऋऋएऋइष्व्वकलूडऋ ऋ:%ए%,,९्‌%ऋषऋ ऋृए"ऋरररू<%% %़ृ «८७ ८«+5+%+ «कक ८न कककक क «०-८. 


भागमती 
एतब्बुक्त भबति । एप हि विभागो5द्वेतप्ताक्षात्कारकारणम्‌ । ततो नियमेल प्राग भावातू । तैन तवभाषे 
कार्य्य नोत्पद्यते इति। न च॒ प्रमातुरात्मनो3न्वेष्व्य आंत्माइम्य इत्याह & अन्विष्ट: स्थात्यमातेव 
पाप्मदोषादिवजित: ७ । उक्त प्रोवास्थग्रेवेयकनिदर्शनम । स्पादेततू--अप्रमाणात्कथं॑ पारसाथिकादे तानु- 
भवोत्प्तिरित्पत आहु & बेहात्मप्रस्यपों यदश्प्रमाणस्वेन कल्पित: । लौकिक -तद्देबेद॑ प्रमाण हु & । 


णकारणत्व॑ भाविकलोकयात्राबाहित्व॑ चाभ्युपेयम । सेयमह्माकमध्यइटतसाक्षात्कारे विधा भविष्यति । 
न चायमद् तसाक्षात्कारोप्पन्त करणवुत्तिमेव एकास्ततः परमार्थ: | पस्तु साह्ात्कारों भाविक:, मांसौ 
कार्य्यंट, तस्य ब्रह्मस्वपत्वातृ । अविद्या तु यहाविशदवामुच्छिन्शाज्जनग्रेद्दा, न तत्र काचिवनुपर्पत्तिः | 
तंषा चर श्रुति: क्न+ 
००० -«-9 >>» »++ मनन न स्ञ2 233222._. 

भामती-व्याख्या 


पश्चात्‌ नहीं । प्रमातृत्व का कथन प्रमाण, प्रमेय और प्रमा के विभाग का भी उपलक्षक है। 
सारांश यह है कि यह प्रमाता, प्रमाण, प्रमेथ और प्रमा का विभाग ही अद्वत-साक्षात्कार का 
कारण है, क्योंकि वह नियमत: अद्वंत-साक्षात्कार के पूर्वकाल में रहता है, अत: उस नियत 
पूव॑ंभावी कारण का अप्माव होने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती । प्रमाता आत्मा से 
कप्नी अन्वेष्ठव्य ( प्रमेयभत ) आत्मा घित्त नहीं, अतः कहा है--/अन्विष्ठ: स्पात्‌, प्रमातैव 
पाप्मदोषादिवर्जित:” । अन्वेष्ठा और अन्वेष्ठल्य आत्मा एक ही है, तब किसके द्वारा किसका 
अन्वेषण होगा ? इस शड्भा का समाधान 'ग़ले के हार' का हृष्ठान्त देकर किया जा चुका है । 
'यदि प्रमाणादि-विभाग काल्पनिक और अप्रमाणभूत है, तब उससे पारमाधिक बढ्तानुभव 
की उत्पत्ति क्योंकर होगी ?' इस प्रश्न का उत्तर है+-“देहात्मप्रत्ययों यद्वत्प्रमाणत्वेन 
कल्पित:, छोकिक॑ तददेवेदं प्रमाणं तु” । जैसे देह में आत्म-प्रत्यय को व्यवहार-काल में 
भ्रमाण माना जाता है, वैसे ही प्रमाणादि-मेद-प्रत्यय को भी प्रमाण हो माना जाता है । कब तक 
नह श्रभाण माना जाता है ? इसकी अवधि बताई गई है--''आा आत्मनिश्चयात्‌” । ब्रह्मस्वरूप 
का साक्षात्कार होने तक । आशय यह है कि जो लोग प्रपश्च को पारमाथिक मानते हैं, 
उन्हें भी देहादि में आत्माभिमान को मिच्या ही मानना होगा, क्योंकि वह प्रमाणों के द्वारा 
बाधित है। देहादि में अहमनुभव को समस्त प्रमाणों का कारण और भावी लोक-व्यवहार 
का निर्वाहक भी मानना होगा। ये दोनों मान्यताए' हमें भी बहत-साक्षात्कार में अपनानी 
होंगी। यह अऋ्वैत-साक्षात्कार भी जो अन्तःकरण की एक विशेष वृत्ति है, एकान्तत: 
परमार्थ नहीं माना जाता और वृत्ति-प्रतिफलित चंतन्यरूप जो पारमाधथिक साक्षात्कार 
है, वह काय॑ ( जन्य ) नहीं माता जाता, क्योंकि वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध ब्रह्मस्वरूप हो है। 
अविद्या यदि अविद्या का नाश या उत्पादन करतो है, तब उसमें किसी भ्रकार की अनुपर्पत्ति 
नहीं, जैसा कि श्रुति कहती है-- 


॥ १८७ णूजशाह्रभाध्यम [भझ. १ पा. रै सू. ४ 


| | ना 5" कक अजय 
| द 'विद्यां- चाविश्ां च यह्तदेवोभय॑ सह । 
| अविद्यपा मुस्यं_तीर्त्वा विद्यपाउमुतसइनुते ॥' इति । 


तस्मात्सबं मववातस्‌ । एबस्‌-- 
| कार्य्यान्वयं बित्ता सिद्धरुपे ब्रह्मणि मानता | 





पुरुषायें. स्वयं तावड़ेबान्तानांप्रसाधिता ॥ ४ ॥ 
| 

। | क्‍ इति भाषत्यां चतुःसुत्री धम्ताप्ता 

। 

!॥ 

॥' नियत अ्यास-- 





॥। ॥| भामती-व्याब्या 

॥ “विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदीभयं॑ सह । 

| अविद्यया मृत्यु ती्त्वा विद्ययाध्मृतमश्नुते ॥।” ( ईशा. ११ ) 

| [ अन्तःकरण-वुत्तिरृुप विद्या और प्रमाणदि-मेद-प्रतीत्यात्मक अविद्या को कार्य-कारणभाव के 

द द | रूप में जो जानता है, वह अखण्डाकार वृत्तिर॒प अविद्या के द्वारा अविद्यारूप मृत्यु का उच्छेंद 

करके वृत्ति-प्रतिफलित चेतन्यरूप विद्या के द्वारा अमृत ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता हैँ 
ब्रह्मसृत्र-शादूर भाष्य के वातिककार श्री नाराग्णसरस्वती ऊपर के तीनों श्लोकों 

को आऔीगौड़पादाचार्य को कृति मात कर कहते हैं-“अपि चाहुरस्मिन्न्थे सम्प्रदायविदो 
| । गौड़पादाचार्या:” । किस्तु श्री आत्मस्वर्यभगवान्‌ पद्ममादिका की अपनी व्याख्या प्रबोध- 

॥| परिशोधिनी में उक्त तीनों श्लोकों के रचयिता का नाम आचार्य सुन्दर पाण्डयथ बताते हैं। 
| श्री माधवाचार्य-कृत सृतसंहिता-व्याख्या तात्पर्यदीपिका से भी ऐसा ही प्रतीत होता है. ] ॥॥४॥ 


| ' इति भामतीव्याख्यायां चतुःसूत्री समाप्ता 








| जगस्कारणत्वम्‌ ] हिन्दीसद्दितमामतीसंचलितम्‌ श्ट्ष 


(५ इक्षत्यधिकरणम्‌ । छू० ५-११ ) 
एवं ताबक्ेदान्तवाक्यानां व्रह्मात्माचगतिप्रयोजनानां बत्रह्मात्मनि तात्पयंण 
सम्रम्बितानामन्तरेणापि कार्याजुप्रवेशं त्रह्मणि पर्यवसानमुक्तम्‌ | अ्रह्म थ सर्वैश्ष॑ सबे- 
शक्ति जगदडुत्पत्तिस्थितिनाशकारणमित्युक्तम | सांख्यादयस्तु परिनिष्ठितं बस्तु 
प्रमाणान्तरगम्यमेवेति मन्‍्यमानाः प्रधानावीनि कारणान्तराण्यनुमिमानास्तत्परतयेघ 
वेदान्तवाक्यानि योजयन्ति । सर्वेष्बेच वेदान्तवाफ्येषु सष्टिवेषयेष्धसुमानेनैध कार्येण 
कारणं लिलक्षयिषितम्‌। प्रधानपुरुषसंयोगा नित्यातुमेया इति सांल्या मन्यम्ते । 
काणादास्त्वेतेभ्य एव वाक्यरेभ्य ईश्वरं निमित्तकारणमन्ुमिमते, अणूंत्य समवायि- 
कारणम्‌ । एवमन्ये८पि तार्किका वाक्याभासयुक्‍्त्यासासावष्टस्भाः पूर्वपक्षबादिन 
इह्ोतिप्ठन्ते | तञ्र पदवाक्‍्यप्रमाणछ्ेनाचायंण वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मावगतिपरत्ववशेनाय 
भामती 
कि ब्रह्मणिज्ञासां प्रतिज्ञाय जन्माछस्य यत इत्यादिता तत्त समस्वयादिस्यस्तेन सृत्रसम्वर्भेभ सर्वे 
तर्वशफ्तो जगद॒त्पत्तित्पितिवितादकारणे प्रामाण्यं बेदान्तानामुपपावितम्‌ । तच्च ब्रह्मणीति परमार्यतो त 
स्वज्चापि ब्रह्मष्येवेति ध्युत्यादितम्‌ । तदत्न सन्विह्याते । तज्जगबुपादानकारणं कि चेतनमुतालेतनमिति । 
अत्र च विप्रतिपत्ते: प्रतिवाविनां विशेषानुपलम्मे सति संज्ञाय: । तत्र च प्रधानमचेतन जगदुपादानकारण- 
सनुमानसिद्धमनुवदन्त्युपतिषद इति सांह्या: । जोवाणुव्यतिरिक्तज्रेतनेशवरनिभित्ताधिष्ठिताश्तुविधाः 
परमाणवों जगवुपादानकारणभनुमितमनुववन्तीति काणादाः | आविप्रहणेनाभाबोषादानः्वाबि प्रहीतव्यम्‌ | 
अनिर्य घतीयानाध्वविद्याद क्तिमच्चेततो पावान॑ जगवागरसिकमिति ब्रह्मविदः । एतासां जल बिप्रतिपत्तीनाममु- 
सातवाक्पानुमानवाक्याभासा घोजम । 
भामती-व्याक्ष्या 
संगति-विगत ग्रत्य के द्वारा कार्याव्वयन के विता ही सिद्ध ब्रह्म में वेदान्त-वाक्यों का 
प्रामाष्य सिद्ध किया गया, सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म स्वयं पुरुषार्थ है, वह अन्य किसी पुरुषार्थे 
का साधन नहीं। अर्थात्‌ ब्रह्म-जिज्ञासा की प्रतिज्ञा करके “जन्माद्यस्य यतः” (ब्र, सू. १११२) 
पहाँ से लेकर "तत्त्‌ समन्‍्वयात्‌” ( ब्र, सू. १३१॥३ ) यहाँ तक के सूत्र-सन्दर्भ के द्वारा सर्वज्ञ 
सर्वशक्ति-समस्वित, जगत्‌-कारणी चूत ब्रह्म में वेदान्त-वाक्‍्यों का प्रमाण्य संस्थापित किया। 
संशय--जगज्जन्मादि-कारणत्व परमार्थतः ब्रह्म में है, किन्तु वह ब्रह्म में ही है, अन्यत्र 
( प्रधानादि में ) नहीं-इस सिद्धान्त का व्युत्पादन अभी तक नहीं किया गया, अत! यह 
सन्देह होता है कि जगत्‌ का उपादान कारण क्या चेतन है? अथवा अचेतन ? इस विप्रति- 
पत्ति में वादिगणों का कोई विशेष व्युत्पादन न देख कर संशय का हो जाना स्वाभाविक 
दै। ( १ ) सांख्याचार्यों का कहना हैं कि जो अचेतन प्रधान तत्त्व जगत्‌ का उपादान कारण 
अनुमान-सिद्ध है, उपनिषद्वाक्य उसी का झनुवाद करते हैं। (२) कणादमतावलूम्बी 
आचार्यों की घोषणा है कि जीव और अणुओं से भिन्‍न चतुविध ( पृथिवी, जल, तेज और 
वायु के ) परमाणु चेतन ईश्वर से अधिष्ठित होकर जगत्‌ के उपादान कारण जो अनुमान के 
हारा सिद्ध किए णाते हैं, उन्हीं का अतुवाद उपनिषद्वावय करते हैं। (३ ) भाष्यकार ने जो 
कहा है--“साल््यादयः” वहाँ 'आदि' पद के द्वारा अभावोपादानकत्वादि का ग्रहण कर 
लेना चाहिए। (४ ) ब्रह्मवादियों का सिद्धान्त है कि अनादि अनिरव॑चनीय अविद्यारूप शक्ति 
से समन्वित चेतन पुरुष जगत्‌ का उपादान कारण है--इसका उपपादव हमारे आगम 
उपनिषद्‌ प्रत्थ करते हैं। इस प्रकार के विविध मतवादों के पोषक अनुमान, वेदिक वाक्य, 
भनतमानाभास और वाक्याभास माने जाते हैं। 
बेड 
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वाक्याभासयुक्‍त्याभासविप्रतिपत्तयः पूर्वपक्षीकृत्य निराक्रियन्ते । 
तत्र सांख्याः प्रधानं त्रिगणमचेतन जगतः कारणमिति मन्यमाना आइडुः- यात्रि 


वेदान्तवाक्यानि सर्वेक्षस्थ स्वेशक्तेत्रहणो जगत्कारणत्ब॑ प्रदशयस्तोत्यवोचंस्तानि 


भागत्ती 
तदेव विप्रतिपते: संश्यें कि तावस्प्राप्तम्‌ ! तत्र 
ज्ञानक्रियाशकभावाब्‌ ब्रह्मणोःपरिणासिनः । 
न सर्ववाक्तिजिज्ञाने प्रधाने स्वस्ति सम्भव ॥ 
ज्ञानक्रियाबक्तों ल्लु ज्ञानक्रिपाकाय्यवर्शनोप्लेयलद्भावे । न चव॒ ज्ञानक्रिये चिब्रात्मनि. स्तः, 
तस्यापरिणा मित्वादेकत्वाच्च । त्रियुणे व प्रधाने परिणातिनि सम्भवतः । यद्यपि व साम्पावस्यायां प्रबाने 
उमवाचरदृवृत्तिनों क्रियाज्ञाने न स्तः, तवाप्पव्यक्तेन शकत्यात्मना रूपेण सम्भवत एवं । तथा च॒ प्रधानमेव 
स्वज्ञ व सर्वशक्ति थे, नं तु बहा | स्वरूपचेतन्यं स्वस्यावतिकसनुपयोति जोवास्मनामिवास्माकम्‌ !। ते 
थ स्वरूपचेतस्पे कतृत्वभ, अकाय्य॑त्वात्तत्य । कास्येत्वे वा न सदा सर्वज्ञता | भोगापवर्गलक्षणपुणवाणे 
हृयप्रयक्तानाविप्रधानपुयधसंयोगनिमित्तत्तु मह॒वहुद्भारादिक्रमेणाचेतनस्थाधि चेतनानधिछ्ठितस्य प्रधानह्य 


परिणाम्ः सर्गः । वृष्ट चाचेतन् वेतनानधिष्ठितं पुरुणाधे प्रवत्तसानम्‌ । यथा वल्सविवृद्धपरधंभचेतन क्षीर 


भामतौो-ज्यास्या 
पूर्वपक्ष--इस प्रकार संशव उपस्थित है| जाने पर सांल्याचार्यों की स्थापना हैं - 

ज्ञानक्रियाशक्त्यभावाद ब्रह्मणोध्परिणामिनः। 

न सर्वेशक्तिविज्ञाने प्रधाने त्वस्ति सम्भव: ॥। 
ब्रह्म अपरिणामी है, अतः उसमें ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति सम्भव न होने के कारण सर्व 
शक्ति और सर्व-ज्ञान नहीं, उसके विना उपादानकारणता उपपस्न नहीं हो सकती, किन्तु प्रधान 
संज्ञक त्रिगुणा परिणामिनी प्रकृति में ज्ञानशक्ति ( सत्त्वत गुण ) और क्रिया शक्ति ( रजोगुण ) 
विद्यमान होने के कारण जगदुपादानत्व उपपन्न हो जाता है। यद्यपि साम्पावस्था में 
प्रकृतिगत क्रिया ( रजोगुण ) और ज्ञान ( सत्त्वगुण ) कार्यकारी नहीं होते, तथापि अव्यक्त- 
शक्ति के रूप में अवस्थित रहते हैं, उनको लेकर प्रधान तत्त्व ही सर्वज्ञ और सर्व-शक्ति- 
समन्वित हो सकता है, ब्रह्म नहीं। ब्रह्म का स्वरूप चैतन्य तो अविद्या से आवृत और 
अवृत्तिक अर्थात्‌ जगद्गुपेण परिणत होने में वैसे ही अक्षम होता है, जैसे कि हम संसारी 
जीवगण । स्वरूप ( अनौपाधिक ) चैतन्य में सर्वज्ञत्व या ज्ञान-करतृत्व भी नहीं रहता, क्योंकि 
वह ज्ञान पदार्थ जन्य ही नहीं होता, जिसकी जनकता उसमें सम्भव हो। यदि उत्त स्वरूप 
ज्ञान को जन्य माना जाता है, तब वह सदातन नहीं रह सकता, ब्रह्म की सदा सर्वज्ञता समाप्त 
हो जाती है । 

चेतनानधिशित जड़ प्रकृति की जगद्गचना में प्र्वत्ति बयोंकर होगी? यह प्रश्न भी 

संगत नहीं, वर्योंकि इसका उत्तर दिया गया है--'पुरुषार्थ एब हेतुः,न केनचित्‌ कार्यते 
करणम्‌” ( सां. का. ३१ ) अर्थात्‌ भोग और मोक्षरूप द्विविध पुरुषा्थ से प्रयुक्त अनादि 
पुशुथ-संयोग प्रकृति को मह॒र, अहड्धारादि क्रम से परिणत होने में सक्षम बता देता हैं। यह 
देखा भी गया है कि चेतन से अधिष्ठित न होकर भी अचेतन ( जड़ ) पदार्थ भोगापवर्गरूप 
काय॑ के साधन में प्रवृत्त होता है, जेसे बछड़े की क्षुधा निवुत्त करने के लिए गौ के स्तनों 'में 
दूध अपनेन्आप उत्तर आता है-- 

वत्सविवुद्धिनिमित्त क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य । 

पुरुषविमोक्षनिमित्तं तबा प्रवृत्ति: प्रधानस्थ ॥ ( सां. का. ५७ ) 








] जगत्कारणत्वम्‌ू]. हिन्दीसहितभाभतोसंचलितम्‌ १८७ 


मामती 
प्रवत्तंते । 'तदक्षत बहुसपा प्रजायेयेति” इत्याश्याश्र अ्तयोचेतनेर्शप चेतनवदुषचारात्‌ स्वकास्थोन्मुलत्वप्ता 
वर्षायन्ति | बया कूल पिपतिबतोति । 
पष्पाये श्ुयते यरूच तत्ताध्गबंगम्पते । 
भाक्तप्रायं खुतम्रिदमतों भाक्तं प्रतीयते ॥ 
अपि चाहुवृंद्वा:-- पा»्प्रधप्राये, छिक्षितं वृष्टूबा धवस्ति भवेवपमग्रद्:' हृति, तथेदभपि “ता 
आप ऐक्षन्त' 'तत्तेज ऐज्वत' हत्याद्यपचारप्राये श्रुतम्‌। तदेक्षतेत्योपचारिकमेव विज्लेयम्‌ ॥ अतेन जीबे- 
तात्मता$नुप्रविद्य नामरूपे व्याकरणबाणीत्ति च प्रधानस्य जोवात्मस्ब॑ जीवायंकारितयाहु । यथा हि 
भव्सेतों राजाधंकारो राज्ञा भांसेतों मनात्मेत्पुपचय्य॑ते । एवं तत्त्वम्रप्तोत्याद्या: श्रुतयों भाक्ता: सम्पत्त्यर्धा 
वा ब्रषटच्या।। स्वमपीतों भवतीति चर निषक्षत जीवस्य प्रधाने स्वकीये5प्ययं सुषतावस्यायां बूते। 


भामती-वब्यास्या 
“तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय” ( छां. ६।२।२ ) इत्यादि श्रुतियाँ तो अचेतन ( जड़ प्रकृति ) में 
चेतन-जैसा गौण व्यवहार वंसे ही करती है, जैसे 'कलं पिपतिषति” ( नदी का कगार गिरना 
ही चाहता हैं) ऐसा गौण व्यवहार, क्यों कि-- 
यत्प्राये श्रूषते यच्च तत्त्‌ ताहगबगम्पते | 
भाक्तप्राये श्रुतमिदमतों भाक्त प्रतीयते।॥ 
[ “प्राय वचनाच्च" ( जै. सू. २२२।१२ ), “विशये प्रायदर्शनात्‌” ( जे. सू. ३३२ ) इत्यादि 
सुत्रों में सजातीय या समान पदार्थों के समूह, प्रसजू या प्रकरण का 'प्राय' शब्द से निर्देश 
किया गया है और प्राय-पाठ को भी एक निर्णायक या तात्पये-ग्राहक माना जाता है, जैसा 
श्री शबरस्वामी कहते हैं--'प्रायादपि दार्भनिश्चयों भवति, यथा--अग्नप्रायें लिखिते अग्रय 
इति गम्यते” (शा. भा. पृ. ६०२ )। अर्थात्‌ प्रधान पदार्थों की पंक्ति में निविष्ट पदार्थ 
प्रधान एवं गौण पदार्थों की पंक्ति में चचित पदार्थ गौण माना जाता है। 
प्रकृत में ईक्षण पदार्थ गौण ईक्षणों के प्रसद्भ में वणित हैं, जैसे | ता आप ऐक्षन्त” 
(छां. ६२४ ), “तत्‌ तेज ऐक्षत"”, (छां. ६२२ ) इत्यादि जलादि जड़ पदा्थों के 
औपचारिक ( गौण ) ईक्षणों के मध्य में “तर्दक्षत बहु स्थां प्रजायेय” ( छां. ६२३ ) यह 
ईक्षण भी पढित है, अतः यहाँ 'तत्‌' पद से प्रधान | प्रकृति ) का ही ग्रहण करना चाहिए, 
जिससे गौण ईक्षणों का प्रसज्भ भज़ न हो। “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामहझूपे व्याकर- 
वाणि" ( छां. ६।३॥१ ) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा प्रधान की ओर से ही यह कहलवाया गया 
है कि मैं ( प्रधान ) इस मनुष्य शरीर में जीव के रूप में प्रविष्ठ होकर नाम-रूप का व्याकरण 
[ देवदत्तादि विशेष नाम और गौरादि विशेषरूप धारण ] कहूँ। यहां भी श्रधान में ही 
जोवात्मत्व का व्यवहार इस लिए कर दिया गया दूँ कि श्रधान तत्त्व हीं जीव का उपकार- 
साधन करता है-- | कक 
नानाविधैरुषायैरपकारिण्यनुपकारिण! पुंसः। । 
गुणवत्यगुणस्थ सतस्तस्यार्थमपार्थक॑ चरति ॥ ( सा. का. ६० ) 

लोक में उपकार-कर्त्ता को आत्मा हो समझा जाता है, जैसे भद्गसेन नामक पुरुष राजा का 
-उपकार-साधन करता है, अतः राजा उसमें आत्मस्वरूपता का गौण व्यवहार करता है-- 
'अद्गसतेनों ममात्मा' | इसी प्रकार “तत्त्वमस्ति” (छां. दा८७ ) इत्यादि श्रुतियों के हारा 
जीव में प्रधानरूपता का उपचार या सम्पादन किया जाता हैं। “'स्वमपीतों भवति” ( छां. 
६।८॥१ ) इस श्रुति के द्वारा सुधुप्र जीव का अपनी प्रकृति ( प्रधान ) में लूय प्रतिपादित है, 


१८८ ब्रद्मयतमत्रशाइरभाष्यम्‌ [श्र. १ पा. १ खू. ५ 


प्रधानका रणपक्षेउपि योजयितु शकक्‍पन्‍्ते | सर्वशक्तित्वं ताबत्मधानस्थापि स्वधिकार- 
विषयमुपपद्चते | एवं सर्वशत्वमप्युपपद्मते। कथम्‌! य्तु ज्ञानं मन्‍्यसे स सत्वधमेः, 
'घत्वात्संजायते शानम्‌' ( गी० १४।१७ ) इति स्खृतेः। लेन थे सर्वधमण 
भामती 

प्रधानांदातमःसमुव्रेके हि जीबो निग्राणस्तमश्तीब मम्तों भवति । यथाहु:-- अभावप्रत्ययालूम्बना बृत्तिनित्रा' 
इति । बुत्तीनामन्‍्यासां प्रमाणावीनामभावस्तस्य प्रत्ययः कारण तसस्तवालम्बना निद्रा जीवस्य वृत्तिरित्यर्ष: । 
तथा सर्वज्ञं प्रस्तुत्प इवेताइवतरमन्त्रोंईपि 'स कारण करणाधिपाधिप:' इति प्रधानाभिप्रायः । प्रधानस्पेष 
सर्वज्षप्व॑ प्रतिपावितमघस्तातु । तस्मादचेतन प्रधान जगदुपादानमनुववल्ति श्रुतप दृति पूर्व: पक्ष।॥ 
एवं काणादाविमतेःपि कपनब्चिद्योजनीयाः घुतयः । अक्षराथस्तु “'प्रधातकारणपक्षे्धप' इति ''प्रधानस्थापि' 
इसि अपिकारावैवकारायों । स्पादेततु-सत्वसम्पत््या चेदस्प सर्वक्षताईथ तमःसम्पत्पाज्सबंशतेबाध्य 
कह्मान्न भवतीत्यत आह # तेत च सत्वधर्मेण ज्ञानेन क हति | सस्ब॑ हि प्रकावाज्ील निरतिदायोत्कर्ष 
सार्वक्षयघोजम्‌ । प्माहु:--'निरतिद््य सावज््यवीजम्‌' इति | यत्‌ खलु सातिक्षयं॑ ततू क्वचिप्रिरतिदायं 


, यथा कुबलामलकबिल्वेदु सातिशय महत्वं व्योम्नि परममहुति निरतिशयम्‌ । एवं ज्ञानमप्येकद्ि- 
है 3: 20-00 :,2७03 


भामती-व्याज्या 

क्योंकि प्रधान के तमोगुणरूप अंश की वृद्धि या प्रधानता हो जाने पर जीव सुषुप्तिकप गाढ 
निद्रा में वेसे ही डूब जाता है, जैसे कोई गाढ़ अन्धकार में समा जाय । महर्षि पतञ्जछ्ि निद्रा 
का लक्षण करते हैं- “अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा” (यो. यू... १।१ ) अर्थात्‌ अन्तःकरण 
की सब पाँच वृत्तियाँ होती हैं- ( १) प्रमाण, (२) विपर्येय, ( ३ ) विकल्प, (४) निद्रा 
और ( ५ ) स्मृति । निद्रा स्ते भिन्‍न प्रमाणादि चार प्रकार को ! 3 के भ्रमाव का जो 
प्रत्यय (कारण या सम्पादक) ह--तमोगुण, उसको आलम्बन ( विषय ) करनेवाली वृत्ति को 
निद्रा कहते हैं । श्वेताश्वतर उपनिषत्‌ में सर्वज्ञ का प्रकरण आरम्भ करके जो कहा गया है-- 
“सु कारणं करणाधिपाधिपः" | श्वेता» ६।६ ) वह प्रधान पदार्थ को अभिलक्ष्य करके कहा 
है कि वह जगत्‌ का कारण एवं करणों ( इन्द्रियों) के अधिपति जीव का अधिपति 
( अन्तर्पामी ) है । प्रधान में ही सर्वज्ञता का उपपादन पहले किया जा चुका है, अतः अचेतन 
प्रधान को ही जगत्‌ का उपादान कारण श्रुतियाँ बताती हैँ--यहू इस अधिकरण का 
पूब॑ंपक्ष है । 

यद्याप वेशेषिकादि मत में भी श्रुतियों की योजना को जा सकती है, तथापि प्रधान 
कारणता पक्ष में ही श्ुतियों का अक्षरायं घटता है। “प्रधानकारणपक्षेषपि” और “सर्वशक्तिमत्त्व॑ 
तावत्‌ प्रधानस्थापि” इन भाष्य-वाक्यों में प्रथुक्त दोनों 'अधि' शब्द एवकाराथ॑क हैं, अर्थात्‌ 
श्रुतियों का शब्दाय प्रधान-कारणता-पक्ष में ही घटता है और सर्वशक्तिमत्व भी प्रधान तत्त्व 
में ही उपपन्त होता है । स्ंज्ञत्व भी वहीं समञ्गस होता है, क्योंकि सर्वज्ञत्व का घटकीभूत 
जो ज्ञान हैं, वह प्रधान के सत्त्व गुण का ही धर्म है, भगवद्‌गीता कहती है--“सत्त्वात्‌ सञ्जा- 
यते ज्ञानम्‌” ( गो, १८।१७ ) । 'यदि सत्त्व गुण के धर्मभूत ज्ञान को लेकर प्रधान सर्वज्ञ है, 
तब अपने तमोगुण के धरमंभूत अज्ञान को लेकर असवंज्ञ क्‍यों नहीं ?" इस प्रश्न का उत्तर 
है--'तेन चर सत््वधर्मेण ज्ञानेन कार्यकारणवन्त: पुरुषा: योगिनः सर्वज्ञाः प्रसिद्धा:, सत्त्वस्थ हि 
निरतिशयोत्कपें सर्वज्ञत्वं प्रसिद्धमू ।” भर्थात्‌ सत्त्वगुण प्रकाशशील है, प्रकाश का निरतिशय 
उत्कषं ( भ्सीम अवस्था में पहुँच जाना ) ही सर्वज्ञता का बीज ( कारण ) है, जैसा कि 
योगसूत्र की स्थापना हुै--“तत्न निरतिशयं सार्वक््यवीजम्‌” (यो. सू. ११२५ )। जो वस्तु 
सातिशय ( तरतमपभाव-पुक्त ) होती है, वह कहीं चरम सीमा में पहुँची देखी गई है, जैसे-- 








ष् जगत्कारणत्वम ] हिन्दोसह्दितमामतीसंचलितम्‌ १८९ 


कार्यकरणवन्तः पुरुषाः सर्वक्षा योगिनः प्रसिद्धाः। सत्त्वस्य हि निरतिशयोत्कर्ष 
सर्वेक्षत्व॑ं असिद्यमू। न केचछस्पाकार्यकरणस्य पुरुषस्योपलब्धिमाजस्य सर्वेज्ञत्व॑ 
किश्विज्जत्वं वा कल्पयितु शक्यम्‌ । जिगुणत्वात्त प्रधानस्य सर्वेज्ञानकारणभूत॑ सत्य 
प्रधानावस्थायामपि व्िद्यत इति प्रधानस्थालेतनस्थेच सतः सर्वेहवत्वमुपचर्यते वेदान्त- 


वाफ्येचु | अच॒इयं च त्वयापि सर्व॑ज्ञं ब्रह्मा भ्युपगच्छता मत््वेनच सर्वश्नत्व 
मुपगन्‍्तव्यम्‌ । न दि सर्वदा सर्वविषयं श्वानं कुव॑देय ब्रह्म बर्तते। तथापि- ज्लानस्य 
नित्यत्वे ल्लानक्रियां प्रति स्वातन्ड्यं ब्रह्मणो हीयेत । अथानित्यं तदिति ज्ञानक्रियाया 
उपरमेतापि ब्रह्म, तदा स्वक्षानशक्तिमस्वेनेंच सर्वेश्वत्वमापतति। अपि च प्राग॒ुस्पत्तेः 
सर्वकारकशुन्यं अहोष्यते त्ववा । न च शानसाधघनानां शरीरेन्द्रियादीतामभावे छ्ानो- 
त्पत्तिः-कस्यशिदुपपन्ना । अपि थ प्रधानस्यथानेकास्मकस्य परिणामसंभवास्कारणत्वो 
20223 +>॥ ८-42 2 


रजस्तमत्तो अपि स्त:, तथापि प्रयुक्ताणवेषम्यातिशयात्‌ सर्वत्य निरतिशयोत्कर्ष , सा्वह्यं कार्य्ये- 
भृत्पच्चत इति । इकाविश्कंबा जब कट न विवक्षित्वाइविवक्षित्वा च तमःकार्य्य प्रधान सर्च अर 
इति । अपिभ्यामवधारणस्य व्यवच्छेशमाहु & न केवलल्य ७ इति । नहि किल्चिदेकं काय्यं जनयेदपि ल़ु 
बहुनि । चिद्ात्मा चेंकः, प्रधानन्तु त्रिगणभिति तत एव कार्य ': 3४७५७ / ने चिदात्मन हत्यर्थ: । तबापि 
च योग्यतामात्रेणेव चिद्ात्मन: सर्वज्ञताभ्युपपनों न कार्य्ययोगादित्याह-... & त्ववाईषप ७ हतलि । न केवछ- 
बल ये." स्पेवयेतश्सिहालल्ोकितेत प्रपश्धयति # प्रागुत्प्ते: इति ७॥ & अपि च प्रधानस्य इति ७ 
चह्त्बच: | 
भामती“व्याल्या े 
बेर, आँवलादि में महत्‌ परिमाण सातिशय ( न्यूनाधिक ) है और आकाश में असीम 
( व्यापकतापादक ) निरतिशय होता है, वैसे ही ज्ञान .भी किसी में एक विषयवाला, किसी 
में दो विषयवाला सातिशथ ( तरतमन्न वि-युक्त ) होता है, बह कहीं-न-कहीं जाकर निरतिशय 
( परमोत्कृष्ट ) अवश्य होगा । ज्ञान की निरतिशयता यही है कि समस्त विषय-प्रकाशकत्व । 
इस प्रकार का सर्वज्ञत्व सत्त्व गुण का निरतिशय उत्क् होने पर हो सम्भव होगा । कहने 
का भाव यह है कि प्रवान में यद्यपि रजोगुण और तमोगुण भी हैं, तथापि जिस पुरुषार्थ की 
प्रेरणा से गुणों में उत्कर्षापकर्ष होता है, उसके ही बल पर कहीं पर सत्त्व गुण के चरम 
सीमा में पहुंच जाने पर सर्वज्ञता उत्पन्न हो जातो है। सत्त्व की प्रधानता को लेकर प्रधान में 
सर्वज्षता का उपचार विवक्षित है और तमोगुण-प्रयुक्त असवज्ञता नहीं। कथित दो 'अपि! 
धब्दों को जो एवकारार्थक कहा गया था, वहाँ एवकार के द्वारा ब्यावतंनीय पदार्थ का 
स्पष्टीकरण किया जाता है--“न केवलूस्याकार्यकारणस्य पुरुषस्योपलब्धिमात्रस्य सर्वज्ञत्वम्‌” । 
कोई एक भअद्वितोय पदार्थ कार्योत्यादन नहीं कर सकता, अपितु कई पदार्थ मिलकर कार्ये- 
कारी हांते हैं। चिदात्मा ( ग्रह्मतत्त्व.) तो एकमात्र है, किस्तु प्रधान तत्त्व त्रिगुणात्मक 
होने के कारण कार्य का उत्पादन कर सकता है, चिदात्मा नहीं । आप ( वेदान्तिगण ) भी 
योग्यता मात्र के आधार पर चिदात्मा में सर्वज्ञत्व मानते हैं, कार्य के सम्बन्ध से नहीं-- 
“त्वयापि सब॒ंज्ञ ब्रह्माध्युपगच्छता सर्वज्ञानशक्तिमत्त्वेन सर्वज्ञत्वमध्युपगन्तव्यम्‌”। जो यह 
कहा गया कि कार्यकरण-रहित केवल ( असंघत ) आत्मा में सर्वज्ञत्व नहीं बन सकता, उसी 
विषय का सिंहावछोकन के समान विस्तार किया जाता दैं--प्रागुत्पत्ते: सर्वकार्यंशत्यं ब्रह्मे- 
प्यते त्वया” । “अपि च॒ प्रधानस्य"--इस भाघष्य में चकार का भथे है- तु! । 


१९० प्रहसन्रशाह्ुर भाष्यम्‌ [अ. १ पा. १ स्‌. ५ 


| पपत्तिसंदाविवत्‌ , नासंहतस्येकात्मकस्य ब्रह्मण इस्येवं प्राप्त इदं सूजमारभ्यत्े-- 

| रेक्षतेनोशब्दम ॥ ५ ॥ 

न सांच्यपरिकल्पितमचेतनं प्रघानं जगतः कारणं शक्यं वेदास्तेष्याअयितुम | 
| अशब्दं द्वि तत्‌। कथमशब्दस्वम्‌? ईक्षतेः-ईश्षित॒त्वक्षवणात्कारणस्य | कथम्‌ ? पव॑ं हि 
भ्रयत्ते-'सदेच सोम्येदमश्र आसीदेकमेवाद्षितीयम्‌! ( छान्‍्दो" ३२१) इत्युपकर्य 


झामती 
| एवं प्राप्त उच्चते- नाप्त रूप-प्रपश्ञ-लक्षणका य्य॑वर्पानादेतत्का रणमात्रवदिति साप्ताभ्यकल्पनायासस्ति 
। प्रमाणं, न तु तबचेतनं चेतनमिति वा विशेषकक्पनायामस्त्यनुमानभित्युपरिष्टास्प्रवेदधिष्यते । तस्सान्नाम- 
रूपप्रपक्षकारणेदप्रभायासास्ताप एवं भगवानुपासनोय: । तदेबसाम्तायकेसमधिगसनीये जगस्‍कारणे-- 
| पौर्वापस्य॑परामकज्ञादु बदास्तायो$डजसा वदेतु । 
| जाद्रीज॑ तदेवेष्ट चेतने च॑ स॑ आज्जसः ॥ 
॥ द तेषु तेषु ल्ल्वास्नायप्रदेशेषु तदेक्षतेत्येब॑जातीयकोबरक्पिरो क्षितु: कारणाज्जगज्जन्माह्यापते इृति, 
9 त च॒ प्रधानपरमाण्वादेरचेतनस्येक्षितुत्वमाञजसम्‌ । सत्त्वॉशेनेक्षितु प्रधान तस्य प्रकावाकस्वादिति चेतू । 
॥ त्त; तस्य जाडचेन तत्वानुपपत्तेः । कर्स्तहु रजस्तमोन्‍्पां सत्वस्य विज्ञेष: ? स्वच्छता । ध्वच्छ हि सपत्वम्‌ । 
| अस्वच्छे च रजस्तमप्ती । स्वच्छस्य च चेंतम्यबिस्बोद्प्राहितया प्रकाशस्वव्यपदेशों नेतरयोंरस्वच्छतया 
क्‍ तवप्राहित्याभावातु । पायिवत्वे तुल्य इब मणेबिस्बोदुग्राहिता न लोष्ठादीनामु । प्रह्मणसत्वी क्षितुत्वनाज्ज- 
| व न 7. 35० > अजितीन्क्योकक 
सिद्धाग्त-नाम-रूपात्मक प्रपच्च को देख कर अनुमान प्रमाण से तो केवल इतनी 
| ही कल्पना की जा सकती हैं कि “इद॑ कार्य॑जात॑ कारणवत्‌, कार्यत्वाद्‌ घठादिवत्‌' । इससे 
| अतिरिक्त वह कारण ण्दार्थ चेतन है? या अचेतन ? इस प्रकार की विशेष कल्पना में 
अनुमान की गति नहीं हो सकती-यह आगे चल कर कहा जायेगा, अतः इस नाम-रूपात्मक 
प्रपञ्ञ के विशेष कारण का निश्चय करने के लिए भगवान्‌ वेद की ही शरण लेनी आवश्यक 
| है। जब वेद के द्वारा ही जगत्‌ की कारण वस्तु का अधिगम करना है, तब-- 
| पौर्वापयंपरामर्शाद यदाम्नायोष्छसा वर्देत्‌ | 
॥। जगद्टीज॑ तदेबे॑ चेतने च स आज्जस:॥ 
है [ बेद अपनी तात्पय॑-ग्राहिका उपक्रमोपसंहारादि युक्तियों की सहायता से जो जगत्‌ का 
कारण बताएगा, वही मानना होगा, वेद के द्वारा वह कारणता ब्रह्महप चेतन पदार्थ में ही 
सम्यक्‌ प्रदिषादित है, क्योंकि ] बेद के अनेक प्रदेशों में 'तद॑क्षत” ( छां, ६२।३ ) इत्यादि 
वचनों के द्वारा ईक्षण-कर्त्ता पुरुष से जगत्‌ का जन्म कथित है | प्रधान और परमाणु आदि 
| अचतन पदार्थों में मुख्य ईक्षितृत्व सीधे-सीघें नहीं घटता । 'सत्त्व गुण के अंशभूत ज्ञान के 
। द्वारा प्रधान ( प्रकृति ) में जो ईक्षितृत्व सांख्याचार्य कहते हैं, वह सम्भव नहीं, कर्योंकि प्रधान 
|] जड़ है, अतः मुख्यरूप से उसमें ईक्षण का कर्तृत्व उपपन्न नहीं होता | यदि पूछा जाय कि 
| सत्त्व के माध्यम से प्रघान में यदि ईक्षितृत्व नहीं बन सकता, तब रजोंगुण और तमोंगुण से 
| सत्व की विशेषता ही क्या रह जाती है? तो इसका सहज उत्तर हैंकि सत्व की वह 
विशेषता हैं--स्वच्छता, क्योंकि सत्त्वगुण स्वच्छ होता है, रज और तम अस्वच्छ होते हैं। 
स्वच्छ द्रव्य में ही चैतन्य के प्रतिबिम्ब की ग्राहुकता होती है, अत एवं सत्तव को प्रकाशक मान 
लिया गया हैं--“सत्त्वं लधु प्रकाशकमिष्ठम” ( सां. का. १३ ) | रजोंगुण और तमो गुण मे 
अस्वच्छता होने के कारण प्रतिविम्ब-प्राहित्व नहीं होता । यद्यपि स्फटिकादि माण और लोछ 
(पत्थर) सभी समानरूप से पायधिव है, तथापि मणि में ही प्रतिबिम्बआहिता होती हैं, छोष्ठांदि 












हे जगत्कारणत्वभज्ः ] हिन्दोसहितभामतीसंवलितम्‌ १९१ 





भामती 

समर । तस्थाम्नायतों निश्यज्ञानस्वभावस्वविनिश्चयात्‌ । मम्वत एवास्य नेक्षितृत्यं; नित्यस्य ज्ञानस्वभाव- 
भूतस्पेक्षणस्याक्रियात्वेन अह्मणस्तत्पति निम्िततभावाभावात्‌ । अक्रियानिमित्तस्य नव कारकत्वनियृत्तो 
तत्॒धाप्तस्प तद्विशेषस्य कतृत्वस्य निबुत्ते: | सत्यं अह्मस्वभावश्चेतस्यं निश्यतया न क्रिया, तस्य ध्वततवच्छि 
प्रस्‍्य तत्तद्विषयोपधानभेवावच्छेदेत कक्पितम्रेदस्पानिश्यत्वं कास्यंत्व॑ चोपपद्यते । तथा चेवंलक्षणे ईचणे 
सर्वंबिषये अह्यण: स्वातनव्यलक्षण कतृत्वमुपफन्नम | यहापि व्‌ कूटस्वनित्पस्पापरिणामिन झौवाधीन्पमस्य 
वास्तव तथाप्पनादनि॑ चतीयाविद्यावच्छिम्तस्प व्यापारवत्वमबभासत इति कर्तुत्वोपपत्ति: । परेरषि च॑ 
चिच्छक्ते: कूटस्थनित्याथा बृत्तों: प्रति फर्तृत्वभोवृद्मेवाभ्युपेषण्‌ । चेतस्पसाम्तानाधिकरण्पेन ज्ञातृत्वोप- 
लठधे: । न॒हि प्राधानिकाग्यस्तबंहिष्करणानि त्रयोदद्ष सत्त्वप्रधानान्यपि स्वयमेवाचेतनाति तथूवृत्तयश्न 
स्व॑ वा पर वा वेवितुमुत्सहन्ते । नो छल्वन्घाः सहस्ममपि पास्याः पन्‍्यान विदन्ति । चकुध्मता चेकेन 
चेंदू वेखते, स एवं तहि मार्गों ह्वतन्त्र: कर्ता नेता तेषाम । एवं बुद्धिसत्वस्प स्वयमचेतनस्य चिति- 
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भामती - व्याब्या 
में नहीं । इसी प्रकार ब्रह्म में ही ईक्षितृत्व मूख्य रूप से घटता है, क्योंकि वेद के द्वारा उसमें 
नित्यज्ञानख्पता प्रतिपादित है, प्रधानादि में नहीं । 
शक्का - नित्यज्ञानस्वरूपता होने के कारण ही ब्रह्म में ईक्षण-क्तृत्व सम्भव नहीं, 
क्योंकि घटादि कार्य ( जन्य ) पदार्थों का ही कुछालादि में कतृंत्व देखा जाता है, नित्य 
जानरूप ईक्षण कार्य ( जन्य ) पदार्थ नहीं, अत: उसका कतृंत्व ब्रह्म में क्योंकर होगा ? 'यत्र 
तर कारकत्वम, तत्न तत्र क्रिया-निमित्तत्वमम-इस प्रकार व्यापकीभूत क्रिया-निमित्तत्व की 
निवृत्ति हो जाने से ब्रह्म में कारकत्व ही नहीं घटता, कारकत्व धर्म कर्तृत्वादि का व्यापक है, 
उसको निवृत्ति हो जाने से उसके व्याप्यधूत कतृंत्व की भी निवृत्ति हो जाती है, तब ब्रह्म में 
ईक्षणकतृत्व कैसे बनेगा ? 
समाधान-यह सत्य है कि ब्रह्मस्वरूप ज्ञान नित्य है, कार्य (जन्य) नहीं, किन्तु 

स्वभावत्तः अनवच्छिन्न ज्ञान अपनो विषयरूप उपाधियों से अवच्छिन्न होकर वैसे ही कार्य 
( भनित्य ) माना जाता है, जैसे घटादि से अवच्छिन्न होकर आकाश । फलठत: इस प्रकार के 
ईक्षणरूप ज्ञान को लेकर ब्रह्म में उसका “'स्वतन्त्र: कर्ता” ( पा. सू. १४४५४ ) के अनुसार 
कर्तृत्व उपपन्न हो जाता है । यद्यपि इस कृटस्थ, नित्य और अपरिणामी ब्रह्म में औदासीन्य 
( अक्रिप्राका रिस्व ) हो वास्तविक है, तथापि अनादि और अनिर्वेचतीय अविद्या से अवच्छिन्न 
होकर ब्रह्म क्रियावान्‌ हो जाता है, अतः उसमें कतृत्व बन जाता है । सांख्याचार्यादि भी 
चिति शक्ति ( पुरुष ) को कूटस्थ और नित्य मानते हैं, अतः उन्हें भी बुद्धिस्थ वत्ति (क्रिया) 
का कर्तृत्व ऐसा ही स्वीकार करना होगा, क्योंकि जञातृत्व जड़ में नहीं, चेतन में ही प्रतीत 
होता है । 

७४ प्रधान [ प्रकृति ) के द्वारा जो मन, बुद्धि और अहद्भारहप त्रिविध अन्त:करण, पाँव 
ज्ञनेन्द्रिय और पाँच कर्मेन्द्रिय रूप दशविध बाह्य करण; सब मिलाकर तेरह प्रकार का 
करण-कलाप उत्पन्न किया जाता है--'करणं त्रयोदशविधम्‌” ( सां. का. ३२ )। वह सब 
सत्त्व गुण का कार्य होने पर भी अचेतन एवं उत्तकी वृक्तियाँ भी जड़ हैं, अत: वे न अपने को 
जान सकती हैं और न अपने से भिन्‍न विषय को | हजारों बन्धे यदि मिलकर किसी मार्ग 
पर चल पड़ते हैं, तब भी उस मार्ग का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, किन्तु आँखवाला व्यक्ति 
भले ही एक अकेला हो, यदि संब कुछ देख सकता है, तब वही बाँखवाला व्यक्ति ही सन्नी का 
नेता माना जाथगा | वुद्धिगत सत्त्व स्वय॑ अचेतन होकर जिस चँतन्य की छाया पत्ति के द्वारा 


॥ श्र परहासचशाइरभसाष्यम [अ. १ पा. १ खू. ५ 
5. 33 > 3 न क 
| भागमती 
| बिम्बपक्रान््या चेदापन्तं चैतेन्यस्प ज्ञातृत्वभू , चितिरेव ज्ञात्रों स्वतन्ता, तास्तर्ब हिष्करणास्यन्घसहल्न- 
प्रतिमान्यस्वतन्त्राणि | न चास्याश्नितेः कटठस्थनित्याया अह्ति व्यापार्योगः। नच तबयोगेःप्यन्ञातृत्व॑ 
॥॥ व्यापारबलासपि जडानामज्ञत्वात्‌। तह्मावन्तःकरणवत्तिनं वध्यापारसारोप्य बितिशक्तों कर्तुत्वाभिमता- 
| तो+तःकरणे वा चेतस्पमारोप्य तस्प ज्ञातृत्वाभिभानः । सर्वया भवम्ततेःषि नेदं स्वाभाविक ३ बच्िदषि 
।। ज्ञातुत्ममपि तु सांव्यावहारिकप्रेवेति परमार्थ: । नित्यस्‍्याश्मनों ज्ञानं परिणाम इति व भेवाभेदपक्षम- 
ह पाकुर्बज्धिरपास्तम्‌ । कूटस्पस्य तित्यस्यात्मनोःध्यापारतत एवं भिन्‍न॑ ज्ञानं धर्म इति छोपरिष्टावपाकरि- 
॥॥ ध्यते । तस्माइस्तुतोइ्तवस्छिन्न॑ चेतन्य॑ तस्वास्यत्वानिर्वंचनीयाध्याफृतव्याचिकी वितनासह॒प्िषया बच्छिन्न॑ 
है पज्ञानं फास्ये तस्य फर्त्ता ईइवरो ज्ञाता सर्वज्ः सर्वशक्तिरिति सिधम | तथा च श्रुतिः-- 
॥ अन्नात्पाणों संत: सत्य लोका। कर्मसु चामृतम्‌ ।। 
॥ द ये: सर्वज्ञः सर्वंधिद्‌ यल्य ज्ञालम्य तपः। 
|| तस्मादेतव्‌ू खरह्म तासहपलन्त च॒ जायते' ॥ इति। 
तपसा ज्ञानित अव्याकृतनामरूपबिषयेण 'चीयते तह॒याचिकीर्षावज्भूबति । यथा फुविस्वाविरव्पाकृत 
वटाबि बुद्धाबालिस्प चिकीर्षति | एकषर्मंबान्‌ द्ितीयधर्भोपजननेन उपचित उच्पते। व्याचिकोर्षायां 
थी ननरकममनालल०«क»-कमणमतनन्‍»न्‍ाकन-+- 
| भामती-ब्याख्या 
॥ चैतन्य प्राप्त करता है, उठ मुख्य चैतन्य में ही ज्ञातृत्व होता है, वही चंतन्य तत्त्व स्वतन्त्र हैं, 
|! अन्तःकरण या बहिःकरणों का समूह वेसे ही कभी चेतन नहीं बन सकता, जैसे हजारों 
अस्थों का समूह चक्षुष्मान नहीं होता । इस मुख्य चिति शक्ति ( आत्मा ) में कूटस्थता, विभुता 
और नित्यता होने के कारण किसी प्रकार की क्रिया का सम्बन्ध नहीं । क्रिया का असम्बन्ध 
॥| होने के कारण चेतन्य में अज्ञातृत्व नहीं कह सकते, क्रिया के अयोग से अज्ञातृत्व तब कह 
| सकते थे, जबकि जातृत्व के प्रति क्रिपा-सम्बन्ध व्यापक होता, किन्तु वैसा नहीं, क्योंकि 
| जह॒ पदार्थों में क्रिया का सम्बन्ध रहने पर भी ज्ञातृत्व नहीं माना जाता | अतः अन्तःकरणगत 
॥] क्रिया का चित्ति शक्ति में आरोप करके ज्ञातृत्व का अभिमान होता है अथवा अन्तःकरण में 
॥ चैतन्य का आरोप करके ज्ञातृत्व का अभिमान होता है। सर्वया आप ( सांखच ) के मत में 
द । भी ज्ञातृत्व कहीं पर स्वाभाविक ( अनौपाधिक ' नहीं होता, अपि तु सांब्यवहारिक ज्ञातृत्व 
बनता है। “नित्य आत्मा का परिणाम ज्ञान है'--ऐसा भेंदामेंदवादी भास्कराचार्य जो मानते 
द हैं, वह पहले भेदामेद-पक्ष का निराकरण करते समय निराकृत हो चुका है। नित्य और 
|॥ क्रिपा-रहित आत्मा का ज्ञान धर्मे है-इस पक्ष का आगे चलकर ([ब्र. सू. २३१८ में ) 
खण्डन किया जायगा। वस्तुतः अनवच्छित्न चैतन्य सत्त्वासत्त्व से भिन्‍न ( अनिवंचनीय ) 
व्याचिकीधित नाम-छूपात्मक विषय से अवच्छिन्न होकर जो ज्ञानलप कार्य बनता है, उसका 
॥ कर्त्ता है-ईश्वर, वह सर्वज्ञ और सर्वेशक्ति-समन्वित होता है। जैसा कि श्रुति कहती हैं-- 
| “तपसा चीयते ब्रह्म ततोहज्षमभिजायते । अन्नात्‌ प्राणों मनः सत्य॑ं लोकाः कर्मसू चामृतम्‌ ॥ 
( मुण्ड, ११८ ) । ये: सर्वज्ः सर्वविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः। तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नामहूपमर्न 
| च जायते” ( मुण्ड. ११११ ) | 'तप:' शब्द से अव्याकृत नाम-रूपात्मक विषयावगाही ज्ञान 
| विवक्षित है | 'चोयते' का अर्थ है-व्याचिकीषितों भवति, । जैसे जुलाहा अव्याकृत ( तस्त्वा- 
|॥ दिरूप में अवस्थित वकआ 8 पटादि का कुछ आकार अपनी बुद्धि में खींच कर निर्माण करना 
| चाहता है। किसी एक धर्मंवाले पदार्थ में हितीय धर्म का उत्पादन हा जाने पर वह पदार्थ 
॥ उरपचित कहां जाता है। "ततोष्ज्मभिजायते' का अर्थ यह है कि व्याचिकीर्षा ओर उपचय 





7 ] हिन्दीसह्दितभामतीसंवलितम्‌ श्ष्रे 


भागती 
चोपचये सति ततो नामरूपमल्तमवनीय॑ साथारणं संसारिणां स्याचिकोथितमभिजायते | तस्मावब्याकृताबू 
व्याचिकीवितादू अन्नात्माणों हिरण्यगर्भों श्रह्मणो ज्ञानक्रियाशकस्पधिष्ठानं जगत्‌ सृत्रात्मा साघारणों 
जायते । यधाष्व्याकृतादू व्याचिकीषितातू पटाबू अवान्तरकास्य द्वितस्तुकाबि। तस्माक््व प्राणादु 
सनआदय सरुल्पविकल्पादिश्धाकरणात्मकं जायते । ततो ध्याफरणात्मकातू सनत्तः सत्यदाब्दवाअ्यात्या 
काशादीनि जायन्ते । तेभ्यश्व सश्यास्येभ्योड्तुकमेण छोका भूरावयः । तेषु सनुष्यादिप्राणितों वर्णापप्रक्रमेण 
फर्माणि घर्माघंरुपाणि जायन्ते । कर्मंसु चासृतं फर्ल ह्वर्गंनरकादि । तच्च स्वतिमित्तपो्ध॑र्भाधर्सयों: 
सतो्न बिनशयतीश्यमुतं यावद्धर्माधमंभावीति घाबतु । यः सर्वज्ञः सामान्यतः स्वबिद्धिशेषतों यह्य भणवतों 
क्ानमयं तपो धर्मो नायाप्मयम्‌ । तस्माव्‌ ब्रह्मण: पुर्वस्मावेतःपरं॑ कार्य झह्य । किला लासहझपस्स्त चल 
ब्रोहियवाबि जायत इति । तस्मात्‌ प्रधानस्प साम्पावस्थायामनीलितृत्वात्‌ू , क्षेजज्ञानां च सत्पपि चेतम्ये 
सर्यादो विषयानीक्षणात्‌ , मुख्यसम्भवे जोपधारस्थान्यास्यत्थात्‌ , मुसुक्षोश्नाययार्थोपदेशानुपपतते;, मुक्ति" 
बविरोधिस्वात्तेज:प्रभुतीनात्व भुल्यातस्भवेतोपचाराश्रपणणस्प युक्तिसिद्धत्वातु , संद्राये चर तत्मायपाव्स्य 
निश्चायकल्वात्‌ , इह तु॒मुल्यस्थौत्सगिकत्वेन निश्चे सति संशपामाबाबू, अन्यथा किरातशतधडद्धीर्ण 
देशानिवासिनों ब्राह्मणायनस्थापि किरातत्वापत्तेः, ब्रह्मेवेक्षित्रनादनिर्वाष्याविधासलियं जग़हुपावानं, 
शुक्तिरिव समारोपितस्प रजतस्य, समरोचप इब जतस्पेफश्खमा इव द्वितीपस्य चस््रमसः । न स्वचेतन 





भाभतौ-ध्याब्या 
के हो जाने पर नाम-रूपात्मक प्रपच्च अन्न ( भोग्यवर्ग ) के रूप में उत्पन्न होता है। उस 
व्याचिकीधित अब्यक्त से प्राण ( हिरण्यगर्भ, ब्रह्म की ज्ञान-शक्ति और क्रियोशक्ति का अधि- 
छानभूत सूत्रात्मा ) वैसे ही उत्पन्न होता है, जैसे-- व्याचिकीषित एकतम्त्वात्मक पट से बहु- 
तन्त्वात्मक पट उत्पन्न होता है। उस प्राण तत्त्व से मनःसंज्ञ क संकल्प-विकल्पात्मक वस्तु 
उत्पन्न होती है। उस मन से 'सत्य' शब्द-वाच्य आकाशादि जगत्‌, उप्त से क्रमशः भू, भुवः 
और स्वः ये तीन लोक, उन लोकों में मनुष्य एवं वर्णाश्षमोचित कर्म (धर्माधर्म ) उत्पन्न 
होते हैं । धर्म और अधरम से स्वरगं-तरकादि रूप फल उत्पन्न होता है, [उसको अमृत (अविनाशी) 
इसलिए कहा जाता है कि वह अपने कारणीभूत धर्म और अधर्म के रहने पर नष्ट नहीं होता, 
धर्माधर्म-पर्यन्त स्थायी होता है ] | दूसरी श्रुति का अर्थ यह है कि 'यः सर्वज्ञ:' जो स्वविषयक 
सामान्य ज्ञानवात्‌ और सर्ववित्‌ ( विशेषतः पवंविषयक ज्ञातवान्‌ ) है, जिस परमेश्वर का 
तप ज्ञानात्मक है, उस परब्रह्म परमेश्वर से यह ब्रह्म ( बृहत्‌ कार्य ) नाम, रूप एवं ब्रीहि 
आदि अन्न उत्पन्न होता है। फलतः साम्परावस्थापन्न प्रधान में ईक्षितृत्व, सर्मारम्भकालीन 
जीवों में विषय का ईक्षण सम्भव न होने के कारण ब्रह्म को ही जगत्‌ का उपादान कारण 
मानना पड़ता है। जब कि ब्रह्म में मुख्य सर्वज्ञत्व बन सकता है, तब प्रधानादि में गौण 
सर्वज्ञत्वादि मानना अन्याय है । 'तत्त्वमस्ति आदि श्रुतियों के द्वारा मुमुक्षु जीव को प्रधानात्म- 
क॒ता का उपदेश अपथार्थ होने के कारण मुक्ति का साधक न होकर बाधक है। तेज और 
जछादि में मुख्य ईक्षितृत्व सम्भव न होने के कारण गौण ईक्षितृत्व का आश्रयण अगव्या 
किया जाता है, ब्रह्म में वैसा करते की कोई आवश्यकता नहीं । ब्रह्म में ईक्षण-कर्तृत्व निश्चित 
है, सन्दिग्ध नहीं, जहाँ सन्देह होता है, वहाँ ही प्राय-पाठ को निर्णायक माना जाता है, ब्रह्म 
में तो मुख्य ईक्षितृत्व ही सहज-सिद्ध है। फिर भी यदि प्राब-पाठ को महत्त्व देकर गौण 
ईक्षितृत्व सिद्ध किया जाता है, तब चारों ओर भीलों से आकीण्ण देश में रहनेवाले ब्राह्मण को 
भी किरात ( भील ) ही मानना पड़ेगा। परिशेषतः अनादि एवं अतिर्वेचनीय अधिन्या की 
सहायता से सच्चिदात्मक ब्रह्म ही समस्त जगत्‌ का वैसे ही उपादान कारण सिद्ध होता है, 
५ 
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'तदैक्षत चहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजो5सज़त' ( छाग्दो० ६॥२३ ) इति। तत्रेदंशब्द- 
वाच्यं नामरूपव्याकृतं जगत्पागुस्पत्त: सदात्मनावचाय तस्वैव प्रक्रतस्य सच्छव्दवा- 


ध्यस्येक्षणपूर्व कं तेजःप्रभृतेः स्नष्टु त्वं द्शयति । तथान्यज्न--भात्मा वा इदमेक पएचाग्र 
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भामती 
प्रधानपरमाण्यादि । अद्ब्द हि ततू | न शव भ्रधानं परमाणबों वा तदतिस्क्तिसर्वज्ञेशराधि७'ष्ठिता जगदुपा 
दानभिति साम्प्रतम्‌, तेषां भेदेन काय्यंस्वात्‌ । कारणात्कार्पाणां भेवाभावात्‌ । कारणज्ञानेन समस्तकार्य 
परिज्ञानस्य मुदादिनिवशनेनागमेन प्रसाधितत्वात्‌। भेवे च॑ सदनुपपत्तें:। साक्षाज्व 'एकमेबाद्ितोयं 
'नेह नानास्ति किल्लन' 'मृत्यो: स मुत्युसाप्नोति' इत्याविभिवंतुनिबंधोभिन्नह्मातिरिक्तत्थ प्रपञ्मस्थ प्रति- 
पेधाब्चेतनोपादानमेव जगदू भुजज् इवारोपितों रज्जुपादान इति सिद्धाम्तः। सदुषादानत्वे हि. सिद्धे 
जगतस्तदुपाबान॑ चेतनमचेतन वेति संश्व्य प्रोमांस्पेतत । अद्यापि तु सदुषादानत्वभसिद्धमित्यत माह 
क तत्रेदं गर्दवाच्यम्‌ & इत्यादि 9 दक्षयति & इत्यन्तेन । तथापीक्षिता पारमाथिकप्रधानक्षेत्रज्ञातिरिक्त 


ईववरों भविष्यति, यथाहुहरण्पगर्भा इत्यतः श्रुत्रिः पठिता “एकप्रेवाद्रितीयम! इति, 'बहु स्थाम' इति 


मामती-व्याज््या 

जैसे शुक्ति पदार्थ अपने में भध्यस्त रजत का, मरुमरीचि-पुकझ्ञ अपने में समारोपित जल का 
और एक चन्द्रमा अपने में अवभाषित द्वितीय चन्द्र का उपादान कारण होता ह्ठै। 

सांख्य-सम्मत प्रधान ( प्रकृति ) वेशेषिकाध्युपतत परमाणु आदि पदार्थ जगत्‌ के कभी 
भी उपादान कारण नही बन सकते, क्योंकि वे अशब्द ( प्रमाण-रहित ) हैं। यद्यपि प्रधान 
ओर परमाण्वादि जड़ पदार्थ हैं, तथापि ईश्वर से अधिश्चित होकर जगत्‌ के उपादान 
क्यों न हो सकेंगे ?” इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मृदादि कारण से घटादि कार्य का भेद 
नहीं होता, किन्तु जगत्‌ से प्रधानादि का भेंद सिद्ध है। अत एवं श्रुति ने एक कारण 
के ज्ञान से समस्त काय॑ का ज्ञान मृदादि दृष्टान्त के द्वारा सिद्ध किया है--''यथा सोम्यैकन 
मृत्पिण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञातं स्थाद, वाचारम्भणं विकारों तामधेयम्‌" (छां. ६ा१।४)। 
कार्य और कारण का भेद मानने पर एक कारण के ज्ञान से समस्त कार्य का ज्ञान सम्भव न 
हो सकेगा | 

दूसरी बात यह भी है कि “मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति, य इह नानेव पश्यति” ( बृह. उ. 
४।४॥१९ ) इत्यादि अनेक श्र॒त्तियों के द्वारा ब्रह्म से अतिरिक्त प्रपश्च का प्रतिषेध किया गया 
है, अत: यह प्रपञ"्च वंसे ही अरह्योपादनक सिद्ध होता है, जैसे-रज्जु में आरोपित सर्प 
रज्जुूपादानक होता हैं। जब यह सिद्ध हो जाय कि जगत्‌ का उपादन कोई सत्‌ तत्त्व है, 
तब उसमें वह 'सत्‌' पदार्थ चेतन है ? झयवा अचेतत ? इस प्रकार का सन्देह उठाकर यह 
प्रस्तुत विचार किया जा सकता था, किन्तु सदुपादानकत्व तो जगत्‌ में अभी तक सिद्ध नहों 
किया गया, अतः भाष्यकार कह रहे हैं--“तत्ररंशब्दवात्यं॑ नामरूपव्याकृत॑ जगत्‌ प्राग 
उत्पत्ते: सदात्गनावधाय तस्येव प्रकृतस्य सच्छड्दवाच्यस्थेक्षणपूर्वक॑तेज:प्रभुतेः ख्रष्ट्त्व॑ दर्श- 
यति” | अर्थात्‌ तेज' आदि शब्दों के द्वारा उसी सत्‌ या चेतन तत्त्व की उपस्थिति कराकर 
उसी में मुख्य ईक्षण प्रतिपादित हैं, अतः वहाँ गौण ईक्षण का प्रसद्भ ही नहीं कि गौण ईक्षण 
मानना आवश्यक हो। 'सत्‌” पद के द्वारा पारमाधिक वस्तुका ग्रहण कर लेने पर भी 
प्रधान और परमाणु से अतिरिक्त योग-सम्मत ईश्वर को जगत्‌ का उपादान कारण क्यों न 
मान लिया जाय ?” इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए “एकमेवाहितीयम्‌”--यह श्रुति पढ़ दी 
है! एक अद्वितीय ब्रह्म तत््वका ही ग्रहण सत्‌' पद के द्वारा किया जा सकता है, अन्य 
किसी पदार्थ का नहीं | “बहुस्यां प्रजायेय” इस श्रुति के हारा भी एक झढ़ितीय वेतन तत्त्व 





] 
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बासीत्‌ । नार्न्याश्कचन मिषत्‌ | स ईक्षत लोकान्तु खजा इति। स इमाल्लोकान- 
स॒जत' ( ऐत० १११ ) इतीक्षापूर्चिकामेघ सूष्टिमाचक्षे । क्नचिच्च षोडशकलं पुरुष 
प्रस्तुत्याइ-स ईक्वांचक्रे। सञ्जाणमसखजत' ( प्रश्न० ६३ ) इति। ईक्षतेरिति च 
धात्वर्थनिदेशोउभिप्रेतः, यज्तरितिबत्‌ | न घातुनिदशः | तेन 'यः सर्वक्षः सर्वविद्यस्य 


भागतों 
न्न घेतन कारणमात्मन एवं बहुभावभाह । तैेतापि कारणाच्चेतनाद्िस्न कार्यसवगम्पते । यद्यप्पाकाशाद्या 
भूतसूष्टिस्तवापि तेजोबन्नानामेव तिवृत्करणस्य विष्नक्षितस्वात्‌ तंत्र तेजसः प्राथम्यात्‌ तेजः प्रथममृक्तम्‌ । 
एकम्ट्टितीयं जगदुपादानमित्यत्र श्र॒त्पस्तस्भपि पठति छ तथात्यत्र # इति | ब्हा घतुष्पादष्टाशर्फ घोडशा- 
कलम । तथयथा, प्राची प्रतोची वक्षिणोदीचीति चसस्र: कला बअद्मणः । भ्रकाशबात्‌ नाम प्रथमः पावः । 
तबद्धं श़फः । तथा पुथिव्यस्तरिष्ां णो: समुद्र इत्यपराश्षतस्र: कला द्वितीय; पादोध्तस्तवाक्षात । तथार्निः 
सूर्य्षस्द्रमा विद्वुविति चतल्रः कछा;, स ज्योतिष्मान्नाम तृतीय: पादः | प्राणछक्षु: श्रोज वार्गित चतल्नः 
कला; स चतुर्थ आयतनबाज्नाम श्रह्मणः पाव: । तदेव॑घोडशकल॑ घोडजावपव॑ ब्रह्मोपास्यमिति । स्पादे- 
तत्‌ । ईक्षतेरिति ब्तपा घातुस्वछपमुच्यते, न चाबिबक्षितायंस्प धातुस्बरूपस्य चेतनोपादानसाधनत्वसम्भब 
इत्यतआह ''ईक्षतेः” इति । धात्वयनिर्वेशेइभिमतः, विधयिणा विषयलक्षणात्‌ । प्रप्तिद्ा चेय॑ लक्षणेत्याह 
भागमतो-व्याख्या 

ही सछि-के रूप में अपना बहुभाव प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए भी चेतन से जगत्‌ अभिन्‍न 
ही प्रतोत होता है। यद्यपि आकाशादि से पाँच भूतों की सृ्ठि दिलाई है, अतः पञ्चीकरण 
प्रक्रिया सर्ब-सम्मत प्रतीत होती हैं। तथापि यहाँ तेज, जल और अन्न ( परथिवी ) इन तीनों का 
जिवृत्करण विवक्षित है--'तासां ब्रिवुत्त त्रिवृतमेकेकामकरोतु” ( छां. ६३॥३ ) तीनों में 
तेज का प्रथम उल्लेख होने के कारण तेज की प्रथम चर्चा की गई है। एक भरद्वितीय तत्त्व हीं 
जगतु का उपादान कारण है--इस बर्थ की साधिका. अन्य शुत्ि प्रस्तुत की जाती हैं--“तथा 
अन्यत्र आत्मा वा इदमेक एवाग्रे आसीतू, नानन्‍्यतु किचन मिषतु ।- स ईक्षत छोकास्नु सृजा 
इति” (ऐत, १॥११२) | ब्रह्म चतुष्पात्‌, ऋष्टशफ्क और घोडशकलावाछा हैं, अर्थात्‌ 
(१) पूर्व, (२) पश्चिम, (३) देक्षिण और (४) उत्तर-ये चार कलाएँ ब्रह्म का 'प्रकाशवान्‌' 
नामक प्रधथक पाद (खेर ) हैं। (५) पृथिवी, (६) अन्तरिक्षा, (७) दो: और (८) समुद्र--ये 
चार कक्काएँ ब्रह्म का “अनन्तवान्‌” नामक द्वितीय पाद हैं। (९) अग्नि, (१०) घूर्य, 
(११) चन्द्रमा और (१२) विद्युत्‌ु-यें चार कछाएँ 'ज्योतिष्मान्‌ नामक तृतीय पाद हैं। 
(१३) प्राण, (१४) चक्षु, (१४) क्षोत्र और (१६) वाक्‌-ये चार कलाएं 'आयतनवान्‌' नामक 
चतुर्थ पाद हैं । इस प्रकार चतुष्पात्‌ ओर घोडश कला-युक्त ब्रह्म उपास्यक्य से निरदिष्ट हुआ 
है।गौ आदि के प्रत्येक पेर में जो एक फटा हुआ खुर होता है, उसके प्रत्येक भाग को शफ 
कहते हैं, अतः पशु के चार पांद भर आठ शफ माने जाते हैं ५ 

जतनमेव जगद॒पादानं भवति, ईक्षतेः--इस विवक्षित अनुमान में “ईक्षते' का अथ 
बया है ? 'इप्नति' पब्द-में यदि 'श्तिप' का निर्देश माना जाता है, तब “इकश्तिपो धातुनिर्देशे 
बिहितो” (तं. वा. पृ. ३७९ ) इसके अनुसार 'इक्षतेः का अर्थ होता है--ईक्षिबातो:” । 
चेतनगत लगदुपादानता की साधक ईक्षघातु नहीं, मपितु ईक्षणरलूप बर्थ साघक होता है, भतः 
कहा गया ह--''ईक्षितेरिति धात्वर्थनिर्देशो5भिप्रेत: । 'इक्‌' और 'श्तिप' कहीं-कहीं भर्थ के 
भी निर्देशक माने गये हैं--“कचिदथें5पि घातुमिक्श्तिबस्त प्रयुडुजते--यणिः, यजति इति च* 
(बं- वा. पृ. ३७९) । अथवा शब्दपरक इक्‌ और 0#्तिप्‌ की वाच्याथ॑ में लक्षणा की जा सकती 
है । यह लक्षणा अत्यन्त प्रसिद्ध है--/यजतेरितिवत्‌” । ईक्षणरूप पदार्थ चेतन में ही सम्भब 





१९६ प्रह्यलत्रशाह्ररभसाध्यम्‌ [भ.१पा. १ सू. ५ 
शानमय॑ 25 तमाम । दूच्नह्म नाम रूपम॒न्‍त॑ च जायते' ( मुण्ड० १।१।९ ) इस्येबमादी- 
न्‍्यपि सर्व॑त्रेश्वरकारणपराणि बाक्यान्युवाहतेब्यानि । 


यत्तक्त सत्त्वचरमेंण ज्ानेन स्ेश्ं प्रधानं भविष्यतीति, तन्नोपपच्यते । नहि प्रधाना- 
वस्थायां गुणसाम्यात्सस्वधर्मों ब्ञानं संभवति । ननूक्त; सर्वेज्ञानशक्तिमस्वेन सर्वेज भवि- 
ध्यतीति | तद्षि नोपपद्चते | यदि शुणसाम्ये सत्ति सत्तवव्यपाश्चयां ज्ञानशक्तिमाश्ित्य 
स्वज्ज॑ प्रधानमुच्येत, काम॑ रजस्तमोव्यपाश्रयामपि शानप्रतिबन्धकशक्तिमाश्रित्य 
फिचिज्शमुच्येत | अपि व नासाक्षिका सस्ववृत्तिजानातिनाउमिघधीयते | न चाचेतनस्य 
प्रघानस्य साक्षित्वमस्ति | तस्मादनुपपन्‍नं प्रधानस्य सर्वक्षत्वम्‌ | योगिनां तु चेतन- 


त्वात्सस्वोत्कपषनिमित्त सर्वश्नत्वमुपपन्नमित्यनुदाहरणम्‌। अथ पुन! साक्षिविमित्तमीक्षि- 


भामती 
9 पजतेरितिवत्‌ इति & | ७ यः सर्वज्ञः ७ इति सामान्यतः, & सर्व बितू ७ इति विशेषतः ।' सांख्योय॑ 
स्वमतप्तमाधानमुपत्यस्प डूषयति । “पत्तूक्त सत्त्वपर्ृण” इृति। पुनः सांड्यमुत्थापयति & ननुक्तम्‌ 
इति ७ | परिहरति | & तवषि इति ७ । प्तमुदाच्रवृर्वत्ति तावन्न भवति सत्य, गुणबेषम्यप्रसड्भेन 
सास्यानुपपत्तें: । न चाज्यक्तेन रूपेण ज्ञानमुपयुज्यते, रजत्तमसोस्तस्मतिबन्धस्थापि सुक्ष्मेण रूपेण सज्भा- 
वावित्य्थ: । अपि च चेतम्पप्रधानवृत्तिबचनों जानातिरन चाचेतने वृत्तिमात्रे दृष्टचरप्रयोग इत्याह ७ अपि 
ज नासाक्षिका इति & । कथ तहि योगिनां सत्तांज्रोत्कपंहेतुक॑ सर्वश्त्वभित्यत आहु & योगिनां तु 
इति ७ । सत्वॉशोस्कर्षो हि योगिनां चेतन्यचक्षुष्मतानुपकरोति नाम्धस्य प्रधानस्पेत्ययं:। यदि तु कापि- 
लम्मतमपहाय हैरण्पगर्भसास्थीयेत तन्राप्याह्‌ » अथ पुनः साक्षिनिभित्तर्‌ इति ७ । तेष/लपि हि प्रकृष्ट 


सस्‍्वोषावान पुतषविशेषस्येव क्लेशकर्मवबिपाकाशयापरामृष्टस्य सर्वक्षत्वं, न तु भ्रधानस्थाचेतनस्य | तबपि 


भामती-व्याज्या 

होने के कारण जगदुपादानत्व उपपन्न होगा, प्रधानादि जड़-वर्गं में नहीं। “यः सवंज्ञः 
सर्ववित्‌*--इस श्रुति में सामात्यतः स्वंविषयावगाहिज्ञानवत्त्व 'सर्वज्ञ!” पद से और 'सर्ववित्‌ 
पद से विशेषत: सर्वविषयावगाहिज्ञानवत्त्व विवक्षित है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं । 

सल्म-मत का अनुवाद करके निरास किया जाता है--“यतृक्तं सत्त्वधर्मेण ज्ञानेन 
सर्वज्ञ प्रधानं भविष्यतीति, तन्नोपपद्यते” | सांख्य-मत का पुनः उज्जीबन किया जाता हैं-- 
“ननूक्त सर्वज्ञानशक्तिमत््वेन सर्वज्ञ॑ भविष्यतीति'?। उसका भी परिद्वार किया जाता है-- 
“तदपि नोपपद्चते” । साम्यावस्था में सत्त्व को यदि कार्यकारी माना जाता है, तब साम्य 
भज्ञ होकर गुण-वंषम्य हो जाता है। अव्यक्तरूप से ज्ञान का ग्रहण करने पर उसी रूप से 
रजोगुण और तमोगुण का अवस्थान है, अतः उस ज्ञान का प्रतिबन्ध भी मानना -होगा। 
'जानाति' पद से साक्षी चेतन की ज्ञानरूप वृत्ति का अभिधान होता है, अतः 'प्रधान॑ 
जानाति/--ऐसा प्रयोग वैसे ही नहीं हो सकता, जैसे 'घटो जानाति', 'पटो जानाति'-ऐस्ता 
प्रयोग--'ल्लॉप च नासाक्षिका सत्त्ववृत्तिजानातिनाभिषीयते” । यदि सत्त्वोत्कर्व का 'ज्ञानः 
पद से ग्रहण नहीं हो सकता, तब योगियों के लिए सर्वज्ञत्व का व्यवहार कैसे होगा ? इस 
प्रश्न का उत्तर दिया जाता हैं--“योगिनां तु चेतनत्वात्‌”। जैसे बह्य आलोक आँखवालों का 
ही उपकार कर सकता है, अन्धों का नहीं, वैप्त सत्त्वगुण का उत्कप॑ चेंतनरूप थोगियों का 
ही उपकारक सिद्ध होता है, प्रधानादि जड़ पदाथों का नहीं । यदि कपिल-मत को छोड़ कर 
हिरण्पगर्भ-प्रचारित योग-मत अपनाया जाता है, तब भी उचित नहीं--'अंथ पुनः 


साक्षिनिमित्तमीक्षितृत्व॑ प्रधानस्य कल्प्यते” | योग-मत के अनुसार भी प्रक्ृषटसत्त्व-प्रगुक्त सर्वश्नत् 
बलेश, कर्म, विषाक और आशय से रहित चेतन पुरुष ( ईप्वर ) में ही माना गया है, 








के ] हन्दी सहितभामतीसंवलितम्‌ १९७ 


तृत्व॑ं प्रधानस्थ कल्ष्येत, यथाझिनिमित्तमयःपिण्डादेद्ग्घृत्वम्‌ ; तथा सति यघज्निमित्त- 
मीक्षित॒त्श प्रधानस्य तदेव सर्वेज्ञ मर्य ब्रह्म जगतः कारणमिति युक्तम्‌ | 
यत्पुनरुत्तं-ब्रह्मणो5पि न मख्य॑ सर्वश्षत्वम॒पप्यते, नित्यज्ञानक्रियस्वे ज्ञानक्रियां 
प्रति स्वातन्व्यासंभवादिति | अनच्ोच्यत- इदं तावद्भवान्पष्टव्यः, कर्थ नित्यक्षानक्रि- 
यत्वे सर्वशत्वहानिरिति | यस्य हि सर्वविषयावभासनक्षमं ज्ञानं नित्यमस्ति सोउस- 
उॉज्ञ इति विप्रतिषिद्धम्‌। अनित्यत्वे हि ज्वानस्य कदाचिज्ञानाति कदाखिन्न जानाती- 
. त्यसर्बज्नस्थर्माप स्थात्‌। नासो ज्ञाननित्यत्वे" दोषोउस्ति | झ्ाननित्यत्वें ज्ञानविषयः 
स्वातन्ध्यव्यपदेशी नोपपच्मत इति चेन्न, प्रततौष्ण्यप्रकाशे<पि सबितरि दद्दति प्रकाश- 
यतीति स्वातन्डप्रब्यपदेशद्शंनात्‌। ननु स्ितुर्दाह्मप्रकाश्यसंयोंगे सति दृद्दति 
प्रकाशयतोति व्यपवैशः स्यथात्‌ , नतु बरह्मणः प्रागुत्पत्तेक्ञानकर्म लंयोगो<स्तीति थिषमों 
दृष्टान्तः | न; असस्यपि कर्मणि सबिता प्रकाशत इति कलुंत्वव्यपदेशद्शनात्‌। पएच्यम- 
भामती ँ 
चाहे तश्नतिभिरपास्तमिति भावः । पृर्वंपक्षबो जमनुमाषते # यतु पुतदक्त ब्रह्मणोर्षप इति ७ | चेतम्पस्य 
धुद्धल्प नित्यत्वेष्ष्युपहित सदनित्यं, कार्यमाकाशशिब्र घटावच्छिन्तमिस्यन्रिँ्ततघायथ परिहरति # इदं 
ताबज्ूबान्‌ इति ७ | # प्रततौष्ण्यपकाशें सवितरि #& । इत्येतवपि विषयावच्छिल्नप्रकाशः कार्य॑भित्येत॒द 
भिप्रापम्‌ | बंधस्पयं चोदयति | & ननु सबितुः इति क कि वास्तव कर्माभावमभिप्रेत्य वंषस्यमाह 
भवान्‌ ? उत तद्विवक्षासावम्‌ ? तत्न यद्दि तद्ठिवक्षाभावं, तवा प्रकाशयतीत्यनेत मा भूतु साम्य॑, प्रकाहत 
इत्पतेत त्वत्ति । लहात कर्म विवक्षितमु । अब च॒ प्रकाइस्वभावं प्रत्यत्ति स्वातम्मयं सबितुरित्ति परिहु- 
रत्ति & नापसत्यपि कर्मणि इति & | असत्यपोत्यविवज्षितेष्पो स्यर्थं: । अथ वास्तव कर्माभावमभितन्धाय 


भामती -ब्याख्या 
अचतन प्रधान में नहीं | भद्वेतत भ्रुतियों के द्वारा इस सर्वज्ञत्व का भी खण्डन किया जा चुका है । 
पुव॑पक्षोद्भावित दोष का अनुवाद करते हैं--“यत्पुनरुक्तं ब्रह्म णो5पि न मुख्य सर्वज्ञत्व- 
मुपपच्यते, नित्यज्ञानक्रिपत्वे ज्ञानक्रियां प्रति स्वातन्जपासम्भवात्‌” | चंतन्यस्वरूप ज्ञान दो 
प्रकार का है-- (१) तिरवच्छिन्न और (२) सावच्छिन्न । यद्यपि निरवच्छिन्त या शुद्ध ज्ञान 
नित्य है, तथापि सावच्छित्त ज्ञान वैसे ही अनित्य या कार्यरूप माना जाता है, जैसे-- 
घटाद्यवच्छिन्न आकाश । इस आशय से उक्त दोष का उद्धार किया जाता है--"इदं तावद 
भवान्‌ प्रष्टठध्य: कथ॑ नित्यज्ञानक्रिपत्वे सर्वज्ञत्वहानिः ?” 
भाष्यकार ने जो कहा है कि "प्रततौष्ण्पप्रकाशे सवितरि दहुति प्रकाशयतती ति स्वातन्त्य- 
व्यपदेशदर्शनात्‌” । वह भी इसी आशय से कहा है कि यद्यपि वस्त्रादि का दाहक सू्॑-प्रकाश 
पहले से विद्यमान है, अभी उत्पन्न नहीं हुआ, तथापि सूर्यकांत मणि में प्रतिफलित (सोपाधिक) 
प्रकाश उत्पन्न हुआ माना जाता है, जिसको लेकर सूयय में दाह-कतूंत्व का व्यवहार हो 
जाता है| 
किक में दाह्म और प्रकाश्य पदार्थ के संयोग का जनक व्यापार होने के कारण 
दहति और प्रकाशयति--ऐसा व्यवहार हो जाता है, कित्तु ब्रह्म में ज्ञान की उत्पत्ति से पहले 
घटादि कर्म कारण के साथ न तो ब्रह्म का संभोग उत्पन्न होता है औद न संयोग-जनक कोई 
व्यापार ही ब्रह्म में उत्पन्न होता है, ब्रह्म सर्व जानाति'--ऐसा व्यवहार क्योंकर होगा ? 
समाधान--दाह्य ( दाह क्रिया के कमंभूत ) पटादि के साथ. सूर्य का सम्बन्ध होने 
पर ही सूर्य में 'दहति'--यह व्यवहार होता है--यह आवश्यक नहीं, क्योंकि पटादि पदार्थों 
के न होने पर भी 'सविता प्रकाशते'-ऐसा व्यवहार देखा जाता है, इसी प्रकार ज्ञान के 
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सत्यपि ज्ञानकर्मणि ब्रह्मणः “तदेक्षत' ( छाम्दों० ६१२।३ ) इति कतुंत्वव्यपदेशोपपत्तन 
वैषम्यम्‌ | कर्मापेक्षायां तु त्रह्मणीक्षित॒त्वश्षतयः ख़ुतरामपपन्नाः। कि पुनस्तत्कम 
यत्पाश॒त्पत्तरीश्वरकज्ञानस्थ चिषयो भचतोति ? तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिवंचनीये नामरूपे 
अध्याकृते व्याचिकोर्षितं इति ब्रमः | यत्यसादाद्धि योगिनामप्यतीतानागतचिषयं 
प्रत्यक्ष ज्ञानमिच्छन्ति योगशास्प्रधिद्‌', किम वक्तव्य तस्य नित्यसिद्धस्येश्वरस्थ स्यष्टि 
स्थितिसंदतिविषय नित्यज्ञानं मचतीति | 


__ यवप्युक्त प्रागुत्पत्तेन्नंहणः शरीर प्राग॒त्पत्तेत्रह्मणः शरीराविसंबन्धमन्तरेणेक्षित॒त्वमजुपपत्नमिति, न तब्चो- 


भागतती 
वंषम्यमच्यते, तन्न, असिद्धस्वात्‌ फर्माभावस्य, विवक्षितत्थाच्चान्न कर्ण इति परिहुरति # कम्पिक्षापां तु 
इति & । यात्तां सत्ति कर्ंण्यविवक्षिते अ्रतीनामुप्पत्तिस्तातां सति कर्मणि बिवजक्षिते सुतरामित्ययय:। 
# पत्मत्ाद/तु इति # | पत्य भगवत ईइवरस्प प्रसादात्तस्य निल्यसिद्धस्पेश्चरस्प निएय॑ ज्ञानं भजतोंति 


किमु वक्तत्यमिति योजना । पथाहुयोंगग्ास्त्रकारा: । ततः प्रत्यकर्चेतनाधिग्रमोःध्ष्यस्तरायाभावश्च इति । 


भामतो-ज्याब्या 

कर्मकारकभूत जगत के न होने पर भी ब्रह्म में ईक्षण-कतृत्व का व्यवहार निभ जाता है। 
आशय यह है कि शद्भूवादी बया वास्तविक कर्म और कर्माभाव को लेकर सूर्य और ब्रह्म में 
वेषम्य सिद्ध करना चाहता है कि सूर्थ-प्रकाश का कर्मकारक झूपादि पदार्थ विद्यमान हैं और 
ब्रह्म के ज्ञान का कमं भूत जगत्‌ अपनी उत्पत्ति से पहले नहीं ? अथवा कर्म के अविवक्षितत्व 
को लेकर वंषम्प दिखाना चाहता है कि सवितृप्रकाश का रूपादि कर्म सत्‌ भी हैं और विवक्षित 
भी है, किन्तु ब्रह्म-ज्ञान का कर्मभृत अध्यस्त प्रपच्च होते पर भी अविवक्षित हैँ। कर्म के 
विवक्षाभाव को लेकर यदि वैषम्य विवक्षित है, तब 'सविता प्रकाशयति'--ऐसा सकर्मक 
धातु का प्रयोग ब्रह्म के लिए "ब्रह्म प्रकाशयति' ऐसा साम्य न होने पर भी "प्रकाशते'--ऐसे 
प्रयोग का साम्प है ही, क्योंकि प्रकाशते'--यह अकर्मक धातु का श्रयोग है, कर्म की विवक्षा 
और विवक्षा के अभाव का प्रसद्भ ही नहीं उठता। यदि प्रकाशस्वकूप कर्म की अपेक्षा सचित्ता 
में स्वतन्त्र कतुंत्व माना जाता है, तो उसका परिहार किया गया हैंकि “न, अस्त्यपि 
कर्मणि'” | भर्थात्‌ कर्म के अविवक्षित होने पर भी सविता में कतुंत्वनब्यवहार होता है-- 
सविता प्रकाशते । सविता के प्रकाश का वास्तविक कर्मकारक घंटादि पदार्थ हैं, किन्तु 
ब्रह्म-ज्ञान का वास्तविक कर्म नहीं-इस प्रकार त्रिषमता यदि अभिमप्रेत है, तब वंह सम्भव 
नहीं, क्योंकि ब्रह्मा-ज्ञान का कर्माभाव ही प्िद्ध नहीं, क्योंकि यहाँ कर्म बिवक्षित हैं-- 
“कर्मापिक्षायां तु ब्रह्मणीक्षितृत्वश्रुतयः सुतरामुपपन्‍्ता:” | जित श्रत्तियों की सत्‌ किन्तु 
अविवक्षित कम में उपपत्ति हो जाती है, उन श्रुतियों की अनिबंचनीय नाम-ऋषात्मक़ प्रपचरूप 
सत्‌ एवं विवक्षित कर्म में सुतरां ( भछी प्रकार ) उपपत्ति हो जाती है। “यत्प्रसादाद्धि/ । 
जिस परमेश्वर की कृपा से योगियों को अतीतानागत विषय का ज्ञान-लाभ माना जाता 
है, उस नित्य सिद्ध ईश्वर का सवंविषयक ज्ञान नित्य क्‍्योंन होगा ? ईश्वर की कृपा से 
योगियों को सर्वविषयक ज्ञान की प्राप्ति योगसुत्रकार ने कही है--/ततः प्रत्यवचेतनाइंघिगमों5- 
प्यन्चरायाभावश्” ( यो, सु, २९ ) | इस सूत्र के भाष्य में कहा गया है--“'भक्तिविशेषादा- 
बजित ईश्वरस्तमनुगृक्लाति ज्ञानवंराग्यादिना” | योगी की विशेष ( अनन्य ) भक्ति के द्वारा 
प्रसादित ईश्वर उस पर ज्ञान और व॑राग्य-प्रदान करने का अनुग्रह करता है। 

यह जो आक्षेप किया गया कि प्रपड्च की उत्पत्ति से पहले शरीरादि साधनों के न 
होने के कारण ईक्षण और ईक्षण-कर्ृत्व क्‍्योंकर बनेगा ? वह आक्षेप उचित नहीं, बमोंकि 
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चमबतरति, सचितृप्रकाशवद्बह्मगो ज्लानस्वरूपनित्यत्वे ज्ञानसाधनापेक्षानुपपत्तः 
अपि चाउविद्यादिमतः संसारिणः शरीराच्पेक्षा ज्ञानोत्पत्तिः स्पात्‌ , न ज्ञानप्रतिबन्ध 
कारणरहितस्थेश्वरस्य । भनन्‍्जोी चेमावीश्यरस्य शरोराच्नपेक्षतामनावरणक्षानतां थ 
दर्शवतः--“न तस्य कार्य करणं च विध्त न तत्समम्रधाभ्यधिकश्व दरृश्यते। परा<स्य 
शक्तिविविधेव अयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्षिया च' ( शवेता० ६।८) इति। अपाणि 
पादों जबनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शणोत्यक्णः | स वेत्ति वेच्च नच तस्यास्ति 
वेत्ता तमाहुरअद् पुरुष महान्तम्‌! ( श्वेता० ९१९ ) इतिच | ननु नास्ति तावज्ल्ान 
प्रतिबन्धकारणवानोश्वरादन्यः संसारी, नान्‍्यो5तो5स्ति द्र॒ष्टा नान्‍्यो5तोस्ति 
विज्ञाता' ( घृह० ३।७।२३ ) इति श्रतः। तत्न किमिदमुच्यते सलारिणः शरीराष्पेक्षा 
शानोत्पत्तिनेश्वर स्येति ? अज्रोच्यतें-खसत्यम्‌ , नेश्वरादन्यः संसारी, तथापि देद्दादि 
संघातोपाधिसंबन्ध इष्यत एवं, घटकरकगिरियगुहाद्यपाधिसंबन्ध इच व्योम्नः | 
तस्कृतब्य शाब्बृप्रस्यवव्ययहारों लोकस्य दृष्टो घटच्छिद्नं करकाविच्छिद्र॒मित्यादिराका- 
शाध्यतिरेकेडपि, तत्कता चाकाशे घटाकाशादिभेद्‌्मिथ्याबुद्धिरश | तथेहापि देहादि- 
संघातोपाधिसंबन्धाविवेकक्ृतेश्वरखंसारिभेद्मिथ्याबुद्धि' । हृश्यते चात्मन एव सतो 
६ ४४०४७४४ #ब#ूंड-ननल भागमती 
तज्भूष्यकाराश्व भक्तिविदेषादावजित ईइवरस्तमनुगृत्वाति ज्ञानवराग्याविनेति ऋवितुप्रकाशवबू इति& । 
चह्तुतों नित्यस्य कारणामपेक्षां स्वरूपेणोकल्ा उपतिरेफमुझेनाप्याह & अपि चाविद्यादिमतः ७ इत्यादि । 
आदबिभ्रहणेन फामकर्मादय: संगुहान्ते । & न ज्ञानप्रतिबन्धकारणरहितस्थ इति ७। तसंत्तारिणां बह्तुतों 
निस्‍यज्ञानत्वेः्प्पविद्यादय: प्रतिबस्धकारणानि सन्ति, न तु ईवैयरस्थाविद्यारहितस्य ज्ञानप्रतिवन्‍्धकारण- 
सम्भव इति भाव: । न तत््य कार्यम्ावरणाह्षफामों विद्वते, अनाबुतत्वादिति भावः । ज्ञालबलेन क्रिया । 
प्रधानत्य स्वचेततत्य ज्ञानवल्लाभावाज्जगतो न क्रियेत्यर्थ: | अपाणिग्रंहीता, अपादों जबनों बेगवान्‌ 
बिहरणवान्‌ अतिरो हिताथंमन्यतु । स्पादेततु--अनाध्मनि व्योस्ति घदाश्यपाधिकृतों भवस्ववच्छेदविश्वसः, 
न तु आत्मति स्वभावसिद्धप्रकाशे स घटत इत्यत आह । # दृश्यते चात्मत एवं सतः इति & । & अभि- 
भामतो-ब्याब्या 
सूर्य-प्रकाश को जैसे शरीरादि की अपेक्षा नहीं होती, वंसे ही नित्य ब्रह्मस्वरूप ज्ञान (ईक्षण) 
को ज्ञान के साधनीभूत शरीरादि की अपेक्षा ही नहीं होती, केवल सुर्यात्मक प्रकाशरूप कर्म 
के समान ब्रह्मास्वरूप ईक्षणात्मक ज्ञान की अपेक्षा से 'ऐक्षत'--ऐसा व्यवहार हो जाता हैं। 
वस्तुतः नित्य पदार्थ को साधन की अपेक्षा नहीं--यहू अन्वय-मुखेन दिखाकर व्यततिरेक के 
द्वारा प्रदशित किया जाता है-अपि चाविद्यादिमतः संसोरिण: शरीराष्रपेक्षा ज्ञानोत्यत्तिः 
स्पात्‌, न ज्ञानप्रतिबन्धकारणरहितस्येश्वरस्य”” । 'आई' पद के द्वारा काम और कर्मादि 
साधनों का ग्रहण किया जाता है, अर्थात्‌ यद्यपि जीव का ज्ञान भी नित्य है, तथापि अविद्यादि 
प्रतिबन्धव होते हैं, उतकी निवत्ति के लिए सापनों को अपेक्षा होती है, किन्तु अविद्या, काम 
और कर्मादि रूप प्रतिबन्धकों से रहित ईश्वर को शरोीरादि साधनों की अपेक्षा क्यों होगी ? 
“न तस्प काये करणं च विद्यते, न तत्समग्राभ्यधिकथश्न हृश्यते । पराधस्य शक्तिविविधव श्रयते 
स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च | ( श्वेता. ६८ ) इस श्रुति में 'कार्यम्‌' का अर्थ प्रतिबन्धकीभूत 
आवरण का अभाव है, वह ईश्वर के ज्ञान में नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान भनावृत होता है। 
“ज्ञानवलेन क्रिया” | अचेतन प्रधान में ज्ञानहप बल का अभाव होने के कारण जगत्‌ की 
क्रिया ( उत्पत्ति ) नहीं होती । “अपाणिपादो जबनों ग्रहीता” ( श्वेता. ३१९ ) इस श्रुति में 
अपाणिग्रहीता, अपादोी जवनः'-- ऐसा अच्वय कर लेना चाहिए, 'जवन' शब्द का अर्थ वेगवान्‌ 


हा] ब्रह्मसुत्रशाकह्रभाष्यम्‌ [अ.१पा. १ स्‌. ५ 


| देहाविसंघातेनात्मम्थात्मत्वासिनिवेशों मिथ्याबुदधमात्रेण पूरवण। सति चैंव॑ संसारित्वे 
द देदायपेक्षमीक्षित्त्वमपपन्‍न॑ संसारिणः। यदप्युक्त प्रधानस्थानेकात्मकत्वान्यदादि- 
वत्कारणत्वों पपत्तिनॉसंदतस्य ब्रह्मण इति, तत्प्रधानस्याशब्दत्वनेव प्रत्युक्तम्‌ | यथा तु 
तकेणापि ब्रह्मण पव कारणत्वं निर्वोदद शक्यते, न प्रधानादीनां, तथा प्रपश्चयिष्यति-- 
'न, घिल्कक्षणत्वादस्य-' ( श्र. शार४ ) इत्येघमादिना । ५ ॥ 
| अवाह-णदुक्त नाचेतन प्रधान जगत्कारणम्‌ , ईक्षित॒त्यक्रवणादिति, तद॒न्यथा- 
॥। प्युपपद्यते, अवेतनेडपि चेतनवदुपचारदशनात्‌। यथा प्रत्यासन्षपतनता नद्याः कुलस्याः 
लक्ष्य कूल पिपतिषतीत्यचेतने5पि इले चेतनवदुपचारों ६४१, तबद्चेतने5पि प्रधाने- - 

॥। प्रत्यासच्लसग चेतनवदुपचारों भविष्यति 'तदेक्षत' इति। यथा लोके कश्चिच्चेतनः 
| स्नात्वा भुकत्वा चापराहे ग्रामं रथेन गमिष्यामीती क्षित्वानन्तर तथैब नियमेन प्रवतते, 
|! तथा प्रधानमपि महदाद्याकारेण नियमेन प्रधततें, तस्माच्चेतनवदुपचरय्यते । कस्मात्पुनः 
। कारणाडिदाय मण्यमोक्षित॒त्वमौपचारिक कब्प्यते ? 'तत्तेज ऐक्षत', 'ता आप पेक्षन्त' 
क्‍ ( छान्‍दो० ६॥२३,४ ) इति चाचेतनयोरप्यप्तेजसोश्वेतनवदुपचारदशनात्‌ । तस्मात्सत्कतृ- 
| | | कमपीक्षणमौपचारिकमिति गस्पते, “उपचारप्राये चचनात' इति | एवं प्राप्त इदं 
सूजमार भपते-- 

| गौणथ्ेन्न आत्मशब्दात्‌ ॥ ६ ॥ 
| यहुक्त प्रधानमचेतन सच्छुब्द्वाच्य, तस्मिन्नौपचारिक ईक्षतिः, अप्तेजसोरि- 
। चेति | तदसत्‌ , कस्मात्‌ ? आत्मशब्दात्‌। 'तदेव सोस्येवमग्र आसीत्‌ द्त्युपक्रम्य 
। 'तदैक्षत तक्तेजो 5सजत' ( छाम्दो० ६।२।१, ३) इति चर तेजो5षन्नानां खष्टिमुक्‍्त्वा 


द | तदेव प्रकृतं सदीक्षित, तानि च तेजो5बन्नानि, देवताशब्देन परासश्याह- सेय॑ 

॥, देवतैक्षत हस्ताहमिमास्तिस्तो देवता अनेन जीवेनात्मनालुप्रविधय नामरूपे व्याकरबाणि' 

॥| | | ( छान्‍्दो० ६३।२ ) इति। ( छान्‍दो० ६३२ ) इति। तत्न य यदि प्रधानमचेतनं शुणवृस्येक्षित्‌ कर््येत, तदेव 
भामती 


| ॥ निवेशः & सिध्यासिमानः | & मिष्याबद्धिमात्रेण पूर्ण इति ७ । अनेतानाविता बक्षिता । भान्नप्रहणेन 
द विचारात्तहत्वेन निरब॑चतोयता निरस्ता | परिक्षिष्ट निगवव्याल्यातम्‌ ॥ ५-६ ॥ 


| क्‍ भामती-व्यादहपा 
। । या विहरणवान्‌ होता है ! शेष अर्थ अत्यन्त स्पष्ठ है। 'आकाशादि अनात्म पदार्थों का घटादि 
द । उपाधियों के द्वारा अवच्छेंदादिश्रम हो सकता है, किन्तु सहज सिद्धस्वभाव आत्मप्रकाश में 
। वह कैसे घटेगा ?' इस प्रश्न का उत्तर है--'हृश्यते चात्मन एवं सत्तों देहादिसंघातेःनात्मन्या- 
! | त्मत्वाभिनिवेशों मिथ्याबुद्धिमात्रेण पुर्वेण” | यहाँ अभिनिवेश का अर्थ है--मिथ्याभिमान, 
। वह अपने से पूर्वभावी मिध्या ज्ञान से प्रयुक्त है--यह अध्यास को अनादिता दिखाते समय 
। पहले कहा जा चुका है। 'मात्र' पद के प्रयोग से मिथ्या ज्ञान की निर्वंचतीयता का निरास 
| किया जाता है, क्योंकि वह संदसद्रपता के विचार की कसौटी पर चढ़ाया नहीं जा सकता। 
! शेष भाष्य सुबोध है एवं “तत्तेज ऐक्षत” ( छां. ६॥२।३ ), “ता आप ऐक्षन्त” (छां. ६॥२।४) 
इत्यादि गौण ईक्षण के प्रायपाठ. की शद्धा और उसका समाधान पहले ही किया जा चुका 
ट क्‍ हैं। छठे सूत्र के भाष्य में केवल “सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्तो देवता अनेन जीवेनात्मना'' 
| (छां. ६३२ ) इस श्रुति में प्रयुक्त 'भात्मा' शब्द के बल पर प्रधान के गोण ईक्षण का 
निरास विशेष रूप किया: गया है॥ ५-६ ॥ 





न जगरकारणत्वभज्ञ ] हिन्दीसहितभामतोसंचलितम्‌ २०१ 


प्रकृतत्वात्सेयं देवतेति पराम्रृइयेत | न तदा देवता जीवमात्मशब्देनाभिद्ध्यात्‌ । जीघो 
हि नाम चेतनः शरीराध्यक्षः प्राणानां घारयिता, तस्प्रसिद्धर्निवंचनाज्ष । स कथम्- 
चेतनस्थ भ्रधानस्थात्मा भवेत्‌ ? आत्मा हि नाम स्वरूपम्‌ , नाचेतनस्य प्रधानस्प चेतनों 
जीवः स्वरूप भवितुमह॑ति | अथ तु चेतन ब्रह्म मख्यमोीक्षित्‌ परिशृह्यते, तस्य जीव- 
विषय आत्मशब्दश्योग उपपद्यते | तथा 'स य पषोउणिमैतदात्म्यमिदं सर्च तत्सस्यं 
स आत्मा तत्त्वमास श्वेतकेतो' ( छान्दों० ६१४।३ ) इत्यत्न 'स आत्मा' इति प्रकृतं 
सद्णिमानमात्मानमात्मशब्देनो पदिश्य “तत्त्वमसि श्वेतकेतो' हति चेतनस्य श्वेतकेतो- 
रात्मत्वेनोपदिशति । अप्तेजसोस्तु विषयत्वादचेतनत्वं, नामरूपव्याकरणादी ले 
प्रयोज्यत्वेनेध निर्देशात्‌। नचात्मशब्दर्चास्कचिन्मुख्यत्वे कारणमस्तीति युक्त कूलबदू 
गौणत्पमीक्षित्त्वस्य | तयोरपि च सद्घिष्ठितत्वापेक्षमेव क्षितृत्वम्‌। सतस्त्वात्मशब्दान्न 
गौणमो क्षित॒त्वमित्युक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

अथोच्येत- अचेतने5पि प्रधाने भवस्यात्मशब्दः, आत्मनः सर्वार्थकारित्वाद , 
यथा राज्षः सर्वाथकारिणि भृत्ये भचत्यात्मशब्दों ममात्मा भद्बसेन इति | प्रधान हि 
पुरुषस्यात्मनो भोगापवर्गो कुवंदुपकरोति, राज्ञ इव अृत्यः संधिविश्नह्मदिषु चर्तमानः । 
अथवेंक पएवात्मशब्द्श्चेतनाचेतनविषयों भविष्यति, भूतास्मेन्द्रियात्मेति च प्रयोगवर्शे- 
नात्‌ | यथेंक एवं ज्योतिःशब्दः ऋतुज्वलनविषयः | तत्र कुत पतदात्मशब्दादीक्षतेर- 
गौणत्वमिति-अत उत्तर पठति-- 

तन्निप्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ |! ७ ॥ 

न प्रधानमचेतनमात्मशब्दालम्बनं भचितुम्रहति, 'स आत्मा! इति प्रकृतं सद्णि- 
मानमादाय 'तत््यमसि श्वेतकेतो' ( छास्दो ० ६।८।७ ) इति चेतनस्थ इवेतकेतोरमक्ष 
यितव्यस्थ तन्निष्ठामुपदिश्य 'आवाय॑ंबान्पुरुषो वेद, तस्य तावदेव चिरं याचन्न विमो- 
दयेडथ संपत्स्ये' ( छान्‍दो० ६।१४।२ ) इति मोक्षोपदेशात्‌। यदि हाचेतनं प्रधान 
सच्छब्द्वाच्यं तद्सीति ग्राहय्रेन्मुमुश्नुं चेतन॑ सन्‍्तमचेतनो उसी ति, तदा थिपरीतवादि 


& तब्निए्टस्य मोक्षोपदेश्ञाद्‌ & इति तरस वा स्वातन्त्येण वा प्रधातनिराकरणाथ सृत्रम , 

बात थे भाष्ये उक्ता ॥ ७ ॥ 
भामती “व्याब्या 

“तब्निष्टस्थ मोक्षोपदेशात्‌” (ब्र. सू. ११।७ ) इस सिद्धान्त सूत्र का सामज्जस्यथ दो 
प्रकार से किया जा सकता है-(१) “हद खमसि” ( छां. ६।१४।॥३ ) इस मोक्षोपाय के उपदेश 
में जो 'तत्‌” पद से प्रधान के ग्रहण की शड्भू की गई है, उसका यह उत्तर है कि 'आत्मनिष्ठः 
का ही मोक्ष होता है, प्रधाननिष्ठ वा नहीं । ( २) अथवा स्वतन्त्ररूप से प्रधानकारणतावाद 
का इस सूत्र के हारा निराकरण अभिप्रेत है | 

[ तन्निष्ठ' शब्द का अर्थ है--तस्मिन्‌ निष्ठा ( आत्मझपापत्ति: ) यस्य, अर्थात्‌ जगत्‌ 
के कारणीभूत तत्त्व को जो अपना आत्मा निश्चय कर लेता है, वह मुक्त होता है। मुमुक्ष 
जीव के लिए प्रधान तत्व को अपना आत्मा समझना सम्भव नहीं, बयोंकि आत्मा का अर्थ 
है-- स्वरूप । विजातीय पदार्थ विजातीय पदायय॑ का आत्मा या स्वरूप नहीं हो सकता । जो 
श्रुति अचेतन प्रधान को जीव का स्वरूप बताती है--तत्त्वमसि', उस श्रुति को विपरीतार्थ- 
वादी और अप्रमाण कहा जायगा, किन्तु वेदान्त-श्रुति सर्वथा निर्दोष और स्वतः प्रमाणभूत 
हैं, उसमें अप्रामाण्य को कल्पना नहीं कर सकते | यदि शास्त्र भोले-भाले मुमुक्ष को कह देता 

रद 
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| शास्त्र पुरुषस्पानर्थायेत्यप्रमाणं स्यात्‌ | न तु निर्दोष शास्त्रमप्रमाणं कल्पयितु खुक्तम | 
॥॥ यदि चाज्नस्य सतो मुमुक्षोरचेतनमनात्मानमास्मेत्युपविशेत्पमरमाणभूत॑ शास्त्र, स अदा 
| नतयान्धगोलाऊुगूलन्यायेन तदात्मर्गष्ठ न परित्यजेत्‌ , तह॒श्ततिरिक्त चात्मानं न 
प्रतिपच्चेत, तथा सति पुरुषाथ द्विहस्येतानथ च ऋच्छेत्‌ | तस्माद्यथा स्वर्गाद्य्थिनों5 
ग्निदहोत्रादिसाचन यथाभूतमपदिशति, तथा ममुक्षोरपि 'स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत 
केतों' इति यथामूतमेवात्मानमपविशतीति युक्तम्‌ | एवं च सति तप्तपरशुग्रहणमोक्ष 
दृष्टान्तेन सत्याभिसंघस्य मोक्षोपदेश उपपद्मयते। अन्यथा हामख्ये सदात्मतत्त्वोपदेशे 
अहमफ्थमस्मोति विद्यात' ( ऐ*० आर० २।१।२।६ ) इतिधत्संपन्मात्रमिदमनित्यफर्लं 
| स्थात्‌ | तत्र मोक्षोपदेशों नोपपद्येत | तस्मानन सदणिमन्यात्मशब्द्स्थय गौणत्वम्‌। 
। भृत्ये तु स्वामिभ्रत्यमेदस्थ प्रत्यक्षत्वादुपपन्‍्नों गोण आत्मशब्दों ममात्मा भवद्दसेन 
| इति | अधि च फ्वचिद्‌ गौणः शब्दों रए इति नेताबता शब्दप्रमाणकेउथ गोणी कछपना 
॥ न्याय्या, सर्वतानाश्वासप्रसज्ञात्‌। यक्षक्त-चेतनावेतनयोः साथारण आत्मशब्दः 
॥ क्रतु-ज्वलनयोरिव ज्योतिःशब्द इति,-तज्न, अनेकार्थत्वस्थान्याय्यत्वात्‌ | तस्मराच्चे 
। तनविषय एवं मख्य आत्मशब्दश्रतनत्थोपचारावू भूताविधु प्रयुज्यते भूतास्मेन्द्रियास्मेति 
है| च | साधारणत्वेउडप्यात्मशब्द्स्य न प्रकररणमपपद वा किचिब्रिश्यायकमन्तरेणान्यतर- 
॥ वुत्षिता निर्धारयित शकयते | नवात्राचेतनस्य निश्चायक॑ किचिःकारणमस्ति। प्रकृतं 
॥ तु सदीक्षित्‌, सन्निहितश्यतनः श्वतकेतुः। न हि चेतनस्थ श्वतकेतोरचेतन आत्मा 
| संभवतोीत्यवोचाम । तस्माच्वेतनविषय इद्दात्मशब्द इति निश्चीयते | ज्योतिः्शब्दो5पि 
लौकिकेन प्रयोगेण उवलन एव झूढः, अर्थवादकहिपतेन तु उ्लनसाहइयेन क्तौ प्रवृत्त 
॥ इत्यरघशान्तः | अथवा- पू्च॑सूत्र एवात्मशब्दं निरस्तसमस्तगोणत्वसाधारणत्वाशइक्ुतया 
| व्यास्याय ततः स्वतन्त्र एव प्रधानकारणनिराकरणद्देतुर्व्याण्येयः-“तन्निष्ठस्य मोक्षो- 
क्‍ द पदेशाद' इति । तस्मान्नाचेतन प्रधान सच्छच्दवाच्यम्‌ | ७॥ 

। 

| 





भामती-वव्याब्या 
॥ है कि यह (अचेतन प्रधान) ही तेरा आत्मा है और श्रद्धालु मुमुक्ष उस उपदेश को वैसे ही कस 
| करके पकड़ लेता है, जैसे किसी अन्धे बैल की पूछ कोई अन्धा व्यक्ति पकड़ ले। तब 
| उस बैचारे मुमुक्षु की क्या दुर्गंति होगी, यह कल्पना भी नहीं कर सकते । अतः जैसे कर्म 
| काण्ड अपने स्वर्गार्थी अधिकारी पुरुष को यथावत्‌ स्वर्ग के साधतीभूत अम्तिहोत्रादि का उपदेश 
| करता है, वैसे ही वेदान्त-शात्त्र का भी प्रामाण्य और श्रद्धेयता इसी में है कि वह भी अपने 
क्‍ मुमुक्षु पुरूष को “स आत्मा तत्त्वमसि”-- ऐसा यथाभूत उपदेश करे, तव तो ब्रह्मतत्त्व में ही 
जगत्का ' णता और आत्मरूपता उपपन्न होती है, अन्यत्र नहीं । “पुरुष सोम्योत्त हस्तगृहीत- 
मानयन्त्यपहार्षीत्‌ परशुमस्म तपतेति स यदि तस्य कर्त्ता भवति सोध्नृताभिसन्धोथ्नुत्तेनात्मान- 
| मन्तर्धाय परणशुं तप्तं प्रतिग्लाति, स दह्यते । अब यदि तम्याकर्त्ता भवति, तत एवं 
! सत्यमात्मानं कुछते, स सत्याभिसन्धों न दह्मते5थ मुच्यते” ( छां, ६।१६।१-२ ) इस प्रकार 
| आत्मा में आत्मत्वावधारण ( सत्यभिसन्थि ) मोक्ष का सच्चा साधन है, इस साधन को 
अपनानेवाला पुरुष वैसे ही मुक्त हो. जाता है, जैसे सत्यवादी पुरुष तप्त परशु का ग्रहण कर 
। लेने पर भी नहीं जलता और बन्धन से मुक्त हो जाता हुँ। 'आत्मा' शब्द के अनेक अर्थ 
॥ मानना सवंथा अनुचित है । जब कहीं जड़ वस्तु के लिए इसका प्रयोग हो जाता हैँ, तब वह 
। गौण प्रयोग है, प्रकृत में मुख्य ]।| ७॥ 
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कुतश्य न प्रधान सच्छब्द्वाच्यम्‌-- 
हेयत्वावचनाच्च ॥ ८ ॥ 

यद्यनात्मव भ्रधानं सच्छब्दवाच्यं 'स आत्मा तस्वमसिः ( छान्‍वो० ६।८।७ ) 
इतोहोपदिएं स्थातू , स तदु॒पदेशश्रवणादनात्मश्नतया तन्निष्ठो मा भूदिति मुख्यमा- 
स्मानमुपद्दिक्षुस्तस्य हेयत्वं जुयात्‌ । यथा5रुन्थतों दिवशयिघुस्तत्समीपस्थां स्घूलां 
ताराममुख्यां प्रथममरुन्धतीति ग्राहयित्वा तां प्रत्याख्याय पश्चाद्रुग्धतोमेष ग्राहयति, 
तड्न्नायमरात्मेति ज्यात्‌ , नवेबमबोचत्‌ । सन्माजात्मावगतिनिष्टेव हि. बच्चप्रपाठक- 
परिसमाप्तिदेश्यते । चशब्दः प्रतिशाविरोधाभ्युच्चयप्रदर्शनार्थः। सत्यपि द्ेयत्ववचने 
प्रतिशाविरोधः प्रसज्येत। कारणविज्ञानाद्धि सर्च विज्ञातप्रिति प्रतिन्ातम्‌। “उत्त 
तमादेशमप्राए्यो येनाश्र॒तं श्रुत॑ भवत्यमतं मतमविज्ञातं चिज्ञातमिति कर्थ तु भगवः स्‌ 
आदेशों भवतीति यथा सोम्येकेन सृत्पिण्डेन सर्व सृन्मयं विल्नातं स्याद्वाचारस्मण 
विकारों नामधेयं सृत्तिकेत्येच सत्यम', 'एवं सोम्य स आदेशो भवति! ( छा० 
$।!॥१,३ ) इति वाकयोपकभे ध्रवणात्‌। न च सच्छब्दवाच्ये प्रघाने भोग्यचर्गकारणे 
हेयत्वेनाहेयत्त्रेन वा विज्ञाते भोकत वर्गों विज्ञातो भवति, अप्रधानविकारत्वाद्धो क्त- 
वर्गस्थ | तस्म्रास्त प्रधानं सच्छब्द्वाच्यम्‌ ॥ ८ ॥। 

कुतश्व न प्रधान सच्छव्दवाच्यम्‌ - 
स्वाप्ययात्‌ ॥ ९ ॥ 


भामती 
स्पादेतवु- ब्रह्मेव ज्ञोप्सितं, तच्च न॒पभ्रयम सृक्मतया गाक्‍्य श्वेतक्रेतुं ग्राहपितुमिति तत्सम्वर्ं 
प्रधानमेव स्थृल्तमा5स्तत्वेन प्राह्मते इवेतकेतुरतन्धतोमिवातोब सृक्मां दरशंयितुं तत्सब्निहितां स्थुलतारकां 
वश्शयतोयम्रप्तावचन्धरीति । अस्‍्यां शक्कायामृत्तरम्‌ ७ हेयत्वावचनान््च #& इति सूत्र | जकारोप्नुक्त- 
समुच्चयार्थ: । तच्ष्चानुक्त भाष्य उक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
अपि ले जगःस्कारणं प्रकृत्य ह्वपितीत्यस्य निरक्त कुबती श्रतिशचेतनम्रेब जात्कारणं ब्ूते | य 


भामती-अ्याक्ष्या 

शक्ला-वेदान्तियों की यदि यहू बात मान भी छी जाय कि मोक्ष के लिए ब्रह्म का 
जान आवश्यक है, तब भी ब्रह्म ऐसा सूक्ष्मतम पदार्य है कि उप्तका नितान्‍्त कुशाग्र बुद्धि के 
मुप्रुक्तु को भी सहसा दर्शन नहीं कराया जा सकता, अत: जैसे अरुन्धती नाम के अत्यन्त नन्‍हें 
तारे को दिखाने के लिए पहले उसके समोप का बसिष्ठनामक स्थूछ तारा अरुन्धती के रूप में 
दिखाकर क्रमशः वास्तविक अदुन्धती का दर्शन कराया जाता है, वैसे हो पहले जगत्‌ के 
कारणीभूत प्रधान तत्त्व को दिखाकर 'तत्त्वमसि'--ऐसा उपदेश करके क्रमशः उसके साक्षी- 
भृत्त आत्मतत्त्त तक मुभुक्षु को पहुँचाया जाय । 

समाधान -उक्त शक्का का समाधान करने के लिए कहा गया है--“हेयत्वावचनाच्च” 
( ब्र. सू. ११८ ) । सूत्र में चकार का ग्रहण जिस अनुक्तार्थ का संग्रह करने के लिए प्रयुक्त 
है, वह अनुक्त अर्थ भाष्य में कहा गया हैं--“चशब्द: प्रतिशञाविरोधाध्युच्चयप्रदर्शनाथ:” । 
श्रुति में यह प्रतिज्ञा की गई है कि जगत्‌ के कारणी भूत एक तत्त्व के ज्ञान से अनन्त कार्पों का 
ज्ञान हो जाता है--“यथा सोम्पकेन मृत्पिण्डेन सर्व॑ मृन्मय॑ विज्ञातं स्थाद्‌ वाचारम्भ॑ विकारों 
नाम्रधचेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌'' ( छां. ६।१॥३ )। प्रधान को यदि कारण माना जाता है, तब 
पक प्रधान तत्त्व ज्ञातव्यस्वेन उपादेय होता, उसे अब त्याज्य बताना प्रतिज्ञा-वि रद्ध है ॥ ८५॥ 

जगत्‌ के कारणीभूत तत्त्व में ही जीव का अप्यय ( तद्गूपतापत्ति ) दिखाया गया है-- 
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तवेव सच्छव्द्वाच्यं कारणं प्रकृत्य अयते-यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति नाम सता 
सोम्य तवा सम्पन्तों भवति स्वमपीतों भ॒ति तस्मादेन स्वपितीत्याचक्षते_ स्वं 
हापीतों भवति' ( छा० ६।८।१ ) इति | एपा भ्रतिः स्वपितोत्येतत्पुरुषस्य लोकप्रसिर्ध 
नाम निर्वक्ति। स्वदब्देनेद्ात्मोच्यते | यः प्रकरतः सच्छब्द्वाच्यस्तमपीतो भवत्यपि- 
गतो भचतीत्यर्थः। अपिपूर्वस्थेतेलेयार्थत्व॑ं प्रसिद्ं, प्रभवाष्ययावित्युत्पन्षिप्रलययो: 
प्रयोगदर्शनात्‌। मन/प्रचारोपाधिविशेषस म्वन्धादिन्द्रियार्था न्यूहन्‌ तहिशेषापन्नो जीवों 
जागर्ति | तद्वासनाविशिष्ट: स्थप्नान्‌ पदयन मनःशब्दबाच्यों भंचति।स उपाधिद्यों 
परमे सुषुप्तावस्थायाम पाधिछृतविशेषाभा वात्स्वात्मनि प्रलीन इवेति स्वं ह्पीतो भवतति' 
इत्युच्यते | यथा हृदयशब्द्निवेचन ध्र॒त्या दर्शितम-- स वा एप आत्मा हृदि तस्यत- 
देव निरुक्त हच्ययमिति तस्माद्‌ हृद्यमिति' ( छा० ८।३।३ ) इति | यथा बाउशनायोद- 
स्याशवद्प्रृत्तिमूलं दशयति अति; - “आप एवं तदशितं नयन्ते, तेज एव तत्पीत नयते' 
(छा० ६।८।३,५ ) इति च, 3 प॒व॑स्वमात्मान सच्छब्द्वाच्यमपीतों भचतीतीममधथ 
स्वपितिनामनिर्व चनेन दृशयति | न च चेतन आत्माउचेतनं प्रधान स्वरूपस्वेन प्रति- 
पद्येत | यदि पुनः प्रधानमेघात्मीयस्वात्स्वशब्देनेबोच्येत, एवर्माप चेतनो5चेतनमप्ये- 
तीति विरुद्धमापद्चेत | श्र॒त्यन्तरं च- प्राशेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाहां किचन बेद 
नान्‍्तरम' ( बृह० ४।३।२१ ) इति सुपुप्तावस्थायां चेतने<प्यय दृशयति । अतों यस्मि 
क्षप्ययः सर्वषां चेतनानां तच्चेतनं सच्छब्दवाच्यं जगतः कारण न प्रधानम || 5 || 

कुतश्व न प्रधान ज़गतः कारणम्‌ -- 

गतिसामान्पात्‌ ॥ १० ॥ 
यदि तार्किकसमय इव वेदान्तेष्यपि भिन्ना कारणावगतिरभविष्यत्‌ चिच्चेतन 


ब्रह्य जगतः कारणं, ,क्वंचिद्चेतन प्रधानं, क्वचिद्न्यदेबेति, ततः कदाचित्प्रधान- 


भागमती 
स्ववाब्द आत्मवचनस्तथापि चेतनस्थ पुरुषस्याचेतनप्रधानत्वानुपर्पत्तः । अधात्मीयवचनस्तथाप्यचेतने 


पुष्षार्यतयाउप्त्मीयेदपि चेतनस्य ग्रलघानुतरपत्ति: । न हि सृदात्मा घट आत्मोग्रेषष पाथसि प्र्तीयतेडषि 
त्वात्मभूतायां सुझेव । ने च रजतमनात्मभूते हृष्तिति प्रलीयते, किन्त्वात्मभूतायां शुक्तावेवेत्याह 
& स्वाप्पयात्‌ & ॥ ९ ॥ 

& गतिसतामान्यात्‌ 9 | गतिरवगति: | झ ताकिकसमतप इंच इति 89 ॥ यथा हि ताकिकाणां 





हैलरह ._भामती-व्यास्यों मु 
"जज्नैतत्पुदष: स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवर्ति, स्वमपीतों भ्रवरति” ( हां. 
६।८।१ ) । स्वपिति का निवंचन है--'स्वमपीतों भवर्ति', यहाँ 'स्व' शब्द यदि आत्मा का 
वाचक है, तब जीव का अचेतनभूत प्रधानरूप होना सम्भव नहीं। यदि 'स्व” शब्द 


आत्मीय का बोधक है, तब प्रधान का 'स्व' पद से ग्रहण हो जाने पर भी उसमें जीव का, 


प्रलम ( अभिभ्व ) नहीं हो सकता, क्योंकि मृन्मय घट भात्मीय ( अपने सम्बन्धित जल ) 
पदार्थ में प्रकीन नहीं होता, अपितु स्वात्मभूत मृत्तिका में ही विछीन होता हैं। रजतादि 
पदार्थ कभी भी अपने आरोप के अनाधारभूृत्त हस्ती में प्रलीन नहीं होता, अपितु शुक्ति में हो 
विलीन होता है, भतः जीव का प्रकृय ब्रह्म में ही सम्भव होने के कारण वही जगत्‌ का 
उपादान कारण है, प्रधान नहीं ॥ ९ ॥ 

सभी वेदान्त-वाक़्यों से जगत्कारणत्वेन एकमात्र ब्रह्म को ही गति ( अवगति था ज्ञान ) 
होती है, ताकिक (न्याय, वैशेषिक, साख्यादि) मतवादों के अनुसार विविधता प्रतीत नहीं होती | 








० जगत्कारणत्थभनज्नः] हिन्दीसद्दितभमामतीसंचलितम्‌ २०५ 


कारणवादाजुरोघेनापीक्षत्यादिश्रवणमकस्पयिप्यत । नत्वेतद्स्ति, समानेव हि सर्वेषु 
बेदाम्तेषु चेततकारणावगतिः ।' “यथा ग्नेज्वेलतः सर्चा दिशो विस्फुलिज्ना विप्नतिष्ठेर- 
न्नेवमेवेतस्मादत्मनः सर्व प्राणा यथायतनं विप्रतिशन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोका 
( कौ० ३२।३ ) इति । 'तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत” (ते? २।१) इति। 
'आत्मन पदवेद॑ सर्वम! ( छा० ७।२६।१ ) इति । 'भात्मन पष प्राणों जायते' ( प्र० ३।३) 
इति चात्मतः कारणत्व॑ दृ्शयन्ति सर्वे वेदान्ता।। आत्मशब्द्स्थय चेतनवचन इत्यबों- 
चाम | महन्य प्रामाण्यकारणमेतथहेदान्तवाक्यानां चरेतनकारणत्वे समानंगतित्वं, 
चक्षुरादीनामिव रूपादिषु | अतो गतिसामान्यात्सवेज्ञं ब्रह्म जगतः कारणम्‌ |! १०॥ 
कुतश्व सर्वेश ब्रह्म जगतः कारणम्‌-- 


श्रतत्वाच्च ॥ १॥ 


स्वशब्देनेषव च सर्वज्ष ईइबरो जगतः कारणमिति अ्रयते श्वेताश्वतराणां 
मन्जोपनिषदि सर्वशज्ञमीश्वरं प्रकृत्य- स कारणं करणाधिपाधिपों न चास्य कब्विज्ज- 
निता न चाधिपः” [ श्यू० ६९० ) इति | तस्मात्सवेज्ञ ब्रह्म जगतः कारणं, नाचेतन 
प्रधानमन्यद्वति सिद्धम्‌ ॥ ११॥ 
श्दललॉस्डीकडसल परत > 


भामती 
समयमेदेष परस्परपराहताय्ता, नेब॑ वेदाभ्तेष परस्वरपराहुतिः, अपि तु तेषु सर्वत्र 'जगत्कारणचेतन्या- 
वगति: समानेति । ७ चक्षुरादीनासित्र कूपादिषु इति ७ | यया हि सर्वेषां चक्त रूपमेव प्राहयति, न 
पुता रक्तादिक कस्यिहृर्शयति कस्पतचिद॒पस्‌ । एवं रसनाविष्वपि गतिप्तामास्यं दर्शनोयम्‌ ॥ १० ॥ 
# श्रुतस्वाच्च # | तवेक्षतेत्यत्र ईक्षणमात्र जपत्कारणह्य श्रुल॑ सं तु सर्वंविधयम । जगस्कारण- 
सम्बन्धितया तु तबर्थात्‌ सबंविषयम्रवगतं॑ इवेताइवतराणां तृपनिषति सर्वज्ञ ईपवरों जगस्‍्कारणमिति 
साक्षादुक्तमिति विशेष: ॥ ११ ॥ 


अन्‍केगप्अकप्पत जलन 





भामती-व्याख्या 

“चेतनकारणत्वे समानगतित्व॑ चक्षुरादीनामिव रूपादिपु” । अर्थात्‌ जैसे चक्षु से सभी आँखवाले 
पुरुषों को समानहरूप से छूप और रूपी पदारयों की ही अवगति होती है, वैसे सभी वेदान्त- 
बचनों से चेतन-कारणता की ही अवगति होती है, भत्तः प्रधातादि अचेतन पदार्थों को जगत 
का उपादान कारण नहीं माता जा सकता | इसी प्रकार रसादि दृष्ठान्तों में भी रसनादि से 
समान अवगति दिखाई जा सकती हैं। १० ॥ 

प्रधान-कारणता कहों भी साक्षात्‌ श्रुत नहीं, अपितु “तदेक्षत"--इत्यादि श्रुतियों में 
जगत्कारणीभूत पदार्थ में ईक्षणमात्र श्रुत है, वह भी सर्वविषयक नहीं | जगत्कारणता का 
सामण्जस्य करने के छिए ईक्षण में सर्वविषयत्व की कल्पना ही को जाती है, किन्तु श्वेता- 
एवतरोपनिषत्‌ में सर्वज्ञ ईश्वर का प्रकरण उठा कर कहा है-- 'स कारणं करणाधिपाधिपों न 
चास्य कश्चिज्जनिता न चाधियः” ( एवेता० ६।९ ) | वह सर्वज्ञ ईश्वर ही जगतु का कारण, 
करणाधिपों ( जीवों ) का अन्तर्यामी है, इसका न तो कोई जनक है और न कोई सच्चालक 
अतः सर्वज्ञ ईश्वर को छोड़ कर प्रधानादि को जगतु का कारण नहीं माना जा सकता ॥ ११॥ 


| ४० :याइनवाइनुक *.% 





श्०९्‌ प्रझ्लसभशाडुरभाष्यम्‌ 


( ६ आनन्दमयाधिकरणम्‌ । छू० १२-६९ ) 

'जन्माद्चस्य यतः” इत्यारभ्य “भ्रतत्वाक्च' इत्पेबमन्ते! संत्रे्यॉन्‍्युदाहतानि 
वेदान्तवाक्यानि तेषां स्वेक्षः सर्वशक्तिरीशवरों जगतों जन्मस्थितिलयफारणमिस्येत- 
स्यार्थस्य प्रतिपादकत्व॑ न्यायपूर्वकं प्रतिपावितम्‌। गतिसामान्योपन्यासेन च सर्च 
वेदान्ताश्वेतनकारणवादिन इति व्याख्यातम्‌ , अतः परस्य ग्रन्धस्य किमुत्थानमिति ? 
उच्यते-द्विरूप हि ब्रह्मावगम्यते, नामरूपधिकारभेदोपाधिविशिष्ट, तद्िपरीतं च 
सर्वो पाधिविवर्जितम्‌ । यत्र हि हतमिव भवति तद्तिर इतरं पश्यति थत्र स्वस्थ 
सर्वमात्मेवाभृत्तत्केन क॑ पश्येत' ( ब्रह० ४/५।१० ) 'यत्र नाभ्यस्पश्यति नान्‍्यच्छणोति 
नान्यद्विजानाति स भूमाउंथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छणोत्यन्यद्धिजानाति तद॒रुपं यो वे 
भूमा तद्सतमथ यद्रुपं तन्पत्यम्‌' ( छान्‍दो” ७।२४।! ) 'सर्वाणि रूपाणि विचित्य 
घीरो नामानि छृत्वाउभिवद्न्‌ यदास्त' ( तैं० आ० ३।१२७ ) 'निष्क्ल निष्कियं शाम्तं 
निरवर्यं निरञ्ञनम्‌ | अम्ठृतस्य परं सेतु दग्घेन्थनमिवानलम' (श्वे० ६१९ ) 'नेति 
नेति' ( बृ० २।३।६ ) इति 'अस्थूलमनणु” ( बृ० ३८।८ ) न्यूनमन्यत्स्थान संपूर्णमन्यत! 
इति चंच॑ सहस्नशों विद्याविद्याविषयभेदैन ब्रह्मणो द्विरूपतां दर्शयन्ति वाक्पानि। 
तत्राविद्यायस्थायां त्रह्मण उपास्योपासकादिलक्षणः सं्ों ब्यवहारः | तत्र कानिचिदू 


[ थ. ह पा. १ स्‌. १२ 


बरह्मण उपाखनान्यभ्युद्यार्थानि, कानिचित्कम्रमुक्‍त्यर्थानि, कानिचित्कर्मससद्ध थ- 


भागती 

उत्तरसूत्रसन्दर्भभाक्षिपति ७ जन्माह्मत्य यत दृत्यारभ्य इति ७ । ब्वह्य जिज्ञास्ितव्यभितति प्रति- 
ज्ञातं, तस्च शास्त्रेकसमधिएम्यं, शास्त्रद्म स्वज्ञे सवंधक्तो जगदुत्पत्तिह्थितिप्रलयकारणे बह्मण्पेव भ्रमाणं 
न प्रधानादाविति न्यायतों ब्युत्पादितमु । न चाहत कब्निद्वेदान्तभागों यस्तद्विपरीतमाि बोषयेदिति 
थे गतिसामान्यादित्युक्तम्‌ । तत्‌ किमपरवक्षिष्यते पवर्थमुत्तरसृत्रसन्दर्भस्थावतार: स्पादिति । & किमु- 
त्यानभिति ७ किमाक्षेपे | समाघत्ते & उच्चते, द्विकषप॑ हि इति ७ । यद्यपि तस्‍्वतो निरस्तसमस्तोषाधि- 
रूप ब्रह्म तथापि न तेन रूपेण शक्यमुपरदेष्टुमित्युपहितेन रूपेणोपदेश्व्यमिति | तन्र च बृबचिदृपाधि- 
विवक्षितः । तदुपासतानि & कानिचिदश्पुदयार्यानि ७ मनोमात्रप्ताघनतपात्र पढिताति। & कानिचित्‌ 


भामती-व्यास्या 

संगति--अग्निम अधिकरण के सूत्र-सन्दर्भ पर आक्षेप किया जाता हैं जन्माधस्प 
यत:” इत्यारभप “श्षुत॒त्वाच्च” इत्पेवमन्त: सूत्र: सर्वज़ ईरवरों जगत्कारणमिति प्रतिपादितम्‌ । 
अतः परस्य प्रन्थस्य किमुत्यानम्‌ १” अर्थात्‌ "ब्रह्म जिज्ञासितव्यम्‌'-ऐस्ली प्रतिज्ञा की गई, वह 
( ब्रह्म) केवल वेदान्त-वेद्य है, वह वेदान्त शास्त्र सर्वेज्ञ, सर्वशक्ति-सम्पन्न, जगत्कारणीशूत 
ब्रह्म में ही प्रमाण है, प्रधानादि में नहीं-ऐसा न्यायों और युक्तियों के हरा सिद्ध किया 
गया । वेदान्त का कोई भी भाग ऐसा नहीं, जो उ५के विपरोत कहता हो--पह वात 
“गतिसामान्यात्‌”--इस सूत्र से कही गईं। अब और क्या शेष रह गया कि जिसके लिए 
आगे के सूत्रों को रचना की गई, अतः कहा गया--“किमुत्यानम्‌” । यहाँ 'किम्‌' शब्द 
आक्षेपायंक है। 

उक्त ब्राक्षेप का समाधान किया जाता है--“उच्चते द्विरूप॑ हि ब्रह्मावगम्पते नामरूप- 
विकारभेदोपाधि-विशिष्टम्‌, तहिपरीतं च" | यद्यपि ब्रह्म तत्त्व समस्त उपाधियों से रहित है, 
तथापि उस अनौपाधिक रूप से उसका उपदेश नहीं किया जा सकता, अतः क्रिसी-त-किसी 
उपाधि से विभूषित कर उसका उपदेश करना होगा । किसी-किसी क्रिया में उपाधि विवक्षित 
होती है, जेसे उपासना विधि में। कतिपय ( प्रतीकादि ) उपासनाओं का फल अभ्युदय 
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थानि | तेषां गुणविशेषोषाधिभेदेन भेदः | एक एवं तु परमास्मेद्बरस्तेस्तेंगंणविशेषे- 
विशिष्ट उपास्यो यद्यपि भवति, तथापि यथागुणोपासनमेघ फछानि भिचचन्ते।'ततं 
यथा यथोपासते तदेव भवति' इति श्तेंग, यथाकतुरस्मिललोके पुरुषों भवति तथेतः 
प्रत्य भवति' ( छा० ३३१४।१) इति च॒ । स्मृतेश्य -“य य॑ वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते 
कल्ेत्ररम्‌ | तं तमेवंति कौन्तेय सदा तद्भावभाधितः |! | गी० ८।५ ) इति। यद्यप्येक 
आत्मा सर्वेभूतेषु स्थावरजह्रमेषु गूढः, तथापि चित्तोपाधिबिशेषतारतम्यावात्मनः 


भागमती 
कप्रमुकत्यर्थानि, कानिशित्कमंसमृद्धर्थानि & । बवचित्‌ पुनदक्तोडप्युपाधिरणिवक्षित:, यया5त्रेवास्समयांदय 
आनन्दमपान्ता; पत्च कोज्ा: | तबज कह्मसिन्‍्नुपाधिविवक्षित: कस्मिन्नेति नात्यापि विवेचितम। तथा 
गतिसामास्यमपि सिद्धवदुक्त, न ध्वहापि साधितमसिति । तदर्थमुत्त रप़्न्धसस्दर्भारम्म इत्प्थ: । स्पादेतत्‌ू-- 
परस्पात्मनस्तत्तदुपा घिभेवविश्विश्टस्पाप्यमेदात्‌ कपमुपासनाभेद: कबज्च फलमेव इत्पत आह & एक एवं 
तु इति &। रूपाभेदेष्प्युपाधिमेदादुपहितभेदादुपासनाभेदस्तथा च फलमेद इश्यर्थ: | & कतुः ७ सद्भुदप: । 
ननु यदयेक आत्मा कूटस्थनित्यों निरतिय्रायः सर्व मभुतेषु गृढः क्मेतल्मिन्‌ भूताअये तारतम्यश्बुतथ इत्यत 
आह & यद्यप्पेक आत्मा इति &। यद्यपि निरतिशयभेकमेब रूपसात्मत ऐडबर्य्य॑ ज्ञान चानन्दश्न, 
भामती-व्याल्या 

/ स्त्रगादि ) माना जाता है। कर्म-निरपेक्ष केवल मन के द्वारा सम्पादित होने के कारण 
ऐसी उपासनाओं को कमंकाण्ड में न पढ़ कर यहाँ ( वेदान्त-काण्ड ) में स्थान दिया गया है । 
“कानिचित्‌ क्रममुवत्पर्थानि, कानिचित्‌ कर्मसमुद्धचर्थानि'' । कहीं-कहीं ब्रह्म की कथित उपाधि 
भी अविवक्षित होती है, जैसे-यहाँ [आनन्द ब्रह्म के प्रसद्भ में ] ही 'अन्नमय', 'प्राणमय', 
मनोमय', “विज्ञानमय' और 'आतत्दमय'--ये पाँच कोश | कहाँ उपाधि विवज्षित है और 
कहाँ नहीं ? ऐसा बिचार अभी तक नहीं किया गया। उसी प्रकार 'गतिसामन्य' का भी उपदेश 
मात्र कर दिया गया, अभी तक उसकी सिद्धि नहीं की गई, इसके लिए अग्रिम सूत्र-ग्रन्य की 
रचना की गई है। 

विविध उपाधियों से विशिष्ट भी परमात्मा तो एक अभिन्न ही है, तब उसकी 
उपासनाओं का भेद व्योंकर होगा ? उपासना-भेद न होने पर फल-भेद बयों होगा? ऐसी 
शक्कर का समाधान है--“एक एवं तु परमात्मेश्वरः तेस्तैर्गणविशेष॑बिशिष्ट उपास्यो यद्यपि 
भवति, तथापि वधागुणोपासनमेव फछानि भिद्यन्ते “त॑ यथा. यथोपासते, तदेव भवति” 
( मुदुगलो, ३।३ ) इति श्रुतेः। “यथाक्रतुरस्मिन्‌ लोके पुरुषों भवति तथेतः प्रेत्प भवति” 
( छां. ३११४१ ) इति च?। आशय यह है कि उपधेय का अमेद होने पर नी उपाधियों का 
भेद होने के कारण उपासना का भेद हो जाता है। उपासना का भेद होने से फल-भेद हो 
जाता है| उतत श्रुति में क्रतु” शब्द का अर्थ है--सद्भुल्प। भाष्यकार ने भी इस मन्त्र की 
व्या्था में कहा है--क्रमुनिश्चयोव्थ्यवसायः याहड निश्चयो5स्मिल्छोके पुरुषों भवति, तथेतों 
मृत्वा भवति"” | जीव का निश्रय अपने कर्मों पर निर्भर है और उस निश्चय पर भावी जन्म । 

यदि एक ही आत्मा कूटस्थ, नित्य और निरतिशय सभी जूतों में व्याप्त है, तब उसके 
उपास्य-उपासकादिहूप तारतम्य का प्रतिपादन श्रुतियाँ क्यों करती हैं ? इस प्रश्त का उत्तर 
है-“यद्यप्येक आत्मा स्वभूतेषु स्थावरजज़ुमेषु गृढः, तथापि चित्तोपाधिविशेषतारतम्पा- 
दात्मन: कूटस्थनित्यस्यैकब्पस्याप्युत्तरोत्तराविष्कृतत्य. तारतम्यम्‌” । अर्थात्‌ आत्मा का 
रूप. ऐश्वर्य और ज्ञान एक ही प्रकार का है, तथापि अनादि अविद्याल्‍ू्प अन्धकार से भावृत्त 
होकर किसी (स्थांवरादि ) शरीर में असत्‌-जैसा ( नहीं के बराबर ), कहीं अत्यन्त 





२०८ प्रह्यसप्रशाकह्र भाष्यम्‌ [ अ. १ पा. १ स्‌: ९४ 


कूटरुथनित्यस्थेकरुपस्या्युत्तरोत्तरमाधि७प्छतस्थ तारतस्यमैश्वयेशक्तिविशेषेः श्रयत्ते-- 
तस्थ य आत्मानमाचिस्तरां बेद” ( ऐें० आ० :।३।२१ | इत्यत्र | स्सृतावपि- यश 
ड्विभृतिमत्सत्व॑ श्रीमहूर्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्व॑ं मम तेजोंडशसंमचम ॥' 
( गी? १०४१ ) इति । यत्र यत्र विभूत्याद्यतिशयः स स ईश्वर दृत्युपास्यतया चोचते | 
पएयमिहाप्यावित्यमण्डले हिरण्मयः पुरुषः सर्वपाष्मोद्यलिज्ञात्पर पवेति वश्ष्यति। 
एवं आकाशस्तज्लिज्ञात्‌' ( त्र० १।१२२ ) इत्यादिषु द्ृष्व्यम्‌। एवं सद्योम्क्तिकारण- 
मप्यात्मज्ञानमुपाधिविशेषद्वारेणो पद्श्यमानमप्यविवक्षितो पाधिसंबन्धविशेष॑ परापर- 
विषयत्थेन संदिष्ामानं वाक्यगतिपर्यालोचनया निर्णतब्यं भवति। यथेहैव ताचदू 
आनन्द्मयो<भ्यासादू्‌' इति, प्वमेकम्पि ब्रह्मापेक्षतोपाधिसम्वन्ध॑ निरस्तोपाधि- 
संबन्धं चोपास्थत्वेन ज्यत्वेन च वेदान्तेषृषद्दियत इति प्रदर्शयितुं परो अर्थ आर- 
भ्यते | यच्च “गतिसामान्याद! इत्यचेतनकारणनिराकरणम॒क्तं, तव्पि वाक्यान्तराणि 
अ्ह्मविषयाणि व्याचक्षाणेन ब्रह्मविपरीतकारणनिषेधेन प्रपश्लयते-- 

न आनन्दमभयो5्म्यासात्‌ ॥ १२॥ 

तत्तिरोयके 5ज्ञगयं, प्राणमर्य, मनोमयं, विज्ञानमयं, चाजुक्रम्याम्तायते--तस्माद्दा 
पतस्माह्चिब्वानमयात्‌ | अन्यो स्तर आत्मानन्द्मयः ( तें० २५ ] इति। तत्न संशयः-- 
किमिहानन्दमयशब्देन परमेच ब्रह्मोच्यत यत्परकृतम्‌ 'सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म' ( ते? २४११ ) 


इति, किवा<न्नमया दिवद्‌ ब्रह्मणो.3र्थान्तरमिति ? कि तावस्पाप्तं ! ब्रह्मणो४र्धान्तरममुख्य 


भागमती 

तयाप्पनाञविद्यातम:समावृत्त तेघु तेषु प्राणभुद्धंंदेघष्‌ क्वचिद्तदिव क्मचित्सदिव ववचिदत्यस्तापक्ृष्टमव 
क्वचित्सतु क्वचित्‌ प्रकर्षवेत्‌ क्वचिवत्यन्तप्रकर्षधबदिब भासते, तत्‌ कस्य हेतो: ? अविद्याततमसः प्रकर्ष- 
तिफर्ष ता रतम्याविति । यथोक्तमप्रकाशः सबिता दिल्सण्डलमेकहपेणंव प्रकाशेनापुरयप्नपि वर्षासु निकृष्ट- 
प्रकाद्ा इव झारबि तु प्रकृष्ठप्रकादा हब प्रयते, तथेदसपोति । अपेक्षितोपाधिप्तस्वन्धस उपास्यत्वेन, 'निर- 
स्तोपाधिततम्वन्ध ज्ञेपस्वेन इति | 

तन्न ताबत्प्रथमम्रेकदे शिमतेता घिकरणमारचपति । & तेत्िरीयफेउन्नमयत्‌ & दृत्यावि । 

गोणप्रवाहपातेःपि बुज्यते मुल्यमीक्षणम्‌ । मुख्यस्वे तुमपोस्तुल्ये प्रापदृष्टिविशेषिका ॥ 
भामती-बव्याब्या 

अपकृष्ट, कहीं अपकृष्टतर, कहीं सत्‌, कहीं प्रकृष्ट और कहीं अत्यन्तोत्कृष्ट प्रतीत होता है। ऐसा 
किस कारण से हुआ ? इसका उत्तर इतना ही है कि उस्तको उपाधिभूत अविद्या के उत्कर्षाप- 
कर्षतारतम्प के कारण वैसे ही वह वैसा हो जाता है, ज॑से कि भगवान्‌ सूर्य एकविध अपने 
उत्तमख्प से सभी दिशाओं को पूरित और अवभासित करता है, किन्तु वर्षा काछ में उसका 
प्रकाश मन्दर और शरत्‌ काल में प्रख्वर होता है। भाष्य में “अपेक्षितोपाधिसम्बन्ध'” का 
“उपास्यत्वेन” और “निरस्तोपाधिसम्बन्ध'' का “नज्ञेगत्वेन" के साथ अन्वय विवक्षित है। 
गर्थात्‌ उपास्य और ज्ञेय ब्रह्म का श्रौत उपदेश प्रशस्त करने या ब्रह्म में सबृपता और 
चिद्रंपता सिद्ध करने के अनन्तर आनन्दरूपता सिद्ध करने के लिए अग्रिम सुत्र-सन्दर्भ प्रस्तुत 
किया जाता है । 
एकदेशी के मत से अधिकरण-रचना 

संशय--'अन्योउत्तर आत्मा आनन्दमय” ( ते. छ. २४५ ) | यहाँ 'आनन्दमय' शब्द 
से ब्रह्म का ग्रहण किया जाय ? अथवा अन्य पदार्थ का ? इस संशय के अनुसार पहले 
एकदेशि-मत के अनुसार अधिकरण की रचना की जा रही है-- 





जीवत्वाशह्टाः] हिल्दीसहितभामतीसंबलितम्‌ 33] 


आत्मानन्द्मयः स्थात्‌। कस्मात्‌? अन्नमयाद्यमुख्यात्मप्रवाहपतितत्वात्‌ | अधापि 
स्पात्सर्चान्तरत्वादानन्दमयो मुख्य एवात्मेति, न स्वात्मियाद्यययवर्णोगाच्छारीरत्वश्र- 


भामतीं 

भानम्दमय इति हि बिकारे प्राचुरयें च सयटस्तुक्यं सुण्याथंश्वसिति विकारार्थाप्नमयादिषद 
प्रापपाठादानम्वभ्यपदसपि विकार।य॑प्रेवेति युक्तमु। न च प्राणमयाविधु विकाराथत्वायोगात्‌ स्वाधिकों 
मयडिति युक्तम्‌ । प्राणाह्पाष्यवच्छिन्तों हवात्मा भवति प्राणाविबिकारों घटाकाशमिव घटनिकारः:।न 
चू सत्पर्थ स्वाधिकत्वमुचितम्‌ , 

भामती “व्याख्या 
गौणप्रवाहपातेडपि युज्ण्तें मुख्यमीक्षणम्‌ । 
मुख्यत्वे तृभयोस्तुल्ये प्रायद्शिविशेषिका ॥ 

पूर्व अधिकरण से गौण ईक्षण का ग्रहण किया जाय ? अथवा मुख्य ईक्षण क। ? इस प्रकार के 
संशथ का निर्णायक प्राय-पाठ गौण ईक्षण के पक्ष में था, उसकी उपेक्षा करके मुख्य ईक्षण का 
ग्रहण किया गया । किन्तु इस अधिकरण में 'मयद्‌' प्रत्यय के दो मुख्याथं प्रसिद्ध हैं- 
(१) विकार [ “मयड्वैतयोर्भाषायामभवयाच्छादनयों:” ( पा. सू. ४३१४३ ) इस सूत्र से 
विकाराषक मयट्‌ विहित है ]। (२) प्राचुय॑ [ “तत्पकुतवचने मयट" ( पा. सू, ५।४२९१ ) इस 
सूत्र में प्राचुयेण प्रस्तुत पदार्थ का 'प्रकृत' शब्द से ग्रहण कर प्राचुर्यार्यक मयद्‌ विहित है] । 
इन दोतों मुख्याथों में से यहाँ किस अर्थ का ग्रहण किया जाय ? इस संशय का निरास करने 
के लिए प्राय-पाठ का अनुशासन मानते हुए प्राचुय॑ अर्थ का ही ग्रहण किया गया है । 

पूर्वपक्ष -'आनन्दमय' शब्द यद्यपि 'विकार' और 'प्राचु्य'--इन दोनों अर्थों में विहित 
है, तथापि “तस्माद्वा एतस्मादन्लरसमयादन्यो5न्त्र बात्मा प्राणमय” (तै. उ. २२), ' तस्माहा 
एतस्मात्‌ प्राणमयादन्योष्तर आत्मा मनोमय:” ( तै, उ. २।३ ), “तस्माद्दा एतस्मान्मनोमया- 
दन्यो5न्‍्तर आत्मा विज्ञानमय:” ( ते, उ, र४ ), “तस्माह्य एतस्माहिज्ञानमयादन्योड्त्तर 
आत्मा आनन्दमय:” ( तै. उ. २४४ ) इन श्रुत्तियों में अन्नमयकोशादि का जो प्रतिपादन है, वह 
अन्न का विकार मात्र है, अतः विकारार्थक अन्नमयादि पदों के प्राय में पठित 'विज्ञानमय' पद 
भी गौण आत्मा का उपस्थापक है, मुख्य आत्मा । ब्रह्म ) का नहीं | 

शह्वा-जैसे अन्नमय ( स्थल ) शरीर तो अन्न का विकार है, वैसे प्राणमय, मनोमय 
और विज्ञानमय शरीर अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर प्राणादि का विकार नहीं, अपितु इन तीन कोशों 
से घटित एक निकाय है, अत: वहाँ 'मपद' विकाराधंक नहीं माना जा सकता, अतः श्राय-पाठ 
विघटित हो जाने के कारण 'आनन्दमय' शब्द में 'मयद' की विकारार्थता का सन्देह नहीं 
उठाया जा सकता | 

समाधान-यह पहले ही कहा जा चुका है कि नित्य निरवच्छित्त पदार्थ सावच्छिन्न 
होकर कार्य या बिकार माना जाता है, अतः प्राणादि उपा धियों से अवच्छिन्न आत्मा वैसे ही 
प्राणादि का विकार माना जाता है, जैसे घटावच्छिनन आकाश घट का विकार, अतः 
विकाराथंक 'मयद' का प्राय-पाठ सुरक्षित हैं, उसके बल पर 'आनन्दमय भी आनन्द का 
विकार कहा जा सकता है। यद्यपि आतनत्द एवं आनन्दमय-इस प्रकार स्वार्थ में मयंद 
प्रत्यय बैंसे ही माना जा सकता है, जैसे 'देव एवं देवता'--इत्यादि स्थछों पर 'तल' होता है। 
तथापि स्वार्थक प्रत्यय एक प्रकार से निरथंक-सा ही माना जाता है, अतः जहाँ तक कोई 
विशेष अर्थ सुलभ होता है, वहाँ तक स्वायंक प्रत्यय नहीं माना जाता, प्रकृत में जब विकारार्थ 
का लाभ हो रहा है, तब प्रत्यय को स्वार्थंपरक नहीं माना जा सकता । 

श्७ 
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वणाच्च । मुख्यश्वेदात्मानन्द्मयः स्यात्‌ , न प्रियादिसंस्पशेः स्थात्‌। इह तु 'तस्थ 


६ प्रयमेघ शिर/ इत्यादि सयते | शारीरत्यं च शयते - 'तस्यवेष एव शारीर आत्मा, 


पूर्वस्य इति | तस्य पूर्वेस्प विज्ञानमयस्थेष एव शारोीर आत्मा य एप आननन्‍्दमय 
इत्यर्थः। न थे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रियसंस्पर्शं घारयित शक्‍क््यः | तस्मात्संसायचा 
नन्‍्द्मय भास्मेस्येव॑ प्राप्ते इदमुच्यते-- 


और भागमती 
रधयेत न सर्वोन्तरतोचिता । 
प्रिषादिभागी ज्ञारोरों जीवों न बक्ा युज्यते ॥ 

न च सर्वान्तरतया ब्रह्मेबानन्दमयं न जीव इति साम्प्रतम्‌ , नहीय॑ श्रुतिरानन्वमयस्‍्य सर्बान्तरतां 
बूतेडपि स्वन्नसयादिकोशचतुष्टयाम्तरतामानम्दसयको शस्प । न चाह्सादस्यस्पान्तरस्थाअवणादयप्रेव सर्वान्तर 
इति युक्तम्‌ , यवपेक्ष यस्यान्तरत्वं श्रुतं तत्तस्मादेवान्तरं भवत्ति । न हि देवदतों बलबानित्युक्ते सर्वान्‌ 

सिहशार्दूछादीनपि प्रति बलवान्‌ प्रतीयतेषषि तु समानजातोयनरास्तरभपेचय । एवसानन्वसयोष्प्यक् 
सयाविस्योःन्तरो न तु सर्वस्मात्‌। न च निष्कलस्प ब्रह्मण: प्रिया्यययबयोगः, नापि ज्ारोरत्वं पुज्यत 
इति संसाम्येवानग्दमयः । तस्मावुपहितमेवात्रोपास्यल्वेन विवक्षितं, न तु ब्रह्मरूपं ज्ञेयल्वेनेति पूर्व: पक्षः । 
अपि च यवि प्राचु््यार्थोडपि मय , तथापि संसताय्येबानस्वप्यः, न तु ब्रह्म, आनम्वप्राचस्य॑ हि तद्दिपरी- 
तदुःखलबसः्भवे भवति, न तु तदत्यस्तासम्भवे । न च परसात्मनों सतागपि बुःलवसम्भवः, आनमदे 


करसत्वादित्याहु & न च॒ सशरीरस्प सतः इति & । अद्ारीरस्य पुतरप्रियसम्बन्धो भनागषि नास्‍्तोति 


गा हट य ययघ य तय ऑयलीलकडॉलयों 
शक्का - भन्‍नमयादि चार कोशों की प्रस्तुति के झ्नन्तर श्रुति उन चारों के अन्तर 
( मध्य ) में व्याप्त पदार्थ को 'आनन्दमय' कह रही है, चार कोशों की अन्तर-व्याप्ति 


सर्वान्तरत्व का उपलक्षक है, सर्वान्तर एकमात्र ब्रह्म है, अतः इस सर्वान्तरता के निर्देश से 
प्राय-पाठ का बाघ हो जाता 


सम्राघान-यहाँ सर्वान्तरता का उल्लेख नहीं और न चतुष्कोशान्तरता मात्र के 
उल्लेख से सर्वान्तरता का उन्नयन ही हो सकता है-- 


चतुष्कोशान्तरत्वेत न सर्वान्तरतोचिता । 

प्रियादिभागी शारीरो जीवों न ब्रह्म युज्यते ॥ 
सर्वान्तर ब्रह्म ही है, अतः सर्वान्तरता के प्ंकीत॑न से ब्रह्म की ही अवगति होती है, जीव की 
नहीं-ऐसी शद्भा यहाँ नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ केवल अन्नमयादि चार कोशों के 
अन्तर ही आनन्दमय बताया गया है, सर्वान्तर नहीं। आनन्दमय के अन्तर किसी अन्य का 
निर्देश न होने के कारण भी आनन्दमय को सर्वान्तर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिसकी 
अपेक्षा से जो पदार्थ अन्तर कहा जाता है, उसी की अन्तरता अवगत होती हैं, जैंसे यज्ञदत्ताद 
देवदत्तो बलवानू--ऐसा कहने से देवदत्त में सन्ती सिंह, शार्टूल ( तैन्दुआ ) आदि से बलवत्ता 
का छाभ नहीं होता, अपितु यज्ञदत्तादि अपने सजातीय व्यक्तियों की अपेक्षा ही बलवत्ता 
अधिणत होती है। उसी प्रकार आनन्दमय में अन्तमयादि चार की ही अभ्यन्तरतता प्राप्त होती 

है, सर्वान्तरता नहीं, प्रत्युत उप्तके भी अन्तर कोई अन्य हो सकता है । 

“तस्य प्रियमेव शिर:, मोंदो दक्षिण: पक्ष:, प्रमोद उत्तर! पक्ष', आनन्द आत्मा, ब्रह्म 
पुच्छ प्रतिष्ठा” ( त॑, उ. २५ ) इस वाक्य के द्वारा प्रियादि पदार्थों को आनन्दमय का अवयव 
कहा गया है, निरवय ब्रह्म के अवयव सम्भव नहीं | परिशेषतः 'आनन्दमय' शब्द के द्वारा 


संसारी आत्मा का ही उपास्यत्वेन निर्देश मानना उचित है, ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन कथमपि 
सम्भावित नहीं । 
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आनन्दमयोड्म्पासात्‌ ॥ १२ ॥ 

पर एवात्माउउनन्‍्द्सयो मधितुमह॑ति | कुतः ? अम्यासात्‌ | परस्मिन्नेव शात्म- 
स्थानन्दशब्दों बहुकुत्वो इभ्यस्थते | आनन्दमयं प्रस्तुत्य 'रसो वे स» ( तै० २६ ) इति 
तस्वैब रसत्वमकत्वोच्यते-“रसं छोबाय॑ लब्ध्चाउउनन्दीभमबति' इति, 'को हां वा 
स्यास्कः प्राण्यात्‌ , यदेष आकाश आनन्‍्दों न स्थात्‌। एव होवानन्द्याति' ( ले० २७ ) 
'सैचानन्दस्थ मोमांसा भवति”, 'एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति', “आनन्द ब्रह्मणो 
विद्वान न विमेति कुतश्थन! (तैक्ति० २।८,५) इति | 'आनन्दों ब्रह्मति ब्यजानात' (तेक्षि० 
३६ ) इति च। श्र॒स्यन्तरे च 'विज्ञानमानम्वं ब्रह्म ( बृ० ३९२८ ) इति त्रह्मण्येबानन्द- 
शब्दों द॒एः | एयमानन्द्शब्द्स्य बहुछृत्वों ब्रह्मण्यभ्यासादानन्द्मय आत्मा बह्ाति गस्पततें। 
यक्त॒कमम्नमयाद्यमुख्यात्मप्रवाहपतितत्वादानन्दमयस्थाप्यमुल्यत्वमिति, नासौ दोषः, 


प्राचुर्पायोजपि मयड नोपपश्चत इत्य्थ: ॥ उच्चते--आनन्दप्रणावयबल्य तावदू ब्रद्मणः पुरछस्याज़ुतपा न 
प्राधाम्यस्‌ , अपिश्वज्ित आनन्दमग्रस्पेय ब्रह्मणः प्राधान्यम्‌ । तथा च_ तवधिकारे पदितमभ्यस्पत्तानमान- 
न्वपद॑ तवृब॒द्धिभावधत्‌. तह्यैबानस्वप्यस्थास्पास इति युक्तम्‌ | ज्मोतिष्टोमाधिकारे वसम्ते वसस्ते 
ज्योतिषेति ज्योतिष्षदण्तिव ज्योतिष्टोमाम्यास! फालविशेधविधिपर: । अपि च साज्ादातत्वसयात्मास्यातः 
झयते & एतमानस्वमयमात्मानमुपसंक्रामति इति & । पूर्व पक्षबीजसनुभाष्य बृषयति & यत्तूक्तमन्नमपावि 
भामती-व्याल्या 
यदि 'मयद' को प्राचुर्यार्थक् भी मान लिया जाय, तब भी संसारी ( जीव ) भाह्मा ही 
आनन्दमय ठहरता है, ब्रह्म नहीं, क्योंकि आनन्द की प्रचुरता वहाँ ही मानी जायगी, जहाँ 
स्यून मात्रा में दु.,ख भी विद्यमान हो, दुःख का अत्यन्ताभाव नहीं । ब्रह्म में हो दुःख का 
लेशमात्र भी नहीं होता, क्‍योंकि वह आनन्दंकरस है. जीव वैसा नहीं--“न च॑ सशरीरस्य सतः 
प्रियाप्रियसंस्पर्शों वारथितुं शक्पः” । जतः ब्रह्म को आनन्दप्रचुर नहीं कहा जा सकता, अत: 
प्राचुर्याथंक 'मयद्‌' मान कर भी अभीष्ठ-सिद्धि नहीं हीती । 
सिद्धान्त --[ यद्यपि आनन्दमयों ब्हां, अभ्यस्पमानत्वात्‌ु--इस सिद्धान्व्यभिमत 
अनुमान में स्वरूपासिद्धि प्रतीत होती है, क्योंकि “एप ह्ोवानन्दयाति' ( ते. उ. २७ ), 'संषा 
आनन्दस्य मीमांसा भंवति” [( तै. उ. २८ ), “आनन्द ब्ह्मणों विद्वान न बिभेति कुतश्लन" 
( तै. उ. ३९ ) इत्यादि वाक्‍यों में 'आनन्द” अभ्यस्यमान ( पुनः पुन: चचित ) है, आनन्दमय' 
नहीं, 'आनन्दमय' शब्द का 'आतन्द' शब्द एक भाग ( भव्रयव ) है, अत एंव आनन्दरूप ब्रह्म 
को आनन्दमय की पुच्छ ( अवयव ) कहा गया हैं-- तस्य ( आनन्दमयस्य ) फ्रियमेव शिरः, 
मोदो दक्षिण: पक्ष, प्रमोद उत्तर: पक्ष, आनन्द आत्मा, ब्रह्म पुच्छम्‌” ( ते. उ. २५ ) । 
तथापि] 'आनन्‍्दमय' पदार्थ ही मुख्य, अज्जी एवं प्रकरणी है, अत एवं भाष्यकार ने कहा 
--'आनन्दमयं प्रस्तुत्य/ । आनन्दमय' पदार्थ का निर्देश “आनन्द! पद के द्वारा ही किया 
गया है। 'ज्योतिष्टोम' याग के प्रकरण में पठित “वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत” ( तुछना 
आप. श्रौ. सू. १०२।४ ) इस वाक्य के द्वारा ज्योतिष्टोम का अभ्यास वसन्तरूप काछ का 
विधान करने के लिए किया गया है, जैसा कि शबरस्वामी कहते हैं--''यजेत स्वर्गकामों 
वसन्ते-वसन्ते' इति फलगुणसम्बन्धाय:” ( शाबर. २।२।१७ ) । जैसे वेद में ज्योतिष्टोम के लिए 
'ज्योतिःः शब्द का और लोक-व्यवहार में सत्यभामा के लिए “भामा' शब्द का अ्रयोग देखा 
जाता है, वैसे ही प्रकृत में आनन्दमय के लिए आनन्द शब्द का प्रयोग हो गया है, फलत! 
कथित अनुमान में अधभ्यस्यमानत्व हेतु स्वरूपासिद्ध नहीं । केवल 'आनन्द' पद के द्वारा ही 
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आनन्द्मयस्य सर्वास्तरत्वात्‌ | मख्यमेव छ्ात्मानमपविविक्ष शास्त्र लोकबुद्धिमजुसरत , 
अध्नमय शरीरमनात्मानमत्यस्तमूढानामात्मत्वेन प्रखिदमनूद सूषानिषिक्तद्ुतताश्नादि- 
उन्तर ततो<स्तरमिस्येयं पूर्वेण पूवण समानमत्तरमत्तरमनात्मानमास्मेति 
आहयत्‌ , प्रतिपक्तिसोकर्यापेक्षया सर्वान्तरं मुख्यमानन्द्मयमात्मानमपविदेशेति 
श्लिए्तरम्‌ । यथारु्तीनिद््शने बद्लोष्वपि तारास्वम॒ख्यास्वरुग्धतीषु दर्शितास 
याउन्त्या प्रदृ्यते खरा मुख्येबारत्धती भवति, एचमिहाप्यानन्दभयस्थ सर्वोन्तरस्वा- 
“है व्यमात्मत्वम्‌। यक्तु जषे -प्रियादीनां शिरस्त्वादिकल्पनाउजुपपस्ता मख्यस्याश्मन 
इति , अतीतानन्तरोपाधिजनिता सा, न स्वाभाविकी त्यदोषः । शारीरत्वमप्यानन्द- 
मयस्यास्नमयादिशरीर परम्परया प्रदृश्यमानत्वात्‌ू, न पुनः साक्षादेव शारीरत्वं 
संसारिबत्‌ , तस्मादानन्द्मयः पर एवात्मा ॥ १२ |। 
विकारश ब्दाज्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
अवाह-- नानन्द्मयः पर आत्मा भचितुमहति । कस्मात्‌ ? विकारशब्दात्‌। 
प्रकृत्तिवचनादयमन्यः शब्दों विकारवचनः सम्धिगतः, आनन्द्मय इलि मयटो थिका- 
“" ननं४० ७०७ भामती 
इति ७ । न हि मुध्यातत्घतोदद्न तलदम॒स्याकन्धतोवद्नप्रायपठितमप्यमुल्यादनधतीदर्शनं. भवति । 
तावर्ध्यात्यूबंदबंनानामन्त्यदशंनानुगुण्य॑ न तु॒तद्विरोधितेति चेद , इशाप्यानस्दमयाबास्तरस्यास्यह्याश्रंव- 
गात्‌ । तस्प त्वन्नमधाविसर्बान्तरत्व्रुतेस्तत्पर्य बसानात्तादथ्यं तुल्यम्‌ । प्रियाश्वपबयोगशारोरस्वे च निग- 
बव्याब्यातेन भाष्येण समप्ताहिते। प्रियाद्यययवपयोगवद्‌ दुःखलबयोगोःषि परसात्मन जौपाधिक उपपादवितः । 


तथा5पनन्वमय इति प्राचुर््याथंता मयंट उपपादितेति ॥ १९-१४ ॥ 
न की अल्डेम नि पमीबज८५:- कह 3 लिए 7) 522 


भामती-व्याब्या 

अनन्‍्दमय का अभ्यास भ्रस्तुत नहीं किया गया, अपितु साक्षात्‌ 'आनन्दमय' पद के माध्यम 
से भी आनन्दमय का अभ्यास उपछब्ध होता है--"एत मानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति” 
( ते. उ. २८ ) । 

पृवंपक्ष की युक्तियों का अनुवाद करके खण्डन किया जाता है--“यत्तुक्तमन्नमयाद्य- 
मुख्पात्मप्रवाहपतितत्वादानन्दमयस्थामुल्यत्वम्‌ू, नासौ दोष:, आनन्दमयस्य सर्वान्तरत्वातु" । 
ज॑ंस मुख्य अदन्धती तारे का दर्शन कहीं अमुख्य अरन्धती-दर्शान के प्राय में पठित अमुख्य 
अचरुन्घती का दर्शन नहीं होता, वैसे ही मुख्य आनन्दमय अन्नमयादि अमुख्यात्म-प्रवाह में पड़ 
कर भी अमुख्य नहीं हो सकता । 'पूब॑-पूर्व दर्शन जब उत्तरोत्तर दर्शन की उपपत्ति के लिए 
है, तब अन्तिम दर्शन पूर्व दर्शनों से विपरीत क्‍यों?" इस शडझ्भा का समाधान यह है कि 
आनन्दमय के अभ्यन्तर अन्य किसी पदार्थ का निर्देश न होने के कारण अन्तमयादि कोशों 
एवं समस्त प्रपत्च की अभ्यन्तरता आनन्दमय में सिद्ध है जाती है, तर्वान्तर एक मात्र ब्रह्म 
है। उसकी अवगति के साधनभूत अन्नमयादि कोशों की समानता कदापि सम्भव नहीं | 
प्रियादि अवयवों के निर्देश से जा शारीर आत्मा का पूर्व पक्ष उठाया गया था, उसका निरास 
भी भाष्यकार ने कर दिया है -“'यत्तु ब॒ये प्रियादीतां शिरस्त्वादिकल्पनाश्नुपपन्‍ना मुख्यस्था- 
त्मन इति, अतीतानन्तरोपाधिजनिता सा, न स्वाभाविकीत्यदोष:” | आनन्दमय में सावयवत्व 
और शारीरत्व का व्यवहार जो देखा जाता है, वह स्वाभाविक नहीं, अपितु अन्नमय शरीरादि 
अतीत उपाधियों एवं जीव से अनन्तरता ( अनौपाधिक एकता ) को लेकर हो जाता है, 
भरत: आनन्दमय की ब्रह्मह्पता में किसी प्रक/र का दोष नहीं रह जाता । 

'मयद' प्रत्यय विकारार्थंक नहीं, अपितु प्रचुराधंक है, वर्योंकि “तत्पक्ृतवचने मयद्‌ 





$ 
आनन्द्मयस्य त्रह्मत्थम ] हिन्दी सहितभामतोसंघलितम्‌ २१३ 


रार्थत्वात्‌ । तस्मादस्नमयाविशच्दवद्धिकारचिषय पवानन्द्मयशब्द इति चेत्‌ ; न, 
प्राचुर्याथंडपि मयटः स्मरणात्‌। 'तत्प्रकततचने मयटद' ( पा० ५।४॥११) इति हि 
प्रचुरतायाम्रवि मय स्मयते | यथा 'अन्नमयो यज्ञः' इत्यम्नप्रचुर उच्यते, एचमानन्द- 
प्रचुर ब्रह्मानन्दमय उच्यते | आनन्द्पचुरत्वं च जह्मणो मनुष्यत्वादार भ्योत्तर स्मिन्जु त- 
रस्मिन्स्थाने शतगुण आनल्द इत्युक्त्वा ब्रह्मानन्द्स्य निरतिशयत्वायधारणात्‌ । तस्मा- 
स्पाचुर्याथ मयर ॥ १३॥ 
तद्भेतुब्यपदेशाच ॥ १४ ॥ 
इतश्व प्राचुर्याथ मयट , यस्मादानन्दहेतुत्य॑ त्रह्मणो व्यपदिशरति श्रुतिः-- एव 
होवानन्द्याति' इति । आनन्द्यतोत्यर्थः। यो ह्ान्यानानन्द्यति स प्रचुरातम्द इति 
प्रसिद्ध भवति | यथा लोके यो<न्येषां घनिकत्वमापादयति स प्रचुरधन इति गम्यते, 
तद्धत्‌ | तस्मात्पाचुययांथंडपि मयटः संभवादानन्द्मयः पर एवात्मा ॥ १४ |॥ 
मान्त्रवणिकमेंव च गीयते ॥ १५ ॥ 
... इतश्वानख्मयः पर एवात्मा। यस्‍स्मात्‌ अह्मविदाप्नोति परम! इत्युपक्रम्य 
'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' ( ते० २।१ ) दृत्यस्मिन्मस्त्रे यत्पक्ततं ब्रह्म सत्यक्ञानानन्तथिशेष- 
णंर्निधारितम्‌ , यस्मादाकाशादिक्रमेण स्थाधरजज्ञमानि भूतान्यजायन्त, यच्च भूतानि 
सृट्ठा तान्यजुप्रचिश्य गुद्यायामवस्थितं सर्वान्तरं, यस्य विश्लानाय अन्यो<न्तर 
आत्माउन्योउन्‍्तर आत्मा! इति प्रक्रान्तं, तन्मान्त्रवर्णिकमेव जह्मेह गीयते “अन्यो<न्तर 
_आत्मानन्द्मयः' ( ते० २५) इति। मम्पन्ाह्मणयोश्रेकाथंत्वं युक्तम्‌ , अविरोधात | 
भामता 
अपि च मल्व्रब्राह्मणयोत्पेपोपायभूतयों: सम्प्रतिषत्तेत्न होबानम्दसयपद्वा्ं:, मस्झ्रे हि पुतःपुनरन्यो5- 
ग्तर आत्मेति पर ब्रह्मण्यान्तरस्वश्वणात्तस्पेव चान्पोड्तर आत्माउपतन्द्रलप इति वाद्यणे प्रत्यकषिज्ञानातु 
भामती-व्यास्या 
( पा. सू. ५४२१ ) इस सूत्र के द्वारा प्राचर्यार्थ में भी मयद्‌ विहित है, जैसे 'अन्नमयों यज्ञ४"- 
ऐसा व्यवहार उसी यज्ञ के लिए होता है, जिसमें अन्न की प्रचुरता होती है। उसी प्रकार 
मनुष्यादि के आनन्द से उत्तरोत्तर शतगुण आनन्द बढ़ता-बढ़ता ब्रह्मानन्द में पूर्ण हो जाता है । 
'मयट्‌' की प्रचुराथ॑ता श्रुति के उस व्यपदेश से भी सिद्ध होती है, जिसमें ब्रह्म को 
आनन्द का हेतु कहा गया है--'एप हावानन्दयाति” ( त॑. उ. २७ ) | जो पदार्थ अपने योग 
से औरों को भी मधुर बनाता है, वहु स्वयं माघुयंमय होता है, जो दूसरों को धनी बनाता है, 
वह 'प्रचुरधनः' कहा जाता है, उसी प्रकार जो दुःखमय प्रपच्च को भी अपने सम्बन्ध से 
भानन्दित करता है, वह भानन्दप्रचुर या आनन्दमय क्यों न होगा )॥ १२-१४ ॥ 
[ 'मान्त्र्वणकमेव च गीयते”--इस सूत्र की वध्याल्या में भाष्यकार ने मन्त्र” पद से 
“सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ( त॑. उ. २१ ) इस वाक्य का ग्रहण करके कह हैं कि इस मन्त्र 
के द्वारा प्रतिपादित सच्चिदानन्दरूप ब्हा की ही प्रत्यभिज्ञा “अन्योहत्तर आत्मानन्दमय:” 
( ते. उ. २४ ) इस ब्राह्मण वाक्य में हो रहो हैं, अतः आनन्दमंच और सच्चिदानन्द ब्रह्म की 
एकता निश्चित है, क्योंकि मन्त्र ओर ब्राह्मण की एकार्थपरता होती है--“मन्त्रब्नाह्म णयोंश्रै- 
कार्थत्व॑ युक्तम्‌ । 'मन्त्र' का लक्षण है--'तच्चादकेषु मन्त्राख्या” ( जे. सू. २/१।३२ ) ओर 
उससे भिन्न वाक्यों को ब्राह्मण कहा जाता है--“शेषे ब्राह्मणशब्द:” ( जै. सू. २११॥३३ ) । 
का के अनुसार “सत्यं ज्ञानमनस्तं ब्रह्म”/-इस वाक्य को 'मन्त्र' कहना दुष्कर है, 
क्योंकि अनुष्ठानोपयोगी पदार्थों के प्रतिपादक या स्मारक वाक्यों को ही याज्ञिकगण मन्त्र 
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अन्यथा हि प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये स्थाताम्‌। न चाह्षमयादिभ्य इवानन्दमयादस्यों5- 
न्तर आत्माउभिघीयते | एतन्निष्ठेव च 'सेषा भागवी वारणी चिद्या'. ( तैं० ३६) 
तस्मादानन्दभयः पर णवात्मा ॥ ५५ ॥। 
नेतरोडनुपपत्ते! ॥ १६ ॥ 

इतश्थानन्द्मयः पर णएवात्मा । नेतरः | इतर ईं»्वरादन्यः संसारी जीव इत्यथः । 
न जीव आनन्दमयशब्देनाभिधीयते । कस्मात्‌ ? अनुपपत्ते!।। आनन्द्भयं हि प्रकृत्य 
भ्रयते-- सोउकामयत । बहु स्‍वां प्रजायेयेति। स तपोउतप्यत। स तपस्तप्त्या । 
इदूं सर्वमसजत , यदिद्‌ किच' ( ते० २६ ) इति। तज्न प्राक्शरीराद्र॒त्नक्तेरभिध्यानं, 
सुज्यमानानां च विकाराणां स्रप्ठुरव्यतिरेक', सर्वेविकारसशिश्व न परस्मादात्मनों5- 
स्यत्ञोपपद्चते ॥ १६॥ 

भागी 

परब्रह्मेवानन्दसपस्तित्याहु सूच्रकार: & सासज्रवर्णिकम्ेथ च गोयते & । सान्जवर्णिकमेव परं बहा ब्राह्मणेड- 
प्यालन्बसय इति गीयते इति ॥ १५ ॥ 

अधि चानन्वम्यं प्रकृत्य वारीराष्युत्पले! प्राक्‌ ख्रप्टृत्वश्रवणाद्‌ बहु स्थासिति श्र सुज्यमातानां 
ख़ष्टूरानस्वप्पावभेदक्वणादानन्वमयः पर एवेत्याह सुत्तम्‌ & नेतरोइनुपपत्ते: # + नेतरों जीव आनस्वम्पः, 
तह्यानुपपत्तेरिति ॥ १६ ॥ 





मामती-अ्यास्या 

कहा करते हैं, “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म '--पह वाक्य तो ऐस्ते ब्रह्म का प्रतिपादक है, जो 
घर्मानुष्ठानादि का उपयोगी नहीं, प्रत्युत विरोधी माना गया है। फलछतः "“सत्य॑ ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म /--इस वाक्य को गौणरूप से ही “मन्त्र' कहना होगा | जब सुंत्र-घंटक 'मन्त्रवर्ण' पद 
भपचारिक या गौणार्थंक है, तब अन्नमयादि चार कोशों के प्रतिपादक वाक्य-समूह का 
'मन्त्रवर्ण” पद से ग्रहण करता ही उचिततर है और “अन्योह्तर आत्मानत्दमंयः"--इस 
बाक्य को तो ब्राह्मण वाबय कहा ही गया है। इन दोनों में परस्पर उपायोपेयभाव और 
एकार्थपरत्व निश्चित है, जैसे ब्राह्मण वाक्य मन्‍्त्रार्थ का निर्णायकया उपाय होता है, 
वेसे ही 'कोश-वाक्य” प्री 'आनन्दमय-वाक्‍्य! की अर्थावगति में उपकारक है, दोनों की प्रतिपाद् 
वस्तु में प्रत्यभिज्ञा भी स्पष्ट है--इस आशय को लेकर श्री वाचस्पति मिश्र कहते हैं-- ] मन्त्र- 
वाक्य उपेय ( निर्णेय । और ब्राह्मण वाक्य उपप्य ( निर्णायक होता है। प्रकृत में दोनों वाक्यों 
की एका्थ॑-प्रतिपत्ति को ध्यान में रखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आनन्दमय ब्रह्म ही है, 
क्योंकि 'तस्माद्दा एतस्मादन्योडन्तर आत्मा प्राणमयः? इत्यादि चारों वाक्य-खण्डरूपी मन्त्र 
में प्रयुक्त 'अन्य' और “अच्तर' पद परब्रह्म के ही समपंक हैं, उसी ब्रह्म की 'बन्योउ्तर 
आत्मानन्दमय:'--इस ब्राह्मण में प्रत्यभिज्ना हो रही है, अतः 'आतन्दमय' शब्द से परब्रह्म 
का ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा सूत्रक/र का कहना है-“'मन्त्रवर्णिकमेव च गीयते"' अर्थात्‌ 
मान्त्रवणिक परब्रह्मा ही उक्त ब्राह्मण वाक्य में 'आनन्दमय' पद के हारा अभिहित होता है। 
[ मिश्रजी के मन्त्र भाग में ब्राह्मण की सन्निधि और सन्निधि-प्रयुक्त प्रत्यभिज्ञा का जेसा 
सामझस्य है, वेसा सच्चिदानन्दात्मक ब्रह्म का उद्थोधकत्व स्पष्ट नहीं, जैसा कि भाष्यकार 
का मन्त्रवर्ण है ]॥ १५॥ 

'आनन्दमय' का प्रकरण आरम्भ करके जीव के शरीरादि की उत्पत्ति से पहले ही 
कामना, ईक्षण और स्रष्ट्त्व का प्रटिपादन किया गया है--''शो5कामयत, बहु स्याम्‌ प्रजायेय, 
स तपोक्षप्यत्त, स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत” ( ते, छ. २।६ ) | सृष्टि के रचयिता का आनन्द- 
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भेदव्यपदेशाच्च ॥ १७ ॥ 

इतथ्थ नानन्दमयः संसारी । यस्मादानन्द्मयाधिकारे- रसों वे सः। रखंहों- 
वाय॑ लब्ध्चाउनन्दीमवति' ( त॑० २७७ ) इति जीवानन्दमयों भेदेन व्यपदिशति। नहि 
लब्घेच लब्धव्यों भवति | कर्थ तहिं 'आत्माउन्वेशब्यः', आत्मलाभान्न पर चिद्यत' 
इति भ्रतिस्मृती ? यावता न लब्धंध लब्धव्यों भवतीत्युक्तम्‌ | बाढम्‌ , तथाप्यात्मनों 
उप्च्युतात्मभावस्येव सतस्तत्त्वानवबोधनिमित्तो मिथ्ये वेहादिष्वनात्मस्थात्मत्व 
निश्चयों लौकिकों दृए्ः। तन वेहादिभूतस्यात्मनों5प्यात्मा5नम्विष्टो अस्वेष्ठव्यों इल्ब्धो 
छब्घब्यों श्रतः ओतव्योडमतो मध्तव्योडचिल्लातों विज्ञातव्य _ इत्यादिभेदब्यपदेश 
उपपद्मते। प्रतिषिध्यत एवं तु परमार्थतः सर्वज्ञात्परमेश्वरादन्यो द्रष्टा ओता था 

भामती 

& भेदव्यपरदेशाक्ष्य & । रफतः सारो हापमानन्दमंध आत्मा रस होवायं लब्ध्या5तन्‍्बी मवतोति | 
सोध्यं जीवात्मनों लब्धुभाव अनम्वम्यस्‍्य च लषभ्यता तामेद उपपदाते | तस्मावानम्वप्पध्य जोबात्मनों 
भेदे परगरहात्व॑ स्िद्ं भबति । चोबपति #& फर्थ तहि इति 9 | यदि छष्धा न लब्पन्प:, कप तहि 
परमात्मनों वस्तुतोईभिन्नेन जोवात्मना परमात्मा लभ्यत इत्यर्थ: | परिहरति & बाई तथापि इति & | 
सत्यं परमाधंतोपनेरेश्प्यविद्यारोपितं भेदसुपा शित्य लब्धुंतरघध्यभाव उपपचते | जीबो हाविज्ञपा परम्रह्मणों 
भिन्नो दकश्षितः, स तु जोवादपि । तथा चानम्वमयश्रेज्जोवों न जीवस्याविद्ययापि स्वतों सेद्रों दशित 
इति न च लब्घुलुब्धव्य भाव इत्पर्थ: | भेदाभेवों थ न जीवपरब्ह्मणोरित्पुक्तमघस्तात्‌ । स्पादेतत्‌ -- यथा 
परमेश्वरादभिन्नों जीवात्मा डृष्टा न भवत्येव॑ जीवास्मनोषपि ब्रध्टुर्न भिन्न: परमेश्वर इति जीवस्या- 


भामती-ब्याध्या । 

मयात्मा से अभेद-प्रतिपादन यह सिद्ध करता है कि “नेतरोघ्नुण्पत्तेः” | इतर अर्थात्‌ ब्रह्म 
से भिन्‍न जीव को आनन्दमय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शरीरादि की उत्पत्ति से पहले 
उसमें अभिष्यान और सुष्टि-कतृत्व की उपपत्ति नहीं हो सकती ॥ १६ ॥ 

आनन्दमय को अभिलक्ष्य करके कहा गया है--' रसो व॑ सः, रस होवाय॑ छब्ध्वानन्दी- 
भन्नति” ( ते. उ. २७७ ) आर्थात्‌ आनन्दमयात्मा वह आनन्दरस है, जिसको प्राप्त करके यह 
( जीव ) आनन्दित हो जाता है | जीवात्मा जब उस आनन्दमय का हलब्धा ( प्रापक्त) और 
आनन्दमय लब्धव्य है, इस प्रकार जीव और आनन्दमय का भेद-प्रतिपादन यह सिद्ध करता 
है कि आनन्दमय जीव नहीं । 

शूह्ला-यदि लकब्धा लब्धध्य नहीं होता, तब श्रुति और स्मृति में जीव के लिए अभिन्‍न- 
रवरूप परमात्मा को अन्वेष्टव्य ( गवेषणीय ) क्‍यों कहा है ? 

समाधान - यद्यपि जीवात्मा और परमात्मा का वस्तुतः अमेंद है, तथापि अविद्या 
के द्वारा आपादित भेद को लेकर लब्धृुत्व और लब्धव्यत्व की उपर्पत्ति हो जाती है अर्थात्‌ 
देहादि-तादात्म्यापन्त आत्मा प्रापक्त और सर्वोपाधि-रहित आत्मा छब्धन्य हो जाता है। 
आएय यह है कि अविद्या के द्वारा जीव को ब्रह्म से ही भिन्‍न दर्शाया गया है, जीव से जीव 
को भिन्‍न नहीं कहा गया है, यदि आनन्दमय को जीव कहा जाता है, तब जीव की अविद्या 
के द्वारा वह स्वयं अपने से भिन्‍न वक्‍्योंकर प्रिद्ध होगा ? भेद के विना जीव में लब्धृत्व और 
आनन्दमय में लब्धव्यत्व नहीं बंन सकता । जीव और ब्रह्म का भेदाभेद पहले ही खण्डित हों 

का 

220) शक्ला-जेसे परमात्मा से भिन्‍न जीवात्मा द्रष्टा नहीं होता, वैसे ही जीवात्मारूप द्रष्टा 
से परमेश्वर भिन्न नहीं, अतः जीव यदि अनिर्वाच्य है, तब परमेण्वर भी भनिर्वाच्य ही हो 
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जान्‍योउतोउसर्ति द्वष्टा' ( बृ० ३४७।२३ ) इत्यादिना। परमेश्वरस्त्वविद्याकल्पिताच्छा- 
रोरात्कर्तृभक्तिधिज्ञानात्माख्यादन्यः। यथा मायाविनश्वमंखइ्घरात्सत्रेणाकाशमधिरों- 
हतः स एव मायावी परमाथंरूपों भूमिष्ठो उन्यः | यथा वा घटाकाशादुपाधिपरिच्छि- 
झादनुपाधिरपरिच्छिन्न आकाशो>न्यः । ईद च चिल्नानात्मपरमात्मभेदमाशित्य 
'जेतरो<मुपपत्त:', 'भेवव्यपदेशाक्' इत्युक्तम्‌ ॥ !७॥। 
कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥ १८ ॥ 

आनन्द्मयाधिकारे च 'सो-5कामयत बहु स्थां प्रजायेय' ( ते० २६ ) इति काम- 
यितृत्वनिदृशाजन्नासुमानिकमपि सांख्यपरिकल्पितमचेतनं प्रधानमानल्मयस्वेन कारण- 
त्वेन वाउपेक्षितव्यम्‌ । 'ईक्षते्नाशब्द्म' (ज्० सू० ११५) इति निराकृतमपि प्रधान पूर्चे 
सूजोदाहता कामयित्त्यअ्रतिमाशित्य प्रसन्नास्पुनर्निराक्रिततेि] गतिसामास्वप्रपश्च- 
नाथ ॥ १८ ॥ गे 

अस्मिन्नस्य च तथ्योगं शास्ति ॥ १९ ॥ 
इतश्व न प्रधाने जीवे वानन्द्म्यशब्दः | यस्मावस्थिन्नानन्द्मये प्रकृत आत्मनि 


प्रतिबुद्धस्याउस्य जीवस्य तद्योगं शास्ति | तदात्मना योगस्तद्योगः, तद्भावापकत्तिः | 


भामती 
निर्वाच्यश्वे परमेद्वरो5प्पनिर्वाच्यः स्पात्‌ तथा शव न जस्तु सप्नित्यत आह % परमेइवररूवविद्याकल्पि- 
तावू इति & । रजतं हि समारोषितं न छुक्तितों भिद्यते।नहि तडुूंदेनामेदेल बा शाक्‍्य निर्व॑क्त, 
शुक्तित्तु परमतार्थलती निवंधनीयानि्बंचनीयाद्रजताडूद्यत एवं । अन्रेव सरूपसात्र दृष्टान्तम्ाह & यथा 
भाषाविन इृत्ति के । एतदपरितोयेणाष्यस्तसंरूपं वृष्टास्तमाह & यथा वा घंटाकाश्ाव्‌ इति # । शेषमतति- 
रोहिता्ंस ॥ १७-१९ ॥ 





भागमती -व्याब्या 

जायगा । अनिर्वाच्य होने पर परमार्थंसत्‌ क्योंकर रह सकेगा ? 

समाधान --उक्त शड्भा का समाधान करते हुए भाष्यकार ने कहा है-- 'परमेश्वरस्तु 
अविद्याकल्पितात्‌ शारीरात्‌ कर्तु्भॉक्तविज्ञानात्मास्यादन्य:" । जैसे शुक्ति में समारोषित रजत की 
सत्ता शुक्ति की सत्ता से भिन्‍न नहीं, किस्तु शुक्ति की सत्ता रजत की सत्ता से भिन्न होती है, बसे ही 
जीवरूप अध्यस्त पदार्थ अपने अधिष्ठानभूत परमेश्वर से भिन्‍न नहीं, किल्तु परमेश्वर अपने में 
अध्यस्त जीव से भिन्न पारमाधिक है। हसके अनुरूप दृष्टांत प्रस्तुत किया जाता हैं-'यथा माय।- 
विनः चमंखड्भूधरात्‌ सुत्रेगाकाशमधिरोहतः स एवं मायावी परमार्थरूपों भ्रूमिष्ठोड्त्यः" । जैसे 
एक ही ऐन्द्रजालिक अपने वास्तविक रूप में भूमि वर खड़ा है और काल्पनिकरूप के द्वारा 
आकाश में छटक रहे एक सूत पर चढ़ रहा है । वहाँ उसके काल्पनिक रूप से उसका भूमि 
पर अवस्थित वास्तविक रूप भिन्‍न होता है, वसे ही जीव से ब्रह्म भिन्‍न होता है। अन्य 
अनुरूप दृष्टान्त दिखाया जाता है -“यथा वा घटाकाशाई उपाधिपरिच्छिन्ताद अनुपाधि रपरि- 
ौच्छिन्न आकाशोपत्य:' । जैसे घटादि उपाधियों से परिच्छिन्‍्त आकाश की अपेक्षा अनवच्छिन्न 
आकाश भिन्‍न होता है. वैसे ही जीवरूप अवच्छिन्त चेतन की अपेक्षा ब्रह्मरूप अतवच्छिन्न 
चेतन भिन्‍न होता है। शेष भाष्य अत्यन्त सुबोध है। [“कामाज्च नानुमातापेक्षा'-इस्त सूत्र 
के द्वारा “सोध्कामयत बहु स्यां प्रजायेब” ( ते. उ. २६ ) इस श्रुति में निदिष्ट कामगितृत्वा- 
नुपर्पत्ति दिखाकर प्रधान तत्त्व की आनन्दमयता का खण्डन किया गया। "'अस्मिस्नस्थ च 
तद्योगं शास्ति'-यहू सूत्र कहता है कि मोक्षावस्था में जीव आनन्दमय तत्त्व से तादात्म्य 
स्थापित कर लेता है, अतः तादाक्प के अनुयोगी का अपने प्रतियोगी से भिन्‍त होना स्वाभा- 
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मुक्तिरित्यथः | तद्योग॑ शास्ति शास्यमू- यदा होवष एतस्समिन्नद॒इयेउनात्म्येउनिस्क्ते- 
निलयनेडभर्य प्रतिष्ठां चिन्द्ते, अथ सोउभयं गतो भधषति | यदा होवंष पतस्समिन्लु- 
वरमन्तरं कुरुते, अथ तस्य भयं भवत्ति! ( त० २७ ) इति | पतकुक्त मवति-यदैत- 
स्मिन्नानन्‍्द्मये5रपमप्यन्तरमतादात्म्यरूपं पश्यति, तदा संसारभयान्न निवर्तते। यवा 
त्वेतस्मिन्नानन्दमये निरन्तरं तादात्म्येन प्रतितिष्ठति, तवा संसारभयाज्निवर्तत इति | 
तच्च परमात्मपरिश्रहे घटते, न प्रधानपरियग्रहे जीवपरियश्रहे था। तस्मादानब्वमयः 
परमात्मेति स्थितम । 
इदं त्विद्ठ वक्तव्यमु-स वा पवप पुरुषोउन्नरसमयः | 'तस्माद्दा एतस्माद 
रसमयादवन्योउन्‍्तर आत्मा प्राणमय/ तस्मात्‌ “अम्योडन्तर जात्मा मनो- 
मयः तस्मात्‌ “अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमय/ ( ते० २।१,२,३,७ ) इति च विकाराथें 
मयटप्रवाहे सत्यानस्दमय एवाकस्मादथेजरतीयन्यायेन कथमिव मयठः प्राचुयॉर्थत्वं 
ब्रह्मधिषयत्यं चाश्लीयत इति ? मान्च्रवर्णिकब्रह्माधिकारादिति चेतु ,-न, अन्नमयादीना- 
. अपि तहं ब्रह्मत्वप्रसक्ः। अत्ाह - युक्तमस्तमयादीनामत्रहत्वं, तस्मात्तस्मादान्तरस्था- 
न्‍्तरस्थान्यस्यास्यस्यात्मन उच्यमानत्वाद्‌ , आनन्द्मयाक्त न कश्विद्न्य आन्तर आत्मो- 
भागमती 
स्वमतपरिग्रहायमेकदेशिमत दृषयति & हुई तिवहु वक्तत्यप्त्‌ इति & । एप तावदुत्सर्गों बतू-- 
ज्ंदा पुरुछं प्रतिष्ठेति ब्रह्मशब्वात्मतीयते | 


विशुद्धं ब्रह्म, विफृ्त स्वानन्वम्पप्राब्दतः ॥ 








भामती-व्याख्या 

विक हैं। आशय यह है कि 'यदा ह्ोवेष एसस्मिन्‌ अहृ्येध्तात्स्येडनिरक्तेटनिलयने5भय प्रतिष्ठां 
विन्दते” (ते. उ.२७ ) इस श्रुति के द्वारा आतत्दमय पदार्थ के साथ जो जीव की 
तद॒पापत्ति दिखाकर मुक्ति का स्वरूप दिखाया गया हैं, वह तभी उपपन्‍त हो सकता है, जद 
कि आनंनन्‍्दमय पदार्थ को ब्रह्मलप माना जाय ] ॥' १७-१९ || 
एकदेशों के मत का निरास - 

कथित एकदेशी के मत में यह प्रश्न उठता है कि “स वा एघ पुरुषोंउल्नरसमय:” 
( तै. 3. २॥१ ), “तस्माद्वा एतस्मादन्तरसमावयाद अन्योउन्तर आत्मा प्राणमयः” (तै. उ. २२), 
“तस्म्राद्वा एतस्मात्‌ प्राणमग्राद्‌ अन्योउन्तर आत्मा मनोमयः:” (ते, उ. ३३ ), “तस्माह़ा 
एतस्मान्मनोमयाद अग्योउत्तर आात्गा विज्ञानमय:” (तै. उ. २४), “तस्माद्वा एतस्माद 
विज्ञानमयाद्‌ अन्योपत्तर आत्मा आतत्दमयः” (तै. उ. २७) यहाँ सब पाँच वाक्यों में 'मयद्‌' का 
प्रयोग हुआ है, पूर्व के चार दाकों में तो 'मगद' विकाराथक हैं किन्तु पद्म वाष्य में 'मयद' 
प्राचर्पाथंक मात लिया गया, "ह बऱों ? विकाराथंक “मयट्‌' के प्रवाह में अकस्मात्‌ एक मयद्‌ 
को प्राचुर्यार्थंक वयोंकर माना जा सकता है? यहाँ तो 'अधघ॑जरतीय” न्याय छागू होता है 
[ अर्धजरती यन्याय का स्पष्टीकरण करते हुए सोमेश्वर भट्ट कहते है--“केनचित्पाशुपतेन सर्व॑- 
जरत्या योषितो55 पभोग्यत्वात्‌ सर्वेतरुष्याश्र वृद्धेप्यदचिप्रसज्भाद्‌ भर्घजरत्यानयने दूत: प्रेषित: 
( नया. सु. पृ. १३५ ) । आधी बूढ़ी और आधी तरुणी स्त्री का निर्माण या अन्वेषण जैसे 
असंगत है, वंसे ही एक प्रवाह में पठित कुछ मयद्‌ प्रत्ययों को विकाराथेंक और कुछ को 
प्राचुर्याथंक मानना असंगत है। इस न्याय के लिए आधा तीतर और आधा बटेर' की कहावत 
प्रचलित है | । 

ब्रह्म पुचछं प्रतिष्ठेति ब्रह्मशब्दात्‌ प्रतीयते । 
विशुद्धं ब्रह्म विकृतं त्वानन्दमयशब्दतः॥ 
श्ष्र 








श्श्८ ब्रह्मसूत्रशाहुरमाध्यम्‌ [अ- १ पा. १ स्‌. १८ 


ज्यतते, तेनानन्द्मयस्य ब्रह्मत्यम्‌ , अन्यथा प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियाप्रसज्ञादिति । अधों- 
च्यते,- यद्यप्यक्षमयादविभ्य इवानन्दमयाद्न्‍्योउम्तर आत्मेति न श्रयते, तथापि नाननन्‍्द्‌ 
मयस्य ब्रह्मत्व, यत आनन्दभयं प्रकृत्य श्रयते--तस्य प्रियमेव शिरः | मोदों वृक्षिणः 
: ' प्रमोद उत्तरः पक्षः | आनन्द आत्मा | ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा' ( ते० ५५ ) इति | 
तत्र॒ यद्‌ ब्रह्म मन्त्रषण प्रकृतम्‌--सत्यं शानमनन्‍्तं ब्रह्म इति, तदिह बअह्ाय पुच्छ 
प्रतिष्ठा! इत्युच्यते। तद्चिज़िल्ापयिषयेवाह्ममयादय आनन्वमयपयन्ताः पत्च कोशा 
कछण्यन्ते । तत्र कुतः प्रकृतहानाउप्रकृतप्रक्रियाप्रसज्: ? नन्वानन्दमयस्यावयवत्वेन 
ब्रह्म पुच्छे प्रतिष्ा' इत्युच्यत्ते, अक्षमयादीनामिव इदं पुच्छंं प्रतिष्ठा इत्यादि | तन्न कर्थ 
ब्रह्मणः स्वप्रधानत्वं शफ़्यं चिह्नातुम्‌ ? प्रकृतत्वादिति ब्रमः | नन्‍्वानन्द्मयावयवत्यवे 
नापि ज्रह्मणि चिश्ञायम्राने न प्रकृतत्वं हीयते, आनन्यमयस्य बह्मत्वादिति । अन्नोच्यते,- 
तथा सति तदेच बह्मानन्द्मथ जात्माउचयचथो, तवेध च ब्रह्म पुच्छूं प्रतिष्ठावयव्र इत्य- 
सामशञ्जस्यं स्थात्‌ । अन्यतरपरिश्रहे तुयुक्ता ब्रह्म पुुलछ॑ प्रतिष्ठा' इत्यत्रेथ ब्रह्मनिदेश 
आश्चयितु, ब्रह्मशब्द्संयोगात्‌ ; नानन्द्मयवाक्ये ब्रह्मशब्दसंयोंगाभावादिति | 
ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा! इत्युक्त्वेदमुच्यते,- तद्प्येष इलोंकों भवति। अखन्‍्नेध स 
मंवति | असद्‌ ब्रह्मति बेद चेत | भस्ति ब्रह्मति चेढ्ेंद। सन्‍्तमेन ततो चि६दुरिति 
(ते० २६) | अर्स्मिश्व इलोके उननुकृष्यानन्दूम्यं, त्रह्मण एव भावाभावधेदनयोगुणदोषा 
भिधानाद्‌ गम्यते ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा' इत्यत्र ब्रह्मण एव स्वप्रधानत्वम्रिति | न चानन्द- 
मयस्थात्मनों भावाभावशद्टा युक्ता; श्रियमोदादिविशेषस्यानन्दमयस्य सर्वलोकप्रसिद्ध 
त्वातू | कर्थ पुनः स्वप्रधानं सद्ब्रहय, आनन्द्मयस्य पुच्छत्वेन निर्दिश्यते-- ब्रह्म पुच्छू 
प्रतिध्ा' इति ? नेष दोषः; पुच्छघस्पुच्छ, प्रतिष्ठा परायणमेकनीर्ड लोकिकस्यानन्द- 
जञातस्य ब्रह्मानन्द इत्येतदनेन विवक्ष्यते, नावयवत्वम्‌ ; 'एतस्पेबानन्दस्थान्यानि 
मूतानि मात्रामुपजोचन्ति! ( बृह० ४|३।३२ ) इति अत्यन्तरात्‌ । अपि च आानन्दमयस्य 
ब्रह्मत्वे प्रियाद्यययवत्वेन सकिशेष ब्रह्माम्युपगन्तब्यम्‌ , निर्िशेयं तु ब्रहा वाकयशेषे 
अयते; वारुमनसयोरगोचरस्वाभिधानातु--'यतो बालों निवततन्ते अप्राप्पय मनखा 
सह | आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्नों विभेति कुतश्नेति! ( तें० २५,)। अपि थ आनन्द 
प्रचुर इत्युक्तडपि दुःख्ास्तित्वमपि गम्यते; प्राचुयेस्थ लोके प्रतियोग्यण्पत्वापेक्षस्वात्‌ | 
तथा च सति “यज्न नान्यत्पश्यति नान्यच्छणोत्ति नान्यद्धिजानाति स भूमा' (७।२७१) 
इति भूम्नि ब्रह्मणि तहशतिरिक्ताभावश्वतिरुपरुध्येत। प्रतिशरीरं च॒ श्रियादिमेदादा- 
नम्वभयस्यापि भिन्नत्वम्‌ , जहा तु न प्रतिशरीरं भिद्यते; 'सत्यं ज्लानमनन्तं ब्रह्म 
( तेक्ति० २।१ ) इत्यानन्त्यश्रतेः, 'एको वेवः सर्वभूतेषु गूदृः खवंज्यापी सर्वभूताभ्त 
रात्मा! ( एवे० ६।११ ) इति थे अत्यन्तरात्‌ | न चानन्दमयस्याम्यासः अयते, प्राति 
ते 
तत्न कि पुण्कापरशर्मामिथ्माहाराबकसया दिए वात्याशणवपर/बेन प्रयोगाविहाप्यवयवप रत्द्वातु पुरछ- 
पदत्य तत्समानाधिकरणं ब्रह्मपवभपि ध्वायं॑त्वागेन कथश्चिदवयवपरं व्याह्यायतार ? आनन्दसयपद॑ 





भामती-ध्यार्या 
[ ब्रह्म! शब्द और “आनन्दमय' शब्द पर ध्यान देने से प्रतीत होता है कि 'ब्रह्म' शब्द से 
अविकृत विशुद्ध चिदात्मा की एवं 'आतन्दमय' शब्द से आनन्द के विकारभूत पदार्थ की 
प्रतीति होती है, भतः उक्त दोनों शब्दों का सामानाधिकरण्प क्योंकर सम्भव होगा ? ] यहां 
यह सन्देह होता है कि 'पुरु्छ' पद का "ब्रह्म! पद के साथ समभिव्याहार एवं अन्नमयादि का 





न प्रह्मत्वम्‌ ] हिन्दीसद्दितमामतीसंवलितम २१९ 


पदिकाथमातजमेव हि सर्वेत्राभ्यस्यते--रसो वे सः, रख॑ छोवाय॑ ल्ब्ध्या35नन्‍दी- 
भमवति, को हावान्यात्कः प्राण्यात्‌ , यदेष आकाश आनन्‍्दो न स्थात'। 'सेंपा5उन- 
न्द्स्य मोमांसा भवति! | 'आननन्‍्दं त्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्वनेति' ( ले० २७,<,५ ) 
'आनन्दो तह्मंति व्यजानात' ( तें० ६६ ) इति च। यदि च॑ आनन्द्मयशब्द्स्थ ज्हा- 
विषयत्व॑ निश्चितं भवेत्‌ , तत उत्तरेष्यानन्दमात्रपयोगेष्वप्यातन्दमयाभ्यासः करुण्येत । 
न त्वानन्द्मयस्य ब्ह्मत्वमस्ति, वियशिर स्त्वादिभिहतुभिरित्यवोचाम | तस्माच्छुत्यन्तरे 
'विज्ञानमानन्द॑ ब्रह्म' (दृ० ३॥९।१८ ) इत्यानन्दप्रातिपद्किस्थ ब्ह्मणि प्रयोगव- 
शेनात्‌ | 'यदेष आकाश आनन्दो न स्थाद' इत्याविजेद्लघिषयः प्रयोगों न त्वानन्द्मया- 
भ्यास इत्यचगम्तव्यम्‌ | यस्त्वयं मयडन्तस्थेबानन्दशब्दस्याभ्यास!-- एतमानन्द्मय- 
मात्मानमुपसंक्रामति' ( तं०२/८  इति, न तस्य ब्रह्मचिषयत्थमश्ति, थिकारात्मना- 
मेवाज्षमयादीनामनात्मनामुपसंकमितव्यानां प्रवाहे पतितत्वात्‌। नन्वानन्द्मयस्थोंप- 


भागत॑। 
चान्नम्यादविविकारवाचिप्राथपठितं विकारबाचि वा, कथज्षित्‌ प्रचुरानस्ववात्ति या प्रह्मण्यप्रस्िद्धं कया- 
चिद्‌ वृत्त्या ब्रह्मणि व्याज्यापताम्‌ ? आनन्वपदाध्यासेन च ज्योतिष्पदेनेव उ्यो।तष्टोम आनन्दमपों लच्यतास, 
उतातन्वम्यपद विकाराथंमस्तु, बहमपदं च ब्रह्मण्येब स्वायेस्तु, आतन्वपदाध्यास्त्न स्वार्थ, पुच्रछपद*" 
सात्रमवयवप्रायलिखितम घिकरणपरतया व्याक्रियतामसिति कृतबुद्धप एच विवाहकुर्वन्तु | तत्र 
प्रायपाठपरित्यागों.... मुल्यत्रितवलद्भुनम्‌ । 
पूर्वल्मिल्नुत्तरे पक्षे प्रायपाठह््य बाधनम ॥ 

पुच्छपद हि वारूषों मुक््य सदानन्वम्यावयवे गोणमेवेति मुख्यश्षब्याथंलल़नम अवयवपत्तायास्त- 

घिफरणपरतायां च॒ तुल्पम | अवयवप्रायलिखबाधश्न विफारप्रायलेखबाधेन तुल्यः | श्रह्मपदमानन्यप्पपदन्त 
भामती-भ्यास्या 
प्राय-पाठ देख कर क्या यह मात लिया जाय कि अवयवार्थक पुच्छे पद-समभिव्याहत 'ब्रह्मा' 
पद अपने विशुद्धचिदात्महूप वाच्यार्थ को छोड़ कर अवयवरूप अर्थ कों कहता है? या 
आनन्दमय' पद विकारा्थक पदों के प्रवाह में पठित होने केष्कारण विकार-वाची हैँ? या 
किसी प्रकार प्रचुर आतन्द का वाचक है? या ब्रह्म में अप्रसिद्ध होने पर भी किसी वृत्ति 
के द्वारा ब्रह्मपरक है ? या जैसे अभ्यस्त "ज्योति पद की ज्योतिष्टोम में लक्षणा होती है, वैसे 
ही अध्यस्त 'आनन्द' पद की आनन्दमय में लक्षणा कौ जाय? अथवा 'आनन्दमय' पद 
विकारा्थंक ही रहे, ब्रह्म' पद भी अपने स्वाध॑भूत ब्रह्म का ही वाचक रहे, 'आनन्द” पद 
का अभ्यास भी अपने स्वाधंमात्र का समपंक रहे, केवल 'पुरुछ' पद अवयवार्थक पदों के प्रवाह 
में प्रविष्ट होने के कारण अधिकरणार्थक मान लिया जाय ? इन प्रश्नों पर विवेचकों को अपना 
विचार प्रस्तुत करना चाहिए | उन पक्षों में -- 
प्रायपाठपरित्यागों मुख्यत्रितयलूद्ुनम्‌ । 
पर्वस्मिन्नुत्तरे पक्षे प्रायपाठस्य बवाधनम्‌ ॥ 

[ “मयट' प्रत्यय विकाराथ में, 'ब्रद्म' शब्द ब्रह्मुरूप अर्थ में और अभ्यस्यमान आनन्द” शब्द 
प्रकृत्यर्थ में स्वभावत: मुख्य है, इन तीनों स्वभावों का पूर्व पक्ष में उल्छड्लन और 'आनन्दमय! 
पद का विकारार्थक पदों के प्राय में पाठ उपेक्षित हो जाता है| उत्तर पक्ष में केवल 'पुच्छ' पद 
का अवयव-प्रायन्पाठ बाधित होता है, मुख्याध्क तीनों पदों पर किसी प्रकार का आघात नहीं 
आता ] अर्थात्‌ 'पुच्छ' पद पशु की बालूधि ( लछाड्गल ) में मुख्य होकर आनन्दमय के 
अवयवार्थ में गीण ही माना जाता है। मुख्य शब्दार्थ का उल्लडून अवयवपरता और 





२२० ब्रह्मसत्रशाइरभाष्यम्‌ ([अ- १ पा. रे खू: १५% 


संक्रमितव्यस्यान्रमयादिवदज्हासत्वे सति नंबर चिदुषो ब्रहाग्राप्तिः फर्ल निर्दिएं भवेत | 
नैध दोष), आनन्द्मयोपसंक्रमणनिद्शेनंब पुच्छप्रतिष्ठाभूतत्रह्मप्राप्तेः फल्स्थ निर्विष्ठ- 
स्वात्‌ | 'तदष्येष इल्लोको भवति | यतो बाचो निवतन्ते'! इत्यादिना च॒ भ्रपब्च्यम्तान- 
त्वात्‌ | या त्वानन्दमयसंनिधाने 'सोउकामयत बह स्थां प्रजायेयेति' इयं अ्रुतिरुदा- 
हता, सा '्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा' इत्यनेन संनिद्विततरेण ऋंह/णा संम्बध्यमाना नाननन्‍्द- 
मयस्य ब्रह्मतां प्रतिबोधयति । तवपेक्षत्वाच्चोत्तरस्य अन्धस्य 'रसो बे सः' इत्यादेनों- 
नम्द्मयविषयता । न्ु 'सोउकामयत' इति बऋरहाणि पुलिकृनिदंशों नोपपद्यते। नाय॑ 
दोषः, 'तस्माद्दा एतस्मादात्मस आक्राशः संभूत/ इत्यत्र पुंलिज्ननाप्यात्मशब्देन 
ब्रहणः प्रकृतत्वात्‌ । या तु भा्गवी बारुणी विद्या 'आनन्‍्दो उहोति व्यजानादू इति, 
तस्यां मयडश्नवणात्‌ , भ्रियशिरस्त्वाद्यश्रवणाच्च युक्तमानन्दस्य बरहे/त्वम्‌ । तस्मादणु 
मात्रसपि विशेषमनाशित्य न स्वत एवं प्रियशिरस्त्थादि ऋरह्मण उपपद्मयतें | नचेह 
सविशेषं ब्रह्म प्रतिपिषादयिषितं, बाऊुमनसगोचरातिक्रमध्तेः | तस्मादज्षमयादिष्वि- 
भामती 
जानन्दपिद्भिति तितयलद्भुनं ध्वधिकं, तस्मान्मुख्यत्रितमलद्भुनादसाधीयात्‌ पूरब: पक्षः। सुण्यत्रपानु 
गुण्येत तुत्तर एवं पक्षों युक्त | बपि चाकदम्पपदत्प बल्मार्थत्वे ब्रह्न एच्छमिति मन समक्षसम्‌ | नहि 
तवेबावयव्यवयवश्चेति युक्तम्‌। आधारपरता्ते च पुरुछगब्दस्प प्रतिष्ठेल्पेतन्प्युउय्नतरं भवति । आनन्द" 
मयह्य चान्तरस्वमप्तमथादिकोशापेक्षपा । ब्रह्मणस्वान्तरध्वन/तत्दमपादय दूगम्यत इति तर धुस्योक्तम्‌ । 
एवं चान्नमपाविववानन्दमयत्य प्रियाद्यगयंबयोगो पुक्तः । वाहुमतस्तामाचर तु परज्रह्मण्पुपा घिप्न्तर्भान्य 
प्रियाद्यवयवयोगः प्राचुय्य च क्लेशेन व्यास्यापेयातान्‌ । तथा च सास्त्र्तिकस्प ब्रह्मण एवं ब्रह्म पुच्छ 
प्रतिष्ठेति स्वप्रघानस्याभिघानातु तध्येबाधिकारों तानस्वमवस्पेति । सोइकामयत्तेत्याच्वा अपि शुतपों ब्रह्म 


बिषया नानन्वप्यविषया इत्पर्थ संक्षेप | चुगतनन्पतु ॥ 


भामतो-अ्यास्या 

अधिकरणार्थपरता-इन दोतों पक्षों प॑ सात है। अजयव।बंक यदों के प्राय-पाठ का बाघ 
बिकाराथंक पदों के प्राय-पाठ-ब।ध के तुल्य है, किन्तु “ब्रह्म' पद, आनन्दमय' पद और 
'आनंन्द' पद--तीनों की मुख्यार्यत्ता क। बाब अधिक होता है, अतः भुझुय वितय का उल्छच्जून 
होने के कारण पूर्व पक्ष अयुक्त और मुख्य-त्रितम का पोषक होने के कारण उत्तर पक्ष श्रेष्ठ है । 

दूसरी बात यह भी कि 'आनब्दमय' पद को ब्रह्माधंक मानने पर “ब्रह्म पुल्छन्‌-- 
इस वाक्य का सामज्जस्य नहीं बेठता, क्योंकि वही ब्ह्य अवधंयी भी भर अपना अवयव भी 
हो--ऐसा सम्भव नहीं । 'पुच्छ' ग़ब्द को आवारपरक म।नने यर अतिटा' पद भी उपपन्नत्तर 
हो जाता है । आनन्दमय में अभ्यन्तरता का प्रतिदाइस अंत्रभधांद काशों की अपेक्षा किया 
जा सकता है। ब्रह्म में सर्वान्तरता तो अर्वात्‌ सिद्ध हो जाता है, भत्तः श्रुति ने उसका 
अभिधान नहीं किया । इस प्रकार अन्नमथादि के समान आनन्दछंब + प्रियादि अवबवों का योग 
ओर प्राचुर्य का समन्वय हो सकता है, विम्तु जहू उुकर नहीं, अपियु बलेश--साध्य हूँ । फलत: 
"सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ?- इस मन्त्रवर्ण में प्रस्तावित हह्मय क। हा "बहा पुच्छ प्रतिष्ठा"-- यहाँ 
पर मुख्यतः अभिधात किया गया है, वही अधिकृत है, जानल्दस4 नहीं। 'सोख्कामयत” 
( है. उ. २६ ) इत्यादि शुत्ियाँ भी ब्रह्म को ही विषय करती हैं. आवन्दमप को नहीं | शेष 
भाष्य सुगम है। [यह जो शब्भा होती है कि ब्रह्म पर नपुंतक लिड्भे हैं, उसका 
“सोइकामयत”--यहाँ पुह्लिज्ञरूप से निर्देश इषोकर हागा ? उप्त शक्क का समाधान यह 
हैं कि “तस्माद्ठा एतस्मादात्मकः आकाश: सम्भूत:"- इत्यादि वाक्‍यों में उसी ब्रह्म का 








न ब्रह्मत्वम्‌ ] हन्दो सहितभामती संवलितम्‌ २२१ 


वानन्द्मग्रेउपि विकारार्थ एव मयड्‌ विशेयों न प्राचुयाथेः, सून्नाणि त्वेव॑ व्याख्येयानि-- 
ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा' इत्यन्॒ किमानन्द्मयावयबत्वेन ब्रह्म बिचक्ष्यत उत स्वप्रधानत्वे- 
नेति ? पुच्छशब्दादवयवत्वेनेति प्राप्त उच्यते-- आनन्वमयो 5म्यासात्‌ । आनन्दमय 
आस्मेत्यत्र बहा पुच्छे प्रतिष्ठा' इति स्वप्रधानमेच ब्रह्मोपदिश्यते, अभ्यासात्‌ | 
असब्नेव स भवति' इत्यस्मिन्निगमनश्लोके त्रह्मण एवं केवलस्याभ्यस्यमानत्वात्‌ | 
पविकारशब्दास्नेति चेल्न प्राचुर्यात! । विकारशब्देनावयबशब्दोउभिप्रेतः। पुच्छमित्य- 
बयबशब्दान्न स्वप्रधानत्व॑ ब्रह्यण इति यदुक्त, तस्य परिहारो वक्तव्यः | अन्रोच्यते-- 
साय॑ दोषः, प्राचु्यादष्यवयवशब्दोपपत्ते! | प्राजुय प्रायापक्तिश, अचयवप्राये वचन- 
मिल्यर्थः। अस्नमयादीनां हि. शिरआदिषुपुच्छान्तेष्ववयवेषूक्तेप्वानन्दमयस्थापि 
शिरभादीनन्‍्यवयवान्तराण्युकत्वा उवयघप्रायापत्त्या ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा' इत्याह, नावयब- 
विवक्षया | यस्कारणमभ्यासादिति स्वप्रधानत्व॑ ब्रह्मणः समर्थितम्‌। 'तड्धेतुब्यपदे- 


भामती-व्यास्या 
'आत्मा' पद के द्वारा उल्लेख किया गया है, जो कि पुल्लिज् है। यह भृगु-द्वारा प्राप्त और 
वरुणोप दिष्ट विद्या में कहा गया है-- आननद॑ ब्रह्मेति व्यजानातु" ( ते, उ. ३।६ )। वहाँ 
'मयद' का निर्देश नहीं, अतः आनन्द में ब्रह्मत्पता वहाँ सम्भव है । ब्रह्म में उपाधि का 
योग जब तक न हो, तब तक प्रियशिरस्त्वादि का सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकता। यहाँ 
सोपाधिक या स्विशेष ब्रह्म विवक्षित नहीं कि प्रियशिरस्त्वादि का योग मान लिया जाता, 
बर्पोंकि “यतों वाचो निवर्तन्ते अंगप्राप्प मनसा सह" ( ते. उ. २।४॥१ ) इत्यादि वाकक्‍्यों के 
द्वारा निविशेष ब्रह्म का प्रकरण अब॒धारित है। फलत: अन्नमयादि वाबयों में जैसे 'मयदू 
विकारार्थक है, वैसे ही 'आनन्दमय' शब्द में भी विकारपरक मयद्‌ मानना ही न्याय-संगत 
है, प्राचुर्यायंक नहीं । श्रुति का ऐसा तात्यय॑ मानने पर इंस अधिकरण के सूत्रों का जो विरोध 
होता है, उस्तकी निवृत्ति के लिए गौणी वृत्ति या छक्षणादि के द्वारा सूत्रों की अन्यथा व्याख्या 
कर लेनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मावर्गात में श्रुति-वायय प्रधान कारण है और सूत्र-वावय अप्रधान 
या गौण साधन, अंत एवं महा जैमिनि ने मुख्य शब्दों को छक्षणादि न मान कर गौणी भूत 
पदों की ही लक्षणा को न्‍्यायोचित ठहराया है--“'गुणे तु अन्यायकल्पना” (जे. यू. ९३१५४) | 
वातिककार भी कहते हैं- 
वैदिक जैमिनीयं॑ च यत्र वाक्य विरुध्यते । 
अध्याहारादिनिः घृत्र वैदिक तु ययाश्रुतम्‌ ॥ ( श्लो. वा. पृ. १५४ ) 

लक्षणादि के द्वारा सूत्रों का तात्वर्य ऐसा पर्यवसित होता है--आनन्दमय' शब्द 
की “ब्रह्म पुच्छ॑ प्रतिषा”--इस वाक्य के घटकीभूत 'ब्रह्म पद में लक्षणा की जाती हे । 
आशय यह है कि 'आनन्दमय” इत्थादि वावयों में जो “ब्रह्म १5७ अप्रतिष्ठा”-यहाँ प्रयुक्त 
“बरह्म' पद मुख्यावंक हैं, अतः वहाँ श्रुति को 'ब्रह्म अधिकरणम्‌'- ऐसा कहना चाहिए था, 
किन्तु वैसा न कह कर जो 'ब्रह्म पुच्छम्‌'- ऐसा कहां गया हैं, उसका कारण यह है कि पूर्वे- 
वाकयों में अवयवार्थक पदों का प्रयोग सन्निहित था, अतः सन्निधान के अनुरोध से अवयवा- 
थक 'पुच्छ' पद का प्रयोग कर दिया गया, किन्तु इसकी भी अधिकरण में लक्षणा की जा 
राकती है, [ अतः: “आनन्दमयो5भ्यासात्‌ु” इस सूत्र का अर्थ पह पर्यवसित होता है कि 
आनन्दमग्पदोपलक्षित "ब्रह्म पुछे प्रतिष्ठा/--इस वाबय का घटकोशूत 'ब्रह्म' पद अपने 
ब्रह्मत्मक भुख्यार्थ का ही बोधक है, क्योंकि 'असन्नेव स भवति असद ब्रह्ेति चेंद वेद/' 


र२२ प्रह्सभ्शाह्रमाष्यम्‌ [अआ. १ पा. १ सू. १९ 


शाच्च” | सर्वस्य हि विकारजातस्थ सानन्द्मसयस्य कारणत्वेन ब्रह्म व्यपदिश्यते- 
५दं ,सर्वमसजत | यदिद्‌ं किल्च' ( तें० श६ ) इति | न च कारणं सत्‌ ब्रहा स्वधिका 
रस्यानन्द्मयस्य मुख्यया बृस्याउवयव उपपच्चते। अपराण्यपि खुत्राणि यथासंभव 
पुरछवाक्यनिर्दिएस्पेव ब्रह्मण उपपावकाति द्वष्टव्यानि ॥ १९ || 








भामती 

& सुत्राणि स्वेब॑व्याब्येपानि इति & । वेबसुत्रयोविरोधे गुणे ध्वन्याग्यकपनेति सुन्नाण्यस्यषा 
नेतत्यानि । आनत्वमयदाब्देन तद्ाक्पत्यअन्मापुक्छप्नतिऐरेस्येतबुग्त श्रद्मपदमुपल्तचपते । एतदुक्तक भवति+- 
आनमन्वमय दइृत्याविवाक्ये यद्‌ ब्रह्म पुच्छ प्रतिए्ठेति ब्रह्मपवं, ततु स्वप्रधानधेबेति । यत्त श्ह्माधिकरणमिति 
बक्तम्पे ब्रह्म पुच्छमित्याहु श्रुतिः, तत्कस्य हेतों:? पुर भवयवप्रधानप्रयोगातु तत्प्रयोगस्पेव बुद्धों ््चिधानातु, 
तेनाथि चाधिकरणलक्षणोपपतेरिति ॥ 'मान्त्रवणिकमेव च गीयते & ॥१०॥ यस्तत्थं ज्ञानभित्याबिता 
भत्जवर्णत अद्योक्त तवेतदुपायभुतेन ब्राह्मणेन स्वप्राघान्येन गोयते- ब्रह्म पुज्छ श्रतिष्ठेति | अवपयबचनत्वे 
व्वस्य सन्‍्ह्रे प्राधान्य ब्राह्मणे ह्वप्राधास्थमिति, जापयोपेप्रयोसंन्त्ज्माह्मणयोविप्रतिरपत्तिः स्थाविति ॥ 

# नेलरोप्नुपपत्ते: & । अंत्र इतश्ाानन्दमप इति भाष्यस्य स्थाने इतश्न ब्रह्म पुछ्छ प्रतिष्ठेति 
पठितव्यम्‌ | & भेवत्यपदेशाध्च & । अन्रापोतश्चानस्वभय इत्यस्थ चानल्यसथाधिकार हत्यस्य च भाष्यल्य 
स्थाने ब्रह्म पुत्छ प्रतिष्ठेति च ब्रह्मपुल्छाधिकार इति च पठितव्यम । # कामाक््च नानुमानापेक्षा & । 
8 मस्मिन्नस्य व्‌ तशोग ज्ञास्ति & । इृत्यनपोरपि सूत्रयोर्भाष्ये आनत्वम्यस्थाने ब्रह्म पुरुछ प्रतिष्ठेति 


पाठों व्रष्टच्य: । & तडेतुग्यवेशाच्च & । विकारस्यथानन्वमपत्य ब्रह्म पुच्छमययवशचेतु क्य स्वश्यात्य 


भामती-र्याल्ष्या 
( तै० उ० २६।१ ) इत्यादि वाक्‍्यों में केवल ब्रह्म ही अभ्यस्थयमान है ॥ १२॥ “'बिकार- 
शब्दान्नेति चेन्न, प्राचुर्यात्‌॒”--इस सूत्र में 'विकार' शब्द से अवयव अभिप्रेत है । 'अवयवा- 
थक पुच्छ पद के योग में “ब्रह्म” पद मुख्याथथंक क्योंकर हो सकेगा ? इस शद्भूा का परिहार 
इस सूत्र से किया गया है-“नायं दोष, प्राचुर्यात्‌”। प्राचुय का अर्थ है--प्रायपांठ । 
अवयवार्थक अन्नमयादि पदों के प्रवाह में पतित होने के कारण अवधयवार्थक 'पुच्छ' पद के 
द्वारा ब्रह्म का भी निर्देश कर दिया गया है, 'पुच्छ' पद से आधघाराथ॑ की विवक्षा है, मुख्य 
ब्रह्म जगत्‌ का क्लाधार ( श्रषिष्ठान ) है ही, अतः 'ब्रह्म' पद की मुख्याथ्थता में किसी प्रकार 
की अनुपपत्ति नहीं ॥ १३॥ “तद्धंतुव्यपदेशान््च'--इस सूत्र के द्वारा आनन्दमय-सहित 
समस्त विकार वर्ग की कारणता ब्रह्म में ही श्रुत है--/इदं सर्वमसृजत, यदिदं किच" 
| तै. उ. २।६ ) । कारणी भूत ब्रह्म अपने विकारभूत आनन्दमय का मुख्यरूप से अवबव नहीं 
हो सकता। अन्य सूत्र भी “ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा/--इस वाक्य में निर्दिष्ट ब्रह्म के ही 
उपपादक हैं। १४॥ ] । जो सत्य ज्ञानमनन्तम--इस मन्त्रवर्ण में ब्रह्म निदिष्ठ है, वही 
ब्रह्म इस ब्राह्मण वाक्य में उपात्त है--“ब्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठा” । यदि मन्जगत 'ब्रह्म' पद 
मुख्याथंक और ब्राह्मणवाक्यगत "ब्रह्म! पद अवयवपरक माना जाता है, तब मन्त्र और 
ब्राह्मण का उपाय-उपेयभाव सुरक्षित नहीं रहता, अतः ब्राह्मणगत 'ब्रह्म' पद को भी मुख्याबंक 


मानना आवश्यक है॥ १५॥ “नेतरोः्तुपपत्ते:”--इसमें “इतश्लानन्दमय”--इस भाष्य के 
स्थान पर “इतश्न ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा”-ऐसा पढ़ना चाहिए।। १६॥ “भेदव्यपदेशाच्च'-- 


इस सूत्र के स्थान पर “ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा” और “आनन्दमयाधिकारे” इसके स्थान पर 
“ब्रह्मपुच्छाधिकारे”- ऐसा पढ़ना चाहिए ॥ १७॥ “कामाज्व नानुमानापेक्षा” और 
अस्मिन्नस्थ च योगं शास्ति”-- इन दोनों सूत्रों के भाष्य में ही 'आनन्दमय' के स्थान पर 








हर जीवत्वाशज्ञाः] हिन्दीसद्दितभामतीसंबलितम्‌ २२३ 


( ७ अन्तरधिकरणम्‌ | २०-२१ ) 
अन्तस्तद्वर्मो पदेशात्‌ ॥ २० ॥ 

इश्मास्नायत्ते--'अथ य एषोउस्तरावित्ये हिरण्मयः पुरुषों रृश्यते हिरण्यश्म- 
भ्रह्िरिण्यकेश आ प्रणखात्सर्वें एव सुबर्ण” 'तस्थ यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी 
तस्योविति नाम स पष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित जदेति ह वे सर्वभ्यः पाप्मभ्योय 
प॒व॑ बेद' 'इत्यघिदधतम' ( छा० १॥६।६,७,८)। अधाध्यात्ममपि अथ य एपो3न्तर- 
क्षिणि पुरुषों दृश्यते” (छा० १।७।१,५ ) इत्यादि । तंत्र संशयः-कि विद्याकर्मातिशय- 
वशास्प्राप्तोस्कषें: कश्ित्संसारी सर्यमण्डले चक्षुषि चोपास्यत्वेन अयते, किया नित्य- 

भागती 

विकाश्जातस्य सानन्दमयस्य , ब्रह्म पुर्छ॑ कारणमुच्येत 'इवं सर्वश्सुजत, यदिवं किल' इति श्रष्पा 
नहाानम्दमय विका राययवों ब्रह्मविकार: सन्‌ स्वेध्य कारणमुफपपयते | तस्मावानन्दसयविकारावयवों अ्रह्योति 
तववयवयोग्यासस्धमपों शिकार हहू नोपास्यल्वेत विवक्षितः), किन्तु ह्वप्रघानमिह ब्रह्म पुच्छ 
ज्ञेयस्वेनेति सिद्धम्‌ । 


8-५ ० कल 
पुर्बल्मिन्नधिकरणेः्पास्तसमस्तविद्येषब्रह्मप्रतिपत्पमुपापतासात्रेण पदच्च कोदा उपाधप; स्थिता:, से 
तु विवक्षिताः । ब्रह्मेब तु प्रधानं ब्रह्म पुच्छ॑ प्रतिष्ठेति ज्ञेपतविनोपक्षिप्तमिति निर्णोतम्‌। सम्प्रति तु श्रद्म 
विवक्चितोपाधिभेदसपास्पत्वेनोपक्षिप्पते, न तु॒विद्याकर्मातिशयलब्धोत्कर्षो जोवात्मावित्यपदवेबनीय इति 
भामती-व्याख्या 
ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा'-- ऐसा पढ़ना चाहिए।॥ १८-१९ ॥ “तद्भतुव्यपदेशान््च” | आनरदमण्रूप 
विकार का यदि ब्रह्मा पुल्छहप अवयव है, तब आनन्दसय-सहित समस्त विकारबवर्ग ४) 
हेतुता का जो श्रतियों में प्रतिपादन है--”इदं सर्वमसृजत, यदिदं किश्व” । वह कंसे 
उपपन्न होगा । क्योंकि आनन्दमयरूप विकार का अवयवशभूत ब्रह्म समस्त जगत्‌ का कारण 
नहीं हो सकता, अतः आनन्दमंपात्मक विकार का अवयवरूप ब्रह्म यहाँ उपास्यत्वेन निदिष्ठ 
है--ऐसा कहना संगत नहीं, किन्तु 'ब्रह्म पुच्छम्‌!'--यहाँ मुख्याथंक “ब्रह्म' पद ज्ञेयभूत मुख्य 
न्रह्या का बोधक है ॥ १९ || 
न्य्चर्फेटइजडकृ-क--- 
संगति--विगत अधिकरण में समस्त उपाधियों से रहित निविशेष ब्रह्म की प्रतिर्षात्त 
( ज्ञान ) प्राप्त करने के छिए उपायश्ूत अन्नमयादि पाँच कोशों का उपस्थापक वाक्य-समुह 
प्रस्तुत किया गया, वहाँ कोशरूप उपाधियाँ विवक्षित नहीं, मान्त्रवाणिक निविशेष ब्रह्म ही 
“ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा” -इस वाक्य के द्वारा निर्णीत हुआ, किन्तु इस अधिकरण में विवक्षित 
उपाधियों से युक्त ब्रह्म उपास्यत्वेन प्रस्तुत किया जाता है | आदित्य पद के द्वारा वहु जीव 
प्रतिपादनीय नहीं माना गया, जिसने अपनी विद्या और धर्म के द्वारा परमोत्कर्ष का छाभ 
कर लिया हो । [ उपासना का यह प्रस्तुतोकरण अपने तक हो सीमित नहीं, अपितु इसका 
उद्देश्य ब्रह्म-ज्ञान के पावन शिखर पर पहुँचना ही है, कल्पतद की अमलोक्ति तथ्यपूर्ण है-- 
निविशेष॑ परं ब्रह्म साक्षात्कर्तुमनीश्वराः । 
ये मन्दास्तेष्नुकम्प्पन्ते सविशेषनिरूपणं:॥ १॥ 
वशीकृते - मनस्थेषां सगुणब्रह्मशीछनात्‌ । 
तदेवाविभंवेत्‌. साक्षादपेत्तोपाधिकल्पनम्‌ ॥। २॥ ] | 
संशय--'य एपोउन्तरादित्ये पुरुषों हृश्यते” ( छां. १॥६।६ ) इत्यादि वाक्यों में कया 


२९४ प्रह्ससप्रशाह्रभाष्यम्‌ [ झ्र. १ पा. १ खू. २० 


सिद्ध: परमेश्वर इति ? कि तावत्पापम्‌ कक संसारोति । कुतः ? रूपचत्त्यक्षचणात्‌ | 
आदित्यपुरुषे तावत्‌ 'हिरण्यइ्मश्नः' इत्यादि रूपमुदाहतम्‌ | अक्षिपुरुषेडपि तदेबाति- 
देशेन प्राप्यते- तस्थेतस्य तदेंच रूप यद्मुप्य रूप इति । नच परमेश्वरस्य रूप" 
बस्व॑ युक्तम्‌ , 'अशब्दमस्पशेमरूपमब्ययम्‌' ( का० १।३।९५ ) इति श्रुतेग, आधघारअ्रच- 
णाव्य--“य पएषोउन्तरावित्ये', “य एषोउन्तरक्षिणि' इति | न ह्मनाधारस्य स्वमहिमप्रति- 
घ॒स्य सर्वव्यापिनः परमेश्वरस्याघार उपदिश्येत । 'स मगयः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति 
स्‍्वे महिस्ति' ( छा० ७।२४११ ) इति। “आकाशबत्सवंगतश्व नित्यः इति च श्रतो 
भवतः । पेश्वय मर्यादाभ्तेश्व । 'स एव ये चामुष्मात्पराञ्ो लोकास्तेषां चेष्ट देवका- 
मानां च' (छा० १।६।८ ) इत्यावित्यपुरुस्थैश्वर्यमर्यादा । 'स एप ये चेतस्मादर्वाश्वो 


ल्ोकास्तेषा चेष्टे मुष्यकामानां च' चे्टे मनुष्यकामानां च' ( छा० १७५६ ) इत्यक्षिपुरुषस्थ | नच परमेश्व- 





भामतों 
निर्णीषते | तज्न -- 
पर््यादाधाररूपाणि संत्तारिणि परे न तु । 
तस्मादुपात्य: संसारी कर्मानधिकृतो रवि: । 
हिरण्यदमश्रु रिस्यादिस्पश्नबणातु, य एपो:म्तरावित्ये य एषोडल्तरिक्षणीति चाधारभेवन्नवणाद्‌ ये 
चामुष्मात्पराज्नो लोकास्तेषां चेटे वेवकामातां चेस्येशवर््यभर्म्पदाशुतेश्च, संसायेव कार््यकारणसल्ूतात्मकों 


हृपादिसम्पप्त इज्लोपा्पः, न तु॒ परमात्मा “अग्ब्दमस्पक्शम्‌' हृत्यादिश्ुतित्रि: अपास्तसमस्तरूपन् स्थे 
महिस्नि! इत्पाविश्ुतिभिरपाकृताधारक्ष (एप सर्वेश्बर:” इत्याविश्ुतिभिर घिगतनिर्मग्यदिदव प्यंश्व. शक्प 
उपास्यल्वेनेहु प्रतिपत्तुम्‌ । स्बपाष्मणिरहक्षादित्यपुरणे सम्भवति, शाल्स्य भनुष्याधिकारतया देबतापा: 


पुष्यपापयो रनधिकारात्‌ । रूपादिभत्वास्यथानुपपत्पा ल काय्यंकरणात्मके जीबे उपास्यस्वेन विवक्षिते 
<........सनन+न+-न---मननीकाणयनाणननननननााा 


भागमती-पाछ्या 
जीव उपास्यत्वेन श्रुत है ? अथवा नित्य सिद्ध परमेश्वर ? 
पूर्वपक्ष-यहाँ आदित्यपुदष की उपासना प्रस्तुत की जाती है-- 
मर्यादाधारझहूपाणि संस्तारिण परे न तु। 
तस्मादुपास्यः संसारी कर्मानधिकृतो रवि: | 
श्रुति-प्रतिपादित मर्यादा, आधार और रूपात्मक उपाधियाँ जीव में ही सम्भावित 
हैं, परमेश्वर में नहीं, अतः जीवविशेष ही उपास्यत्वेन उपस्थित किया जाता है--'हिरण्थश्म- 
श्रुंह्रिण्पकेश:” इत्यादि स्वणिम मुँछ, दाही और केशवाला भव्यरूप वर्णित है। “ये एपोंड- 
न्तरादित्ये”ण, “य एपोःल्तरक्षिणि” इत्यादि आधार-विशेष कहा गया है । "ये चामुष्मात्‌ 
प्राज्ो छोकास्तेषां चेंटे देवकामानां च” ( छां. १।६८ )--इस प्रकार ऐश्वर्य की मर्यादा 
अवधारित है कि आदित्यलोक के ऊध्वेस्थ छोकों का ही शासन करता है । कथित रूप, आधार 
और अधिकार का समन्वय किसी संसारी जीव में हो सकता है, अतः कार्य ( शरीर ) और 
करण ( इन्द्रियादि ) से युक्त जीव ही यहाँ उपास्यत्वेन नि दिष्ट है, परमेश्वर नहीं, क्योंकि वह 
“अशब्दमस्पशम्‌--इत्यादि श्रुतियों के द्वारा समस्त उपाधियों से रहित और अपनी ही 
महिमा में अवस्थित कहा गया है--स भगवः कस्मिनु प्रतिशत इति स्वे महिम्न” ( छां. 
७२४१ ) | उसका कोई अन्य आधार नहीं और न उसके ऐचर्य की कोई सीमा-"एप 
सर्वेश्वरः” (बृह. उ. ४४२२) । आादित्य-पुरुष में समस्त पापों का अभाव भी है, क्योंकि पुण्य- 
पापात्मक कर्मो के अनुष्ठान में त्रेवणिक पुरुष को छोड़ कर अन्य किसी देवतादि का अधिकार 


: नहीं माना जाता, भतः बहू पाप-युक्त क्यों होगा ? देवताओं-हारा कर्म-सम्पादन का कहीं-कहीं 








.] ग्रह्मत्यम्‌ ] हिन्दीसद्दित मामतोसंबलितम्‌ श्र्५ 


रस्य मर्यादावदेश्वर्य युक्तम्‌, 'एघ सर्वेश्वर एव भूताधिपतिरेष भूतपाल पष सेतुर्वि- 
घरण एवां ल्ोकानामसंभेदाय' ( बू० ४४२२ ) इत्यविशेषज्ञत्तेः | तस्मान्नाक्ष्यादित्य- 
योरन्तः परमेइचर इस्येवं प्राप्ते ब्रूमः - अन्तस्तदमॉपदेशाद' इति, 'य पषो5स्तरा- 
दिल्‍्ये', 'य प्षोउम्तरक्षिणि' इसि चर अयमाणः घुरुष: परमेश्वर पघव,न संखारी। 
कुतः ? तद्धमोपदेशात्‌ | तस्थ हि परमेश्वरस्य घर्मा इह्योपविष्ठाः। तद्था -'तस्यों- 
दिति नाम' इति भ्रावयित्वा तस्यादित्यपुरुषस्थ नाम स पष सर्वेभ्यः पाप्ममभ्य 


भागती 
पत्तावत्‌ ऋगाद्यात्मकतयास्‍्प सर्वात्मफत्व॑ झ्यूपते तत्कपश्चिदावित्यपुरयस्पेव स्तुतिरित्यावित्यपुयध एजोपास्थों 
न परमात्मेत्येव प्राप्म्‌ । अनाधारस्वे च निश्यस्य॑ सर्वगतस्व॑ व हेतु: । अनित्यं हि काय्य कारणाघारभिति 
तानाघारम । निष्यमप्यसबंगतं पत्तस्मावधरभाबेतावल्थितं तदेव तस्योत्तरस्पाधार इति नाताघार तहसा- 
दुभयमक्तम्‌ | एवं प्राप्तेटभिघीयतते-- अन्तस्तद्धर्भोपवेज्ञात्‌' । 
सार्वात्म्यत्तवेबुर्तिविरहाभ्याभिहोच्यते । 
ब्रहोबाव्यभिचारिश्यां सर्वहेतुविकारवत्‌ ॥ 
सामनिदक्तेन हि सर्वपाप्मापादानतपाध्योदय उच्पते | न चावित्यस्य देबताया: कर्मानधिकारे४पि 


भाभती-व्पासख्या 

जो प्रतिपादन उपलब्ध होता है, वह अर्थवादमात्र हैं। जब कि श्रुति-प्रतिपादित रूप और 
आधारादि की अन्यथानुपपत्तिरूप आर्थापत्ति के द्वारा जीव उपास्यत्वेन निर्णीत हो गया, तब 
उस उपास्य तत्त्व के लिए जो “सैव ऋक, तत्‌, साम, तदुक्थम्‌” ( छां. १॥७४ ) इस प्रकार 
ऋणादिरूपता दिखाकर सर्वात्मकत्व घ्वनित किया है, वह अर्थवाद है और उसके द्वारा 
आदित्य-पुरुष की ही स्तुति की जाती है। फलछतः यहाँ आदित्य-पुरुष का ही उपास्यत्वेन 
निर्देश सिद्ध होता है, गेप परमेश्वर का नहीं। भाष्यकार ने यह कहा है कि “न ह्ाताघारस्म 
स्वमहिमप्रतिश्ितस्य स्वव्यापिनः परमेश्वरस्थाधार उपदिश्यते । “स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित 
इति स्वे महिम्नि” ( छां. ७२४१ | इति, ' 'आकाशवत्सवंगतश्न नित्य” ( गौड. का. ३॥३ ) 
इति च श्रतौ भवतः:" । यहाँ परमेश्वर की अनाधारता सिद्ध करने के लिए 'नित्यत्व” और 
'सर्वंगतत्व'--इन दो हेतुओं का उल्लेख किया गया है, क्योंकि घटादि अनित्य पदार्थ जन्य 
होने के कारण अपने मृदादिख्य कारण प दा को अपना आधार बनाता हैं। अतः अनाधार 
नहीं, ताकिकादि-सम्मत नित्य पदार्थ भी जो स्वंगत नहीं, ऐसे परमाष्वादि पदार्थ अताधार 
नहीं होते, क्योंकि उनके नीचे अवस्थित पृथिव्यादि ही अपने ऊपर अवस्थित 'परमाष्वादि 
के आधार हैं, अतः 'नित्यत्व' और 'स्वगतत्व'-दोनों को अनाधारता का हेतु बनाया गया है । 

सिद्धान्त -अन्तस्तद्धमोपदेशात्‌' । 

सार्वात्म्यसवंदुरितिविरहाभ्यामिहोच्यते । 
ब्रहैवाव्यभिचारिध्यां सर्वहेतुविकारवत्‌ ॥| 

आदित्यादि के अन्दर अवस्थित पदार्थ ब्रह्म ही है, क्योंकि उसी के ही सर्वात्मत्वादि 
धर्मों का यहाँ उपदेश किया गया है। सर्वात्मत्व और सर्वपाप्म-निवृत्ति--ये दोनों धर्म बहा 
के अव्यभिचारी हैं, ब्रहा को छोड़ कर अन्यत्र नहीं रहते । हिरण्यश्मश्रुत्वादि रूपविशेष का 
योग भी जहा में सम्भव है, किस्तु विकारवात्‌ ( सोपाधिक ) ब्रह्म में, क्योंकि वह समस्त 
विश्व का हेतु है, अतः आदित्यादिगत कथित हिरण्पकेशादि-युक्तत्व का व्यवहार उसके हेतुभूत 
ब्रह्म में सम्भव है । 

“तस्योंदिति नाम''--इंस प्रकार उक्त परुषतत्त्व का 'उद्‌' यह नाम बताकर इस नाम 

क्र 


श्२६ प्रह्सूजशाइर भाध्यम्‌ [ज. १पा. १ खू. २० 


उब्तिः इति सर्वेपाष्मापगमेन निर्वेक्ति। तदेव व कृतनिर्वचन नामाक्षिपुरुषस्थाप्य- 
लिविशति-“यज्नाम सन्नाम' इति। सर्वेपाप्मापणशमसश्य परमात्मन एव अयते-य 
आत्माउपदतपाप्मा' (छा० ८।७/१) इत्यादी। तथा चाशप्षुषरे पुरुषे 'संघक्तेत्साम 
तदुकर्थ तदजुस्तदूब्रह' इत्यक्सामाद्यात्मकतां निर्धारयति | सा च प्रमेश्वरस्थोपप- 
घते, सर्वकारणस्वात्सवॉत्मकत्थोपपक्तेः | पृथिव्यम्न्याद्यात्मके चाधिदेवतं ऋफ्सामे, 
भागमती 
सर्वपाध्मविरहु: प्राप्भवीयघर्माषर् हपपाप्मसस्भवे सति । न चेतेवां प्राग्भवोयों घर्म एवाह्ति, न पास्मेति 
साम्प्रतभ्‌ , विद्याकर्तातिधयसमुवाचारेध्प्यनाविभवपरम्परोपाजितानां पाष्मताप्रपि प्रसुप्तातां सम्भवात्‌ । 
न भ॒ श्रुतिप्रामाण्यादादित्यरी रा भ्रिमानिन: सर्वपाप्मविरह इति युक्तम्‌ , ब्रह्मविषयस्वेनाध्यस्याः प्रासाष्यो- 
पफ्ते; । न च घिनिगमतायां हेल्वभाज:, तज्न तज्र स्वंपाप्मविरहस्य भूषों भूयों अह्मष्येव अवणात्‌ । तस्पेव 
चेह प्रत्यभिज्ञापमांतस्य विनिगमनाहेतोविद्यमानत्वात्‌ । अपि थ॒सार्वात्म्यं जात्कारणस्य ब्रह्मण एबोप- 
पच्चते | कारणावसेदात्‌ कार्य्यंजातस्य, श्राह्मणश्व जगतुकारणत्वात्‌ । आदित्यवारीराभिमानिनस्तु जीवात्मनो 
ने जगतृकारणत्वम्‌ । न थ मुल्यायंतम्भवे प्रारत्यलक्षणया स्तुत्यर्थता युक्ता । कपवत्वच्चाल्य परानुप्रहाय 
भामती-व्याब्या 
का निर्वंचन प्रस्तुत किया गया है--'स एप सर्वेभ्यः पाप्मध्य उदितः” ( छा. १६७ ) अर्थात्‌ 
समस्त पापरूप अपादान से उदित या विमुक्त होने के कारण उसका “उद्‌' यह नाम पड़ गया 
हैं । आदित्पाभिमानी देवंता में समस्त पाप-निवृत्ति सम्भव नहीं, क्योंकि यद्यपि देवता अपने 
वर्तमान जन्म में कम का अधिकारी न होने से पापाजंन नहीं कर सकता, तथापि उसके 
पृवंजन्माजित पाप की सम्भावना बनी है, सर्वंधा पापों की निवृत्ति अ्ह्म में ही घटती है। 
भादित्यादि देवगणों में पुबंजन्माजित धर्म ही होता है, अधर्म या पाप नहीं'- ऐसा नहों कह 
सकते, क्‍योंकि देवताओं में विद्या या धर्म का अतिशय अवश्य अपने कारय॑ में पूर्ण सक्षम होता 
हैं, किन्तु अनादि पूर्व जन्मों के अधर्म या पाप भी प्रसुप्त या अक्षम अवस्था में रहते हैं, जेसा 
कि योग-भाष्यकार कहते हैं--'बलेशकर्मंविपाकानुभबनिमित्ताभिस्तु वासनाभिरनादिकाछ- 
सम्मूछितमिद चित्र चित्रीकृतमिव सवंतो मत्स्यजालं ग्रन्थिभिरिवाततम्‌” (यो घु० २।१३) । 
शूझह्वा--जब श्रुति आदित्य-पुरुष के लिए कहती है कि "स एव सर्वेब्य: पाप्मध्य 
उदितः” ( छां० १६७७ ) तब श्रुति का प्रामाण्य इसी में है कि आदित्य-पुरुष सर्बथा 
निष्पाप होता है। 
खम्ाघान-क्त श्रुति को यदि ब्रह्म के पाप्म-विरह का प्रतिपादक माना जाता है, 
तब भी उसका प्रामाण्य अक्षुण्ण रहता है। विनिगमनाभाव की भी शद्भूाा नहीं की जा सकती, 
क्योंकि ब्रह्म में ही बार-बार सर्वपाप्म-विरह प्रतिपादित है, अन्यत्र नहीं । 
सर्वात्मत्व का सामज्जस्य वस्तुत। ब्रह्म में ही होता है, अन्यत्र नहीं, क्योंकि ब्रह्म ही 
जगत्‌ का कारण है। कार्य और कारण का अभेद होता है, आदित्य-पुरुष एक जीव है, जगत्‌ 
का कारण नहीं हो सकता, अतः सर्वात्मक क्योंकर होगा ? जब ब्रह्मगत मुख्य सर्वात्मत्व 
उपपन्न हो जाता है, तब आदित्याभिमानी जीव में स्तुत्यर्थक गौण सर्वात्मत्व की कल्पना 
संगत नहीं | ईश्वर सर्वशक्ति-सम्पन्न है सद्धूल्पमात्र से ऐसे शरीरों का निर्माण कर लेता 
है, जिसमें स्वणंमय केशादि का समन्वय हो सकता है, वेसे शरीरों का धारण ईश्बर अपने 
भक्तों का उद्धार करने के लिए किया ही करता है। समस्त कार्य और विकार-वर्गं रूपवान है| 
एवं विकार-वर्ग अपने कारण से अभिन्न होता है, अतः विकारगत रूपादिमत्ता का व्यवहार 
कारणीभृत ईश्वर में वेसे ही हो जाता है, जैसे-''सर्वकर्मा, सर्वकाम!, स्वंगन्धः, सर्वरसः” 








| ] हिस्थोसहितभामतों संघलिसम रे 


वाक्प्राणाद्यात्मके खाध्यात्ममजुक्रम्याह- तस्वक्य साम च गेष्णौ' इत्यधिदेवतम्‌ । 

तथाउधष्यात्ममपि - 'यावमुष्य गेष्णौ तो गेष्णो' इति | तच्च सर्वोत्मन पघोपपचते | 

'तथ इमे घीणायां गायन्त्येनं ते गायन्ति तस्मात्ते घनलनयः' ( छा० १/अपे ) इति ज॑ 

लोकिकैप्यपि गानेप्वस्थेच गोयमानस्व॑ दृर्शधवति | तश्व परमेश्वरपरिप्रहे घटते, यधश्वि- 

भूतिमत्सस्वं भ्रीमदूर्जितमेष वा। तक्तदेवाबगच्छ त्वं मम तेजोंडासंभवम' (गी.१०।४१) 

इति भगधद्गीतावर्शनात्‌। लोककामेशितृत्वमपि निरदुर्श अथमा्णं परमेश्वर 
भामती 


कायनिर्मणिन वा, तत्रिकारतया था सर्वस्व काब्यंजातत्थ, विकारत्य च॒ विकारवतोध्तम्पत्वातावक्कप- 
भेवेनोपजिश्यते, यथा 'स्वगन्धः सर्वर्त्त:' इति । ते चर अ्रद्मतिसितं मायाह्पसतुवबण्छास्तमसाहत भवति | 
मपि तु तां कुवंबिति नाज्ास्वत्यप्रलज़:ः | क्र तु ब्रह्म निरस्तसमस्तोपाणि9ेद शेयरवेनोपक्षिप्पते, तेज 
स्ास्त्रम्‌ 'अशब्दमस्पर्वा पर मव्ययम्‌' इति प्रक्तते। तस्माहर॒पकल्थम्ति परमात्मम्युपपचते, एतेनेव भग्बादा" 
था रसेदावि ब्याह्यातो । अपि चावित्यवेहासिमालिन: संसारिणो:स्तर्ग्यामों मेदेनोक्त:, स एबास्तरादित्य 
इत्यम्तः भुतिसास्वेन प्रह्यभिज्ञापमानों भक्तुमहेँति । & तश्माले धनसनय: इति ७ । घघबन्तों विभूति- 
मन्‍्त इति यावन्‌ कस्मात्‌ पुर्तावभुतिसस्थ परमेश्वरपरिप्रहे घटत इस्पत जराह #पचढ्िभूतियद्‌ इति# । 
सर्वोत्मकत्वेर्भप विभूतिसहस्‍्वेब परमेशथरकूपामिव्यक्तिट, न ह्वविद्यातमःपिहितपरमेश्वरस्थद्येष्वविभूतति- 
भामती-श्याश्या 
( छां, ३११४४ ) | "हिरण्यएमश्रुह्रिण्पकेश:" (छां. १७ १ ) ऐसा शास्त्र ब्रह्म-निर्भित माया 
छझूप ( मिध्या रूप ) का अनुवाद मात्र करता है, अतः अशास्त्र या अप्रमाण नहीं कहा णा 
सकता । हाँ, यदि वह नीरूप ब्रह्म में रूपवत्ता की माया बुद्धि ( मिच्या बुद्धि ) को जल्म 
देता, तब वह अवश्य अशास्त्र हो जाता, किन्तु जब. वह मायान्द्वारा पूर्वोत्पादित कार्य का 
अनुवाद मात्र करता है, तब उसमें अशास्त्रत्व ( अप्रमाणत्व ) प्रसक्त क्‍यों होगा ? जहाँ 
समस्त उपाधि-रहित जेय ब्रह्म का प्रसज्भ है, वहाँ शास्त्र वस्तु-स्थिति पर पूर्ण प्रकाश 
डालता है--“अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम!” ( कठो. १।३।१५ . । फलछतः ब्रह्म मैं खूपवत्ता की 
उपपत्ति हो जाती है। इसी प्रकार “स एप ये चामुष्यात्‌ पराच्चो छोकास्तेषां चेष्टे” ( छों. 
१६८) और “य एषोउस्तरादित्ये” ( छां. १६।६ ) इत्यादि शास्त्रों के द्वारा प्रदर्शित 
मर्यादा और आधार की उपपत्ति भी ओप।धिकरूप से ब्रह्म में हो जाती है । दूसरी बात यह 
पी है कि आदित्य-शरी राभिमानी जीव से भिन्न जो बन्तयांमी के रूप में प्रदर्शित है--- एप त 
आत्मान्तर्याम्यमृतः” ( बृहू. उ. ३७३ ) । वही “अन्तरादित्ये' '-पहाँ अत्यभिन्नात होता है 
व्योंकि 'अन्त:' शब्द समानरूप से उमयन्न प्रयुक्त हुआ है, अतः अन्‍्तर्याम्ी पदार्थ की ही यहाँ 
प्रत्यभिज्ना होती है। [ उसी परमेश्वर का अधिदेबत ( देव-सम्बन्धी आदित्यादि प्रतीक में ) 
ध्यान और अध्यात्म ( यहाँ 'आत्मा' शब्द शरीर का बोधक है, अतः शरीर-सम्बस्धी 
प्राणादि में ) उपासना प्रतिपादित है । उसी का गुण-गान वीणा में होता है, अत एवं गायक- 
गण घनसनय हो जाते हैं || धतसनय का ऋआर्थ धनवान्‌ या विभूतिमान्‌ होता है। गायकों में 
विभृतिमत्व की उपपत्ति परमेश्वर के गान से क्यों? इस प्रश|्त का उत्तर हैं--  तच्य 
परमेश्वरपरिग्रह एवं घटते, 'यथ्द्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदृ जितमेब वा। तत्तदेवावगच्छ,त्व॑ मम 
तेजोंशसम्भवम्‌ ।। (गी. १०५१ ) इति भगवदुगीतादर्शनात्‌ृ” | यद्यपि ब्रह्मसर्वात्मक हैं, 
तथापि धरृव्रिमान्‌ ( ऐश्वर्य-सम्पन्न । पदार्थों में ही उसकी अभिव्णक्ति होती है, अविद्याढरूपी 
घोरान्थकार से जिन पदार्थों में परमेश्वर का स्वरूप आवृत ( आच्छन्न ) होता है, ऐसे 
अविभुृतिमान्‌ पदार्थों में परमेश्वर अभिव्यक्त नहीं होता । ऊर्ष्वादि छोकों का निरंकुश शासन 
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शमयति । यदुक्त हिरण्यद्मश॒त्वादिरूपअबर्ण परमेश्वरे नोपप्षत इसि, अन्न ब्रमः-- 
स्पात्परमेश्वरस्यापीच्छावशान्मायामर्य झूप॑ साधकानुग्रहाथम्‌ | 'माया हाॉषा मया 
खष्टा यन्मां पश्यस्ति नारद्‌। सर्वभृतगुणैर्यक्त मंत्र मां ज्ञातुमहसि' इति स्मरणात्‌। 
अपि थ॑ यत्र निरक्तसवंविशेष॑ पारमेश्वरं रूपमुपदिश्यते, भवति तत्र शाख्यम्‌7 
'अशब्दमस्पशेमरूपमव्ययम' इत्यादि । सर्वकारणत्वाचु विकारधरमेंरपि केब्रिडिशिष्टः 
परमेश्वर उपास्यत्वेन निर्दिश्यते--स्वकर्मा सर्वकाम! सर्वगन्‍्धः सर्वेरस* ( छा० 
३।१४।२ ) इत्यादिना | तथा हिरण्यइ्मशुत्वादिनिदृंशोउपि भविष्यति। यद्ष्याघार- 
अवणाजन्न परमेश्वर इति, अन्नोच्यते-स्वमहिमप्रतिष्ठस्थाप्याधारविशेषोपदेश डपास- 
तार्थों भविष्यति, स्ंगतत्वादू ब्रह्मणों ध्योमवत्सवॉन्तरत्वोपपच्तें! । ऐश्वयमर्योंदा- 
भ्रवणमप्यध्यात्माधिदेवतधिभागापेक्षमुपासना थमेव । तस्मात्मरमेश्वर पवाक्ष्यावित्य- 
योरसभ्तरुपद्श्यते || २० ।। 
भेदव्यपदेज्ञाब्वान्य/ ॥ २१ ॥ 

अस्ति चावित्याविशरीराभिमानिभ्यो जीवेभ्यो5न्य ईश्वरो<न्तर्यामी, य 
आादित्ये तिश्नज्नादित्यादस्तरो यमावित्यों न बेद्‌ यस्यादित्यः शरीरं य आवित्यमन्तरो 
यमयस्येष त आत्मान्तर्याम्यस्तः ( बू० ३।७।५ ). इति श्रत्यन्तरे भेदब्यपेशात्‌ | ४30 अप 
हि आदित्यादश्तरो यमादित्यो न बेद' इति वेदितुरादित्याद्विज्ञानात्मनो3स्यो5न्तर्यामी 
स्पष्ट निर्दिश्यते, स एवेहाप्यस्तरादिस्ये पुरुषों भितुमरईति, अ्रतिसामान्यात्‌ | तस्मात 
परमेश्वर पवेह्रोपदिश्यत इति सिद्धम्‌॥ २१॥ 


( ८ आकाशाधिकरणम््‌ | छू० २२ ) 
आकाशस्तल्लिड्आात्‌ ॥ २२ ॥ 


इद्मामनल्ति-- भस्य जलोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच सर्वाणि ह वा 


भामती 
पत्स्वित्यर्थ:। & लोककामेद्षितृस्बमपि इति & । 
भिह्पर्थ: ॥ २०-२१ ॥ 


जा 5 जप आला 
पुबंस्मिक्नधिकरणे ब्रह्मणोडतताधारणधर्मंदर्शनादिवक्षितोपाधिनोपस्पेबोपासना, न॒त्वावित्यशरीराधि- 
मानितों जोवाध्मन इति निरूपितम्‌ ।। इबानों स्वस्ाधारणधर्मदर्शनात्‌ तवेबोदृगोये सम्पाश्योपाध्यस्वेन्रोपदि 


भामती-व्याब्या 
और देवताओं की मनःकामना-पूर्ति एक मात्र परमेश्वर का कार्य है। समस्त जड़ और 
चेतन-वर्ग अत्यन्त परार्थ॑[पराधीन अर्थात्‌ परमेश्वर के अधीन ] है कि उसकी इच्छा के 
बिना एक पत्ता भो नहीं हिल सकता-इस प्रकार अत्यन्त परार्थता के द्वारा परमेश्वर में 
तिरज्ुश शासकत्व सिद्ध होता है, उसके माध्यम से वहाँ परमेश्वर ही प्रधानतया प्रतिपाद्य 
सिद्ध होता है ।॥ २०-२१ ॥ 


संगति--धूर्व अधिकरण में ब्रह्म के जिन सर्वात्मत्वादि असाधारण धर्मों के अनु रोध 
पर आदित्यादि उपाधियों के माध्यम से ब्रह्म को ही उपासना का निर्णय दिया गया, उन्हीं 


७४३ धर्मों के अनुरोध पर इस अधिकरण में ब्रह्म की सम्पदृपासना का निश्चय किया 
जाता है | 
संशय--अस्य लोकस्य का गति: ? भाकाश इति होवाच | सर्वाणि हुवा इमाचि 


भतोध्यन्तपाराष्य॑न्याथेत. निरदकुशमेंदवर्य॑- 
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इमानि भृतास्याकाशादेव समुत्पच्चन्त आकाश भत्यस्तं यन्त्याकाशों होवेभ्यों ज्याया- 
नाकाशः परायणम' (छाम्दो० १।९।१) इति। तन्न संशयः-किमाकाशशब्देन परं 
ब्रह्माभिंधीयत उत भूताकाशमिति ( कुतः संशय। .५ उभ्रयत्र प्रयोगद्शनात्‌। भूतबि” 
शेषे ताक्‍त्छुप्रसिद्धो ल्ञोकबेद्यो 7काशशब्द॒ः ब्रह्मण्यपि ऋचित्पयुज्यमानों रृश्यते | यत्र 
वाक्यशेषवशादसाधारणगुणअवणाद्धा निर्धारित ब्रह्म भव॒ति, यथा- यदेष आकाश 
आनन्दो न स्यात! ( ते० २७ ) इति, 'आकाशो थैं नाम नामरूपयोर्निवंदिता ते 
यदन्तरा तद्‌ बरह्म' ( छा० 4१७१ ) इति चेवमादौ। अतः संशयः। कि पुनरज् युक्त ! 
भूताकाशमिति । कुत+ ? तद्धि प्रसिद्धतरेण प्रयोगेण शीघ्र बुद्धिमारोहांत। नचाय- 
माकाशशब्द उभयोः साधारणः शक्यो विज्ञातुम्‌ , अनेकाथस्वप्रसन्नात्‌ तस्माद्‌ ब्रह्मणि 
गौण पवाकाशझब्दो मवितुमईति । विशुत्वादिभिरटि बहुमिघेमेंः सदशमाकाशेन ब्रह्म 
ब्ल्स्कातलललतकाफक हर 5 >लजाहितों 
इयते, न भूताकाद इति निरूप्यते । तत्र 'आफाण इति होबाच' इति कि मुख्याकाइपवानुरोधेन 'अस्य 
लोकस्प का गतिः' इति च॑ 'सर्वोणि हुं वा इमानि भूताति' इति व 'क्यायान्‌' इति ले 'परायणम्‌', इतति 
च कपन्चिद्‌ व्यात्यायतामुतेतवनुरोधेनाफावशब्दों भक्त्या परात्मनि व्याल्यापतामिति ? तन 
प्रथमत्वात्‌ प्रधानश्वादाकाईं सुख्यमेव न । 
तवानुणुण्पेनान्यानि वध्याष्येयानोति लिश्ययः ॥ 
अस्य लोफस्यथ का गतिरिति प्रइनोत्तरे "आकाश इति होवाच' इश्पाकाशस्प गतिस्वेन प्रतिपाशतपा 
प्राघान्यात्‌, 'सर्वाणि हु वा' इत्पादीनां तु तद्िक्षेषणतया गुणत्वातू, गुणे स्वध्याय्यकल्पनेति चहून्‍्यप्पप्रधा- 
लानि प्रघानानुरोधेन नेतव्यानि | अपि व 'आकादा इति होवाच' इश्युत्तरे प्रधमावगतमाकाशपदलनुपजात 
भागमती--व्याज्या 
भृतानि आकाशादेव समुत्पद्चन्ते आकाश प्रत्यस्तं यर्त्याकाशों होवैभ्यों ज्यायानु आकाश: 
परायणम्‌" ( छां. १९१ ) इस श्रुति में वया "आकाश' पद के द्वारा मुख्य भूताकाश की 
विवक्षा और श्र॒त्ि-प्रतिपांदित छोकाश्रयता, स्वेभूतोत्यादकत्व, सर्वतों ज्यायस्त्व एवं 
सर्वपरायणत्व का भूताकाश में कंथंचित्‌ सामञ्जस्थ किया जाय ? अथवा ब्रह्म के लोका- 
श्रयत्वादि असाधारण धर्मों के अनुरोध पर “आकाश” पद का ब्रह्म मैं गौण प्रयोग 
माना जाय ? 
पूर्व॑पक्ष-- 
प्रथमत्वात्‌ प्रधानत्वादाकाशं मुख्यमेव नः। 
तदानुगुण्येनान्यानि व्याख्येयानीति निम्लयः ॥ 
[ श्रुति में 'आकाश' पद प्रथम श्रुत होने के कारण असंजातविरांधी हैं, इतना ही नहीं, 
'अस्य छोकस्म का गति! ( आश्रयः ) !' इस प्रश्न के उत्तर में लोकाश्रयत्वेव आकाश का 
निर्देश किया गया दै--"आकाश इति होवाच”। इस प्रकार मुख्य प्रतिपाद्य वस्तु का 
समर्थक होने के कारण 'आकाश' पद अपने भूताकाश में छूढ़ हैं। ''सर्वाणि हू वा इमानि 
भूतास्याकाशादेव समुश्द्यस्ते” ( छां. ६९९ ) इत्यादि पंद विशेषण और “आकाश पद 
विशेष्य है । विशेष्य प्रधान और विशेषण गोण होता है । प्रधान पद अभिधेय अर्थ का ही 
बोधक माना जाता है, किन्तु गौणीभूत पद लक्षणादि के द्वारा गौण अर्थ का भी उपस्थापक 
हो जाता है। “गुणे तु अभ्यायकल्वना” ( जे. सु. ९३१७ ) इस न्याय के आधार पर गौणी- 
भूत पदों की व्याख्या प्रधान पद के अनुसार ही करनी चाहिए । 
दूसरी बात यह भी है कि “आकाश इति होवाच” इस उत्तर-बावय में 'आकाश' पद 








२६० अह्यसूघ शा हुरसाध्यम्‌ (थ. १पा. एस २२ 


भवति। न च॒ मुख्यसंभवे गौणो <र्थों ग्रहणमहंति । संभवति चेह मुख्यस्येघ्राकाशस्थ 
प्रहणम्‌ | नन्ु भूताकःशपरिभदे वाकष्यशेषो नोपपद्यते--सर्वाणि ह था इमानि भूता- 
न्याकाशादेब समुत्पद्यस्ते' इत्यादिः। नेष वोषः, भूताकाशस्थायि बाय्वादिक्रमेण 
कारणत्वो पपत्तेः। विज्ञायते द्वि--तस्प्राद्वा पतस्मावात्मन आकाशः संभूतः । भाका- 
शाक्षायुः | घायोरग्नि!' ( तं० २११) इत्यादि। ज्यायस्त्वपरायणत्वे अपि भूतान्तरा- 


पेक्षयोपपद्यते भूताकाशस्थापि । तस्मादाकाशशब्देन भूताकाशस्य ग्रद्दण 


भागती 
व्यवस्थातुमहँति । न थ क्वजिवाकशाशब्थों भक्त्या ब्रह्मणि प्रयुक्त इति सर्वत्र तेन तह्यरेण मवितब्यम । 
न हि गजामां घोष इत्यन्न बज़ापवसनुप्फ््या तोरपरसिति यादांसि गज़ापा9णित्यवाप्पनेन ततृपरेण 
भवितव्यम्‌ । सम्मवक्षोभयत्र तुल्यः। न ज् ब्रह्मण्पप्पाकाशगाब्दो मुण्यप, अनेफायंत्वस्थान्याय्यश्यातु । 
भकक्‍ता घ॒ ब्रह्मणि प्रयोगोपपत्ते: + छोड़े चाल्य न्ति निरूढतरत्वात्‌_ततुपुर्नकत्वाच्च बेबिकाएं प्रतोतेतें- 
परीत्यानुपफ्ते: । तवानुगुण्येत लव 'सर्वाणि हु वा' इत्यादोनि भाष्यक्ृता स्वपमेव नोताति । तस्मावृ भूता- 


का धमेवात्रोपास्य्वेनोप विध्यते, न परमाश्मेति प्राप्तमू । 
सन नमन न नम ++ओ+-+म&»»+ किन ७5 «मना» ०-०--१५०+मरनक०० 


मामती-व्याकह्ष्या 
प्रथम श्रुत होने के कारण अंसज्जातविरोधी है अर्थात्‌ उसके द्वारा अपने मुख्य अथ के बोधन 
में किसी प्रकार का विरोध उपस्थित नहीं होता, अतः यहाँ 'आकाश' पद बिना किसी विरोध 
के भूताकाश की अवगति करा देता है, क्योंकि प्रत्येक पद की अपने मुख्य अभिधेय भ्र्॑ में 
संगति ( शक्ति ) गृहीत होती है, उस पद का श्रवण करते ही बुद्धि में उत्तका अभिष्तेय अर्थ 
तुरन्त उपस्थित हो जाता है । उस भ्र्थ के उपस्थित हो जाने पर विशेषण पदों के द्वारा 
विशेष्याथ॑ं के विरुद्ध अर्थ का बोधन नहीं किया जा सकता, अतः: विशेषण पद सञ्जातविरोधी 
हो जाने के कारण लक्षणादि के द्वारा विशेष्याथ के अनुरूप ही अर्थ उपस्थित कराते हैं। 
यदि “आकाश” पद कहीं पर परिस्थिति-वज्ञ गौणी वृत्ति के द्वारा ब्रह्म का उपस्थापक हो जाता 
हैं, तब वह सर्वत्र ब्रह्ा का की बोघक होगा--ऐसा नियम कदापि नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि 'गड्भायां घोष:'--ऐसे प्रयोगों में गज्जा' पद मुब्या्ं की अनुपपत्ति के कारण तीर 
( तट ) अर्थ का बोधक हो जाता है, तब क्‍या 'गज़ायां यादांसि ( जलीयजन्तवः । सन्ति!'-- 
इत्यादि प्रयोगों में भी 'गज़ाा' पद तीररूप अर्थ का हो उपस्थापक होगा ? कदापि नहीं, 
क्योंकि यहाँ 'जलप्रवाहे मत्स्यादय: सन्तिः-- इस प्रकार के बोध में मुख्याथं की अनुपर्पात्ति न 
होने के कारण 'गद्भा' पद अपने भ्रवाहरूप मुख्यार्थ का ही बोधक होता है। 'गज़ायां 
यादांध्ि' यहाँ मुख्यार्थ का अन्य सम्भव और “सर्वाणि हूं वा इमानि भरूतानि आकाशादेव 
समुत्यझ्चन्ते”--यहाँ पर मुल्यार्थ का अन्वय सम्भव नहीं--ऐसा नहीं, क्योंकि मुख्यार्थ के 
अनुरूप ही विशेषण पदों के द्वारा अर्थ की कल्पता करके मुख्यार्थ का अन्वय सववंत्र सम्भव 
हो जाता है । एक ही 'आकाश?” पद की भूताकाश ओर ब्रह्म-हन दोनों अर्थों में शक्ति नहीं 
मानी जा सकती, क्योंकि एक पद की अनेक अथ्थों में शक्ति मानना संगत (स्थायोचित) नहीं 
होता । जब कि 'आकाश' पद के द्वारा गौणी वृत्ति से ब्रह्म में प्रयोग बन जाता है, तब उसमें 
उसकी शक्ति मानने की क्या आवश्यकता ? छाक में आकाश” पद नभ ( भूताकाश ) में ही 
निरुद्तर है, अतः वेद में प्रयुक्त 'आकाश' पद के द्वारा भी भूताकाश का ही बोध होगा, 
श्री मंण्डलमिश्र ने स्पष्ट कहा है--''लोकावगतसामथ्यं: शब्दों वेदेइपि बोधकः” । ब्र. सि. 
३॥९३ )। अत। “आकाश” पद ब्रह्म में रूढ़ और भूताकाश में गौण--ऐसी विपरीत कल्पना 


न ब्रह्मत्वम्‌ ) हिन्दीसह्दितमामतोसंघलितस्‌ २६१ 


इत्येव॑ प्राप्त ब्रूमः-- 
आकाशस्तल्लिज्ञात। आकाशशब्देन ब्रह्मणों अद्णं युक्तम्‌। कुतः : तज्निज्ञात्‌ । 
परस्य हि ब्रह्मण इदं लिक्रम-सर्चाणि ह था इमानि भृतास्याकाशादेख समुत्पच्यन्त' 
इति | परस्मादि ब्रह्मणों भतानामुत्पक्तिरिति वेदास्तेषु मर्यादा | नजु भृताकाशस्यापि 
वाय्यादिक्रमेण कारणस्वं दर्शितम्‌ | सत्यं दर्शितम्‌ , तथापि सूलकारणस्य ब्रह्मणों 5- 
परिभ्रद्दादाकाशादैबेस्थवघारणं, सर्वाणीति च भृतविशेषणं नानुकूर्ल स्यात्‌। तथा 
भागत्ती 
एवं प्राप्तेबभिघीयते--आकाशगशब्देन ब्ह्मणों प्रहुणं, क्ृतः ? तक्छिज्ञात्‌ । तथाहि-- 
साम्तानाषिकरष्येन प्रइनतत्भतिदाक्ययों: । 
पौर्वापस्थंपरामर्शातु प्रघानस्वेडवि गौणता ॥ 
यहाप्याकाक्षपर्व प्रघानाथ तथापि यत्‌ पृर्ठट तदेव प्रतिवक्तब्यं, तन छल्वनुल्तत आज्ञानू पृष्ठ 
कोबिवारानाचऐ । तबिहात्य लोकध्य का गतिरिति प्रइनो वृश्यमानतामरूपप्रत्साज्नविषय इति हबनुरो - 


भामती-व्याक्ष्या 

नहीं की जा सकतो, क्योंकि छोक में वेसा नहीं देखा जाता । भूताकाश में भी सर्वभूतोत्णद- 
कस्वाडि का समस्वथ स्वयं भाष्यकार ने |दखा दिया है, अतः: यहाँ 'आकाश' पद के हारा 
भूताकाश का ही उपास्यत्वेन निर्देश पर्यवस्ित होता है । 

सिद्धान्त -कथित पूर्व पक्ष का खण्डन करते हुए सूत्रकार ने कहा है कि यहाँ 
'ज्ञाकाश' शब्द के द्वारा ब्रह्म का ग्रहण किया गया है, वर्योकि प्रक्रान्त प्रजनन और उत्तर वाक्‍्यों 
का पर्यवसित सर्वभूतोपादनत्वरूप एकार्थरूप लिज्भ ( ब्रह्म का अप्ताधारण धर्म ) ब्रह्म का 
ही गमक है-- 

सामानाधिकर ण्येन प्रश्नतत्पतिवाक्‍्ययों: । 
पौर्वापय॑परामर्शात्‌ प्रधानत्वेषपि गौणता.॥ 

[ “अस्य लोकस्य का गतिः:” (छा. १९१ ) इस प्रश्त का यहाँ --“आकाश इति होवाच, 
सर्वाणि हु वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्वधन्ते” (छा. १।९॥१ ; यह उत्तर दिया गया 
है । प्रश्न और उसके प्रतिवाक्य ( प्रतिवचत या उत्तर वाक्य ) का सामानाधिकरण्य (एकार्थ- 
पर्यवसायित्व ) नैसगिक है। प्रश्न सर्देव पूवं ( पहले ) किया जाता है और उसका उत्तर 
पश्चात्‌ दिया जाता है।. पूर्वोच्चारित वाक्य असज्ञातविरोधी और उत्तर-बाक्य पश्चाड्ूावी 
होने से सज्ञातविरोधी होता है, अतः एव प्रश्न वाक्य का जो सहज सिद्ध भर्थ होता है, उसके 
साथ ताल-मेल रखते हुए ही उत्तर वाक्य का अर्थ किया जाता है, उप्तके लिए उत्तर-वाक्य 
के पदों की यदि छक्षणादि करनी पड़े, तो भी कोई दोष नहीं माना जाता भ्रक्ृत में सर्व॑ 
लोकोपादानत्वविधयक प्रश्न किया गया, श्रुत्यादि प्रमाणों के द्वारा ब्रह्म में ही जगदुपादानत्व 
घिद्ध किया गया है, अतः उत्तर वाक्यगत | “आकाश” पद यद्यपि भूताकाश का भ्रधानतया 
( रूढतया ) बोधक होता है, तथापि यहाँ सड्जातविरोधी होने के कारण गोणी वृत्ति के 
द्वारा ब्रह्म का ही उपस्थापक है, क्‍योंकि जो पूछा जाता है, वही कहना चाहिए, उन्मत्त 
( पागल ) को छोड़ कर कोई समझदार व्यक्ति आम वुक्ष ( आम ) के विषय में पूछें जाने 
पर कोविदार ( कचनार ) की चर्चा नहीं करता | [ अनर्श या अध्तंगतार्थ के अभिधान पर 
उपालम्भ देते हुए महाभाष्यकार कहते हैं-- भन्यद्भवान्‌ पृष्टोषल्यदाचछे, आम्ान्‌ पृष्ठ: को- 
विदारानाचष्टे” (पा. सू. ११२४५ ) ]। प्रकृत में “अस्य का गति:?” ऐसा हृश्यमान 
तामरूपात्मक समस्त प्रपश्च के आश्षय का प्रश्त किया गया, उसके अनुरूप जो समस्त प्रपन्च 





२३२ प्रह्यस्‍त्रशाइ्रभाष्यम्‌ [ अ- १ पा. १ खू. २९ 
आाकाईं प्रत्यस्तं यन्ति' इति ब्रह्मलिज्ञं 'आकाशो छोवैश्यो ज्यायानाकाशः परायणम' 
इति च ज्यायस्त्वपरायणत्वे | ज्यायस्त्वं शानापेक्षिकं परमात्मन्येवेकस्मिज्नाम्तातम -- 
ज्यायान्यूथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दियो ज्यायानैभ्यो लोकेभ्य/ (छा० ३।१४।३) 
इति । तथा परायणत्वमपि परमकारणत्वात्परमात्मन्येदोपपत्चतरम । श्रतिश्य- 
भामती 
घाद्य एवं सर्वस्य क्ोकस्य गति:, स एवबाकाइदाब्देत प्रतिवक्तत्य: | न व भूताकाश: सर्वेत्य लोकस्य गतिः, 
तस्यापि लोकमष्यपतित्वातू, तवेव तस्य गतिरिश्यनुपपत्ते: । न चोत्तरे भूताकाशभ्रवणाद्‌ भृताकादाकार्य्थ - 
पेव पृष्टभ्िति पुक्तम्‌ । प्रश्नस्य प्रथमावगतस्पानुपजातबिरोधिनों लोकसामाम्यविषयस्योपजातविरोधिनोत्त 
रेण सद्भोचानुपपत्तेट, तदनुरोधेनोत्तरब्याल्यानात्‌। न च॒ प्रदनेन पूर्वपक्षरुपेणाव्यस्पिताथेनोस्तर॑व्यब- 
हियिताथं तर वाक्य निमन्तुभित युक्तम्‌ , तद्निमित्तानामत्ञानसंशयविषर्यासातामनवस्याकैषि तस्य 
स्वविषयें व्यवस्थानात्‌ । अन्यपोत्तरस्यानालस्बनत्वापत्तेवं यधिकरण्यापत्ते्वा । 
अपि चोत्तरेईपि बहुतमअञसम्‌ । तथाहि- 'सर्वाणि हु वा इसानि भूताभ्याफाशादेव समुत्पशचन्ते' 
भागती - व्याब्या 
का वस्तुत: उपादान है, उसी का 'आकाश' पद के द्वारा अभिधान करना चाहिए। भूताकाश 
समस्त जगत्‌ का आश्रय नहीं, क्योंकि वह भी उपादेयधूत लोक या प्रपच्च के अन्तर्गत है, वही 
उसका आश्रय हो ऐसा सम्भव नहीं । 
शह्बा-प्रशन और उत्तर की .एकरूपता दो प्रकार से बन सकती “है--(१) प्रश्न के 
अनुसार उत्तर की व्याल्या की जाय क्यवा (२) उत्तर के अनुरूप प्रश्न वाक्य का अर्थ 
किया जाय | यहाँ उत्तर वाक्य में भूताकाश का अभिधान देख कर प्रश्न वाक्य का तात्पय॑ 
केवल भूताकाशीय कार्य के आश्रय में किया जा सकता है, भूताकाश अपने को छोड़ कर 
अपने वायु आदि काय॑ का: आश्रय है ही, अतः “आकाश” पद की ब्रह्म में गोणी वृत्ति मानने 
की क्‍या आवश्यकता ? 
समाधान--यह कहा जा चुका है कि प्रश्त-वाक्य को उपस्थिति प्रथम होने के कारण 
उसका अपने लोक-प्रसिद्ध, सामान्यतः समस्त प्रषश्चोपादानत्वरूप मुख्यार्थ के बोधन में कोई 
विरोधी नहीं, अत: उस समय अनुत्पन्न और पश्चात्‌ सज्जात-विरोधी उत्तर-वाक्य के द्वारा 
प्रश्न-वाक्य के स्वाभाविक अर्थ में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया जा सकता और उत्तर- 
वाक्य की व्याख्या पूर्वोत्पन्न प्रश्न-वाक्य के अनुरूप ही करनी होगी, फलत: 'आकाश' पद का 
ब्रह्म अर्थ करना न्यायोचित है । 
शह्ला--अ्श्न-वावय के अनुरोध पर उत्तर-बावय को नियमन सम्भव नहीं, क्योंकि 
प्रश्न-कर्त्ता के हुदय में जिस विषय का अज्ञान, संशय या विपयंय होता. है, वह उसी विषय 
का प्रश्न किया करता है, और उत्तर-वाक्य सरदेव अपने विषय में व्यवस्थित होता है, 
अंव्यवस्थितविषयक अत एवं दुर्बल प्रशन-वावय के अनुरोध पर व्यवस्थितविषयक उत्तर-वाक्‍्य 
का अर्थ करना क्योंकर संभव होगा ? 
समाघान--यद्यपि प्रश्न के उद्धावक अज्ञान, संशय और विपर्यय व्यवस्थित नहीं 
होते, तथापि प्रश्त का अपना विषय व्यवस्थित ( निश्चित ) होता है। यदि प्रश्न का कोई 
विषय नहीं, तब वह निविषयक हो जाता है और निविषयक प्रश्न कभी किया नहीं जा 
सकता, क्योंकि प्रश्न भी एक ऐसा वाक्य है, जिसका विषय जाने बिना वाक्य की रचना ही 
नहीं हो सकती और यदि श्रश्न भिन्नविषयक है, तब उत्तर-वाक्य से वैयधिकरणप्य हो ( ताल- 
'मेल बिगड़) जाता है । मतः प्रश्न को अव्यवस्थितविषयक नहीं कहा जा सकता । 








] ब्रह्मत्वम्‌ ) हिन्वों सहितमामतोसंचलितम्‌ २३३ 
'विज्लानमानन्दं ब्रह्म रातदातुः परायण प्‌! ( बृ० ४।९४२८ ) इति | 
. अपि चान्‍्तवच्त्वदोषेण शालावत्यस्थ पक्ष निश्चित्वा, अनन्त किचिप्ठफतुकामेन 
भामती 
इति सर्वश्ब्दः कथब्िदल्पथिषयों व्यास्येय: | एवम्रेवक्ारोप््यससझ सः । न खल्वपासाकाश एवं कारणम्‌ 
अपि तु तेजोइपि । एवमप्नस्थापि माकाशभेव कारणस्‌, अपि तु पावकपाथसी अधि । मूलकारणविवक्षा- 
पान्तु ब्रह्मण्पेवायघारणं समअझसम्‌ | असमझसन्तु भूताकाशे । एवं सर्वेधां भूलानां छपों ब्रह्मण्पेव । एवं 
सर्वेभ्यो ज्यायस्व॑ ब्रह्मण एवं | परमपन बहाव | तस्मात्सवेंधां लोकानामिति प्रश्नेतोपक्रमादृ, उत्तरे च 
तत्तदप्ताघारणब्रह्मगुणपरामर्शात्‌ , पृष्टायाश्न गतेः परमयनमित्यसाधारणब्रह्मगुणोपस्हारातु , भूषप्तीतां 
ध्रुतीनाभनुग्रहाय 'ध्यजेबेक कुलस्यायें' इतिवद्‌ बरमाकाशपब्रमान्रमसमझ समस्तु । एताबता हि. बहु 
सम्झ्सं स्थात्‌ । न चाकाशह्य प्राधान्यम॒त्तरे, किन्तु पुष्ठायत्वादुत्तरस्प, लोकप्तासास्पततेश्व पृष्ठतवाबु , 
पणमिति चर तस्यबोपसंहाराद्‌ ब्रह्मेव प्रधानम्‌ । तथा च तदर्थ सदाकाशपद प्रधाना्थ भवति, नान्‍्यथा । 
तस्माद्‌ प्रह्ेव प्रधानमाकादापदेनेहोपाह्यत्वेनोपक्षिप्तं, न भूताकाशमिति धसिद्धम्‌ । 


भाभती-अ्यास्ष्या & 

दूसरों बात यह है कि यहाँ उत्तर-बाक्य भी व्यवस्थितविषयक नहीं, क्योंकि “सर्वाणि 
हू वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्यद्यन्ते, आकाश प्रति अस्तं यन्ति, आकाशों होवैभ्यो 
ज्यायानाकाश: परायणम्‌” ( छां. १॥९॥।१ ) इस वाक्य में 'सर्व' शब्द को तो भला “सर्वेभ्यो 
वै दर्शयूर्णणासी”” के समान कथ॑चित्‌ अल्पविषयक ( केवल वाय्वादि कार्यपरक ) माता जा 
सकता है, किन्‍्त्‌ वह निसर्गतः प्राप्त सकलार्थ में असमझस है, “आकाशादेव”--यहाँ पर 
एवकार भी अपने अन्ययोग-व्यवच्छेदरूप अर्थ में समंजस नहीं, क्योंकि जलादि कार्य का 
केवल आकाश ही कारण नहीं, अपितु तेज न्ञी कारण है। अन्न ( पृथिवी ) का भी केवल 
आकाश कारण नहीं, अपितु तेज और जल भी उसके कारण माने जाते हैं । यदि यहाँ कारण 
पद से मुल कारण की विवक्षा की जाती है, तब ब्रह्म में ही अवधारण ( एवकारा् ) उपपन्न 
होता है «हाँ, भूताकाश में वह्‌ अवश्य अप्तंगत है। सभी भूतों का अस्तंगमन ( छय ) भी ब्रह्म 
में ही होता हैँ। सबकी अपेक्षा ज्यायस्त्व ( श्रेष्ठत्व ) ब्रह्म में ही है। सभी भूतों का परम 
अयन ( आश्वय ) ब्रह्म ही हैं। फलतः 'सर्वेषां लोकानाम'--इस प्रकार के प्रश्न का उपक्रम, 
उत्तर-वाक्य में ब्रह्म के सर्वलोकाश्रयत्वरूप असाधारण धर्म का परामर्श और जिज्ञासित 
परम गति का “आकाश: परायणम्‌"- इस प्रकार उपसंहार देख कर 'आकाश' पद का प्रह्म 
में तात्पय॑ निश्चित होता है। ब्रह्मगगत सर्वोपादानता की प्रतिपादिका अनेक श्रुतियों का 
सामंजस्य बनाए रखने के लिए एक “आकाश' पद की मुख्याथता का बाध कर देना अनुचित 
नहीं, जैसे कि कहावत प्रचलित है--“त्यजेदेक॑ कुलस्पार्थे”” [ श्री कुमारिलभद्वादि गम्भीर 
विचारकों का भी यही कहना है--“यत्र तु दृयसन्निपातस्तत्रान्यतरेण कृतार्थत्वादवश्पाव- 
हेयेधत्यतरस्मितु भूयसामनुग्रहो युक्तः, त्यजेदेकं बुलस्थार्थे इति" ( तं. वा. पृ. ११६ ) ]। इस 
प्रकार अनेक पदों और अनेक श्रुतियों का सामंजस्य सुरक्षित हो जाता है । 

वस्तुतः उत्तर वावय में भ्री आकाश' ( भूताकाश ) प्रधान पदार्थ नहीं, क्योंकि उत्तर 
वाष्य सर्देव प्रष्टव्याथंपरक होता है, प्रष्टव्य है समस्त भूतों का आज्लय। 'परायणम्‌' यह पद 
भी उसी अर्थ का उपसंहारक हैं, अतः उत्तर वावय में भी ब्रह्म ही प्रधान अथ॑ स्थिर होता है 
और “आाकाश' पद का भी तभी प्राधान्य माना जा सकता है, जब कि वह ब्रह्मपरक हो, 
अन्यथा नहीं | इस प्रकार 'आकाश' पद के द्वारा उपास्थत्वेन ब्रह्म ही उपक्षिप्त (उपस्थापित) 
है, भूताकाश नहीं-यह सिद्ध हो जाता है । 

दे 








२१७ अ्रह्मसुअशाक्षरभाष्यम्‌ [अर १ पा. ९ सू. हर 


जैचलिना आकादाः परिशहीतः:, त॑ चाकाशमुद्गीथे संपाद्योपसंहरति -'ख एप परोच- 
रीयाबनुद्शीथः स पएथोउनसन्‍्तः' (छा० १।९५।२) इति । तच्चानस्त्यं त्रह्मल्षि्ष्म | यत्पुनरुक्तं 
भूताकाशं प्रसिद्धिबलेन प्रथमतरं प्रतीयत नर आओ ब्र मः-- प्रथमतरं प्रतीतमपि 05 
वाफ्यशेषगतान्जहागुणान्दष्ठा न परिशुद्दाते । वर्शितश्व ब्रह्मण्यप्याकाशशब्दः -'आका 

थे नाम नामरूपयोनिवेद्धिता' इत्यादी । तथाकाशपर्यायथाचिनामपि क्रह्मणि प्रयोगों 
दृश्यत - क्रचों अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि बिश्वे निषेदुः ( ऋ० _खं० 
१॥१६४।३९ ) 'सेषा भसार्गवी बारुणी विद्या परमे व्योमन्प्रतिष्ठिता! ( तै० ॥- ) 3० क॑ 
ब्रह्म स्र॑ ब्रहम' (छा० ४।१०।५) 'ख्र॑ पुराणम' ,बू० ५१) इति चेवमादी | वाक्योपक्रमेउपि 
वतमानस्याकाशशब्दस्य वाक्यशेषवशाद्यका अहाविषयत्वाचधारणा। “अश्विरघीतेउजु- 
वाकम' इति हि बाक्पोपक्रमगतो-5प्यपक्‍िशव्दो माणवकचिषयों दृश्यते। तस्मादाकाश- 
शब्द ब्रह्मति सिद्धमू ॥ २२ | 


नगर जीटानक- 





भागी 

#9 अधि व & । अस्येवोपक्रमेइतवत्‌ किल ते साम्रेति छू मस्तबस्वदोषेण शालावत्यस्प इति & । 
ते चाकाद्शब्दों गोणो४पि बिलम्बितप्रतिपत्ति:, तन्न तन्र अह्ष्पाकाशगब्यस्थ तत्पर्य्यायस्थ चर प्रयोग- 
प्राचुय्यादत्यन्ताभ्यासेनास्थापि मुल्यवत्‌ प्रतिपततेर बिलम्बनाबिति दरक्षंताथ ब्रह्मणि प्रयोगप्राचुम्य॑' बेदिक 
नि्क्षितं भाष्यकृता । तन्नेव चर भ्रधमाबगतानुगुण्येनोत्तरं नोयते, यत्र तवम्यथा करत शक्यम्‌ । यत्र तुन 
वाक्य तन्नोत्तरानुगुण्येनेब प्रथम नोयत इत्याह & बाक्योपकप्रेषषि इति & । ॥२२॥ 

भामतो-च्यास्या 

दूसरी बात यह भी है कि शालावत्य ऋषि ने जो अपना पक्ष प्रस्तुत्ञ किया--* अमुष्य 
लोकस्य का गतिरिति ? अय॑ छोक इति होवाच" ( छां. १८७ ) | उस पक्ष में दोष दिखाते 
हुए प्रवाहण जैवलि ने कहा--“अन्तवद्वें किल ते शालावत्य साम” (छां. १८८ ) । इस 
शालावत्य के पक्ष में अन्तवत्त्त दोष दिखाकर किसी अनन्त तत्त्व की विवक्षा से जँवलि ने 
अपना पक्ष प्रस्तुत किया--'अस्य लछोकस्प का गतिरिति? आकाश इति होवाच” 
| छा. १॥९।१ )। इतना ही नहीं, उक्त आकाश का उद्गीथ साम में सम्पादन करके कहा है-- 
“स॒ एव परावरीयानुद्गोथ:, स्ष॒ एपोइनन्‍्तः"” ( छां. १९४२ )। यदि यहाँ 'आकाश” पद से 
भूताकाश का ग्रहण किया जाता है, तब इस पक्ष में भी अन्तवत्त्व दोष बता रहता है, अतः 
“स एपो5नन्तः” - ऐसा आनन्त्याभिधान बहा का असाधारण घर्म होता हुआ “आकाश” पद 
की ब्रह्मपरता का साधक है । 

भाकाश' शब्द ब्रह्म में गौण होने पर भी ब्रह्म का बोब कराने में विल्मम्ब नहीं करता, 
क्योंकि “आकाशों वे नाम नामरूपयोनिव॑हिता” ( छां. ८१४१), “कऋचो5क्षरे परमे 
व्योमनि” ( ऋ. सं. ११६४१९ ), 'सेषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योगत्‌ प्रतिष्ठिता” 
( तै. उ, ३६ ), “क॑ ब्रह्म खं ब्रह्म” (छां, ४१०५ ), "ख॑ पुराणम्‌” ( बृहू, उ. ५॥१ ) 
इत्यादि अतेक स्थलों पर आकाश और उसके पर्याग-वाचक 'व्योमादि' पद ब्रह्म के लिए 
प्रयुक्त हुए हैं, अत! मुख्य 'ब्रह्म!' पद के समान ही 'आकाशादि' गौण पद भी विना विलम्ब 
के ही ब्रह्म के बोधक होते हैं । ै 

प्रथमत: क्षुत प्रश्न-वाक्य के अनुसार वहीं उत्तर-वाक्य का अर्थ किया जाता है, जहाँ 
उत्तरन्वाष्य का अर्थान्तर सम्भावित हो, प्रकुंत में उत्तर वाब्यगत “आकाश” पद “स एथोउनन्तः 








पी ब्रह्मत्वम्‌ ] हिन्दीसद्िितभामतीसंवलितम्‌ श२५ 


( ९ प्राणाधिकरणम्‌ । छ्ू० २३ ) 
अत एवं प्राण४॥ २३ ॥ 
उद्‌्गीथे-- प्रस्तोतर्या देवता भ्रस्तावमन्वायत्ता! ( छां* १।९०९५ ) इत्युपक्रम्य 
भ्यते-'कतमा सा देखतेति प्राण इति होचाच, सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमे- 
वाभिसंबिशन्ति प्राणमम्युज्जिहते सेषा देवता प्रस्तावमन्चायत्ता' ( छा० १११४,५ ) 
इति | तत्र संशयनिर्णयौ पूर्वचदेव द्रष्टव्यौ | 'प्राणबन्धनं दि सोम्य मन/ (छां० ६।८।२) 
'प्राणस्थ प्राणम! ( बृ० ४।४।१८ ) इति चेंचमादौ ब्रह्मविषयः प्राणशब्दो दृश्यते, वायु- 
बिकारे तु प्रखिद्धतरों लोकबेदयों), अत इह प्राणशब्देन कतरस्योपादानं युक्तमिति 
भंवति संशयः | 
कि पुनरन्न युक्तम्‌ ? चायुविकारस्प पशञ्चबृत्तेः प्राणस्योपादानं युक्तम्‌। तत्नद्ठि 
भामती 
'उदृगीये था देवता प्रस्तावभन्वायत्ता' हृत्युपक्रस्प कुयते -- कतमा सा वेवतेति प्राण इति 
होवाचोबस्तिश्राक्रायण:' उदृगोघोपासनप्रस्तज़ेन प्रत्तावोपासनमप्पुदृगीय इस्युक्त भाष्यकृता । प्रस्ताव इति 
साम्तो भक्तिविश्ेषस्तसन्बायत्ता अनुगता प्राणों देवता। अन्न प्राणदाब्दस्य अह्ृणि च वायुविकारें व 
वशंतातु संश्पः- किमय॑ अदह्याजचत उत वायुविकारबचन इति ? 
तन्नात एब ब्रद्मलिज्ादेव प्राणो5पि ब्रह्मेव न बायुविकार इति युक्तम्‌ | यदोव॑ तेतेब गताष॑म्रेत- 


ट भामती-ब्याख्या 
परोवरीयो हास्य भवति, परोवरीयसो लोकानु जयति” ( छां, १।९॥२ ) इस अर्थवाद वाक्य 
से नियन्त्रित होकर ब्रह्मपरक ही है, भूताकाशपरक हो ही नहीं सकता, भाष्यकार ने स्पष्ट 
कहा हैं--'वाक्योपक्रमेईपि वर्तमानस्य आकाशशब्दस्थ वाक्यशेषवशाद युक्ता ब्रह्मविषयत्वा- 
वधारणा” ॥ २२ || 


+ 73-अनरमनहराप-न, 

संगति -पूर्वोक्त 'आकाश' पद के समान ही 'प्राण' पद का प्रसज्भ उपस्थित कर 
पूर्ववत्‌ निर्णय दिया जाता है, इस प्रकार आतिदेशिकी संगति को सूत्रकार ने ही “अत एव” 
शब्द के द्वारा ध्वनित कर दिया है । 

विषय वाक्य - [साम एक वैदिक गीत या राग है, एक साम तीन ऋचाओं पर 
गाया जाता है । साम-गान करनेवाले तीन ऋत्विक्‌ होते हैं- प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहूर्ता । 
एक-एक साम के पाँच भाग किए जाते हैं--( ६ ) प्रस्ताव, (२) उद्गीय, (३) प्रतिहार, 
(४ ) उपद्रव और ( ५ ) निधन । प्रस्तावनामक प्रथम भाग का गान प्रस्तोता, उद्गीथसंनज्ञक 
द्वितीय भाग का उद्गाता, प्रतिहाराख्य तृतीय भाग का गान प्रतिहर्ता, चतुर्थ और पद्चम 
भाग का गान तीनों मिल कर करते हैं|। उद्गीथ के प्रकरण में “या देवता प्रस्तावमन्वा- 
पत्ता/--ऐस्ा प्रस्तावसंज्ञक साम का उपक्रम करके कहा गया है--“कतमा सा देवतेति प्राण 
इति होवाच उपस्त्यभ्राक्रायण:'" (छां. १।११॥४ )। यदि यहाँ प्रस्ताव की उपास्तना 
अभिहित है, तथापि उद्गीथोपासना के प्रकरण में प्ररताव की उपासना का विधान उचित 
नहीं, अतः भाष्यकार ने 'उदगीथे' कह॒ दिया है । 'प्रस्ताव” साम की विशेष भक्ति ( भाग ) 
का नाम है. उप्त प्रस्ताव में प्राण देवता अन्वायत्त ( अनुगत ) है। 

संशय--'प्राण' शब्द ब्रह्द और शरीरगत वायु में प्रसिद्ध होने के कारण संशय हो 
जाता है कि यह 'प्राण' शब्द ब्रह्म का बोधक है ? अथवा शरी रगत वायु का वाचक है ? 

पू्॒वपक्ष-सूत्रकार ने जो सिद्धान्त किया हैं कि “"त एव ( ब्रह्म का साधारण 
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प्रसिद्धतरः प्राणशब्द इत्यचोचाम | नजु पूर्ववविद्यापि तज्लिज्ञाद्‌ श्रह्मण एव अहण्ण युक्तम। 
इहापि चाक्‍्यशेपे भूतानां संवेशनोद्शमन्न पारमेश्वरं कर्म प्रतोयत्ते, न; मुख्येपि प्राणे 
भूतसंवेशनोद्गमनस्य दर्शनात्‌ । एवं ह्याम्तायते-यदा वे पुरुष: स्वपिति भ्रार्ण तह 
चागप्येति प्राण चक्ु! प्राण शओज प्राण मनः', 'स यदा प्रबुध्यते प्राणादेबाधि पुनर्जा- 
यन्ते” ( दा० श्रा० १०३३६ ) इति। प्रत्यक्ष चेतत्‌,-स्वापकाले प्राणबृत्तायपरिलुष्य- 
मानायामिन्द्रियवृत्तयः परिलुप्यन्ते, प्रवोधकाले च पुनः प्रादुर्भवन्तीति | इन्द्रियसार- 
त्वात्य भूतानामचिरुद्धों मुख्ये प्राणेडपि भूतसंवेशनोद्गमनवादी वाफ्यशेषः | अपि 
चावित्यो5न्न॑ चोद्गीथप्रतिहासयोदेवते प्रस्तावदेवतायाः प्राणस्थानन्तर निर्दिश्येते । 
भामती 
विति कोइघिकरणान्तरस्यारम्भाय॑: ? तत्रोच्यते-- 
अर्थ श्रुस्पेकाम्ये हि श्रुतिमेवादरियामहें । 
पातान्तरावगम्ये तु तदृ॒शात्तव्‌ व्यवस्यिति: ॥ 

मह्मणों वा सर्वेभ्तकारणस्वमाकादास्थ वा बाग्वादिभूतकारणश्वं प्रति नागमादूते मातास्तरं 
प्रभवति । तत्न पौर्वापस्ध॑पर्य्योलोचनया यत्रार्थ समक्स आगमः स एवार्षस्तस्य पूछते, स्यण्यते चेतर: । 
इह तु संवेशनोद्गसने मृतातां प्राण प्रत्युक्यणाने कि ब्रह्म प्रत्युव्येते आहो वायुविकार प्रतोति बिद्ये 
'यवा बे पुदषः स्वपिति प्राण तहि वागप्पेति' इत्पाविकाया: श्रुतेः स वंभतप्तारेच्ियसंबेदानोदृगभनप्रति- 
पाबनद्वारा सर्वभूतसंवेशनोदृगमतप्रतिपादिकाया सानास्तरानुग्रहलब्धसामर्ष्धाया. बलात्संवेशनोदूगमने 
बायुविकारस्पेब प्राणस्प, न जह्यण: । अपि चाजोदूगोयप्रतिहार॒यों: सामभफ्त्योअंहाणो$न्ये आवित्यश्रान्न॑ 
च देवते अभिहिंते कार्यकरणसह्भृगतरूपे, तत्साहुचर्यात्‌ श्राणी४पि फार्यकरणतद्भातरूप पथ देवता भवितु- 
महँँति । निरस्तोष्प्ययमर्थ ईक्षव्यधिकरणे पूर्वोक्तपू्वपक्षहेतुपोदुबलनायथ पुनदपन्‍्यस्तः । तस्माद्वायुविकार 


(७४0६४<-< >> <गं ४ ५33 भामती-व्यादूया 

धर्म ) कीतित होने के कारण प्रक्नान्त प्राण भी ब्रह्म ही है। यदि यही मान लिया जाय, तब 
पूर्वोक्त आकाशाधिकरण से ही यह्‌ अ्धिकरण गतार्थ हो जाता है, अधिकरणान्तर के आरम्भ 
का क्या प्रयोजन ) अतः हमारा कहता है-- 

अर्थ श्र॒त्येकगम्ये हि श्रुतिमेवाद्रियामहे । 

मानानन्‍्तरावगम्ये तु तदशात्‌ तद्चवस्थितिः ॥ 
अर्थात्‌ ब्रह्म की सर्वभूत-कारणता और आकाशगत केवल वाय्वादि की कारणता घुत्येक- 
समधिगम्य है, प्रमाणान्तर के द्वारा अवगत नहीं, क्षतः ऐसे स्वल पर पौर्वापयँ-विचार से 
शास्त्र जिस पक्ष में समञ्जस (संगत । होता है, वही पक्ष उपादेय ओर पक्षान्तर त्याज्य 
होता है । किन्तु यहाँ जो समस्त भृतों का प्रवेश और उद्गमन कहा गया है-- “सर्वाणि ह वा 
इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युत्यिहते” ( छां. १११।४,५ ), वह प्रवेश और 
उद्गमन शरीरगत वाधुरूप प्राण के प्रति कहा जाता है! अथवा ब्रह्म के प्रति ? इधर हम 
प्रत्यक्षरूप प्रमाणान्तर के द्वारा सुषुप्ति काल में देखते हैं कि भूतों के सारभूत इन्द्रियों का वायु« 
विकारात्मक प्राण में होता हैं और जागने पर प्राणों से ही उनका निर्गमन होता है, अतः यहू 
निश्चित हो जाता है कि उक्त श्रुति का उपोद्रलक यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके आधार पर 
सर्व॑ भतों का प्रवेशाप्रवेश शरीरस्थ वायुरूप प्राण में ही स्थिर होता है, ब्रह्म में नहीं। 

दूसरी बात यह भी है कि यहाँ उद्गीथ और प्रतिहाररूप साम-भागों के ब्रह्म से भिन्न 

आदित्य और अन्न देवता बताए गए हैं, जो कि कार्य-करण-संघातरूप (शरीरधारी ) है। 
उनके सहचार से प्राण भी कार्यंकरण-संघातरूप ही होना चाहिए । यद्यपि ईक्षत्यधिकरण 
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नयच तयोजंहात्वमस्ति, तत्सामान्याघ्य प्राणस्यापि न ब्ह्मत्वमित्येवं प्राप्ते सजकार आह- 

'अत एव प्राणः' इति । 'तन्निज्ञाद' इति पूर्वसजे निर्दष्टमू। अत पथ तज्षिज्ञात्मा- 
णशब्द्मपि पर॑ ब्रह्म भवतुमईति | प्राणस्थापि हि बरह्मलिज्नसंबन्धः अ्रयते--सर्वाणि ह 
वा इमानि भूतानि प्रएणमेबामिसंधिशन्ति प्राणमभ्युज्िहते' ( छा० १११५) इति। 
प्रणनिमिच्ौ सर्वेषां भूतानासुत्पत्तिप्रलयावुच्यमानी प्राणस्य ब्रह्मतां गमयतः । 

ननूक्त-मुख्यप्राणपरिभ्रहेअीप संबेशनोद्गमनद्शेनमचिरुद्धं, स्वापप्रबोधयो- 
द्शनादिति । अन्नोच्यते-स्वापप्रबोधयोरिन्द्रियाणामेब केवलानां प्राणाअ्यं संवेश- 
नोद्‌भमन दृश्यते, न सर्वेषां भूतानाम्‌ | इद्द तु खेन्द्रियाणां सशरोराणां च जीवाबिष्टानां 
एवात्र प्राणगब्दायं इति प्राप्तम्‌ | 

एबं प्राप्तेशभिधीयते--पंवाकपस्म बलीयल््न मानास्तरसमागमातु । 
अपौच्षेये वाक्‍्ये तत्सड्रति; कि करिष्याति ॥॥ 

नो खलु स्वतःघिद्धप्रमाणभावमपौरषेयं वचः स्वविषयज्ञानोत्पादें वा तवृत्यवहारे था भानास्तर- 
मपेकते । तस्यापौदषेषस्थनिरस्तसमस्तदोषाशडूस्य स्वत एव निश्चायकत्वातु । निश्चयपूवकत्बावु 
व्यवहारप्रबूत्ते: । तश्मादसंवादितों वा 'चक्षुप हव झूपे त्वगिन््रियसंवादिनों वा तस्येव द्रन्‍्ये सावादर्च 
दाढर्य' वा। तेन स्तामिन्द्रियमाजसंबेश्नोवृगसने बायुविकारे प्राणे, सर्वभूतसंवेशनोंदृगमने तुन ततो 

भागमती- ब्याख्या 

में इस. जड़कारणतावाद का भी खण्डन किया जा चुका है, तथापि पूव॑पक्ष के हेतु का 
उपोह्ऊन और प्रकारान्तर से उपन्यास करने के लिए फिर वही कह दिया गया है । फलत: 
शरीरगत वायु ही यहाँ प्राण शब्द का अर है । 

सिद्धान्त--उक्त पक्ष का निरास करने के लिए कहा जाता है-- 

पुंवाक्यस्थ बलीयस्त्व॑ मानान्तरसमागमात्‌ । 
अपौरुषेये वाक्ये तत्संगति: कि करिष्यति॥ 

[ पुरुष-रचित वाकयों का प्रामाण्य प्रमाणान्तर के संवाद पर निभर होता है, अतः उनके छिए 
अवश्य यह कहा जा सकता है कि प्रमाणान्तर से संवादित वावंय उस पौदुषेय वाक्य से प्रबल 
होता है, जो प्रमाणान्तर से समर्थित नहीं होता किन्तू | अपौरुषेय वाक्यों का प्रामाण्य 
प्रमाणान्तर-सापेक्ष न होकर स्वतः सिद्ध होता है, अपौरुषेय वाक्य न तो स्वविषय के 
ज्ञानोंत्पादन में प्रमाणान्तर की अपेक्षा करता हैं और व्यवहाररूप अथ॑ क्रिया के उत्पादन में । 
अपौरुषेय वाक्यों में किसी प्रकार के श्रम, प्रमाद, करणापाटव और छिप्सादि दोषों की 
सम्भावना ही नहीं कि उनकी निवृत्ति के लिए उसको प्रमाणान्तर को भ्रपेक्षा हो । वह स्वतः 
( अन्य-निरपेक्ष होकर ) ही अपने विषय का निश्चायक होता है, निश्चय-पूर्वक व्यवहार में 
प्रव॒त्ति होती है । जैसे चक्षु का रूप-ग्रहण में प्रमाणान्तर का संवाद नहीं होता, एतावता 
रूप-ग्रहण में अदाढ्यचं नहीं आता और चक्षु का ही घटादि द्वब्य के ग्रहण में त्वगिन्द्रिय का 
संवाद मिल जाने पर भी द्रव्य-ग्रहण में किसी प्रकार का दाढर्ध नहीं माना जाता, वंसे दी 
अपौरषेय वाक्य के द्वारा धर्मादि-ज्ञान के उत्पादन में प्रमाणान्तर का संवाद न होने के कारण 
धर्मादि-ज्ञान में किसी प्रकार का अदाढर्य और सुषुप्तसवस्थ प्राण में इन्द्रियों का प्रवेश और 
निर्गमन प्रमाणान्तर प्रत्यक्ष ) से संवादित होने पर भी प्रवेशाप्रवेश-ज्ञान में किसी प्रकार 
की विशेषता या हृढता नहीं मानी जाती | प्रत्यक्षावगत केवल इन्द्रियों का प्रवेश और 
निगंमन भले ही शरीरस्थ वायुरूप प्राण में रहे, श्रुव्यभिहित समस्त भूतों का संवेशन और 





__ सक शी े आन कुल *+-.-.“++ ाकललयायक 


रेट अह्यचजशाहरभसाध्यम्‌ [ञज. १ पा. १ सू रेदे 
भूतानां, 'सचोणि ह वा इमानि भूतानि' ( छा० ११११:५ ) इति श्रुतेः। यदापि भूत- 
अतिमेहाभूतविषया परिशह्यत, तदापि ब्रह्मलिक्ृत्वमविरुद्मम्‌ू। नत्ु सहापि विषयैरि- 
न्द्रियाणां स्वापप्रबोधयोः प्राणेउप्ययं प्राणाच्च प्रभवं श्टणुमः--यदा झुप्तः स्वप्नं न 
कंचन पश्यत्यथास्मिन्‌ प्राण एवेंक्था भवतति तदेनं वाक सर्वेर्नांमभिः सहाप्येति' (कौ० 


३३ ) इति। तत्रापि तज्लिज्ञात्प्राणशब्दं ब्रह्मेब। यत्पुनसक्तम्‌-अन्नादित्यसंनिधानात्‌ 


भामती 
वाषयात्पतोयेते , प्रतीतों बा _तन्नापि प्राणों ब्रह्मेब्ष भवेश्ष वायुविकारः | 'यवा सुप्तः स्वप्न न कन्नन 
पद्यत्यधास्मिन्‌ प्राण एवेकघा भवत्ति” इत्यत्र बाकपे यथा प्राणशब्दों ब्रह्ममचनः । न चाह्सिन्‌ वॉयुविकारे 
सर्वेधां भूतातां संवेशनोदृगमने सानान्तरेण दृश्येते । न चर साताल्तरसिद्धसंवादेस्दियसंवेशनोदृगसनवाक्‍्य- 
दादर्घात्‌ सबंभूतसंवेशनोबगमनवाक्य कथन्चिविन्द्रयविधयतया व्याह्यानमहँति, स्वतःसिद्धप्रभाणभावह्य 
स्वभावदृदस्य साताम्तरानुपयोगातु । न चास्य तेनेकवाक्यता, एकजाक्यतायां जा तब॒षि ब्रह्मपरमेव 


स्थादित्युकम । इस्वियसंबेशनोदुगम्त त्ववयुत्यानुवादेनाईपि घडिध्यतें। “एक वृणीते द्वो वुणोते' इतिबत्‌ । 


भामती“वज्याख्या 

उद्गमन तो प्राणों में नहीं देखा जाता | यदि माना जाता है, तब उस प्राण को भी ब्रह्म वैसे 
ही मानना होगा, वाग्रुविकार नहीं, जंसे “यदा सुप्तः स्वप्न न कंचन पश्यत्यथास्मिन्‌ प्राण 
एवेकधाभवति” ( कौ. उ. ३३३ ) इस वाक्य में प्राण शब्द ब्रह्मपरक है। वायु-विकाररूप 
प्राण में न तो सभी भूतों का प्रवेश प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तर मैं देखा जाता है, और न उससे 
उनका निरगंमन | 

शद्भा -श्राण में इन्द्रियों का प्रवेशाप्रवेश प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तर हे संवादित होने के 
कारण ऐसे श्रुति-वाक्य का प्रामाष्य हढ़ हो जाता है। उसके अनुरोध पर स्वंभत-प्रवेशाप्रवेश 
के प्रतिपादक श्रुति-वाक्य का तात्पय॑ इन्द्रियों के प्रवेश और तिर्गमन में क्यों न मान 
लिया जाय ? 

समाधान -यह कहा जा चुका है कि वेद का प्रामाण्य स्वतः सिद्ध है, प्रमाणान्तर के 
संवाद से उसमें किसी प्रकार की हृढता नहीं जाती । अहृढ़ प्रामाण्य की हृढ़ता के सम्पादन में 
प्रमाणान्तर का संवाद उपयोगी हो सकता है, किन्तु वेद-बाक्य-जन्य ज्ञान का प्रामाण्य 
स्वभावत: हढ़ होता है, अतः वहाँ प्रामाणान्तर के संवाद का वैसे ही कोई उपयोग नहीं, 
ज॑से क्षुर की तीक्ष्णतम धार पर शांण-प्रयोग । 

दूसरी बात यह भी है कि एकवाक्यतापन्न उपक्रम के अनुरोध पर उपसंहार का 
संकोच माना जाता है। प्रकृत में इन्द्रियों के प्रवेश और उद्गमन का प्रतिपादक “यदा सुप्रः 
स्वप्न॑ न कंचन पश्यत्यथास्मिनु प्राणे एकधा भवतति” ( कौ. उ. ३३ ) यह वाक्य संवर्ग विद्या 
में और सर्वभूत-प्रवेश-प्रतिपादक “सर्वाणि ह वा" छां. १११४) यह वाक्य उद्गीधोपासना 
के प्रकरण में पठित है, अत: उनकी एकवाक्यता सम्भावित ही नहीं कि उपक्रम के अनुरोध 
पर उपसंहार को व्याल्या या संगमतिका की जाय। जिस वाक्य की एकवाबयत्ता 
मानी जाती है, उसका भी ब्रह्म में ही तात्पयें पर्यवसित होता है--यह कहा जा चुका है। 
इन्द्रियों के संवेशन और तनिर्गंमन का अन्वय अवयुत्यवाद की रीति से उपपन्न हो जायगा । 
[ श्रीशबरस्वामी कहते हैं--“यत्र परा संख्या कीत्य॑ते, तत्रावयुत्यवादों भवति, यथा द्वादश- 
कपाले यदष्टाकपालो भवति” ( जे. सू. १४॥३५ ) | पृत्रोत्पत्ति होने पर वैश्वानरेष्टि की जाती 
है, उसका विधायक वाक्य है--“वैश्वानरं द्वादशकपाल॑ निव॑पतेतु पुत्रे जाते । यदष्टाकपाछो 
भवति गायत्रियेवन॑ ब्रह्मवर्चसेन पुनाति, पन्नवकपाल: त्रिवृतवास्मिन तेजो दघाति'” ( तै. सं. 








। ब्रह्मत्वम ] हिन्दी सहितभामतीसंचलितम्‌ रश्३े० 


प्राणस्याब्रह्मत्यमिति--तद्युक्तम्‌ू , _ वाक्यशेषबलेन प्राणशब्यस्थ ब्रह्मविषयतायां 
प्रतीयमानायां संनिधानस्थाकिचित्करत्वात्‌ | यत्पुनः प्राणशब्दस्य पश्चवृत्तो प्रसिद्ध- 
तरत्वं, तवाकाशशब्दस्येच प्रतिविधेयम्‌। तस्मात्सिद्ध प्रस्तावदेवतायाः प्राणस्य 
ब्रह्मत्वम्‌ । 

भाभी" 
न तु सबंशब्वार्थ: सद्भोचमहँति । तस्मात्‌ प्रह्तावर्भक्ति प्राणशब्वाभिषेयत्रद्बृष्टयोपासीत, न वायुविकार- 
वृश्च्ेति घिड्ठम्‌ | तथा चोपासकस्य प्राणप्राप्तिः कर्मसमुद्धिाँ फर्ल भवतीति | #वाक्यशेंघबलेन इतिक । 





भामती-व्या रुपा 
२।२।५॥३ ) | यहाँ जिज्ञासा होती है कि ढ्ादशकपाल-संस्कृत पुरोडाशद्रब्यक इष्टि का विधान 
करने के अनन्तर जो कहा गया हैं--'यंदष्टाकपालो भवति, यज्नवकपाल:' इत्यादि, उसका 
प्रकृत में अन्बय क्योंकर होगा ? इस जिज्ञासा को शान्तं करते हुए वातिककार कहते हैं--वैश्वा- 
नरदह्ादशकपालाधिकारे ह्यष्टत्वादम उच्चार्यमाणा, स्वरूपेणानुपयुज्यमाना: शक्तुवन्‍्त्यवयवत्य॑ 
गमयितुम्‌” ( त॑. वा. पृ. १०९९ ) | द्वादश संख्या की घटकीभूत अष्टत्वोदि संख्याएँ है, अतः 
द्वादश कपालों में संस्कृत पुरोडाश एक ऐसा अवशवी पदार्थ है, जिसके अष्टादिकपाल-संस्कृत 
पुरोडाश अवयव है, अतः अवयव-स्तुति के द्वारा अवयवी की स्तुति यहाँ विवक्षित है । वैसे 
ही ब्रह्म में सवंभूतों का विलय और उद्भव होने से उनके अवयवभूत इन्द्रियांदि का विकूय 
और उद्धव अथ॑-प्राप्त है। उप्ती का अवयुत्य ( विच्छिय ) एकवाक्यता मानकर उत्थापित 
आकांक्षा के द्वारा स्वतन्त्रतया अन्वयाभिधान अवयुत्यवाद है। 'अवयुत्यानुवाद!'--ऐसा पाठ 
भी उपलब्ध होता है, उसका भी यही आशय है कि ब्रह्म में जब सर्वभूतों का प्रवेशाप्रवेश 
अभिहित है, तब सर्वे की घटकीभृत इन्द्रियादि प्रत्येक इकाई के अथ॑-प्राप्त प्रवेशाप्रवेश का 
अनुवाद इस वाक्य से विवक्षित हैं ]। अवयुत्यवाद का स्पष्टीकरण करते हुए श्रीशबरस्वामी 
(जै,मू. ६।१।४ में) कहते हैं-'त्रीन वणीते इति तित्व॑ विधास्यति, एक वृणीते इत्यवयुत्यानुवादो5- 
यम्‌! (शा. भा. पृ. १३८४)। प्राय: सभी बेदिक कर्मों के आरंभ में जो संकल्प किया जाता है उसमें 
कर्ता पुरुष अपना ताम, गोत्र और प्रवर वा उच्चारण करता हुआ प्रतिज्ञा करता है, जेंसे-- 
'अहूं देवदत्तनामा, भारदहाजगोत्र:, आजडिरसबाहंस्पत्यभारद्वाजाख्यत्रिप्रवर: एतत्कर्म करिष्ये! । 
किसी गोत्र में उत्पन्न हुए मन्त्र-द्रष्टा महृर्षियों को प्रवर कहते हैं, किस गोत्र में कितने प्रवर 
हैं-यह प्रवराष्यायादि में वरणित है। तीन प्रवरवाले व्यक्ति का श्रौतकर्म में अधिकार 
है--“त्रीन प्रवरान वृणीते” | त्रिप्रवरता की प्रशंसा के लिए कहा गया है--“एक वृणीते, 
हो वृणीते” । 'शते पश्चाशत्‌'- इस न्याय के अनुसार तृत्व के द्वित्व और एकत्व घटक हैं, 
अतः: जैसे अवयवों के द्वारा अवयवी की स्तुति यहाँ की जाती है, वैसे हो प्रकृत में इन्द्रियादि 
के प्रवेशन और निर्गमन के हारा समस्त भुतों के प्रवेशन और निर्गमन की स्तुति अभिवा- 
डिछत है। 'सर्व' शब्द का संकुचित अथं में तात्पय॑ कभी निश्चित नहीं किया जा सकता। 
इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि प्राणशब्दाभिधेय ब्नहा की दृष्टि ( भावना | से साम के 
प्रत्तावकूप भाग की उपासना करनी चाहिए, शरीरस्थ वाशुरूप प्राण की हृष्टि से नहीं। 
हस प्रकार को उपासना का फल है--प्राण-प्राप्ति या कम॑ की समृद्धि, जैसा कि भाष्यकार ने 
कहा है--' प्रस्तावोद्गीथप्रतिहारभक्ती: प्राणादित्यान्नदृष्टभोपासीतेति समुदायाध्थ:। प्राणा- 
द्यापत्ति: क्मंसमृद्धिवाँ फलम्‌” (छां० पृ० ७१ )। भाष्यकार कहते हैं-- यत्पुनरुक्तमन्नादित्य- 
सन्निधानात्‌ प्राणस्याब्रह्मत्वयमिति, तदयुक्तम्‌, वाक्यशेषबलेन प्राणशब्दस्य ब्रह्मविषयतायां 
प्रतोयमानायां सन्निधानस्याकिच्चित्करत्वात्‌” (ब्र. सू. ११॥२३ )। यहाँ “वाक्यशेष' शब्द 





जगह 


२७० ब्रद्मसत्रशाकुरभाष्यम्‌ [ भर. १ पा. १ स्‌. २३ 


अजच केचिदुदादइरन्ति--'प्राणस्थ प्राणम्‌' ( बर० ४।४।१८ ), “प्राणबन्धनं हि 
सोम्य मनः ( छा० ६।८।२ | इति च--तदयुक्तम्‌ , शब्वभेदात्पकरणाच्च संशयाज्र॒ 
पपत्ते; | यथा पितुः पित ति प्रयोगेउन्यः पिता षष्ठीनिर्दिष्टोउन्यः प्रथमानिर्विष्ठः पितुः 
पितंति गम्यतें, तद्बत्‌ प्राणस्य प्राणम' इति शब्दमभेदात्प्रसिद्धात्प्राणादुन्यः प्राणस्थ 
पाण इति निश्चोयत | न द्वि स एवं तस्येति भेदनिदशाहों भति | यस्य च प्रकरणे 
यो निर्दिश्यते नामान्तरेणापि स एवं तत्र प्रकरणी निर्दिष्ट हति गम्यते | यथा ज्योति- 
घोमाधिकारे-- चसन्‍्ते वसम्त ज्योतिषा यजेत' इत्यत्न ज्योतिःशब्दों ज्योतिष्ठोम- 
विषयो मंचति, तथा परस्य ब्रह्मणः प्रकरणे 'प्राणबन्धनं द्वि सोम्य मनः (छा० ६।८।२) 
इति श्रतः प्राणशब्दों वायुविकारमात्र कथमचगमयेत्‌ ? अतः संशयाविपयत्यान्नेत- 
दुदाहरणं युक्तम्‌ । प्रस्तावदेवतायां तु प्राणे संशयपूर्य पक्षनिणया उपपाद्ताः ॥ रह || 





ै भामती 
बाक्यात्‌ सन्निधान दु्बलसित्यर्: | उवाहरणास्तरन्तु निगवव्याल्यातेन भाष्येण दूषितम्‌ ॥ २१ ॥ 
न व ७४०४७ ंधाओं 


* भामती-व्यादया 

का अर्थ है--ब्रह्मलिड्रक उपक्रम की एकवाक्यता। 'एकवाक्यता' शब्द से वाक्य प्रमाण 
विवक्षित है और 'सन्निधि' शब्द से स्थान प्रमाण । “श्रुतिलिज्जवाकयप्रकरणस्थानसमाख्यानां 
समवाये पारदौबंल्मथ॑विप्रकर्षात्‌” ( जै. सू. २३।३॥।३ ) इस सूत्र में स्पष्ट कहा गया है कि 
पूव-पूर्वे प्रमाणों की अपेक्षा उत्तरोत्तर प्रमाण दुर्बंछ होते हैं, अतः वाक्य की अपेक्षा स्थान 
का दुर्बल होना स्वाभाविक है, [ क्योंकि उत्तरोत्तर प्रमाण पूर्व॑-पूरव की कल्पना करके ही 
विनियोजक माने जाते हैं, वाक्य प्रमाण को अपने पूर्ववर्ती केवल लिज्र और श्रुति--इन 
दो प्रमाणों की कल्पना करनी है और स्थान प्रमाण को 'प्रकरण, वाक्य छिज् और श्रुति'-- 
इन चार प्रमाणों की कल्पना करनी है, अतः कल्पना-छाघव के कारण वाक्य प्रमाण प्रबल 
और कल्पना-गौरव होने के कारण स्थान प्रमाण दु्बंल होता है, वातिककार कहते हैं-- 
“यावदाकांक्षापूवंकमेकवाक्यत्वादि कल्प्यते तावदितरेणानन्तर्यात्‌ समानविषयत्वान्च साम- 
थ्यादि कल्पयित्वा विनियोग: कृत इति बलीयस्त्वम्‌'” (त॑. वा. पृ. ८३९) ] । 

इस अधिकरण में वृत्तिकार ने जो “प्राणस्थ प्राणम्‌” ( बूहू उ. ४४१८) और 
“प्राणबन्धनं हि सोम्य मन:”' (छां, ६।८।२) इन दो वाक्‍्यों का उदाहरण प्रस्तुत कर विचार 
किया है कि यहाँ 'प्राण' शब्द शरीरस्थ वायुरूप प्राण का बोधक है? अथवा ब्रह्म का ? 
प्राण-बोघकता का पूर्वपक्ष उठा कर ब्रह्मपरता का सिद्धान्त स्थिर किया है। वह युक्ति-युक्त 
नहीं प्रतीत होता, ब्योंकि उदाहत दोनों वाक्‍्यों में संशय ही नहीं बनता, पितु: पिता'-- 
ऐसे सम्बन्धगर्ित वाक्य-प्रयोग में दोनों पितृपदार्थोा की एकता सम्भव नहीं रहती, भत 
उनका भेद अनिवाय है। “'प्राणस्य प्राण:“--यहाँ बष्ठचन्त प्राणपदार्थ की अपेक्षा प्रथमान्त 
प्राणपदार्थ भिन्‍त ही मानना होगा, वह प्रकरण के आधार पर ब्रह्म ही निश्चित होता है, 
क्योंकि जिसके प्रकरण में जो निर्दिष्ट होता है, वही प्रकरणी पदार्थ ही विभिन्‍न नामों से 
विवक्षित -होता है। ज्योतिष्टोमसंज्ञक कर्म के प्रकरण में पढित “वसन्ते-वसन्ते ज्योतिषा 
यजेत''--इस वाक्य में 'ज्योति:' शब्द जैसे ज्योतिष्ठोमपरक होता हैं, वेसे ही पर ब्रह्म के 
प्रकरण में पठित “प्राणबन्धनं सोम्य मनः”--इस श्रुति का घटकीभूत 'प्राण' शब्द ब्रह्म का 
बाचक न होकर वायु-विकारात्मक प्राण का बोधक क्‍्योंकर होगा? अतः जिस वाक्य में 





| 
ज्योतिषों ब्रह्मत्वम्‌ ] दिल्दोसद्दितमामतोसंवल्ितम्‌ २७१ 


( १० ज्योतिश्ररणाधिकरणम्‌ । ख्‌ू० १४-२७ ) 
ज्योतिश्ररणाभिधानात्‌ ॥ २४ ॥ 
इद्मामनब्ति--“अथ यदतः परो दियो ज्योतिर्दोष्यते विश्वतः/पृष्ठेषु सचेतः- 
पृष्ठेष्चनुत्तमेपृत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यविदमस्मिश्नन्तःपुरुषे ज्योति/ (छा० ३।१३॥७) 
इति। तत्न संशयः- किमिह ज्योतिःशब्देनादित्यादिकं ज्योतिरसिधोयते किया परमा- 
त्मेति । अर्थान्तरविषयस्यापि शब्दस्थ तक्षिज्वाद्‌ ब्रह्मविषयत्वमुक्तम्‌ , इह तु तज्चिन्नमे- 
वास्ति नास्तीति विचायंते | 
“ ऑल पिकज सजा तड़प 5 छान ा्काथा्षरी 
इबमामनम्ति-- 'जथ यवत: परों विदो ज्योंतिर्दाप्यते विश्वतः पृष्ठेध स्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषुलमेषु 
लोकेण्थिदं बाव तशाविदमस्मिश्नन्तःपुरपे ज्योति: इति , पज्ज्योतिरतों वियों छुलोकात्पर वोष्पते प्रकाशते 
विश्वतः पुष्ठेषु विष्वेषामुपरि | असडकुच्दृर्वुत्तिरयं विश्ववव्योबनवयबैन  संसारमण्डल ब्लूत इति 
वर्षायितुमाहु & स्वतः पृष्ठेषत्तम्रेषु &। ते चेवसुस्तममान्रमपि तु सर्वोत्तिमभिश्याह & अनुत्तमेषु छ | 
मास्त्येभ्योररय उत्तम इत्पयें:। 'इवं बाव तशाविवमस्मिन्‌ पुष्षेडतक्ष्योतिह्त्कप्प्राह्ेण शारीरेणोष्मणा 
श्रोत्रप्राह्यण च पिहितकर्णेन पूंसा घोषेण लिज़ेनानुभीषते' | तन्न शारीरस्योष्मणस्त्वचा वर्शन॑ वृष्टिः 
घोषत्य न भ्रवर्ण श्रुतिः, तयोश्न वृश्श्रुत्ती ज्योतिष एवं, तहिछज़ेन तवनुमानाविति । 
अत्र संदायः--फकि ज्योतिःशव्द तेज उत घहोति ? कि तावत्‌ प्राप्त ? तेज इति | कुतः ? गोच- 





ै भामती- व्यास्या 
अधिकरणार्थ का प्रमुख अज्भीभूत संशय पदार्थ ही सम्भव नहीं, वह उस अधिकरण का विषय 
वाक्य कैसे हो सकेगा ? साम के प्रस्तावरूप भाग में अनुगत प्राणरूप देवता को विषय बनाने 
पर संशय, पूर्वपक्ष एवं सिद्धान्त का उपपादन किया जा चुका है, अतः “कत्तमा सा देवता, 
प्राण इति होवाच"” ( छां, १११॥५ ) यह वाक्य ही यहाँ विषय-वाब्य वन सकता है | २३ ॥ 
नए मीजफुप जा 


विषय-बाक्य--'अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतःपृष्ठेष्वनुत्त- 
मेषुत्तमेषु लोकेष्विद वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तःपुरुषे ज्योतिः” ( छां. ३१३७ ) | यहाँ पर: 
शब्द को “ज्योति पद के अनुसार नपुंसक लिज्ु में परिवरतित कर 'यदतों दिवः पर 
ज्योतिर्दीष्यते' ऐसा अखय कर लेना चाहिए। जो ज्योति: इस स्वर्ग लोक में परे प्रकाशमान 
है। 'बिश्वतः पृष्ठेष! का ही अर्थ किया गया है--'सर्वतः पृष्ठेषु'। 'विश्व' शब्द का बआर्ध 
समस्त या सब होता है, उस सर्वार्थ में ब्रह्म भी आ जाता है किन्तु ब्रह्मज्योतिः ब्रह्म के ऊपर 
नहीं हो सकती । 'विश्व' शब्द की वृत्ति ( शक्ति ) का संकोच करके ब्रह्म-भिन्न संसार-मण्डल 
किया जा सकता | तथापि 'विश्व' शब्द का तात्पय॑ सामस्त्येन प्रकाश्यभूत संस्तार-मण्डल 
के अभिधान में हो है, यह दिखाने के लिए 'विश्वतः' का पर्याय सवंतः दिया गया है, अतएव 
भाष्यकार ने कहा है--'संस्तार एवं हि सर्व:' ( छां. प्र. १६४ ) | यह ज्योति केवछ उत्तम 
ही नहीं, अपितु सर्वोत्तम है--यह सूचित करने के लिए “अनुत्तमेषु' कहा गया है। “बनुत्तम' 
शब्द में 'नास्त्येश्योसन्य उत्तम:'-- इस प्रकार बहुब्रीहि समास विवक्षित हैं, 'नोत्तमा अनुत्तमाः 
तेष'--ऐसा तत्पुरुष नहीं, भाष्यकार कहते हैं--“अनुत्तमेषु तत्पुरषसमासाशझूतानिवृत्तय आाहू 
उत्तमेषु लोकेध्विति” ( छां. प्र. १६५ )। उत्ती ब्रह्मज्योति की शरीरस्थता दिखाने के लिए 
कहां है--'इदं वाव' । 'इदं वाव' का अर्थ है-इृदमेव । शरीर में त्वगिन्द्रिय-ग्राह्म ऊष्णता और 
हके हुए श्ोत्र से ग्राह्म घोष ( अन्तर्नाद ) के द्वारा वही ज्योति अनुमित होती हैं । 

खंशय--उदाहत थुति में 'ज्योतिः' शब्द तेजो द्रव्य का बोधक है ! अथवा ब्रह्म का १ 

३१ 





शहर प्रहयसूध्रशाइरसाष्यम्‌ [ क्र. १ पा. ९ स्‌. २४ 


कि तावत्पाप्तम ? आदित्यादिकमेच ज्योतिःशब्देन परिशह्मत इति। बन 
प्रसिद्ध! | तमो ज्योतिरिति होमी शब्दों परस्परप्रतिन्द्रिघिषयों प्रसिद्धों। * 
निरोधक शार्वरादिक तम उच्यते। तस्या प्वालुआहकमादित्यादिक ज्योतिः। तथा 
'दीप्यले' इतीयमपि अतिरादित्यादिविषया प्रसिद्धा। नहि रूपाविदीन अहा 'दोष्यते' 
इति मुख्यां श्तिमहँति | चयावत्वश्रतेश्य । नहि चराचरबोजस्य बरह्मणः | 
चौमेर्यादा युक्तों, फार्यस्थ तु ज्योतिषः परिच्छिन्नस्य द्यौभे्यादा स्थात्‌। 'परों दियो 
ज्योति इति चर ब्राह्मणम्‌ । 

न्ु कार्यस्थापि ज्योतिषः सर्वत्र गम्यमानत्वाद दयमर्यादावत््मसमणष्जसम्‌ । 
अस्तु तहयोजियूत्कृतं तेजः प्रथभजम्‌ | न; अतिवुत्कतस्य तेजसः प्रयोजनाभावादिति | 
इदमेच प्रयोजन यदुपास्यत्वमिति चेत्‌ , न; प्रयोजनास्तरप्रयुक्तस्थेवादित्यादेरुपास्य- 
त्ववशनात्‌ | 'ताखां शिदुतं त्रिवुतमेकैकां करवाणि' ( छा० द।३॥३) इति चाविशेष- 
अतेः | नचातिदृत्कततस्यापि तेजसो चुमर्यादत्व॑ प्रसिद्म्‌। अस्त त हि अिद्ृत्कृतमेव 
तक्षेजो ज्योति!शब्दम्‌। ननृक्तमर्बोगपि दियो5चगम्यते5म्न्यादिक ज्योतिरिति। नेष 
दोषः; सर्वश्रापि गम्यमानस्थ ज्योतिषः 'परों दिवः' इस्युपासनाथेः प्रदेशविशेषपरिभरहो 
न विरुध्यते | नतु निष्प्रदेशस्थापि ब्रह्मणः प्रदेशविशेषकल्पना भागिनी । 'सर्वेतःपृष्ठेष्य- 
जत्तमेपृत्तमेषु लोकेषु' इति चाधारवहुत्वश्रुतिः कार्य ज्योतिष्युपपद्मयतेतराम्‌ । 'इदं चाव 
तचदिद्मस्मिन्नन्तःपुरुषे ज्योति” ( छा० ३।१श७ ) इति च कोक्षेये ज्योतिषि पर 
ज्योतिरध्यस्यमानं दृश्यत । सारूप्यनिमित्ताब्थाष्यासा मवन्ति | यधा-- तस्थ भूरिति 
शिर एक शिर एकमेतदक्षरम' ( बृ० ५५३ ) इति । कौक्षेयस्य तु ज्योतिषः प्रसिद्धम- 


प्रहमत्यम्‌ ; तस्‍्यैषा दृष्टि? ( छा० ३१३॥७ ) 'तस्येषा श्रुतिः' इति चौष्ण्यधोषचिशिष्ट- 


भागती 


पूर्वपक्ष-यहाँ ज्योति: शब्द गौणी वृत्ति से ब्रह्म का उपस्थापक हो सकता है, 
किन्तु “गोणमुख्ययोर्मुस्ये कार्यंसम्प्रत्यय:” ( परिभाषेन्दु. पृ ६८ ) इस न्याय के अनुसार 
शब्द की मुख्य ( अभिषा ) वृत्ति के द्वारा उपस्थापित पदार्थ का पहले ग्रहण किया जाता है- 
ओत्सगिकत्वाद वाक्यस्थतजोलिड्ोपलम्भनात्‌ । 
वाक्यान्तरेणानियमाद अर्थाप्रतिसन्धित: ॥। 
विगत अधिकरणीं में प्रब्ल बाधक के उपस्थित हो जाने के कारंण “आकाश और 
'ब्राण'--इन दोनों शब्दों के द्वारा उनके मुख्याथ का ग्रहण न कर गौणार्थ का उपस्थापन 
किया गया, किन्तु यहाँ 'ज्योतिः' पद के द्वारा तेजोद्रव्यरूप मुख्याथं की उपस्थिति कराने में 
कोई बाधक वाक्य-शेषादि नहीं, प्रत्युत तेजोद्रब्य का लिज़ु ( गमक ) 'दीप्पते' पद से प्रस्तुत 
किया गया है, “इदं वाव तद्‌ यदिदमेतस्मिनु पुरुषे ज्योति:” ( छा. ३।१३।७ ) इस श्रुति के 
द्वारा कुक्षिस्थ भोतिक ज्योति में उक्त ज्योति का सारूप्यमुलक अध्यास भी यह सिद्ध करता 
है कि कथित ज्योति तेजोद्रव्य ही है, ग्रह्मज्योति नहीं । दूसरी बात यह भी है कि “तदेतदू 
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त्वस्थ अवणात्‌ । 'तदेतद्र॒एं च भ्र॒तं चेत्युपासीत' इति च श्रते!। 'चल्लुष्यः भ्रुतो 
भवति य एवं बेद' ( छा० ३१३८ ) इति चाल्पफलअरवणाद्रहात्वम्‌ | महते हि फलाय 
ब्रह्मोपासनमिष्यते | नवान्यद्पि किचित्स्ववाक्ये प्राणाकाशवज्ज्योतिषोंडस्ति ब्रह्म- 
व्वलिज्ञम । नच पूर्वस्मिन्नपि वाक्‍ये प्रहम निर्दिष्टमस्ति; गायत्री वा इव्‌ं सर्वे भूतमः 
ककनननननकत द उतानताउ्पनकाता 

कोकेपज्योतिःसारूप्यं च चक्तुषो रूपवान्‌ खुतो विज्र॒तो भवतीत्यल्पफलत्वं च॒ स्ववाक्ये भूपते | न जातु 
ज्वलनापरनामा दीप्षिविना तेजों ब्रह्मण सम्भबति । न कोक्षेपश्योतिःसारूप्यमृते वाह्याततेनसों बरह्म- 
ण्यस्ति । न चौष्ण्यघोषलिजुवर्षातश्नवणमोदर्ग्पत्तिजसोः्म्यन्र ब्रद्मष्युपप्चते ॥ न व महाफल श्रह्मोपासन- 
सणीयसे फलछाय कल्पते । भौदय्यें तु तेजह्यष्यस्थ बाह्य तेज उपासनमेतत्फलानुरूप॑ युज्यते । तवेहत्तेजों- 
लखिद्भम्‌ । एतदुपोहलनायथ व तिरस्तमपि सर्य्पादाघारवस्वमुपत्यस्तम । इह तन्निराप्तकारणाभावातु । 
न थ भर्य्यावावर्त्य॑ तेजोराशेन सम्भवति, तस्प सौय्यदि: सावयबत्वेन तवेकवेशामर्य्यदासम्भवातू । तह्य 
चोपास्यत्वेन विघानातु । ब्रह्मणस्त्वनवयवस्यावधवोपासनानुपपत्तेः । अवपबकदपनायात्न सत्यां गतावसब- 
कल्पनात्‌ । ले अ्' पादोहस्‍्प सर्वा भूताति शज्िपादस्पामृतं विधि! इति श्रह्मश्रतिपादक वाक्यान्तरर यदतः 
परो विदो ज्योतिरिति ज्योतिःव्वाब्दं ब्रह्मणि ध्यवस्थापपतीति युक्तम। न हि सन्लिधानमाजाबु बाजया- 
स्तरेण वाक्यान्तरगता श्ञतिः दाकया मुल्यार्जाज्ज्यावमितुस । 

ले चू जाफयास्तरे४घिकरणत्वेत छोः शुता विव इति सर्म्यवाश्ुतों श्या प्रत्यनिज्ञाठुम। अपि चल 
वाक्यान्तरस्यापि ब्रद्मार्यस्व॑ प्रसाध्यमेव नाज्यापि सिध्यति तत्‌ कर तेन नियंत श्रह्मपरतया पद्रतः पर इति 





मामती-ऋ्याछ्या 

हएं च श्रुतं चेत्युपासीत” । “चक्षुष्य: श्रुतों भवति यः एवं वेद” (छां. ३१३८ ) इत्यादि 
श्रुतियों के द्वारा इस उपासना का फल केवल चक्षुष्य ( दर्शनीय ) रूपवान्‌ और छोक-प्रसिद्धि- 
रूप स्वल्प फल का प्रतिपादन किया गया हैं, जो कि ब्रह्मोपासना का कदापि नहीं हो सकता, 
हाँ, उदरस्थ तेज में अंध्यस्त बाह्य तेजो धातु की उपासना का यह फल हो सकता दैं। 
कल्लत: ऐसे स्वल्प फल का प्रतिपादन तेजस्तत्व की उपासना का लिज्भू ( गमक ) है। इसी 
छिजु की पुष्टि के लिए हो अनुकूल तक के रूप में “दिव! परम्‌” ऐसी मर्यादा और “स्वतः 
पृष्ठेषु"--इत्यादि आधार-बहुत्व का अभिधान किया गया है। यद्यपि विगत अन्तरधिकरण 
में आदित्यादि ज्योतिगत मर्यादावत्त्वादि का निरास किया गया है, तथापि यहाँ उसके निरास 
का अप्राप्तिख्प निर्मित्त प्राप्त न होने के कारण मर्यादादि का निरास नहीं किया जा सकता | 
तेज:समूह में मर्यादावत्व सम्भव नहीं-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सोर्यादि तेजोमण्डल 
सावयव है, अतः ऊध्वंस्थ तेज च्युलोक से नीचे न होकर ऊपर ही रहता है। मर्यादावत्त्व का 
वस्तुतः निरंश न होकर उपासता के लिए विधान किया गया है । ब्रह्म निरवयव होने के कारण 
उसमें अवधवशः उपासना नहीं बन सकती | ब्रह्म में अवयव-कल्पना तभी हो सकती हैं, 
जब कि अन्य कोई गति ( उपाय या मार्ग ) न हो किन्तु रावयव तेजों धातु की उपासना 
मान लेने से ब्रह्मगत अवयव-कल्पना की आवश्यकता नहीं रह जाती। 

शक्बा--”पादोबस्प सर्वा भूतानि त्रिपादस्थामृतं दिवि" (छां. ३।१२।६) इस 
वाक्यास्तर में स्पष्टरूप से ब्रह्म का प्रतिपादन है, क्योंकि त्रिपादरूप विशुद्ध चरण का 
अभिधान है, उस वाक्य की सन्निधि के बल पर “यदतः परो दिवों ज्योति।"” ( छां- ३३१३॥३ ) 
इस वाक्य का 'ज्योतिः' पद ब्रह्मपरक सिद्ध किया जा सकता है। 

समराधान--केवल वाक्यान्तर की सन्निधि के बल पर वाबयान्तरस्थ पद को अपने 
मुख्य ( अभिषेय ) अर्थ के अवबोधन से विरत नहीं किया जा सकता। 'त्रिपादस्यामृतत: 
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इसि छन्दोनिदृशात्‌। अथापि कथंचित्पूवेस्मिन्वाक्ये ब्रह्म निर्दिष्ट स्थात्‌ , पएुबमपि न 
तस्येद् प्रत्यभिश्नानमस्ति | तज दि 'त्रिपादस्थाख्तं द्वि' ( छा. ३१२।१,६) इति 
चौरघिकरणत्वेन अयते, अन्न पुनः 'परो दिवो ज्योतिः' इति द्यौमेयादात्वेन। तस्मा- 


व्याकृतं ज्योतिरिह् ग्राक्ममिस्येयं प्राप्त मम! -- 


भामती 
बाक्‍्यं दक्‍्यम्‌ । तस्मात्तेज एवं ज्योतिर्न ब्रह्मेति प्राप्म्‌। तैजःकथनप्रस्तावे तम्र:कथन प्रतिपक्षो पम्यासेन 
प्रतिपक्षान्तरे वुढ़ा प्रतोतिभंवतीत्येतवर्धभ्‌ । चक्षुवृ त्तेनिरोधकमित्यर्थाबवश्कत्वेन | 
माक्षेप्ताएफ & तनु कारयव॑स्पाषि इति छ | समाधातैकदेशों ब॒ते # अत्तु तहिं इति # । यत्तेणो 
बन्नाभ्यामसंपुत्त तवत्रिव॒त्कृतमुच्यते । आक्षेघ्ता दृषयति ७ न इृति ७ । न हि तत्‌ क्वचिदष्युपयुण्यते 
स्वात्वयंकरियासु त्रिवृत्कृतत्येबोपयोगा दिव्य: । 


एकदेशिनः शदामाह & इदमेब इति ७ । आक्षेप्ता निशकरोति & न, प्रयोजनान्तर इति ७ । 


भामती-श्यास्या 

दिवि” (छां, ३१२१) इस वाक्य में अधिकरणत्वेन भ्रुत द्युलोक की प्रत्यभिज्ञा “परो दिवः 
( छां. ३११३॥७ ) इस वाक्य में नहीं हो सकती, क्योंकि इस वाक्य में द्यू को मर्यादा के रूप 
में उपस्थित किया गया है, अधिकरण के रूप में नहीं। दूसरी बात यह भी हैं कि “पादो«स्य 
सर्वाभूतानि” ( छां. ३१२।६ ) इस वाक्य में क्ह्मापरता अभी तक एिद्ध नहीं हुई, तब इसके 
अतुरोध पर “अतः परो दिवो ज्योति:” ( छां. ३३१३१ ) इस वाक्य में 'ज्योति' शब्द को 
ब्रह्मार्थंक क्योंकर माना जा सकता है ? अतः इस वाक्य में ज्योति पद से भौतिक तेज का 
ही ग्रहण किया जाता है, ब्रह्म 'का नहीं । 

आधष्यकार ने जो तेजोराशि की चर्चा के अवसर पर तम ( अन्धकार ) का उपन्यास 
किया है--''तमों ज्योतिरिति हीमौ शब्दौ परस्परप्रतिद्वन्द्रिविषयौ प्रसिद्धों।” उसका उद्देश्य 
ज्योति-पदार्थ के स्वरूप को निखारना है, क्‍योंकि प्रतिपक्ष ( विरोधी ) पदार्थ के निरूपण से 
उसके विरोधी पदार्थ के स्वरूप की सुदृढ़ प्रतीति होती है, अंत: तम के निरूपण से तेज का 
वैशद्य किया गया है । तम के लिए जो कहा गया है--चक्षुवृत्तेनिरोधकर्म्‌', उसका तात्पय॑ 
यह नहीं कि तम चाक्षुष वृत्ति का तिर्गमन नहीं होने देता, वर्योकि रात्रि के घोर अन्धकार 
में भी दूरस्थ तारक मण्डल तक नेत्र-बृत्ति जाती है, अतः उक्त भाष्य-वाक्य का शाशय वह 
है कि विषय वस्तु के स्वरूप को आच्छक्ष कर अन्धकार चाक्षुष वृत्ति का विषय नहीं 


देता । 

आक्षेपवादी कहता दहै-“ननु कार्यस्थापि ज्योतिष: सर्वत्र गम्यमानत्वाद 
दर्मर्वादावत्त्वमसमञ्जसम्‌ ।” भर्थात्‌ सौर्यादि तेज भी बुलोक के नीचे सर्वत्र फेला दिल्लाई 
देता है, तब उसके लिए चुलोक के ऊपर ही है'--ऐसा कहना क्योंकर सम्भव होगा ? 

समाधान करनेवाला एकदेशी कहता है--“अस्तु तहिं अनिव॒त्कृतं तेज: प्रथमजम्‌” । 
जो तेज जल और एथिवी से असम्प्रक्त ( असम्बद्ध ) है. उसे अति कक तेज कहा जाता है । 
पश्चीकृत तेज के समान त्रिवृत्कृत तेज सर्वत्र प्रसृत होता है, अनिवृत्कृत तेज नहीं, वही 
चुलोक के अधो भाग में नहों, अतः उसी का उपास्यत्वेन यहाँ निर्देश किया गया है । 

आक्षेपवादी उक्त कथन का तिरास करता है--“न, अन्रिव॒त्कृतस्य तेजसः प्रयोजना- 
भावातु ॥” अर्थात्‌ श्रिवृत्कृत तेज ही प्रकाशनादि रूप अर्थक्रियाकारी या प्रयोजनवानु होता है, 
अश्रिवृत्कृुत तेज बर्थक्रियाकारी न होने से सत्‌ पदार्थ ही नहीं कहा जा सकता, उत्तकी 
उपासना भी सप्रयोजन नहीं कही जा सकती । 
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ज्योतिरिद्द ब्रह्म आहमम। कुतः ! चरणाभिघानात्‌। पादामिधानादित्यथः । 
भागमती 


एकोकां तरिवुंत्रियुतं करवाणोति तेजःप्रभृत्पुपासनामात्रव्षिया शरुतिन सद्भोचयितु युक्तेत्यर्य: । एयमेक- 
देशिनि दूषिते परमप्तप्माघाता पूर्वपक्षी श़्ते। & अस्तु तहि त्रिवुतकृतमेज इति ७ । & भाषिती 
युक्ता & | यद्यप्याधारबहुत्वश्नतिब्रंह्म प्यपि कल्पितोपाधिनिबन्घना कथन्चिदुपपद्चते । तथापि यथा कार्य 
ज्योतिष्यतिश्येनोपपद्चते न तथापजेत्यत उत्तम्‌ & उपपच्चतेतराम्‌ इति #& । क प्राकृतं । प्रक्नतेर्जातं, 
कार्यभिति याबत्‌ । एवं प्राप्ते, उच्चतें-- 

सर्वनाम प्रसिद्धा्य प्रसाध्यायंविधातकृत । 

प्रसिद्धचपेक्ति सत्पुर्ववाबयस्थमपकर्षति ॥ 


भामती-वब्यासिि्या 

एकदेशी अन्रिवृत्कृत तेज के लिए सप्रयोजनत्व की शब्द करता है इदमेंव प्रयोजन 
यदुपास्यत्व्सिति ।” उपासना भी एक प्रयोजन है, जिसको लेकर अत्रिव॒त्कृत तेज को 
सप्रयोजन कहा जा सकता है। 

आक्षेपवादी उप्त प्रयोजनवत्ता का खण्डन करता है--“न प्रयोजनान्तरप्रयुक्तस्येवा- 
दिव्यादेख्पास्यत्वदर्शनात्‌ ।”” जिस पदार्थ की सृष्टि का कुछ प्रयोजन होता है, ऐसी आदित्यादि 
ज्योति ही उपास्य हो सकतो द्वै। अत्रिव॒त्कृत तेज की न सृष्टि प्रयोजनवततों है ओर न 
उपासना । “तासां त्िवृतं त्रिवृतमेकैका” सामान्यतः 'तेज, जल और पृथिवी'--इन तीनों धूतों 
के त्रिवृत्करण की प्रतिपादिका है, इस श्षुति का केवल तैजरूप उपास्य मात्र के त्रिवृत्करण में 
तात्पय सीमित करना उचित नहीं । 

अश्िवुत्कृत तेज का पक्ष दूषित हो जाने पर परम समाधाता ( पुर्वेपक्षी ) अपना 
मन्तव्य प्रस्तुत करता है-'अस्तु तहि त्रिवृत्कृतमेव तेज! प्रथमजम्‌” । यद्यपि त्रिवृत्कुत तेज 
सर्वत्र व्याप्त है, केवल द्युलोक के ऊरध्व॑ भाग में सीमित नहीं किया जा सकता, तथापि उपासना 
के लिए वैधा आरोप मात्र किया जा सकता है, किस्तु ब्रह्म सर्वया निरवयव है, उसमें वेसी 
कल्पना भागिनी ( युक्ति-:क्त ) नहीं | “विश्वतः पृष्ठेषु स्वतः पृष्ठेषु”--इत्यादि वाक्यों के 
द्वारा जो आधार-बहुत्व का प्रतिपादन किया गया है, वह यद्यपि ब्रह्म में भी कल्पित 
उपाधियों के द्वारा कथनश्चित्‌ उपपन्न हों सकता है, तथापि कार्यात्मक सावयव ज्योति में 
आधारबहुत्व का सामज्जस्य सुसंगत और अत्यन्त सरल मार्ग से हो जाता है, भाष्यकार 
कहते हैं--“आधारबहुत्वश्रुति: कार्य ज्योतिषि उपपच्यतेतराम्‌ ।" 

यह कहा जा चुका है कि विवादास्पद ज्योति में उदरस्थ भौतिक ज्योति का साहृप्य 
भौतिकत्व-साधक है, उसी के कार्यभूत ऊष्मा और घोष का शरीर में भान होता है, इसकी 
हो उपासना का चक्षुष्प ( दर्शनीयता ) जैसा स्वल्प॒ फल माना जा सकता हैं, “गायन्नी वा 
इ॒दं॑ सर्व भूतम्‌” ( छां० ३१२१ ) इस पूर्व के वाक्य में भी ब्रह्म का प्रकरण नहीं, केवल 
गायत्री छन्द का निर्देश है, अतः प्रकरण को देखते हुए भी ज्योति पद को ब्रह्मपरक नहीं 
माना जा सकता । पूर्व वाक्य में कथच्चित्‌ ब्रह्मपरत्व की कल्पना कर लेने पर भी उसकी 
इस ज्योति-वाकय में प्रत्यभिज्ञा नहीं होती । फलत: प्रक्कान्त 'ज्योति' पद प्राकृत ( प्रकृति- 
जनित भौतिक ) ज्योति का ही अभिधायक सिद्ध होता है । 

सिद्धान्त -- 


सर्वनाम प्रस्िद्धार्थ प्रसाध्याथविधातकृतु । 
प्रसिद्धथपेक्षि सत्‌॒पूव॑वाक्यस्थमपकर्षति ॥ 





२४६ प्रह्ययत्नशाह्र साष्यम्‌ [ अ. १ पा. १ खू. २७ 


पूर्वेस्मिन्दि वाक्‍्ये चतुष्पादज्द्म निर्दि एम -तावानस्य महिमा ततो ज्यायां ब्य पूरुषः । 
पादोस्य सर्वा भूतानि तिपादस्थासतं विवि! ( छा ३१२।६ ) इत्यनेन मम्त्रेण। तञ 


यश्नतुष्पदो अह्मणस्म्रिपादसुतं द्युसंबन्धिरूपं निर्दिष्ट, तदेबेह चद्युसंबन्धाल्निर्दिष्टमिति 


भामती 
तद॒लातु तेन नेयानि तेज्ोल्छिज्भाम्पपि प्रुवम्‌ । 
ब्रह्मण्येव प्रधान हि ब्रद्मच्छब्वों न तज्र तु ॥ 

ऑस्स्गिकं तावश्दः प्रसिद्धार्यनुवावकश्व॑ यद्धिघिविभक्तिमप्यपूर्वार्यवद्योधनस्वभाबात्प्रच्यावभ्रति । 
यथा यस्‍्याहिताण्नेर ग्निर्ृहान्‌ बहेत्‌ यस्योभयं हृबिरात्तिसाच्छेबिति । यत्र पुनत्तस्मप्तिद्धमन्यतों न कचश्षि- 
बाप्यते, तत्र बचन।नि स्वपुवंत्वादिति सर्वतास्तः प्रसिद्धांश्व॑ बलाइपनीपते । यथा यदास्नेयो5ष्टाकपालो 
भबतीति । तबिह यदतः परो बियो ज़्योतिरिति यच्छब्बसामर्ब्याव्‌ धुम्यवेनापि ज्योतिषा प्रेसिद्धेन 
भवितव्यम्‌ । न च तस्य भ्रमाणान्तरत: प्रसिद्धिरह्ति । पूर्वंबाक्ये च शुसम्बन्धि त्रिपादू ब्रह्मप्रस्रिद्धभिति 
प्रसिद्धयपेक्षायां तेब सम्बध्यते । त॒चथ॒प्रधानस्प प्रातिपदिकार्पस्य तस्वेन प्रह्यभिज्ञाने तद्दिशेषणत्य 

भामती-व्याख्या 
तदबछात्‌ तेन नेयानि तेजोलिड्भान्यपि प्रुवम्‌ । 
ब्रह्मण्येव प्रधान॑ हि अह्माच्छब्दों न तत्र तु॥ 

“बदत: परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते” ( छा० ३।१३॥७ ) इस वाक्य में 'पत्‌* पद सर्वनाम 
है, 'सर्वेनाम पद प्रसिद्धार्थक होते हैं'-यह एक ओत्सगिक ( स्वाभाविक ) नियम हैं। अत: 
शयत्‌' पद किसी प्रप्तिद्धाथं का अनुवादक होता है, मत एवं 'यत्‌ू पद लिडादि विधि-विर्भक्ति 
से युक्त वाक्य की अज्ञातार्थ-बोधकत्वरूप विधिशक्ति ( विधायकता, को नष्ट कर देता है, 
जैसे--'यस्याहिताग्नेरग्निगुंहान्‌ वहेत्‌”, “यस्योभय॑ हृविरातिमाच्छेंतु” ( तै० ब्रा० ३७ १७७ ) 
इत्यादि वाक्यों में विधायकत्व नहीं माता जाता | [श्री कुमारिछ भट्ट कहते हैं-- 

“वबेषामाख्यातशब्दानां यच्छब्दाद्युपबन्धनातु । ' 
विधिणशक्ति: प्रणश्येत्त ते सवंत्राभिधायका: ॥” ( त॑. वा. पृ. ४३३ ) 

'यत्‌' पद का योग होने के कारण उक्त वाक्यों में “दहेत्‌” और “आच्छेंत्‌'--ये दोनों 
पद विधायक नहीं माने जाते | यहाँ आदि शब्द से आमन्त्रण विभक्ति, उत्तमपुरुष, यदि 
शब्दादि का ग्रहण किया जाता है, अत: "बहेबुंष्निय मन्त्र में गोपाय” (तै. बा. १२१२६), 
“यदि सोममपहरेयुः” इत्यादि व।क्य विधायक नहीं, 'अनुवादक ही माने जाते हैं ]। यदादिं 
पदों का योग रहने पर मी विधीयमान पदार्थ की अन्यतः प्राप्ति नहीं होती, उन वाक्यों में 
विधायकत्व माना जाता है--''वचनानि त्वपूव॑ त्वात्‌ तस्माद्यवोपदेश स्पु/' (जे. सू- ३४९।२१) । 
अर्थात्‌ यद्यपि यदादि सर्वंनाम पद प्रश्मिद्वा् के परामर्शी होते हैं, तथापि जहाँ विधित्सित कर्म 
की वाक्पान्तर के द्वारा प्राप्ति (ज्ञप्ति) नहीं होती है, वहाँ सवंनाम पद प्रसिद्धार्थ- 
परामर्णी नहीं माना जाता और सर्वनाम-घटित वचन को विधायक माना जाता है, 
जैंसे --“यदास्नेयो5ष्टाकपा नोडमावास्थायां. पौर्णमास्यां. चाच्युतों भवति” ( ते. सं. 
२।६।श३ ) इस वाक्य के द्वारा अमावस्था और पूण्णिमा--दोनों तिथियों में 
अष्टकपाल-संस्कृत पुरोडाशद्रव्यक कर्म का विधान किया जाता है एवं दूसरे. वाक्य के द्वारा 
हबि का नाशरूप निमित्त प्रस्तुत किया जाता है कि जिस यजमान की साय॑- और 
प्रातः दोनों काछों की दूध-दघिरूप दोनों हृवियों का नाश हो जाता है, वह अग्निदेव को शान्ति 
के लिए एक नैमित्तिक कर्म करे | प्रकृत में 'यदतः' इस वाबय का घटकीशूत 'यत्‌' पद भी 
जिस बुलोक के ऊध्वंछोकस्थ ज्योति का कंथन करता है, वह भी कहीं प्रसिद्ध ( किसी 











| 
का 
ज्योतिषो ब्रह्मत्वम ] हिन्दीसहितमामतीसंचलितम्‌ २७७ 
प्रत्यभिज्ञायते । तत्परित्यक्ष्य प्राकृत ज्योतिः कल्पयतः प्रकृतद्दानाप्रकृतप्रक्रिये प्रसज्ये- 
याताम | न केवल ज्योतिर्वाक्य एच ब्रह्माजुबृत्ति', परस्थामपि शाण्डिल्यविद्यायामनु- 


चर्तिष्यत तरह्म । तस्माविह ज्योतिरिति ऋरह्म प्रतिपक्तत्यम। यक्तुक्तम-ज्योतिर्दीष्यत' 
इति चंतौ शब्दौ कार्य ज्योतिषि प्रसिद्धािति | नाय॑ दोषः; प्रकरणादुत्रह्मावशमे सत्य- 








भामती 
विभकत्पपंस्थन्यतासाधेणान्यता युक्ता । एवं च स्ववाक्यस्थानि तेजोलिज़ान्पसमझसानोति ब्रद्मण्येव 
पम्पितव्याति, गसितानि थे भाष्यक्ृता । तन्न ज्योतिश्ंह्मविकार इति ज्योतिषा बह्मॉबोपलचयते । अप 
वा प्रक्नाह्ममात्रवचनों ज्योतिःवाब्यः, प्रकादाश्न श्रह्मणि मुष्यः, इति ज्योतिब्रंह्येति सिद्धमूं। ७ प्र्ृतहाना- 
प्रकृतप्रक्रिपे इति& । प्रसिद्धधरपैक्षायां पूर्व वाक्‍्यगतं प्रकृत॑ सन्निहितमप्रसिद्ध तु फल्प्य न पअ्र्ृतम्‌। अत 
एयोक्त & कल्पयत इति & । सन्दं शम्यायमाह & न केवलम्‌ इति७ | & परस्यापि ब्रह्मणो लासाविप्रती - 


मामतो-व्याख्या 

समीपस्थ वाक्य में चचित ) होना चाहिए। आगम को छोड़कर अन्य किसी भी प्रमाण के 
द्वारा उस ज्योति की प्रसिद्धि नहीं। “पादो'स्य सर्वा भूतानि” | छां. ३।१२६ ) इस पूर्व 
वाक्य में चुलोक-सम्बन्धी त्रिपाद ब्रह्म प्रसिद्ध हैं, अतः उसी का सम्बन्ध 'यदतः परो दिवः' 
इस वाक्य की ज्योति से पर्यंवसित हो जाता है| यह जो कहा गया कि पूर्व वाक्य में 'द्यु! 
शब्द सप्तम्पन्त और इस वाबय में 'दिवः' यह पच्नम्यस्त है, अतः दोनों में प्रत्यभिज्ञा नहीं हो 
सकती । वह कहता उचित नहीं, क्योंकि “सत्त्वप्रधानानि नामानि ->इस न्याय के अनुसार 
प्रकृत्यथ्थ प्रधान और प्रत्ययार्थ गौण होता है । प्रत्यया्थ की प्रधानता जो प्रसिद्ध है, वह कृत्‌ 
ओर तद्ठित प्रत्ययों को ही विषय करती है । द्युरूप प्रधानाथं की एकता जब प्रत्यभिन्नात 
है, तब प्रत्ययार्थरूप गौणार्थ का भेद उसकी एकता को भज् नहीं कर सकता । इसी प्रकार 
इस वाक्य में 'दीप्यते'-इृत्यादि तेज के छिल्ठों का भी सामझस्य त्रह्मरूप ज्योति में हो जाता 
है। भाष्यकार ने 'ज्योति' पद से उपलक्षित ब्रह्म में सामझस्य स्थापित करते हुए कहा है-- 
“दीव्यमानकार्यज्योतिर्पछक्षिते ब्रह्मण्यपि प्रयोगसम्भवात्‌।” अथवा 'ज्योति:' शब्द यहाँ 
प्रकाशमात्र का वाचक है, प्रकाश है-- ब्रह्म, अतः 'ज्योति' पद की प्रधान ( अभिधा ) वृत्ति 
ही ब्रह्म से प्रसिद्ध हो जाती है। भाष्यकार ने जो कहा है--* प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये प्रसज्ये- 
याताम्‌” । वहाँ प्रसिद्धार्यापेक्षी 'यत्‌' से घटित “यत्परों दिव:” ( छां, ३१३।७ ) इस वाक्य 
के समीप में पठित 'त्रिपादस्थामृतं दिवि” ( छां. ३।१२।६ ) इस वावय की प्रतिपाद्य ब्रह्म वस्तु 
का 'प्रकृत' पद से ग्रहण किया गया हैं। उसकी अपेक्षा अप्रसिद्ध पदार्थ कल्पनीय होने के 
कारण अप्रकृत है, अत एवं भाष्यकार ने कहा है-कल्पयत: । ज्योति पद से ब्रह्म का 
ग्रहण करने में सन्दंश-न्याय दिखाया गया है--/न केवर्ल ज्योतिर्वाक्य एवं मन 2 त्ति:, 
परस्थामपि शाण्डिल्यविद्यायामनुवर्तिष्यते ब्रह्म” | भाशय यह है कि “त्रिपादस्यामृतं हे 
( छां. ११२६ ) इस पूर्व के एवं शाण्डिल्य ऋषि-द्वारा प्रतिपादित “सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म, 
तब्बलानिति शान्त उपासीत” ( छां. २।१४।१ ) इस पर वाक्य में जब ब्रह्म ही चचत है, 
तब 'यदतः परो दिवो ज्योति” ( छां. ३१३७ ) इस मध्यपाती वाबय में भी 'ज्योति:' पद 
से ब्रह्म का ही प्रतिपादन मानना होगा, क्योंकि सन्दंश ( सँड्सी ) में जकड़ी हुई वस्तु जैसे 
सैडसी के दोनों दाँतों से बाहर नहीं जा सकती, संडसी को जहाँ भी ले जाया जाय, मध्यपाती 
वस्तु को वहाँ ही जाना पड़ता है । वैसे ही जब पूर्व और उत्तर वाबयों में ब्रह्मपरता निश्चित 
है, तब मध्य वाक्य में भी ब्रह्मपरता माननी होगी । 





रछ८ट घ्रद्यसअशाह्रभाष्यम्‌ [ भझ. १ पा. १ सू्‌. २४ 


तयोः शब्दयोरविशेषकत्वात्‌। दोष्यमानकार्यज्योतिरुपलक्षिते ब्रह्मण्यपि प्रयोगसं- 
भवात्‌ | 'येन सर्यस्तपति तेजसेद्ध/' (तै० ब्रा० ३।१२९।७ ) इति च मन्त्वर्णात्‌ | 
यहा,-- नाय॑ ज्योतिःशब्द्श्नश्लुबृत्तेरेचासुगआ्रहके तेजसि वतेते; अन्यत्रापि प्रयोगवशनात्‌ | 
'बाचैचाय ज्योतिषास्ते! ( घृ० ४४३५ ), 'मनों ज्योतिर्जबताम' ( ते० ब्रह्म० श६:।३ ) 
इति च। तस्माद्यदत्कस्यचिद्वभासक तक्तज्ज्योतिःशब्देनाभिधीयते । तथा सति 
ब्रह्मणो5पि चतन्यखरूपस्थ समस्तज़गद्वभासदहैेतुत्वादुपपतन्नों ज्योतिःशब्दः। 'तमेथ 
भान्तमचुभाति सर्वे तस्य भासा सर्वेमिर्द विभाति' ( को० २।५।१५ ) 'तद्दवा ज्योतिषां 
ज्योतिरायुहपासतेउस्तम्‌' ( ब० ४४१६ ) इत्याविश्वतिभ्यद्त । 

थद्प्युक्त-चयरमर्यादत्वं स्वेगतस्य ब्रहणो नोपपद्यत इति। अब्रोच्यते,-- स्वेशत- 
स्थापि ब्रह्मण उपासनाथः प्रदेशविशेषपरि ग्रहों न घिरुघ्यते । ननूक्त निष्प्रदेशस्य ब्रह्मणः 
प्रदेशविशेषक॒ल्पना नोपपद्मत इति । नाय॑ दोषः; निष्पदेशस्यथापि ब्रह्मण उपाधिविशेष- 
संबन्धात्पदेशविशेषकल्पनोपपत्तः । तथा दिि--आदित्ये, चल्षुषि, हृदय, इति प्रदेश- 
विशेषसंबन्धीनि ब्रह्मण उपासनानि श्रयन्ते | पतेन 'विश्वतःपृष्ठेषु' इत्याघारबहुत्वमुप- 
पादितम्‌ । यदप्येतदुक्त,-औष्ण्यघो षा भ्यामजुमिते कौक्षेये कार्ये ज्योतिष्यध्यस्यमान- 
स्वास्परमपि दिचः कार्य ज्योत्तिरेव-इति,-तद्ष्ययुक्तम्‌ ; परस्यापि ब्रह्मणो नामादि- 
प्रतीकत्ववत्कौक्षेयज्योतिःप्रतीकत्वो पपत्तः । 'द॒एं च श्र चेत्युपासीत' इति तु प्रतीक- 


द्वारक रृएत्वं श्रतत्वं च भविष्यति । यद्प्युकमव्पफलअवणान्न ब्रह ति,-तदनुपपन्नम्‌ । 
काउक से | ये  ..फजनन-मनन 


“आमती 
कप्बबव्‌ इति७ । कौक्षेयं हि ज्योतिर्जीब्भावेनानुप्रवि्स्थ परमात्मनों विकार:, जीवाभावे देहस्प बोत्यात्‌ , 


जीवतश्रौष्ष्याज्लायते । तह्मात्तातीफस्पोपादानमुपपश्नम्‌ । घोष॑ निमवव्यात्यातं भाष्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
मा न---अ+ मम नननभ_>«-नन-कननन लक 


भामती-व्यास्या 

यह जो पूर्वपक्ष की ओर से कहा गया था कि प्रकृत ज्योति को ब्रह्मात्मक नहीं कहू 
सकते, क्योंकि यह उदरस्थ कार्यरूप ज्योति में अध्यस्त मानी गई है, ब्रह्म कहीं पर भी 
अध्यस्त नहीं हों सकता, अन्यथा उसमें मिथ्यात्व प्रसक्त होगा । वह कहना संगत नहीं, 
व्धोंकि जैसे अध्यास-स्थल पर “इदं रजतम्‌'-ऐसा समानाधिकरणता का व्यवहार होता 
है, वैसा ही “नाम ब्रह्मेत्युपासते” ( छां. ७१४ ) इस प्रकार प्रतीकोपासना-विधायक वाकक्‍्यों 
में भी होता है। अन्य पदार्थ की भावना से अन्य पदार्थ की उपासना को प्रतीकोपासना कहा 
जाता है, जैसे विष्णु की भावना से पाधाण, ब्रह्म की भावना से नाम या ज्योति आदि 
की उपासना | फलतः कौक्षेय ज्योति को प्रतीक मान कर ब्रह्म की उपासना हो जाती है। 
नाम-रूपादि प्रपच्च ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म का जेसे प्रतीक होता है, वैसे ही उदरस्थ तेज 
भी शरीर में जीवभावेन प्रविष्ठ ब्रह्म का ही कार्य है, अतः कोक्षेय ज्योति को ब्रह्म का प्रतीक 
मानने में कोई अनुपपत्ति नहीं । शरीर में जीव के न रहने पर शरीर शीतल पड़ जाता है 
और जीव के रहने पर उष्णता रहती हैं, इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा उदरस्थ तेज 
को जीव का विकार ( कार्य ) माना जाता है | शेष भाष्य अत्यन्त सुगम हैं। [ “हृएं च श्लुतं 
च” (छां. ३।१३८ ) इत्यादि श्षुतियों से प्रतिपादित हृष्टत्व और श्र॒तत्व ब्रह्म में साक्षात्‌ नहीं, 
अपितु कौक्षेय ज्योति के माध्यम से ही सम्भव होता है । यह जो कहा गया कि इस उपासना 
का 'चक्षुष्यत्व ( दर्शनीयत्व ) रूप फल अत्यन्त स्वल्प होने के कारण इस उपासना को 
ब्रह्मोपासना नहीं कह सकते । वह कहना भी संगत नहीं, क्योंकि ब्रह्म की उपासना का इतना 
ही फल है'--ऐसा इयत्ता का अवधारण कहीं नहीं किया गया । वस्तु-स्थिति यह है कि जहाँ 








है त्रहत्वम ] हिन्दीसद्दितमामतोंसंचलितम्‌ २७९ 


नद्दि इयते फलाय ब्रह्माअयणीयं, इयके' नेति नियमद्देतुरस्ति | यत्र हि निरस्तसर्चविशेष- 
संबन्ध॑ परं ब्रह्मत्मत्वेनो पद्दियते, तज्ंकरूपमेव फल मोक्ष इत्यवगम्यत्े, यज्ञ तु शुण- 
विशेषसंबन्धं प्रतीकविशेषसंबन्ध वा ब्रह्मो पदिश्यते, तन्न संसारगोचराण्येवोबाचचानि 
फलानि दृश्यन्ते-'अन्नादों वसुदानों बिन्द्ते बसु य पथ॑ बेद्‌' ( बृ० ४४२७ ) हइत्या- 
घास भ्रतिषु | यद्यपि न स्ववाक्ये किचिज्ज्योतिषों ब्रहत्वलिज्ञमस्ति, तथापि पूर्व- 
' इृश्यमान प्रहीतव्य भवति। तदुक्त सूत्रकारेण- ज्योतिश्वरणाभिधानाद्‌' 
इति | कर्थ पुनर्वा क्यान्तरगतन ब्रह्मसंनिधानेन ज्योतिःश्र॒तिः स्वविषयाच्छक्या ग्रच्या- 
बयितुम्‌ ? नेष दोषः; 'यदतः परो दियों ज्योतिः' इति प्रथमतरपठितेन यच्छब्दैल 
सर्वनाम्ता चुसंबन्धात्मत्यभिज्ञायमाने पूर्ववाक्यनिर्दि'्ट बह्मणि स्वसामथ्येंन परासष्ट 
5०३७० ९१०५३ ब्रह्मविषयत्थो पपत्तेः | तस्माविद् ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिष- 
भ्लू ॥ बडे || 
छन्दो5मिघानान्नेति चेन्न 5था चेतोप॑णानगदात्‌ 
तथा हि दशनम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ यदुक्त,- पूर्वस्मिन्नपि वाफ्ये न ब्रह्मामिहितमस्ति, गायत्री वा इवदं सर्वे 
भूतं यदिद किच' ( छा० ३।९२।१ ) इति गायजत्र्यास्यस्थ छन्द्सोंडभिद्टितत्वादृति-- 


भागी 

पू्बबाबयस्य हि अह्मार्य/्वे सिद्धे स्मावेशदेव, न तु तथग्राह्ा्थभपि तु ग्रायत्ययंस । 'पायत्नी वा 

इदं सबब' भूत यविवं किल्' इति यायज्रीं प्रकृस्येब अपते 'ज्िपावस्यासतं विबि' इति। 
“॥9 कऊात्यका अकातहत भागमती-अ्या रूया 

पर समस्त विशेष सम्बन्ध-रहित ब्रह्म का जीवाभिन्नत्वेत उपदेश किया जाता है, वहाँ विविध 
फल न होकर मोक्षरूप एक्विध ही फल मानता जाता है, किन्तु जहाँ पर गुण-विशेष या 
प्रतीकादि विशेष पदार्थों के सम्बन्ध से ब्रहा का उपदेश किया जाता है, वहाँ पर विविध 
सांसारिक फल ही अभिहित किए गए हैं, जैसे--“अन्नादो वसुदानों विन्दते वसु य एवं वेद” 
( बृहू, उ. ४४।२४ ) इत्यादि । यद्यपि “यदत: परो दिवो ज्योति:” ( छां. ३११४७ ) इस 
वाक्य में ज्योति पदार्थ की ब्रह्मात्मता का सूचक कोई लिज् नहीं, तथापि पूर्व के “त्रिपाद- 
स्पामृतं दिवि” ( छां. ३१२।६ ) इस वाक्य में अवस्थित ब्रह्म के गमक लिझ्भ का ग्रहण 
पूतकार ने किया है--“ज्योतिश्लरणाभिधानात्‌" ( ब्र. सू. ११२३ )। चरणाभिधानात्‌ का 
अर्थ है-त्रिपादध्िधानात्‌ । यहाँ यह प्रश्न उठता है कि वाक्धान्तर में गहीत ब्रह्म-लिजु के 
द्वारा वाक्‍्यान्त रस्थ ज्योति” पद को अपनी मुख्यारथ-बोधकता से वश्चित क्योंकर किया जा 
सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इस वाक्य में 'यत्‌ः-इस प्रश्निद्धाथंक स्व॑नाभ 
पद एवं दु पदार्थ की प्रत्यभिज्ञा के बल पर पूर्व वाक्यस्थ जो त्रिपाद ब्रह्म यहाँ परामृष्ठ होता 
है, उसका सम्बन्ध सामर्थ्य या योग्यता को ध्यान में रख कर 'ज्योति:' पद के साथ पर्यवसित 
हो जाता हैं। फलत: यहाँ 'ज्योतिः” पद के द्वारा ब्रह्म का ग्रहण करना चाहिए ] ॥ २४ ॥ 

पूर्वपक्ष--पूर्व के ["त्रिपादस्यामृतं दिवि” (छां. ३१२६ ) इस ] वाक्य में 
ब्रह्मपरता का निम्नय हो जाने पर ही “यदत! परो दिवो ज्योति: यहाँ ब्रह्म का परामर्श 
ओर 'ज्योतिः पद की ब्रह्मपरता का निश्चय हो सकता है, किन्तु पूर्व वाक्य ब्रह्मपरक न 
होकर त्रिपदा गायत्री छन्द का बोधक है, क्योंकि “गायत्री वा इदं सर्व झूतं यदिद॑ किच"” 
( छां. ३१२१ ) इस प्रकार गायत्री छन्‍्द का प्रकरण उठा कर “त्रिपादस्थामृतं दिवि” 
( छां. ३१२।१ ) ऐसा कहा गया है । 

बेर 


द | २५० प्रहासूत्रशाइ्रसाष्यम्‌ [भर १ पा. ९ स्‌. २५ 


)।]| तत्परिदतंव्यम्‌ | कर्थ पुनश्छन्दो उभिघानाज्न नर मिति शक्यते वक्त ? याबता 
क्‍ प्ताचानस्य महिमा! इत्येतस्थासचि चतुष्पाद्‌ ब्रह्म दर्शितम्‌। नेतदस्ति, गायत्री वा 
इद सर्वम! इति गायत्रीमुपक्रम्य तामेब भूतपृथिवीशरी रहद्यथावप्राणप्भेदृब्योब्याय 
'सैचा चतुष्पदा घडविधा गायज्री तदेतदचाभ्यनूक्तं तावानस्य महिमा' इति तस्यामेव 

भामती 
| तन्वाकाशस्तल्लिड्भादित्यनैनेब गतार्धभेतत्‌ । तथाहि । ताबानस्य महिमरेत्यस्पामृचि ब्रह्म चतुष्पा- 
(| दुक्तम | सेव च तदेतवुचाम्यन्क्तमित्पनेन सज्जुभिता बहालिजुम्‌ | एवं गायत्रों वा इ्दं सर्वमित्यक्षरसप्ति- 


। । वेशमाजस्य गायत्या न सर्वस्वमुपप्ाते , ते चल भूतपुथिवीशरोरहूदयबाक्‌प्राणात्मत्व गायत्रघाः स्वरूपेण 
| || सम्भवति । न च ब्रढ्मपुयधसस्यन्धित्वमस्ति गायत्रथाः । तह्मावृगायत्रीद्वारा ब्रह्मण एवोपासना न गायत्रघा 
द इति पुर्बेणिब गताय॑त्वादनारम्मणीयमेतत्‌ । न थ पृर्वन्धायस्मारणे सूत्रसन्‍्दर्भ एतावबान्‌ युक्त: । 

अन्नोच्पते - अस्त्यधिकशदु। । तथाहि- गायत्ीद।रा ब्रह्मोपासनेति कोडथं: | गायत्रीविकारोपा- 


| घटावच्छि्न नभोडतवच्छिम्त॑ भवति । तस्मादस्य सर्वात्मत्वाबिक स्तुत्यथ', तद़र गायत्रथा एवास्तु 
स्तुतिः कयाचित्‌ प्रणाडथा 'बाग्वे गायत्री बाग्वा इर्द सर्ब' भूतं गायति च॑ न्राथति च' इत्पादिश्वुतिभ्य: । 
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| भामती-व्याब्या 

॥| शहा-हस प्रकार के पूर्व पक्ष का परिहार तो 'आकाशाधिकरण' से ही किया जा 
|| सकता है कि जैसे 'आकाश' पद से घटित वाक्य में ब्रह्म का लिज्ञ (असाधारण धर्म) देख कर 
॥ यह निश्चय किया कि आकाश के माध्यम से ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, वैसे ही 
| "तावानस्य महिमा ततो ज्यायांज्न पुरुष: | पावो5सय सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि' 
| ( छां. ३१२६ ) इस ऋचा में ब्रह्म को चतुष्पाद्‌ कहा गया है और इसी ऋचा के ह्वारा 
'गायत्री' पद की ब्रह्म में संसमनिका की गई है -''सैघा चतुष्पदा गायत्री, तदेतद्‌ ऋचाभ्य- 
| नृक्तम्‌” ( छां. ३१२॥१ )। अतः यही ऋचा ब्रह्म का लिख ( बोधक | हैं। इसी प्रकार 
॥ | “गायत्री वेद सर्वेम” ( छां. ३१२१ ) इस श्रुति के हारा अभिहित सर्वेरूपता गायत्री छन्‍्द 
| में नहीं बन सकती, क्योंकि उसका कलेवर अक्षरों के सन्निवेशमात्र में सिमटा हुआ है, वह 
| जगत का रूप क्योंकर होगी ? “सा येयं पृथिंवी”, “सा गदिदमस्मित्‌ पुरुषे शरीरमस्मित्‌ 
हीमे प्राणा:”, “इदं वाव तद्यदिदमस्मिनन्तः पुरुषे हृदयम्‌” ( छां, ३॥१२॥२-४ ) इन श्रत्ति 
बाक्‍्यों के द्वारा अभिहित प्रथिवीप्राणादिरूपता भी कथित गायत्री छन्द में साक्षात्‌ सम्भव 
नहीं हो सकती और न "पद्च ब्रह्मपुरुषा:” ( छां. ३१३।६ ) इस वाजय के द्वारा प्रतिपादित 
पब्चब्रह्मापुरुष-सम्बन्धित्व इस गायत्री में बन सकता है, प रिकपतः गायत्री के द्वारा ब्रह्म की 
| ही उपासना सिद्ध होती है, जो कि विगत आकाशाविकरण से गतार्थ हो जाती है, इसके लिए 
। इप्त ज्योतिरधिकरण के आरम्म की कया आवश्यकता ? 'पूरराधिकरण का स्मरण दिलाना 
ही इस अधिकरण का उद्देशय है'--ऐसा कहना भी संगत नहीं, क्योंकि इतने उद्देश्य के लिए 

इतने बड़े सूत्र-सन्दर्भ का निर्माण युक्ति-युक्त नहीं कहा जा सकता । 
समाधान -इस सूत्र में पुवंकक्षी की इतनी ही आशा नहीं, अपितु अधिक आणडूा 
| यह है कि 'गायत्री द्वारा ब्रह्मोपासना' का तात्पय॑ यह है कि गायत्री विकाररूप उपाधि के 
द्वारा ब्रह्म की उपासना किस्तु गायत्रीरूप उपाधि से अवच्छिन्न ब्रह्म सबत्मिक या अनवच्छिन्न 
स्वरूप नहीं हौ सकता, क्योंकि घटादि उपाधियों से अवच्छिन्न आकाश कभी व्यापक या 
अनवच्छिन्न नहीं होता, अतः यहाँ सर्वात्मत्व का कथन केवल स्तुत्यर्थंक है । स्तृत्यथंक सर्वत्व 
का समन्वय तो किसी-त-किसी प्रकार गायत्री छन्द में भी हो सकता है, जैसा कि श्रुति कहती 


द ॥| घिनों बरह्मण उपासनेति । तच तदुपाधिनस्तदवच्छिन्नश्य सर्वात्मत्वम्‌ , उपाधेरवच्छेबात्‌ | न हि 
| 








| अरहमत्वम्‌ ] हिन्दीसहितभामतीसंवलितम्‌ २५१ 


ध्याख्यातरुपायां गायतज््यामुदाहतो मन्त्र: कथमकस्माद्‌ ब्रह्म चतुष्पादभिद्ध्यात्‌? योउडपि 
तत्र यद्दे तद्ब्रह्म' ( छा० ३११२।५,६ ) इति ब्रह्मशब्दः, सोडपि छन्दसः प्रकृतत्वाचछन्दो 
विषय एव 'य एतामेय॑ ब्रह्मोपनिषद्‌ बेद' ( छा० ३११३ ) दृत्यच्न हि वेदोपनिषदमितति 
व्याचक्षते, तस्माच्छन्दोमिधानान्न ब्रह्मणः प्रकृतत्वमिति चेत्‌ ,-नेष दोषः, 'तथा 
चेतो5पेणनिगदात' तथा गायत्रयाज्यच्छन्वोद्दारेण तदनुगते ब्रह्मणि चेतसो<पंणं चित्त- 
समाघानमनेन ब्राह्मणवाक्येन निगद्यत - गायत्री वा द॒दं सर्वम' इति | न छाक्षरसंनि- 
वेशमात्राया गायत्र्याः सर्वात्मकरवं संभवति | तस्माद्यदृगायत््याज्यविकारेउनुगतं जग- 
भागमती 
तथा थ गायत्री वा इवं सर्व दृष्युपक्रमे गायश्रया एवं हुदयाविभिव्यल्या, व्यास्याय चर 'सेघा चतुष्पदा 
कं गायत्री इत्युपसंहारों गायश्यामेब समझ्षसों भवति । ब्रह्मणि तु सर्वभेतदसमझ्प्तसिति यहूलद 
ति च॒ ब्रद्मपाब्वच्छान्वो विषय एवं, यथ्थेतां ब्रक्मोर्पाः वेदोपनिषबुच्पते । तहत्मादुगायत्रीरछन्दों 

इमिधानाक्ष ब्रह्मविधयमेतविति प्राप्तम । 

एवं प्राप्ते5भिघीयते । & न & कुतः ? & तथा चेतो5पंणनिगवात्‌ ७ । गायह्णाल्यच्छस्वोह्ारेण 
गायत्रीरूपबिका रानुगते ब्रह्मणि चेतोडप॑णं वित्तत्माधानमनेन श्राह्मणवाक्येन निगशयते । एतदुर्त भवति -- 
न गायत्री ब्रह्मणोश््वच्छेविका, उत्पलस्पेष मोछश्वं, येन तदवच्छिक्नमन्यत्न न स्पाववच्छेदविरहात्‌ । किन्तु 
पदेव तथू बह्य सर्वात्मक॑ सर्दकारणं तस्स्वरूपेणात्रक्पोपदेदा्िति तह्ठिकारगाय्रोह्ारेणीपलचणते । 
गायज््या: सर्वच्छन्दों व्याप्पा उ सवनन्रयब्याप्या चर द्विजातिहितीयजन्मजननो तथा च॒ श्रुतेविकारेधु मध्ये 


भामती-अ्यासख्या 

है--वाग्‌ वे गायत्री, वाग्‌ वै सर्व॑ ध्रूतं गावति च त्रायते च” ( छां. ३१२।१ )। “गायत्री 
वा इदं सर्वम” ( छां. ३१-।१ ) ऐसा उपक्रम करके वाक्‌, प्राणादिरूपों में गायत्री की 
व्याख्या प्रस्तुत की गई, उसके अनन्तर उपसंहार किया गया--'सेषा चतुष्पदा षड्विधा 
गायत्री” ( छां. ३१२४ ) | यह सब व॒ुछ गायत्री छन्‍्द में ही उपपन्न होता है, ब्रह्म में नहीं । 
“यह तद्‌ ब्रह्म” . छां. ३३१२६ ) यहां पर 'ब्रह्म' शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसका अथ है--'वेद', 
जैसे कि “एतामेव॑ ब्रह्मोपतिषदम्‌” (छां. ३१११३ ) यहाँ ब्रह्मोपनिषत्‌' का अर्थ वेदगुह्मम्‌ 
( वेद-रहुस्थ या वेदोपनिषत्‌ ) किया गया है | फलत: गायत्री छन्‍्द का यहाँ अभिधान होने 
के कारण ब्रह्मोपासना का विधान नहीं किया जा सकता । 

सिद्धान्त -उक्त पृर्व॑पक्ष का निरास करने के लिए सूत्रकार ने कहा है--न, क्योंकि 
गायत्रो संज्ञक छन्‍्द के द्वारा तदनुगत ब्रह्म में चित्त के अपँंग (उपासन) का इस ब्राह्मण वाजय 
में प्रतिपादन हुआ है | तात्पय॑ यह है कि जेस 'नीलमुत्पलम्'-- यहाँ पर नीलत्व ( नील वर्ण ) 
उत्पल ( कमल ) का अवच्छेदक है, वैसे गायत्री ब्रह्म का अवच्छेदक ( विशेषण ) नहीं 
कि तदवच्छित्न ब्रह्म में व्यापकता अनुपपन्न हों। जो सर्धात्मक ( व्यापक ) ब्रह्म हैं, उस्तका 
स्वरूपेण उपदेश या उपात्तन सम्भव नहीं, अतः गायत्रीरूप विकार के द्वारा वह ब्रह्म उपलक्षित 
होता है । सभी विकार-वर्ग में गायत्री मन्त्र प्रधान है, क्योंकि गायत्री छन्‍्द सब छन्दों में 
व्याप्त है, सोमयाग के तीनों सबनों [ प्रातः, माध्यन्दिन एवं साय॑ तीनों कालों में अनुष्लीयमान 
तीनों अभिषदों ] में प्रपुक्त एवं द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वंश्य पुरुषों के द्वितीय जन्म 
का साधक है [ ताण्डय पहा ब्राश|्रोण ८६ | में एक शाख्याथिका तती है कि पहले सभी 
छन्द चार-चार अक्षरों । होते थे। जगती छनन्‍्द सोम लता छाने के लिए छुलोक गया, अपने 
तीन बक्षर वहीं छोड़ १र छौट लाया, त्रिष्टुभ छन्‍्द गया और वह भी अपना एक अक्षर 
यहीं छोड़ कर असफल छौटा, किन्तु गायत्री छन्‍्द गया, वह वहाँ जगती एवं त्रिष्टुभू के 
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त्कारणं ब्रह्म, तब॒हि सर्व॑मित्युच्यते ! यथा 'सर्व खल्विदं ब्रह्म' ( छा० ३१७१ ) इति । 
कार्य च कारणावव्यतिरिक्तमिति बक्ष्यामः -तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः' ( ब्र० 
२।११७ ) दत्यश्न | तथान्यश्रापि चिकारद्वारेण ब्रह्मण उपासन दृश्यते - एत॑ हाव चहुचा 
महत्युक्ये मीमांसन्‍्त एतमझावध्ययच पत॑ महाबते छन्दोगाः' ( ऐ० आ० ३।२।३।१२ ) 
इति | तस्मादस्ति छम्दोंठमिचाने5पि पूर्वस्मिस्चाक्ये चतुष्पाद्‌ ब्रह्म निर्दिष्ठम । तदेव 
ज्योतिर्बाफ्येडपि परासृश्यत उपासनान्तरविधानाय | ः 

अपर आइ--साक्षादेव गायत्रीशब्वेन ब्रह्म प्रतिपाचते, संब्यासामाम्यात्‌ | 


_यथा गायत्री चतुष्यदा षडक्षरेः पादे पादेः, तथा ब्रह्म चतुष्पात्‌ | तथान्यत्रापि छन्‍्दोडमि- 


भामती 

प्राधानयेन द्वारश्वोपपतें: | न चात्रोपलक्षणाभावेन नोपछचर्य प्रतोषते, न हि. कुष्डलेनोपलक्षितं कप्ठकृपं 
कुण्डलबियोगेडपि पश्चाध्प्रतोषभानमप्रतोयमानं भवति । तबूपत्रत्पायनमात्ोपयोगित्वाबुपलक्षणानामनवच्छे 
इफ्त्वात्‌ । 

तदेब॑गापत्रीतब्दस्य मुख्याथ॑स्वे गायत््या ब्रह्मोपहक्ष्यत इध्युक्त, सम्प्रति तु गायत्रीवाब्वः 
संस्यासांसान्यादुगोण्या वृत्या बर्मप्येब वर्तत इति वर्शयति ७ अपर आह इति ७। तथाहि--बढक्षरेः 
पादेयंया गायत्री चतुष्पदा एवं ब्रह्मापि चतुष्पाद्‌ । सर्वाणि हि भूताति स्थावरजजूमान्पस्येक: पावः | 
विवि शोतनर्वात चेतन्यरुपे स्वात्मनोति याबत्‌ । जयः पादाः । अथवा दिव्या हाओे अयः पादा:। तथाहि 


श्रुति:--'इवं बाब तद्यो5्यं बहिर्धा पुरधादाकाशतस्तद्धि तस्प जागर्तिस्थानं जाप्रत्‌ खक्वथं बाह्यान्‌ 


भामती-व्याल्या 
द्वारा छोड़े गए चारों अक्षर और सोम लता लेकर जाया । तब से गायत्री छन्‍्द आठ अक्षरों 
का हो गया । यांज्ञिकों ने सोम याग आरम्भ किया, उसके माध्यन्दिन सब॒न में त्रिष्टरमू को 
प्रा्थंता पर गायत्री ने उसे बुला छिया, तब से वह गायत्री के आठ अक्षरों को मिक्ता कर ग्यारह 
अक्षरों का हो गया | तृतीय ( साथ॑ सवन में जगती को प्रार्थना पर गायत्री ने उसको प्री 
आमन्त्रित कर दिया, तब से जगती 'छनन्‍्द गायज्नी और तिष्टुभ के ग्यारह अक्षरों को अपने 
एक क्षक्षर में मिला कर बारह अक्षरों वाला हो मया। इस प्रकार सभी छल्दों ओर तीनों 
सवनों की व्याप्ति गायन्नी में अवगत होती है । गायत्री मन्त्र ही ह्विजत्न का सम्पादक है-- 
मातुरग्रधिजतन॑ टदित्तीय. मोशिबन्बनम्‌ । 
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य च्यते। ( मनु. २।१७० ) 

प्रथम जन्म माता की कुक्षि और ट्वितीय जन्म गायत्री से होता है ]। विशेषण के न होने पर 
विशिष्ट की अन्यत्र सत्ता [ सर्वरूपता था व्यापकता ) नहीं मानी जाती किन्तु उपलक्षण के न 
होने पर उपलक्ष्य पदार्थ की सत्ता अन्यत्र नहीं मानी जातो - यह बात नहीं, क्योंकि कुण्डछ 
के न रहने पर भी कुण्डलोपलक्षित कण्ठ ( ग्रीवा ) प्रतीयमान होता है, क्योंकि उपलक्षण 
पदार्थ अपने उपलक्ष्य पदार्थ के पूर्ण स्वरूप का परिचायकमात्र होता है, उसका अवच्छेंदक 
नहीं होता । इस प्रकार 'गामन्नी' शब्द मुख्यार्थ होकर ब्रह्म का उपलक्षक है-यह सिद्ध 
किया गया है | 

अब “गायत्री शब्द संख्या-सामान्यरूप गुण को लेकर गौणी वृत्ति के द्वारा ब्रह्म का 
बोधक है-यह मत दिखाने के लिए भाष्यकार कहते हैं--''अपर आह साक्षादेव गायत्रीशब्देन 
ब्रह्म प्रतिपाद्मयते” | जैसे गायत्री के छःछः अक्षरवाले चार पाद होते हैं, वेसे ही ब्रह्म के भी 
चार पाद हैं-सभी स्थावर-जज़्म जगत्‌ मिक्त कर ब्रह्म का एक पाद ( चतुर्थ अंश ) है। 
शेष तीन पांद छुछोक ( प्रकाशात्मक स्व-स्वरूप ) में मवस्थित हैं। अथवा यहाँ 'दिवि' का 




















| ब्रह्मत्मम्‌ ] हिन्दीसद्दितमामतोसंवलितम्‌ रणरे 


घायी शब्दो.४र्थान्तरे संच्यासामान्यात्ययुज्यमानो दश्यते | तद्यथा-'ते था पते पञ्चान्ये 
पञ्चान्ये दश सम्तस्तत्कृतम' इत्युपक्रम्याद 'संषा विराडन्नादी' | छा० ४।३।८ ) इति | 
अस्मिन्पक्षे ब्रहोवासिद्वितमिति न छन्‍्दोउभिघानम्‌। सर्वधाप्यस्ति पृ्जेस्मिन्धाफ्ये 
प्रकृतं ब्रह्म || २५ || 
भूतादिषादव्यपदेशो पपत्तेश्रवस् ॥ २६ ॥ 

इतश्वेचमभ्युपगन्तव्यमस्ति, पूर्व स्मिन्चाक्ये अकृतं त्रह्मति । यतों भूतादीन्पादा 
नयपदिशति । भूतप्रथिवीशरीरहद्यानि हि निर्विश्याह-सखेंषा चतुष्पदा पड़ुविधा 
गायत्री' इति । नहि ब्रह्मानाअयणे केवलस्य छन्‍्द्सो भूतादयः पादा उपपदच्चन्ते । अपि 


भामत्ती - 
पदार्षान्‌ बेद तथाञ्य बाब स योध्यमन्त:पुरध॒आाकादा:” शरोरमध्य इत्यथं, 'तद्थि तस्य स्वप्नस्थान 
तथा5यं बाव स॒ यो5यम्नत्तहुंदप आकाव्ाः' हुब्रपपुण्डरीक इत्ययंः, तत्थि तध्य घुषुप्तित्पातम्‌ | तदेतत्‌ 
'त्रिपावस्थामृतं विधि! इत्पुक्तम । तदेव॑ चतुष्पात्वस्तामसास्यादृगायत्रीतब्बेन बह्मोच्यते इति । # मह्मिनु 
पक्षे ब्रह्म वाभिहितम्‌ इति & । श्रह्मपरत्वादभिष्ितमित्पुक्तमु ॥ २५ ॥ 

# घंड़िवधा इति ७ | भृतपुषिदोशरीरहुदयबाक्‌प्राणा इति घट प्रकारा गायत्रभाण्यस्प बरह्मणः 
भ्रपम्ते --''पश्च बह्मपुरुषा दति च हुवयसुधिषु ब्रह्मपुरषश्रुतिब्रंद्यसम्बन्धितायां विवक्षितायां संभवति'। 
अस्या्थ: - हृवपस्पाश्य छलु पश्च सुषयः, पत्ञ छित्राणि । तानि च देवे: प्राणाविभी रच्यमाणानि हवर्ग- 
प्राप्तिद्वाराणीति देवसुषय: | तथाहि, हुबंय॒ह्य यत्‌ प्राइसुखं छिठ् ततृस्थों यो वायुः स प्राणस्तेत हि प्राय- 
णकाले सख् रते स्वर्गंलोक॑, स एवं चक्षु: स एवादित्प इत्पर्/। भआवित्यों हु थे «बाह्य: प्राण: इहति 


भामती-व्याब्या 

अर्थ है--'भाकाशे' । ब्रह्म के तीत पाद आकाश में स्थित हैं, जैसा कि श्रुति कहती हैं--“यहँ 
तद्‌ ब्रह्मत्ीद॑ वाव तद्योध्यं बहिर्धा पुरंषादाकाश:” ( छां. ३११९॥७ )। इस श्रुति में त्िपाद 
अमृत ब्रह्म को जो पुरुष के बाहुर अवस्थित भ्रूताकाशस्वरूप कहा गया है, वहू केवल स्तुत्यथंक 
है | वस्तुत भूताकाश जागरित प्रपच्चोपलक्षित चिदाकाश का आधार है, क्योंकि जागता हुआ 
यह आत्मा बाहा (शरीर के बाहर अवस्थित) पदार्थों को जानता है, “अयं वाव स यो5्यमन्त 
पुरुष आकाश: ( छां. ३१३८ | यहाँ “अन्त: शब्द का अर्थ है- 'शरीरमध्ये'। शरीर के 
अन्दर स्थित आकाश पुरुष के स्वाप्त प्रपश्च का आधार एवं “अय॑ बावस योउ्यमन्तईदय 
आकाश:” ( छां, ३११२॥९ ) यहाँ 'अन्तहूँदगे' का क्षर्थ भाष्यकार ते 'हृदयपुण्डरीके” किया 
है, क्योंकि वह पुरुष की सुषुप्ति का आश्रय है । अर्थात्‌ जाग्रतू, स्वप्न और सुषुप्ति के अभिमानी 
विश्व, तेजस और प्राज्ष-ये तोनों जिसके पाद | पद्मयते गम्यतेप्नेन इति पादों गमकः ) हैं, 
ऐसा तुरोय तत्त्व आकाश में विराजमान है। इस प्रकार चतुष्पात्त्वरूप संब्या की समानता 
को लेकर 'मायत्री' शब्द के द्वारा ब्रह्म अवगमित होता है। भाष्यकार ने जो कहा है-- 
अध्मिन्‌ पक्षे ब्रहवाभिहितम्‌ ।' उसका तात्पय॑ है-'गौण्या वृत्त्या बोधितम्‌' ॥ २५ |! 

“सुंघा चतुष्पदा पड्विधा गायत्नी” ( छा. ३११२।५ ) इस श्रुति से पूर्व कथित भूत, 
पृथिवी, शरोर, हृदय, वाकू और प्राण--ये छः गायत्रीसंज्ञक ब्रह्म के प्रकार वणित हूँ। 
भाष्यकार ने जो कहा हैं--“पण्च ब्रह्मपुरुषा: ( छां. ३।१३॥६ ) इति च हुदयादिसुधिषु 
ब्रह्मपुय्षश्वतित्रह्मयसम्बन्धितायां विवक्षितायां सम्भवति” | इसका आशय यह है कि शरीर 
में रहनेवाले इस हृदय के पाँच देव-सुषि ( छिद्र ) हैं, उन्हें देव-सुषि इस लिए कहा जाता है 
प्राणादि पाँच देवताओं के द्वारा अभिरक्षित हैं। वे छिद्र ही स्वगं-प्राप्ति के द्वार हैं। (१) इस 
हृदय के पूर्वी छिद्र ( द्वार ) में अवस्थित जो वायु है, उसे प्राण कद्टते हैं, क्योंकि वह 'प्राग्‌ 





२५७ ब्रह्मसत्रशाइरभाष्यम्‌ [ अर. १ पा. ९ सूं. २६ 


ल ब्रह्मानाअयणे नेयस॒क संबध्येत--तावानस्यथ महिमा' इति | अनया हि ऋचा स्थर- 
सेन बअरहोवाभिघीयते, 'पादो5स्य सर्चा भूतानि त्रिपादस्थासृतं विधि! ( छा० ३।१२॥५ ) 
इति सर्वात्मत्वो पप्चेः | पुरुषसूक्ते उपीयसृग्जहपरतयेध समाम्नायते | स्खतिश्य त्रह्मण 
पयंरूपतां दर्शवति-'विश्भ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितों जगत! (णी० १०७२ ) 
इति, 'यद्व तद्‌ ब्रह्म! | छा० ३।१२७७ | इति च निदेशः | एवं सति मुख्यार्थ उपपच्यते । 
'दञ्च ब्रह्मपुरुषाः” ( छा० ३।१३।६ ) इति च हृदयसुषिषु ब्रह्मपुरुषश्चतिब्रेहासंबन्धितायां 
धिचक्षितायां संभवति | तस्मादस्ति पूर्वस्मिन्वाक्ये ब्रह्म प्रकृतम्‌ । तदेच ब्रह्म ज्योति- 
बॉक्ये द्यसंबन्धात्पत्यभिज्नायमानं परास्श्यत इति स्थितम्‌ ॥ २६।। 
उपदेश्भेदान्नेति चेल्नो भयस्मिल्नप्यविरोधात्‌ ॥ २७ ॥ 

यवष्येतदुक्त पूर्चज - तिपादस्यथासतं दिवि' इति सप्तम्या चौराघारत्वेनोषदिष्ा; 
इद् पुनः 'अथ यद्तः परो दिवः' इति पशञ्चम्या मर्यादात्वेन, तस्मादुपदेशमभेदाज्न तस्येद् 
प्रत्यभिनज्ञानमस्तीति, तत्परिहरतब्यम्‌। अन्रोच्यते -नायं दोष: उभयस्थमिन्नप्य 
वघिरोधात्‌ | उसयस्थमिन्नपि सप्तम्यन्ते पश्चम्यन्ते चोपदेशे न प्रत्यभिन्लानं विरुध्यते | 


यथा लोके वृज्षाग्रसंबद्धो3पि इयेन उमयधोपदिदययमानों दह्यते, वृक्षात्र इयेनो 


शुतेः | अब पोष़््य दक्षिण: सुषिस्ततुस्षों नि कह । ततृप्तम्वद्ध भ्रोत्र तत्वख़मा:। 'शोज्ेण 
सुष्टा विशश्नन्द्रमाश्च' इति श्रुतेः । अथ योपस्प प्रत्पड़मुफ्त: सुषिस्ततृत्थों बायुविज्येषोष्यान: सच बाक 
तत्सम्वन्घात्‌, वाक्‌ चाम्तिरिति | 'वाग्वा अग्ति' इति श्रुतेः । अथ पोपस्पोवइमुल्त: सुषिस्ततुस्थों बायु- 
विदज्योष: स समानः, तत्सम्यद्ध॑ मनः, तत्पजजन्पों देवता । अब योषस्पोष्यं: सुधिस्ततुस्त्पों वायुविद्येष: 
स उदानः । पावतलावारभ्योष्व तयनात्‌ स वायुस्तवाधारछाकाशों देवता | ते वा एते पत्च सुषय: । 
तत्सम्बद्धा: पञ्हाद॑स्य ब्रह्मणः पुरया न गायत्रधामक्षरसब्निचेशमात्रे सभवन्ति, किन्तु बहाण्येवेति ॥२६॥ 

#& पथा लोक इति & । यवाधारत्व॑ मुख्य विवस्तदा कयश्चिस्मर्स्पावा व्यास्येगा । थो हि ैयेनों 

भामती--ज्याश्पा 

अनिति'--इस व्युत्पत्ति के आधार पर मरण-काल में स्वर्गलोक की ओर संचरण करता है। 
वही (प्राण ) चक्षु है, वही आदित्य कहा गया है--“'आदित्यों हु वे बाह्मः प्राण: 
( प्रन्‍तों,. ३३८) । (२) इस हृदय के दक्षिण-द्वार पर व्यानसंज्ञक वायु है, वही श्रोत्र है, वही 
चन्द्रमा है -' श्रोत्रेण सृष्ठा दिशश्रन्द्रमाधश्न” (ऐत, १,७७५) | (३) इस हृदय के पश्चिम द्वार पर 
अपान नाम की जो वाधु है, वही वाक्‌ है, वही अग्नि है--“वाखा अग्निः” | ऐत, १४ ) । 
(४) इस हृदय के उत्तर-द्वार पर समान नाम को जो वायु है, वही मन है, वही पर्जन्य 
( वृष्टि ) है--'मनसा सृष्ठटा आपश्व वरुणभ्र" ( ऐत, १।७७६ ) | (५) इस हंदय के ऊध्वंमुख 
द्वार पर जो वायु है, वहीं उदान कहलाता है, क्योंकि वह पाद-तल से ऊपर की दिशा में 
उत्क्मण करता हैं। वही ( उदान ) आकाश है। ये पाँच द्वार हैं, इनके पाचों द्वार-पालों 
को ब्रह्मा पुरुष व॑से हो कहते हैं, जेसे राज-द्वार के द्वार-्पालों को राज-पुरंष । यहू सब कुछ 
उपपादन केवल अक्षर-सन्निते शरूप णापत्री में उपपन्च न होकर ब्रह्म में ही समझस होता है, 
अतः यहाँ 'गायत्री' शब्द ब्रह्मपरक ही सिद्ध होता है ॥ २६ |॥। 

पुव॑पक्षी ने जो कहा था कि “त्रिपादस्णामृतं दिवि/ (छां ३१२।१) यहाँ पर 'शद्य' 
शब्द सप्तम्यन्त और “यदतः परो दिव:” (छां. ३।१२।७) इस वाक्य में 'द्यू' शब्द परश्चम्यन्त 
है, अतः उपदेश-मेद होने के कारण दोनों की एकता प्रत्यभिज्ञात नहीं । उसका परिहार यह 
किया जाता है कि “विवक्षात: कारकाणि भवन्ति"--इस न्याय के अनुसार एक ही अर्थ में 








न ब्रह्मत्वम्‌ हिन्दी सह्दितमामतोसंवलितम २५५ 


बुक्षाग्रात्परतः इयेन इति ख | एवं दिव्येघ सदज़द्ा दिबः परमित्युपदिश्यते। अपर 
भाह - यथा लोके बुक्षाश्रणासंबद्धोंडपि श्येत उम्यथोपदिश्यमानों दृश्यतं, वृक्षाश्र 
इयेनो वुक्षाग्रात्परतः इयेन इति च | प॒वं च दिचः परमपि सदू ब्रह्म विचीत्युपविश्यते । 
तस्मादस्ति पूर्वनिर्विष्टस्थ ब्रह्मण इह प्रत्यभिज्ञानम्‌ | अतः पर मेव बह्म ज्योतिःशब्दमिति 
सिद्धम्‌ ॥ २७ ॥ 


( ११ प्रतदंनाधिकरणम्‌ | छू० २८-३१ ) 
प्राणस्तथाउनुगमात्‌ ॥ २८ ॥ 
अस्त कोषोत्किब्राह्मणो पनिषदी न्द्र॒प्रतददंनाख्यायिका-- प्रतदंनों ह वैं देवोदा- 





भागमती 
बुक्षाग्रे बस्तुतोएस्ति स व तत; परोष्प्यस्स्थेव । अर्वास्मागातिरिक्तमध्यपरभागस्थस्प तस्यब वृक्षात्परतो5ब- 
स्थानातु । एवं च बाह्मद्यभागातिरिक्तग्रीरहावंद्॒भागस्यत्य बह़ाणों बाह्मावृ छुभागात्‌ परत ष- 


पन्चम्‌ । यवा तु मय्यवित्र सुख्यतया प्राघान्येत विवक्षिता तवा लक्षणया5:धघारत्वं व्यास्येयम्‌ | यथा 
पज्ायां घोष इत्पत्र ल्लामीप्यादिति । तदिवमुक्तम्‌ # अपर आह इति & । अत एवं दिव: परमपी- 
ह्युक्तम ॥ २७ ॥॥ 


अनेकलिज़ूसत्वोहे बलवस्‍्कस्प कि भवेत्‌ | _ 

लिफिनों लिफू मित्यत्र चिल्यते प्रागचि8स्तितम्‌ ॥ 
मुब्यप्राणजीवदेबताब्ह्मणासनेकेषां छिजनि बहूनि संप्लवन्ते, तत्कतमदत्र लिजुं, लिज्राभासन्ष 

भामती-व्यास्या 

विभिन्न कारकों का प्रयोग बाधक नहीं, जैसे कि लोक में वृक्ष की चोटी पर बेठे श्येन पक्षी 
के लिए दोनों प्रकार का प्रयोग देखा जाता दहै-- वृक्षाग्रे श्येनः, 'बुक्षाग्रात्‌ परत: श्येन: । 
अर्थात्‌ आधाररूप अर्थ की विवक्षा में सप्तमी मुख्यार्थक और पश्चमी लाक्षणिक है क्योंकि जो 
श्येत वक्ष के शिखर पर वस्तुतः बँठा है, वह वक्ष से परे भी अवस्थित है । आशय यह है 
कि वुक्षाग्र कोई एक चिन्दू नहीं, अपितु नीचे-उपर की शाख्रा-प्रशाखाओं स्रे व्याप्त एक ऐसा 
झुर-मुट है, जहाँ बैठा श्येन पक्षी अपनी निचली शाखा की अपेक्षा ऊपर स्थित हूँ। इसी 
प्रकार बाह्य द्यू ( आकाश ) भाग से अतिरिक्त शरीरस्थ हार्दाकाश में अवस्थित ब्रह्म का 
बाह्याकाश की अपेक्षा परत: अवस्थान उपपन्न हूं। जब मर्यादा ( अपादानता ) विवक्षित 
होती है, तब पश्चमी मुख्याथंक और लक्षणा वृत्ति से आधारार्थक सप्तमी का समन्वय वैसे 
ही किया जा सकता हैं, जसे 'गड्भायां घोष: -यहां सप्तमी का पर्यवस्तान सामीप्यार्थ को 
लेकर हो जाता है, भाष्यकार ने यहो कहा हुँ--/अपर आह दिवः परमपि सदब्रह्म दिवीति 


उपदिश्यते” ॥ २७ ॥। 
वच्यत्कीदी गए फट गार-० 


विषय वस्तु - 
अनेकलिजजुसन्दोहे बलवत्‌ कस्य कि भवेत्‌ । 
लिज्लिनो लिज़ुमित्यत्र चित्त्यते प्रागचिन्तितम्‌ ॥ 
[ अनेक पदार्थों के छिज्रों ( गमकों ) का एकत्र समावेश उपछब्ध होने पर किस 
पदार्थ का लिड्ू प्रबल हु >-यह यहाँ विचार किया जाता हू, इसका पहले विचार नहीं किया 
गया है ] अर्थात्‌ मुख्य प्राण, जीव, देवता और ब्ह्म के लिजूः यहाँ प्रतीयमान है, उनमें 


रद प्रह्यस॒त्रशाहरभाध्यम्‌ [ञअ. १ पा. र१ै खू. २८ 


सिरिन्द्स्य प्रियं घामोपजशाम थुद्धेन च पौरषेण चर! इत्यारमभ्याम्नाता। तस्वां 
अयतें -'स होवाच प्राणो5स्मि प्रश्षात्मा तं मामायुरस्तमित्युपास्स्व' इति | तशोत्तर- 
ज्रापि 'अथ खलु प्राण एव प्रश्ात्मेदं शरीर परिशह्योत्यापयति' ( कौ० २।१,२,३ ) इति। 
तथा "न बाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्याद्‌! इति | अन्ते चर 'स एप प्राण एव प्र्नात्मा- 


नन्‍्दो 3जरो5सतः' ( कौ० _नन्‍्दो5जरो5स्ृतः' ( कौ० ३।८ ) इत्य इत्यादि । 


भामती 
कतभवित्यश्र विचाय्यंते । न चायमर्थोध्त एव प्राण इत्यन्र चिंचारितः | स्पादेतत्‌ू-हिततमपुरषाथंिद्धअ 
निश्चिलश्लूणहृत्यादिपापापरामर्ंश्र प्रज्ञास्मत्वं चानन्वाविश्व न भुक्ये प्राणे सस्भवन्ति। तथ्थेष साधु कर्म 
कारयति, एव लोकाधिपतिरित्पाध्यपि । जोबे तु प्रज्ञास्मत्वं क्यश्विज्रवेवितरेयां त्वसम्भवः | वक्‍्तृत्वत्ञ 
वाक्करणब्यापारवत्व॑ यहापि परमात्मनि स्वरूपेण न सम्भवति तथांप्यनन्यवासिद्धबहुश्रह्मलिज विरोधा- 
ज्जीवद्वारेण ब्रह्मण्येत्र कपच्चित्‌ व्याल्येपम्‌ू, जीवस्प ब्रह्मणी:मेवातु । तथा च॒ श्रुतिः --यद्गाचानभ्युवित 
गेन वागभ्युद्ते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि' इति बाग्वदनस्य ब्रह्म कारणसित्याहु। द्रीरधारणसपि यद्यपि 
मुख्यमाणस्येव तयापि प्राणव्यापारस्य परमात्मायत्तत्वात्परमात्मन एवं । यद्यपि चाहल्रेस्त्रदेबताया विप्रह- 
बत्या लिजुमस्ति, तथाहि, इस्द्रधामगतं प्रतद॑ न॑ प्रतोद्य उबाच | साधेब विजानोहोत्युपक्रस्थ, प्राणोंइस्मि 


प्रज्ास्मेत्यात्मनि प्राणधब्बमुच्चचार । प्रज्ञात्मत्व॑ चास्योपपछचते, वेबतानाम्रप्रतिहतज्ञानक्षक्तित्वात्‌ । 


भामती-व्याह्या 

किसका लिड्भ सत्‌ और किसका असत्‌ ( लिज्ञाभास ) है--यह यहाँ विचारणीय हैं। यह 
बिचार पूर्वोक्त “अत एव प्राण” ( क्र. सू. ११।८ ) इस अधिकरण से गतार्थ ,तहीं, क्योंकि 
वहाँ ब्रह्म-लिजू के अनुरोध पर 'प्राण' शब्द की केवल ब्रह्मपरता स्थिर की गई है, ब्रह्म और 
अन्नह्म के लिज्ञों की प्रवलता-दुबंछता का विचार नहीं किया गया । 

शुह्वा-- सत्य हीतड: स होवाच--यामेव विजानीझेतदेवाहं मनुष्पाय हिततम मन्ये । 
स॒योमां विजानीयान्नास्य केन च कर्णा छोको मीयते-न मातृबधेन, न पितृबंधेन, 
न स्तेयेन, न अणहत्यया” (कौ. 3. ३॥१) इस प्रकार इन्द्र ने प्रतदन के प्रति 
जो हिततम पुरुषार्थ-परद्धि, अ्रृण-हत्यादि निखिल पापों का अश्लेष, प्रज्ञात्मत्व और अमृतत्व 
का प्रतिपादन किया है, वह वायु-विकारात्मक मुख्य प्राण में सम|्जस्थ नहीं होता । “एप 
साधु कर्म कारयति”, “एव लोकाधिपति:” ( कौ. उ, ३८ ) इत्यादि सामथ्यं भी मुख्य प्राण 
में नहीं घटता । जीव में प्रज्ञात्मत्व का कथंचित्‌ समन्वय हो जाने पर भी अन्य ७ माँ की 
उपपत्ति नहीं होती । परमात्मा ( ब्रह्म ) में यद्यपि वक्तृत्व ( वाग्व्यापारवत्त्व ) साक्षात्त नहीं, 
तथापि ब्रह्म के लिज्रों ( असाधारण धर्मों ) का बाहुल्‍य उपलब्ध होने के कारण वक्तृत्वादि 
कतिपग घ्मों का भी ब्रह्म में जीव के द्वारा उपपादन कर लेना चाहिए, क्योंकि जीव ब्रह्म 
से अभिन्न होता है। “यद्‌ वाचानभ्युदित येन वागभ्यु्वते, तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि' ६. केन. १॥४ ) 
यह श्रुति वाग््यवहार की कारणदा बहा में बता रही है। शरीर-चारणरूप जीवत्व यद्यपि 
मुख्य प्राण का धर्म है, तथापि प्राणादि का .व्यापार परमात्मा के अधीन ही होता दे, अतः 
प्राण-घारकत्व का योग ब्रह्म से भी किया जा सकता है। 

यंद्यपि प्रतर्दन के उपदेष्टा इन्द्र में देवतात्व के सूचक विग्रहृवत्त्वादि धर्म चचित हैं, 
क्योंकि इन्द्र-लोक में गए प्रतर्दन को इस्द्र ने 'मामेव विजानीहि”-ऐसा आरम्भ करके 
“ब्राणो5स्मि प्रज्ञात्मा”--इस प्रकार अपने में प्राणछपता का उपदेश किया है, जिससे यह 
अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है, कि विग्रहवान्‌ इन्द्र की यहाँ प्राणह्पेण उपासना विवक्षित हैँ । 
प्रज्ञात्मता का सामज्जस्प तो इन्द्र देवता में हो ही जाता है, क्योंकि देवगणों में प्रज्ञा या 











| ब्रह्मत्वम्‌ ] हिन्दीसद्दित भामती संवल्लित म्‌ रु 


तत्र संशयः -किमिह प्राणशब्देन वायुमात्रमभिघीयते, उत देवतात्मा, उत 
जीवः, अथवा परं ब्रह्मंति? नत्लु “अत एव प्राण/ इत्यत्न वर्णित प्राणशब्द्स्य अह्म॑- 
परत्वम्‌ | इहापि च॒ ब्रह्मलिज्षमस्ति - आनन्दो<जरोस्व॒तः इत्यादि । कथमिद पुनः 
संशयः संमवति ? अनेकलिब्नदर्शनादिति त्र॒मः। न केवलमिद् ब्रह्मलिकषमेवोपलम्यते, 
सन्ति दोतरलिज्ञान्यपि-'मामेच बिजानीहि' ( कौ० ३।१ । इतीन्द्रस्थ वचन देवता- 
त्मलिज्ञम । इदं शरोरं परिशह्योत्थापयतीति प्राणलिक्षम्‌ | 'न बाचं विजिज्ञासीत बक्तार॑ 
विद्याद' इत्यादि जीवलिज्ञम्‌। अत उपपन्नः संशयः तत्र प्रसिद्धेर्वायुः प्राण इति प्राप्ते 

भामतती 

सामर्ष्यातिशयाच्बेखस्थ हिततमपुर्षायंहेतुत्वमपि |. सनुष्याधिकारत्वाच्छास्त्रस्प देवान्‌ प्रत्यप्रवृत्तेज्ु ण- 
हत्पाबिषापापशमशंस्पोपपत्तेः । लोकाधिपत्य॑ चेन्द्रस्य लोकपालत्वात्‌ । आनन्वादिकपत्व॑च॒ स्थर्गस्पेबा- 
तन्दश्बात्‌ । 'आाभूतसंप्छच॑ स्थानममृतत्व॑ हि भाष्यते' इति स्मृतेश्लाभृतत्व परस्प । ध्वाष्टमहुनभित्पाशा 
च विग्रहवत्वेन स्तुतिस्तत्रेवोपपद्चते । तथापि परप्रपुरुषायस्थापवर्गंस्थ परब्रह्माज्ञानावन्‍्यतोश्ववासे; 
परसानन्वरूपस्प मुल्यस्यामृतत्वत्याज रध्वस्थ च॒ ब्रह्मह्पाष्यभिचारादष्पात्मलाबन्धपुस्नक् पराचीन्‍डेंअनु- 
पपत्ते: इन्द्रस्प देवताया आत्मनि प्रतिब्ुद्धश्य चरमदेहस्प बासदेवस्पेव प्रारम्धविषाककर्माशयसात् भोगेन 
क्षपयतों ब्रह्मण एव चर्वभेतत्कल्पत इति बिग्रहुबबिन्द्रजीवप्राणवायुप रिश्यागेत बरह्मेयात्र प्राणघाब्द प्रतीयत 
इति पुबपक्षाभावावनारभ्पम्ेतदिति । 

अन्नोच्यते -'यो वे प्राण: सा प्रज्ञा या वा प्रज्ञा स॒ प्राण: सह ह्ोतावस्मित्‌ शरोरे बश्ततः 





भामती -व्याब्ष्या व 

ज्ञान की अप्रतिहत (अबाघ ) शक्ति होती है। इन्द्रादि विशेष शक्ति-सम्पन्न होने के 
कारण हिततम ( परम ) १रषार्थ के हेतु भी माने जाते हैं। भ्रूण-हृत्याविन्‍जनित पाप का 
सम्बन्ध भी इन्द्रादि देवगणों के साथ नहीं होता, क्योंकि विधि-निषेधात्मक शास्त्रों के 
अधिकारी त्रैवणिक मनुष्य ही माने जाते हैं, देवगण नहीं । इन्द्र लोकपाल देवता होने के 
कारण लोकाधिपति कहा जाता है | स्वर्ग सुखरूप है, अतः स्वर्गाधिपति को आनन्दरूप कहा 
जाता है। “भआभूतसम्प्लव॑ स्थानममृतत्व॑ हि भाष्यतें”'--हस ५रिभ्ाषा के अनुसार 
त्रिलोक्यन्तगंत भूतों के प्रलूय-पर्यन्त रहनेवाले स्वर्गादि छोकों को अमृत ( अनश्व ८ ) कह 
दिया गया है, अत: औपचारिक अमृतत्व भी इन्द्र में घट जाता है । इन्द्र ने जो अपनी स्तुति 
करते हुए कहा है--' त्वाष्ट्रमहनम्‌', वह स्‍्तृति विग्रहधारों इन्द्र देवता में ही उपपन्न होती हैं । 

तथापि परमपुरुष।र्थरूप मोक्ष का साधन ब्रह्म-ज्ञान से भिन्न इन्द्रदेवतादि का ज्ञान 
नहीं होता | परमानन्दरूपता एवं मुख्य ( अनौपचारिक) अमृतत्व--ये दोनों धर्म ब्रह्मरूपता पते 
अव्यभिचरित हैं। जिस प्राण तत्त्व के साथ उपासक के शरीर का बहुल सम्पर्क ( ब्र. सू. 
१।११२९ में ) बताया गया है -“अथ खलु प्राण एव प्रज्ञास्मेदं शरीर परिगुह्य उत्थापयत्ति” 
! कौ. उ, ३३ ) ऐसा प्राण बाह्य इन्द्र नहीं हो सकता, अपितु ब्रह्म ही हो सकता है। इन्द्र 
ने प्रतर्दन को जो उपदेश दिया है कि “मामेव विजानीहि” वह इन्द्र ने अपने आप में 
ब्रह्महपता का वैसे ही साक्षात्कार करके दिया है, जैसे वामदेव ने अपने अन्तिम जल्म में 
शेष प्रारव्ध का उपभोग करते समय मर्भ-वास में कहा था--“भहं मनुरभव सूरज्ष' ( बृह. उ. 
१॥४।१० ) | ब्रह्मवेत्ता ब्रह्महप हो जाता है, उसमें ब्रह्म के लिज्जों का समन्वय समुचित ह्ठी 
माना जाता है । फलत: प्रकृत में विग्नहधारी इन्द्र, जीव और प्राण वायु को छोड़ कर 'प्राण' 
शब्द ब्रह्म को ही कहता है, इस प्रकार पूर्व पक्ष के उठने का यहाँ कोई अवसर ही नहीं, 
शतः इस अधिकरण के आरम्भ की कोई आवश्यकता नहीं है । 

३ 


प्‌ण्ट ्रह्मसचशाहरभाष्यम [अ. १ पा. १ स्‌. रट 


उच्यते--प्राणशाब्दं प्रह्म विशेयम््‌ । कुतः ? तथाउनुगमात्‌ | तथा हि- पौर्घापयंण 
पर्यालोच्यमाने वाकयें पदार्थानां समन्वयों ब्रह्मप्रतिपादतपर उपलब्यतें। उपक्रमे 
तायत “बरं घृणीष्व' इतीन्द्रेणोक्तः प्रतदेतः परम चुरुषार्थ चरमुपचिक्षेप -'स्वमेव मे 
चृणीष्व॒ य॑ त्वं मजुष्याय हिलतमं मन्यसे इति । तस्मे हिततमत्वेनोपविश्यमानः प्राणः 
कर्थ परमात्मा न स्थात्‌ ! नहान्यत्र परमात्मक्षानाद्धिततमप्राप्तिरस्ति, 'तमेंच बिवि- 

भामती 

सहोत्करामत:' इति यस्येब प्राणरुष प्रज्ञात्मत उपास्थस्वमुक्तं तहयेंव प्राणस्प प्रज्ञामभमा सहोत्कमणमुस्यते | 
न थ ब्रह्मण्यमेवे हिचचनं, न सहुभाव:, न चोध्कमणम्‌ । तस्माद्मायुरेव प्राण: । जोवश् प्रज्ञात्ता सह 
प्रवुलिनिवृत्या भकतयेकत्वण्मथोत्परित थो वे प्राण इस्पाबिना। आनस्वामराजरापहतपापत्वाइयश्ल 
ब्ै्याणि प्राणे भविष्यन्ति । तस्माद्ययायोग॑ जय एड्नोपाल्या: । त चैष बाक्यभेदों बोषमावहुति। 
वाकयार्थावगप्स्य पवार्थावगमपूर्यवकस्वात्‌ । पदार्थानां चोब्तेन मार्गेण स्वातरूग्ात्‌ । तह्मादुपाध्यभेदादु- 
पासात्रेविष्यनिति पूर्व: पक्षः । 

सिद्धास्तस्तु--सर्य पवार्धावशमोपायों वाक्यार्धावगमः, न तु पदार्थावगमपराण्येव पदानि, अधि 
श्वेक्वाक्यार्थावगभपराणि । तप्रेव श्वेक॑ वाक्याव॑ पवार्थावगनप्तसन्तरेण न दाक्नुवन्ति करत्तुंमिस्यस्तरा 
तवर्थधेब तमध्यवगमयन्ति, लेन पदानि बिविष्टेकार्थाबबोधनस्वरसाम्येब बलबदुबाघकोपनिपाताप्नानायं 
बोषपरतां नोयस्ते । ययाहु: -- सम्मवस्येफवाक्पत्ते बाक्यभेव्य तेष्यते' इति । 


तेन ययोपांशुपाजवाक्ये जाभितादोधोषक्मे तत्यतिसमाघानोपसंहारे चेकवाक्यस्वाय प्रजा- 


भाभती-व्यास्या 

समाधान--“यो वे प्राण: सा प्रज्ञायावा प्रज्ञा स प्राण: सह होतावस्मिन शरीरे 
वक्ततः सहोत्कामतः” ( कौ. उ. ३३३,४ ) इस श्रुति के द्वारा जिस प्राण की प्रज्ञार्पेण 
उपासना प्रतिपादित है, उसी प्राण का प्रज्ञा के साथ-साथ वास और उत्कमण कहा गया 
है । ब्रह्म प्राण से अभिन्न तत्त्व है, उसमें न तो 'वसत:” और 'उत्क्रामत:' का द्विवचन उपपन्न 
होता है, न सहवास और न सह॒उत्कमण । अतः यहाँ 'प्राण' पद से प्राण वायु का ही ग्रहण 
करना होगा । जीव प्रज्ञात्मा कहलाता हैं। इन दोनों का सहवास, सहोत्कमण और औपचारिक 
एकत्व भी कहा जा सकता है--“यो वे प्राण: सा प्रज्ञा” | आनन्दत्व, अमरत्व, अजरत्व और 
अपहतपाप्मत्वादि ब्रह्मरूप प्राण में घट जाते हैं, अ : प्राण वायु, इन्द्र देवता और जीव--ये 
तीनों ही यधायोग उपासनीय हैं। तीन पदार्थों की उपासना विवक्षित होने से वाकय-भेद 
प्रस्क्त होता है--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पदार्थों का ज्ञान वाक्‍्यार्थ-ज्ञान का जनक होता 
है, यहाँ पदार्थ तोन स्वतन्त्ररूप से उपदिष्ट हैं, अतः उपास्य पदार्थों के मेंद से चिविध 
उपासना विवश्षित है| 

सिद्धान्त - थह सत्प है कि वाक्‍्यार्थाववोध का उपाय पदार्थावगम होता है, किन्तु 
वाक्यस्थ पद केवल पदा्विगति में ही पर्यवसित होते हैं-ऐसा कोई नियम नहीं, बस्तु- 
स्थिति यह है कि एकवाक्‍्य के घटकोश्नृत सभी पद एकवाक्पार्थ की अवग॒ति के जनक होते 
हैं। उसी एक काक्यार्थ को पदार्थावगम के बिना अवगत नहीं कराया जा सकता, अतः सभी 
०द वाक्‍्यार्थावगम करने के लिए ही अपने पदार्थों का ज्ञान कराया करते हैं, फलतः एक 
विशिष्ट वाक्यार्थ के स्वभावतः बोधक पदों को किसी प्रबल बाधक के द्वारा ही अनेकार्थाव- 
बोधपरक ठहराया जा सकता है, श्रों कुमारिल भट्ट कहते हैं--“सम्भवत्येकवाक्यत्वे वाक्य- 
भेद नेष्यते” ( एलो, वा. पृ. १३५ ) | अत एवं [उपांशुयाजाधिकरण ( जे. सू. २।१४४ ) 
में विचार किया गया है--“जामि वा शतद यज्ञस्थ क्रियते यदस्वच्ो पुरोडाशी, उपांशुयाज- 
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न] 


त्वाउत्तिसृत्युमेलि तान्‍्यः पन्‍था विद्यतेडयनाय' ( इबेता० रे८) दत्याविज्वतिभ्यः 
तथा 'स यो मां बेद न द वे तस्थ केनचन कर्मणा लोकों मीबते न स्तेयेन न अ्ञणइ 
त्यया' ( कौ० ३।१ ) इत्यादि च॒ अह्मपरिश्रदे घठते। ब्रह्मचिज्ञानेन दि सर्वेकर्मक्षयः 
प्रखिद्धः:--'क्षीयन्ते चास्यथ कर्माणि तस्मिन्दर्ग परावरे' (मु २९८ ) इस्पायाछ्ु 
अतिषु । प्रज्वात्मत्वं च ब्रहपक्ष एयोपपद्चते, नहयचेलनस्य वायोः प्रज्चात्मत्व॑ संभवति । 
तथोप॑संहारैउपि - आनन्दो5जरोउसखूुततः' इत्यानन्दस्वावीनि न ब्रह्मणोउन्यञ् सम्यक 
संभंचन्ति | 'स न साधुना कर्मणा भूथान्भवति नो एवालाघधुना कर्मणा कमीयानेष होच 
सांचु कर्म कार्यति त॑ यमेभ्यों लोकेभ्य उच्चिनीषते | एप उ पचासाघु करमे कारयति त॑ 
यमेम्यों लोकेम्यो5घो निनीषते' इति, 'णथ लोकाधिपतिरेष लोकपाल पथ छोफेशः' 
( कौ० दे।८ ) इति च। सर्चमेतत्पर स्मिन्त्रह्मण्याश्रीयमाणे5नुशन्‍्तुं शक्यते न मुच्य 
पग्राणे | तस्मात्पाणों ब्रहा ॥ रे८ | 


न वक्‍तुरात्मोपदेशादिति चेदष्यात्मसंबन्धभूम। दाश्मिन्‌ ॥ २९ ॥ 
यदुक्त -प्राणो ब्रह्मेति, तदाक्षिप्यते। न पर ब्रह्म प्राणशब्दम्‌। कस्मात्‌ |! 
चकक्‍तुरात्मोपदेशात्‌ । वक्ता हीन्द्रो नाम कश्िट्िग्रहवान्देवताविशेषः स्वमात्मान प्रतर्द- 
नायाचचक्षे --'मामेव विजानीहि' इत्युपक्रम्य 'प्राणोउस्मि प्रह्ञात्मा' इत्यहंकारवादेन । 
स॒ पव चक्‍तुरत्मत्वेनोपदिश्यमान! प्राणः कथ जह्य स्थात्‌ ? नहि ब्रह्मणों चफ्तृत्व॑ 
संमवति, 'अवागमना/ ( बह रे।८।८ ) इस्याविश्वुतिभ्यः। तथा विग्नहसंबन्धिभिरेव 
ब्रहाण्यसंभवद्धिधेम रात्मानं तुशाव-'त्रिशीषोणं त्वाष्ट्रमहनमख्म्पुख्तान्य तीन्‍्शालाजूके म्यः 
प्रायच्छम्‌! इत्येवमादिनिः । प्राणत्व॑ चेन्द्रस्थ बलवस्वादुपक्चते | 'प्राणों वे चलम' 
इति हि विज्ञायते | बलस्य चेन्दरो देवता प्रसिदा । या च काचिद्लप्रकृति रिन्द्रकमं 
तत्‌' इति हि वदन्ति प्रज्ञात्मत्वमष्यप्रतिदतज्ञानस्वाइचतात्मनः संभवति | अप्रतिदत- 
झाना देवता इति हि घदन्ति | निश्चिते चर्च देवतात्मोपदेशे हिततमत्वाविघचनानि 
यथासंभव योजयितव्यानि । तस्माद्कक्तरिन्द्रस्यात्मोपदेशाह्र प्राणो 
ब्रह्म व्याक्षिण्य प्रतिसमाघोयत्ते -- अध्यात्मसंबन्धभूमा हास्मिन' इति। अध्यात्मसंबन्धः 

भागमती 

पतियपांझु यश्टव्य इत्थादयों न पृथम्विणवः किम्स्वधंबादा इति निर्णात, तथेहापि साप्रेत विजानोंहीत्पु 
पक्रम्य प्राणोंइस्मि प्रज्ञात्मेस्युकस्वाइन्ते ले एष शभ्राण एव प्रज्ञास्माछनन्वो5जरोप्मुत. इत्युपसंहारादू बद्माण्येक- 


मआमती-भ्याब्या 
मस्तरा यजति, विष्णुण्पांशु यष्टव्योज्जामित्वाय, प्रजापतिरुपांशु यश्टव्योः्जाभित्वाय, अग्नीषो- 
मावपांशु यहव्यावजामित्वाय (तै. सं. २६।६) |. अन्वच्चौ' का अर्थ है--निरन्तर (अव्यवहित। 
क्रियमाण । आग्तेय और अग्तीघोमीय--इन दोनों यागों में पुरोडाश द्रव्य है, अतः दोनों 
कर्मों का निरन्तर ( लगातार ) अनुष्ठान करने पर अजामित्व ( आल्स्य ) उत्पन्न हो सकता 
था, अतः इन दानों कर्मों के मध्य में घुतद्रव्यक उपाशुयाज नाम का कम किया जाता है। 
वहाँ सम्देह किया गया है कि विष्ण्वादि-घटित तीनों वाक्य तीन पृथक-पृथक्‌ कर्मों के 
विधायक हैं? अथवा “उपांशुयाजमन्तरा यजति/”-यह वाक्य ही केवल एक कर्म का 
विधायक है और उक्त तीनों वाबण उसी कर्म के अनुवादक हैं) वहाँ ] निर्णय दिया गया है 
कि उपांशुपाज-वाव्य में जिस 'जामिता' दोष का <पक्नम किया गया है, उसी का अन्त में 
उपसंहार किया गया, इस प्रकार की एकवाक्यता के आधार पर यही स्थिर होता है कि 








२६० प्रह्सचशाहुरभाष्यम्‌ [ भर. १ पा. *ै छू. रे० 


प्रत्थगात्मसंबन्धः, तस्य भूमा बाहुल्यम्‌ , अस्मिन्नष्याय उपलभ्यते । 'याबद्धबस्मिन्‌ 
शरोरे प्राणो बसति तावदायु” इति प्राणस्येव् प्रज्ञात्मनः 
संहारयोः स्वातन्त्रयं द्शयति, न देवताचिशेषस्य पराचीनस्य | तथाउस्तित्वे च प्राणानां 
निःश्रयसमित्यध्यात्ममेवेन्द्रियाअयं प्राण दशंयति | तथा 'प्राण एव प्रज्ञास्मेदं शरीर 
परिणशद्योत्थापयति' ( कौ० ३३६ ) इति | 'न बा विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात' इति 
चोपक्रम्य 'तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपिंता नाभावरा अर्पिता एबमेचेता भूतमाजाः 
माजास्वर्पिताः प्रज्ञामात्राः प्राणे5उर्पिताः स॒ एप प्राण एवं भ्ज्ञात्मानन्दोजरों5सतः' 
इति विषयेन्द्रियव्यबहारानभिभ्रृतं प्रत्यगात्मानमेवो पसंहरति | “सम आपस्मेति विद्यात्‌ 
इति चोपसंहारः प्रत्यगात्मपरिश्रद्दे साघुन पराचीनपरियग्रहे | “अयमात्मा बहा सर्वोचचुभूः' 
(बंह० २।५।१५) इति च्‌ श्र॒त्यस्तरम्‌ | तस्मादष्यात्मसंबन्धवाइुल्याद्‌ ब्रह्मोपदेश एचाय॑ 
न देवतात्मोपदेशः || २०९ ॥ 

कर तह वक्तरात्मोपदेशः-- 

शाख्रच्ष्टया तूृपदेशों वामदेववत्‌ ॥ ३० ॥ 

इन्द्रो नाम देवतात्मा स्वमात्मानं परमात्मत्वेनाहमेव परं ब्रह्मेत्याषंण दुशनेन 
यथाशार्मं पश्यक्षपद्शिति सम -' मार्मेच विजानीडि इति। यथा 'तदेंतत्पश्यन्नषिर्या 
मदेवः प्रतिपेदे5ह मनुरभवं खूर्यश्म' इति, तद़त्‌ | 'तदयों यो देवारनां प्रत्यधुध्यत स एव 
तद्भवत्‌' ( बृ० १४१० ) इति अ्रते! । यत्पुनरुक्त 'मामेव विजानोहि' इत्युकत्वा घित्रह 
धर्मेरिन्द्र आत्मानं तुष्ठाव त्वाष्रंवधादिभिरिति, तत्परिहतेब्यम्‌। अन्नोंच्यते-न तावत्‌ 
स्वाप्रबचादीनां विश्वयेन्द्रस्तुत्यथत्वेनोपन्‍्चासः, यस्मादेघ॑कर्माह॑ तस्मान्मा विजा 
नोहदीति । कथ्थ तहिं ? विज्ञानस्तुत्यर्थत्वेन यत्कारणं त्वाष्रव्धादीनि साहसान्युपन्यस्य 
परेण विज्ञानस्तुतिमनुसंद्घाति - 'तस्य में तत्र ज्ञोम च न मीयते स यो मां वेद न ह॒ 
वे तस्य केन च करमंणा छोकों मीयते इत्यादिना | एतदुक्तं भमचति- यस्मादीरशान्यपि 
क्रराणि कर्माणि कृतवतों मम त्रह्मभूतस्य लोझमापि न हिस्यते, स योउन्यों5पि मां बेद 
न तस्य केनचिदर्पि कमणा लोको हिस्यत इति । घिज्षेयं तु ब्रहोँच प्राणो5स्मि प्रज्ञात्मा 


इति वक्ष्यमाणम्‌ | तस्माद्‌ ब्रह्मवाक्‍्यमेतल्‌ ॥ ३० || 


वाक्यस्वाबगतों सर्त्याँ जीवमुख्यप्राणलिज़ुं अपि 3५355 अं नेतव्ये, अन्यथा बाक्यभेदप्रसज़ात्‌ | यत्‌ 
पुनर्मेददर्दान 'सह होती' इति तक्ज्ञानक्रियाताकिमेदेन बुद्धिप्राणयों: प्रत्यगात्मोपाधिभूतपोनिर्देदा: प्रत्य- 
गात्मानमेवोपलक्षयितुम्‌ । अत एबोपलदयर्य प्रत्यगात्मस्वरूपस्थानेबमुपलक्षणाभेदेनोपलक्षर्यात & प्राण 
एच प्रज्ञात्मा इृति & 
भामतो-ब्यास्या 

“प्रजापतिस्पांशु यह्टव्य:” - इत्यादि तीनों वाबंय पृथक कर्म के विधायक नहीं, अपितु 
अर्थवादमात्र हैं| वेसे ही ५कछृत में “मामेव विजानी हि”-इस प्रकार का उपक्रम करके अन्त 
में कहा गया है--“तत एव प्राण एवं प्रज्ञात्माउनस्दोउजरो»मृतः ।” इससे पूरे वाक्य-समह की 
ब्रह्म में एकवाक्यता अवचत होती हैं, अत: वहाँ उपलभ्यमान जीव और प्राणवायु के छिजड्ों 
की ब्रह्मपरक ही व्याख्या करनी चाहिए, अन्यथा वाबय-मभेद प्रसक्त होता है। “सह छोतो 
वसत:”--इत्यादि वाक्‍्यों से जो भेद प्रतीत होता है, उससे प्रत्यगात्मा की ही उपस्थिति 
कराई जाती है, क्योंकि प्रज्ञा , बुद्धि ) और प्राण दोनों प्रत्यगात्मा की उपाधि हैं। अत एंव 
उनसे उपलक्षित प्रत्यगात्मा का अभेद उपलक्षणों के अभेद-निर्देश से सूचित किया जाता 





हे ब्रह्मत्व॑म्‌ ] हिन्दोसहद्दितमामतोसंघर्खितम २६१ 


जीवपुरूपप्राणलिल्ञान्नेति चेझओपासात्रेविध्या- 
दाश्रितत्वादिद तद्योगात्‌ ॥ ३९ ॥ 

यद्यप्यध्यात्मसंबन्धभूमदशनाञ्ष पराचीनस्थ देवतात्मन डपदेशः; तथापि न 
ब्रह्मवाक्यं भमचितुमईति । कुतः ? जीवलिज्ञान्मुब्यप्राणलिज्ञाच्च | जीवस्य तावदस्मिन 
चाक्‍्ये विस्पए्ट लिश्ञमुपलभ्यते 'त बाचं विजिल्लासीत बक्तार विद्याद्‌' इत्यादि | अन्न 
हि. बागादिभिः करणरब्यापृतस्य कार्यकरणाध्यक्षस्थ जीवस्य विज्षेयत्वममिघीयते | 
तथा मुख्यप्राणलिज्ञमपि - 'अथ खलु प्राण णव बश्नात्मेद शरोरं परिशक्षोत्थापयतति' 
इति । शरीरधारणं च मुल्यप्राणस्य घ॒ममः, प्राणसंबादे बाशादीस्पाणान्पकृत्य - तान्च- 
रिघ्वः प्राण उबाच मा मोहमापद्यथाहमेचेतत्पश्चघात्मानं प्रविभज्यैतद्वाणमवष्टभ्य विधार- 
यामि' ( प्र० २३ ) इति अधणात्‌ । ये तु 'इमं शरीर परिशुद्य! इति पठब्ति, तेषामिस 
जीवमिम्द्रियप्रामं वा परिशह्य' शरीरमुत्थापयतीति व्याव्येयम्‌ | प्रज्चात्मत्वमपि जीपे 
ताबच्चेतनत्वादुपपन्नम्‌ । मुख्येडपि प्राणे प्रशासाधनप्राणान्तराश्ययत्वादुपपतन्नमेव । 
जीवमुख्यप्राणपरिग्रहे च प्राणप्रह्मात्मनोः सहजृत्तित्वेनामेदनिदृशः, स्वरूपेण चर भेद- 
निर्देश इत्युमयथापि निर्देश उपपच्यते - यो वे प्राणः सा अन्ना या वे प्रज्ञास प्राणः सह 
छोतावस्पिन शरीरे वखतः सहोत्कामत” इति। ब्रह्मपरिग्रहे तु कि कस्माद्धिद्येत ! 
तस्माविह जीवमुख्यप्राणयोरन्यतर उभौ वा प्रतीयेयातां न ब्रह्मंत चेतु-नंतदेवम ; 

भागमती 
तह्मावनन्यवासिद्धबद्मलिजानुसारत: । एकवाक्यबलाश्प्राणजोबलिड्ो पषादनम्‌ ॥ 

इति संग्रह: ॥ २८-२० ॥ 

न ब्रह्मवाक्‍्य भवितुमहँति इति । नेष सल्दभा ब्रह्मवाकयमेव भवितुमहूतीति, किन्तु ययायोगं 
फिन्निदश् जोववाक्यं, फिंज्निन्मुस्यप्राणवाषप, किन्निदु्भह्म वाफ्यसित्य्थ: । & प्रज्ञाप्ताघमप्राणास्तराभय- 
स्वाबू इति &। प्राणान्तराणोख्थियाणि, तानि हि मुख्ये प्राणे प्रतिष्ठितानि | जोवमुख्यप्राणयोरन्यतर 
इत्युपक्रममात्रमू । & उमो इति & | पूर्वपच्चतस्वम्‌ । ब्रह्म तु शुषम्‌ | ७ न मह्म इति & | न बच्ची" 


मामती -अ्याक्ष्या 

है--“प्राण एव प्रज्ञात्मा” | अतः यहाँ का निष्कर्ष यह है कि-- 

तस्मादनन्यथासिद्धब्रह्म लिज़ानुसारत: । 

एकवाक्गबलातु प्राणजोवलिज्ञीपपादनम्‌ ।। 
ब्रह्म के अव्यभिचरित आननन्‍्दत्वादि लिज्रों के अनुसार एकबावयता #वगतत होती है, 
अत: प्राणवायु और जीव के प्रतीयमान लिज्जों का ब्रह्म में हो सामञजस्य कर लेना 
चाहिए || २८-३० ॥। 

भाष्यकार ने जो कहा है कि “न ब्रह्मवाक्यं भवितुमहंति” उसका आशय यह हैँ कि 

उक्त वाक्य नियमतः ब्रह्मपरक नहीं हो सकता, किस्तु कोई वाक्य जीवपरक, कोई मुख्य 
प्राणपरक और कोई ब्रह्मपरक भी हो सकता हैं, बयोंकि जीव और मुख्य प्राण का ल्ड्रि भी 
विद्यमान है [ “वक्तारं विद्यात्‌” (कौ. उ. ३८ । यहाँ कार्य -करणाध्यक्षरूप जीव को विज्ञेय 
बताया है । “प्राण एव प्रज्ञात्मेद शरीर परिगृह्योत्यापयति” ( कौ, उ. ३।२ ) यहाँ शरीर- 
धारण मुख्य प्राण का व्यापार कथित हैं । पुरुष भाण ही प्रज्ञा के साधनींभूत प्राणान्तर 
( इन्द्रियों ) का आश्रय ( प्रतिष्ठापक , माना जाता है, अतः वह प्रज्ञात्मा है। भाष्यकार ने 
पूर्व पक्ष का उपसंहार करते हुए जो कहा है--"तस्मादिहु जीवमुख्यप्राणयो रन्यतर उभौ वा 
प्रतीयेयाताम्‌, न ब्रह्म” वहाँ अन्यतरत्व का केवल उपक्रम किया गया है, अर्थात्‌ अन्यतण 





२६२ प्रहयसूजशाहुरभाष्यम्‌ [ भर. १ था. है स्‌. ११ 


उपासाजेविध्यात्‌ | एवं सति ज़िविधस्ुपासनं प्रसण्येत- जोबोपासनं, मुख्यप्राणों- 
पासन ब्रह्मोपासनं चषेति | नवेतदेकस्मिन वाक्ये<भ्युपगन्तु युक्तम्‌ , उपक्रमोपसंहा- 
राभ्यां हि वाक्येकत्वमवगम्यते। 'मामेव विजानीहि' इत्युपक्रम्य 'प्राणो5स्मि 
प्रशात्मा त॑ मामायुरसतमित्युपास्स्च”/ इत्युक्या, अम्ते 'स पब प्राण 
एव भ्रज्नात्मानन्दोज़रो5मसृतः' इत्येकरूपाथुपक्मोपसंहारों दृश्येते। तत्ञार्थैकत्व॑ 
युक्तमाअयितुम्‌ । नच ब्रह्मलिज्ञमन्यपरत्वेन परिणेत्‌ु शकयम्‌ , वशानां भ्रूतमात्राणां 
प्र्नामात्राणां च ब्रह्मणोंअन्यत्रार्पणान्नुपपत्तः। आश्ितत्वान्ान्यत्रापि ब्रह्मलिज्षवशा त्‌ 

प्राणशुब्द स्थ ब्रह्माणि प्रवृत्ति) | इद्ापि द्िततमोपम्यासादिब्रह्मलिज्ोगाद्‌ ब्रह्मोपदेश 
प्वायप्मिति गस्यते । यक्तु मुख्यप्राणलिज्ञं दर्शितम्‌ - इदं शरीर परिशलह्योत्थापयति' 
इति - तदसत्‌ , प्राणव्यापारस्यापि परमात्मायत्तत्वात्परमात्मन्यु पचरितु दाक्यत्वात्‌ , 
न प्राणेन नापानेन मर्त्यों जोंचति कश्वन | इतरेण तु जीबन्ति यस्मिन्नेताबुपाशितौ ||! 
(.काठ० २।५।५ ) इति भरते! | यद्पि 'न वां विज्ञिज्ञासीत बक्तारं विद्याद्‌' इत्यावि 
जोद ज्ज दर्शितं तवपि न ज़हापक्ष॑ निवारयति । नहि जीघो नामात्यन्तमिष्नो ब्रह्मणः, 
'तस्‍््वमसि', “भहं ब्रह्मास्मि' इत्याव्िश्रुतिभ्यः। ब्ुद्धघाध्पाधिकृतं तु विशेषमाध्ित्य 
अह्मव सओब॑ः कर्ता भोक्ता चेत्युच्यते। तस्योपाधिक्ृरतचिशेषपरित्यागेन स्वरुप ब्रह्म 
दृशयितु 'न वाचं विजीक्षासीत वक्तारं विद्यात्‌' इत्यादिना प्रध्यगात्मा भिमुखीकर णार्थ 
उपदेशों न विरुध्यते | “यद्वाचानभ्युदितं येन धागम्युद्यते | तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ 
यविदमुपासते ॥' ( के० १४ ) इत्यादि च॒ भ्रस्यन्तरं घचनाविक्रियाध्याप्रतस्मैधात्मनो 
ब्रह्मत्वं द्शयाति । थत्पुनरेतदुक्तम्‌-'सह होतावस्मिज्शरोरे घसतः सहोत्कामतः इति 
प्राणपन्नात्मनोमंद्वृ्शन ब्रह्मवादे नोपपच्चत इति नैष दोषः; ज्ानक्रियाशक्तिद्वयाश्रययों 
बुद्धिभाणयोः प्रत्यगात्मो पाधिभूतयों भंदनिदृंशो पपे उपाधिद्ययोपहितस्य सु 


_सत्यगास्मनः स्वरूपेणामेद्‌ इत्यतः प्राण एव प्रज्षास्मेत्येकीकरणमबिस्वम्‌ । 


भागती 
वेत्परयं: । & बश्ानां भूतसात्राणाम्‌ इति & । पत्च दाब्बशबयः पत्च पुथिव्यादय दृति बता भूतमात्रा: | पत्क 
बुद्धीन्थियाणि पश्च बुद्धप इति वश्च प्रज्ञासात्रा: | तवेबं स्वमतेन व्यास्याय प्रायां चृत्तिकृतां मतेन ध्याचएे 
& अथवा इति & । पूर्व प्राणस्पेकमुपासनमपरं जोवस्पापरं ब्रह्मण इत्युपासनन्नेविष्येन वाक्यभेदप्रसज़ो 
दृषणमुक्तम्‌ , हह तु प्रह्मण एकल्पेब्रोपासाज्यबि७दिष्टल्य विधानान्न बाक्पभ्ेद हत्यमिसान: ब्रालां वृत्ति- 


कुताम्‌ । तवेतवालोचनीयं, कं न वाक्यम्रेद इति युक्त सोपेन यजेतेत्यादो सोमादिगुणविश्चिष्टयागविधान 


भामती-व्याह्ष्या 

को ही उपासत। की जाय--ऐसा स्थिर नहीं । 'उभौ'--यह निर्देश जीव और मुख्य प्राण 
को प्राप्षिमात्र का बोधक हें, बहा का निषेधक नहीं, क्योंकि ब्रह्म की उपासता तो धश्ुवभावी 
हैं। 'न ब्रह्म' इसका बर्थ अवधारणपुवंक हैँ -'न ब्रह्म॑व” । फलत: पूर्व पक्षी की ओर से 'जीव', 
'मुर्य प्राण! और ब्रह्म'-इन तीनों की उपासना का पर्यंबसान किया है, तभी सिद्धान्त में 
त्रिविध उपासना को असम्भव बताया गया हुँ। भाष्यकार ने जो ब्रह्म की असाधारण क्षमता 
बताते हुए कहा है-- "दशानां भूतमात्राणां प्रज्ञामात्राणां च ब्रह्मणोध्ल्यज्ापंगानुपपत्ते:" । वहाँ 
शब्दादि पाँच और पुविध्यादि पाँच-ये मिला कर दश भ्रृतमात्राएँ हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रिय और 
और उनके कार्यभूत पाँच ज्ञान'- में दश प्रजञामात्राएँ हैं । 

३! वें सूत्र की स्वाभिमत व्याख्या करने के अनन्तर भाष्यकार प्राचीन आचार्य 
वत्तिकार के मतानुसार व्याव्या प्रस्तुत करते हैं--“अथवा 'नोपासान्रैविध्यादाश्षितत्वादिह 





का ब्रह्मत्वम ] हिन्दीसद्ितमामतीसंचलितम्‌ रदधरे 


अशवा - नोपासाज्रैविध्यादाश्ितत्वादिह तथोगात्‌ इत्यस्यायमन्योंडथेः-न 
ब्रह्मचा्येपि जीवमुख्यप्राणलिक्नं विरुष्यते। कथम्‌ ? उपासाजेविष्यात्‌। त्रिविधमिद्द 
ब्रह्योपासनं विवक्षितम-प्राणघर्मेण, प्रश्नाघमंण, स्वचर्मण च। तत्र 'आयुरम्दतमुपा- 
स्स्वायुः प्राण इति, 'इदं शरीर परिशक्योत्थापयत्ति' इति, 'तस्मादेतदेबोक्थमुपासोत' 
इति च प्राणचर्म: | “अथ यथास्यै प्रज्ञाये सर्वाणि भृतास्येकी भवम्ति तह-थाल्यास्यामः' 
इत्युपक्रम्य बागेवास्था पकमक्मबुद्हृत्तस्थे नाम परस्तात्यतिविहिता भूतमात्रा प्रश्नया 
बाय समारहाय बाचा सर्वाणि नामान्याप्तोति' इत्यादिः अज्लाघमेः | 'ता वा पता द्रव 
भृतमात्रा अधिम्र दृश प्रज्ञामात्रा अधिभूतमं | यद्धि भ्रूतमात्रा न स्थुन प्रश्ामात्राः 
स्थुः। यद्धि प्रशामात्रा न स्युने भूतमात्राः स्युः। नहान्यतरतो रूप किचन सिद्धश्यत्‌ । 
नो पतन्नाना | 'तद्यथा रथस्थारेषु नेमिरप्िता नाभावरा अर्पिता एयमेबेता भूतमात्राः 
प्रशामाजास्वर्पिताः प्रश्चामात्राः प्राणेडर्पिताः स पुष प्राण पव॒प्रज्मात्मा' इत्यादिमेहा- 
घर्मः । तस्माद्‌ ब्रह्मण पवेतदुपाधिह॒यघर्म ण स्वघर्मेण चेकमुपासनं जिधिघं विवक्षितम्‌। 
अन्यज्ञापि 'मनोमयः प्राणशरीरः (छ।० ३। ४४२ ) इत्यादाबुपाधिधमण ब्रह्मंण 
उपासनमाश्चितम । इद्दापि तद्यज्यते, वाक्यस्पोपक्रमोपसंदाराभ्यामेकार्थत्वावभमात 
प्राणप्रज्ञात्रह्म लिज्ञावगमाच्च । तस्माद्‌ ब्रह्मवाक्‍्यमेतदिति सिद्धम्‌ ॥ ३१ ॥ 

इति श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये श्रीशंकरभगवत्पादकृतौ 
प्रथमाध्याय स्य प्रथमः पाव्‌) ।| * || 





भागती 
तवृगुणविश्वि्टस्थापुर्वस्प कर्मणो5प्राप्तत्प विधिविषयत्वात्‌ । इह तु सिद्धलूपं ब्रह्म न विधिविषयों भवितु- 
भहँति, अभावाधंश्वात्‌ । भावाधंस्थ विधिविषयर्वतियमाद्‌ , वाक्यास्तरेभ्यश्र ब्रहद्मावगते: प्राप्तत्वातु 
तबनुदाप्राप्तोपासाभावाधों विधेषस्तल्य च॒ भेवाद्रिष्यावृत्तिकक्षणो वाक्यभेवो४तिस्फुट इति भाष्यक्ृता 

भाभती-ब्याब्या 

तद्योगाद '--इत्यस्थायमन्योंड्यं:” । भाष्यकार ने अपनी व्याख्या के अनुसार पुवृपक्ष में वाकय- 
भेद-प्रसजरूप दोष दिखाया भर्थात्‌ (१ - मुझूष प्राण की उपासना, ( २) जीव की उपासना 
और (३ ) ब्रह्म की उपासना-इन तीन उपासनाओं को प्रसक्ति के द्वारा वाक्य भेदापत्ति 
होती है, किन्तु फट की घारणा यह हैं कि त्रिविध उपासना से युक्त एक ही ब्रह्म का 
विधान हो जाने से वाक्य-भेद प्रसक्त नहीं होता । अतः यहाँ वाक्य-भेद बपों नहीं होता--यह 
विचारणीय है । “सोमेन यजेत” ( ते. सं. ३।२२ ) इत्यादि स्थलों पर सोमादि द्रव्य बाग 
के अज्भू ( गुण ) हैं, अतः अनेक गुणों से युक्त एक प्रधान ( याग , का विधान वाक्यभेद के 
बिना ही सम्पन्न हो जाता है। [महर्षि ज॑मिति कहते हैं “तद॒गुणास्तु विधीयेरन्नविभागाद 
विधानाथें न चेदन्येन शिष्टाः” ( जै. सू. १।४९ )। यदि अन्य किसी वाक्य के द्वारा गुण और 
कर्म शिष्ट ( उपदिष्ट या विहित ) नहीं, तब उन गुणों से 4क्त कर्म का विधान एक ही वाक्य 
से हो जाता है, वाक्‍्य-भेद प्रसक्त नहीं होता, वातिककार भी कहते हैं 

न चेदल्येन शिष्टा: स्थुर्यागाः शब्देन केनचित्‌ । 

ते गुणाश्चोपदिश्येरन्‌ विधिना ह्विभागतः ॥ ( त॑. वा. पृ. शे४० ) 
गागादि कर्म क्ृति-साध्य होने के कारण विधेय हो जाते हैं, किन्तु ] ब्रह्म वेसा नहीं, अपितु 
सिद्ध पदार्थ है, भावार्थ ( धात्वर्थ ) स्वरूप न होने से विधेय बयोंकर होगा ? भावार्थ ही 
नियमतः विधि का विषय माना जाता है-'भावार्था कमंशब्दाः, तैभ्यः क्रिया प्रतीयेत, एब 





रद बहसूचशाहुरभाष्यम्‌ [ भ. १ पा. १ सू; ३१ 
|  आ: 3० 33 है >२ 3 आप का कल 
तोबृधाटित: । स्वव्याह्यानेनेबोक्तप्रायश्वादिति सवंमबदातम्‌ ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीबाचस्पतिमिश्रविरचिते भ्राष्यविभागें भामत्पां 
प्रथभस्पाष्यायह्य प्रचमः पाव: । 


अब न मलसयमबक्कक- “या कला पतन कह. 


|| >ापदनडगढट +१--- 
। 





भामती-व्यास्या 
द | ह्र्थो विधीयते” ; जै. सू. २११।१ )। याग, दान, होमादिरूप ब्लावार्थ कादाचित्क होने के 
| कारण विधेय होते हैं, किन्तु जो पदार्थ सदैव ( नित्य ) होता है भौर जो कभी भी नहीं होता, 
। वे दोनों विधेय नहीं होते-- 

| क्‍ ॥ नित्यं न भवन यस्य यध्ष्य वा नित्यभूतता। 
| न तस्थ क्रियमाणत्वं॑ खपुष्पाकाशयोरिव ॥ ( तं. वा, पु. २७७ ) 
॥|| ब्रह्म में किसी प्रकार का भी क्रियमाणत्व सम्भव नहीं, अतः उसमें विधि की विषयता क्योंकर 

|| सम्भावित होगी ? ब्रह्म वाक्‍्यान्तरों से अवगत होने के कारण वाक्यान्तरानधिगत सोमयाग 
|] के समान विधेय नहीं हो सकता । वाक्प्रान्तर से प्राप्त ( अधिगत ) ब्रह्म का अनुवाद करके 
द ॥ उपासनरूप भावार्थ का विधान करना होगा, उपासनरूप भावार्थ एक नहीं, अपितु भिन्न है, 

| जैसा कि भाष्यकार कहते हैं-तरिविधमिह ब्रह्मोपासन विवक्षितम्‌-“प्राणधर्मेण, प्रज्ञाधमेंण, 
|| स्वधर्मेण च” । “श्राप्ते कर्मण नानेको विधातूं शक्यते गुण:”-- इस न्याय के अनुसार प्रत्येक 

उपासना के लिए विधि-प्रत्यय की भावृत्ति करनी होगी, फलतः वाक्‍्य-नेद प्रसक्त होगा। यह 
| दोष अत्यन्त स्फूट होने के कारण भाष्यकार ने इसका उद्घाटन नहीं किया, अपनी व्याख्या 
| 


। शेली के आधार पर ध्वनित अवश्य कर दिया है॥ ३१॥ 
| भागमतीव्याब्यायां प्रथमाध्यायस्य 
। 
द 
| 


भधम: पादः समाप्त: । 


वा“ खिल 





5] ब्रद्मत्यम्‌ हिन्दो सहितमामतीसंबलितम रद 


प्रथमाध्याये द्वितीय! पादः । 
[ अप्नास्पएन्रहालिज्रयक्तवाक्यानामुपास्यत्रह्म घिघयाणां घिचारः ] 
( १ सबंत्र प्रसिद्धधघिकरणम्‌ | सू० १-८ ) 

प्रथम पादे 'जन्माद्यस्य यतः इृत्यकाशादे! समस्तस्य जगतो जन्माविकारणं 
ब्रह्मत्युक्तम्‌। तस्य समस्तज़गत्कारणस्य ब्रह्मणों व्यापित्वं, नित्यत्वं, सर्वश्नत्व॑ 
सवशक्तित्वं, सर्वात्मत्यमित्येवंजातीयका घर्मा उक्ता एव म्वन्ति | अर्थास्तरप्रसिद्धानां 
सच क्रेषांचिच्छुब्दानां ब्रह्मचिषयत्वहेतुप्रतिपादनेन कानिचि8ताफ्यानि स्पश्ठनह्मलिज्ञानि 
संदिषहामानानि ब्रह्मपरतया निर्णोतानि | पुनरप्यन्यानि थाफ्यान्यस्पष्टब्रहालिकज्ञानि 
संविहान्ते-कि परं ब्रह्म प्रतिपादयन्त्याहोंस्विदर्थान्तरं किचिदिति? तन्निणयाय 
द्वितीयत॒तीयौ पादावारभ्येते । 

मामती 


ब्रष द्वितोंपं पादपारिष्सु: पु्बोक्तमर्थ ह्मारथति वच्यमाणोपयोगितया & प्रथमे पावे इति & । 
उत्तरत्न हि ब्रह्मणों व्यापित्वतित्यत्वाबय: घिद्धवद्धेतुतपोपदेश्यन्ते । न चेते तसाक्षात्पूबंभपपादिता इति 
हेतुभावेत्र न शक्या उपवेष्टुमिति, अत उक्तम # घमह्तजगत्कारणस्य इृति & । यहाप्येते त पूर्व कण्ठत 
उक्तास्तथापि ब्रक्मणों जगल्‍्जन्गाविकारणस्वोपपादनेनाधिकरणसिद्धास्तन्पायेतोपक्षिप्ता हृत्युपपप्नस्तेषा- 
मुत्तरत्र हेतुभावेनोपस्थास हृत्यर्थ: | & अर्पान्तरप्रसिद्धानाज इति ७ । यत्रार्धास्तरप्रसिद्धा एवाकाश्प्राण- 
ज्योतिरावयों ब्रह्मणि व्यास्यायन्ते तबव्यभिचारिल्तिजुअवणात्‌ तत्र के कथा मतोसयादोनामसर्पान्तरें 
प्रसिद्धानां पदानां ब्रह्मगोंचरत्व निर्णय प्रतीत्यभिप्रायः । पूर्वपक्षाध्रिप्राय ध्वप्ने दर्शयिष्यासः । 

संगति-द्वितीय पाद का भाष्य आरम्भ करने से पहले वक्ष्ममाणार्थ का उपयोगी 
होने के कारण पृव॑-प्रसड्र का स्मरण दिलाते हैं--“प्रथमे पादे 'जन्माद्यस्य यतः” इत्याकाशादे: 
समस्तस्य जगतो जन्मादिकारणं ब्रह्मेत्युपक्षिप्तत” | आगे चक्त कर ब्रह्म के व्यापकत्व- 
नित्यत्वादि ऐसे धर्मों को हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जायगा, जो कि प्राय! सिद्धवतत 
( उपपादित--जंप्ते ) हैं, किन्तु उनका पहले साक्षातु उपपादन नहीं किया गया, तब उनका 
हेतु के रूप में क्योंकर उपन्यास हो सकेगा ? अतः भाष्यकार ने कहा--'समस्तजगत्कारणस्य 
ब्रह्मणों ब्यापित्व॑ नित्यत्वं सर्वज्ञत्वं सवंशक्तिमत्त्वं सर्वात्मित्वमित्येवं जातीयका घर्मा उक्ता एवं 
भवन्ति” | यदि व्यापित्वादि धर्म साक्षात्‌ किसी शब्द के द्वारा अधिहित नहीं, तथापि 
ब्रह्म में जगत्‌ के जन्मादि-कारणत्व का उपपादन कर देने से 'अधिकरण सिद्धान्त' के अनुसार 
ब्रह्म में व्यापित्वादि धर्मों की उपपत्ति भर्थात्‌ हो जाती हैं और उत्तरत्र उनका हैतु के रूप में 
उपन्यास संगत हो जाता है. [ न्‍्याय-सूतकार ने 'अधिकरण सिद्धान्त' का लक्षण किया है-- 
“यत्सिद्धावश्यप्रकरणसिद्धि: सोडघिकरणसिद्धान्त:" ( नया. सू. १।१॥३० )। शब्दान्तर में इसे 
अर्थापत्ति कहा जा सकता हैँ कि ईश्वर में जगत्कारणत्व सिद्ध होने पर सर्वज्ञत्वादि धम 
भर्थात्‌ प्रिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि जिसमें सर्वज्ञत्वादि नहीं, ऐसा अल्पज्ञ पुरुष जगत्‌ का 
रचयिता नहीं हो सकता ] | “'अर्थान्तरप्रसिद्धानां शब्दानाम्‌'--इस भाष्य के द्वारा ऐसे 
'आकाश', 'प्राण' और 'ज्योति' शब्दों का ग्रहूण किया गया है, जो अर्थान्तर ( ब्रह्म से भिन्न 
भूताकाशादि ) के छिए लोक में प्रसिद्ध हैं, किन्तु ब्रह्म के असाधारण ( अव्यभिचारी ) धर्मों 
का निर्देश पाकर ब्रह्मपरक निर्णीत हुए हैं। तब भर्थान्तर में प्रसिद्ध मनोमयादि शब्दों के 
लिए कहना हो क्या ? उनमें वेसे ही लिज्ों को देख कर ब्रह्मबोघकत्व का निर्णय क्‍यों न 
किया जा सकेगा ? पूर्तपक्षी का अभिप्राय आगे चल कर कहा जायगा । 

देह 








रद्द प्रह्मसुजशा क्र भाष्यम्‌ [अ. श्पा.* सू ९ 


संत्र प्रस्िद्वोपदेशात्‌ ॥ ९ ॥ 

इद्माम्नायते--“सर् खल्विदं ब्रह्म तज्जल्ञानिति शान्त उपासीत | अथ खलु 
क्रतुमयः पुरुषों यथाक्रतुर्रास्मललोके पुरुषो भवति तथेतः भ्रेत्य भवति स ऋतु कुर्चोत', 
अनोमयश प्राणशशरीरो भारूप?' ( छा० ३।१४।१.२ ) इत्यादि। तत्न कक किमिदद 
मनोमयत्वादिमि्चमें: शारीर आत्मोपास्यत्वेनोपदिश्यत्ते, आहोस्थित्पर ब्रह्मत ! कि 
तावत्पाप्तम्‌ ? शारीर इति । कुतः ? तस्य हि कार्यकरणाधिपतेः प्रसिद्धो मनआाविभिः 
संबन्धों न परस्य ब्रह्मण), 'भपाणों हामनाः शुद्ध” ( म्ु० राहार ). इत्यादिश्वति म्यः । 

भागमतीं 

& इबमाम्नापते- सर्व खत्विवं ब्रह्म # | कुतः ? ७ तबजलान्‌ इति # । यतस्तर्माव्‌ बहाणों 
ज्ञायत इति तज्जम । तह्मिश्व लोयत इति तहलम्‌ | तहस्म्रिश्लानिति स्थितिकाल़े चेष्टत इ,त बबन्‌ 
जंगत्तस्मात्सव' ख्विदं जगयू ब्रह्म । अतः कः कस्मन्‌ रज्यते कश्य क॑ द्रेष्टात्ति रागहेघरहितः पास्त: 
सन्नुपाप्तीत । जय खलु ऋ्तुमयः पुरुषों ययाक्रतुरस्मिल्लोके पुरुषों भवति तथेत; प्रेत्य भर्वात स कतु॑ं 
कुर्वोत सनोमय: प्राणदारीर इत्यादि । ु 

तन्न संज्ञयः- किमिह सनोमयस्थादिभि्में: ज्ञारीर अह्मोपास्यस्वेनोपविश्यते आहोस्वियू 
बह्ोति ? कि तावत्याप्तम्‌ ? श्ारीर; जीव इति | कुतः ? कतुभित्याविवाक्‍पेन विहितां क्रतुभावनामनूच् 
सर्व॑प्रित्यादिवाक्यं प़मगुणे विधि: । तथा व सर्व छत्वदं ब्रह्मेति बाकय प्रथमपाठतमध्यर्भालोचतया 
परमेव, तथर्थोपजोवित्वातू । एवं वर सद्भुल्पविधिः प्रथमो निविषयः पसश्नपस्यंवस्पम्विषयापैक्ष: स्वयम- 
निबुत्तो म विष्यम्तरेणोपजोबितंं शकपः, अनुपपादकत्वात्‌ । तस्माण्छाम्ततागुणविधानात्‌ पुरवंणेब सनोमय: 

भामती-व्याख्या 

विषय--“सर्व खल्विदं ब्रह्म तझलानिति शान्त उपासीत । अथ खल क्रतुमयः पुरुषों 
यथाक्रतुरस्मिल्लोके पुदषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति, स क्रतुं कुर्वीत मनामयः प्राणशरीरों 
भारूुप:' (छां,. ३३१४।१,२) इत्यादि वाक्‍्यों में कहा गया है कि “पहू समस्त प्रपच्च निश्चितरूप 
से ब्रह्मात्मक है; क्योंकि यह प्रपञ्च तज्ज (ब्रह्म से जायभान), तल्लछ ( ब्रह्म में विललीन ) 
एवं तदन ( ब्रह्म से ही अनुप्राणित या स्थितिशील ) है, अतः शान्‍्त चित्त से ब्रह्म की 
उपासतता कर, यह मतोमय, प्राणशरीरबाला एवं भारूप ( चंतन्यस्वरूप ) है--ऐसी 
उपासना करनी चाहिए । 

संशय-वकपा यहाँ मनोमयत्वादि धर्मों के द्वारा शारीर ( जीव ) आत्मा उपास्यत्वेन 
उपदिष्ठ है ! अथवा ब्रह्म ? 

पूर्वेपक्ष--मनोमयत्वादि धर्मों के माध्यम से जीव की ही उपासना विवकश्षित है, 
क्योंकि मनोमयत्वादि धर्मों का सम्बन्ध जीव के साथ ही प्रत्तिद्ध है। दूसरी वात ग्ह भी है 
कि 'स क़तु वुर्वीत'” ( छां ३३१४ ) इस वाकप के द्वारा क्रतु (ध्यान, *।वना या उपाप्तना) 
का विधान करके, उस उपासना के उद्देश्य से “सर्व खल्विद॑ ब्रह्म तज्जकानिति शान्त उपासीत”' 
( छां. ३११४।१ ) इस वाक्य के द्वारा शान्ति ( शम ) रूप गुण का विधान किया ग्रया है, 
अत; “सर्व खल्विद॑ ब्रह्म”--यह वाक्य प्रथम पढित होने पर भ्ली अर्थ क्रम के अनुसार 
उपासना-विधि के अनन्तर माना जाता है, क्योंकि गुण ( अज्भु ) को प्रधान की अपेक्षा होने 
के कारण प्रधान-विधि के अनन्तर ही गुण ( अज़ु ) की विध होती है, पहले नहीं । पहले तो 
“क़्तुं कुर्वीत” यह विधि अपने विषय के अभाव में अपने स्वरूप-लाभ में व्यग्र होने के कारण 
शम-विधि की उपजीब्य नहीं बन सकती, अतः शान्ततारूप गुण का विधान करने से पहले 
ही “मनोमय! प्राणशरीरः” इत्यादि विषयोपस्थापक वाक्यों के साथ उपासना विधि का 





ग्ह्मस्थम ] हिन्दीसद्दितभामतोसंवलितम २६७ 


'सर्व॑ खट्विदं ब्रह्य! इति स्थशब्देनेंव ब्रह्मोपात्त, कथमिद्द शारीर जात्मोपास्थ 
आशड्बघते ? नेष दोषः, नेदं बाकय ब्रह्मोपासनाविधिपरं | कि तहि ? शमधिघिपरम्‌ | 
यत्कारणं 'सच खल्विदं ब्रह्म तज्जल्लानिति शान्‍्त उपासीत' इत्याह | एतदडुक्त मवति-- 
यस्मात्सवमिदं विकारज़ातं ब्रह्मेव तज्जत्वात्तल्तत्वात्तवनत्वाच्च । न च स्वस्येकात्म 
स्वेन रागादयः संभवन्ति, तस्माउछास्त उपासीतेति । नच शमविधिपरत्वे सत्यनेन 

भामती 
प्राणधारीर इृत्यादिज्िविषयोपनायकेः सम्बध्यते । सनोभयाथि लत कार्यकारणसल्तात्मनों जीवात्मन 
एवं निरुढनिति जोबात्मनोपास्येनोपरक्तोपासना न पश्चाव्‌बह्मणा सम्बद्धुमहति, उत्पत्तिश्िष्टगुणाबरों - 
घातु । न उ सर्व पहिविवासति वाक्य बह्यापरमाष तु वामहेतुब्षिगवावंबाद: शञास्तताविधिपरः, शूपेण 
जुहोति तेन हासन क्रिचत इतिवत्‌ । न चान्यपरादवि बल्मापेक्षिततया स्वीक्रिपत इति युक्तम्‌ | सतोसय- 


भामती “व्याख्या 
सम्बन्ध स्थापित होता है। मनोमयत्वादि धर्म कार्य ( शरीर ) और करण [ इन्द्रियों ) के 
संघातरूप जीव में ही निरूढ हैं, अतः उनके द्वारा जीव ही उपास्यत्वेन प्रक्रान्त हैं। 
जीवोपासनापरक वा्प के द्वारा ब्रह्म की उपासना का विधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
उपासना के उत्पत्ति ( विधि) वाक्य में ही मनोमसत्वादिस्पेण जीव की उपास्यता शिष्ठ 
( उपदिष्ट ) है, अत: वाक्यान्तर में निदिष्ठ ब्रह्दा को उस उपासना का विषय ( उपास्य ) 
नहीं मान सकते। [उत्पत्ति-शिष्ट ( उत्पत्ति विधि में उपदिष्ट ) बद्भ के द्वारा जब प्रधान 
कर्म की प्राकांक्षा निवृत्त हो जाती है, तब वाक्‍्यान्तर से विहिट गुण का विधान उस कर्म में 
नहीं हो सकता, जैसा कि महषि जैमिनि ने कहा हैं-“'न वा प्रकरणात्‌ प्रत्यक्षविधानाज्च न 
प्रकरण द्व्यस्प” ( जे. सू, (४१४ )। चातुर्मास्य नाम को इष्टि के चार पर्व ( भाग ) होते 
हैं--(१) वंश्वदेव, (२) वरुणप्रधास (३) साकमेध और ;४) शुतासीरीय । प्रथम पव॑ में आठ 
कर्म विहित हैं-(१) आम्नेयमष्ठाकपाल निव॑पत्ति, (२) सोम्यं चरुमु, (३) सावित्र द्वादश- 
कपालप्‌, (४) सारस्वतं चदुमु, (५) पौष्णं चद्मम्‌, (६) मारुतं सप्तकपालमु, (७) वँश्वदेव- 
मामिक्षाम्‌, (८) द्यावापृथिब्येककपालम्‌ (तै- सं. १६२) । इन आठ यागों की सन्निधि में 
पठित “बंश्वदेवेन वजेत''--इस वावप के द्वारा उक्त आठ कर्मों में विश्वेदेवरूप देवता का 
विधान विव क्षित हैं? अ्षयवा कर्मान्तर का विधान ? इस प्रकार के सन्देहु का निराकरण 
करते हुए कहा गया है - 
गुणान्तरावरुद्धत्वानज्नावकाश्यों. गुणो5पर:ः । 
विकल्पोषपि न वंषम्पात्तस्मान्नामंत्र युज्यते ॥ ( त॑. वा. पू. ३४७ ) 

अर्थात्‌ उक्त आठों कर्मों के उत्पत्ति वाक्‍्यों में उपदिष्ट अग्नि, सोमादि देवताओं के द्वारा ही 
कर्मो को आकांक्षा शान्त हो जाती है, देवतान्तर के विधान का अवस र ही नहीं रहता | उसी 
प्रकार प्रकृत उपासना-विधि में उत्पत्ति-शिष्ट जीव का उपास्यस्वेन अन्वय हो जाने पर 
वाक्पान्तर के द्वारा बह्ारूप उपास्य के अन्चय का अवसर ही नहीं रह जाता ] | 

दूसरी बात ४ह भी है कि "स्व छात्विदं ब्रह्म" ( छां. ३११४१ ) यह वाक्य ब्रह्म का 
विधायक नहीं, अपि] शम-ब्धि का वैसे ही हेतुबन्निगदार्थंआद है, जैसे 'शूर्पण जुहोति” 
( में, सं. (१०१११ | इस विधि का हैेतुवन्निगदार्थव्ायद है--“तेन छ्ान्न क्रिःते” ( श. ब्रा. 
२।८।३२३ ) | [ हेह वन्निगदाधिकरण (८ जैं. सू. १॥२३ ) सें 'वचार किया गया है कि हेतु 
हेतुमज्भाव के प्रकाशक वाक्यों को विधि-वाक्य माता जाय ? अथवा अ्र्थंव:द ? जैसे “शूर्पेण 
जुहोति''---इस शूर्प-विधि को विषय करके पूर्वपक्ष की मोर से कहा गया है कि “तेन ह्ान्नं 





श्द्ट प्रहसत्नशाइ्र भाधष्यम्‌ [अ. १ पा.  स्‌. है 


'धाक्येन ब्रह्मोपासन नियन्त शक्यते | उपासनं तु 'स क्त कुर्चीत' इत्यनेन विधीयते | 
कतुः संकलपो ध्यानमित्यर्थः | तस्य च विषयत्वेन भ्रूयते - मनोमयः प्राणशरीरः' इसति 
जीवलिज्षम्‌ | अतो बमो जीवधिषयमेतदुपासनभिति । 'सर्वकर्मा सर्वकामः इत्याद्षपि 
भ्रयमाणं पर्यायेण जीवधिषयमुपपग्यते । 'एघ म आत्मा>सम्तहेंदये<णीयान्त्रीदेवा 
यवाद्वा' इति थे हृदयायतनत्वमणीयस्त्यं चाराग्रमात्रस्य जीवस्यावकल्पते, नापरि 
चिछन्नस्य ब्रह्मणः | ननु 'ज्यायान्पृथिव्या' इत्याद्यपषि न परिच्छिन्ने धघकल्पत इति। 
अन्न ब्रमः-न तावदणोयस्त्व॑ ज्यायस्त्वं चोमयमेकस्मिस्समाश्रयितु शकयं, विरोधात्त्‌ | 


अ्न्यतराभ्रयणे च प्रधमशञ्नतत्वादणीयस्त्व॑ युक्तमाश्नयितु, ज्यायस्त्य॑ तु ब्रह्ममावापेक्षया 


भागतती 
स्वाविभिषंसेजोबे सुप्रस्िद्धेर्जोबविषयप्तमपंगेनानपेक्षितत्वात्‌ु । स्वंकसंत्याबि क्र जीवश्य पर्याथिण 
भविष्यति । एवं चाणीपस्त्वमप्युपपन्नस्‌ | परमात्मनस्त्व१रिम्रेषष्मय तबनुपर्पात्त: | प्रथमावातेत चाणीय- 


स्त्वेत ज़्यापस्त्व॑ तबनुगुणतथा व्याह्पेपम्‌ । व्याक्यातं च भाष्यकृता । एवं कमंकतुध्यपदेशः सप्तमोप्रथ- 


भामती -व्याब्या 
क्रियते” । इस वाक्य में 'हि' भव्यय हेतुतावंक है, अतः इस वाक्य का अर्थ यह होता है कि 
शूर्प अन्न के परिष्कार का साधन है, अतः शूप्प से होम करना चाहिए, फलतः 'शूप! पद अन्न 
के साधनीभूत सभो दर्वी, स्थाली आदि का उपलक्षक हो जाता हैँ। इस पुवे पक्ष का ख़ण्डन 
करते हुए कहा गया है--- 
शुरपंसाधनत। श्रोती नाश्नौत्त: सा विकल्प्यते | 
अतो निरथंको हेतु: स्तुति: तस्मातवर्तिका॥ (जै. नया. मा. पृ. २५) । 

अर्थात्‌ हेतु-विधि मात कर दर्वी-स्थाल्यादि अन्य साधनों का विधान नहीं हो सकता, क्योंकि 
शूपंगत साधनता का ज॑से प्रत्यक्ष प्रतिपादन है, वंसे दर्वी आदि को साधनता प्रत्यक्ष श्रत 
नहीं, अत: उक्त वाक्य शूपं-स्तुतिपरक अथंवादमात्र है। उसी प्रकार फल-कामनादि से रहित 
होकर शान्तभाव से उपासना क्यों करनी च।हिए ? इस जिज्ञाप्ता का शामक वाक्य है--'यत 
सर्वेभिदं ब्रह्म” | भर्थात्‌ जब सब कुछ ब्रह्मरूप है, तब प्राप्य-प्रापकभावादि सम्भव न होने के 
कारण किसी फल को कामना नहीं करनी चाहिए |। 

शुद्धा- स्तुतिपरक “स्व खल्विदं ब्रह्म" - इस वाक्य के द्वारा भी ब्रह्म की प्राप्ति हों 
सकती है, क्योंकि उपासना-विधि के लिए उपास्यत्वेन ब्रह्म अपेक्षित है । 

समाघान- यह कहा जा चुका है कि उ्पत्तिशिष्ट जीव का उपास्यत्वेन अन्वय हो 
जाने के कारण ब्रह्म को न तो उपास्यत्वेन अपेक्षा रहती है और न प्रकृत उपासना का उपास्य 
होने के लिए ब्रह्म में योग्यता है, व्थोकि भ्रक्रान्त मनोमयत्वादि धर्म जीव में ही प्रसिद्ध हैं, ब्रह्म 
में नहीं, अतः मनोमयत्वादिरूप से बहा क्योंकर उपास्य बत सकेगा ? वहा जो “सबंकर्मा 
सर्वकाम:, सर्वगन्ध:, सर्वरस:' ( छां. ३।१४॥२ ) इस प्रकार प््वकर्मत्वादि घ॒र्मों का प्रतिपादन 
है, वह भी जीव में समञजस हो जाता है, क्योंकि जीव अपने अनन्त जन्म-पर्यावों में सप्री 
कर्मों जौर सभी कामों ( फलों ) का सम्पादन कर लेता है । इसी प्रकार अणीयस्त्वादि घमम 


भी हृदगादि उपाधियों के द्वारा जीव में ही उपपन्न होते हैं, अपरिमेय ( अपरिच्छिन्न ) ब्रह्म 


में नहीं | प्रथमोपात अणीयस्त्व के अनुसार ही ज्यायस्त्व (व्यापकत्व। का भी जीव में 
समस्वय भाष्यकार ने किया है कि जीव वस्तुहृष्टया ब्रह्महप है, ज्याग्रानु है। ' एतमितः 
प्रेत्मभिसंभवितास्मि' ( छां. ३॥१४४ ) इत्यादि वाक्‍यों से 'प्रतिपादित उपास्यगत प्राप्ति 
कर्मता और उपासक जीवगत प्राप्ति-कतूंता का व्यवहार एवं ''यथा ब्रीहिर्वा, यवो वा श्यामाकों 
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डर ब्रह्मत्वम ] हिन्दी सद्दितमआमतो संचछिसम्‌ २६५, 


भविष्यतीति | निश्चिते च जीवविषयत्वे यदन्ते ब्रह्मसंकीतेनं- एतदूब्ह्म! ( छा० 
३।१४७७ ) इति, तद्पि प्रकृतपरामर्शार्थत्वाज्जीवविषयमेव । तस्मान्मनोमयत्वादिशि- 
धंमेर्जीच उपास्यः । 

इत्येवं प्राप्से ब्र॒मः - परमेघ ब्रह्म 2 2ुडअथआराअ कि । कुतः ? सर्वत्र 
प्रसिद्धोपदेशात्‌। यत्सवषु वेदान्तेषु प्रसिद्ध ब्रह्मशब्द्स्थालम्बनं जगत्कारणम्‌ , इद 
सच 'सर्वे खल्विदं ब्रह्म” इति बाक्योपक्रमे अ्॒तं, तदेव मनोमयत्वादिधमेंविशिष्टमुपदिश्यत 
इति युक्तम्‌ | एवं च सति प्रकृतहानाप्रकृतप्रकिये न भविष्यतः। नज्ुु वाक्योंपक्रमे 


भागती 
मान्तता चामेदेषषि जीवात्मनि कथश्िल्धेवोपचारेण राहों; शिर इतिवदु व्रषव्या । एतबू मह्येति च 
जीवबिषयं जोवध्यापि वेहाबिबुंहुणत्वेन ब्रह्मत्वात्‌ । एवं सत्पसदूुह्पावयो४ईपि परसात्मवर्तिनों जीवेइपि 
सम्भवस्ति, तबव्यतिरेकातु । तस्माज्जोब एवोपास्पत्वेन विवक्षितः, न परमास्मेति प्राप्तम्‌ । 
एवं प्राप्तेशभिधीयते - समास:.. सर्वनामां: सब्तिकृश्टमपेक्षते । 
तद्वितार्षोरषप साम्तान्यं लापेक्षाया निवत्तंकः ।॥॥ 
तस्मावपेक्षितं ब्रह्म ग्राह्ममन्यपरावषि । 
तथा च सत्यसबडूल्पप्रभुतीनां पयायंता ॥ 
भवेदेतदेव धदि प्राणशरीर इत्पावीनां साक्षाज्जोबवाचकत्य भवेत्‌ । न ॒त्वेतदस्ति | तथाहि-- 
प्राण: क्ीरमस्येति सर्बनामार्थो बहुत्रोहिः सस्निहितं व सर्वतामा्थ सम्प्राप्य लवभिधान पय्यंवस्पेतु । 
ततन्न सनोमयपद पर्यंवश्तिताभिघानं तवलिघानपर्यवसानाथारं, तदेब तु सनोबिकारों वा मनःप्रचुरं वा 


भामतती-व्याब्या 
वा श्यामाकतण्डुली वैवमय्रमन्तरात्मन्‌ पुरुषों हिरण्मय:” ( शत, ब्रा. १०१६।३।२ ) इत्यादि 
श्रुतियों में उपासक का सप्रम्पन्त ( “अन्तरात्मन्‌' ) पद से तथा उपास्य का प्रथमान्त 'पुरुष' 
वद से निर्देश जीव-ब्रह्म का 'राहो: शिरः' के समान औपतजारिक भेद लेकर बन जाता है। 
श्रुति में "एतदब॒ह्मा' यह निर्देश भी जीवविषयक है, क्योंकि जीव भी देहादि के बृहण (बुद्धि) 
का कारण होने से ब्रह्म कहा जाता हैं । श्रुति-निर्विष्ट ब्रह्मगत सत्यसंकल्पत्वादि धर्म भी जीव में 
संभव हो जाते हैं, क्योंकि वह ब्रह्म से अभिन्न है। फलत: उक्त श्रुति में जीव ही उपास्यत्वेन 
विवक्षित है, ब्रह्म नहीं । 
सिद्धान्त - 

समास: सर्वनामार्थ:  सन्निकृष्ठमपेक्षते । 

तद्वितार्थोषपि सामान्य नापेक्षाया निवर्तकः ॥। 

तस्मादपेक्षितं ब्रह्म ग्राह्ममन्यपरादपि । 

तथा च सत्यप्तंकल्पप्रभुतोनां यथाधंता ।! 

यहाँ जीव को तभी उपास्य माना जा सकता था, जब कि 'प्राणशरोर:' इत्यादि पद 

साक्षात्‌ जीव के बाचक हं।ते, किन्तु ऐसा नहीं, क्योंकि 'प्राण: शरीरमस्य-'ऐसा बहुब्रीहि समास 
जिस अन्यार्थ का बोधक है, वह समास-धटक “अस्य'--इस सर्वनाम पद का अर्थ है जो कि 
सन्निकृष्टा्थ का परामशंक माना जाता है | प्रकृत में ब्रह्म ही सन्निकृष्ठ है। यह जो कहा गया है 
कि 'मनोमय:' इस पद का तद्धित (मयट] प्रत्यय योग्यता के आधार पर “अन्तःकरणोपाधिक 
जीव का उपास्यत्वेन उपनायक है, जीव को लेकर उपास्य की आकांक्षा निवृत्त हो जाती है, 
वहाँ ब्रह्म का अन्वय नहीं हो सकता । वहू कहना सम्भव नहीं, क्योंकि 'मनोमय” पद 
सामान्यतः मनोविकार-स म्बन्धी पदार्थ का उपस्थापक है, वह जीव ही है--ऐसा नहीं कह 





२३० ब्रह्मसत्रशाक्रभाष्यम्‌ [थ- १ पा. २ स्‌. १ 


शमचिधिविवक्षया ब्रह्म निर्दिष्ट न स्वविवक्षयेत्युक्तम्‌। अब्रोच्यतें-यद्यपि शमविधि- 
विचक्षया ब्रह्म निर्दिष्ट तथापि मनोमयत्वाविषृपदिश्यमानेषु तदेव ब्रह्म सब्निहितं 
मथति | जीवस्तु न सन्निद्वितों न च स्वशब्देनोपात्त इति वैषम्थम्‌ | १॥ 
भागमती 

किमयंमित्यच्यापि न विज्ञायते । तदोनेष शब्द: समवेतार्थों भवति स सम्रासायं:। न चेंष जोब एव 
समवेतार्थों न ब्रह्मणीति, तस्याग्राणों ह्वामना इत्याविनिस्तद्विरहुप्रतिषादतादिति युक्तम । तह्यापि 
सर्वंविकारकारणतया विकाराणां लर स्वकारणादसेदात्तेषां च॑ मनोमफतपा ब्रह्मणस्तत्कारणस्य सनोमप- 
स्वोपपत्ते: । स्पादेततु -- जोवस्प साक्षात्मनोमपत्वावयों ब्रह्मणस्तु तवृद्वारा, तज् प्रथम द्वारस्प बुद्धिस्थत्वा- 
तदेबोपास्पमस्तु, न पुनर्जघन्य॑ बद्म, ब्रह्मछिज्भानि चर जीवस्प ब्रद्मणोश्मेदाज्जोवेप्प्युपपत्स्यन्ते । तवेतदतञ 
सम्प्रधायंम्‌ - कि बहालिज जाँवानां तबभिन्नानामस्तु तद्कत्ता, तथा च॒ जोीवस्प संतोसयत्वादिभिः प्रथम- 
सवगमात्तस्यंवोपाह्यरवम्‌ , उत न जीवस्य ब्रहनलिजुबत्ता तदभिष्नस्यापि, जीवलिज़ैस्तु ब्रह्म तदतू, तथा 
च॒ ब्रह्मलिज़ानां दह्नात्‌ तेषां च जीवेः्नुपपत्तेअंह्योबोपास्पमिति ? बयं तु पदयाम:-- 

समारोप्यस्य रूपेण विषयों झूपथान्‌ भवेत्‌ । 

विषयल्य तु कृपेण समारोप्प॑ ते झूपबत ॥ 

समारोपितस्य हि रूपेण भुजजुस्य भोषणत्वादिता रज्यू रूपलती, न तु रज्जुरूपेणामिगम्पत्वा- 


भामती-ञ्याख्या 

सकते, सांल्याभिमत प्रधानादि का भी ग्रहण किया जा सकता है| फलछत: बन्यपरक ; विहित 
शम को स्तुति के बोधक ) “सर्व खल्विदं ब्रह्म” इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म का उपास्थत्वेन 
ग्रहण करना चाहिए, सत्यसंकल्पत्वादि का स्वरसतः सामञस्य भी ब्रहा में ही होता है ]। 
यद्यपि “अप्राणो हामना:' | मुण्ड, २।१।२ ) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा श्रह्म में मनोमयत्वादि 
का साक्षात्‌ सम्बन्ध निषिद्ध है, तथापि मन से अवच्छिन्न होने के कारंण जो जीव मन का 
विकार था मनोमय माता जाता है, उस जीवरूप विकार का भी ब्रह्म कारण है, कार्य और 
कारण का अभेद होता है, इस प्रकार जीव के माध्यम से ब्रह्म में भी मनोमयत्वादि का 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । 

शह्ला -जब कि मनोमयत्वादि का साक्षात्‌ सम्बन्ध जीव के साथ और जीव के द्वारा 
ब्रह्म के साथ सम्पन्न किया जाता है, तब साक्षात्‌ मनोमय जीव को ही उपास्य मानना चाहिए 
भोर जो ब्रह्म के लिज्ों ( धर्मों ) का निर्देश है, वह भी जीव में घटा लेना चाहिए, क्योंकि 
जीव ब्रह्म से अभिन्न है | 

समाधान--यहाँ यह॒ बिचार करना आवश्यक हो जाता है कि क्या ब्रह्मा के धर्मो 
| व्यापकत्वादि ) का जीव में सम्बन्ध ब्रह्म के माध्यम से माना जाय ? बघवा जीव के 
मनोमयत्वादि धर्मों का सम्बन्ध ब्रह्म में जीव के माध्यम से किया जाय ? यदि फहा जाय कि 
जीव के धर्मों का परम्परा सम्बन्ध ब्रह्म के साथ हो सकता है, किन्तु ब्रह्म के धर्मों का जोव 
के साथ परम्परया सम्बन्ध नहीं हो सकता, तब ब्रह्म के व्यापकत्वादि धर्मो का योग जीव 
में नहीं हो सकता, अतः उन धर्मों के द्वारा ब्रह्म को ही उपास्य मानना होगा । यहाँ हमारा 
( वाचस्पति मिश्र का ) बहुना यह 3 कि - 

समारोप्यस्य रण विषयें रूपवान भवेत्‌। 
विषय्स्प तु रपेण समाहूप्यं न रूपवत्‌ | 

रज्जुरूप विषय ( अधिए्ठान ) में जहाँ सप का समारोप होता है, वहाँ सर्परूप समारोपित 
पदार्थ के प्रतीयमान भीषपत्वादि धर्मों का रुम्बन्ध रज्जु के स्ताथ तो हो जाता है, १हेंकि उद्ध 


&-०-4:: फ-्या् कंगन: 


२ रर्णली बैकन्याांतनानन्‍त+ >ूतनाकजके 





हे ब्रह्मत्यम ] हिन्दोसहितभामतीसंचलितम्‌ २७१ 


विवक्षितगुणोपपत्तेश्व ॥ २ ॥ 

वक्‍तुमिश विवक्षिता: । यद्यप्यपौरुषेये वेदे चक्‍तुरभावास्नेच्छाथेंः सम्भबति, 
तथाप्युपादानेन फलेनोपचर्यत । लोके द्वि यच्छब्दाभिद्वितमुपादय॑ भवति तड्िबक्षित- 
मिल्युच्यते, यदश्ुपादेयं तद्विवक्षितमिति । तड़ब्वेदं5प्युपादेयत्वेनाभिद्दितं विवश्चित 
मवरति, इतरद्विवक्षितम्‌ । उपादानानुपादाने तु वेद्वाक्यतात्पर्यातात्पर्याभ्यामचण- 
म्येते । तदिह ये विवक्षिता गुणा उपासनायामुपादेयत्वेनोपदिष्ठाः सत्यसंकल्पप्रश्नत- 

भागती 

बिना भुजड्रो रूपवान , तदा भुजज़ुस्येबाभावात्‌ कि रूपबत्‌ु | भुमज़ुबशायां तु न नास्ति बाल्तवों 
रज्जु;। तबिह समारोपितजोवरूपेण वस्तुसव्‌ ब्रह्म रूपवशुम्यते, न तु ब्रह्मरूपेनित्यत्वादिभिर्जीवस्तद्वान्‌ 
भवितुभहूति, तस्य तवानीमसम्भवात्‌ । तस्माव्‌ ब्रह्मलिद्धवर्शनाज्जोबे च तवसम्भवाद्‌ ब्रह्मेबोपास्यं त 
जोच इति सिद्धम्‌ । एतबुपलक्षणाय च स्व ख़ह्विद॑ ब्रह्मेति वाफ्यमृपम्थस्तमिति । ७ परच्चप्यपौरषेय: 
इति &। शास्त्रयोनित्वेःष्पीशवरस्थ पूर्व॑पुरवसष्टिरचितसन्वभपिक्षरचनत्वेतास्थातन्प्यादपौरुपेयत्वामिधान , 
तथा चाह्वातन्त्रधेण विवक्षा नास्‍्तीत्युक्तम | परिग्रहपरित्यागी चोपादानानुपावाने उत्ते, न तुपादेयस्वमेव । 
अन्यभोद्देशयतया5नुपादेथस्य ग्रहावेरविवक्षितस्वेन चमसावाधपि संमागंप्रसज्भात्‌। तसध्सादनुपावेयल्वेडपि 


भागत्ी-ब्यास्या 
समग्र रज्जुड़प विषय भी विद्यमान होता है, किन्तु रज्जु के प्रतीयमान ग्राह्मत्व और 
त्रिगुणत्वादि धर्मों का सम्बन्ध सर्प के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय सप की सत्ता 
ही नहीं होती । सरप-प्रतीति-काल में वास्तवी रज्जु नहीं होती-ऐसा नहीं कह्‌ सकते, क्योंकि 
उप्तके बिना सर्प का भान ही नहीं हो सकता | प्रकृत में समारोपित जीव के मनोमयत्तादि 
धर्मों को लेकर ब्रह्म मनोमय कहा जा सकता है, किस्तु ब्रह्म के व्यापकत्व नित्यत्वादि धर्मों 
को लेकर जीव वैसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आरोप के पहले जीव की सत्ता ही नहीं 
मानी जाती | फलत: ब्रह्म के प्रतीयमान नित्यत्वादि घ॒र्मो का सम्बन्ध जीव में सम्भव न होने 
के कारण ब्रह्म ही प्रक्रान्‍्त उपासना का उपास्य है, जीव नहीं-- इस भाव को ध्वनित करने 
के लिए ही भाष्यकार ने कहा है कि "दृह च सर्व खल्विदं ब्रह्म इति वाक्योपक्रमे श्रुतम, तदेव 
मनोमयत्वादिधरमविशिष्ठमुपदिश्यते इति युक्तम्‌” ॥। १॥ 

“विवक्षितगुणोपपत्तेश्न ”-- इस सूत्र में उपात्त विवक्षा ( वक्‍तुमिच्छा ) की अनुपर्पत्त 
उठाते हुए भाष्यकार ने कहा है--“यद्यपि अपौरुषेये वेदे वकक्‍तुरभावात्‌ नेच्छार्थ: सम्भवति” । 
यद्यपि “शास्त्रपोनित्वात्‌”-इस सूत्र में ईश्वर को वेदों का वक्ता माना गया है, उसकी इच्छा 
अनुपपन्न नहीं, तथापि ईश्वर भी गतकत्पीय वेद वा ही उषदेष्टा है, स्वतन्त्रतया वेद का रचपिता 
नहीं माना जाता, अत: वेद के स्वतन्त्र वक्ता की इच्छा अनुपपन्न है। भाष्यकार ने जो कहा 
है--उपादानेन फलेनोपचयंते” | वहाँ उपादान का अं ग्रहण है, विधेय नहीं, क्योंकि छोक 
में ग्राह्म पदार्थ को विवक्षित कहा जाता है, पदार्थातत विवक्षितत्व का पदार्धकर्मक उपादान 
( ग्रहण ) उपलक्षक होता है। [ स्वर्गादि फल के उद्देश्य से यागादि साधन पदार्थों का 
विधान होत। हैं | विधेय पदार्थ को अगुहीत-पग्राह्म माना जाता है, यागादि यद्याप ईश्वर के 
दवरा गृहीत है, तथापि वह स्वतन्त्र वक्ता नहीं, अतः स्वतन्त्र वक्ता के द्वारा वह अगृहीत है। 
विधि वाक्य के द्वारा जो विधेय या उपादेय होता है, उसे ही विवक्षित मानने पर लौकिक 
भोजनादि हृष्टान्तों में उसका सामज्जस्प नहीं होता, अतः भाष्यस्थ 'उपादान' शब्द का ग्रहण 
और अनुपादान' शब्द का अग्रहण अर्थ अभिमत है ]। यदि विधेयत्व-समानाधिकरण 
उपादेयत्व को ही विवक्षितत्त्व का उपलक्षक माना जाता है, तब स्वर्गादिरूप उद्देश्य पदार्थों 











लकी. 
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२७२ प्रह्यलत्रशाक् रसाष्यम्‌ ([ञ. १ पा. * छू. २ 
यस्ते परस्मिन्जह्मण्युपपच्चन्त | सत्यसंकल्पत्वं हि सष्टिस्थितिसहारेष्वप्रतिबद्धशक्तित्वात्‌ 


परमात्मन पएयावकल्पते | परमात्मगुणत्वेन चल “य आत्माउपहतपाप्मा' (छा० ८॥७१) 
इत्यज् 'सत्यकामः सत्यसंकहप' इति श्रतम्‌। आकाशास्मेत्यादिनाकाशबदात्मा<स्ये 
त्यथः | सर्वंगतत्वादिभिधेमंः संभवत्याकाशेन साम्यं ब्रह्मणः । 'ज्यायान्पृथिव्या/' इस्या 
विना चतदव दरशोयात | यवाष्याकाश आत्मा यस्थेति व्याख्यायते, तदापि संभंवति 
सर्वेजगत्कारणस्य सर्वात्मनों ब्रह्मण आकाशात्मत्वम्‌ | अत पव 'सर्वेकर्मा' इत्यावि। 
प्यमिदहो पास्यतया विवक्षिता गुणा ब्रह्मण्युपपद्यन्त। थक्तक्त 'मनोमयः प्राणशरीरः 
( छा० ३।१४।२ ) इति जीवलिहुं न तद्‌ ब्रह्मण्युपपद्चत इत्ति, तवृषि ब्रह्मण्युपपद्यत इति 
ब्रमः, सर्वात्मत्वाद्धि ब्रह्मणो जीवसम्बन्धीनि मनोमयत्वादोनि ब्रह्मसम्बन्धीनि 
भवन्ति । तथा च ब्रह्मचिषये अ्रतिस्मृती भवतः--'त्वं स्त्री त्थं पुमानसि त्वं कुमार उत 
वा कुमारी | त्वं जीर्णों दण्डेन वश्चसि स्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ( श्वे० ७३ | 
इति, 'सर्वतःपाणिपादं तत्सवंतोंउक्षिशिरोमुखम्‌ । सर्वतः अ्रतिमब्छोके सवमाजूृत्य 
तिष्ठति! ( गी० १३।१३ ) इति थे | “अप्राणो हामताः शुद्॒/ ( मुण्ड २१२) इति 
शअतिः शुद्धसरह्मधिषया, इय तु 'मनोमयः प्राणशरीर” इति सगुणब्रह्मविषयेति विशेषः | 
अबतो विवक्षितशुणोपपत्तः परमेव ब्रह्महोपास्यत्वेनोपद्ष्टमिति गम्यते ॥ २ | 
अनुपपत्तेस्तु न शारीर। ॥ हे ॥ 


___पूवंण सत्नेण त्रह्मणि विवक्षितानां गरुणानापुपपत्तिकक्ता । अनेन तु शारीरे तेषा- 


मामती न 
प्रहु उदृवेदयतया परिशुहीतो विवक्षितः । तबुगत॑ स्वेकश्वप्वच्छेदकत्वेत वज्ितमविवक्षितम्‌ । इच्छानिच्छे 
च भक्तितः । तविव्ुक्तम ७ वेवबाक्पतात्पर्यातात्पर्याभ्यामवगम्पेते इति & । यत्पर बेदवाक्यं तत्तेनोपात्तं 
विवक्षितम्‌, अतत्परेण चानुपात्तमबिवक्षितमित्यथ; ॥ २ ॥ 


स्पादेततु-यथा सत्यस्तदूल्पादयों ब्रह्मण्पुपपद्चन्ते | एवं ज्ञारोरेप्प्युपप्चन्ते, शारीरस्प ब्रह्मणोउसे 


भागमती 

को विवक्षित नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वे उपादेय नहीं होते | उद्देश्य को अविवक्षित मान 
लेने पर “ग्रह सम्मान” इस विधि में प्रहृत्व अविवक्षित हो जाता है, अतः चमसादि में भी 
सम्मान प्राप्त होगा [ डमरू के आकार के काष्ठमय पात्रों को 'ग्रह' कहा जाता हैं, क्योंकि 
उनमें सोमरस का ग्रहण किया जाता है और चतुष्कोणाकार काष्ठटमय पाज्नों को 'चमस' कहते 
है, क्योंकि उसमें रखे सोमरसादि का भक्षण अध्वर्य आदि किया करते हैं ] | जब गहीतत्व 
घर्म को विवक्षितत्व का उपलक्षक मानते हैं, तब सम्मार्जन के लिए 'ग्रहुम्ज्ञक' पात्र ही गृद्दीत 
होते हैं, अतः ग्रहत्व विवक्षित हो जाता है, चमसादि में ग्रहत्व धर्म न होने के कारण उनमें 
सम्मागं प्राप्त नहीं होता जैसा कि चमसाधिकरण (जै. सू. ३॥१।८ ) में निर्णीत है। “ग्रह 
सम्मा४-यहाँ ग्रह” पद में एकवचन रखा गया है, उसके आधार पर एक ही ग्रह का 
सम्माजंन प्राप्त होता है, अत: एकत्व विवश्चित ( ग्रहगत उद्देश्यत्व का अवच्छेंदक ) नहीं 
माना जाता, फलछत: सभी ग्रहों का सम्मान होटा है ग्रहैकत्वाधिकरण ( जैं. सू. ३४१७ ) में 
ऐसा हो सिद्ध किया गया है। विवक्षित और अविवक्षित पदार्थों में इच्छा ओर अनिच्छा का 
गौंणरूपेण प्रवेश माना जाता है। भाष्यकार ने यही ध्वतित करने के लिए कहा है-- 
“उपादानानुपादाने तु वेदवाक्यतात्पर्यातात्पर्यामस्यापवगस्येते' | अर्थात्‌ वेद-बाक्य का जिस 
अर्थ में तात्पय॑ होता हैं; वह विवक्षित और जिस अर्थ में तात्पयं नहीं होता, वहू 
अविवक्षित है ॥ २॥ 





5 ब्रद्मत्यम]. हिन्दीसद्दितभामतीसंबल्तितम्‌ २७३३ 


मजुपप्तिरूयते । तुशब्दो उवधारणार्थः । ब्रहमेवोक्तेन न्‍्यायेन मनोम॑यत्वादिशुण्ण, न तु 
शारीरो जीवो मनोमयत्वादिगुणः, यत्कारणं 'सत्यसंकल्पः” आकाशात्मा, अवाकी, 
अनाद्रः, ज्यायास्पृथिव्या' इति चेंवंजातीयका गुणा न शारीर आश्ञस्येनोपपचन्ते । 
शारौर इति शरीरे भव इत्यथः। नम्वीश्वरोउपि शरीरे भव॒ति | खत्यम्‌ , शरीरे 
भव॒ति, न तु शरीर एच भवति, 'ज्यायास्पृथिब्या ज्यायानम्तरिक्षात! ( छा० ३। (४३ ) 
'आकाशबस्सर्चगतश्व नित्य/ ( गौड० ३।३ ) इति व्यापित्वक्वणात्‌ | जीवस्तु शरीर 
प् भवति, तस्य भोगाधिष्ठानाच्छरीरादुन्यत्र दृत्यभावातत्‌ । २॥ 
कमकतंव्यपदेशाच्च ॥ ४ ॥ 
कर इतश्व न शारीरो मनोमयत्वादिगुणः, यस्मास्कमेकर्तृब्यपदेशो भव॒ति 'एतमितः 
प्रेत्याभिसंभवितास्मि' | छा० ३।१४।४ ) इति । एतमिति प्रक्ृत मनोमयत्वाविगुणमुपा- 
स्पमास्मान कर्मत्वैन भ्राप्यत्येन व्यपदिशति। अभिसंभवितास्मीति शारीरमुपासक 
करृस्वेन प्रापकत्वेन । अभिसंभवितास्मीति प्राप्तास्मीत्यथः। नच सत्यां गताबेकस्प 
कर्मकर्तृव्यपदेशों युक्तः | तथोपास्योपालकभाबोडपि मेदाधिष्ठान एवं। तस्मादपि न 
शारीरों मनोमयत्वादिविशिष्टः || ४॥ 
शब्दविशेषात्‌ ॥ ५ ॥ 

_ इतश्व शारोरादन्यो मनोमयत्वाविशुणः, यस्माच्छव्द्विशेषो भंवति समान- 
प्रकरणे भ्र॒त्यन्तरे -'यथा ब्रोहियाँ यघ्ो वा श्यामाकों वा श्यामाकतण्डुलो वैचमय- 
स्तरात्मन्‌ पुरुषो हिरण्मयः' (शत० ब्रा० १०६।३।२) इति । शारोरस्थात्मनों यः शब्दो.<* 
सभिधायकः सप्तम्यन्तो5म्तरात्मन्निति, तस्माह्विशिश्टोउन्यः प्रधमान्तः पुरुषशब्दो 
मनोमयसत्वादिविशिष्टस्थात्मनो उसिघायकः । तस्माक्नयोमेंदो उडघिगम्पते | ५ || 

स्मृतेश्न ॥ ६ ॥ 

स्सृतिश्त शारीरपरमात्मनो भंद॑ द्शयति-ईइवरः सर्वभूृतानां छृद्देशेडर्जन 
तिश्ति । भ्रामयन्सवेभूतानि यब्ञारूढानि मायया' (भी० १८६६) इत्याा। 
अन्नाह- कः पुनरयं शारौरो नाम परमात्मनो<स्यः, ये प्रतिषिष्यते 'अज्ञपपत्तेस्तु न 

भामती 

दात्‌ । ज्ारौरणुणा इव सतोममत्वादयों ब्रह्मणीत्यत आह सूत्रकारः-- अनुपपत्तेस्तु त दारीर: ॥ ३ ॥ 

पत्तदवोचाम समारोप्यधर्मा: समारोपविधये सम्भवस्ति, न तु विषयघर्साः समारोप्य इति। 
तस्पेत उत्बानम्‌ । अन्राहु चोदकः ७ कः पुनरप॑ ज्ञारोरो नाम इति #। न ताबड्ेड्रतिषेषाडब- 

भामती-व्यासूया कह 

यह जो शड्भू। होती है कि सत्यसंकल्पत्वादि धर्म जैसे ब्रह्म में घटते हैं, वेसे हो शारीर 
( जीव ) में भी उपपन्न हो सकते हैं, क्योंकि जीव का ब्रह्म से अमेद है। जीव के मनोमय- 
त्वादि घ्॒मों का ब्रह्म में जैसे समस्वय किया जाता है, उसी प्रकार बह्म के सत्यसंकल्पादि 
धर्मों का जीव में सामज्जस्य क्यों नहीं किया जा सकता ! 

उस शद्भा का समाधान करने के लिए सूत्रकार ने कहा है-'“अनुपपत्तेस्तु न शारीरः” | 
जीव केवल शरीर में रहने के कारण शारीर कहुछाता हैं, बतः उसमें व्यापक ब्रह्म के 
व्यापकत्वादि धर्म उपपन्न नहीं हो सकते।। ३-४ ॥। 

यह जो कहा गया कि आरोपित | अध्यस्त ) पदार्थ के धर्म अधिष्ठान में ब्यवहृत होते 
हैं, अधिष्ठान के धर्म बरध्यस्त में नहीं। उस पर पूर्वपक्षी शद्भा करता दै कि ब्रह्म में अध्यस्त 
जीब ब्रह्म से पिल्त क्योंकर होगा ? जिन दो पदार्थों में भेद का निषेध एवं भेद का व्यवहार 

द्रेष 





२७४ प्रह्मचत्रशाइरभाध्यम्‌ [अ श्पा. २ खू ७ 


शारीरः इत्यादिना ? अ्रतिस्तु-नान्यों3तो5स्ति द्वष्टा नास्योउतोडस्ति आओता' 
( बृह० ३।७।२३ ) इत्येबंजातीयका परमात्मनो:न्यमात्मानं चारयति। तथा स्सृति- 
रपि- क्षेत्रज्ष चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत' (गीः १३२ ) इस्येबंजातीयकेति। 
अजोच्यते- सत्यमेवतत्‌ , पर पवात्मा वेहेन्द्रियमनोबुद्ध्रपाधिमिः परिच्छि्ममानों 
बालेः शारीर इत्युपचर्यते। यथा धटकरकाद्यपाधिवशाद्परिच्छिन्ममपि नभः परि- 
» तद्धत्‌ | तद्पेक्षया च कमकतृत्वादिमेदव्यबह्वारों न विरुध्यते, प्राक 
'तत्वमसि' इत्यात्मेकत्वो पदे शग्रहणात्‌ । गृहीते त्वास्मेकत्वे बन्धमोक्षादिसचव्यचहार- 
परिसमाप्तिरेब स्यात्‌ | ६॥ 
अभेको$स्त्वात्तदथपदेश्ञाश्व नेति चेन्न निचाय्यस्वादेव॑ ब्योमत् ॥ ७ ॥ 
अभेकमल्पम्‌ , ओको नीडम्‌ , 'एव म आत्माउन्तहंदये' ( छा० ३१७४३ ) इति 
परिच्छिन्नायतनत्वात्‌ , स्वशब्देन च 'अणीयान्‌ ज्रीहेरबा यवाद्वा' इत्यणीयस्ट्वव्यपदै- 
शात्‌ , शारीर एवाराग्माजों जीव इहोपदिश्यते, न सर्वेशतः परमात्मेति यदुक्त 
तत्परिहतव्यम्‌ । अन्नोच्यते - नायं दोषः, न तावत्परिच्छिन्नदेशस्य सर्वगतत्वव्यप- 


_पैशः कथमप्युपपथते, सर्वगतस्य तु सर्वदेशेषु विद्यमानत्वात्परिच्छिन्नदेशब्यपदेशों 5पि 


भामती 
ध्यपदेशाज्च मेदाभेदावेकत्र भाविकौ भवितुमहंतो विशेषाडिस्युक्तम | तस्मादेकमिहु॒ ताक्विकमतात्विक 
चेतरतु । तत्न पोर्वापब्येंणाइतप्रतिपादनपरश्बाहेवान्तानां हुंतग्राहिणथ मातान्‍्तरस्पाभावात्तद्वाघनाक््ल, 
तेब्राहतमेव परमार्थ: | तथा चानुपपत्तेस्त्वित्पादसजुताबंलित्पवं: । परिहरति ७ सत्पभेवभेतत्‌ृ, पर 
एबात्मा वेहेख्वियसनोबुद्धपुपाधिभिरवच्छिद्यमानों बालेः हप्ररीर इत्युपचर्य्यते ७। अनाध्यविद्याबच्छेब- 
लब्धजीवभावः पर एवात्मा स्वतों भेदेनावभासते । तावुशाज्न जीवानामविद्या, न तु निशपाधिनों अह्मण: । 
ने चाविज्यायां सत्यां जीबात्मविभागः, सति व जौवात्मबिभागे तवाह्मया5विद्येश्यस्पोन्याश्रपर्तिति साम्प्रसम । 


श्रनावित्वेन जोवाधिद्ययोबीजाहुरववनवफ्छृप्तेरपोगात्‌ । न॒थ सर्वज्ञस्थ सर्वशषक्तेत्न स्वतः कुतोःकस्मा 


भामती-व्याछ्या 

दोता है, उनमें भेद और अभेद--दोनों ताक्त्विक क्योंकर रह सकेंगे ? भेद और अभेद परस्पर 
अत्यन्त विरुद्ध होने के कारण एकत्र नहीं रह सकते, अतः भेद और अभ्नेद में से यहाँ एक 
वास्तविक और दूसरा काल्पनिक मानना होगा । वेदान्त-वाक्यों के पौ्वाप्य को देख कर 
अभेद में तात्पय॑ स्थिर होता है, भेद-ग्रह में अन्य कोई प्रमाण सुलभ नहीं, प्रत्युत “तान्यों5- 
तो$स्ति द्रष्म, नान्‍्योज्तोषस्ति श्लोता' ( बृह. उ. ३७।२३ ) इत्यादि श्रुतियों के द्वारा भेद का 
निषेध किया गया है । परिशेषतः जीव और ब्रह्म का अभेद ही पारमाथिक सिद्ध होता है, 
अत: “अनुपपत्तेस्तु न शारीर:”--गहू सूत्र संगतायंक नहीं रह जाता, क्योंकि जब जीव ब्रह्म 
से भिन्‍न ही नहीं, तब जीव का निषेध और ब्रह्म का विधान क्पोंकर हो सकेगा ? 

उक्त शक्का का परिहार-भाष्य है--“सत्ममेबंतत्‌ । पर एवास्मा देहेन्द्रियमनोबुद्धधु- 
पाधिभिरवच्छिद्यमानो बाल: शारीर इत्युपचर्यते” | अर्थात्‌ अनादि अदिद्यारूप अवच्छेदक 
का भेद पाकर परमात्मा ही जीवरूप से पृथक्‌ अवमासित होता है । उन्हीं जीवों की अविद्या 
मानी जाती है, उपाधि-रहित ब्रह्म की नहीं | अविद्या के होने पर जीव मौर ब्रह्म का विभाग 
एवं जीव-ब्रह्म का भेद होने पर जीवाश्रित अविद्या सिद्ध होगी-इस प्रकार अन्योः्याश्रय 
दोष क्यों नहीं होता ? ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए अविद्या का अनाबि विशेषण लगाया 
हैं। जीव और अविद्या का बीज और अंकुर के समान अनादि प्रवाह होने के कारण अन्यो5- 
स्याश्रय दोष नहीं माना जाता । 





न ब्रह्मत्वम्‌ ] हिन्दोसद्दितमामतोसंवलितम्‌ रच 


कयाचिदपेक्षया सम्मचति | यथा समस्तवसुधाधिपतिरपि हि सन्नयोध्याधिपतिरिति 
व्यपदिश्यते । कया पुनरपेक्षया स्वंगतः सन्नीश्वरोडभकौका अणीयांश्य व्यपदिश्यत 
इति ? निचाय्यत्वादेवमिति ब्रुमः। एयमणीयस्त्वादिगुणगणोपेत ईश्वरस्तत् हृदुय- 
पुण्डरीके निचाययो द्रव्य उपदिश्यते, यथा शालपग्रामे हरिः | तत्रास्य बघुद्धिविज्लान 
पग्राहकम्‌ | सर्वगतों उपीश्वरस्तत्ञोपास्यमानः प्रसीदृति | व्योमवच्चतद्‌ द्रष्ब्यम | यथा 
सर्वगतमपि सद्‌ व्योम सूचोपाशाधपेक्षयार्भकौको उणीयश्व व्यपदिश्यते; पव॑ ब्रह्मापि। 
तदेव॑ निचाय्यस्वापेक्ष ब्रह्यणो3मंकोकस्त्वमणीयरूतवं च न ॒पारमार्थिकम्‌ | तज्ञ यवा- 
शड-यते-हृदयायतनस्वाद्‌ ब्रह्मणो हृद्यायतनानां च॒ श्रतिशरीरं भिन्‍्नत्वाद्धिज्नायत 
नानां च॑ शुकादीनामनेकत्वसावयबत्वानित्यत्वादिदोषदशेनाद ब्रह्यणो 5पि [तत्पसन्ञ 
इति, तद्पि परिहतं भचति ॥ ७ ॥ 
संभोगग्राध्षिरिति चेन्न वेशेष्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
व्योमवत्सर्वगतस्व ब्रह्मणः सर्वप्राणिहदयसंवन्धादू , चिद्रपतया ब्व शारीराद- 
ऋमती 

स्सस्तारिता, यो हि १रतस्त्रः सोस्येत बन्धनागारे प्रवेइयेत, न तु स्वतन्त्रः, इति वाच्यम्‌। नहि तज़ापह्य 
जीवस्थ सम्प्रतितनों बन्धनागारप्रवेशिता येनानुयुज्येत, किन्त्विवमनाबिः पू्व॑पूर्वकर्माबिश्यासंस्कारनिबन्धना 
नानुपोगमहंति । न चेतावता ईश्वरस्पानीज्ञता, नहापकरणाशपेक्षिता कर्तः स्वातत्त्रयं विहृम्ति 
तस्माहझत्‌किल्विदेतवपोति । 

विद्योषादिति वक्तव्ये वेशेष्याभिषानमात्यम्तिकं विद्योष प्रतिपावयितुम | या ह्विद्याकल्पितः 
सुल्लाविसस्भोगो४विद्यात्मत एबं जीवस्प युज्यते, न तु निर्मु्निलिलाबिशातद्रासनस्य शुद्वृद्मुक 
स्वभावस्य परमात्मन हस्पर्थ: | शेषमतिरोहिताधंस्‌ ॥ ३-८ ॥ 





भाभती-अ्याक्ष्या 

शाह्षा - ब्रह्म सवंज्ञ, सर्वशक्ति-समन्वित (स्वतन्त्र ) है, उसमें अकस्मात्‌ संसारित्व 
( जोवभाव ) उपपन्न नहीं हो सकता, वरयोंकि जो अल्पज्ञ और परतन्त्र होता है, वहीं किसी 
शासक के हारा बन्धनागार में डाला जाता है, स्वतन्त्र पुरुष नहीं । 

समाधान--ब्रह्म के अंशभूत जीव में संसारिता आज पैदा नहीं हुई, कि उसके लिए 
यह प्रश्त उठता कि 'बुत्ोउकस्मादस्य संसारिता ?' संसारिता तो अनादि है और जीव के 
पूर्व-पूर्व जन्मों में अजित कर्म, अविद्या और संस्कार के द्वारा उत्तरोत्तर संस्रण होता जाता 
है | अविद्यादि की अपक्षा होते से ईश्वर में स्वातस्त्रय नहीं रहता--ऐसा नहीं कह सकते, 
क्योंकि कुलालादि में दण्ड, चक्रादि को अपेक्षा होने पर भी घटादि का स्वतन्न्रकतृंत्व नष्ट नहीं 
होता । अतः नेदाश्ित सभी आाक्षेप निमूंल हो जाते हैं क्योंकि भेंद वास्तविक नहीं, आविधिक 
मात्र है।। ६-७ || 

“सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न, वेशेष्यात्‌”--इस सूत्र में जोव और ब्रह्म का आत्यन्तिक भेद 
बताने के लिए 'विशेषात्‌”'--ऐसा न कह कर 'वैशेष्यात्‌' ऐसा अभिधान किया गया है, क्योंकि 
अविद्या के द्वारा कल्पित सुखादि रूप सम्भोग अविद्य/रूप जीव में ही बन सकता है, अविद्या 
एवं अविद्या-जन्य प्ंस्कार से रहित, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वरूप ब्रह्म में नहीं हो सकता--इस 
प्रकार का वैशिष्टयय 'वैशेष्य' पद में विहित भावार्थक 'प्यज् प्रत्यव के द्वारा ही आविष्कृत 
होता है। अवशिष्ट भाष्य अत्यन्त स्पष्टाथंक है ॥। ८॥। 


एन्‍्यागगनीनकीएनक 








२७दे प्रह्मसत्रशाह्रमाष्यम (अ. १ पा. २ सू. ५ 


विशिष्टत्वात्‌ , खुलदुःखादिसंभोगोंउप्यविशिष्टः प्रसज्येत। पकत्वाच्च | न द्वि पर- 
स्मादात्मनो 5न्‍्यः कब्निदात्मा संसारो विद्यते, 'नान्यो5तो<स्ति विज्ञाता? (बृ० ३७।२३) 
इत्यादिश्नतिभ्यः । तस्मास्परस्ये ब्ह्मणः संसारसंभोगप्राप्तिरिति चेत्‌ न, वैशेष्यात्‌ । 
न ताबत्सर्चप्राणिहदयसंबन्घाश्िपद्रतया च्च शारीरवद्‌ ब्रह्मणः संभोगप्रसन्नः, चशे- 
ध्यात्‌ | विशेषों द्वि भवति शारोरपरमेश्वरयोः | एकः कर्ता भोक्ता घर्माधर्माविसाधनः 
छुलबुःखादिमांध्य । एकस्तद्विपरीतो3पहतपाप्मत्वादिगुणः । एतस्मादनयोर्विशेषादे- 
कस्ण भोगो नेतरस्य | यदि च सन्निघानमात्रेण वस्तुशक्तिमनाशित्य कार्य सम्बन्धों5- 
भ्युपगम्येत, आकाशादोनामपि दाहादिप्रसकृः |. सर्वगतानेकात्मबादिनामपि 
समावेतोी चोद्यपरिहारो | यवप्येकत्वाद ब्रह्मण आत्मान्तराभाधाच्छारी रस्य भोगेन 
प्रह्यणो भोगप्रसज्ञ इति | अभ्र बदामः-इ्॒द तावदवानांध्रियः प्र्व्यः | कथमय , त्वया- 
त्मान्तराभावो5घ्यवसोयत इति ! “तत््वमसि, अहं ब्रह्मस्मि', 'नान्‍्यो5तो5स्ति 
बिज्ञाता' इत्याविशास्र भय इति चेत्‌, यथाशार्मं॑ तहिं शाखीयो5थेः प्रतिपत्तव्यों न 
तञआध्जरतीयं लम्यम्‌ | शास्त्र च तत्त्यमसि' इत्यपहतपाप्मत्वादिविशेषण ब्रह्म 
शारीरस्पात्मस्वेनो पविशच्छारीरस्येष तावदुपभोकत्त्व॑ वास्यति | कुतस्तदुपभोगेन 
बहाण उपभोगप्रसज्ञः ? अधाशहीतं शारीरस्य ब्रह्मणेकत्वं, तदा मिथ्यानह्ञाननिमिन्षः 
शारीरस्योपभोगः, न तेन परमार्थरूपस्थ ब्रह्मणः संस्पश।। नहि बालेस्तलमलिनता- 
द्भिव्योस्ति विकव्ष्यमाने तलमलिनतादिविशिष्टमेच परमार्थतो व्योम भवति। 
तदाह-न, वशेष्यादिति। नेकत्वेडपि शारीरस्योपभोगेन ब्रह्मण उपभोगप्रसन्नः, 
बेशेष्यात्‌ | विशेषों हि मवति मिथ्याज्ञानसम्यस्क्षानयोंः । मिथ्याक्षानकलिपत उपभोगः, 
सम्यग््ञानदश्मेकत्वप््‌ । न च मिथ्याज्ञानकल्पितेनोपभोगेन सम्यस्शानद् चस्तु 
संस्पृश्यते | तस्मान्नो पभोगगन्घो5पि शक््य ईइचरस्य कल्पयितुम्‌ | ८ | 


( अत्नधिकरणम्‌ | खू० ९-१० ) 
अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ ९ ॥ 
कठवज्लीषु पठथ्ते - यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः । सृत्युर्यस्योपसेचन 


क इत्था बेद यत्र सः ( १।२२४ ) इति। अच कब्िदोदनोपसेचनसचितोत्ता प्रती- 


भामत्ती 
कठवल्लीषु पठच्चते-- 
'पत्य च बचा च क्षत्र चोभे भवत ओदन: । 
मृत्पुप॑स्पोपसेचन के इत्था बेद यज्र सः ॥॥' इति ॥ 
अन्र चादनोयोदनोपसेचनसूर्ितः कब्चिदत्ता प्रत्तीयत्ते । अत्तुस्व भोक्तता बा संहुतृता वा स्पातृ । 


न व प्रस्तुतस्य परमात्मनों भोक्तृतात्ति, 'अताइमन्नन्पोडभिचाकशीति' इत्ि श्र॒त्या भोकतुताप्रतिषेषात्‌ 


भामती-व्या रूपा 
विषय--कठोपनिषत्‌ में पढ़ा है-- ''यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चो भे भवत ओदन:, मृत्युय॑स्यों- 
पत्तेचनम्‌, क इत्या वेद यत्र सः” (कठ० शरार१) । | जिस कत्ता ( भक्षक ) के ब्राह्मण और 
क्षत्रिय क्षोदन (भात) और मृत्युदेव उपसेचन (दाल) है, ऐसा अत्ता जहाँ ( बपनी महिमा में ) 
रहता है, उसे कौन जानता है ? ] | इस श्रुति में ओदन और उपसेचनरूप भव्य पदार्थ के 
निर्देश में जो भक्षक व्यक्ति सूचित किया गया है, वह इस भोग्य जगत का या तो भोक्ता 
होगा या संहार करनेवाकला । प्रक्ान्त ब्रह्म भोक्ता या भक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 


| ब्रह्मत्वम्‌ ] हिन्दोसद्दितभामतोसंचलितम्‌ २७७ 


यते | तत्र किमग्निरत्ता स्थात्‌ , उत जीवः, अथवा परमात्मेति संशयः, विशेषानच- 
घारणात , त्रयाणां खाग्निजीवपश्मात्मनामस्मिन्प्रन्थे प्रइनोपन्‍्यासोपलब्घेः । कि 
ताबत्‌ प्राप्म्‌ ? अग्तिरत्तेति | कुतः ? “अग्निरक्षाद: ( ब० १४६ ) इति श्रुतिश्रसिद्धि- 
भ्याम्‌ | जीवो घात्ता स्थात्‌, 'तयोरन्यः पिप्पल् स्थाद्धक्षि' इति दर्शानात। न 
परमात्मा, 'अनइनन्नन्‍योडमिचाकशीति' ( झुण्डण ३।११ ) इति दशनादिस्येवं प्राप्ते 
ब्रूमः-- अत्ताउत् परमात्मा भवितुमहति । कुतः? चराचरभगहणात्‌ | चराचरं दि 


भागती 
जोवाध्मनश्र भोक्तुताविधानात्‌ & तपोरनन्‍्यः पिप्पल स्वाइत्ति इति ७ | तशावि भोकतृत्वमत्तत्व॑ ततों 
मुक्तसंद्रायं लोवात्मंज प्रतिपत्तव्पः बहाक्षत्त्रावि चास्य कार्य्यकारणसद्भातों भोगायतनतथा बा साक्षाह्ा 
सम्भवत्ति भोग्यम । अय तु संहतृंता भोक्‍तृता ततस्त्रयाणाभग्तिजोबपरमात्मनां प्रइनोपस्यासोपकबधे: 
संहतुस्वस्माविशेषाउुबति संद्ञय: । किमत्ता अग्निराहो जोव उताहों परम्रास्म्ेति ? अन्नौदनस्थ भोग्यस्वेत् 
लोके प्रसिद्ध भक्तृस्वधेव प्रथम बुद्ध विषरिवत्तते, चरम तु संहतुत्व्िति भोक्तवात्ता। तथा च जोब 
एव । & न जापते जियते इति $ च तह्येवब स्तुतिः, संहारकाले४पि संस्कारमात्रेण तस्यावस्थानात्‌ । 
बुर्जञानत्व॑ व तध्य सुच्मत्वात्‌ | तस्माज्जीब एवात्तेहोपाल्यत इति प्राप्तम्‌ । थबि तु संहतृत्वमतृत्व॑ 
तथाप्यम्तिरत्ता & अग्निरक्नादः इति & | श्रुतिप्रस्िद्धिभ्वाम्‌ | एवं प्राप्तेशमिघोयते । अत्तात्र परमात्मा, 
कुतः, चराचरग्रहणात्‌ ७ उसमे यस्यौदतः इति & । # मुत्पुव॑स्योपसेचनम्‌ इति & । घ आयते तज्र यदि 
फ्ूफ्फ््जशरऋए फ जजतीनकपाणया 

भोक्तत्व का निषेध किया गया है--“अनएनन्‍्नन्‍्यो5भचाकशीति"” ( मुण्ड. २११॥१ ।। जीव 
जो भोक्ता माना गया है--''तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु मअत्ति” ( मु. ३४११ ) अतः कथित 
अत्त॒त्व यदि भोक्तत्व है, तब निःसन्वेह जीव की ही अत्तुत्वेत उपासना करनी होगी । ब्राह्मण 
ओर क्षत्रियादि से उपलक्षित कार्य-करण-संघातरूप ( अपना ) शरीर जीव का भोगायतन 
होने के कारण अथवा ( छागादि का शरीर ) साक्षात्‌ भोग्य हो सकता है। यदि भोक्तत्व 
का अर्थ संहार-कतुंत्व विवक्षित है, तब अग्नि, जीव और ब्रह्म॒-इन तीनों में समानरूप 
से संहर्तृत्व सम्भव है, क्योंकि तीनों के विषय में प्रश्न और प्रतिवचन उपलब्ध हैं [“स त्वमग्नि 
स्वग्य॑मध्येषि" ( कठो. ११।१३ ) यह अग्निविषयक प्रश्न और “लोकादिमम्नि तमुवाच" 
( कठो- १११४ ) यह अग्निविषयक उत्तर है । “येय॑ प्रेते विचिकित्सा” (कठों. १।१।३०) यह 
जीव के विषय में प्रश्न और 'हन्त त इंदं प्रवक्ष्यासि” ( कठो. २।१॥६ ) यह जीवविषयक 
उत्तर है। “अन्यत्र धर्मात ( कठो. १।२१४ ) यह ब्रह्मविषयक प्रश्न एवं “हन्त त इद॑ 
प्रवक्ष्यामि" ( कठो. २।५।६ ) यह बहा के विषय में उत्तर है |। 

संशय--तीनों की समान चर्चा से संशय हो जाता है कि यहाँ अत्ता ( भक्षक ) अग्नि 
है ? या जीव ? अथवा ब्रह्म ? भोकतृत्व और संहर्तृत्व में से लोक में ओदनादि भोग्य पदार्थ की 
प्रसिद्ध को लेकर भोवतृत्व ही पहले बुद्धि में अवस्थित होता है और उसके पश्चात्‌ संहतृत्व 
स्मृति-पथ में आता है। 

पूर्वपक्ष-प्रक्रान्त अत्ता भोक्ता सर्वेधा जीव ही है, क्योंकि “न जायते ख्ियते” (कठो. 
११२१८ ) इत्यादि से उसी की स्तुति की जाती है, संहार ( प्रलय ) काल में भी संस्कार 
मात्रेण उसकी अवस्थिति मानी जाती है। जीव में दुर्शानता उसकी सूक्ष्मता के कारण हैं, 
फलतः जीव ही यहाँ अत्तुत्वेन उपास्य है। यदि संहूर्त्ता को अत्ता माना जाता है, तब अग्नि 
को अत्ता ४०३ ! होगा, क्योंकि “अग्निरज्नाद:ः” ( बृह. उ, १।४॥६ ) इत्यादि श्रुतियों में वैस 
“२०३ ४ ( बृहू. उ, १।४।६ ) तन वैसा 

सिद्धान्त-यहाँ अत्ता ( भक्षक ) ब्रह्म हैं; क्योंकि “उभे यस्योदनः' “मृत्युय॑स्थोप 





२३८ ब्रह्मसूत्रशाइरमभाधष्यम्‌ [ अ. है पा. २ सू्‌. ९ 


, स्थावरजज्ञमं स॒त्यूपसेचनमिहाद्यत्वेन प्रतोयत्े, ताइशस्प चाद्यस्य न परमात्मनोउन्यः 


कात्य्स्यताता संभवति। परमात्मा तु विकारज़ातं संहरन्‌ सर्वमत्तीत्युपप््चते | 
तन्विह चराचरहणं नोपलभ्यते, कर्थ सिद्धबच्चराचरप्रहणं हेतुत्वेनोपादीयते ! नेष 
वोषः, सृत्यूपलेचनस्वेन सर्वेस्य प्राणिनिकायस्य प्रतीयमानत्वाद्‌ , ब्रह्मक्षत्रयोश्व प्राघा- 
न्यात्मदशनार्थत्वोपपत्ते! । यक्त परमात्मनो5पि नाक्ष॒स्वं संभवति, 'अनइनन्न्योउभि- 
चाकशीति' ईत दर्शनादिति । अन्नोच्यते - कर्मफल्भोगस्य प्रतिषेघकमेतद॒शंनं, तस्य 
संनिहितत्वात्‌। न विकारसंहारस्य प्रतिषेधरकं, सर्ववेदान्तेषु स्टिस्थितिसंदाारकारण 


त्वेन ब्रह्मणः प्रसिद्धत्वात्‌ । तस्मात्परमास्मेबेहात्ता भवितुमहंतीति ॥| ९ ॥ 


भागती 
जोवस्य भोगायतनतपा तत्साधततया व का्य्यंकरणसल्भातः स्थित:, न तहाँविनः । नहझयोदतों भोगायतर्न, 
नापि भोगप्ताधनम्‌, अधि तु भोग्य: । न थे भोगायतनस्य भोगसाधघनस्य बा भोग्यत्तं सुख्यम्‌ । ले चाज़ 
मुत्युवपसेचनतया ककृप्यते। न ज जोवस्य काय्यंकरणसद्भातों ब्रद्मक्षस्आविख्पों भचय!, कस्यचित्‌ 
ऋरतर्वस्य ध्याप्नावेः कक्रिज्यूवेतू, न॒ तु सब: सर्वत्य जीवस्य । तेन क्रह्मक्षसत्रविधयप्रपि जीवस्पासुत्व॑ 
न व्याप्तोति किमज़ पुनर्मृत्यूपसेचनप्रासं चराचरस्‌ | न चौदनपदात्‌ प्रथमावगतभोग्यस्वानुरोधेन यंथा- 
सम्भवमत्तर्व॑ योज्यत इति युक्तम्‌ । तह्योवनपव॑ श्रत्या भोग्यत्वभाहु, किन्तु लक्षणया । न चर लाच्णिफ- 
भोग्यत्वानुरोधेन & मृत्युय॑स्थोपसेचनम्‌ इति & च & अहयक्षरत्रंच इति & श्रुतों प्द्धोचमहंतः | न 
च ब्रह्मक्षत्रे एवात्र विवक्षिते । मृत्युपत्तेचनेत प्राणभुन्मात्रोपस्थापनात्‌ । प्राणिषु प्रघानत्थेन च॒ब्रह्मक्षस्त्रो- 


पन्याप्तस्योपपत्ते: । अन्यनिवृत्ते रशाब्दत्वातू, अनर्थत्वाच्य। तथा च चराचरसंहतुंत्व॑ परमात्मन एव, 


भामती-व्यास्या . 

सेचन:”--इस प्रकार चर और अचरात्मक समस्त प्रपच्च का भोग्य ( भक्ष्य ) कोटि में ग्रहण 
किया गया है। वह यदि जीव का भोगायतन ( भोग-साधन ) रूप भोग्य है, तब वह ओदन 
के समान मुख्य भोग्य नहीं होगा, क्योंकि चराचरात्मक जगत्‌ जीव का न तो भोगायतन है 
और न भोग-साधन । यह जो मुख्य भोग्यत्व का सम्पादन करते हुए कहा गया कि ब्रह्मक्षत्रोप- 
लक्षित सभी छागादि शरीरों का जीव भोक्ता है, वह कहना संगत नहीं, क्योंकि वसा भोक्ता 
तो कोई नितान्‍्त क्रूर सिंह, व्यान्नादि ही हो सकता है, सभी जीवों के भक्षक सभी जीव नहीं 
हो सकते । जव कि समग्र ब्राह्मण और क्षत्रिय-वर्ग ही सबका भोग्य नहीं हों सकता, तब भला 
मृत्युरूप उपसेचन से उपलक्षित समस्त चराचर जगत किस जीव का भोग्य होगा ? 

.. यह जो कहा गया कि यहाँ संहायंत्व की अपेक्षा भोग्यत्व की प्रथमत: उपस्थिति 
'ओदन' पद के प्रभाव से होती हैं, भोग्रत्व के द्वारा जो भोक्तत्व प्रतीत होता है, उसके 
अनुसार 'ब्रह्म' और “क्षत्र' पद समस्‍न्‍््त चराचार के उपलक्षक न होकर उपभोगनयोग्य केवल 
छागादि का उपस्थापक हैं। वह कहना भी युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि 'ओंदन” पद भोग्यत्व का 
बोधक अभिधा वृत्ति से नहीं किस्तु लक्षणा के द्वारा ही होता है। लाक्षणिक भोग्यत्व के 
अनुरोध पर “मृत्युय॑स्योपसेचनम्‌”, एवं “ब्रह्म च क्षत्र च/--इन पदों की शक्ति या शबपार्थ 
का संकोच नहीं किया जा सकता | केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही यहाँ विवक्षित नहीं, अपितु 
मृत्यूपसेचन के द्वारा समस्त प्राणियों की उपस्थिति विवक्षित हैँ अतः प्राणियों में प्रधान 
होने के कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय का उपन्यास <क्ति-संगत हो जाता हैं। जंसे “पत्च 
पण्चनखा भध्षया:” ( बाल्मी. रा. कि. १७।३९ ) यह वाक्य परिसंख्या विधि होने के कारण 
शष्क, शल्यकि, गोधा, खड्गी ( गेंडा ) और क़ूम--इन पाँच नखवाले पाँच प्राणियों से 
अतिरिक्त पञ्च नखवाले मनुष्य एवं वानरादि प्राणियों की भ्रक्षणीयत्ता का निवत्तंक है, 





] पिचतो बअहात्वम ] हिन्दीसद्दितभामतीसंबलितम्‌ २७९, 


प्रकरशणाच्च ॥ १० ॥ 
इतबम्व परमातौंवेहाउत्ता भवितुमहति, यत्कारणं प्रकरणमिदद परमात्मनः, न 
जायते प्रियत वा घिपश्चित' ( काठ० १।२।१८ ) इत्यादि । प्रकृतअहणणं च मन्याय्यम्‌ । 
'क इत्था चेंद यत्र सः' इति च दुरविज्ञानत्वं परमात्मलिज्ञम्‌ || १० | 


( ३ गुह्धिकरणम्‌ । छू० ११-१२ ) 
हि ्जु 
गुह्दां प्रविष्टावात्मानों हि तदशनात्‌ ॥ ६१ ॥ 

कठबब्लीप्वेच पठथते- ऋतं पिबन्तो खुछतस्थ लोके गुहां प्रविष्टो परमे 
पराध । छायातपौ ब्रह्मचिदो बद्न्ति पश्चाम्नयों ये च॒ त्रिणालिक्रेताः' | काठ० १।३१ ) 
_इंति। तत्र संशयः-किमिह बुद्धिज बुद्धिजोची निर्दिणीं, उत जीवपस्मात्मानाविति। यदि 

तीँ 

नागने:, नापषि जीवस्य | तथा व ७ न जायते आिपते था विपक्चिवु इति ७ । ब्रह्मण: प्रकृतस्प त हा 
भविष्यति #& क इत्या बेद यत्र सः इति ७ च दुर्ानत्वमुपपतस्यते । जीवस्थ तु सर्बलोकप्रसिद्धस्थ न 
दुर्ज्ञतता । तस्मादतता परमास्मेबेति प्रिद्धम ॥ १० ॥ 


_++ -खान्यून्यदुओं >क-- 


संदायमाहु - & तत्र इति &॥ पुर्व॑पक्षे प्रयोजनमाहु & यदि बुद्धिजोबों इति 9 | सिद्धान्ते 


भामती -ब्यास््या 
वैसे ही “ब्रह्म च क्षत्रं चोमे भवत भोदनः” -यह वाक्य भी ब्राह्मण ओर क्षत्रिय से भिन्न 
प्राणियों की भोग्यता ( भक्षणीयता ) का निवर्तक क्यों न मान लिया जाय ? इस भ्रश्न का 
उत्तर यह है कि प्रत्येक पद की स्वार्थ में शक्ति होती है, अन्यार्थ को निवृत्ति उसका शकक्‍्यार्थ 
नहीं । अन्यार्थ की निवृत्ति यहाँ अनर्थक भी है, क्योंकि दृष्टान्त में मनुष्यादि के भक्ष्यत्व 
को निवृत्ति न होने पर “न हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि” ( म. भारत, वन. २२१२।३४ ) इस 
शात्न का बाध प्रसक्त होता है, उसका निवारण जैसे “पञ्च पल्चनखा भद्ष्या:” इस परिसंख्या 
का विशेष प्रयोजन है, वैसे "ब्रह्म च क्षत्र चोमे भवत ओदनः”--यहाँ अन्यनिवृत्तिपरक 
परिस्ृख्या विधि मानने पर कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। रिद्धान्त में संहतुत्वरूप 
भोकतृत्व विवक्षित है, चराचरात्मक स्व प्रपञ"्च का संहतृत्व ब्रह्म में ही श्रुति-सिद्ध दै-- 
“तस्प्रगन्त्यभिसंविशन्ति च” ( तै, उ ३॥१ ) | अग्नि और जीव में सर्वसंहतृत्व सम्भव नहीं । 
प्रकृत में “न जायते ख्रियते वा कदाचन” ( कठो. १॥२।१८ ) इत्यादिरूप से ब्रह्म प्रक्रान्त है, 
अत: ब्रह्म में सर्व प्रपण्च के लयाभिधान से प्रकृत की हानि भी नहीं होती । के इत्था वेद 
यत्र स:"--इस प्रकार की दुर्शानता भी ब्रह्म में समझजस होती है, अग्ति ओर जीव तो 
लोक-प्रसिद्ध ही है उनमें दज्ञानता का प्रतिपादन संगत नहीं | फलतः यहाँ ब्रह्म हो भत्ता 
घिद्ध होता है ॥ ९-१० ॥ 
"--कन्याहनकबीडिना- 

संशय--“ऋतं पिवन्तो सुक्ृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे पराधें । छायातपौ ब्रह्मविदों 
वर्दन्ति, पश्चाग्तयों ये च॒ त्रिणाचिकेता:” ( कठो. १।३॥१ । | यहाँ सन्‍्देह होता है कि क्‍या 
'ऋत॑ पिवन्तौ' इत्यादिख्पेण बुद्धि और जीव निदिष्ट हैं? अथवा जीव और ब्रह्म ! पुव॑पक्ष 
के अनुसार यदि बुद्धि और जीव का निर्देश माना जाता है, तब बुद्धि का प्राधान्य होने के 
कारण कार्य (शरोर ) और करण ( इन्द्रियों ) के समूह से भिन्‍न जीव प्रतिषादित होता 
है, वह भी प्रतिपादनीय है, क्योंकि 'येय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्येष्स्तीत्येके नायमस्तीति चंके । 














२८७० -- अक्सप्रशाह्लरभाष्यम्‌ [अ. १ पा. २ ख्‌. ११ 


चुद्धिजीवो, ततो बुद्धिप्रधानात्कायंकरणसंघाताहिलक्षणा जीबः ग्रतिपादितों भवति |, 
तद॒पीह प्रतिपादयितब्यं, “येय॑ प्रेत विचिकित्सा ,मनुष्ये<स्तोत्येके नायमस्तीति 
चेंके | पतह्दिद्यामनुशिष्ट स्त्वचाह॑ बराणामेष वरस्तृतीयः ॥' ( काठ० १॥१२० ) इति 
पृष्टत्वात्‌ू। अथ जीवपरमात्मानों ततों जीवाहिलक्षणः परमात्मा प्रतिपादितों भमब्॒ति | 
तदपीद प्रतिपादयितव्यम्‌ , 'अन्यत्र घर्मादन्‍्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कताकृतात | अन्यन्र 
भूताछ् भव्याज्य यक्तत्पदहयसि तद्धद्‌ ॥' (काठ० १॥२।१४) इति पृष्टत्वात्‌ । अन्नाद्माक्षेत्ता- 
उभावष्येती पक्षौ न संमवतः | कस्मात्‌ ? ऋतपान कमफलोपभोगः, सछुकृतस्थ छोके' 
इति लिड्ञात्‌। तच्चेतनस्य क्षेत्रश्नस्थ संभवतति, नाचेतनाया बुद्धें)। 'पिषन्तो' इतिच 
हछ्विवचनेन द्वयोः पान॑ वृशयति अ्रुत्तिः। अतों बुद्धिक्षेत्रक्मपक्षस्तावन्‍न संभवति | अत 
एव क्षेत्रक्षपरमात्मपक्षो5पि न संभवति, चेतनेडपि परमात्मनि ऋतपानासंभवात्‌ | 
अनइनस्तस्यो इभिचाकशीति' ( मु" ३।१/१) इति मन्त्रवर्णादेति। अज्चोच्यल- नेष 
दोषः, छत्रिणों गच्छन्तोत्येकेनापि छत्रिणा बहनां छत्नित्वोपचारदशनात्‌। पएचमेके- 


नापि पिवता द्लौ पिबन्ताबुच्येत । यद्धा-जीवस्तावत्‌ पिबति, ईश्वरस्तु पाययति | 


भागमती 
प्रयोज़नमाहु #& अथ जोवपरमात्मानों इति & । ओऔत्सगिकत्य मुख्यताबलात्‌ पुव॑शिद्धान्तपक्षासम्भवेन 
वक्षान्तरं फल्पयिष्यत इति मम्वानः संजयसाक्षिपति ७ अज्ाहु आध्षेप्तेति &। ऋतं सत्यमवश्यम्भावोत्ि 


पाबंत्‌ | समाधत्ते & अन्नोच्यते इति _पायत्‌ । समाषते & अनोज्यते इति ७। आध्य । आध्यात्मिकाधिकाताइन्थों तावत्पातारावशक्यों फत्पमितुम 


भामती-व्यासया 

एतद्‌ विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहूं वराणामेष वरस्तृतीयः” ( कठो. १।१।२० ) इस प्रकार जीव की 
ही जिन्नाता प्रस्तुत की गई है। सिद्धान्त-पक्ष के अनुसार जीव और ब्रह्म का निर्देश मानने 
पर जीव से भिन्न ब्रह्म प्रतिपादित होता है। वह भी यहाँ प्रतिपादनीय है, क्योंकि “अन्यत्र 
धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ू । अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्‌ तत्पश्यत्ति तद वद” 
( कठो. १२।१४ ) इस प्रकार ब्रह्म भी जिज्ञाप्तित है। 

आक्षेप--पदार्थो के औत्सगिक ( स्वाभाविक ) सामर्थ्य को देखते हुए पूवृपक्ष और 
सिद्धान्त पक्ष दोनों सम्भव नहीं, अत: तृतीय पक्ष की कल्पना करनी होगी-ऐसा समझ कर 
आजक्षेपवादी उक्त संशय पर क्षाक्षेप करता है--“अव्ाहाक्षेतता उभावप्येतौ पक्षौ न सम्भवतः””। 
पूवंपक्ष ( बुद्धि और जीव में क्मंफलभोवतृत्व ) असम्भव इस लिए है कि ऋत रूप ( सत्य 
या .भवश्य्॑ावी ) कर्म-फल का पान-कतृत्व ( भोकतृत्व ) केवल जीवरूप चेतन में निसगं॑-सिद्ध 
है, जड़रूप बुद्धि में नहीं, अतः उन दोनों के लिए 'ऋतं पिबन्ता' ऐसा द्विवचन का निर्देश 
क्योंकर सम्भव होगा ? इसी प्रकार सिद्धान्त-पक्ष के अनुसार जो ब्रह्म में कर्म-फल-भोक्तृत्व 
प्रतिपादित है, वह सम्भव नहीं, क्योंकि उसमें वह निषिद्ध है--“अनएनस्तत्योष्भिचाकशीति" 
( मुण्ड, २।९॥१ ) | 

आक्षेप का परिहार--कर्थित आशक्षेप संभव नहीं, क्योंकि यद्यपि बुद्धि और जीव-- 
इन दोनों में से केवल जीव ही भोक्ता है, जड़ होने के कारण बुद्धितत्त्व को भोक्ता नहीं कह 
सकते । इसी प्रकार जीव और ब्रह्म -इन दोनों में से भी एक केवल जीव ही भोक्ता है, ब्रह्म 
नहीं, क्योंकि असज़्ू होने के कारण उस्कों भोक्ता नहीं कहा जा सकता--'अनएनज्नन्यो5- 
भिचाकशी ति” । तथापि ज॑से छन्नी ( छाता-धारी । ब्यक्ति के साथ अच्छत्री व्यक्तियों में भी 


, छत्रित्व-ब्यवहार होता है--“छत्रिणों यान्ति। वेसे ही कर्म-रस-पात-कर्त्ता ( जीव ) पुरुष 


के साथ बुद्धि और ब्रह्महप अभोक्ता पदार्थों में भोक्तत्व-ग्यवहार हो जाता हैं-'ऋत॑ 





५] पिबंतों बरह्मत्वम हिन्दी सद्दितआमतोसंचलितम्‌ २८१ 


पाययस्तपि पिवतोत्युच्यते, पाचयितयपि पक्‍तत्वप्रसिद्चिद्शनात्‌। बुद्धिक्षेत्रज्परि- 
प्रहोडपि संभवति, करणे कर्तृत्वोपचारात्‌ | पर्धांसि पचन्तीति प्रयोगवशनाल्‌ । 
न चाध्यात्माधिकारे5न्यौ कौचिद्‌ द्वाबृतं पिचन्‍तौ संभवतः । तस्माद्‌ बुद्धिजीवो स्यातों, 
जोधपरमास्मानी वेति संशयः। कि तावत्पाप्त ? बुद्धिक्षेत्रज्ाधिति | कुतः ? 'गुहां 
मम मल बह अमल हर फ भामती 
तबिह बुद्धेरचेतन्येन परमार्मतश्य भोकतृत्वनिषेषेन जोचाह्मेबेंक: पाता परिश्िष्यत इति सृष्टीरपबधाती 
तलिबबू द्विवचनानुरोधावपिश्स्संसुष्टतां स्वायंश्य पिवच्छब्यो लक्षयन्‌ स्वायंभजहुप्नितरेतरयुक्तपिबदपिवत्परो 
भवतीत्य्: । अस्तु था मुख्य एव, तथापि न दो इत्याहु & यद्वा इति & । स्वातन्त्रवलक्षणं हि. कर्तुत्व॑ 
तच्च पातुरिव पायपितुरप्यस्तीति सोइपि कर्त्ता । अत एवं चाहुः “यः कारयति स करोत्येव इंति ।”' एवं 
फरणस्थापि स्वातम्त्रवविवक्षया फपणित्कतु शव, य्या काष्ठानि पच्चन्तीति । तस्मास्मुत्यत्वेः्प्यचिरोध इति । 
तदेव॑ संद्यायं समाधाय पूव॑पत्त गृह्लाति ७ बुद्धिक्षेत्रजों इति & | 
निषपताधारता बुृद्धिजोबसम्भविनी नहि। 
क्लेशात्‌ कल्पणित युक्ता सथंगे परतम्तात्मनि ॥ 
भामती-व्याद््या 
पिबन्तो'। 'छत्रिणो यान्ति'--इस छोकिक न्याय के लिए याज्निक-पद्धति में ' 'सृष्टीर्पदधाति" 
(ते. सं. ४३।४।७ ) यह उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है [ भूमाधिकरण (जे, सू. १४१७) 
में कहा गया है कि अग्निचयन कर्म करने के लिए जिन ईटों के द्वारा स्थण्डिल ( चबूतरा ) 
बनाया जाता है, उनका यज्ञ-मण्डप में ही निर्माण किया जाता है और स्थण्डिल चुनते समय 
मन्‍्त्रों का उच्चारण करते रहते हैं। सृजतिपद-घटित “ब्रह्मासृज्यत, भूतान्यसृज्यत्त” ( ते, सं. 
४ ३।१०।१ ) इन मन्‍्तों के द्वारा चुनी जानेवाली इंटों को 'सूष्टि' पद से अभिहित किया जाता 
है। सृष्टिसंशक इंटों में वे इंटें भी सम्मिलित कर छो जाती हैं, जिनकी सृष्टि संज्ञा नहीं, सृष्टि 
और असृष्टि इष्टिकाओं में 'सृष्टी र्पदधाति'-- ऐसा व्यवहार वेसे ही हो जाता है, जँसे छत्री 
और अच्छत्री पुरुषों में छत्रिणों यान्ति--ऐसा व्यवहार लोक-प्रसिद्ध है ]। उसी प्रकार कर्म- 
जनित फलों के रस का पान करलेवाले व्यक्तियों के समूह में पान न करनेवाले बुद्धितत््व और 
ब्रह्म का भी समावेश हो जाता है। अथवा बुद्धिरुप करण में वैसे ही क्तृत्व का व्यवहार 
हो जाता है, जैसे लोक में 'एधांसि पचन्ति'-- ऐसा व्यवहार । इस अध्यात्म ( शरीर-सम्बन्धी 
पदार्थों पर विस्तृत प्रकाश डालनेवाले उपनिषत्‌ ] शास्त्र में कर्म-रस पान करनेवाला अन्य 
कोई जोड़ा तो हो नहीं सकता, होगा तो बुद्धि और जीव या जीव और ब्रह्म का जोड़ा हो 
सकता है। 'पिबत्‌! पद अजत्स्वार्थ लक्षणा के द्वारा दोनों का बोधक हो जाता है। झथवा 
लाक्षणिक पातृत्व को छोड़ कर मुख्य पातृत्व का ग्रहण किया जा सकता है--इसका प्रकार 
बताते हुए भाष्यकार कहते हैं--'यद्वा जीव: पिबति, ईश्वरस्तु पाययत्ति” । पान क्रिया का 
स्वातल्त्यरूप कतृंत्व जैसे पन करनेवाले व्यक्ति में रहता है, वैसे ही पान करानेवाले व्यक्ति 
में भी रहता है, अत एवं “4: करोति, स कारयति' “ऐसा छौकिक न्याय प्रसिद्ध है। 
बुद्धिहप करण में पान की कतुता का व्यवहार कहा जा चुका है, अत: यदि मुख्य पातृत्व 
विवक्षित है, तब भी कोई अनुपपत्ति नहीं । 
पूर्व पक्ष-संशय की उपपत्ति करने के अनन्तर पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया जाता है--''कि 
तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? बद्धिक्षेत्रज्ञाविति । 
नियताधारता बुद्धिजीवसम्भविनी न हि। 
क्लेशात्‌ कल्पणितु युक्ता सर्वंगे परमात्मनि ॥ 








बे६ 


9 ब्रदासूज्रशाइरभाष्यम्‌ [अ. १पा. २ ख. ११ 


प्रविक्षी' इंति चिशेषणात्‌। यदि शरीरं गद्य, यदि बा हदयं, उमयथापि बुखधिक्षेत्रशनो 
शुद्दां प्रथिष्टाघुपपद्चेते । तल व सति संभवे सर्वंगतस्य ब्रह्मणो विशिष्टवेशत्व॑ युक्त 
कल्पयितुम । 'छुछतस्थ लोके' इति च कर्मंगोचरानतिक्रम॑ दर्शयति। परमात्मा तु न 
छुछतस्थ था दुष्क्ृतस्य वा गोचरे वर्तते; 'न कर्मेणा वर्घते नो कतीयान! इति अत्तेः | 
'छायातपौ” इति च चेतनाचेतनयोर्निदश उपपचते; छायातपवत्परस्परविज्ञक्षणत्वात्‌ | 

विज्ञानात्मपरमात्मानाबिद्यो च्ये- 


तस्माद्‌ बरुदधक्षेत्रआाधिद्दोच्येयातामित्येवं प्राप्ते ब्रंमः- 


भामती 
न थ॒ पिवन्तावितिवत्मविष्पद्तप ताक्षणिक पुक्तं, सति मृल्यावंत्वे लाक्षणिकाधत्वापोषातू । 
बुद्धिजोबयोश् गुहाप्रवेशोषफ्तेः। अपि व उुछुतस्य लोक इृति सुकृतल्ोकत्यवस्यानेन कर्ृंगोचरानतिक्रम 
उत्तर | बद्धिजीयों च कर गोचरमनतिक्राम्तो । जीवों हि भोक्तुत॒पा घुद्धिअ भोगल्ताघनतया घर्म॑स्य गोघरे 
स्थितो, नतु ब्रह्मा तत्यातवायत्तत्वात्‌ । किम छापातपाषिति तमःप्रकाज्ायुक्तों। लत 'ल जोबचः 
बरमात्मनोईमिप्नस्तमः, प्रकाशरूपत्वात्‌ | चुद्धित्तु जढतया तम इति शक्‍्योपदेष्टुम । तस्मावृ बुद्धिजीवा- 


बत्र कब्येते | तन्नापि प्रेते विचिकित्सापनुत्तये बुद्धे भेवेन परलोकी जीवों दर्शषानोष इति बुद्धिकच्यते । 
2 वंस पक फपेब- 5 पपामिदेश किलर 220क्‍2: 4. 


भामती - व्याज्या 

कमें-फल-भोक्ता व्यक्तियों का जो विशेषण दिया गया है--' गुहां प्रविष्टो" ( कठो. १॥३।९ ) | 
वहाँ 'पुहा' पद से चाहे स्थल शरीर का ग्रहण किया जाय, चाहे हृदय का, उभयथा ग्रहारूप 
नियत ( परिच्छिन्न ) देश की आधारता बुद्धि और जीव में ही सम्भव है, १रमात्मा में उसकी 
कल्पना करनीः युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि वहू सर्वेश्रग ( व्यापक ) है किसी एकदेश में रहनेवाल्ा 
( परिच्छिक्ष ) नहीं । 'पबन्तौ' पद लाक्षणिक ( जीव और ब्रह्म-इन दोनों का लक्षक ) है, 
दैसे ही “गुहाँ प्रविष्टो/--यहू भी उभ्चय का लक्षक हैः--ऐसा नहीं वह .सकते, क्योंकि 
गुल्याथंकत्व का भस्म्भव हो जाने पर ही किसी पद को लछाक्षणिक माना जाता है, बुद्धि 
और जीव को लेकर जब 'प्रविष्टी! पद मुख्यार्थक हो जाता है, तब उसे ब्रह्म का रक्षक 
मानने की आवश्यकता नहीं | दूसरी बात यह भी है कि “ऋत॑ पिबन्ती सुकृतस्य लोके"” 
(कठो. १३१) इस मन्त्र के सुकृत' पद का यद्यपि उपनिषद्धाष्य में भाष्यकार ने 'ऋत' पद 
के साथ अन्वय करते हुए कहा है-“सुक्ृतस्प स्वयंकृतस्य कमंग ऋतमिति पूर्वेण सम्बन्ध: ' 
| काठक-भाष्य पृ. ५९ ), किन्तु यहां 'सुकृतस्य छोके' ऐसी लेख भज्जी से 'सुकृत' पद का 
'छोक' पद के साथ अन्वय प्रतीत हो रहा है | तथापि 'सुकृत' पद का उभयत्र अस्बय माना जा 
सकता है । 'धुकृतस्य छोके' का अर्थ है-- स्वयंकृतस्प पूर्वकर्मण: फलभूते5स्मिनु शरीरलक्षणे 
लोके' | इससे ऋत-पान करनेवाछों के साथ कर्म का अटूट सम्बन्ध प्रतिपादित होता है, अतः 
ऐसे पान-कर्त्ता बुद्धि और जीव ही हो सकते हैं; क्योंकि जीव कर्त्ता और भोक्ता है एवं बुद्धि 
तत्त्व भोग का साधन। ब्ह्म वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह बवर्म के अधीन नहीं, 
जैसा कि श्रुति कहृती दै--'त कमंणा वर्धते नो कनीयान्‌” ( को. ब्रा, उ. ३।९ ) | इसी प्रकार 
'छायातपौ' शब्द के द्वारा अन्धकार और प्रकाश अभिहित हैं। जीव और ब्रह्म में से जीव 
को अभ्धकाररूप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह प्रकाशस्वरूप ब्रह्म से अभिन्न माना जाता 
है, बुद्धि जड़ होने के कारण अन्धकाररूप कही जा सकती है, अतः उक्त श्रुति में 'पिबन्तों' 
पद के द्वारा बुद्धि और जीव का प्रतिपादन किया जाता है। बुद्धि का प्रतिपादन किस लिए ? 
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मरने के पश्चात्‌ जो आत्मा की सत्ता और असत्ता का सन्देह 
होता हैं, उसकी निवृत्ति करने के लिए बुद्धितत्त्व से भिन्न १रलोकगामी जीव का स्वरूप 
दिखाना जावश्यक है, अतः बुद्धि का ग्रहण किया गया है । 





पिचतो ब्रह्मत्थम ] हिन्दीसद्दितमामतौसंवलितम रै८औ 


चश्ताम्‌। कस्मात्‌ ! आत्मानों द्वि तावुभावषि चेतनों समानस्थभाधौं। संख्याश्रवणे 
च समानस्वभावेष्वेव लोके प्रतोतिदंश्यते | अस्य गोर्डितीयो5स्वे्न्य इत्युक्त गौरेघ 
द्वितीयो<न्विष्यते, नाश्वः पुरुषों था । तदिह ऋतपानेन लिझ्लेन निश्चिते विज्लानात्मनि 
द्वितीयान्वेषणाय समानस्वभावश्चेतनः परमात्मैंथ प्रतीयते | ननूक्तं गुद्ाहितत्ववशंनाञ्ष 
परमात्मा अत्येतव्य इति गुहाहितेत्वदशेनादेव परमात्मा प्रत्येतब्य इति बदामः। 
गुहाहितस्वं तु श्रतिस्सृतिप्यसकृत्परमात्मन एच हर्यते-गुद्दाहितं गह्नरेष्ठं पुराणम' 
( काठ० १।२।१२ ) 'यो वेद्‌ निद्धित॑ कर पर क व्योमन्‌' | ते० २११) 'आत्माम- 
मन्धिचछ गुद्दां प्रविश्म:  इत्याद्यासु | सर्वंगतस्यापि ब्रह्मण उपल्ष्ध्यध दे शविशेषो - 
पदेशो न _पदेशो न विरुध्यत इत्येतदप्युक्तमेव । छुकछतलोकवर्तित्व॑ तु छश्षित्ववदेकस्मिन्नपि 
; भामती 
एवं प्राप्तेषभिषोयते -- 

ऋतपानेत जोबात्मा निश्चितोञऋय द्वितीयता । 

ब्रद्वाणेब सढपेण न तु बुद्धघा विरूपया ॥| 

प्रथम॑ सद्वितीयत्थे. ज्रह्मगोध्वगते सति | 

गुहाअपत्व॑ चरस॑. व्यास्येयप्रविरोधतः ॥ 

गो: सद्वितीयेत्युक्ते सजातोयेनेव गवान्तरेणावगम्यते, न तु बिजातोपेताइवादिता | तबिहु लेलनों 

जोव: सल्पेण चेतनान्तरेणेब ब्रह्मणा सद्दितोयः प्रतीयते, न श्वचेतनया विरूपया बुद्धपा । तवेबभमृ्त 
पिबन्ताबिस्यन्न प्रथममवणते पश्रक्षणि तबनुरोधेत चरम पुहाथयत्व॑ द्षालप्राये हरिस्तिवंदू व्याव्पेयम्‌ । 
नहुल॑ हि गुहामपरब॑ जह्यणः शुतय जाहुः । तबिवमुक्त #तहुर्शनाविति७ । लत्य ब्रह्मणो गुहाश्भयस्वच्य 
०-22 4.....4695 द्-५० ६-2, लेट ६५ लि? 


भामती-अ्याज्या 
सिद्धाम्त-- 
ऋतपानेन जीवात्मा निश्चिवो5त्य द्वितीयता । 
ब्रह्मणेव सलह्पेण न तु बुद्धया विरूपया। १॥ 
प्रथ॑ सद्ठितोयत्वे ब्रह्मणाउगते सति। 
गृहाभयत्व॑ चरम॑ व्याख्येयमविरोधतः ॥ २॥ 
नहत पान करनेवाला ( कर्म-फल-भोक्ता ) जीव है--यह तथ्य तो निश्चित है, उसमें 
“कऋत॑ पिबन्ती”-यहाँ द्विवचन के द्वारा प्रतिपादित जो द्वितोषता है, उसकी निष्पत्ति ब्रह्म 
को लेकर ही होतो है, बुद्धि को लेकर नहीं, क्यों कि त्रह्म जीव के समानरूप का ( चेतन ) 
ओर बुद्धि विरद्धछप की ( जड़ ) है। लोक में भी ' इयं गो: सदितीया'--ऐसा कहुने पर इस 
गौ में सद्रितोयता दूसरी गौ को लेकर ही माती जाती है, गर्दभादि को लेकर नहीं, क्‍योंकि 
दूसरी गो इस गो को सजातीय और गर्दभादि विज/तोय हैं। फलत: “ऋत॑ पिबन्ती'-- यहाँ 
द्विवचन की उपपत्ति के लिए जीव के साथ ब्रह्म को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ''न जायते 
म्रियते वा विपश्चित्‌” ( कठो. १।२।१८ ) इत्यादि पू्व॑ वाकक्‍यों के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म में द्वी 
गरहाश्रयत्व का वैसे हो अन्चय किया जा सकता हैं, जैसे शालग्राम में हरि का। "गुह्माहित 
गह्नरेष्ठे पुराणाम" ( कठो. १॥६१२ )! “यो बेद निहित॑ गुहायाम्‌” (ते. उ. २१ ), 
आत्मानमन्बिच्छ गुहां प्रविष्टम्‌” इत्यादि अनेक श्रौत-वाक्यों में गुहाश्वित ब्रह्म का प्रतिपादन 
किया गया है--इस तथ्य को सूचित करने के लिए धूतकार ने कहा है--“तदृशंनातु" (प्र, तू 
(२।११ ) । 'तहृशंततात्‌' का अर्थ है--“तस्य (ब्रह्मण:) श्रुतिषु गुृहाश्रयत्व दर्शानातु' | जब कि 
पू्व॑ वाक्‍्यों में ब्रह्म का दर्शन प्रस्तुत किया गया है, तब “सुकुतस्य छोके”--इत्यादि परवर्ती 





र्टछ प्रक्सभ्रशाक्रसाष्यम्‌ [ क्र. १ पा. > सू. १२ 


घत्तेम्नानमुभयोरविरद्यम्‌। छायातपावित्यप्यविरुद्मम्‌। छायातपवत्परस्परचिलक्षण- 
व्यास्ससारित्वासंसारित्वयो! । अविद्याकृतत्वास्संसारित्वस्थ, . पारमार्थिकत्वाच्चा 
संसारित्वस्य । ३4४22: उ तस्माठिल्लानात्मपरभात्मानो गुहां प्रथिष्ठो गहाते | ११॥ 

कुतश्य चिल्लानात्म' शहोले-- 

विश्षेषणाश्र ॥ १२ ॥ 

विशेषणं च थिल्लानात्मपरमात्मनोरेवथ मबति | आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर 
रथमेंघ तु' ( का० १॥३।३ ) इत्यादिना परेण ग्रन्थेन रधिरथादिरूपककल्पनया विज्ञाना- 
व्मानं॑ राथनं संसास्मोक्षयोगेन्तार कएपयति। “सोउष्चनः पारमाप्तोति तद्ठिष्णों 
परम पद्म! ( का० १३५ ) इति च परमात्मानं गन्तव्यम्‌ | तथा “तं दुबेश गूढमलु- 
प्रधिएं गुद्दाहितं गहरेष्ठं पुराणम्‌ । अध्यात्मयोगाधिगमेन देव॑ मत्वा घीरो इर्षशोकों 
जद्दाति! ( का० १२१२ | इति पूर्वस्मिज्ञपि ग्रन्‍्थे मन्तुमस्तव्यस्वेनेलाबेब विशेषितो । 
प्रकरण चेद॑ परमात्मनः । 'ब्रहमचिदों बदन्ति' इति चल वक्‍्तविशेषोषादानं परमाध्मप- 


रिप्रहे घटते । तस्माविह जीबपरमात तस्माविह जीवपरमात्मानावुच्येयाताम्‌ | पप एव न्‍यायः 'द्वा छुपर्णा 


भाभती 
शुतिषु बच्यंनाबिति । एवं च प्रथमावगतब्रह्मानुरोधेन सुकृतलोकवत्तित्वमव तस्य लक्षणया क्वचिः्त्थायेन 
गममितध्पम्‌ । छायातपत्वर्माप जोीवस्पाविद्याश्रपतथा ब्रह्मणश्व शुद्धप्रकाद्मस्वभावस्य तबनाभ्रपतया 
सम्तव्यम्‌ । इसमेव म्यायं द्वा सुपर्णेत्यत्राप्युदाहरणे कृश्वाचिन्लो ३: सा पोजवति # एप एव न्याय इति ७ | 


छत्रापि कि बुद्धजोबों उत जीवपरसात्माताविति सँझग्य करणछूपाया अपि बुद्धेरेघांसि 
पचन्तीतिवतू.. कर्तृश्वोपचारावू बुद्धिजोबाबिह पुबंपक्षयित्वा. सिद्धान्तपितव्यम्‌ । सिद्धान्तश् 
0  .... ... अवआला 


वाक्यों में अभिहित सुकृतलोक की लाक्षणिक वृत्तिता भी ब्रह्म में छत्रिन्याय या सैध्युपधान- 
न्याय से समञ्जस हूं जातो है। जीव और ब्रह्म का स्वरूपतः व॑लक्षण्य दिल्लाने के छिए कहा 
है--'छायातपौ" । वहाँ अविद्यारूप अन्धकार का आश्रय होने के कारण जीव को छाया और 
शुद्ध स्वप्रकाशस्वरूप ब्रह्म को आतप ( प्रकाश ) कहू दिया गया है ॥ ११॥ 

[ “आत्मान॑ रणितं ।बद्धि" | कठो० १३॥: ) इत्यादि वाक्‍्यों के द्वारा रध-रथी-रूपक 
के माध्यम से अभिव्यज्ञित जीबगत गन्‍्तृत्व एवं “सोधध्चन: पारमाष्नोति तह्ठिष्णो: परमं 
पदम्‌” ( कठा. १।३।९६ ) इत्थादि वाकयों से प्रतिपादित ब्रह्म में गन्तव्यत्व ( भ्राप्यत्व ), इसी 
प्रकार “तं दुर्दंश गृढमनुप्रविष्ट गुहाहितं गहृरेप्ठं पुराणम्‌ । अध्यात्मयोगाधिगमेन देव॑ मत्वा 
धीरो हृ्षशाकौ जहाति ॥” ( कठा. १।३।१२ | इत्यादि वाबयों से कथित जीवगत मनन्‍्तृत्व 
( साक्षात्कतुंत्व ) एवं ब्रह्मनिष्ठ मन्तव्यत्वरूप ( साक्षात्कियमाणत्व ) आदि विशेषणों के द्वारा 
भी जीव ओर ब्रह्म ही * गुहां प्रविष्टो” सिद्ध होते हैं| । 

इसी न्याय ( गृहाधिकरण ) की योजना “द्वा स[पर्णा सयुजा सल्लाया” ( मुण्ड० 
२।१।१ ) इस उदाहरण में भी करने के लिए भाष्पकार कहते हैं--' एब न्याय: 'द्वा सुपर्णा' 
इत्येयमादिष्वपि” । [ यह योजना संडान्तिक नहीं, अपितु अभ्युपगममात्र है। कृत्वा ( वैसा 
मानकर ) जो चिन्ता ( विचार ) की जाती है, उसे कृत्वाचिग्ता-[विचार या अभ्युपगममात्र) 
कहा जाता है, जैसा कि श्री कुमारिल भट्ट कहते हैं--'“यत्पुतः: परावृत्य भाष्यकारेणोक्तम्‌-- 
"अथवा पुनरस्तु ज्ञाने धर्म इत्यभ्युपेत्यवादमान्रम्‌' ततु पूर्वोक्त दोषपरिहारसामध्य॑प्रदर्शनाथ॑ 
फृत्वाचिन्तास्यायेनोक्तम्‌' ( तं० वा० पृ० २८७ ) | “द्वा सुपर्णा”-इस मन्त्र में भी यद्यपि 
सिद्धान्तत: जीव और ब्रह्म विवक्षित नहीं, तथापि यदि उनकी विवक्षा मान ली जाय, तब 
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सथुजा सल्लाया' |मुण्ड ३११) इत्येबमादिष्वापि | तश्नापि हाध्यात्माधिकाराप्त प्राकृतौ 
सुपर्णाव॒ुच्येत्ते । तयोरन्‍्यः पिप्पलं स्थाद्वत्ति! इत्यद्नलिड्ञा द्विज्ञानात्मा भवति । 'अनश्न- 
त्न्‍्यों उभिचाकशीति' इत्यनशनचेतनत्वा भ्यां परमात्मा | अनन्तरे च॒ मन्त्रे तावेब द्रष्टद्र- 
एव्यभावेन विशिनष्टि-'समाने बुझे पुरुषो निमझो.५नोशया शोचति मुहामानः । जुएं यदा 
पश्यत्यन्यमोशमस्य महिमानमिति वीतशोकः' (मुण्ड० ३॥१॥२) इति | अपर आह--'हा 
सुपर्णा' इति नेयसगस्याधिकरणस्य सिद्धान्तं भजते; पेन्निरहस्यब्राह्मणेनान्यथा व्याख्या- 
तत्वात्‌ | 'तयोरन्यः पिप्पल॑ स्वाइनत्तीति सत््वमनश्नन्नन्यों इअभिचाकशी ती त्यनइन न्नन्यो 5- 
भिपश्यति झस्तावेतो सस्वक्षेत्रक्नी' इति | सत्वशब्दो जीवः, क्षेत्रल्षशब्दः परमात्मेति यहु- 
ज्यते-तन्न; सत्वक्षेत्रशशब्दयो रन्‍्तःकरणशारीरपरतया प्रसिद्धत्वात्‌ | ततेव च व्याल्या- 
तत्वातु- तदेतत्सत्तव येन स्वप्न पश्यति, अथ यो5यं शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रश्नस्तावेतौ 
सत्वक्षेत्रक्ञो! इति । नाप्यस्थाधिकरणस्यथ पू्पक्षं भजते । नहात्र शारीरः क्षेत्रज्ञः कतृत्व- 
टी 3 अजीन ती ० की जी उत “शशिती 
भाष्यक्तता स्फोरिति:। तहूर्शनाबिति ले 'सपमाने ब॒क्षे पुरुषों तिमर्तः:' हृत्यन्न मनन्‍्त्रे । न खझलु 
मुह्ये कर्तृत्वे सम्भवति करणे कतृत्वोपचारों यक्त इति क़ृश्वाचिन्तामवुघाटयति #& अपर भाह &छ | 
#& सत्तवं ७ बुद्धि: | घर्तुते & सत्त्वशब्दः इति & | घिद्धान्तायं ब्ाह्याणं व्याचप्टे हृत्यं: । निराकरोति 
क तन्न इति & | ७ येत स्वप्न पशयति इति ७ । येनेति करणमुपविशति, ततश्न भिन्‍न॑ कर्तारें 
केत्ज्षण # यो प॑ घारोर उपग्रष्टा इज्षि & । अल्तु तहांस्पाधिकरणस्प पुबंपक्ष एवं ब्राह्मणार्य:, बचस- 
बिरोबे स्यायस्पाभासत्वादित्यत जाहु । & ताप्यस्याधिकरण॑स्प पुर्वपद्च॑ भजते हृति ७ । एवं हि पुर्वपक्ष- 
भामतो-व्या्ष्या 

उसके उपपादन में गुहाधिकरण की क्षमता है, क्योंकि ] “द्वा सुपर्णा"-इस वाक्य में भी सन्देह 
किया जाता दै कि क्या यहाँ सुपर्णों ( दो पक्षियों ) के रूप में बुद्धि और जीव विवक्षित हैं? 
अथवा जीव और ब्रह्म ? जसे एधांसि पचन्ति” ( लकड़ियां भोजन पकाती हैं) यहाँ पाक 
के करण ( साधतीभूत ) काष्ठों में पाक-कतुंत्व का गौण प्रयोग होता है, वँसे ही बुद्धिरूप 
करण में कर्म फल-भोग-कतृत्व का गौण प्रयोग मान कर बुद्धि और जीव को मोक्ता के रूप में 
प्रस्तुत किया जा सकता द्वै-ऐसे पुवंपक्ष का जो सिद्धान्त हो सकता है, वह भाष्यकार ने 
“समाने वृक्षे पुरुषों निमग्त:”--इस मन्त्र में द्रष्टत्व-ब्रष्टव्यव्वकूप विशेषणों के माध्यम से 
स्पष्ठ कर दिया है--अध्यात्मानिकारान्न प्राकृतौ सुपर्णावच्येते ।'" 

इस सिद्धान्त की “क्ृत्वाचिन्ता' का कारण (अन|भमतता या अस्वरसता) दिखाते हैं-- 
“अपर भाहू” । 'सत्त्वं शब्द का अर्थ है- बुद्धि, अर्थात्‌ पेज्धिरहस्य नाम के ब्राह्मण में उक्त 
मन्त्र की व्याख्या करते हुए बुद्धि और जीव का कवित पक्षियों के रूप में प्रस्तुत किया है 
अतः जीव और ब्रह्म का वहाँ ग्रहण नहीं कर सकते । शब्भुवादा उक्त ब्राह्मण हो सिद्धान्त 
के अनुगण व्याख्या करते हुए कहता है कि वक्त ब्राह्मण में 'पत्त्व' शब्द से जीव और 'क्षेत्रनज्ञ' 
पद से ब्ह्म का ग्रहण क्यों न किया जाय ? उसकी इस शद्भा का निराकरण करते हुए कहा 
गया है-- तनन्‍न' । छोक एवं वेद में 'सत्त्व' शब्द बुद्धि एवं 'क्षेत्रक” शब्द शारीर ( जीव ) 
के लिए प्रसिद्ध माना जाता है । उसी भथं में उप्तको व्याख्या भी की जाती है--'येन स्वप्नं 
पश्यति, भय योध्यं शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञ,, तावेतौ सत्त्वक्षेत्रजौ"। येन' शब्द के द्वारा 
स्वप्न-दर्शन के करण (साधन) का उपदेश किया गया है। उससे भिन्‍त स्वप्न-द्रष्टा ( क्षेत्रज्ञ ) 
का निर्देश किया गया है--''यो5$यं शारीर उपद्रष्टा" । उक्त ब्राह्मण को पूर्वपक्ष का उपस्थापक 
क्यों न मान लिया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर है--“ताप्यस्थाधिकरणस्य पूर्वपक्ष॑ं भजने ।' 
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| 

॥ || भोक्‍त॒त्वादिना संसारघमणोपेतों विवक््यते। कर्थ तहदि? सर्वेस्ंसारधर्मातीतो ब्रह्म 
| स्वभाषश्चतन्यमात्रस्वरूपः; 'अनश्नन्नन्योउमिचाकशीति,! 'अनश्नन्यों डमिपश्यति छ्वश 

द | इति वचनात्‌ | 'तत्त्यमास! , 'क्षेत्रतं चापि मां विद्ध! गी० १३६२ ) इत्याविश्वतिस्स 
| तिम्यश्थ | तावता च विद्योपसंहारवशनमेवमेचाचकर्पते, 'तावेतोौ सत्यक्षेत्रज्ञौं नह 
| वा एवंचिदि किचन रज़ आध्यंसते” इत्यादि | कर्थ पुनरस्मिन्पक्ष 'तयोरन्यः पिष्पल्ं 
| स्वाइ्त्तीति सत््वम? इत्यचेतने सत्त्वे भोफ्तृत्ववचनमिति ? उच्यते-नेयं अ्तिरचेत 
॥| नस्य सत्वस्प भोफ्तृत्वं वक््यामीति प्रबृत्ता | कि तहिं? चेतनस्थ क्षेत्रद्वस्थामोक्‍त्स्व॑ 
॥ ब्रह्मस्थभावतां च वश््यामोति | तदर्थ खुखादिविक्रियावति ससये भोकतत्वमध्यारोपयति | 
द ॥ | इ॒इं दवि कतुंत्वं भोकत॒त्वं च सत्तवक्षेत्रशयोरितरेतरस्थभाषाविषेककछूतं कर्ण्यते | परमार्थ- 
|| तस्तु नान्‍्यतरस्यापि संभवति; अचेतनत्वात्सत््वस्थ, अधिक्रियत्वान्य क्षेत्रश्लस्थ | 
' अविद्याप्रत्युपस्थापितस्वमाचत्वाध्य सत्त्वस्थ खुतरां न संभवति | तथा च ध्रतिः-- 


द 

| 

द भामत्ी 

। मस्य भजेत, यवि हि क्षेत्रज्ञे संततारिणि पर्यवस्पेतू । तध्य तु बरह्महूपतायां पर्यवस्यम्त पुर्यपक्षप्रपि 
द ॥ स्वीकरीतीत्ययं) । अपि च्‌ & तावेतों सत्वक्षेत्रज्ञा न हु वा एपंबिंवि किल्नन रज आध्यंसते इति & | 
| 

| 








रजो5विद्या ताध्यंप्ततं न संकलेषमेब॑विदि करोति । एतावतेब विशद्योपसंहाराज्जीवस्य बश्रह्मात्मतापरताध्य 
|] सक्ष्यत इत्याहु # ताबता च इति । चोदयति & कर्य पुनः इृति ७ । निराकरोति # उच्यते - नेय॑ श्रुति: 
| इति & । भ्नश्नन्‌ जीवो ब्रह्माभिचाकशीतोत्युक्ते शद्भूघेत, यदि जोबो ब्रह्मास्मा नाइनाति, कं तहां स्मिन्‌ 
द । ीक्तुत्वाबगम:, चतन्यसप्तानाधिकरणं |हु भोकतुत्वमवभासत इति । तप्निरासायाह श्रुति ४८-४४ 
| पिष्पल स्थाध्वात्ति इति ७ । एतवबुक्त भवध्ति-नेव॑ भोइतुत्व॑ जीवस्य तत््वतः , अप तु बुद्धि सत्त्बं सुखाबि- 
। रूपपरिणतं चितिच्छायापत्योपपश्नचेतन्यमिव भुह्टक्ते, न हु तश्वतों जीबः परमात्मा भुझक्‍ते । तवेतब- 


पर्यंवसित होता किन्तु उक्त ब्राह्मण वाक्य का पर्यवसान ब्रह्म में ही होता है, अतः वह पूर्बप्ष 
परक नहीं हो सकता । ' तावेतो सत्त्वक्षेत्रज्ञों न हवा एवंविंदि किचन रज आध्वंसते ।” यहाँ 
रज:' शब्द का अर्थ अविद्या और 'आध्वंसन' का अर्थ संश्लेष ( सम्बन्ध ) है। फछत; विद्या 
( ब्रह्म-साक्षात्कार ) में उपसंहृत ( पर्यंवसित ) होने के कारण उक्त ब्राह्मण वाक्य में जीव- 
ब्रह्मामेदपरता लक्षित होती है-''तावता च विद्योपसंहारदर्शनमेवावकल्पते” । श्राक्षेपवादी का 
कहना है कि 'कथ॑ पुनरस्मित्‌ पक्षे तथोरन्य: पिप्पलं स्वाद्त्तीति अचेतने सत्त्वे भोकतृवचन- 
| मिति”। अर्थात्‌ उक्त मन्त्र में यदि बुद्धि और जीव का ग्रहण किया जाता है, तब 
!॥ जड़भूत बुद्धि तत्त्व में क्म-फल-भोक्तृत्व वयोंकर उपपंन्त होगा ? इस श्ाक्षेप का परिहार 
॥॥ किया जाता है--“नेयं श्ुतिरचेतनस्य सत्त्वस्य भोकतृत्व॑ वक्ष्यामीति प्रवृत्ता" | 'अनश्नत्‌ जोवों 
॥। ब्रह्माभिचकाशी ति; ऐसा अन्वय मानने पर यह शद्भा हो सकती थी कि “यदि जीवो ब्रह्मात्मा 
| नाश्नाति, कर्य तहांस्मिन्‌ भोक्तृत्वावगम: ।” क्योंकि 'चेतनोऊ5हं भोक्ता'-इस प्रकार चतन्य के 
| अधिकरण में ही भोकतृत्व अवभासित होता हैं। उस शद्भा का निरास करने के लिए शद्भू की 
| है-- तयोरन्यः पिप्पल॑ स्वाद्ृत्ति!--इस प्रकार बुंद्धिरूप प्रथम पक्षी में प्रतिपादित भोक्तृत्व 
क्पोंकर उपपस्न होगा ? इस शद्भा का उत्तर जो दिया गया--“नेयं श्रुतिरचेतनस्य सत्त्वस्य 

भोकतृत्वं व्ष्यामीति प्रवृत्ता”' उसका आशय यह हैं कि जो जीवगत भोकतृत्व प्रतीत होता है, 

॥| बहू तात्त्विक नहीं, अपितु बुद्धि का सत्त्वगुण सुखादिख्पेण परिणत होता है और बुद्धि ही 
| अंतल्य पुरुष का प्रतिबिम्ब पाकर चेतन के समान होकर अपने में ( चंतन्‍्यसमानाधिकरण ) 
भोकतृत्व का अनुभव करतो है, जीव तत्त्वतः ब्रह्म है, भोक्ता नहों--यह्‌ विगत अध्यास-भाष्य 


' भामती-व्याब््या 
!॥ उक्त ब्राह्मण-वाक्य पूर्वपक्षपरक तब हो सकता था, जव कि वह क्षेत्रज्ञ ( संसरणशील जीव ) में 
। 
| क्‍ 
|| 
| 
| 
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'यत्र वा अन्यदिव स्वात्तत्रान्योन्यत्पश्येद्‌! इत्यादिना स्वप्नदश्टहस्त्यादिव्यचद्ारघद्‌ 
विद्याविषय एवं कतृ त्थादिब्यचहारं दशयति । “यत्र स्वस्थ सर्वमात्मैयाभृत्तत्केन क॑ 
पश्येत्‌ू (बृ० ४५१५) हत्याविना चल विचेकिनः - कतृत्वादिध्यवद्दाशाभाव॑ 
बशेयलि ॥ ६२॥। 
( ४ अन्तराधिकरणम्‌ । छू० १३-१७ ) 
अन्तर उपपत्ते! ॥ १३ ॥ 

'य एषो5क्षिणि पुरुषों इश्यत एव आत्मेति होषाचेतवसतमभयमेतद त्रह्मेति । 
तद्यदप्यस्मिन्सपिर्वोदर्क वा सिश्ञति वत्मेनी एव गच्छुति' ( छा० ४।१०।१ ) इत्यादि 
भामती 

ध्यासभाष्ये कृतब्याल्यानम्‌ । तबनेन क्ृत्वाचित्तोबुघाटिता ॥ १२ ॥ 
नन्‍्वन्तस्तद्ध मपदेशाबित्यनेत बेतवू गतार्थम्‌ । सन्ति खल्वत्राप्यमृतत्वादयों श्र्मघर्मा: प्रतिधिम्ध- 
जीवदेवतास्वप्तस्भविन: । तस्मावृ ब्रह्मघर्मोपदेशाद्‌ श्रह्मेवात्न विवक्षितम्‌ | साक्षाचच श्रद्म शब्बोपाबा- 


तातू | उच्चते-- 
एव वृश्यत इत्येतत्‌ प्रत्यक्षेर्य प्रयुक्यते । 
परोक्ष ब्रह्म न॒तथा प्रतिबिस्बे तु युज्यते ॥ 
उपक्रमवश्ात्‌ पूर्॑मितरेधा हि. वर्णतम्‌ । 
कृत न्यायेत येलेड स्त लब्थन्नानुषज्यते ॥ 


भाभती-ध्याब्या 
की व्याह्या ( विगत पृ० १४-१५ ) में स्पष्ट किया जा चुका है। फलतः "दवा सुपर्णा सयुजा” 
इस मन्त्र में बुद्ध मोर जीव का ही ग्रहण किया गया है, जीव और ब्रह्म का नहीं, फिर भी 
इसमें गरहाधिकरण की योजना अभ्युपगममात्र या कृत्वा चिन्ता है॥ १२॥ 
विधय-“य एषोएक्षिणि पुरुषों दृश्यते एष आत्मेति होवाचतदमृतमभयमेतद्‌ ब्रद्मति । 
तद्‌ यद्यप्यस्मितु सपिवोंदक॑ वा सिश्वति वर्तमनी एव गच्छति” (छां.४।१४।१) इत्यादि 
श्रुति-वाक्य कह्ठेते हैं कि 'जो यह आँख में पुदध दिलाई देता है, वह आत्मा है--ऐसा कहा 
गया है, वही अमृत है, अभय पद है, वही ब्रह्म है' | इसमें जो घृत या जल डाला जाता है, 
वह पलकों में चला जाता है । 
संशय-वह पुरुष क्या अक्षिगत प्रतिबिम्ब है? या विज्ञानात्मा (जीव )? या 
इन्द्रिय का अधिष्ठाता देव ? क्रथवा परमेश्वर ( ब्रह्म ) ! 
पूत्र पक्ष की असंभावना-यह उदाहरण “अन्तस्तद्धमोपदेशात्‌” ( ब्र, सू. ११॥२७ ) 
इस अधिकरण से ही गतार्थ हो जाता है, क्योंकि इस वाक्य में भी ब्रह्म के अमृहत्व, अभय- 
त्वादि ऐसे धर्म अभिहित हैं, जो कि प्रतिबिस्‍म्ब, जीव और देवता में सम्भावित नहीं, 
अतः ब्रह्म-धर्मों का उपदेश होने के कारण हृश्यमान पुरुष के रूप में ब्रह्म ही विवक्षित है, 
इतना ही नहीं, 'ब्रह्म' शब्द साक्षात्‌ निदिष्ट है--'एतद्‌ ब्रह्म” । इस प्रकार का निर्णय देने 
के लिए अधिकरणान्तर की क्या आवश्यकता ? 
पक्ष की संभावनां-- 
७३ 4० हृश्यत इत्येतत्‌ प्रत्यक्षेल्ये प्रयुज्यते । 
परोक्षं ब्रह्म न तथा प्रतिबिम्बे तु युज्यते ॥ १॥ 
उपक्रमवशात्‌ पूर्वमितरेषां हि वर्णनम्‌ । 
कृत न्यायेत येनेंव स खल्वत्रानुषज्यते ॥ २॥। 
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अ्रयते | तत्ञ संशयः- किमयं प्रतिबिम्वात्माउक्यघिकरणो निर्दिश्यते, अथवा विज्ञा- 
नात्मा, उत देवतास्मेन्द्रियस्थाधिष्ठतता, अथवेश्वर इति | कि तावस्पाप्तम्‌ ? छायात्मा 
पुरुषप्रतिरूप इति | कुतः ? तस्य दृदयमानत्वप्रसिद्धे)। 'य पषोउक्षिणि पुरुषों दृश्यते' 
इति च प्रसिदधवदुपदेशात्‌ | विज्ञानात्मनों चाउयं निदृश इति युक्तम्‌। स॒ हि चल्लुषा 
रूप पद्यंश्यक्षुषि सन्नचिद्देतो भवति । आत्मशब्दश्धास्मिन्पक्षे 3तुकूलो भवति | आवित्य- 
पुरुषो वा चक्षुषो5नुप्राइहकः प्रतीयते; 'रह्मिमिरेषो5स्मिन्प्रतिष्ठितः” ( बृ० ५७५४२ ) 
इति ध्॒तेः, असतत्वादोनां ,च देवतात्मन्यपि कर्थचित्संभवात्‌ | नेश्वरः; स्थानविशेष- 
निदशादित्येवं॑ भाप्ते ब्रमः-परमेश्वर पएवाक्षिण्यभ्यस्तरः पुरुष इहोपदिए इति। 


भामत्ती 

ऋतं पिवम्तावित्यन्न हि जीवपरमार्मानो प्रथमावगताबिति तबनुरोधेन गुहाप्रवेशावयः पश्चादव 
पता व्यास्याताः, तद॒बिहापि य एषोःक्षिणि पुरुषों दृश्यत इति प्रह्यक्षाभिधानात्‌ प्रथममबणते छाम्ापुवषे 
तबनुरोघेनामृतस्वाभयत्वादय: ह्तुत्पा कथश्विव्‌ व्याब्येया:। तन्न चामुतत्वं कतिपयक्षणावस्पानावू , 
अभपत्वमचेतनस्वांतु , पुयषत्व पुयधाकारश्वादू , आत्मत्व॑ कतीनिकायां व्यापनात्‌ , ब्ह्मरूपस्वमुक्तरूपा- 
मृतत्वादियोगात्‌ ॥ एवं बामनोत्वादयोःधप्यस्थ स्तुश्येव कथज्िन्नेतव्या: । कन्न ख॑ चेत्यादि तु वाक्यप्स्नीनां 
ताचार्यवाक्यं नियन्तुमहँति | आचार्यस्तु ते गति बक्‍तेति चल गत्यस्तराभिप्रायं, न तुक्तपरिन्िष्टाभिष्रायम्‌ । 
तस्माच्छायापुदष एवान्नोपास्प इति पूर्व: पक्षः | सम्भवमाजेण तु जीवदेवते उपन्यस्ते, बाघकाम्तरोप- 


वर्दानाय चेष दृश्यत इत्यस्पात्राभावात्‌ । अस्तस्तद्ध मॉँपदेश।दित्यनेत निराकृतत्वातृ । 


भामती-व्याख्या 

जँसे “ऋतं पिबन्तो” ( कठो. १।३।१ ) यहाँ पर जीव भौर ब्रह्म प्रथभतः अवगत हैं, 
अतः उसके अनु रोध पर पश्चात्‌ अवगत गुहा-अ्रवेशादि भी जीव-ब्रह्म परक माने जाते हैं। वैसे 
ही “य एषो5क्षिणि पुरुषों दृश्पते''--ऐसा प्रत्यक्षाभिधान होने के कारण प्रथमावगत छाया 
पुरुष में ही पश्चाल्‍्कथित अमृतत्व, अभयत्वादि धर्मों का स्तुत्यथंक समन्वय करना होगा, ब्रद्दा 
में नहीं, क्योंकि वह परोक्ष है, 'एव' पद के द्वारा उम्तका निर्देश नहीं किया जा सकता। 
छाया-पुरुष में कतिपयक्षणावस्थापित्व होने के कारण अमृतत्व, अचेतन होने के कारण अभयत्व 
( भय की अनुभूति का क्षभाव ), पुरुष की छाया में पुरषाकारता होने के कारण पुरुषत्व, 
कनीनिका ( काछी पुतल्ली ) पर्यन्‍्त गति होने के कारण आत्मत्व | 'बत सातत्म गमने' धातु 
से निष्पन्न आत्मत्व का अर्थभूत सर्वतः व्याप्तत्व ), अमृतत्वादि का योग होने के कारण ब्रह्मत्व 
घट जाता हैं। इसी प्रकार वामनीत्व ( वामसंज्ञक कर्म-फलों का ) नेतृत्व, भामनीत्व 
( प्रकाशरूपत्व ) आदि की व्याख्या भी प्रस्तुत की जा सकती है। यह जो कहा जाता है कि 
“प्राणो ब्रह्म क॑ ब्रह्म खे ब्रह्म” ( छां. ४१०५ ) ऐसे उपक्रम के अनुरोध पर “य एबोड$क्षिणि 
पुरुष:” (छां. ४१५॥१) । वहाँ भी ब्रह्म का परामर्श किया जाना चाहिए। वह कहना उचित 
नहीं, क्योंकि 'प्राणों ब्रह्मः--यहू अग्नियों का एवं “य एपो5क्षिणि पुरुष:''-यह आचार्य का 
वावय है। अन्यक्तुक वाक्य के अनुरोध पर अन्यकतृंक वाक्य का नियमंन नहीं किया जा 
सकता । “"आचारय॑स्तु ते गति वक्ता” ( छां. ४।६४१ ) यह वाक्य भी अग्नियों का ही है, अत: 
वह भी इस कआषाचार्य-वाक्य का नियमन नहीं कर सकता । पूर्व पक्ष की निर्भरता छाया-पुरुष 
में ही है, जीव और अधिष्ठाता देव का उपन्यास केवल सम्भावना के आधार पर कर दिया 
गया हैं, वस्तु-स्थिति को लेकर नहीं, क्योंकि 'एप हश्यते'--इस वाक्य का सामड्जस्थ भी 
देवतादि में नहीं होता, 'अन्तस्तद्धमॉपदेशात्‌'--इस अधिकरण के द्वारा जीवादि का निरास 
किया जा चुका है । 
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कस्मात्‌ ? उपपत्तेः। उपपद्यते हि परमेश्बरे ग्रुणज्ातमिद्दोपदिश्यमानम्‌। म्ात्मत्वं 

तावन्मुख्यया बृस्या परमेश्वर उपपद्यतं; 'स आत्मा तस्वमसि' इंति श्रतः। जखुत 

त्वाभयस्वे च तस्मिन्नसकृच्छुतो शयेते | तथा परमेश्वराजुरूपमेतदक्षिस्थानम्‌। यथा 
भामती 

एवं प्राप्त उच्चते -'यः” 'एचः' इति । 

अनिष्पन्नाभिषाने हूँ सर्वनामपदे सती । 

प्राष्य सप्निहितस्थां भवेताभभिघातुणों ॥ 

सब्निहिताश्न पुरुधात्माविधाब्दास्ते च न यावतु स्वार्धभभिव्धति तावत्सबंलामस्यां ताथंतुधो+प्य - 

भिधीयत इति कुतस्तव्थ॑स्पापरोक्षता । पुरवात्मझदों व प्ंनामनिरपेक्षों स्वरसतों जीवे वा परमात्मतति 

वा बर्तेते इति । न व तयोश्रज्ुधि प्रस्पक्षदर्धनमिति निरपेक्षपुदषपव्षप्रत्याथितार्थानुरोधेन व एथ इति 

वृश्यतत इति चू ययाप्तस्मवं व्यावयेयम्‌ । व्याल्यातज्ञ॒सिद्धवदु॒पादान शास्त्रा्पेज्ठे वित्ृध्िषयं प्ररोचता- 

पंम्‌ । बिद्रुषः श्ास्त्रत उपलब्धिरेव दृडतया प्रत्यक्षवद्र॒पचर्यते प्रशंस्ताथमित्यर्;॥ अपि च॑तवेद चरसे 

प्रघमानुगुणतया तीयते थम्नेतुं दक्यम्‌ , अल्पन्ल । ह॒ह त्यमृतस्वाबयों बहुवश्चाशक्ष्यात्बा तेतुमु। न हि 

स्वसत्ताक्षणावस्थानमात्रमसतत्वं भवति | तथा सति कि नाप नाझृत॑ ह्यादिति व्यकंममृतपबम्‌ । भपाभद्े 
भामती-व्याख्या 





सिद्धान्त - 
अनिष्पन्नाभिधाने ढे सर्वतामपदे सत्ती। 
प्राप्प सन्निहितस्था्थ भवेतामभिधातृणी | 

'य/ और 'एथ:'--ये दोनों स्वनाम पद प्रथम श्रुत होने पर भी सापेक्ष होने के कारण 
चाक्षुपत्वरूप अर्थ के अभिधान में परिनिष्पन्न ( पर्यवसित ) नहीं हो सकते, अतः सन्निहित 
'पुरुष' पद के विशेष्यरूप अर्थ को पाकर ही वे अभिधाता ( वाचक ) होते हैं। 'पुरुष' और 
'आत्मा' आदि सन्निहित पद जब तक अपने अर्थ का अभिधान नहीं कर लेते, तब तक सर्वनाम 
पदों | 'यः और "एप: ) के द्वारा किसी भी अर्थ का अभिधान नहीं किया जा सकता, तब 
अपरोक्षत्व या चाक्षुपत्वरूप अर्थ का बोध वे क्योंकर करा सकेंगे ? 'पुरुष” और '“आत्मा' ये 
दोनों पद स्वंनाम पदों से निरपेक्ष होकर निमर्गंत: जीव या परमात्मा ( ब्रह्म ) के बोधक 
होते हैं । जीव ओर ब्रह्म का चक्षु में प्रत्यक्षत: दर्शन नहीं होता | फलतः निरपेक्ष 'पुरुष!' पद 
के द्वारा जबं अपने अर्थ का अभिधान हो जाता है, तब उसके अनुरोध पर 'यः” और 'एथ:'-- 
इन दोनों सर्वनाम पदों की यथासम्भव व्याब्या करनी होंगी । भाष्यकार ने इस अधिकरण के 
अन्त में वैसी ही व्यास्या की है--“अस्मिश्न पक्षे प्रसिद्धधदुपादानं शास्त्राद्यपेक्ष विद्ृद्विषयं 
प्ररोचनाथ॑ंम्‌” | आशय यह है कि महावाक्‍्यादि के द्वारा विद्वान को जो बोध प्राप्त होता है, 
वह परोक्ष होने पर भी सृहढ़ होने के कारण प्रत्यक्ष कह दिया गया है कि उक्त ज्ञान की 
स्वृति सम्पन्न हो | [“तत्त्वमप्ति” आदि शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष बोध की उत्पत्ति माननेवाले 
भाचार्यों के मत से ब्रह्म के लिए भी 'एब हृश्यते शास्त्रेण--ऐसा व्यवहार हो सकता है, 
किन्‍्तु वाचस्पति मिश्र के मत से नहीं ] । 

दूसरी बात यह भी है कि प्रथमोपस्थिति के अनुसार पश्चादुपस्थित पदार्थ का 
सामञ्जस्य॑ वहाँ ही किया जाता हैं, जहाँ वेसा करना सम्भव हो | प्रकृत में अमृतत्वादि ऐसे 
बहुत धरम हैं, जिनका अन्यत्र संगमन सम्भव नहीं, वर्योंकि किसी पदार्थ का केवल अपनी सत्ता 
के क्षण में रहना ( कतिपयक्षणावस्थायित्व ) मुख्यतः अमृतत्व नहीं कहा जा सकता, वैसा 
मान लेने पर संसार की कौन वस्तु अमृत न दत जायगी ? तब 'अमृत' विशेषण अत्यन्त व्यर्थ 
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| 

| दि परमेश्यरः सबंदो पेरलिप्तः: .अपहतपाप्पत्वाविधवणात्‌ ; तथा क्षिस्थानं सर्वत्तेप 
| रिसमुपविष्ठ, तद्यद्यप्यस्मिन्सर्पिवाँदर्क वा सिद्धि बत्मंनी एव गच्छति” इति श्रतेः | 

| संयज्ञामत्वादिगुणोपदे शब्ध तस्मिन्‍्नवकल्पतें- एतं संयद्धाम इत्याचक्षते, एत हि 

| सर्वाणि वामान्थमिसं्यान्‍्त' । एच उ एव बामनीरेष हि सर्वाणि बामानि नयति! | एव 

उ एच भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति' (छा० ४/१५।२,३,४ ) इति च। अत उप- 

5 फ्चेरस्तरः परमेश्यरः || १३॥ बॉदाईं 
॥॥ स्थानादिव्य ॥ १४ ॥ 

। | कर्य॑ पुनराकाशवत्सबंगतस्य ब्रह्मणो 5क्यढपं स्थानमुपपद्चत इति ? अन्ोच्यते -- 


। भागती 
| वापि पेतनघमों' नाथेतने सश्भवतः । एवं वामनीत्वावयोध्प्यन्यन्न प्रह्मणो नेतुभपक्‍या: । प्रत्यक्षष्यपवेश- 
। श्ोषपादित: । तबिवुक्तम्‌ & उपपत्ते: इति छ&। एतबमृतमभयमेतदू अद्लोश्युक्ते स्थावादारु/--मनु सर्वगत- 
। स्पेषवरस्प कस्माहिशेपेण घल्लुरेव स्यानमुपदिष्ययत इति, तत्परिहरति श्रुतिः # तहश्च्यह्मित्‌ सर्पियों 
| | । बर्फ वा सिश्नति बत्मंत्री एव गर्छति इति &। वत्मंती पक्‍मस्याने | एतबुक्‍्त भवति--निर्लेपल्येतवरस्प 
॥ ॥ निरेष॑ चल्तुरेव स्थानमनुझुपभिति । तविवमुकत & तथा परमेश्वरानुरूपण इति 8 । ७ संयद्वामाविगुणों 
|| परेशआ तस्मिन्‌ ७ ब्रह्मणि & । ७ कल्पते ७ घटले, समवेताथंत्वात्‌ । प्रतिबिम्बादिषु स्वसमवेलार्थ । 
| | बनतीयानि सम्भजतोयानि शोभनोयानि पुण्यकलानि वास्तानि । संयस्ति संगच्छमानानि बामान्यनेनेति 
| संयद्वामः परसात्मा । तस्कारणत्वात्‌ पुण्यफलोत्पत्ते: | तेन पुण्यफलानि संगच्छान्ते । स एवं पुण्यफल्लाति 
| | बाप्ताति वयति लोकप्रिति बामनी: | एव एवं भामती:। सभासानि भागानि तानि तथलि छोकमिति 
|| भासनीः । तबुक्सं धुत्या - तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भाषा सर्वाधिद विभाति' इति ॥ १३॥ 
| | आश्द्भोत्तरमिव घृजम्‌ | आशरुूमाहु & कर्य पुनरिति# । स्थानिनों हि स्‍््यातं सहव्‌ वृष्टम | यथा 
द जि (2202...2 फीस «कि 3." कल जि2 आह... 06% 


| .._.भामती-याछ्या हे गत 
॥ हो जाता है। भय और अभय भी चेतन के घम्म हैं, अचेतन बुद्धि में वे सम्भव नहीं होते। 
। 





इसी प्रकार वामनीत्व, भामतीत्वादि धमं भी ब्रह्म से अन्यत्र संगमित नहीं किए जा सकते । 

॥ 'हश्यते'-इस प्रकार के प्रत्यक्षता-ध्यवहार का शास्त्रीय ज्ञान में तात्पय बताया जा चुका 
। । है। इस्र प्रकार के उपपादन को सूचित करने के लिए सूत्रका? ने कहा है--/उपपत्तें:” । 

| | एत्तदमृतमभयमेतद्‌ ब्रह्म/--ऐसा कहने पर आशछू की जा सकती है--“कर्थ॑ 

पुनराकाशवत्‌ सर्वंगतस्य ब्रह्मणोउक्ष्यल्पं स्थानमुपपद्यते ? अर्थात्‌ आकाश के समान व्यापक 

| ब्रह्म को एक आँल्ल-ज॑से स्वल्प स्थान में सीमित क्योंकर किया जा सक । है? इस आशणडूा 

द द का: परिहार श्रुत्ति के द्वारा किया जाता हैं--तद्द्यपि अस्मिनतु सर्विवोदर्क था सिझचति 

| वर्तमनी एव गच्छति” (छां. ४।१४।१ )। आशय यह है कि निर्लेप ब्रह्म का चक्षुपात्र- 

। द जैसा निर्छेप स्थान ही उचिततम है, भाष्यकार यही कह रहे है--'तथा परमेश्वरानुरूपमेल- 

| दक्षिस्थादए ” । “संयद्वामत्वादिगुणोपदेशफ्च तस्मिन्‌ु अवकल्पते”-- इस भाष्य में 'तस्मिन! का 

द । क्षण--प्रह्मणि और 'अवकल्पते' का अर्थ-घटते हैं, क्योंकि ब्रह्म में ही विशेषण पदों का अर्थ॑ 


| समन्वित द्वोता है, प्रतिविम्बादि में नहीं। 'वन सम्भक्तौ' घातु से निष्पन्न 'वामन्‌” शब्दका अ्च॑ 
|॥| है--शोभन, अतः पुण्यरूप कर्म-फल के लिए “वननीयानि संभजनीयानि पुण्पफल्लानिः-इस 
| ब्युरत्पत्ति के अनुसार प्रयुक्त हुआ है। ब्रह्म को 'संयद्वाम”' इस लिए कहा जाता है कि वह 
| संयत्ति संगच्छमानि वामानि अनेन--इस प्रकार प्रुण्य फल का गमयिता है । ब्रह्म को ही 
| भामतनी' कहा गया है, क्योंकि वह भामसंज्ञक प्रकाश का नेता ( प्रकाशक ) है, जैसा कि 
| श्रुति कहती है--“तमेव भान्तमनुभाति स्व॑म्‌ ( कौ, ब्रा, २४॥१५ ) ॥ १३॥ 
॥ “स्थानादिधष्यपदेशाज््व”-यहू सूत्र जिस शड्भूग का उत्तर है, वह शद्भा है--कर्॑ 





ज ब्रह्मत्वम्‌ ] हिलवीसहितभामतीसंघलितम्‌ १९१ 


भवेदेधाउनवफ्लृप्तिः, यद्यतवेवेक स्थानमस्य निर्दिष्एं भवेत्‌ | सन्ति हान्यान्यपि पृश्चि- 
कह ९०४३ 3०30 ला!) ( इनारिलपे ) दत्याषिना | 
[ हि चक्षुर एम - यब्यक्षुषि तिधन' । 'स्थानादिव्यपदेशाद' हत्यावि- 
प्रहणेनेतदशंयति- न केवर्ल स्थानमेवेकमजुचितं ब्रह्मणो निर्दिश्यमानं दृश्यते, कि 
तहिं ? नामरूपमित्येबंजातीयकमप्यनामरूपस्प जहाणों उजुचित॑ निर्दिश्यमानं हण्थले-- 
'तस्यथोदिति नाम', 'हिरण्यहमञ्र/ ( छा० शाद्त3,६) इत्यादि। निमुणमपि सद्‌ ब्रह्म 
नामरूपगतेगुंणः सगुणमुपासनाथ तत्र तत्नोपद्श्यत इत्येतवप्युक्तोेथ । सर्थगतस्यापि 
ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थ स्थानविशेषों न विरुध्यते, शालग्राम इच विष्णोरित्येलदष्यु- 


क्तमेव ॥ १७ | 
सुखपिक्षिशमिधानादेव च ॥ १५ ॥ 
अपि छ नेवात्र विवव्तिब्यं-कि ब्रह्मास्मिन्याक्येडमिघीयते न बेति ! खुख- 
अ्रहात्व॑ सिद्यम्‌। ख़ुलविशिष्टं द्वि ब्रह्म यह्वाफ्योपकमे प्रक्ताण्सं 
भामती 
पावशामक्षि: । तत्कथमत्यल्पं चक्षुरधिप्तानं परमाह्मतः परमसहत इति हाझ्रार्यं: । परिहरति छजन्ो- 
ज्यते हृति७ | स्थानान्यावयों येषां ते स्यानावयों नामरूपप्रकारास्तेयां व्यपदेशात्‌ सवंगतध्येकस्थाननियमत्रों 
नावकक्पते, न तु नानास्यानश्य॑ नभ्स इब नानासूचीपाजशञाविस्थानस्वभ्‌ । बिश्लेषतस्तु वद्याणस्तामि 
तान्पुपासनास्पानातीति तेरस्य युक्तों ब्यपदेशः ॥ !४॥। 
अपि थ॒ भ्रकृतानुसारावधि ब्रह्मेबात्र प्रत्येतव्यं, न हु प्रतिधिम्बजीबवेजता इस्याहु धृत्र॒क्ार:-- 
# सुलविशिष्टाभिधानावेव थे & । एवं छाल्ल॒पात्यायते--उपकोसलों हूं थे कामठायनलः सत्यकापे ऋाजाले 
महाचरय्य॑भुवास, तस्याचार्यस्य द्वादश वर्धाष्यग्नीनुपचचार, स चाघार्योज्रयान्‌ व्रह्मघारिण: ह्वाध्याय॑ 
प्राहुपित्वा समावत्तंयासास, तमेवेकमृपकोसलं न सम्रावत्तंथति सम, जायया च तत्समावश्तंतापायितो४पि 
तप चनमवधीर्याचार्य: प्रोषितवान्‌ । 





भामती-अ्याक्ष्या 

पुनराकाशवत्‌ स्वंगतस्थ ब्रह्मणोः्क्ष्यल्पं स्थानमुपषद्यते ?” ब्रह्मरूप स्थानी पदार्थ का स्थान 
वेसे ही महान्‌ होता है, जैसे जल-जन्तुओं का समुद्र, तब उस महान्‌ ब्रह्म का अक्षिजेसा स्वल्प 
स्थान क्योंकर बन सकता है-यह शद्भा का अध॑ है। उस शछूा का परिहार है--अन्नो- 
च्यते” । सूत्र-धटक 'स्थानादि' शब्द का समास हैं--“स्थानानि आदयो येषां ते स्थानादय:” | 
इस प्रकार नामरूपादि समस्त प्रपच्च जिसका निवाष्ट-स्थान है, ऐसा सर्वंगत परमेश्वर किसी 
एक स्थान पर नियन्त्रित क्योंकर हो सकेगा ? उक्त शद्धभ के प रिहार सुत्र का भाव यह है कि 
जैसे व्यापक आकाश का सूची पाश ( सुई के छेद ) के समान स्वल्प स्थान निदिष्ठ होता है, 
वैसे ही व्यापक ब्रह्म का अक्षि, दहरादि स्वल्प स्थान में निर्देश उपासना के लिए हो जाना 
अनुचित नहीं ॥| १४॥ 

प्रकरण के अनुसार भी अक्षिपुरुष के रूप में ब्रह्म ही निददिष्ट है, प्रतिबिम्ब, जीव और 
देवता नहीं -ऐसा सूत्रकार कहता है-“सुखविशिष्टाभिधानादेव च।” ऐसी उपाख्या कंथा) 
प्रसिद्ध है कि कमल के उपकोसछनामक पुत्र ने आचाय॑ सत्यकाम जाबालि की शरण में 
बारह वर्ष-पयंन्त ब्रह्मचये ब्रत का पःहलन किया, आचार्य की अग्रियों की सेवा की । आचार्य 
ने अन्य बहुत-से अन्तेताप्तियों को वेर-वेदा डर पढ़ाकर उनका समावतंन (गुर-कुछ से अवकाश) 
संस्कार कर दिया, किन्तु एक उपकासल का समावत॑न नहीं किया। गुरु-पत्नी के अनुरोध 
करने पर भी आचाय॑ ने उसका समावर्ततन नहीं किया | तब अत्यन्त खिन्‍्तमनस्क उपकोसछ 





२०र परह्मलू्शाह्रभाध्यम्‌ [थ. १ पा. २ सू्‌. १५ 


'प्राणों प्रह्म कं ब्रह्म ख॑ ब्रह्मय' इति, तवेबेहाभिद्दितं, ' प्रकृतपरिग्रहस्य न्याय्यत्वात्‌। 
'आधायंस्तु ते गति बक्ता' ( छा० ४।१४।१ ) इति थे गतिमाजाभिधानप्रतिज्ञानात्‌ | 
कर्थ पुनर्वाक्योपकमे सुलविशिएं ब्रह्म विज्ञायत इति ? उच्यते- प्राणों ब्रह्म क॑ बहा सं 
ब्ह्म' इत्येतद्ग्नोनां घन अत्वोपकोसल उद्याच --'विज्ञानाम्यह यत्याणों ब्रह, कंच 
खंचतुनविज्ञानामि' इति । तन्नेदं प्रतिघथनम्‌ -“यद्धाच क॑ तदेव खं यदेव खत तवेव 
कम्‌' ( छा० ४।१०५ ) इति | तत्र खंशब्दो भ्रूताकाशे निरूढो लोके | यदि तस्य 
विशेषणत्वेन कंशब्दः खुखचाची नोपादीयेत, तथा खति केवले भूताकाशे प्रह्मशब्दो 


शामादिष्विव प्रतोकामिप्रायेण अयुक्त इति प्रतीतिः स्यात्‌। तथा कंशब्दस्य विषयेन्द्रि- 


न. न मल मल किलिलन ५७ कदणापराधोनचेतसः अद्धानाया5समे 
वृढ़भक्तये समेत्य बल्मविद्यामुचिरें--प्राणों अह्मा क॑ ब्रह्म क्ष॑ ग्रहति । अवोपकोस्तल उब्ाच--विज्ानास्पहूं 
प्राणों ब्ोति, स हि सुत्रात्मा विभुतिमत्तया ब्रह्मरूपाविर्भावादू ब्रह्मेति, किन्तु क॑ च ख॑ च्‌ ब्रह्ोत्येतन्न 
बिजानासि, तहि विषयेन्त्रियसम्पर्कज सुश्मनित्यं लोफसिद्धं ख्लं जे भूताकाशमचेतनं ब्रहा भवितुमहंति । 
ल्येतम््तपः प्रत्युु:--यद्दाव क॑ तदेव ख्व॑ पदेव खं तवेब कमिति । एवं संभूयोकस्वा प्रत्येक च ह्वविषयां 
विद्यामुचु: - पृथिव्यग्निरक्षमावित्य दत्याबिता | पुनस्त एन संभूषोचु.--एवा सोम्य तेह्मद्टि्या प्रत्येकमक्ता 
स्वविषया विद्या, आध्मविद्या चास्मात्रिः संभूष पुर्वभुक्ता-प्राणों ब्रह्म क श्षह्म ख॑ ब्रहोति, आचाउंस्तु ते 
गति बक्ता । 2" भुक्तास्मा भिर्ग तिमाज त्ववक्षिष्ट नोक्तम , तत्त विद्याफल्राप्तपे जावाह्स्तवाचार्यों 
बक्ष्यतीत्पुक्तवाऊतय उपरेभिरे। एवं व्यवस्थिते पद्राव क॑ तदेब ज॑ यदेव ख॑ तवेब फमिस्येतवू_ व्याचस्ते 


भाष्यकार। ७ तन्न ज्ंदाब्य: हृति ७ । & प्रतीकाभिप्रायेण इति ७॥। भाश्रपास्तरफ्रत्यपस्पाशअयान्तरे क्षेप: 


भामती-ज्याल्या 
को गाहुपत्य, दक्षिणा और आहवनीय नाम की ) तीनों अग्नियों ने मिलकर करुणाद्र मन से 
उस अपने परम श्रद्धालु भक्त उपकोसल को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया -“प्राणों ब्रह्म, क॑ 
ब्रह्म, ख॑ ब्रह्म” । उपकोसल ने कहा- मैं 'प्राणों ब्रह्म'--यह जानता हूँ, क्योंकि प्राणरूप 
सुत्रात्मा हिरण्यगर्भ) बृहंद्‌ विभूतियों से सम्पन्न होने के कारण ब्रह्म कहा जाता है, किन्तु “क॑ 
थ॒ खं चब्रह्म॑/--यह समझ में नहीं आता, वर्योंकि विधयव और इन्द्रियों के सम्बन्ध से जनित 
लौकिक अनित्य सुख और लोक-प्रसिद्ध अवकाशात्मम आकाश कक्नी ब्रह्म नहीं हो सकते। 
तब उप्त ब्रह्मचारी को अग्तियों ने मिलकर कहा--“पहाव क॑ तदेव ख॑ यदेव ख॑ तदेव कम्‌ ।" 
इस प्रकार का सामूहिक उपदेश देने के अनन्तर तीनों [ गाहँपत्य, अन्वाहायंपचन 
(दक्षिणाग्ति) और आहवनीय ] अग्नियों ने क्रमश: प्रथकू-पृथक्‌ शिक्षा दी--“पृथिव्यग्नि 
रम्तमादित्य:--इत्यादि । पुनः तीनों ने मिलकर उपदेश किय्रा--'एपा सोम्य तेउस्मदिया।! 
अर्थात्‌ यह हमारी अपनी विद्या है और आत्मबिता का तो हम तीनों ने मिलकर उपदेश 
किया था -प्राणो ब्रह्म क॑ ब्रह्म ल॑ ब्रह्म आचायंस्तु ते गति वक्ता ।” अर्थात्‌ हम छोगों ने 
केवल आत्मविद्या कह दी है, गति (मार्ग) मात्र अवशिष्ट है, बह विद्या-फल की प्राप्ति के लिए 
ज्ाचाय॑ जाबाल कहेंगे । इतता कहकर अग्नियाँ उपरत हो गई । ''यदेव क॑ तदेव ख॑ यदेव ख॑ 
तदेव कम्‌” - इसको व्यास्या भाष्यकार कर रहे हैं-"तत्र ख॑ं शब्दों भूताकाशे निरूढ़:”। 
भाष्यकार ने जो कहा है--“'ब्रह्मशब्दों नामादिष्विव प्रतीकाभिप्रायेण प्रयुक्त: । वहाँ प्रतीक 
का अर्थ है--'अन्यविषयक प्रतीति का अन्यत्र क्षेपण ( आरोपण ॥, जैसे “ब्रह्म' शब्द, परमात्मा 
का वाचक है, कित्त उसका नामादि में प्रयोग ( अर्थात्‌ इसको ही ब्रह्म समझना चाहिए जो 
कि तामादि है ) | उस्ती प्रकार जो भूताकाश है, उसे ही ज्हा समझना । यह छसिद्धान्ततः 
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यसंपक जनिते सामये छुखे प्रसिद्धत्थात्‌, यदि तस्य खंशब्दों विशेषणत्वेन नोपा- 
दोयेत, लोकिक सुर ब्रहति प्रतीतिः स्यात्‌। इतरेतरविशेषितो तु कंस्यंशब्दो 
सुलात्मकं ब्रहा गमयतः । तत्र द्वितीये ब्ह्मशब्दे5नुपादीयमाने क॑ खं ब्रह्मत्येचोच्यमाने 
कंशब्दस्य विशेषणल्वेनेयोपयुक्तत्वात्खुखस्य शुणस्याध्येयत्व॑ स्थात , तन्मा भूवित्यु- 
भयोः कंसंदाब्दयोत्रह्मशब्दशिरस्त्वं 'क॑ ब्रह्म ख॑ ब्रह्म! इति । इ॒एं हि सुखस्यापि गुणस्य 
गुणबद्धथयत्वम्‌ | तदेव॑ं चाकयोपक्रमे खुलधिशिएं ब्रह्मोपदिष्टम्‌ । प्रत्येक च' गाहंपत्या- 
वयो.धग्नय; स्वं स्व॑ महिमानमुपदिष्य 'एबा सोम्य तंउस्मट्टिद्यात्मविद्या चा इत्युप- 
संहरन्तः पूर्वत्न ब्रह्म निर्दिष्टमिति ज्ञापयल्ति | आचायसस्‍्तु ते गत वक्ता? इति च गति- 
मात्रामिधानप्रतिशानमर्थान्तरविवक्षां वास्यति । “यथा पुष्करपलाश आपो न 
भागमती 
प्रतोक्:, यथा ब्रह्मश्स्व: परमात्मबिषयों नामाविधु क्षिप्यते-- इबमेज तद ब्रह्म ज्ञेयं यन्‍्ताम्रेति । तथेक्मेव 
तब ब्रह्म यय्‌ भूताकाशमिति प्रतीति: स्पात्‌ । न चेतस्प्रतोकत्वभिष्टभ्‌ । छ्ौकिकस्प सुखस्य साधनपारतन्ड्यं 
चायिष्णुता चामयस्तेन सह बत्तत इति सामय॑ सुश्र॒म्‌ । तवेव॑ व्यतिरेके वोषमक्‍तवोभपान्वये गुणमाह 
#७ इतरेतरविज्ेषितों तु इति ७ । तवर्धयोविश्लेषित्वाचछब्दावपि विश्येषिताबुच्येते । सुललशब्दसमानाधि- 
फरणों हि खंदाब्दों भूताकाश्मर्ध परित्यव्य ब्रह्मणि गुणयोगेन ब्ंते । तादृशा व ख़ेन सुख विशिष्यमाणं 
सामपाइचाबृत्त तिरासमय भवति । तस्माबुपपश्नमुभयोपावानम । ग्रह्मशब्दाभ्यासस्थ प्रयोजनमाह & लजत्- 
द्वितीष इति ७ ब्रह्मप् ऋंपदस्योपरि प्रयुज्यमानं शिरः, एबं घंपदस्थावि ब्रह्मप् क्षिशें ययोः 
फंख॑पवयोस्‍्ते ब्रह्मक्षिरसी, तयोर्भावों ब्रह्मद्िरस्स्वभ्‌ | अस्तु प्रस्तुत किमायातभित्यत माह & तथेव॑ 
वाकष्योपक्रम इति क । नम्बग्तिभिः पूर्व निविध्यतां ब्रह्म, य एपोक्षणीत्याचार्यवाक्येशप तदेखानुत्तनीय- 
प्रिति तु कुत इश्याहु & आचार्स्तु ते गति वक्‍तेति च गतिसान्नाभिघानम्‌ इति ७ । यदचप्पेते भिन्नवक्तुणी 
उप आप आर लो हे हज भागती-व्यासब्या 
अभीष्ट नहीं, क्योंकि लौकिक सुख सामय है, लोकिक सुख की परतन्त्रता और नश्वरता हो 
यहाँ 'आमय'” शब्द का अर्थ है, उससे थुक्त होने के कारण वेषयिक सुख को स्ामय कहा जाता 
है।क॑ और ख दोनों के व्यतिरिक्त ( भिन्न-भिन्न ) अर्थों में दोषाभिधान करने के अनन्तर 
दोनों के अभधिन्नाकार में गुण का कथन किया जाता है--"इतरेतरविशेषितो तु!” । क॑ और 
ख॑ इन दोनों शब्दों के आर्थों में विशेष्प-विशेषणभाव होने पर भी शब्दों में उसका व्यवहार 
किया जाता है । 'सुख” शब्द का समानाधिकरण ( 'सुखं खं"-इस प्रकार समाभिव्याहुत 
होकर ) 'खं' शब्द अपने भूताकाशरूप अर्थ को छोड़ कर गौणी वृत्ति के हारा ब्रद्य का 
बोधक होता है। उसी प्रकार 'खं' शब्द से समभिव्याहत होकर 'सुख' शब्द लोक-असिद्ध 
सामय सुखरूप अर्थ का परित्याग करके ब्रह्महप निरामय सुख का गमक होता हैं। अतः 
क॑ और ख॑ दोनों पदों का ग्रहण सार्थक है। ब्रह्म' शब्द के अभ्यास ( बार-बार कथन ) का 
प्रयोजन कहते हैं--“तत्र ह्वितीये ब्रह्मशब्देब्तुपादीयमाने'। "'कंखंशब्दयोब्रेह्यशिरस्त्वम्‌'"-- 
यहाँ 'क' शब्द के उत्तर प्रयुज्यमान 'ब्रह्म' शब्द को शिरस्‌, एवं ख॑ शब्द के उत्तर प्रगुज्यमान 
'बरह्म' शब्द शिरस है । जिन क॑ और खं--दोनों पदों के उत्तर 'ब्रह्म' पद का प्रयोग होता है, 
वे दोनों पद ब्रह्मशिरस्क कहे जाते हैं--'क॑ ब्रह्म, ख ब्रह्म' । प्रकरण का उपसंहार प्रस्तुत 
किया जाता है -“तदेव॑ वाक्योपक्रमे सुखविशिष्ट ब्रह्म” । 
यह जो कहा गया कि अग्निवक्तक वाक्य के द्वारा आचार्यवक्तक वाक्य का नियमन 
क्योंकर होगा ? उसका समाधान है--“आचारय॑स्तु ते गति वक्तेति च गतिमात्राभिधानम्‌” | 
यद्यपि उक्त दोनों वाक्य भिन्नवक्‍तृक हैं, तथापि पूर्व वक्ता ( अग्नियों ) ने उन दोनों वाक्यों 
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र्छिष्णम्त प्यमेवंबिदि पाप॑ कमे न च्छिष्यते' (छा० ४।१४।३ ' इति चाक्षिस्थान 
पुरुष विज्ञानतः पापेनानुपघातं ब्रचन्नक्षिस्थानस्य पुरुषस्य ब्रह्मत्वं व्शयति। तस्माल्‌ 
प्रकृतस्येव त्रह्मणो 5क्षिस्थानतां संयद्वामत्वादिशुणतां घोकत्या ४रचिंरादिकां_ तदितों 
शरति वक्ष्यामोत्युपक्रमते-'य पषो5क्षिण पुरुषों दश्यत पथ आत्मेति होबाच' 
( छा० ४१७१ ) इति ॥ ६५॥ 
भाभती 

वाक्ये, तथापि पूर्वेण वकत्रा एकवायतां गमिते गतिमाज्ाभिषातातू । किमुकत मवति--तुभ्य ब्रह्म- 
विद्याह्माभिवपदिष्टा, तहिवस्तु गतिनोंक्ता, तां च किब्चिदधिकमाध्येय॑ पुरयित्वाएधचार्यों चचपतीति । 
तबनेन पूर्वासंबद्धार्थन्‍्तरविवक्षा वारितेति । अयवसस्निभिदषविष्हे प्रोषित आचार: कालेनाजगाम, 
आगतश्य बोध्पोपकोशालमुवाच, ब्रह्मचिद हव ते सोम्य म॒ल्ल प्रसतस्न॑ भाति, कफोष्नु त्वामनुवाज्ञासेति, 
उपकोशलस्तु ल्लीणो भीतथ को नु सामनुश्चिष्याद्‌ भगवन्‌ ! श्रोषिते स्ववोत्यापाततो5्पक्ञाय निबंध्यमानों 
परयावदग्नोतामनुझासनमवोचत्‌ । तबुनघुत्य चबाचार्य: सुचिर॑ क्लिष्ट उपकोशले समुपलज्नातवपाडेहुबयः 
प्रत्युवाच -सोम्य किल तुम्यकनयों न ब्रह्म साकल्येनाबोचन्‌ , तवहं तुभ्यं साफल्येन बद्याभि, यदनुभव- 
भाहाहम्पात्षषा पुष्करपलाश आपो न इिलष्यन्त एवपेंवंबिदि पाप॑ कर्म न श्लिष्यत इत्ति। एबमुक्तवत्याचाय 
आहोपक्तोशल: - ब्रवीतु भे भगवानिति । तस्मे होबाचाचायोर्शभचराविफां गति चकतुभता:, यदुक्तमनितिः 
प्राणों ब्रह्म क॑ ब्रह्म ख्न॑ ब्रह्मेति तत्यूरणाय एपोक्षाणि पुरुषों हश्यते इत्यादि । एतबुक्त भ्वति--आंचार्येण 
ये पत्‌ सुख ब्रद्माक्षिल्थानं संयद्ामं वासनी भामनीत्येबंगुणक प्राणसहितमुपाप्तते, ते सर्वेप्पहुतपाष्मानोक्रय- 
त्कम कुबंततु मा बाकार्;, अधिघमचिरपिमानितों देवतामप्रिसस्भवस्ति प्रतिपक्षत्ते, अधिषोऋरहुवेंबताम्‌ 
की एकवाकथता स्थापित कर दी है। भाव यहु है कि अग्नियों का कहना हैँ कि हमने 
भ्रह्मविद्या का उपदेश कर दिया है, ब्रह्म-विद्या-सम्पन्न पुरुष की गति नहीं कही द, उसको 
कुछ परिवर््धनों के साथ आचार्य कहेंगे । इससे यह नितान्त स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य 
पृर्व-प्सक्त पदा्थ॑ से धिन्‍न अथं की विवक्षा नहीं कर सकता | इस प्रकार तीनों अग्नियों का 
उपदेश पूरा हुआ था कि देशान्तर गये आचाय॑ जाबालि समय पर बा गए । उपकोसल को 
देख कर बोले--'हे सोम्य ! ब्रह्मवेत्ता के समान तुम्हारा मुख प्रसन्‍न हो रहा है, किसने तुम्हें 
ब्रह्मविद्या का पावन उपदेश किया ? उपकोसल बुछ लब्बित कुछ डरा-सा बोछा--'कौन मुझे 
उपदेश देता, भगवन्‌ आपके देशान्तर चले जाने पर ? इस प्रकार आपाततः अपलाप करने पर 
आचार्य ते पूछा--'क्या इन अग्नियों ने उपदेश किया ? आचार्य के प्रश्नों का बौछार ने उसे 
सत्प-सत्य कह देने के लिए बाध्य कर दिया। अग्तियों ने जैसे उपदेश दिया, वह सब 
उपकोसछ ने कह सुनाया । वह सब सुन एवं उपकोसल के चिर ब्रह्मंचयं-पालन-जनित 
क्लेश पर दयाद होकर आचाये ने उपकोसल को कहा--सोम्य ! अग्नियों ने तुम्हें ब्रह्म के 
पूर्णतया उपदेश नहीं दिया, अतः में तुम्हें पूर्ण ब्रह्मविद्या का उपदेश देता हूं, पहले ब्रह्मविद्या 
का साहात्म्य सुनो-जैसे कमल-पत्र को जल् प्रभावित (गीला ) नहीं कर सकता, बसे ही 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष को पाप कर्म दूषित नहीं कर सकता । आचार्य के वैसा कहने पर उपकोसल 
ने कहा-भगवत्‌ ! वह छोकोत्तर उपदेश आप मुझे देने की कृपा करें । आचाय ने उपकोसल 
को भच्िरादि का मार्ग बताने की इच्छा से अग्नियों द्वारा प्रदत्त "प्राणों ब्रह्म क॑ ब्रह्म ल॑ 
ब्रह्म -“-इस उपदेश का पूरक उपदेश दिया-“यह एषोउक्षिणि पुरुषों हश्यते एप आत्मेति” 
इत्यादि सारांश यह है कि आचाय॑ ने कहा कि जो लोग अक्षिस्पत्व, वामनीत्व, भामनीत्वादि 
गुणों से युक्त ब्रह्महूप सुख की प्राणों के साथ उपासना करते हैं, वे अन्य कर्म करें या न करें 
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श्रतोपनिषत्कगत्यभिधान,च ॥ १६ ॥ 
इतस्पाक्षिस्थानः पुरुषः परमेश्वरः, यस्माच्छुतोपनिषत्कस्य व्वतरहस्यविशज्ञानस्य 
ब्रह्मविदों या गतिदृवयानाल्या प्रसिद्धा श्रतौ- 'अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचयंण अड्या 
विद्ययात्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते । पतहै प्राणानामायतनमेतद्सतममयमेतत्परा- 
यणमेतस्मान्न पुनरावत॑न्‍्ते! ( प्रइन० १११० ) इति । स्घृतावपि-“अ 
शुफ्ल। पण्मासा उत्तरायणम्‌। तन्न प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मवदों जनाः ( गी० 
भामती 
भह्नः आपूर्षमाणपक्षम्‌ , शुक्लपक्षवेवताम, ततः षण्मासान्‌ वेधु मासेघुत्तरां विश्मेति सबिता, ते बण्मांसा 
उत्तरायण्ण, तबूदेवतां प्रतिपष्चन्ते, तेम्यों मासेभ्य: संबत्सरवेबताम्‌ , तत आवित्पम , आविष्याज्चमन्रमस 
चम्द्रमसो विशुतं, तत्र स्थितानेतान्‌ पुदषः कब्रिदू अह्मलोकादवतीर्यासानवोध्मातव्यां सुष्टो भदो ब्रह्मलोक- 
भव इति यावत्‌ , स तावृष्ः पुदव एतानू सश्यलोकल्थं कार्य ब्रह्म गसयति । स एव देवपथों देवेरजिरा- 
विभिर्नेतुभिदपक्तक्षित इति देवपत्र:, स एब ब्रह्मणा गन्तब्येनोपलक्षित इति ब्रह्मपथः, एलेन पथा 
प्रतिपद्चमाना; त्यलोकस्यं ब्रह्म इसं भानव॑ सनो: सर्ग कि भूतमावत॑ जम्ाजरासरणपो तःपुन्यमाबुत्ति- 
स्तत्कर्ता5वर्तों मानबो लोकरुतं नावत्तैन्ते । तथा चर स्मृतिः-- 
'बरद्ाणा सह ते सर्व सम्प्राप्ते प्रतिशन्वरे। 
परप्यान्ते कतात्मान: प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥' 
तबनेभोपाठ्यानव्याह्यानेन 'ब्रुतोपनिषत्कात्यभिषानाछव  “-- 
अचिरादि मार्ग के अभिमानी अहरादि देवता को प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा भहर्गंणात्मक शुक्ल 
पक्ष के अभिमानी उसके अनन्तर उत्तरायण के जिन छ: मासों में सूर्य उत्तर दिशा में झ्लाता 
है, उनके अभिमानी देवता को, तदनन्तर संवत्सर-देवता, अदनन्तर आदित्य, को प्राप्त कर 
आदित्य से चन्द्रमा, चन्द्रमा से विद्युल्लोंक में अवस्थित होते हैं । वहाँ कोई अमानव ( ब्रह्म- 
लछोकोद्भूत ) पुरुष ब्रह्मलोक से अवतीर्ण होकर इन उपासकों को सत्यलोक में अवस्थित कार्य॑ 
ब्रह्म ( हिरण्यगर्भ ) के पास ले जाता है। यह वह देव-पथ कहुछाता है, जो कि अधिरादि 
देवगणों से उपलक्षित है। इसे ही ब्रह्मयरथ भी कहा जाता है, क्योंकि उपासको के द्वारा 
गन्तव्य ब्रह्म से अभिलक्षित होता है | सत्य छोकस्थ ब्रह्म को प्राप्त जीव पुन “इमं मानवमावर्त॑ 
नावतंन्‍्ते” । मनु के द्वारा विरचित यह मनुष्य-लोक मानवछोक है, इसको आवते इस लिए 
कहा जाता है कि इस लोक में जीव के जन्म, जरा, मरण की पुनः पुनः भावृत्ति होती 
रहती है। ब्रह्मलोकस्थ जीव ब्रह्मा के साथ-साथ धघुक्त हो जाते हैं, जन्म-मरण के प्रवाह में वे 
कभी नहीं आते, जैसा कहा है-- 
ब्रहयणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसखरे। 
परस्यान्ते क्ृतात्मान: प्रविशन्ति परं पदम्‌॥ ( कूमपु. १९२९६ ) 
प्रतिसंचर का अथं है--प्रछय अर्थात्‌ उस ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाने पर उस लोक के सन्नी 
जीव पर ब्रह्म का साक्षात्कार करके उसमें विलीन हो जाते हैं। १५॥ 
कथित उपाल्यान-व्याख्या के द्वारा ही “श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाज्य'--इस सृत्र की 
भी व्याख्या हो जाती है, क्योंकि श्रुत्यन्त-विज्ञान-वेत्ता पुरुष के उद्देश्य से जो कहा गया है-''अथो- 
त्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धघा विद्यया5त्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते, एतद्ठे प्राणानामायहन- 
मेतदमृतमभयमेतत्परायणम्रेतस्मान्न पुनरावर्तन्ते” (प्रश्नो. ११०)! [अर्थात्‌ वे उत्तरायण मार्ग॑ 
से तप, ब्रह्मचय॑, श्रद्धा और विद्या ( प्रजापति से अपने तादात्म्यानुचिन्तन ) के हारा आत्मा 
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८।२७ ) इति । सेवेहाक्षिपुरुषचिदो 3 मभिधीयमाना दृश्यतें - 'अथ यदु चैंचास्मिब्छ॒ब्यं 
कुर्वस्ति यवि च नार्थिषमेवाभिसंभवन्ति' इत्युपक्रम्य, ' आवित्याच्चग्द्रमलं चन्द्रमसो 
विद्यतं तत्वुर्षोउमानवः स एनाल्रह्म गमयस्येष वेचपथों ब्रह्मपथ एलेन प्रतिपद्यमाना 
इम॑ मानवमाचर्त नाथतंन्‍्ते | छा० ४।१५५ ) दृति। तविद्द ब्रह्मचिद्चिषयया प्रसिद्धया 
गत्या $क्षिस्थानस्य ब्रह्मत्वं निश्चोयते | १६ ॥ 
अनवस्थितेरसंभव।च्च नेतर। ॥ ?ै७ ॥ 

यत्पुनयक्त छायात्मा, विज्ञानात्मा, देवतात्मा वा स्थावक्षिस्थान इति। अजन्नो- 
व्यत्ते-न छायात्मादिश्तिर इद ग्रहणमहंति । कस्मात्‌ ? अनवस्थितेः | न ताबच्छाया- 
त्मनश्वक्षुषि नित्यमवस्थानं सम्भबति | यदेव हि कश्चित्पुरुषश्चक्षुरासोदर्ति तदा 
चक्षुषि पुरुषंचछाया दृश्यते, अपगते तस्मिन्न दृश्यते | “य प्षोडक्षिणि पुरुष” इति च 
झतिः सब्निघानात स्वचक्षुषि दश्यमानं पुरुषपुपास्यत्वेनोपद्शिति | न चोपासनाकाले 
छायाकारं कश्ित्पुरुष चक्षुःसमीपे सब्निधाष्योपास्त इति युक्त कल्पयितुम्‌। “अस्पेब 
शरीरस्य नाशमस्वेष नश्यति' ( छा० ४९१) इति ख्तिइछायात्मनो 5प्यनचस्थितत्वं 
दृशेयति । असम्भवःच्च तस्मिन्नस्॒तत्वादीनां गुणानां न छायात्मनि प्रतीतिः। तथा 
विश्लानात्मनों उपि साधारणे छृत्स्नशरीरेन्द्रियसम्बन्धे सति चक्षुप्येवाचस्थितत्वं चक्‍तु 
न शक्यम । [ब्रहणस्तु व्यापिनोडपि दष/ट उपल्तब्ध्यर्थो दृदयाविदेशविशेषसम्धन्धः | 
समानश्य विज्ानात्मन्यप्यस्तत्वादीनां गुणानामसम्बन्धः | यद्यपि विज्ञातात्मा परमा- 
त्मनों उनन्‍्य पथ, तथाप्यविद्याकामकर्मछत तस्मिन्मत्यंत्वमध्यारोपितं भय चेस्यम्वुत" 
स्याभयस्वे नोपपद्चेते | संयद्धामत्वादयश्यैतस्मिप्ननेश्वर्यादुपपन्‍ता एवं | देवतात्मनस्तु 
“रक्मिमिरेषो5स्मिन्मतिष्ठित/ इति श्रुतेयेपि चक्षुष्यवस्थानं स्यात्थाष्यात्मत्व॑ 
तावन्‍्न सम्भवति, पराप्रपत्वात्‌ | अम्तृतत्वादयो5पि न सम्भवस्ति, उत्पत्तिप्रत्रयक्षच- 
णात्‌। अमरत्वमपि देवानां चिरकालावस्थानापेक्षम्‌। पेइबर्यमपि परमेश्वरायत्त न 
स्वामाविकम , “भोषाउस्माद्वातः पवते भीषोदेति सू्यः। भीषाउस्मादग्निश्वन्द्रस्म 

भागती 

हृत्यपि सूत्र ध्याध्यातम्‌ ॥ १६ ॥ 

य एबोडचिणीति नित्प्त्‌ श्रुतसतिश्ये छापापुद्पे तावकल्पते | कल्पनागौरवं चाह्मिन पक्षे अल- 
ज्यत दृश्याहु न चोपासनाकारू इति& | #तयथा विज्ञानात्मनोईपि इति& । जविज्ञातात्मनों हिं न प्रवेश 
उपाप्तताध्यत्र दृष्चरो, ब्रह्मणस्तु तत्र शुतपूर्वेत्यपं:। भीषाक्ष भिषा । & अस्मात्‌ छ अहुं[ग। । धेषमति- 


भामती-व्यास्या 
का अन्वेषण कर आदित्य-छोक को जीत लेते ( प्राप्त करते ) हैं। यह ( आदित्यछूप ब्रह्म) 
हिरण्यंगर्भ ही प्राणों का आयतन | आश्रय ), अमृत, अभय और परागति है, इसको प्राप्त कर 
जीव पुनः मनुष्पछोक को नहीं लौटते ] । ब्रह्मवेत्ता की जो गति होती है, वही अक्षिपुरुष के 
उपासक की भी है, अतः अक्षिपुख्ूष ब्रह्म ही है ॥। १६॥। 

“थे एषोइक्षिणि पुरुष:''-- यह श्रवण ऐसे पुरुष का प्रतीत होता है, जो कि नित्य 
बक्षि-सन्निहित है, छाया-पुरुष में वैसी नित्यावस्थिति सम्भव नहीं, क्योंकि वहू अनवस्थित 
( अनित्य ) है । छाया-पुरुषादि की कल्पना में महान्‌ गौरव दिखाते हैं-'“न चोपासनाकाले 
छायाकार॑ कंचित्‌ पुरुष चक्षु: समीपे सन्निधाप्योपासते इति युक्त कल्पयितुम, असम्भवात्‌” 
“तथा विज्ञानात्मनोईपि'--इस भाष्य का आशय यह है कि विज्ञानात्मा ( जीव ) की किसी 
प्रदेश-विशेष में उपासना अन्यत्र नहीं देखी जाती किन्तु ब्रह्म की विविध प्रदेशों में उपासना 
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स॒त्युर्धावति पश्चम” ( ते० २८ ) इति मम्त्रवर्णात्‌। तस्मात्परमेश्वर एवायमश्षिस्थावः 
प्रस्येतव्यः। अस्मिश्य पक्षे दृइयत इति प्रसिद्वद्भपादानं शास््रा्यपेत्॑ विशक्धिषय॑ 
प्ररोचनाथमिति व्याख्येयम्‌ || १७ ॥ 





( ५ अन्तर्याम्पधिकरणम्‌ । छू० १८-२० ) 
अन्त म्यधिदेवादिषु तड्धमंव्यपदेशात्‌ ॥ १८ ॥ 

'य इमं व लोक परं च लोक॑ सर्वाणि थ भूतानि योउन्‍्तरों यमयति' दत्युपक्रस्य 
अयते--'यः पूथिव्यां तिष्ठन्यूथिब्या अन्तरो य॑ पृथियी न घेद्‌ यस्य पृथिवी शरीर यः 
पृथिवीमस्तरो यमयत्येष त आत्मास्तर्यास्थस्तः' ( बृह० ३।७१,२ ) इत्यादि | अन्नाधि- 
वैवतमघिलोकमधिवेद्सधियश्षमधिभूतमध्यात्मं च फब्धिदन्तरबस्थितों यमथिताउम्त- 

यामीति अ्यते । स किमधिदेवाद्यभिमानी देवतात्मा कश्नित्‌ , कि वा प्राप्ताणिमा्े - 
श्वर्यं! कश्मिदयोगी, किया परमात्मा, किवाउरथॉन्तरं किश़िदित्यपूर्वसंशादशेनास्सं 
शायः । कि तावस्नः प्रतिभाति ? संजाया अप्रसिदत्यात्संकिनाप्यप्रसिद्धेनाथॉस्तरेण 
फेनविझुथितध्यमिति । अथवा नानिरूपितरूपमथोन्तरं शाफ्यमस्तीत्यभ्युपगन्तुस्‌ । 
अस्तर्या मिशब्दश्धान्तर्य मनयोगेन प्रवृत्तो नात्यन्तमप्रसिद्ध/। तस्मात्पृथिव्याद्यमिमानी 
कश्मिद्देयों उन्‍्तर्यामी स्यात्‌ । तथा च अयते -'पृथिव्येव यस्यायतनमग्निरलोकों मनो 


भामती 
रोहिताबंम ॥ १७ ॥ 
स्वकप्तोपाजितं देहू तेनाम्यक्षन निषण्छति | 
तक्षादिरदारी रत्तु नात्माग्तर्पाणितां भजेत्‌ ॥ 
भामती-ब्याब्या 
वहुधा श्रुत है । “भीषास्मात्‌/- इस श्रुति में 'भीषा' शब्द का अर्थ है--भयेन, 'अस्मात्‌' पद 
का अभिप्रेत अर्थ है - ब्रहयण:। अवशिष्ट भाष्य स्पष्टार्थक है ॥ १७ |। 
विषय-बूहदारण्पकोपनिषत्‌ में “य इम॑ च छोक॑ पर च लोक॑ सर्वाणि च॒ भूतानि 
पो5न्तरो यमयति"-- ऐसा उपक्रम करके कहा गया द्वै कि “यः पृथिव्यां तिधन्‌ पृथिव्या अन्तरों 
य॑ पृथिवी न वेद, यस्य पृथिवी शरीरम्‌, यः पृथिवीमन्तरों यमयत्येष ते आत्मान्तर्याम्यमृतः/' 
( बृहू. उ. ३७७१,२ ) | इस श्रुति में ऐसे किसी अन्तर्यामा पुरुष का प्रतिपादन किया गया 
है, जो देवंता, लोक, वेद, यज्ञ, भूत और आत्मा ( शरीर | में रह कर उनका नियमन 
करता है । 
संशय-उक्त अन्तर्यामी कया अधिदेवादि को अभिमानी कोई देवता है ! या अणिमादि 
[ (१) अणिमा (सूक्ष्म हो जाता), (२) महिंसा ( महात्‌ हो जाना ), (३) लघिमा 
( हल्का हो जाना ) ( ४ ) गरिमा ( गुरु या वजनदार हो जाता ), ( ५ ) प्राप्ति । पृथिवी पर 
बेठे-बैठे चन्द्रादि को छू लेना ), ( ६ ) प्राकाम्य ( सत्यसझकुल्पता ), (७) ईशित्व ( सर्वधूत- 
नियमन ) और ( ८ ) वशित्व ( सर्वभूतों का वशीकरण ) ] सिद्धियों से सम्पल्त कोई योगी 
है? या परमात्मा ? अथवा कोई अस्य ही पदार्थ है ? 


लिप स्वकर्मोपाजितं देहूं तेनान्यच्च निपच्छति । 
तक्षादिरशरीरस्तु नात्मान्तर्यामितां भजेत्‌ ॥ 
व 








२९८ घ्रह्मसत्रशाह्वरभाष्यम्‌ [अ., १ पा. २ सू. १८ 


ज्योतिः' ( बृ० ३।९।१० ) इत्यादि । स चर कार्यकरणचस्वात्पृथिव्यादीनन्तस्तिष्ठन्यमय- 
तोति युक्त देवतात्मनो यमयित॒त्वम्‌। योगिनों या कस्यचित्सिडस्थ सर्वॉनुप्रवेशेन 
भआमती | 
प्रवृत्तनियमनलक्षर्ण हि कारुप चेतनस्थ शारोरिणः स्वश्रोरेन्द्रियादों वा प़रीरेण वा वास्यादों 
दृ्ट नाशरोरस्य ब्रह्मणो भवितुमहँति | नहि जातु बटाहकुरः कुटजबोजाज्जायते । तदनेन जन्माशस्य 
पत इत्येतवप्पाक्षिप्त वेदितव्यम्‌ । तस्मात्परमात्मनः धारीरेन्द्रियादिरहितस्पान्तर्पाभित्वाभावात्‌ द 
था पृथिस्याद्यभिमानवत्या देबताया वाईणिमाहेश्वग्यंयोधितों योगिनों था जीवात्मनों वाखर्पामिता 
स्पात्‌ | तत्र यद्यपि प्रधानस्यावृष्टतथातत्वामतस्वाविज्ञातत्वानि सन्ति, तथापि तस्याचेतनस्य व्रष्टुस्व- 





मिता । गह्पि पृथिव्याद्यभिमानिनों वेवस्यात्मत्वसस्ति, अवृष्टत्वादयश्न सह व्रष्टुत्वादिभिरुषपत्चन्ते, शरीरे: 
खियादियोगश्न, पुथिव्येव पस्याथतनमग्निलोकों मनोज्योतिरित्याबिश्वुते:, तथापि तस्य प्रतिनियतनियमनाद 
ये धर्वान्‌ लोकानम्तरों यम्रथति यः सर्वाणि भूतान्यस्तरो य्रथति' इति श्रुतिबिरोधाबनुपपत्तें:, योगी 
तु पश्षपि छोकभूतवश्चितया सर्वान्‌ छोकान्‌ सर्वाणि च भूतानि नियन्तुमहँति तन्न तत्रानेकविधवेहेन्द्रियादि- 
निमणित स एकघा भवति ज़िघा भक्‍तीत्याविश्वतिभ्य;, तथापि जाद्रघापारवर्ज प्रकरणादिति बच्यप्राणेत् 
श्यायेत विकारविधये विद्यासिद्धानां व्यापाराभावात्सोश्नव नान्‍्तर्थामी । तस्मात्‌ पारिशेष्याज्जीव एब 


भामती-व्याब्या 
लोक में देखा जाता है कि तक्षा ( बढ़ई ) आदि चेतनात्मा अपने पूर्व कर्माजित शरीर 
और उसके द्वारा वास्य ( वसुला ) आदि साधनों का नियमन करता है, क्योंकि प्रब॒ुत्ति और 
निवृत्ति का नियमन किसी शरोरघारी चेतन का ही कार्य है, शरीर-रहित ब्रह्म का नहीं | 
असमर्थ या अयोग्य पदार्थ से कोई कार्य नहीं होता, जैसे कि बट वुज्ञ का अंकुर कभी कुटज 
के बीज से नहीं उगता । इस आक्षेप के द्वारा “जन्माद्यस्य यतः”--इत्यादि शाज्न भी आशक्षिप्त 
( आहत ) हो जाता है। अतः शरीर, इन्द्रियादि साधनों से रहित परमात्मा ( ब्रह्म ) में 
नियन्तृत्व सम्भव नहीं | फलतः पृथिव्यादि की अभिमानिनी प्रकृति ( प्रधात ) या अणिमादि 
ऐश्वर्यंशाली योगी अथवा जीवात्मा ही अन्तर्यामी हो सकता है। इनमें से सांड्याभिमत 
प्रधानतत्त्व में यद्यपि श्रुति-चचित अहृष्त्व, अश्वतत्व, अमतत्व और अविज्ञातत्वादि धम्म हैं, 
तथापि प्रधान तत्त्व जड है, अतः उसमें श्रुति-कथित द्रष्टृत्व, श्रोतृत्व और मन्तृत्वादि धर्मों 
का अभाव है. एवं प्रधानतत्त्व अनात्मा है, अतः उसमें “एबं ते आत्मा"--इस श्रुति का 
सामञ्जस्य नहीं होता, इस लिए प्रधान तत्त्व में श्रौत अन्तर्यामिता सम्भव नहीं । 
पूथिव्यादि के अभिमानी देवता में यद्यपि आत्मत्व, अहग्यत्वादि, द्रष्ट्त्वादि धर्म हैं और 
शरीरेन्द्रियादि का सम्बन्ध भी है, क्णोंकि श्रुति कहती हैं - पृथिव्येव पस्थायतनमग्निरतोंको 
मनो ज्योति:” ( बृह. उ. ३।९।१० ) | तथापि उसमें केवल कुछ हीं पदार्थों का नियन्तृत्व है' 
स्वंलोक-नियन्तृत्व नहीं, श्रुति अपने अन्तर्यामी में स्वक्लोक-नियस्तृत्व प्रतिपादित करती है-- 
“यः सर्वात्‌ छोकानस्तरो यमयत्ति, यः सर्वाणि भूतान्यन्तरों यमयति” । 
सर्व ऐश्वर्य-सम्पन्न योगी यद्यपि सभी लोकों और भूतों का वशी होने के कारण 
नियामक हो सकता है | वह सर्व जगत्‌ का नियमन करने के लिए अपने योग-बल से अनेक 
प्रकार के शरीर और इन्द्रियादि का निर्माण कर लेता है--“स एकधा भवति, त्रिघा भवत्ति” 
( छां. ७४२६।२ )। तथापि “जगद्गद्यापारवर्ज प्रकरणात्‌” ( न्न सू. ४४१७ ) यह सूत्र कहता 
कि जगत्सजंनरूप कार्य ( विद्या-सिद्ध ) गोगी तहीं कर सकता, अतः वह भी कथित 
अन्तर्यामी नहीं हो सकता । परिशेषत: जीव ही यहाँ अन्तर्पामी है, क्योंकि वह चेतन है, 


प्रधानश्य | 





] ब्रह्मलयम].... हिन्दीसद्दितभामतोसंचलितम्‌ २५७, 


यमयगित्॒त्यं स्थात्‌ , न तु परमात्मा प्रतीयते, अकार्यकरणत्वादित्येवं प्राप्त इदमुच्यतै-- 
यो उस्तर्यॉम्थचिदेवादिषु अयते, स परमात्मैव स्यान्तान्‍्य इति। कुतः १ तड्मेच्यप- 





भामती 

चेतनों देहेन्द्रियादिमान्‌.इष्दुत्वाविसम्पन्न: स्वयभदृद्याति: स्वात्मनि वुत्तिबिरोधादमृतत्न बेहनाशेश्य- 
ताशातू । अन्यवाहइमृष्मिकफलोपभोगाभावेन कृुतविष्रणाज्ाइताभ्यागपप्रतज्ञातु ॥ ये आत्मनि तिष्ठन्चिति 
चामेदेईप कपश्चिस्धेवोपचारात्‌ स भगवः कस्मिनु भ्रतिष्ठितः स्थे महिम्तोतिवत्‌ ।॥ यगात्मा न वेदेति ले 
स्वात्सनि वृत्तिबिरोधाभिप्रायम्‌ | यस्पास्मा द्वरीौरसिश्यादि ले स्व सवे महिम्नीतिवद्योजनीयं, पवि पुल" 
रास्मनो४षि नि्मन्तुरन्‍यों नियन्ता भवेद्‌ वेबिता वा ततस्तस्थाष्यन्य इत्यनवस्था स्थात्‌। स्वल्ोकभूत- 
नियम्त॒त्वञ्न जीवस्पादृष्द्वारा, तदुपाजितों हि धर्माध्मों नियच्छत इत्पतया द्वारा जीबो निषब्छति । 
एकबचनज्न जात्यभिपापम्‌ । तस्माउजीबात्मेवास्तर्पालों, त परमास्मेति । 





भामती-श्याद्या 

देहेन्द्रियादि से युक्त हैं, द्रष्ट्रत्वादि-सम्पन्न और स्वयं अदृश्य है, वर्योंकि दर्शनादि क्रिया द्रष्ठा 
से भिन्न दृश्य नगत्‌ को ही व्याप्त करती है। वह बमृत इस लिए कहा जाता है कि देह और 
इन्द्रियादि का नाश हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता, अन्यथा पारलोकिक कर्म-फलछ्ों का उपभोग 
न हो सकने के कारण क्रृत-प्रणाश (एवं पूर्व जन्म में न होने के कारण अकृत कर्मों के फछभूत 
इस शरीर का अभ्यागम ( प्राप्ति ) मानना होगा । “स आत्मनि तिप्ठनु' '--ऐसा व्यवहार भी 
जोब में वैसे ही सम्पन्न हो जाता है, जैसे ब्रह्म में “स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः ? स्टवे 
महिम्नि” ( छां, ७२४।१ ) ऐसा व्यवहार [ “स्वे महिम्नि”--यहाँ पर श्रुति ने ही भूमा से 
म्रिन्न गो और अश्वादि को 'महिमा' पद का अर्थ बताकर 'प्रष्ठि' शब्द का गौंण अर्थ सूचित 
किया है, भाष्यकार कहते हैं--“तदाध्ितः तत्प्रतिष्ठप्नैत्रो भवति"” (छां, पृ. ४३१ ) किन्तु 
“स्वे महिम्नि” इस वाक्य से पूर्व “यत्र नान्यत्‌ पश्यति” ( छां. ७२०३ ) इस वाक्य की 
व्याख्या में भाष्यकार ने कहां हैं--'नन्‍्वयमेव दोष: - संप्तारानिवृत्ति:, 

हि संसार! इति चेत्‌, न, अविद्याकृतभेदापेक्षत्वात्‌” अर्थात्‌ जीव और ब्रह्म का अविद्यावस्थ 
भेद लेकर अभिन्‍त वस्तु में भो अधिकरणत्व और आवेयत्वादि का व्यवहार किया जा सकता 
है।। “यमात्मा ते वेद/ '--ऐसा कहना जीवात्मा के लिए उचित है, क्योंकि आत्मगत (अपने में 
रहनेवाली ) वेदन ( दर्शन ) क्रिया की कर्ता स्वयं अपने में नहीं रह सकती | “यस्यात्मा 
णरीरम्‌”--इत्यादि मेंद-सापेक्ष व्यवहार अविद्या की छाया में वैसे ही सम्पन्न किए जा सकते 
हैं, जैसे--“स्वे महिस्ति/ । पदि जीवात्मा का भी कोई अन्य नियन्‍्ता ( अन्तर्यामी ) माना 
जाता है, तब उंस नियन्ता का भी कोई अन्य निपन्दा और उसका भी कोई अन्य--इस 
प्रकार अनवस्थां प्रसक्त होती है ! सभी प्राणियों और लाकों का निग्रमन जीव अपने अद्ृष्टों के 
द्वारा करता है मर्थात्‌ जीव के द्वारा उपारजित घर्माधमं मुख्यतः जगत का नियमन करते हैं 
और उलछका व्यवहार गीव में वैसे ही हो जाता है, जैसे सैनिकों के द्वारा किए गए जय-पराज- 
यादि का व्यवहार राह में होता है । जगत्‌ के नियन्ता घर्माधर्मादि यद्यपि अनेक हैं, तथापि 
अरृशत्वरूप जाति की एकता को ध्यान में रख कर 'यः और पम्रयति'--इस प्रकार नियन्तृगत 
एकत्व का व्यवहार संगत हो जाता हैं। फलतः जीवात्मा ही जगतु का अन्तर्यामी है, 
परमात्मा नहीं । 





दवेछ् प्रहासृञ्रशाइरभाधष्यम्‌ [अ.श्पा,. रख १८ | 


देशात्‌ | तस्य हि परमात्मनों चर्मा इह निर्दिश्यमाना दृश्यन्ते । पृथिधष्यादि तावदधि- 
देवादिभेदभिन्त समस्त विकारजातमन्तस्तिष्ठन्यमयतीति परमात्मनों यमयित्त्व॑ घर्म 
उपपद्चते, स्वेविकारकारणत्वे सति सर्वशकत्युपपत्तः। 'एघ त जात्माउस्तर्याम्यसृतः' 
इति चात्मत्वासतस्वे मुख्ये परमात्मन उपपथेते | “यं पृथियी न बेव' इतिच पृथियो- 
देवताया अधिक्षेयमन्तर्योमिणं ब्रुबन्देवतात्मनो<न्यमन्तरयोमिणं द्शयति। 'पृथिवो 
देखता हाहमस्मि पृथिवीत्यात्मानं घिज्ञानोयात्‌!। तथा “अददृश्ोउश्रुत/ इत्यादिव्यप- 
देशों रूपादिविद्दीनत्वात्परमात्मन उपपच्चत इति। यस्थकार्यकरणस्य परमात्मनो 
यम्मयित्त्व॑ नोपपच्चत इति | नेष दोषः, यघ्षियच्छति तत्कार्यकरणैरेघ, तस्य कार्य 
करणवचस्वोपपक्षें! | तस्याप्यन्यों नियन्तेत्यनवस्थादोषब्ध न संभवति, भेदाभाषात्‌ | भेदे 


भागती 
श्रुतिह्र्तीतिहापपुराणेतु ताववच् भवतः सर्वक्षस्प सबंदाक्ते: परमेश्वरस्प जगद्योनित्वमबगम्पते । 
न॒ततू पुकननताघधारण्यानुमानाभासेनागमविरोधिता दाक््यमपल्लोतुस । तथा चल सबं बिकारजातं 
तब॒बिश्यादाक्तिपरिणाभत्तस्प दारीरेलियल्थाने बसंत इति ययायथं प्रथिब्याविदेवताबिकायंकरणक्ष्तानेच 
पुचिष्याविदेवताबीन्‌ क्वनोति नियन्तुमू । न चानवस्था, लत हि लिबस्त्रन्तरं तेन नियस्यते, किन्तु थो 
जीवों निषन्ता छोकसिद्ध: स परमात्मेवोपाध्यवस्छेदकल्पितमेदस्तया व्याण्यायत हृत्यसक्षवाबेबितं, तत्‌ 
कुसों मिपम्चनन्तर ! कुतअ्ञनवस्था ? तथा च॒ नास्योअ्तोडस्ति ब्रष्टेल्याद्ा अपि शआुतय उपपन्नार्ों:। परमार्ष- 


सखिस्धाम्त-- 
देहेन्द्रियादिनियमभे नास्य देहेन्द्रियान्तरम्‌ । 
तत्कमोपाजित॑ तच्चेत्‌ तदविद्याजितं जगत्‌ ॥ 

इस जीव में जगत्‌ का नियन्तृत्व (नियमन) देहेन्द्रियादि के द्वारा सम्भव नहीं, क्योंकि 
नियम्य जगत्‌ के अन्तर्गत देहेच्द्रियादि भी हैं, उनका नियमनः अन्य देहेन्द्रियादि के द्वारा 
सम्भव नहीं | यदि जीवाश्नित अहृष्ट के द्वारा अन्तर्यामित्व का सम्पादन किया जाता है, तब 
ब्रह्माश्चित या ब्रह्मविषयक अविद्या शक्ति के द्वारा उप्तमें अन्तर्यामित्व क्यों नहीं बन सकता ? 
श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणों में सर्वज्ञ एवं सर्वशक्ति-सम्मन्वित ब्रह्म को जगतु की योनि 
ओर अन्‍्तर्यामी माना गया है। जीवों में एक अशाक्त, अबोध साधारण जीव भी हैं, उसमें 
जगत्‌ नियस्तृत्व की कल्पना जिस अनुमान के द्वारा की जाती है, वह शास्त्र-विरुद्ध होने के 
कारण अपुमानाभास है, सदनुमान नहीं। ऐसे अनुमान के द्वारा आगमं-सिद्ध ब्रह्मगत 
अन।र्यामित्व का अपकाप नहीं किया जा श्षकता | यह जो कहा जाता हैं कि लोक-प्रसिद्ध 
कुललादि में कार्य-नियमन देहेन्द्रियादि के हारा ही देखा जाता है, वह भी यहाँ असम्भव नहीं 
क्योंकि परमेश्वर की अधिद्या शक्ति के द्वारा विरचित प्रपश्चन ही उसका शरीरेन्द्रियादि हैं, 
उनके द्वारा ही वह यथायोग्य समस्त पृथि&व्यादि अधिभृूत, अधिदेव और अध्यात्म जगत्‌ का 
नियमन करता है । यहाँ किसी प्रकार की अनवस्था प्रसक्त नहीं होती, क्योंकि यदि जीव से 
भिन्‍न किसी नियम्ता की कल्पना की जाती, तब झ्लवश्य नियन्तृ-परम्परा की कल्पना से 
अनवस्था होती, प्रकृत में जिस परमेश्वर को अन्तर्याम्री माना जाता है, वह जीव से भिन्‍न 
नहीं, अपितु परमात्मा ही उपाधिरुप अवच्छेदक के भेद से भिन्न-जैसा प्रतीयमान जीव ह्ठी 
लोक में नियन्तृत्वेन प्रसिद्ध हु-यह कई बार कहा जा चुका है | तब न तो वह॒नियन्त्यन्तर 
कहा जा सकता है और न अनवस्था प्रसक्त होती है । जीवात्मा और परमात्मा का वास्तविक 
भेद न होने के कारण "“नान्योधतो5स्ति द्रष्टा” (वबृह. उ. ३७२३ ) इत्यादि भेद-निषेधक 
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हि सत्यनवस्थादोषोपपत्तिः | तस्मात्परमास्मैवास्तर्यामी ॥ १८ ॥ 
न च स्मातमतद्धर्मो भिलापात्‌ ॥ १६ ॥ 

स्यादेतदू- अद्ृष्त्वादयों धर्मों: सांल्यस्सृतिकल्पितस्य प्रधानस्थाण्युपपच्चन्ते 
रूपादिहीनतया तस्य तरशभ्युषगमात्‌। 'अप्रतक्‍्येमविशेयं प्रसुप्तमिव सर्वेत/ ( मचु० 
१५ ) इति हि स्मरब्ति, तस्यापि नियन्तृत्व॑ सर्वंविकारकारणत्वादुपपद्यते । तस्मात्‌ 
प्रधानमन्तर्या मिशब्दं स्थात्‌ । 'इक्नतेनोशब्द्म' ( ब्र० सु० ११५) इत्यत्र निराकृतमपि 
सत्परधानम्रिहादश्त्वादिः्यपदेशसंभवेत पुनराशहुथते । अत उत्तरमुच्यत्ते-न च 
स्मात प्रधानमस्तर्थामिशब्दं भचितुमहति | कस्मात्‌ ? अतद््माभिजापात्‌ | यद्यप्यटष्ट 
त्वाविध्यपदेशः प्रधानस्य संभवति, तथापि न दृष्स्वादिव्यपवेशः सम्मवति, प्रधान- 
स्थाचेतनत्वेन तेरम्युपगमात्‌। 'अददष्टो द्रष्टाउश्चतः श्रोताउमतो मन्‍्ता 
बिश्लाता' ( बृह० ३।७२३ ) इति हि वाक़्यशेष इद भवति। आत्मत्वमपि न प्रधान- 
स्थोपपद्चते | १५ ॥ 

यदि प्रधानमास्मत्वद्र शत्वाच्यसंभवाज्नान्तर्या स्थभ्युपगस्यते, शारीरस्तदह्योन्तर्यामी 
भवतु | शारीरो हि चेतनत्वाद्‌ द्रष्टा श्रोता मन्‍्ता घिशाता चल भबति, आत्माच प्रत्य 
फत्थातु। अम्तक्य, धर्माघ्ंफलोपभोगोपपत्तं१। अदृष्टस्वादयम्य धर्माः शारीरे 
प्रसिद्धा', दृशंनादविक्रियायाः कतंरि प्रबुज्तिविरोधात्‌। “न दष्टेद्रश्टारं पदयेः ( बू० 
३॥४।२ ) इत्याविश्वतिभ्यवश्व । तस्य च कार्यकरणसंघातमन्तयमयितु शीलूं, भोक्‍तृ 
त्वात्‌ | तस्माच्छारी रोउन्तर्यामीत्यत उत्तरं पठति-- 

शारीरशोभयेडपि हि भेदेनेनमघीयते ॥ २० ॥ 

नेति पूव॑ सूजावजुबतंते । शारीरश्व नान्‍्तर्यामीष्यते । कस्मात्‌ ? यद्यपि द्ृश्त्वा 
दयो धर्मास्तस्य संभवन्ति, तथापि घटाकाशवदुपाधिपरिच्छिक्ष त्थाक्ष कात्स्य्यन 
पृथिव्यादिष्वन्तरबस्थातं नियन्‍्तुं च शकनोति । अपि चोभयेडपि हि शाखिनः 
काण्वा माध्यन्द्नाआआान्तर्यामिणों मेदेनेन शारीरं पृथिव्यादियवद्धिष्ठानत्वेन नियम्पत्वेन 
चाधीयते - यो चिह्नाने तिष्ठन' ( बू० ३॥७२२९ ) इहति काण्याः। 'य आसत्मनि तिध्ठन' 
दति माध्यन्दिनाः । “य आत्मनि तिप्ठतन! इत्यस्मिन्नपि पाठे विज्ञानशब्देन शारीर 
उच्यते | विज्ञानमयों हि शारीरः। तस्माच्छारीरादन्य ईश्वरोउन्तर्यामीति सिद्धम | 
कथ पुनरेकस्मिन्देहे हों द्ृष्टाराबुपपद्चेते ! यश्यायमीश्वरोउन्तर्यामी, यश्यायमितरः 
शारीरः | का पुनरिहाजुपपत्तिः ? नान्योउतो5स्ति दृष्ठा' इत्यावि अतिवचनं घिरु- 
ध्येत | अन्न हि प्रकृतादन्तर्यामिणोन्यं द्रष्ठारं, शतारं, मनन्‍्तारं, विज्ञातार चात्मानं 
प्रतिषेषति | नियन्त्रन्तरप्रतिषेधार्थभेतद्॒वनमिति चेतु-न, नियन्त्रन्तराप्रसज्ञादचिशेष 
अवणाच्य | श्रत्नोच्यत्ते -अविद्याप्रत्युपस्थापितकारयंकरणोपाधिनिमित्तो <यं शारीरा- 
न्तर्यांमिणोभ॑व्व्यपदेशों न पारमार्थिकः । एको हि प्रत्थशात्मा भवति, लत द्ठो प्रत्यगा- 
त्मानो संभवत! | पकस्येव तु भेवृव्यवहार उपाधिकृतः, यथा घटाकाशों महाकाश 
इति | लतश्य झातक्षेयादिभेदअतयः प्रत्यक्षादीनि च॒प्रमाणानि संसाराजुभवों विधि" 


भामिती 
तोघ्त्तर्पाप्िणोअ्यस्प जीवात्मनों ब्रष्टुरभावातु । अविधाकल्िपितजीवपरसाध्मभेवाश्रयास्तु ज्ञातुज्ञेयभेवश्ु- 


भाभती-व्यात्या 
श्रुतियाँ साथंक मानी जाती हैं, क्योंकि द्रष्ठा जीव से परमार्थत: भिन्न कोई अन्तर्यामी नहीं 
माना जाता । अविद्या के द्वारा जीव और ब्रह्म के कल्पित भेद को ही विषय करती हैं--ज्ञाता 





ह्लेणर बरह्मसत्रशाइ्रभाष्यम्‌ [अ. १ पा. २ खू. १५ 


प्रतिषेघशास्तं चेति सर्वमेतदुपपधते । तथा च' श्रतिः-यत्र हि छतमिव भवति 
तब्ृतिर इतरं पदयांत' इत्यविद्याचिषये सर्च व्यवहार दर्शयति | “यत्र त्वस्य सर्बमा 
त्मंबाभूत्तत्केन क॑ पश्येतः इति विद्याविषये सर्च व्यवद्धारं चारयति | २० ॥ 


अत्य-लहर्यीन३०क- 


भामती 

तय? प्रध्यक्षादीनि प्रभाणानि संसारानुभवों विधिनिषेधज्ञास्त्राणि चर । एवं चाधिदेबाविष्वेकस्पेबाम्त 
पॉमिण: प्रत्यनिज्ञानं समझसं भवति, यः सर्वातु लोकानू पः सर्वाणि भुतानीत्यत्न य इत्पेकबननमुप- 
पशाते । अमृतत्वज्ञ परमात्मनि समझ्षप्तं नान्‍्यतश्र | थ आत्मनि तिप्तन्नित्यादों चामेदेईपि भेदोपथारक्क्ेशों 
न भविष्यति । तस्मात्यरमास्मान्तर्यामरी न जोबाविश्ति सिद्धम्‌ु | पुथि७व्याविस्तनयिह्वस्तमबिदेंवस्‌ | यः 
सर्वेषु लोकेष्वित्यधिलोकम्‌ । यः सर्वेधु वेदेध्वित्यधित्रेदम । यः सर्वेधु यज्ञेध्वित्यघियज्ञम । यः सर्वेधु 
भूतेष्यित्यधिभूतम्‌ ५ प्राणाध्यात्मान्तमष्यात्ममु । संज्ञाया अप्रसिद्धस्याबित्युपक्रममात्र पूर्व: पक्षः | 
#वर्धानाविक्रियाया: कत्तरि प्रवृत्तिबिरोधात्‌6 । कत्तेरि आत्मनि प्रवृत्तिविरोधादित्वथं: ॥ १८-२० ॥ 
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मामती-व्याख्या 
और ज्ञय का भेंद बतानेवाली श्रतियाँ, प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण, संसरण ( जन्म-मरण ) की 
अनुभूति एवं विधि-निषेधात्मक शास्त्र | इस प्रकार का अन्तर्थामी-मानने पर ही आधिद॑विक 
आधिभौतिक और आध्यात्मिक प्रपश्च में अन्तर्यामी पुरुष की एकत्व-प्रत्यभिज्ञा समझस होती 
हैं एवं “यः सर्वातु छोकानू”", “यः सर्वाणि भृतानि”--यहाँ एकवचनान्त “यः” शब्द का प्रयोग 
उपपन्न हो जाता है| अमृतत्व तो पुख्यरूप से ब्रह्म में ही घटता है, अन्यत्न नहीं । “'य आत्मनि 
तिप्तनत”"--यहाँ पर जीव-पक्ष में जो ओपचारिक ( औपाधिक ) भेद की कल्पना करनी पड़ती 


थी, वह कल्पना-क्लेश भी ब्ह्मा-पक्ष में नहीं, क्योंकि सिद्धान्त में अभेंद ही माना जाता हैं। 
अतः परमात्मा ही सर्वान्तयांमों है, जाव और देवादि नहीं--यह सिद्ध हो गया 


भाष्यकार ने जो इस अधिकरण के आरम्भ में कहा है--(१| “अत्राधिदेवतम्‌, 
(२) अधिलोंकम्‌, ( ३ ) अधिवेदम्‌, ( ४ ) अधियज्ञम, ( ५ ) अधिभृतम्‌, (६ ) अध्यात्म॑ च 
अन्तर्यामी श्रुयते ।” उस भाष्य के अधिदवादि भेद बृहुदाण्यक उपनिषत्‌ के वाक्यों में इस प्रकार 
हैं--( १) “यः पुथिव्यां तिप्तनु” ( बृह. उ ३॥॥३ ) यहाँ से लेकर “यः स्तनथित्नों तिधनु"- 
यहाँ तक अधिदवत ; पृथिग्यादि के अभिमानों देवताओं में कतंमान ) भन्तर्यामी प्रतिपाद्दित है 
[ शुक्ल यजुर्वेदीय बृहुदारण्यक नाम की दो पुस्तकें हैं--( १ ) माध्यन्दिनों या वाजसनेयी 
शाला की ओर ( २) दूसरी काण्व शाखत्रा की | इनमें वाचस्पति मिश्र ने यहाँ माध्यन्दिनीय 
बहुदारण्यक का क्रम उद्घृत किया है, क्योंकि काण्वशाखीय बृहूदारण्यक में “वः स्तनपित्नौ”- 
ऐसा पाठ नहीं, अपितु “यस्य तेज: शरीरं यस्तेजोउत्तरों यमयत्येष त आत्माउन्‍्तर्याम्यमृत 
इत्यषिदंवतम्‌” ( बृह, उ. 5।॥१४ ) ऐसा पाठ हैं ]। “यः सर्वेषु छाकेष”-.. इत्यादि खण्ड 
में अधिलोक, “यः सर्वेषु वेदेषु”-- इत्यादि खण्ड में अधिवेद, “यः सर्वेषु यज्ञेघु" इत्यादि खण्ड 
में अधियज्ञ, “यः सर्वेषु भूतेवु” इत्याद खण्ड में अधिभूत और "“ग: प्राणेषु तिछन्‌"-यगहाँ 
लेकर “प आत्मनि तिप्तनन्‌ु” -यहाँ तक अध्यात्म अन्तर्पामी चचित है । 
भाष्यकार ने जो कहा है-- संज्ञाया भप्रसिद्धत्वातु संज्िनाध्य्यप्रसिद्धेत भवितव्यम्‌' | 
बह पृव॑पक्ष का उपक्रम मात्र है, उस पक्ष पर पूर्व पक्षी का भी विश्वाप्त नहीं, अत एव 
“अथवा” से पक्षान्तर प्रस्तुत किया गया है। भाष्यकार ने “न च स्मात॑म्‌” ब्र. सू. १२१९) 
इस सृत्र में कहा हैं--“दशनादिक्रियायाः कत्तेदि प्रवृत्तिविरोधात्‌” | वहाँ 'कर्तरि” शब्द का 
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( ६ अद्श्यत्वाधिकरणम्‌ । छू० २१-२३ ) 
अच्य्यस्वादिगुणको धर्मोक्ते! ॥ २१ ॥ 
अथ परा, यया तदक्षरमधिगम्यते', “यक्षदद्रेश्यमग्राह्मगोत्रमवर्णमचक्षःओचज् 
तद्पाणिपादं नित्य विभुं स्वंगतं सुस॒ए्तम॑ तदृव्ययं यद्‌ भूतयोनि परिपश्णन्ति धीराः 
( मुण्ड० १।१।५,६ ) इति श्रूयते। ततन्न संशयः किमयमद्ृश्यत्वादिगुणकों भूतयोनिः 
प्रधान स्थात्‌ , उत शारीरः, भाहोस्वित्परमेश्वर इति | तत्न प्रधानमचेतन भ्रृूतयोनि 
भामती 
'अथ परा यया तवक्षरमण्िगम्यते । “'यत्तदद्रेष्य” बुद्धीन्द्रयाविषय: । “अपग्राह्म॑ कम्रेन्द्रिया- 
गोचर: । ''अगोज् '' फारणरहितम। 'अवर्ण'” ब्राह्मणत्वाविहोनमु । न केवलमिन्द्रियाणामबिषय 
इन्द्याष्यप्पस्थ न प्स्तोत्याह “नचक्षुरणोत्रम्‌'' इति बुद्धोन्डियाण्युयक्क्षणति । “अपाणिपादसल्‌ 
इति करमेन्द्रयाणि । “निश्यं विभृं सर्वगत सुसूक्ष्म”' दुविज्ञानत्वात्‌ । स्थावेतत्‌ --नित्यं क़तत्कि परिणाम 
निष्यं ? नेत्याह “अव्ययं” कूटल्थनित्यमित्यर्थः । 
परिणामों विवर्तों वा सरलपस्पोपलब्यते । 
चिवात्मना तु सारूप्यं जडानां नोपपचछते ॥ 
जहं प्रधानमेबातों जगद्योनि: प्रतीयताम । 
योनिश्वाव्दों निमित्त चेतू फुतों जोवनिराक्रिया ॥ 
भामती-अ्याब्या 
अभिप्रेत अथ॑ है -"आत्मनि”, वयोंकि छोक-प्रसिद्ध शरीरखूप कर्ता में दशंन क्रिया की प्रवृत्ति 
विरुद्ध नहीं, किन्तु चिदात्मा में ही श्रुति के द्वारा दर्शन क्रिया की कर्मता निषिद्ध है ॥६८-२०॥ 
जर+ंआज आयात 
विषय --“अंथ परा यया तदक्षरमधिगम्यंते यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्र 
तदमाणिपादम्‌ । नित्यं विभ सर्वंगतं सुसूक्ष्म॑ तदब्ययं यद भृतयोंनि परिपश्यन्ति धीराः” 
| मुण्ड, १।१।४-६ ) । इस श्रुति में भाष्यकार ते “अद्वेश्यम्‌' शब्द का अर्थ किया हैं--"अहृए्य॑ 
सर्वे्षा बुद्धीन्द्रियाणामगम्पम्‌” । 'अग्राह्मम' का अर्थ “कर्मेन्द्रयाविषयम्‌” किया है । 'अगोत्रम' 
शब्द का अर्थ कारण-रहित है। 'अवर्णम्‌' शब्द से ब्राह्मणत्वादि वर्णों का अभाव विवक्षित है । 
वह केवल इन्द्रियों का अविषय ही नहीं, अपितु इन्द्रियों से रहित भी है-यह दिखाने के लिए 
कहा है--''अचक्षु:श्रोगम्‌” । “चक्षुःओत्र' शब्द सभी बुद्धिन्द्रियों का और “अपाणिपादम्‌"-- 
यहाँ 'पाणिपाद' शब्द सभ्री कर्मेन्द्रियों का उपलक्षक है । 'नित्य' शव्द का 'अव्नाशी' और 
“'विभु' शब्द का.व्यापक अर्थ है। दुविज्ञेप होने के कारण “सुसूक्ष्म”” कहा गया है । सांख्य-सम्मत 
प्रधान तत्त्व को नित्य परिणामी माता जाता है, उस प्रकार की नित्यता का निषेध करने के 
लिए कहा है--“अव्ययम्‌' अर्थात्‌ वह अक्षर तत्त्व कूटस्थ नित्य है, परिणामी नित्य नहीं । 
संशय-पक्त श्रुति के द्वारा सांख्याभिमत 'प्रधान' बिवक्षित है ? या शारीर (जीव) ? 
अथवा बत्ह्म ? 
परिणामों विवर्तों वा सरूपस्योपलूष्यते। 
चिदात्मना तु सारूप्य॑ जडानां नोपपद्चते॥ १॥ 
जड॑ प्रधानमेवातों जगद्योनि: प्रतीयताम्‌ | 
योनिशब्दों निमित्तं चेतु कुतो जीवनिराक्रिया ॥ २॥। 
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द । (रति युक्त, अचेतनानामेव तद्दष्टान्तत्वेनोपादानात्‌। 'यथोणनाभिः खजते गृह्॒ते च 
| यथा पृथिब्यामोषधयः संभरवन्ति | यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाक्षरात्सम्भव- 
। तोद विश्वम' ( मुण्ड० १।१॥७ ) इति | ननूर्णनामिः पुरुषध्य चेतनाविह दृश्टस्तस्वे- 
नोपासौ । नेति त्रमः, नद्वि फेवलस्य चेतनस्य तत्र सूत्रयोनित्व॑ वास्ति। चेतनाधि- 

। छितं छावेतनसूर्णेनामिशरी रं सन्नस्य योनि), पुरुषशरीरं च केशल्लोम्नामिति प्रसिद्म्‌ | 
|। अपि च पूर्बत्राइशत्वाद्यभिलापसंभवेडपि द्ृष्ट॒त्याइ्मिलापासंभवाजत्ष प्रघानमब्युप- 
शतम्‌ । इह त्वदृह्यस्वाद्यों घर्माः प्रधाने संभवन्ति | न चात्र बिरुष्यमानों ध्मः 
कशम्विद्मिलण्यत । नतु 'यः सर्वक्षः सर्वचित! ( मुण्ड० १।:।९५ ) इत्ययं वाक्यशेषो<चे- 
तने प्रघाने न सम्भवति, कर्थ प्रधानं भूतयोनिः प्रतिज्ञायत इति | अन्नोच्यतें--यया 

॥ तदक्षरमधिगम्यते', यक्तदरदेश्यम' इत्यक्षरशब्देनाइश्यत्वाविगुणक॑ भूतयोनि आव- 
! यिल्वा पुनरस्ते आावयिष्पति-- 'अक्षरात्परतः परः' | मुण्ड० २१२ ) इति। तत्च यः 
| परोक्षराच्छुतः, स सर्वेक्षः सर्वेविश्संभविष्यति । प्रधानमेव त्वक्षरशब्दनिर्दिष्ट 





भागमती 
| | परिणममानसरूषपा एवं हि परिणामा दुष्टाट, ययोर्णनाभिक्ाल्ापरिणामा लुतातन्तवस्तत्सकपा: | 
| तथा विबर्ता अपि विवर्तमानसकूपा एवं, न विरूपाः । यथा रज्जुविवर्ता घारोरगादयों रज्जुतहपाः | न 
| जातु रज्ज्यां कुअर इति विपयंस्पन्ति | न च हेमपिण्दपतरिणामों भवति छूतातस्तुः, ततु फस्य हेतो; ? 
| जत्यस्तवेरूपपात्‌ । तस्मात्परघानमेव जड़ जडल्य जगतो पोतनिरिति युज्यते । स्वविकारानइनुत इति 
॥॥ तबच्चरम्‌ । यः सर्वज्ञ: सर्वविधिति चाक्षरात्‌ परात्परस्यात्यानमू, मक्रात्‌ परतः पर; ! दति छुतेः । 
॥ न हि परस्मादात्मनोःर्वाग्विकारजातस्प च परस्तात्‌ प्रधानावृततेश्यवक्षरं सम्भवति॥ अतो यः प्रधानात्परः 
| | परमात्मा स सर्वबित्‌ , भृतयोनिस्त्वक्षरं प्रधानमेंव तच्च सांज्याभिमतमेवास्तु ॥ अथ तस्पाप्रामाणिकत्वान्न 
|| भामती-व्याख्या 
। | | मृत्तिका परिणममान और घटादि परिणाम हैं, परिणममान और परिणाम पदार्थों में 
| सरूपता ( समानरूपता ) देखी जाती है, जैसे कि ऊर्णनाभि | मकड़ी ) की लाछा ( लार, द 
| क्‍ लासा या ल॒आब ) जाले के रूप में परिणत होती है, उन दोनों में समानरूपता अनुभव-सिद्ध ह 
| द है, उसी प्रकार रज्जु विवर्तमान और सर्पादि बिव्ते हैं, उन दोनों में भी समातरूपता पाई 
| जाती है, विरूपता ( विरद्धलपता ) नहीं, क्योंकि रज्जु-जैसे प्रलम्बाकार पदार्थ में वैसे ही 
क्‍ | सर्प, धारा और दण्डादि पदार्थों का भ्रम होता है, हाथी या ऊँट का नहीं । हेम-पिण्ड ( सोने 
| का डछा ) कभी मकड़ी का जाला नहीं बनता, वह क्‍यों ? उन दोनों में अत्यन्त विरूपता द 
। है। अतः जड़रूप प्रधान तत्त्वही इस जड़ जगत्‌ का कारण है-ऐसा मानना ही | 
द द युक्ति-युक्त है । प्रधान ( प्रकृति ) को बक्षर इस लिए कहा जाता है कि वह अशू व्याप्तो' | 
धातु से “अशे: सरः” ( उणा. ३।७० ) इस सूत्र के द्वारा निष्पन्न 'अक्षरः शब्द का 'अश्नुते 
व्याप्तोति स्वविकारान'- ऐसी व्युत्पत्ति से लब्ध अर्थ है।“यः सर्व: स्ववित्‌ः--इसका 
अम्वय “अक्षरात्‌ परतः परः” ( मुण्ड, २।१२ ) इसके साथ है, अर्थात्‌ जो अक्षर (प्रधान। सर 
परे या ऊपर अवस्थित परमात्मतत्त्व है, वह सर्वज्ञ और सर्ववित्‌ है [“बक्षरात्‌ परतः परः/- 
इस श्रुति में 'परतः पद अक्षरात्‌ का विशेषण है, अतः विकारवर्ग ( कार्य-प्रपच्च ) से पर 
अवस्थित जो अक्षरसंज्ञक प्रधान तत्त्व है, उससे पर परमात्मा है-इसी भाव को मिश्न जी 
यहाँ ध्तनित करते हैं--] विकार-समूह से परे अवस्थित जो प्रधान तत्त्व है, उससे भिन्न 
अन्य कोई अक्षर पदार्थ नहीं | इस प्रधान तत्त्व से परे जो परमात्मा है, वह सर्ववित्त्‌ दे । 
स्रभी भूत पदार्थों की योनि ( कारण ) तो बक्षर नाम से प्रस्चिद्ध जो श्रधान तत्त्व है, वह 
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स्रूतयोनिः यदा तु योनिशब्दो निमित्तवाची, तदा शारीरोउपि गृतयोनिः स्थात्त , 
घर्मांधमो भ्यां भूतजातस्योपाजनादिति । 

प॒व॑ प्राप्तेडमिघोयते - योडयमह्द्यत्वादिगुणको भूतयोनिःस परमेश्वर एव 


भागती 

तत्र परितुष्पति, अस्तु तहि नामरूपबोजशक्तिभतम्याकृतं भूतसूक्म, प्रधीयते हि तेन विकारजातमिति 
प्रधातं, तत्‌ ख़लु जड़मतिर्वाचयसनिर्वाच्यस्य जड़स्य तामकृपप्रप”-चस्पोपाबानं युज्यते, सारूप्यात्‌ । न तु 
खिद्ाह्मा निर्वाच्य:, विरूपों हिं & सः। अचेतनाताधिति भाध्य॑ साुप्यप्रतिपादनपरस्‌ । ह्पादेततु-- 
स्मातंप्रधाननिराकरणेनेवेतवरपि निराक़ृतप्रायं तत्‌ कुतोहस्य झद्धुंत्यत आहू- ७ क्रषि च॒ पूर्वंत्रावृष्टतयादि 
इति& । सत्ति बाधकेउल्यानाअयणमिह तु बाधक नास्‍्तीस्पर्ध: । तेन तवेक्षतेश्यादाबुपचर्यतां ब्रद्माणों जग" 
निताइविद्याक्नक्त्पाअपृरवेन । इह व्वविद्याशक्तेरेव जगश्ोतित्वसम्भवे न द्वारद्वारिभावी युक्त इति प्रधान 
भेवाब्र बाक्ये जगद्योनिदव्यत इति पूर्व: पक्ष: । अप घोनिशब्दों निभित्तकारणपरस्तथापि ब्रह्मेव निन्नित्त 
त तु प्ीवात्मेति बिनिगमनापां न हेतुरस्तीति संशायेन पूर्व: पक्ष: । 


अक्षरस्प जगद्योनिभावमुकत्या छ्वानन्‍्तरम्‌ । 
यः सर्वज्ञ हति शुध्या पर्वज्ञस्य स उच्पते ॥ है ॥ 


भामती-व्यालछ्या 

सांख्य-सम्मत ही सही । सांख्य-सम्मत प्रधान यदि अप्रामाणिक है; अतः उसका अभ्युपगम 
अभीष्ट नहीं, तव नाम ( शब्द ) और रूप (अर्थ ) की बीज-शक्तिहृप अव्याकृत ( सूक्ष्म 
भूतों ) को प्रधान कहा जा सकता है, क्योंकि 'प्रधीयते येन विकारजातम्‌*--इस ब्युत्पत्ति के 
अनुसार वह अनिर्वचनीय है और नामरूपात्मक अनिर्वंचनीय प्रपच्च का उपादानकारण है, 
अतः उसी में कार्य-वर्ग की समानरूपता है, चिदात्मा में नहीं क्योंकि वह सत्त्वेन निर्वाच्य 
एवं चेतन होने के कारण का्य॑-वर्ग के विरूप है। “क्रचेतनानामेव तद्दृशान्तत्वेनोपादानात्‌*- 
इस भाष्य का तात्पय॑ कार्य और कारण की समानरूपता के प्रतिपादन में ही है । 

शह्वा-सांख्य-स्मृति-सिद्ध प्रधान तत्त्व का निराकरण तो “ईंक्षतेर्ना एब्दम्‌!' ( ब्र॒० 
सू० १११५ ) इस सूत्र में ही किया जा चुका है, तब न तो उसमें जगत की कारणता मानी 
जा सकती है और न अब्याह्ततात्मक प्रधान में, क्योंकि उसी प्रकार यह प्रधान भी निराकृत- 
प्राय ही दै | 

समाघान-उक्त शड्भा का निराकरण भाष्यकार करते हैं--/अपि च पुवंत्राहष्टत्वाद्य- 

भिलापसम्भवेडपि द्रष्टत्वाद्यभिलपासम्भवान्न प्रधानमभ्युपगतम्‌8 । ज्राशय यह हैं कि पुव॑त्र 
ईक्षणाभावरूप बाधक के कारण प्रधान तत्त्व को जगत्‌ का कारण नहीं माना जा सका किन्तु 
यहाँ अपेक्षित अदृश्यत्वादि का सद्भाव होने के कारण उप्तमें जगत्कारणता का पूर्व पक्ष उठाया 
गया है कि “तदेक्षते”--इत्णदि वाक्पों के द्वारा ब्रह्म में जगत्‌ की कारणता का उपचार 
किया जा सकता है, क्योंकि वह अविद्यारुप शक्ति की विषयता का आश्रय है, किन्तु 
“बत्तदद्रेश्यम्‌'--इत्यादि वाक्‍पों के द्वारा अविद्याशक्ति स्वरूप प्रधान तत्त्व में ही जगद्योनिता 
का उपपादन सम्भव है, अतः उसके द्वारा ब्रह्म में जगतु की कारणता का संगमन उचित नहीं । 

यदि सूत्रस्थ 'योनि” शब्द उपादान कारण का बोधक न होकर निर्मित्त कारण का 
वाचक है, तव जीव में जगद्योनिता आश्रित हो सकती है, क्योंकि ब्रह्म ही जगतु का 
कारण है, जीव नहीं'--इस प्रकार की विनिगमना में कोई हेतु उपलब्ध नहीं। 

सिद्धान्त-- भक्षरस्य जगद्योनिभावमुक्त्वा ह्यनन्तरम्‌ | 

य! सर्वज्ञ इति श्र॒त्या सर्वज्ञस्थ स उक्यते ॥ १॥ 
ब्बेर, 





।॥ ०६ प्रह्यसप्रशाइ्रमाष्यम्‌ [ भर. ह पा, २ स्‌. २१ 
द | स्थाज्ञान्य इति। कथमेतद्वगम्यते ? धर्मोक्तः। परमेश्यरस्य हि घर्म इद्दोच्यमानों 
| । दृश्यते -यः सर्वक्षः सर्वविद” इति। न दह्वि प्रधानस्थाचेतनस्य शारीरस्य बोपाधि- 
|| परिच्छिन्तरृष्टेः सर्वज्षत्वं॑ सर्वेचित्त्वं वा सम्भवति | नन्‍्वक्ष रशब्दनिर्दिष्टाद्‌ भूतयोनेः 
परस्येचेतत्सर्वशवत्यं सर्वेवित्यं च न भूतयोनिविषयमित्युक्तम्‌ । जन्रोच्यते- नेव॑ 
संभवति । यत्कारणं 'अक्षरात्संभवतीद विश्वम! इति प्रकत॑ भूतयोनिमिद्द जायमान- 
क्‍ पकतित्वेन निर्दिश्यानन्तरमपि जायमानग्रकृतिस्वेनेव सर्वक्ष निर्दिशति-यः सर्वज्ष 
। द । सर्वविद्यस्थ शानमयं तपः | तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम झूपमस्नं थे जायते' इति | तस्मान्रि- 

द दृश॒सास्येन प्रत्यभिन्नायमानत्वात्यकृतस्येचाक्षरस्थ भूतयोनेः सर्वझ्त्वं सर्ववित्त्वं च 
। | ॥ धर्म उच्यत इति गम्यते | “अक्षरात्परतः परश इत्यञ्ञापि न प्रकृतादू भूतयोनेरक्षरात्परः 
द | कश्मिद्मिघोयते | कथमेतद्वगभ्यते ? 'येनाक्षरं पुरुष वेद सत्य प्रोबाच तां तस्‍्वतो 
| क्‍ | ्रह्मधिद्याम्‌! ( मुण्ड० ११२१३ ) इति ग्रकृत्य तस्थेवाक्षरस्थ भूत्तयोनेरद्र्यत्वादिशुण- 
द कस्य वक्तव्यत्वेन प्रतिश्ौतत्वात्‌ । कर्थ तहिं “अक्षरात्परतः परः, .इति व्यपद्श्यते 

भागमती 
तेव निर्देशासामास्याध्यत्यभिज्ञानतः स्कुटम । 
| अक्षर सर्वाविद्धिवयोतिनचितन॑ भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
| अक्षरात्परत इति श्रतिस्त्वव्याकृते भता। 
। अइनुते यत्‌ स्वकार्य्याणि ततोध्य्याक्ृतसक्षरम ॥ ३ ॥ 
द नेह तिरोहितमिवाह्ति किल्चित्‌ ॥ यत्तु साखप्याभावान्न चिदात्मन: परिणाम: प्रपञ्ञ इति | अद्धा 
हब कक 2सपेर-सपनकप अत 606% 5.3९ कक: 


भामती-ब्याब्या 
तेन निर्देशसामास्यात्‌ प्रत्यभिज्ञानत: स्फूटम्‌। 
अक्षरं स्वंबिद्‌ विश्वयोनिनचितनं भवेत्‌ ॥ २॥ 
॥| | अक्षरात्परत इति श्रुतिस्त्वग्याकृते मता। 
| अशतुते यत्स्वकार्याणि ततोज्व्याकृतमक्षरम्‌ ॥ ३ ॥ 
। [ “तदक्षरमधिगम्यते, तद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीरा:” इस प्रकार जिस अक्षर तत्त्व 
द में जगत्कारणता का प्रतिपादन किया गया, उसी में “यः सर्वज्ञः स्वंवित्‌”---इस प्रकार 
| सर्वज्ञत्वादि धमं श्रुत हैँ, उस से परे अवस्थित थदार्थ में नहीं, अतः चिंदात्मा सर्वज्ञ ब्रह्म ही 
|| जगत्‌ का कारण सिद्ध होता है, प्रघान नहीं | दूसरी बात यह भी है कि “थथा सतः पुरुधान्‌ 
| । केशलोमानि, तथा अक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌” ( मुण्ड-११॥७ ) इस श्रुति के द्वारा जिस 
| चिदात्मा बक्षर तत्त्व में जगत्कारणता स्पष्टछूप से प्रतिपादित है, उस्ती अक्षर तत्त्व का निर्देश 
| “अक्षरमधिगम्यते, यत्तदद्रेश्यम्”--इत्यादि वाक्य में किया गया है, अतः समान निर्देश के 
॥ द्वारा चेतनगत जगत्कारणता प्रत्यभिज्ञात होतो है। यह जो कहा गया कि सर्वज्ञता अक्षर 
। द । तत्त्व से परे अवस्थित परमात्मा में होतो है, वह कहना उचित नहीं, परपोंकि पहसे 
| वाक्य में 'अक्षर' शब्द का प्रयोग जगत्कारणीक्षृत ब्रह्म के लिए और ' 'अक्षरात्‌ परत: पर: 
| ( मुण्ड. २।१॥२ ) इस वाक्य में “अव्याकृत' के लिए 'अशनुते स्व्रकार्याणिः - इस व्युत्पत्ति के 
द्वारा किया गया है, अतः भ्रव्पाकृत॒त॑ ज्ञक अक्षर से ही परत्व का अभिधान जगद्योनिरूप अक्षर 
द में किया गया है, इस अक्षर से नहीं | सर्वज्ञत्वादि का अन्वय प्रथम अक्षर पदायथ में ही 
। विवक्षित है; वद ब्रह्म है] शेषभाष्य भत्यन्त सुग्रम है ! 
द यह जो कहा गया कि प्रपच् का ब्रह्म में सारूप्प न होने के कारण उपादान कारणत्व 
। सम्भव नहीं, उस पर हमारा कहना है कि-- 
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इति, उत्तरसत्रे तद्क्यामः | अपि चात्र 6 विचे वेदितव्ये उक्ते--'परा चैंचापरा च' 
इति | तन्नापरासग्बेदादिलक्षणां विद्यामुफ्त्था ब्रवीति-'अथ परा, यया तदक्षरमधि 
गम्यते! इत्यादि । तत्न परस्या विद्याया विषयत्वेनाक्षरं श्रतम्‌। यदि पुनः परमेश्वरा- 
दम्यवृद्इ्यत्वादिगुणकमक्षरं परिकल्ण्येत, नेयं परा विद्या स्थात्‌। परापरचिभागों 
हाय विद्ययोरम्युद्यनिःश्रयसफलतया परिकल्प्यते | न च॒ प्रधानचिद्या निःश्रयसफला 
केनचिद्भ्युपगम्यते | तिस्नम्ध विद्याः प्रतिज्षायेरन्‌ , त्वत्पक्षे5क्षराद्‌ भूतयोनेः परस्य 
परमात्मनः प्रतिपाद्यमानस्वात्‌ | दै एवं तु विद्य वेदितव्ये इह निर्दिष्ट | 'कस्मिन्सु 
भागमती 

विवत्तस्तु प्रपन्नोध्यं ब्रह्मणोपपरिणिमिन: । 

अनाविबासनोदूृभुतों न सारूप्यमपेक्षते ॥ 
न खलु वाह्मप्ताकृप्पतिबन्धन एवं सर्वो विज्ञप्त हृति तिवम्रनिभित्तमस्ति, आस्तरावपि कॉम- 
कोषभयोन्‍्मादस्वप्तादे्भानसावपराधात्साष्प्यानपेक्षात्तस्प तस्प विश्वमस्य दर्शातातु। अधि च॒ देतुमति 
विश्वमे तवभावावनुधोगों युज्यते । अनाध्यविद्याबासनाप्रबाहुपतितस्तु नानुपोममहँति । तश्मात्‌ परमाह्म- 
विवतततपा प्रपडचस्तश्योनिर्भुजजू इब रइजुविवरतंतया तथोनिरन तु तत्परिणामतया । तस्मात्तठ्वम॑स्- 
विस्वोक्तेलिड्भादू पत्तवद्रेद्यमित्यत्र ब्रह्मेबोपविश्पते ज्ेयल्वेन,नतु प्रधान जीवात्मा वोपास्यश्वेनेति 
सिद्धमु | न केवल लिझरावपि तु परा विद्येति समास्यातावप्येतदेव प्रतिपत्तब्यमित्याह & भर्ि चाज्न हे 


भाभती-व्यास्या 
विव्तस्तु प्रपञ्चोष्यं ब्रह्मणोष्परिणामिन: । 
भनादिवासनोदभुतों न सारूप्यमपेक्षते ॥ 

अद्तवेदान्त-सिद्धान्त में प्रप्च को ब्रह्म का परिणाम नहीं, विवर्त माना जाता है। 
परिणाम में सारूप्य की अपेक्षा होती है, विव्त में नहीं। रज्जु में सर्पादि का जहाँ विश्रम 
होता है; वहाँ सर्पादि को रज्जु का विवर्त कहा जाता है। यद्यपि शुक्त्यादि में उसके विवरतंभरृत 
रजतादि का सारूप्य पाया जाता है, तथापि समस्त विश्वम बाह्य साख्य्य-प्रयुक्त ही 
होता है--ऐसे नियम का कोई नि्मित्त उपलब्ध नहीं, क्योंकि आन्तरिक काम, क्रोध के उद्देग 
रूप मानस अपराध के द्वारा जो विविध स्वप्नहूप विश्रम देखा जाता हैं, वहाँ सारूप्य की 
अपेक्षा नहीं होती । दूसरी बात यह भी है कि सादि विश्वम में सारूप्य की कारणता का 
सन्देह एवं सारूप्प न होने के कारण 'कर्थ॑ विशज्नमकारणत्वम्‌ ? इस प्रकार का प्रश्न किया भी 
जा सकता है, किन्तु अनादि वासनोद्भूत विश्रम के लिए वैसा प्रश्न कदापि नहीं किया जा 
सकता । आचार्य धर्मकीति ने भी अनांद बासनाओं से जनित विविध विश्वम माने हैं-'अनादि- 
वासनोद्म्ुतविकल्परिनिश्ित:” ( प्र. वा. पृू० ३२१) । फलत: ब्रह्म का विवतं होने के 
कारण प्रपञ्च वेसे ही ब्रह्मययोनिक कहा जाता है, जैसे सर्प रज्जु का विवर्त होने के कारण 
ही रज्जुधोनिक ( रज्जुकारणक ) कहा जाता है, रज्जु का परिणाम होने के कारण नहीं। इस 
प्रकार ब्रह्म के सर्वज्ञत्वादि घ॒र्मों का निर्देश होने के कारण “यत्तदद्वेश्यम्‌”-यहाँ ब्रह्म का ही 
उपदेश सिद्ध होता है प्रधान या जीवात्मा का उपास्यत्वेन उपदेश नहीं । 

केवल ब्रह्म के धर्मों ( लिज्मों ) के निर्दंश से ही ब्रह्मपरता का यहाँ ज्ञान नहीं होता, 
अपि तु 'पराविद्या'--इस प्रकार की समाख्या के बल पर भी उक्त श्रुति में ब्रह्मपरता अवगत 
होती है, ऐसा कहा जाता है--“अपि चात्र हे विद्ये वेदितव्ये उक्ते--'परा चेंवापरा च' इति ।” 
[ अर्थात्‌ जैसे छिज्ड । सामथ्य ) रूप तृतीय प्रमाण के द्वारा झ्द्भ और प्रधान का सम्बन्ध 
अवगत होता है, बसे ही समाख्या रूप षष्ठ प्रमाण के द्वारा भी ब्रह्म प्रधान ( मुख्य ) और 
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भगवों बिज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति' (| मु० १११३ ) इति चेंकविज्ञानेन सर्वधिश्ञा 
नापेक्षणं सर्वात्मके ब्रह्मणि विचक््यमाणे5बकल्प्यते, नाचेतनमात्रकायतने प्रधाने 
भोग्यब्यतिरिक्ते चा भोक्तरि । अपि चर 'स ब्रह्मविद्यां स्वधिद्याप्रतिष्ठामथर्बाय ज्येष्ठ- 
पुआय प्राष्ट' | मुण्ड० १।१।१ ) इति ब्रह्मथियां प्राधास्येनोपक्रम्य परापरविभागेन परां 
विद्यामक्षराधिगमनों दशयंस्तस्या ब्रह्मविद्यात्व॑ दर्शयति | सा च॒ ब्रह्मविद्यासमाण्या 
तद्धिगम्यस्थाक्षरस्थाबहात्वे बाघिता स्यात्‌ । अपरग्वेदादिलक्षणा कर्मविद्या ब्रह्म 
विद्योपक्रम उपन्यस्थते ब्रह्मविद्याप्रशंसायें । 'प्लवा होते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्त- 


भागतोी 
विश्व इति & । लिजजान्तरमाहु 'कल्मिन नु भगवः;' इति | भोगा भोग्पास्तेम्पों ध्यतिरिक्त भोक्तरि। 
अवच्छिस्तों हि जोवात्मा भोग्येध्यो विषयेभ्यों व्यतिरिक्त इति तज्जञानेन न सब ज्ञात॑ भवति 3 समास्या 
म्तरमाहु & अपि च स्‌ ब्रह्मविद्यां सर्वाधिद्याप्रतिध्राम्‌ इति 0७ । &प्खवा पोतेशुद्ा पक्ञक्षपा अषप्टाबशा 
इति& । प्लबन्ते गच्छन्ति अस्यायिन इति प्छवा: । करत एवाबुढा: । के ते पज्ञकपाः । रुप्यल्तेष्नेनेति रूप॑, 
प्रज्ञों हपमुपाधियेंषां ते यज्ञरूपा: । तत्र घोडशरस्विज:। ऋतुयजनेनोपाधिना ऋष्विकवाब्दः प्रवृत्त इति 
यज्ञोपाधय ऋत्बिज: । एवं यजमानोंड॑पि यज्ञोपाघिरेव । एवं पत्नी, 'पत्यु्ों यज्ञसंयोंगेः इति स्मरणातु । 
त एतेडष्टाबद्ा पज्ञकूपा:, येध्युत्विगादिषृक्त कर्म पज्ष:, पवाश्रयों यज्ञ इ्पर्ष: | तरुच कर्भाबरं, स्वर्णाद्- 


भामती-अ्याल्या 
उसके प्रतिपादक होने के कारण अज्भभूत श्रुति-वा|बप का सम्बन्ध प्रतीत होता है । यौगिक शब्द 
को समाख्या कहते हैं | 'परा विद्या' शब्द भो वैस्ता ही है, क्योंकि 'परस्य परमात्मन: प्रतिपाद्य- 
मानत्वात्‌” बर्यातु जिस विद्या में पर ब्रह्म का प्रतिपादत है, उसे परा विद्या कहते हैं, इस 
लिए भो उक्त श्रुति की भ्रतिपाद्य वस्तु ब्रह्म ही है । 

“कस्मिन्नु भगवों विज्ञाते सवंभिदं विज्ञातं भवति" ( मुण्ड. १।१॥३ ) इस प्रकार जिस 
एक तत्त्व के ज्ञान से समस्त प्रपञ्च का ज्ञान हो जाता है, वहु एकमात्र ब्रह्म ही है, प्रधान 
या जीव नहीं, क्योंकि प्रधात केवछ जड़-वर्ग का आश्रय है समस्त जगत्‌ का आश्रय या 
सर्वात्मक नहीं और जीव भी शब्दादि भाग्य पदार्थों से भिन्न होने से सर्वात्मक नहीं, अतः 
प्रधान ओर जीव का ज्ञान हो जाने पर भी सर्व प्रपञ्च का ज्ञान सम्भव नहीं । 

अन्य समाछ्या प्रमाण दिखाते हुै--अपि च “स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्टामथर्वाय 
ज्येप्नपुत्राय प्राह' (मुण्ड, १।१।१) | इस श्रुति में “ब्रह्मविद्या' पद 'ब्रह्मणो बिद्या/--इस प्रकार 
के षष्ठी तत्पुरुष समास के आधार पर ब्रह्मविषयिणं। विद्य। का वाचक है, प्रधानादि का ग्रहण 
करने पर उस ब्रह्मविद्य। कहुन। वाधित हा जायगा-"ब्रह्मविद्या समाख्या तदांधगम्पस्याब्रह्मत्वे 
बाचिता स्यात्‌” । ब्ह्मविद्या को प्रशंसा के लिए ही ऋवेदांद रूप कम्मविद्या का उपन्यास 
किया गया हुं, क्योंकि “प्छवा होते अहृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमबरं येषु कम॑ | एतच्छ यो 
येषभिनन्दन्ति मूढ़ा जरां मुत्यं ते पुनरेवापियन्ति ॥ ( मुण्ड. १।२७ ) | इस श्रुति में कर्मविद्या 
की निन्‍दा को गई है कि कम के कर्त्ता अधिक-से मिक अठारह ऋत्विक्‌ हैं, वे 'ऋतुषु या- 
जर्थन्त'--इस व्युरत्पात्ति के अनुसार यज्ञ कराने के कारण यज्ञरूपा: ( यज्ञोपाधिका: ) कहे 
जाते हैं । इन्हें 'अहढा प्लवा:" इसलिए कहा जाता है कि ये जीणंशीणंप्छव ( नौका ) के 
समान संसार सागर के पार नहीं ले जा सकते, मोक्षकूप नित्य फल कर्मों के द्वारा नहीं दिला 
सकते । अध्वर्युमण्डल के चार, होतृमण्डल के चार, उद्गातृमण्डल के चार और ब्रह्ममण्डल 
के चार को मिलाकर सोलह ऋत्विक्‌ हैं। ये जेसे यज्ञोपाधिक हैं, वैसे ही यजमान भी है, 
क्योंकि 'यजति'--इत्त व्युत्पत्ति से उसके साथ यज्ञ का स्पष्ट सम्बन्ध हैं। इसी प्रकार यज्ञममान 
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मधरं येषु कर्म । एतच्छेयो ये5सिनन्दन्ति मूढा जरास्त्युं ते पुनरेबापियन्ति! ( घुण्ड० 
१२७७ ) इत्येचमाव्निन्दाबचनात्‌ | निन्द्त्या चापरां विद्यां ततो विरक्तस्थ परविद्या 
घिकारं दर्शायति-- परीक्ष्य छोकान्कमब्लितान्तराह्मणो निवंेद्मायान्नास्त्यक्रता कृतेन । 
तहिज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणि! श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम' ( मुण्ड० १॥२।१२ ) 
इति । यक्तक्तम-अचेतनानां पृथिव्यादीनां दृष्टान्तत्वेनोपादानादार्शन्तिकेनाप्यचेतनिन 
म्रूतयोनिता भवितव्यमिति-तद्युक्तम्‌ू, न द्वि दृष्टान्तवाष्ट्रॉन्तिकयोरत्यन्तसाम्येन 
मचितव्यमिति नियमो5सछ्ति | भर च॒ स्थूलाः पृथिब्यादयों दृश्टान्तत्वेनोपात्ता इति 
न स्थूज्ञ एव वार्शन्तिको भूतयोनिरभ्युपगम्यते । तस्माददच्यत्वाविगुणकों भूतयोनि 
परमेश्वर एच | २९ | 
शेषणभेदव्यपदेशास्यां च नेतरो ॥ २२ ॥ 
इतश्व परमेश्वर एंव भूतयोनिनतरो-शारीरः प्रधानं वा | कस्मात्‌ ? विशेषण- 
मेदब्यपदेशाभ्याम्‌। विशिष्ट हि प्रकृतं भूतयोनि शारीरा/द्वलक्षणत्वेन--'विष्यों 
हामू्तः पुरुषः सवाह्याभ्यन्तरो हाजः । अप्राणो ामनए शुद्ध/' | मुण्ड० २।१२ ) इति | 
न होतद्िब्यत्थादविविशेषणमधिद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपपरि च्छेदामभिमानिनस्तद्ध मा न्स्वा 
स्मनि कल्पयतः शारोरस्थोपपद्यते । तस्मात्साक्षादोपनिषद्‌ः पुरुष इद्दोच्यते । तथा 
प्रचानादपि प्रछृतं भुतयोनि भेदेन व्यपदिशति--“अक्षरात्परतः पर» इति। अक्षर 
मब्याकृतं नामझूपबोजशक्तिरूपं भूतसछ्ममोश्वराअ्र्य तस्येबोबाधिभूत सर्वस्माद्ध 
कारात्परों योडविकारस्तस्मात्परतः पर इति भेदेन व्यपदेशात्परमात्मानमिद्द विवक्षितं 
हु! भामती 
बरफछश्वातू । अपियन्ति प्राप्नुबन्ति । & न हि वृष्टास्तवार्टन्तिकयो: ७ इत्युक्ताभिप्रायम्‌ ॥ २१ ॥ 
विज्येषणं हेतु व्याचष्टे & निशिनाएष्टि हि इति # । शारोरादित्युपल्ृकक्षणं, प्रधानावित्यपि ब्रष्ष्पम्‌ | 
भेवब्यपवेदं व्याचएऐ  #& तथा प्रधानादषि इति ७ । स्पावेततु-- किसमागमिक सांस्याभिम्तत प्रधानम्‌ ? 
भामती-्यास्ष्या 
की पत्नी भी यज्ञरूप या वज्ञोपधिक है, क्योंकि “पत्यु्ों यज्ञसंयोंगे” ( पा. सू. ४१३३ ) 
इस सूत्र के द्वारा पति' शब्द की इकार को नकार का आदेश यज्ञ के सम्बन्ध से ही होकर 
'पत्नी' शब्द निष्पन्न होता है । इस प्रकार सोलह ऋत्विजों, यजमान और उसकी पत्नी को 
मिलाकर सब अष्टादश ( अठारह ) सदस्य 'पज्ञरूपा:' कह्टे जाते हैं। उनमें रहनेवाला अर्थात्‌ 
उनके आशित कम यज्ञ है | वहु कम॑ अवर ( निकृष्ट ) इस लिए कहा जाता है कि वह केक्ल 
स्वर्गाद अनित्य फलों का ही जनक है, मोक्षरूप नित्य फल का प्रापक नहीं । जो छोग उत्त 
कर्मों का अभिनन्दन और अनुष्ठान करते हैं, वे जरा ओर मृत्यु के चक्कर में अपियन्ति ( पड़े 
रहते हैं)। भाष्यकार ने जो कहा है-- न हि दृष्टान्तदार्शान्तिकयो रत्यन्तसाम्पेन भवितव्यम्‌" । 
उसका भी अभिप्राय यही हैं कि विवतंबाद में पृथिव्यादि कार्य और उसके कारण का सारूप्य 
अपेक्षित नहीं ॥ २१ ॥ 
जाव-व्यावतंक विशेषण एवं प्रधान से भिन्नता के निर्देश से जीव और प्रधान तत्त्व 
को जगत्‌ का कारण नहीं कहा जा सकता । इस सूत्र में निर्दिष्ठ विशेषण और भेद-व्यपदेश-- 
इन दो हेतुओं में से प्रथम ( बिशेषण ) हेतु की व्याख्या करते हैं--“विशिनष्टि हि प्रक्ृतं 
भूतयोनि शारीराद विलक्षणत्वेन -'दिव्यो हामूतं: पुरष:” | मुण्ड, २१॥२ )।” भाष्यकार 
ने जो कहा है--'शारी राद्‌ विलक्षणत्वेन” । वहाँ 'शारीर' पद प्रधान तत्त्व का भी उपलक्षक 
है अर्थात्‌ दिव्यत्वादि ( स्वयंप्रकाशत्वादि ) गुण जैसे जीव के ध्यावतंक हैं, वैसे ही प्रधान या 
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दर्शयति । नाज्न प्रधानं नाम किचित्स्वतन्त्रं तस्वमभ्युपगम्य तस्माद्‌ भेवब्यदेश उच्यते । 
कि तह ? यदि प्रधानमपि करूप्यमानं अ्रत्यविरोधेनाब्याकृतादिशब्दवाच्य॑ भूत सूक्ष्म 
परिकल्प्येत, पर्किल्प्यताम्‌। तस्माद्‌ भेदव्यपदेशात्परमेश्वरों भूतयोनिरित्येतविह 
प्रतिपादते ॥ २२ ॥ 
कुतश्व परमेश्वरों भूतयोनि।-- 
रूपोपन्यासाच्च ॥ २३ ॥ 

अपि च॒ “मक्षरात्परतः पर» इत्यस्यानन्तरम्‌ 'एतस्माज्जायते प्राण” इति 
प्राणप्रश्ृतोनां प्थिवीपयस्तानां तत्त्वानां सर्गुकत्वा तस्यैब भूतयोनेः सर्वाधकारत्मक 
रूयमुपन्यस्यमानं पश्यामः- अग्तिमूर्धा चक्षुषों चन्द्रसयों दिशः ओोने वाग्विवृताश्य 
वेदाः | बायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्धथां पृथिवी छोष सर्वभूतान्तरात्मा! ( मुण्ड० 
२१७ इति ) | तब्च परमेश्वरस्थेघोचितं, सर्वावकारकारणत्वात। न शारीरस्य तु 
महिस्तः | नापि ध्रधानस्थायं रूपोषन्यासः संभवति, सर्वभूतास्तरात्तस्थासंभवात्‌। 
तस्मात्परमेश्वर एव भूतयोनिनेतराधिति गम्थत। कर्थ पुनर्भूतयोनेरेयं रूपोपन्‍्थास 
इति गस्यतें ? प्रकरणात्‌, एप इति च॑ अहृताशुकर्षणात्‌। भूतयोनि हि प्रकृत्ण 
'पतस्माज्जायते प्राणः', 'एप स्भतास्तरात्मा' इति बचन॑ भुतयोनिधिषयमेव भवति | 
यथोपाध्यायं प्रकृत्येतस्माद्धीत्यष वदवेदाकृपारग इति घचनमुपाध्यायविषयं भयत्ति, 
तद्बत्‌। कर्थ पुनरदृश्यत्वाविगुणकस्य भृतयोनेर्विश्रहबद्रुपं॑ संभवति ? सर्वात्मत्वधिय- 
क्षयेद्मुच्यते, न तु बिग्नहचत्त्यचिचक्षयेत्यवोष! । 'अहमपन्नमहमन्नादः ( ले० ३१०६ ) 
इत्यादिबत्‌ । अभ्ये पुन्मन्यन्ते-नाय॑ भूतयोने रुपोषन्यास+, जायमानस्वेनोपन्यासात्‌ | 

भागमती 

तथा च वहुसमअसं स्पावित्यत आह छताज्न प्रधानं नाम किल्नित्‌ इति# ॥ २२ ॥। 

तबेतत्‌ परमतेनाक्षेपसमाधानाम्यां व्यास्याय स्वमतेन व्याच्रें & अन्ये पुनसंग्यन्ते इति & ॥ 


धुनःशब्दोधपि पूर्व स्माहिशेष द्योतपन्नस्पेष्ठ।तां सूचयति । जायमानवर्ग मरध्यपतितस्याग्निमूर्धाविकूषजतः सति 
० अंडे? 32229 वर: 4न्‍320 4 - 


भामती-व्याब्या 

अव्याक्ृत के भी व्यावतंक हैं। भेद-व्यपदेशरूप द्वितोय हेतु की व्याख्या करते है--“तथा 
प्रधानादपि प्रकृतं भूतयोनि भेंदेन व्यपदिशति --'अक्षरात्परतः पर: ( मुण्ड, २१२ ) इति” | 
अग्याकृत या प्रधान तत्त्व की संज्ञा 'अक्षर' है, जगत्‌ु का कारण पदार्थ उप्त अक्षर से परे है। 

शुक्ला - जिस प्रधान तत्त्व से भेद का निर्देश किया गया है, वह बया आगम-सिद्ध 
सांच्याभिमत प्रधान ( प्रकृति ) विवक्षित है? यदि ऐसा ही है, तब दो प्रधान रूप कारण 
गौर समस्त विकारात्मक प्रपच्च में कार्य-कारणभाव के नियामक साहूप्यादि धर्मों का 
सामशझ्स्य हो जाता है । 

समाधान--सांख्य-सम्मत प्रधान तत्त्व को वेदान्त-प्रिद्धान्त में कोई स्वतन्त्र पदार्थ 
नहीं माना जाता । यदि अव्याकृत (सूक्ष्मभूत शक्ति ) को हो सांख्याचायं प्रधान मानते हैं, 
तब के लिए प्रधानप्रतियोंगिक भेदवत्ता का निर्देश किया गया है ॥। २२॥ 

“हूपोपन्यासान्च”-इस सूत्र की पराभिमत व्याख्या की गई कि “अग्निमूर्धा चक्षुपी 
चन्द्रसूयों दिश: भोत्रे वाग्‌ विवृताश्न वेदा:” ( मुण्ड. २।१॥२ ) इत्यादि वाकयों के द्वारा निदिष्ट 
स्वरूप परमेश्वर में ही घटता है, अन्यत्र नहीं | अब भाष्यकार स्वाभिमत व्याख्या अन्यमुखत: 
प्रस्तुत करते हँ--“अल्ये पुनर्मन्यन्ते”। यहाँ प्रयुक्त 'पुनः” शब्द के द्वारा पहली व्याख्या को 
अपेक्षा विशेष वैलक्षण्य दिखाते हुए इस व्याख्या की स्वाभीष्ठता सूचित की हैं। पहली व्याख्या 
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रे ब्रह्मत्वम ] हिन्दीसहद्दितभामती संचलितम ३११ 


'पतस्माज्जायते प्राणो मनः सबन्द्रियाणि च | स्व वायुज्योतिरापः पृथियी विश्वस्य 
घारिणी! इति हि पू्चन्न प्राणादि पृथिब्यन्त तस्वजातं जायमानत्वन निरविक्षत्‌ । 
उत्तरचापि च॒ “तस्मादग्निः समिधो यश्व सूर्य”! इस्येचमादि अतश्य सर्वा ओषधघयो 
रसाश्व! इत्येवमन्त जायमानत्वेनेव निर्दृध्यति | इद्ैच कथमकस्मादन्तराले मतयोने 
रूपमुपन्यसेत्‌ ? सर्वात्मत्वमपि स॒र्टि परिसमाष्योपदेक्ष्यत 'घुरुष पवेदं विश्व कम! 
( मुण्ड० २।११० ) इत्यादिना । श्रतिस्स्ृत्योश्व जेलोकक्‍्यशरीरस्य प्रजापतेज॑न्मादि 
निर्दिश्यमानमुपलभामदे 'हिरण्यगर्भः समवतंताभ्र मृतस्य जातः पतिरेक झासीत । 
स दाध?र पृथिवीं द्याम्तेमां कसम देवाय दृविषा विधेम' ( ऋ० सं० १०१२११ ) 
रमन जज तीज. वीक भामती 
जायमानत्वत्तस्भवे ताकह्माज्जनकत्वकल्पनं युक्तम्‌ । प्रकरणं जल्वेतदिश्वयोने:, सन्निधिश्र जायमानानां, 
सप्निघेश्न प्रकरणं बल्लीय इति ज्ञायसानपरित्यागेन विशवयोनेरेव प्रकरणिनों रूपाभिधानमिति चेत्‌ । न, 
प्रकरण: दारोरेन्द्रियाविरहितस्य बिग्रहवस्वविरोधात्‌। न चेतावता मूर्घाबिश्वुतयः प्रकरणबिरोधषात्‌ 
स्वार्थत्पागेन सर्वास्मतामात्रपरा इति युक्तम , श्व॒तेरत्यन्तविभ्रफृष्टार्यासप्रकरणादलोयस्स्वातू । सिद्धे ल 
पी भामती-व्याण्या 
में जो कहा गया है कि “अग्निरमूर्धा'--इत्यादि स्वरूप का अभिधान विश्व के कारणीभूत 
परमेश्वर का है, वह कहना उचित नहीं, क्योंकि इस वाक्य से पूर्व "एत्तस्माज्जापत्ते प्राणों 
मन: [ मुण्ड. २।१।३ ) और इस वाक़्य के पश्चात्‌ भी ''तस्मादग्ति: समिधो वस्य सूबे:” 
६ मुण्ड, २।१॥५ ) इत्यादि वाक्‍्यों के द्वारा जायमान विश्व के स्वरूप का निर्देश किया गया 
है, तब मध्य में “अम्निपूर्धा"-इत्यादि से परमेश्वर के स्वरूप का प्रसज्ञ अकस्मात्‌ क्‍्योंकर 
आ जायगा ! अतः जायमान प्रपञ्च के मध्य में चित अभ्निमूर्धा--इत्यादि स्वरूप 
जायमान जगत्‌ का है उसके जनक परमेश्वर का नहीं । 
दाह्आा-“अप्रिमूंधा "--इत्यादि स्वरूप का प्रतिपादन जायमान जगत्‌ का नहीं, अपितु 
उसके जनकी भूत परमात्मा का है, क्‍योंकि यह प्रकरण विश्व-श्नष्टा का है और सन्निधिरूप 
स्थान प्रमाण से जायमान जगत्‌ का निर्देश किया जाता है, स्थान की अपेक्षा करण प्रमाण 
प्रवल होता है, जैसा कि माघवाचाय का कहना है--“तस्मात्प्रकरणेन सन्निधिवाघात्‌ सर्वेषां 
विदेवनादय:”' ( न्‍या. मा. वि. ३३१० ) । 
समाधान--यहाँ सन्निधिरूप स्थान प्रमाण का प्रकरण से बाघ नहीं हों सकता, क्योंकि 
यहाँ स्थान प्रमाण का सहायक सामर्थ्यात्मक लिज्ञ प्रमाण है कि जो शरोरवान्‌ है, वही कार्य 
का ज़नक हो सकता है, अत: अग्निमुंधा आदि वाक्य के द्वारा विश्व-त्राष्टा के विग्नह (शरीर) 
के। प्रतिपादन किया गया है, शरीर-रहित पुरुष विश्वपरोनि नहीं हो सकता | 
शक्ला-- यहाँ लि प्रमाण का तात्पय शरीरवत्त्व के बोधन में नहीं, अपितु सर्वात्मत्व 
के प्रतिपादन में है, क्योंकि “अग्निमृ॑र्था"-इत्यादि भ्रुति-बाकप प्रकरण से बिरुद्ध होने के कारण 
अपने वाच्यार्थ का परित्याग करके परमात्मा की सर्वात्मता का प्रतिपादन करते हैं। 
समाधान--(१) शक्षुति, (२) लिजु, (३) वाक्य (४) प्रकरण, (५) स्थान और 
(६) समाख्या-इन छः प्रमाणों में श्रुतिप्रमाण सबसे प्रबल माना गया है, दर. जें. सू. ३।३।६४) । 
अतः परमेश्वर के विग्रह ( शरीर) का अभिधान करनेवाले श्रुतिवाक्य अन्याथंपरता की 
कल्पना में बाधित हो जाते हैं, निरपेक्ष शब्दात्मक श्रुति प्रमाण की रक्षा करने के लिए 
परमेश्वर के विग्नह-प्रतिपादन में उक्त वाबय का तात्पय मानना आवश्यक है ॥ प्रकरण प्रमाण 
अत्यन्त विध्रकृष्ट अर्थ का गमक होता है और श्रुतिप्रमाण अन्तरज़ू अरथ॑ का बोधक, अतः 











३१२ प्रहासजशा हर भाष्यम्‌ [ भ. १ पा. २ सू. २७ 
इति | समवतंतेत्यजायतेत्यथें! । तथा 'स वे शरीरी प्रथमः स वे पुरुष उच्यते। 
आविकर्ता स भृतानां ब्रह्माग्रे समबतंते' इति च। विकारपुरुषस्थापि सर्वमृतान्तरा- 
त्मत्वं संभवति, प्राणात्मना सर्वेमतानामध्यात्ममथस्थानात्‌ | अस्मिन्पक्षे वेद 


विश्व कर्म! इत्यादिसवेरूपोपन्यासः परमेश्वरप्रतिपत्तिहेतुरिति ध्याब्येयम्‌ || २३॥ 


( ७ वेश्वानराधिकरणम्‌ | छू० २४-३२ ) 

वेधानर! साधारणशब्दविशेषात्‌ ॥ २४ ॥ 
को न आत्मा कि ब्रह्च' इति, 'आात्मानमेयमं वेश्वानरं संप्रत्यध्येषि तमेष नो 
ब्रष्टि' (छा: ५।११।१,६) इति चोपक्रम्प द्युसू्यवाय्वाकाशवा रिपृथिवीनां छुतेजस्त्वादि- 
प्रकरणिना5सम्बन्धे जायमसानमध्यपातित्व॑ जायम्तानप्रहणे कारणमुपाय्त भाष्यकृता । तस्मद्विरण्यगर्भ 
एवं भगवान्‌ प्राणात्मना प्तवभूतास्तरः कार्यो निविश्यत इति साम्प्रतस्‌ | तत्किमिवातों सृत्रमतवधेयमेव ? 

नेत्याहु & अहिमन्‌ पक्षे इति & प्रकरणातू । 
45: “++- यार 3:5+4 

प्राचीनशालससत्यपक्ञेसशुम्तजनकबुडिला: समेत्य सीमांसतां चक्रः छक्तों न ग्रात्मा कि बह इतिक । 
आस्मेत्युक्त जोबात्मनि प्रत्यपों मा भूवू , अत उक्त कि ब्रह्मेति | ते ले मीमांसमाना निश्रममनधिगच्छन्तः 
वेश्वानरविज्याविदमुफसेदु: । उपततत्त चोचु: & आत्मानमेवेसं वेश्वानरं सम्प्रत्यध्येषि & । 


भागमती-व्यास्या 

प्रकरण की अपेक्षा श्रुति प्रबल्तम है । 

जायमान विश्व प्रतिपादन के प्रकरण में विश्वद्नष्टा का प्रतिपादन असम्बद्ध क्‍यों नहीं ! 
इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्यकारने जायमान पदार्थों के निर्देश कों उसके कारण 
( जनक ) का उपलक्षण माना है । फलत: यहाँ प्राण तत्त्व के आश्रयीभूत भगवान्‌ हिरण्यगर्भ 
का सर्वभृत-कारणत्वेन निर्देश सिद्ध होता है। यदि “अम्निप्तूर्धा'- इत्यादि से परमेश्वर के 
स्वरूप का प्रतिपादन नहीं, तब “रूपोपन्यासाच्च ”--इस सूत्र का सामण्जस्य कैसे होगा ? 
इस प्रश्न का उत्तर भाष्यकार देते हैं-“अस्मिन्‌ पक्षे पुरुष एवेदं विश्व॑ं कम” (मुण्ड. २।१।१०) 
इत्यादि सर्वरूपोपन्यासः परमेश्वरप्रतिपत्तिहेतुरिति ध्याख्येयम्‌” । य[ प्रकरण प्रमाण किस्ती 
अन्य प्रमाण से बाधित नहीं, अतः उसके द्वारा परमेश्वर के स्वरूप का ही उपन्यास माना 
जाता है॥ २३ || 





विषय--(१) उपमन्यु के पुत्र प्राचीनशाकृ, (२) पुलुष के पुत्र सत्ययज्ञ, (३) भाल्छवि 
के पुत्र इन्द्रचुम्न, ( ४ ) शक्केराक्ष के पृत्र जनक और ( ५ ) अश्वतराश्व के पुत्र बुडिल--इन 
पाँचों ने मिछ कर विचार किया -''को न आत्मा कि जहा” ( छां. ४११।१ )। केवल आत्मा 
की जिज्ञासा करने पर जीवात्मा प्रसक्त होता हैं, उसकी व्यावृत्ति करने के लिए कहा है- 
कि ब्रह्म ? वे प्राचीनशालादि विचार करतेन्करते किसी निश्चय पर न॑ पहुँच कर वेश्वानर 
विद्या के ज्ञाता उद्दालक के पास गए। उसे भी विशेष ज्ञान नहीं था, अतः वहु भी छठा 
जिज्ञासु बन गया, वे छहों उस विद्या के विशेषज्ञ कंकेयराज अश्वपतति के पास गए और 
बोले-- आप ही इस समय बेश्वानर का स्मरण ( ज्ञान ) रखते हैं, उसका उपदेश हम लोगों 
को करें | अश्वपति ने उन छहों ऋषि कुमारों से पृथक-पृथक्‌ पूछा कि आप लोग अभी तक 
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गुणयोगमेकेकोपासननिन्द्या थ॒ वेश्यानरं प्रत्येषां मूर्चादिभावमुपदिश्याम्नायते-- 
यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभभिविमानमात्मानं वेश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु 
भूतेषु सर्वेष्यात्मस्वन्नमत्ति तस्य ह वा एतस्यात्मनों गैश्वानरस्य मूर्धैच खुतेजाअ्यप्लुर्ि 
श्वरूपः प्राणः पृथग्वर्त्मात्मा संदेहो वहुलो बस्तिरेव रयिः पृथिब्येबष पादाबुर एव 
बेदिलॉमानि बहिहंदयं गाहपत्यों मनोउन्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीयः' ( छा० 
७५।१८।२ ) इत्यादि । 





भागमती 
स्मरपति & तमेव नो ब्रूहोस्युपक्रम्य छुसुः्यंबाय्वाकादावारिपुबियोनाम्‌ इति छ । अपस्र्थ:--वेदवानरस्य 
भगवतो दो: & सूर्धा सुतेजा: & । & चक्षुविश्वकूप; सूर्य: & । & प्राण: बायु: & । # पुथर्वर्त्मप्मा ७ । 
पृथक वर्त्म यस्प बायो: स॒ पृथग्बावर्त्मा, स एवात्मा स्वभावों यस्य स पृथावर्श्मत्मा | सन्देहः देहस्य 
मध्यभाग: स आकाशों & बहुल: & सबंगतत्वात्‌ । % वह्तिरेव रंधि: & आप:, पतोल्‍ज़ूबोअ्लमन्नलारच 
रविघंत तस्मावापों रमिदक्तास्तासाज्न सूत्रीभुतानां वह्तिः ह्यानभिति बस्तिरेंव रमिरित्युक्तम्‌ | “पावों” 
पूचिबी ' तत्र प्रतिष्ठानातु | तदेव॑ वेश्वानरावषवेषु छसूर््यानिकाकाशनलावनिषु मुर्धचक्षुःप्राणसम्वेहुबस्ति 
पादेष्बेकेफस्मिन्‌ बेश्वानरबुद्धघा विपरीततयोपासकानां प्राचीनश्लालादीनां मुद्धंपातास्थत्वाप्राणोत्कण 
मदेहशीणंतावस्तिभेदपादछथो भावदूषणे रुपासतानां निन्‍दया सुर्धादिसमस्तभावमुपद्िध्यास्तापते. छयस्त्वे 
तमव॑ प्रादेशमात्रमभिविमानम्‌ हति & । स्‌ सर्वेषु लोकेषु छप्रभृुतिषु भुतेषु स्थावरजज़ुमेषु सर्वेष्वात्म्सु 
देहेल्द्ियमनोबुद्धि जीवेष्वन्नमत्ति स्वसम्बन्धिफलमाध्नोतोत्पर्थ: | अथास्य वेश्वानरत्य भोकतुर्भोजनस्पाण्ति- 
होत्रतासम्पिपादधिषया5४हु श्रुत्ति:--''उर एव वेदि:'' वेदिमारूप्यात्‌। “लोसानि बहि” आस्तीर्णब्हि 
भामती-ब्याब्या 

वैश्वानर का स्वरूप क्या जान पाए हैं, उन छोगों ने क्रमशः ( १ ) चुलोक, ( २) भादित्य, 
(३) वायु, (४) आकाश, (५) जल और (६ ) पृथिवी को वेश्वानर बताया। तब 
अश्वपति ने कहा--''तस्य हु वा एतस्यात्मनों वेश्वानरस्थ द्योमूरघेव सुतेजाभ्रक्षुविश्वरूप: 
प्राण: पृथम्ववर्त्मात्मा सन्देहों बहुलो बस्तिरेव रथि: प्रथिब्येव पादावुर एवं वेदिलॉमानि 
बहिहँदर्य॑ गाहुपत्यों मनोउन्वाहायंपचन आस्यमाहवीय:” ( छां, ५।१८।२ ) | इसका अर्थ यह 
है कि उस भगवान्‌ वैश्वानर का द्यलोक तेजस्वी मस्तक है, विश्वन्व्याप्त सूर्य चक्षु है, वायु 
प्राण है, वायु को पृथग्वर्त्मा इस लिए कहा गया है कि वह विविध दिशाओं में गतिशील है । 
बहुल ( व्यापक ) आकाश उसके शरोर का मध्य भाग, रथि [ जल ) उसका वस्ति-स्थान 
है, जल से अन्न, अन्त से २यि ( धन ) होने के कारण जल को धनरूप कहा गया है| मूत्ररूप 
में परिणत जल का स्थान उस्ति वह्दा जाता है, इस प्रकार वस्ति को रथयि कहां गया है। 

पृथिवी उत्त वश्वातर के पाद [ पैर ) हैं, वर्षोंकि उस पर वह प्रतिष्ठित है। 
बेश्वानर के अवग्वभूत मस्तक, चक्षु, प्राण, देह, वस्ति और पाद के स्थानापन्न द, सूर्य, 
वायु, आकाश, जल और प्ृथिद्रों मे पूर्ण वंश्वानर को विपरीत बुद्धि से उपासना करनेवाले 
प्राचोनशालादि छहों पुरुषों में शिर:पात, अन्धत्व, प्राणोत्कमण, देह-जीणंता और वस्ति-भेदरूप 
दोष दिखा कर प्रत्येक उपासन की निन्‍दा के द्वारा समस्त पदार्थों में वैश्वानरभाव का उपदेश 
किया जाता है--“यस्त्वेतमेव प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मान॑ वैश्वानरमुपास्ते” ( छा. 
५।१८२ ) | ऐसा उपासक सभी द्ुलोकादि, सभी स्थावर-जज्जमात्मक प्राणियों में एवं सभी 
देहू, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और जीवरूप गौण-प्रुख्यरूप आत्मपदार्थों में व्याप्त होकर अन्न खाता 
अर्थात्‌ सभी के फलों का भोक्ता होता है। वेश्वानर के इस उपासकरूप भोक्ता के भोजन में 
अग्निहोत्ररूपता का सम्पादन करने के लिए श्रुति कहती है--“उर एवं वेदि:” | वक्षःस्थल में 
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तत्र संशयः--कि वेश्वानरशब्देन जाठरोडग्निस्पविहयत्ते, उतत भूताग्निः, अथ 
तद्भिमानिनी देवता, अथवा शारीरः, आहोस्थित्‌ परमेश्वर इते। कि पुनरत 
संशयकारणम्‌ ? गैश्वानर इति जाठरभूताग्निदेवतानां साधारणशब्दप्रयोगादात्मेति च 
शारोीरपरमेश्वरयोः | तत्र कस्योपादाने न्‍्याय्यं, कस्य वा हानमिति भवति संशयः के 

कि तावसत्पाप्तम्‌ ? जाठरोउग्निरिति, कुतः ? तत्र हि विशेषेण क्चित्थयोगों 
हृइयते - अयमग्निवैंश्वानरों योउयमन्तः पुरुषे येनेद्मन्नं पच्यते यव्द्मग्यते' ( श्रृह० 
५९ ) इत्यादी । अग्निमात्र था स्यात्‌ , सामान्येनापिं प्रयोगद्शनात्‌ - विदृबस्मा 
भग्नि भ्ुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमद्वामकृण्चन! ( ऋण" सं० । ०८८१२ ) इत्वादी | 
अग्निशरीरा वा देवता स्थात्‌ , तस्यामपि प्रयोगद्शनात्‌-वैश्वानरस्य सुमतों स्थाम 
राजा हि क॑ भुवनानामभिश्री” ! ऋ० सं० १९८१ ) इत्येबमाद्यायाः भ्रतेदंवताया- 
मश्यर्याद्यपेतायां संभवात्‌ | अधात्मशब्द्सामानाधिकरण्यादुपक्रमं थे को न आत्मा 
कि ब्रह्म” इति केवलात्मशब्दप्रयोगादात्मशब्दवशेन च ैश्वानरशब्दः परिणेय इस्युच्यते, 
तथापि शारीर आत्मा स्थात्‌ , तस्य भोकतृत्वेन गेश्वानरसंनिकर्षात्‌ | धादे शमात्रमिति 
च विशेषणस्य तस्थमिन्नुपाधिपरिच्छिन्ते संभवात्‌। तस्मास्नेश्वरों गैश्वानर इत्येवं 
प्राप्त तत इृद्मुच्यते -चजैश्वानरः परमात्मा भवितुमहंतीति, कुतः ? साधारणशच्द' 
विशेषात्‌। साधारणशब्दयोविशेषः साधारणशब्दविशेषः। यध्यप्येतावुभावष्यात्म- 
वैश्वानरशब्दी साधारणशव्दी, वेश्वानरशब्दस्तु चयस्य साधारणः, आत्मशब्दब्ध 
हयस्थ, तथापि घिशेषों दृश्यते, येन परमेद्वरपरत्वं तयोरभ्युपगम्यते, तस्य द् वा 
पतस्यात्मनों बेंइघानरस्य मूर्थैंच खुतेजाः इत्यादि | अत हि परमेश्वर एवं घमूधेत्वा- 
दि्विशिश्ले5वस्थान्तरशत्तः प्रत्यगात्मत्वेनो पन्‍्यस्त आध्यानायेति गश्यते, कारणत्वात्‌ | 
कारणस्य दि सर्वाभिः कार्यगताभिरवस्थाभिरयस्थावत्त्याद द्ुलोकाच्वयवत्वमुपप- 
घते । 'स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्चात्मस्वन्नमत्ति' इति च सर्वलोकाद्याश्नयं 
फल श्रयमाणं परमकारणपरियश्रहे संभवति | 'एवं ह्ाउस्यथ सर्मे पाप्मानः प्रदयन्ते' 
(छा० ५।२४।३। इति च तद्धिदः सर्वपाष्मप्रदाहअचणम्‌ । 'को न आत्मा कि बहा' इति 
खात्मब्रह्मशब्दा म्यामुपक्रम दत्येचमेतानि लिज्ञानि परमेश्चरमेचाचगमयन्ति । तस्मात्पर- 
मेइचर एव वेश्वानरः || २४ ॥ 





भागत्ती 
सारूप्यात्‌ । "हुदयं गाहंपत्प:”' । हृदयातन्तरं 'मनोःस्वाहास्यंपचन:' । “आधह्यम्ाहबन्ीय:" । तत्र हि 
तबन्‍्न हुपते ॥। २४ ॥। 


भामती-ब्यपाद्धया 

वेंदि की समरानाकारता होने के कारण उरस्थलू को वेदि कह दिया गया हैं। बिछे हुए बहिः 
( कुशा ) में रोमों की समानता होने के कारण बहि: को रोम कहा है। हृदय में गृहप्ति 
( जीव ) का विशेष निवास होने के कारण हृदय को गाहपत्य अग्ति और हृदय के अनन्तर 
मन को अन्वाहायंपचन (दक्षिणाग्नि) कह दिया है [ 'अनु' अर्थात्‌ दर्शपूर्णमास कर्म 
का अनुष्ठान करने के अनन्तर जो आहार्यते ( ऋत्विजों को दक्षिणा के रूप में दिया जाता 
है ), उस चरु द्रव्य को अस्वाहाय कहते हैं और वह चर जिस दक्षिणाग्नि में पकाया जाता 
हैं, उस अग्नि को अन्वाहायंप वन कहते है] | आस्य (मुख) को आहवनीय अग्ति इस लिए 
कहा गया है कि उसमें अन्न की आहुति दी जाती है ॥ २४॥ 
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स्मयेमाणमनुमानं स्पादिति ॥ २५ ॥ 

इतश्व परमेह्धर एवं वेदवानरः, यस्मात्परमेश्वरस्थेवाग्निरास्यं च्योमूघेतीद्श 
बैल्लोक्यात्मक॑ रूप स्मर्यते - यस्याग्निरास्य चौमूर्धा खं नाभिव्मरणो क्षितिः। सूथे- 
अक्षुदिशः भ्रोत्रं तस्में लोकात्मने नमः |' इति | पतस्स्मयमाणं रूप मूलमू्ता श्रुतिमलु- 
मापयदस्य वेइचानरशब्दस्य परमेश्वरपरत्वेउजुमानं लिझं गमक स्यादित्यथे। | इति- 
शब्दों हेल्थथः । यस्मादिद॑ गमक तस्मादपि चेश्वानरः परमात्मेवेत्यथः । यद्यपि 
स्तुतिरियं 'तस्म लोकात्मने नमः” इति। स्तुतित्वमपि नासति मूलभूते बेद्वाक्ये 
सम्ण्गोहशेन रूपेण सम्मवति । 'थां मूर्धानं यस्य विप्रा चदन्ति खत है नाभि चन्द्रसयों 
जनेत्रे। दिशः ओजे विड्धि पादो झ्िति च सोउचिन्त्यात्मा सर्वभूतग्रणेता ॥' इत्येब॑- 
जातोयका च स्मृतिरिहोदाहतंब्या | २५ ॥ 

धब्पादिभ्योडत्त!प्रतिष्ठानाच नेति चेन्न, तथ।|ध्एथपदेशादसंभव्र/त्पृरुषर्माप 

चुनमघीयते ॥ २६ ॥ 

अन्नाह-न परमेश्वरो बैंद्यानरों भवितुमहति, क़ुतः ? शब्दादिभ्योडन्त+्प्रति- 
छानाजच । शब्दस्तायद्वेश्वानरशब्दो न परमेस्वरे संमर्वात, अर्थान्तरे रुढत्वात्‌। तथाऊ- 
ग्निशव्दः 'स एुषो5ग्तिवैंग्यानर/ इति । आविशब्दात्‌ हृदय गाहपत्य” | छा० 
१८२ ) दत्याध्यग्निज्रेताप्रकल्पनम्‌ | 'तदद्भधक्त प्रथममागच्छेत्तद्वोमीयम' ( छा० 
०१०१ ) इत्यादिना च॒ प्राणाहुत्यधिकरणतासको तेनम्‌ | एतेभ्यों देतुभ्यों जाठरों 
वेश्चानरः प्रत्येतव्यः | तथाउन्तःप्रतिष्ठानमपि अयते --पुरुषे:न्तःप्रतिष्ठितं वेद' इति । 
तच्च जाठरे सम्मवति । तद्ष्युक्त मूर्घव खुतेजा इत्यादेविशेषात्कारणात्पसमात्मा 
वंश्चानर इति । अन्न ब्रमः- कुतो छोष निर्णयः ? यद्ुभयथापि विशेषप्नतिभाने सति 
परमेश्वरविषय एव चिशेष आश्रयणीयो न जाठर्रवषय इति | अथवा भूतास्नेरन्तबे- 
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तनु को न आत्मा कि ब्रह्मेत्युपक्रमे आत्मत्रद्मशव्दयों: परमात्मनि रूहस्वेतन तथुपरक्तायां बुद्ध 
वेश्वानराग्ल्यादय: शाब्दास्तबनुरोधेन परमात्मस्येव कथड्चिल्तेतुं पुज्यस्ते, न तु प्रयमावगतो बह्मास्मदाब्दों 
चरमावगतयेश्वान राविपदानु रोधेनान्‍्यययितु युज्येते । पद्चयाप जे वाजसनेपिनां वेश्वानरविद्योपक्रमे वेश्वानर 
हु वे भगवान्‌ सम्प्रति वेद त॑ नो अहीत्पन्न नाह्मग्रह्मशब्दों स्तस्तथापि तत्सप्ताना् छान्दोग्पवाक्थं तबुप- 
क्रमसिति तेन निश्चितार्थेन तदविरोधेन वाजसनेयिवाक्धार्थों निश्चोयते । निश्चिताबेन ह्ानिश्चिता्य 

उक्त आमती-न्यब्या 

संशय-'बंश्वान र' शब्द के द्वारा क्‍या जाठर अग्नि विवक्षित है ? या भूताग्नि ? या 
अमग्य्यभिमाना देवता ? या जोव ? अबवा परमेश्वर ? 

पूर्वपक्ष-- बैकवावर' शब्द की शक्ति परमेश्वर में नहीं, अतः जाठराग्नि आदि में प्ले 
किसी एक का ग्रहण किया जा सकता है । 

शुझ्आा "को न आत्मा कि ब्रह्म/-ऐसे उपक्रम वाक्य में आत्मो' और ब्रह्म ये 
दोनों शब्द परमात्मा में रूढ होने के कारण पप्नातु उपस्थित 'वेश्वानर' शब्द में परमात्मपरता 
ही निश्चित होती है। प्रथमावगत 'ब्रह्म' और 'आत्मा' शब्द पश्चादुपस्थित वैध्वानरादि ब्वब्दों 
के अनुरोध पर अन्य अर्थ ( जाठराग्नि ) के बाधक नहीं हो सकते। यद्यपि- वाजसनेयी 
वुहदारण्यकोपनिषत्‌ में वैश्वानर-दिद्या का उपक्रम करते हुए कहा है -' 'वैश्वानरं हूँ वे 
भगवान्‌, सम्प्रति वेद त॑ नो ब्रृहि ।” यहाँ न 'आत्म' शब्द हैं और न ब्रह्म' शब्द+ तथापि 
उसके समानाथंक छाश्दोग्योपनिषत्‌ में वे दोनों शब्द प्रयुक्त हैं, अतः निश्चितार्थक वाक्य के 














| ३१६ प्रह्मसप्रशाइरभाष्यम्‌ न्स्चु अ. * पा. २ स्‌. २दे 


॥। दिग्ावतिष्ठमानस्थेष निर्देशों भविष्यति, तस्यापि द्वि चलोकादिसंबन्धों मम्जवर्णाद 
। | | घशम्यते - यो भानुना पृथिवों द्याम्ुतेमामाततान रोद्सी अन्तरिक्षम' ( ऋ० संः 
| १०८८।३ ) इत्यादो | अथवा तच्छरीराया देवताया ऐश्वर्ययोगाद दुल्तेकाचबयबत्व॑ 
॥॥॥ | भविष्यति | तस्मान्न परमेश्वरो वेश्वानर इति। अन्नोच्यते #त तथाइएअपदेशादिति# । 


| | क्‍ व्यवस्थाप्पते, नानिश्चितार्थेन निश्चिताथमु । कर्ंवरुच 4४४“ सर्वक्षाल्ाप्रस्यपमेकमेब । न चर छुमुडुं त्याविक 

| जाठरभूताग्निवेबताजीवात्मनामन्यतमह्यापि सम्भवति ? न ञ्व॒ सर्वलोकाश्रमफ़त्भागिता । न ञ 
सबंपाप्मप्रदाह इति पारिश्षेष्पात्परमात्मंब वेश्वानर इति निश्चिते कुतः पुतरियमाशदु। - शब्दाविभ्योंफत्तः- 
प्रतिष्ठानान्नेति चेत्‌ इति ? उच्चते तदेबोपक्रमानुरोधेतान्यथा नोयते, पल्लेंतुं शक्यम्‌ । अद्व्यौं च बेखान- 
॥। हाग्तिशब्वाबम्यथा नेतुमिति झद्धुतुरभिमान:। अपि चास्तःप्रतिष्ठितत्व॑ प्रादेशसाज्रस्वं व न सबंब्या- 
| पिनो5परिसाणस्य तर परब्रह्मण: सम्मवतः । न च॒ प्राणाहुत्मघिफरणताउम्यन्न जठराज्तेयज्यते । ने च॑ 
|| गाहुँपश्पाविहुदयादिता ब्रह्मण: सम्भविनों । तस्मातू यथायोग॑ जाठरभूताग्निदेवताजीवानामन्यतम्ो 
बेखानर:, न तु ब्रह्म । तथा च॒ ब्रह्मास्मगब्दाबुपक्रमगतावप्पन्यथा नेतज्यो । छुमूद्धेस्वाबयक्षा ह्तुतिसात्रस्‌ । 
| अप वा अग्तिशरीराया देवताया ऐ्व्यंयोगाद्‌ धुमुद्धंश्वादप उपवहायन्त इंति शसितुरभिसन्धिः । 
| अन्रोरत्तम्‌ - न, कुतः ? तथा वृष्चुपदेशात्‌ । अंद्धा चरमप्रतत्यथा सिद्ध प्रवमावगतम्तत्यथयति । ने 
| कक के, कब आह शत प्िपा का 
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अनुरोध पर वाजसनेयी वह॒दारण्यक का बाकयार्य निश्चित है। जाता ६, क्योंकि यह अत्यन्त 
! प्रसिद्ध न्याय है कि “निश्चितार्थन ह्ानिश्चितार्थ व्यवस्थाप्यते, ने त्वनिश्चितार्थेन निश्चितांथंम' 
| जैसे कर्म अन्यान्य शाखाओं में प्रतिपादित होने पर भी एक हं। माना जाता है, वैसे ही ब्रह्म 
! भी विभिन्‍न शाखाओं से अवगत एकरूप ही माना जाता है। द्यलाक जिसका मस्तक हैं 
| ॥ ऐसा पदार्थ जाठराग्नि, भूताग्नि, देवता और जीव-इनमें से कोई भी नहीं, न सर्वलोक-फल 
है।| का भोक्ता और न सर्व पाप का प्रदाहक है, परिशेषत्ः परमात्मा ही वैश्वानर निश्चित होता है 
॥ अंत: यह पृ्वपक्ष कंस उठ सकता है कि “शब्दादिभ्योपस्तःप्रतिष्ठानातन्न"। अर्थात्‌ वैश्वानर' 
॥| शब्द ऐसी जाठराग्नि में रूढ है, जो केवल उदर के अन्दर अवस्थित है, अतः 'वंश्वानर' शब्द । 
। ब्रह्म का बोंघक नहीं हो सकता । 
। समाधान - उपसंहार-वाक्य के अनुरोध पर वहाँ ही उपक्रम का अन्यथा नयन होता 
| हैं, जहाँ बसा करना सम्भव हो। 'वैश्वानर' और 'अग्ति'--इन दोनों शब्दों का अन्यथा 
। द नयन ( अग्नि से भिन्‍न ब्रह्म का बोधकत्व ) सम्भव नहीं-ऐसी पूर्वपक्षी थी धारणा है। 
दूसरी बात यह भी है कि श्रुति में जो वैश्वानर के लिए अन्तःप्रतिणितत्व ( उदर में रहना ) 
| और प्रादेशमात्र में परिमित [ अंगूठा और तर्जनी को पूरो तरह फंछा देने से जो रूम्बाई 
। निकलती है, उत्ते प्रदेश कहते हैं, उसमें रहनेवाले पदार्थ को प्रादेशमात्र कहते हैं, ऐसा ] 
| कहा गया है, वह कहना सर्व-व्यापकत और अपरिभित.पर ब्रह्म के लिए कभी सम्भव नहीं हो 
सकता | शरं!र में अवस्थित प्राणों की आहुति जाठराग्नि में हो सम्भव हैं, ब्रह्मा में नहीं । 
हुदयादि में निहित गाहईपत्यादि अग्नियों की रूपकता भी ब्रह्म में समञ्ञस्त नहीं होती । अत! 
जाठराग्नि, भूताग्नि, देवता और जीव--इनमें से कोई एक ही वैश्वानरास्पद हो सकता है, 
ब्रह्म नहीं | ऐसा निश्चय हो जाने पर उपक्रम वाक्य में जो 'ब्रहा' और “'आत्मा' शब्द उपात्त 
हुए हैं, उनमें गौणी वृत्ति के द्वारा जाढराग्ति आदि की बोधकता पर्यंवत्तित होती है। 
ुलोकादि में मस्तकादिख्पता का प्रतिपादन केवल स्तुतिपरक है | अथवा अग्नि के अधिष्ठातृ 
देव में सर्वेश्वय॑ के योग से उक्त कथन उपपन्‍न्न हो जाता है-ऐसा पूर्वपक्षी का आशय है । 
सिद्धान्त - कथित पूर्बवपक्ष का निराकरण करने के लिए कहा गया है--' 


| 


| 
क्‍ 
| 
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न शब्दा दिभ्यः कारणेम्यः परमेइ्वरस्य प्रत्याख्यानं युक्तम्‌, कुतः ? तथा जाठरापरित्या- 
गेत दृष्य्यपदेशात्‌ | परमेश्वर्डष्टिहि जाठरे वेश्वानर इद्ोपदिश्यते - मनो बहोत्युपा- 
सोत” ( छा० ३।१८।१ ) इत्यादिवत्‌। अथवा जाटरवेश्वानरोंपाधिः परमेश्घर इह 
ब्ष्ध्यत्वेनोपदिश्यते - मनोसयः प्राणशरीरे भारूप:' ( छा० ३।१४।२ ) इत्यादिवत्‌। 
यदि चेह परमेश्वर न विवक्येत, केवल पथ जाठरोउग्निर्विषक्येत, तते मूर्घेंच 
खुतेजा इत्यादेविशेषस्णसंभव एव स्यात्‌। यथा तु देवताभूताग्निव्यपाश्चयेणाप्यय॑ 
विशेष उपपादयितु न शक्यते, तथोत्तरसत्रे बह्यामः। यदि च॒ केवल पथ जाठरों 
विचश्येत, पुरुषेउन्तःप्रतिष्ठितत्वं केवर्ल तस्य स्यान्न तु पुरुषत्थम्‌ | पुरुषमपि चनम- 
घीयते वाजसनेयिनः--स एथोग्निवेंश्घानरो यत्पुरुषः स ये। दैतमेंवर्मास्न वेश्वानरं 
पुरुष पुरुषेउन्‍्तःप्रतिष्ठितं बेद! ( श० ब्रा० १०६।११११ ) इति | परमेश्वरस्य तु खर्ो- 
भाभत्ती 
स्वज् चरमसस्थानन्यथाप्ति दि प्रतीकपर्वेत्रोत वा मनों ब्रह्मेतिवत्‌ । तदुपाध्यपरेशोेन वा भनोमय: प्राणशरोरों 
भारूप इंतिवद्‌ू उपपत्ते: । व्युत्पत्या वा वेश्वानराग्तिशब्दयोश्रंह्वचतत्वान्नान्ययासिद्धि: । तथा चल 
ब्रह्माक्षयस्प प्रस्ययस्याश्रपास्तरे जाठरवबेख्वानराह््यय क्षेपण वा जाठरबंश्वानरोपाधिनि वा ब्रह्मण्णपास्ये 
वंशानरपर्माणां ब्रह्मर्माणां च समावेश उपपात्ते। असम्भवाविति सून्नावय् ज्याचष्टे & यदि चेह 
परप्रेश्वरो न विवच्येत इति# | पुरुष्र्माप चंनमधोयत इति सूत्रावयवं ध्याच्टे कवि केवल एवं इतिक । 
अहाोपाधितया नापि प्रतोकतपेत्यर्थ: । न केइलरून्त.प्रतिष्ठ पुरुषमपीत्यपेर॒थं: । अत एव यत्‌ पुरुष इत्ति 
पुसुषमनुद्य न वेश्वानरों विधोपते। तथा सति पुरुषे बेश्वामरवृष्टिरपविस्येत । एवं व परमेश्वरटृ्टिहू जाठरे 
बेश्वानर इहोपविध्यत इति भाष्यं विरुष्येत | भ्रुतिबिरोधश्च - “स यो हैतम्रेव्सास्त वेश्वानरं पुरुष 
पुयषेःन्त:प्रतिछ्ठितं बेंद'' इति बेखातरस्य हि परुदधत्ववेदनसत्रानूबते, त तु पुराषस्य वेश्वानरत्ववेदनम्‌ । 
भामती-व्याश्ष्या 

क्योंकि ' तथाहष्टचुपदेशात्‌" [ जाठराग्नि आदि में केबल ब्रह्म को हृष्टि था भावना का ही 
विधान किया गया है, अतः 'वंश्वानर' पद के वाच्यार्थ का बाघ नहीं होता, उसमें अन्य पदार्थ 
का केवल ध्यान किया जाता है ] | आशय यह है कि वही अन्तिम वाक्य उपक्रम का अन्यथा 
नयत कर सकता है, जो अन्यथा सिद्ध ( उपपस्न ) न हो सके, प्रकृत में जाठराग्नि को प्रतीक 
मान कर दंसे ही बहा का उपदेश हो सकता है, जेंसे मन में ब्रह्म को भावना का विधान होता 
है । अववा 'वैश्वानर' और 'अग्नि' शब्द के द्वारा उपस्थित जाठराग्निरूप उपाधि के द्वारा 
पर ब्रह्म की बसे ही उपासना प्रतिपादित है, जँस “मतनोमयः प्राणशरीरा भारूप:” ( छां. 
३।१४।२ ) इत्यादि वाक्यों में मनन और प्राणादिरूप उपाधियों के द्वारा आत्मा की प्रवृत्ति, 
निवृत्ति और संस्तरगादि अभिहित हैं। अथवा “विश्वश्जायं नरम, विश्वेषां वाध्यं तरः विश्वे 
नरा अस्य”--इत्पाईि व्युत्पत्ति के द्वारा वैश्वनरादि शब्द ब्रह्म के वाचक हैं, अतः वे अन्यथा 
सिद्ध नहीं हो सकते । लारांश यह हैं कि ब्रह्मविषधिणी प्रतीति का जाटर वैश्वानर में प्रक्षेप 
करके ( जाठराग्नि को प्रतीक मानकर ] या जाठर वेश्वानररूप उपाधि के द्वारा उपास्यमान 
ब्रह्म में ब्रह्म के द्युमूर्चत्वादि धर्मों का अन्बय उपपन्न हो जाता है । 

सूत्रगत ' असम्भवात्‌” -इस पद की व्याख्या करते हैं-"यदि चेह परमेश्वरों न 
विवध्येत केवल एवं जाठरोउग्निविवद्येत, ततों मू्घेंव सुतेजा: इत्यादेविशेषस्यासम्भव एवं 
स्थात्‌” । ”पुरुषमषि चेनमघीयते”--इस सौत्र वाक्य की व्याख्या की जाती है--“यदि च 
केवल एवं जाठरों विवध्ष्यते, पुरुषेःन्तःप्रतिप्ठितत्वं केवल तस्य स्यान्न तु पुरुषत्वम्‌ ।” अर्थात 
यदि ब्रह्म की उपाधि या प्रतीक के रूप में जाठराण्नि का निर्देश न होकर केवल जाठराम्नि 
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। | त्मत्वास्पुरुषत्व॑ पुरुषे.धन्तःप्रतिष्ठितत्वं चामयमुपपचते । ये तु ॒ 'पुरुषचिधमपि चेनम- 
द घीयते' इति स॒न्नावयवं पठन्ति, तंघामेषो5थः - केघलजाठरपरिप्रहे पुरुषे3न्‍्तःप्रति 
|] छितत्व॑ केवल स्पाज्न पुरुषविधत्वम्‌। पुरुषविधमषि चनभंघीयत वाजसनेयिनः 
| पुरुषधिध्ध पुरुषे5न्‍्तःप्रतिष्ठितं बेद' इति । पुरुषविधत्वं च॒ प्रकरणाच्ृद्धिदृघतं घरमृघ 
न्‍ क्‍ द त्वादि पृ/ंथवीप्रतिष्ठितत्वान्तं, यच्चाध्यात्म॑ प्रसिद्ध मूर्थव्वादि चुबुकप्रतिष्ठितत्धान्तं 
॥ | तत्परिग्रह्मत ।। २६ || 
| अत एवं न देवता भूत॑ च ॥ २७ ॥ 
| यत्पुनरुक्त भूताअरपि मन्त्रवर्ण चलोकादिसंबन्धदशनान्मू्घेंब छुतेजा इत्यादयच 
| यबकरुपनं तस्येब भविपष्यतीति, तच्छारीराया देवताया वेश्वयंयोगादिति | तत्परिदद 
द तंब्यम्‌ | अज्ोच्यत्ते-अत पवोक्तेभयों हेतुभ्यों नदेखता वैश्वानरः | तथा भताझिरपि 
ह न वेश्वानरः | नहि भताग्नेरोष्णयप्रकाशमात्रात्मकस्य थुमूर्धस्वादिकल्पनोपपथत्ते 
द द ! विकारस्य धिकारान्तरात्मत्थासंभबात्‌ू । तथा देवताया। सत्यप्येड्वर्ययोगे न 
॥ य्ुमूघधेत्वाविकवषषता. संभवति, अकारणत्वात्परमेश्वय॑त्वाच्च । आत्मशब्दासंभवस्छ 
॥ सर्वेष्वेषु पत्षेषु स्थित एव | २७ ॥ 
॥| | के हक 8. 2:0० ऑकअज के - सदर भामिती 
क्‍ तस्मात्‌ स एघो5ग्निवेश्वानरों यबिति थवः पूर्वेण सम्बन्धः, पुरुष इति तजत्र पुरुषबुष्टेष्पदेश इति 
युक्तम ॥ २५, २६ ॥ 
| अत पूवतेभ्य: श्रुतिस्मृत्यवगतशुमुद्धंत्वादिसम्बन्धसर्बलोकाश्रपफल भागित्वसबंपाप्मप्रदाहात्मब्रहा- 
। ॥ पदोपक्रप्रेम्पों हेतुम्प इत्पं: । 'थो भानुता पृथिवों श्यामुतेमाम' इति भल्त्रवर्णोर्णप ले केबलोप्ण्यप्रकावा- 
। | विभवमाज्रस्य सूतास्ते रिसमीदृशं सहिसानमाहापि तु ब्रह्मविकारतया तादुष्येणेति भाव: ॥| २७ ॥ 





| भागती -अ्याख्या 
| का हो प्रतिपादन अपेक्षित होता, तब उस जाठराग्नि के लिए केंवछ अन्तःप्रतिध्ितत्व ( शरीर 
के अन्दर रहना ) ही कहा जा सकता था, उसमें पुरुषत्व का विधान सम्भव नहीं होता, 
जेसा कि वाजसनेपो शाला में कहा दै--'स एपोअग्निर्वेश्वानरों- यत्पुरष:” ( शत्त. ब्रा. 
| १०६।१।११ )। पुरुष” शब्द का अर्थ है--पूर्ण ( व्यापक ) | जाठराग्नि व्यापक नहीं, अपितु 
| उसके द्वारा उपलक्षित ब्रह्म हो पुरुष तत्त्व है। सूत्र में जो कहा है--'पुरुषमपि', वहाँ 
| प्रयुक्त 'अपि' शब्द का अर्थ यह है कि केवल अन्त:प्रतिशचितत्व का अभिवान न करके पुरुषत्व 
। का भी विधान किया गया है। अत एवं ( वेश्वानर में पुरुषत्व का विधान अपेक्षित हाने के 
| कारण ) पतञ्चपादिकाकार का वह वक्तव्य भी निरस्त हो जाता है, जो कहा है कि 'उक्त 
। श्रुति-वाक्य में पुरुष का अवुवाद करके वेश्वानरत्व का विधान किया गया है ।' उस वक्तव्य 
| को मान लेने पर पुरुष में वश्वानर की भावना ( उपासना ) प्राप्त होगी। इतना हा नहीं 
क्‍ “परमेश्वरहर्टिह्‌ जाठरे वैश्वानरें इहोपदिश्यते/-पगह भाष्य भी विरुद्ध पंड जाता है, अत 
वेश्वानर में पुरुषत्व की भावना यहाँ अनुवादित है, पुरुष में वैश्वानरत्व की भावना नहीं 
“स एषो5ग्निवेश्वानरों यत्‌“--यहाँ पर “प्रतु' पद के द्वारा पूर्वोपस्थापित वैश्वानर का अनुवाद 
। किया गया और 'पुरुष:'--इस पद से पुरुषत्व का विधान किया जाता है॥ २०-२६ ॥ 
4| “अत एव न देवतां भूत॑ च'--इस सूत्र में 'अत एव” शब्द का अरध॑यह है कि 'कथित 
श्रुति, स्मृति के द्वारा अवगत चुमूध॑त्वादि का सम्बन्ध, सवंलोकाश्रितफल-भोक्तत्व, सर्बपाप 
प्रदाह और आत्मा एंवं ब्रह्म शब्द का उपक्रम'-इन हेतुओं से उक्त श्रति में 'वंश्बानर! और 
। अग्नि' पदों के द्वारा अग्ति के अभिमानी देव या भौतिक अभ्नि का ग्रहण नहीं किया जा 
| 
| 
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साक्षादप्यविरोध जेमिनि। ॥ २८ ॥ 

पूर्व जाठराम्रिप्रतीकों जाठराग्य्युपाधिकों बा परमे'चर उपास्य इत्युक्तमन्तः- 
प्रतिष्ठितत्वाचनुरोचेन, इदानीं तु विनेव प्रतीकोपाधिकत्पनाभ्यां साक्षादपि परमेश्चरो- 
पासनपरिश्नहै न कश्िद्विरोघ इति जैमिनिराचार्यों मन्यते। नचु जाठराग्ल्यपरिभ्रहे<- 
न्‍्तःप्रतिश्चितत्ववचन शब्दादीनि च कारणानि विरुध्येरन्निति | अन्नोंच्यते - अन्त: 
प्रतिष्ठितत्वचचन तावस्त विरुध्यते | न हो पुरुषधिध॑ 'पुरुषेउन्तःप्रतिष्ठितं बेद' इति 
जाठराग्ग्यमिप्रायेणैदमुच्यते, तस्याप्रकृतत्वाद्संशब्दितत्वाच्च | कर्थ तहि?! यत्पकछत॑ 
मूर्धादिचुबुकास्ोघु पुरुषाययवेषु पुरुषधिघत्व कल्पितं तदभिप्रायेणेद्मुच्यते - 'पुरुष- 
विध पुरुषेउन्तःप्रतिष्ठितं बेद! इति । यया वृक्षे शाखां प्रतिष्ठितां पश्यतीति तद्धत्‌। 
अथवा यः प्रकृतः परमात्मा5घ्यात्ममधिदेवत॑ चर पुरुषविधत्वोपाधिस्तस्थ यत्केवर्ल 
साक्षिरूपं तदभिप्रायेणेदमुच्यते -'पुरुषेडन्तः्प्रतिष्ठितं बेद' इति । निश्चिते च पूर्या परा- 
लोचनवशेन परमात्मपरिग्रहे तद्चिषय एव वेश्वानरशव्दः केनलिद्यगेन बर्तिष्यते। 
विश्वश्वायं नरस्थेति, विश्वेषां बाउय नरः, विश्वे वा नरा अस्येति वि वानरः पर- 
मास्मा, सर्वात्मत्वात्‌ । विश्वानर एवं चेइवानरः, तद्धितो5नन्याथः, राक्षसबायसा- 


भागती 

पदेतः्प्रकृत॑ मुर्द्धादिघु चुबुकास्तेषु_ पुरुषावयवेषु ृप्रभुतोन्‌ पुथिवीपयय॑न्तास्जेलोक्यात्मनो 
वेइवानरस्पावयवान्‌ सम्पाद्य पुरुषविधत्द॑ तबसनिप्रायेणेबमुच्यते. ७ पुरषविध पुरुषेःस्तः प्रतिष्ठित 
बेद इति ७ । अन्ावयवसम्पत्था पुरुषविघत्व॑ कास्पंकारणसमुवायरूपपुदणाबयवमद्धा दिचुबुकास्त:- 
प्रतिष्ठानाचच पुदपेडन्त:प्रति छितत्व॑ समुदायमध्यपतितत्वात्तदबयवानां समुदायिनाम्‌ । अन्रेव निदर्शनमाह 
& यया व॒क्षे शाल्ाम्‌ इति& । द्ञाखाकाण्डमूलस्कम्बसमुदापे प्रतिष्ठिता शात्वा तस्मरष्यपतिता भवतीष्यर्थ: । 
समाधानान्तरमाहु & अथवा इति #& । अन्तःप्रतिष्ठटव॑ साध्यस्थ्यं तेन साक्षित्वे लक्षयति । एतदुषत॑ 
भव्ति वेश्वानरः परमात्मा चराचरसाक्षोति | पृूर्वपक्षिणोअ्तुशयमुस्मुलपति #& निश्चिते च इति & । 
विश्वात्मकत्वादू वेश्वानर; प्रत्यगात्मा, विस्लेषां वायं॑ नरस्तद्विकारत्वा दश्चप्रपक्तस्थ बिश्वे तरा जोबा 





भामती “व्याख्या 

सकता । "यो भानुना पूर्थिवों द्यापुतेमामाततान रोदसी अन्तरिक्षम्‌” ( ऋ. सं. १०८८३ ) 
अर्थात्‌ जिसने अपने तेज के द्वारा पृथिवी और च्ुलोक को व्याप्त कर रखा हैं, ऐसो अद्भुत 
महिमा से सम्पन्न यह भौतिक अग्नि कभो नहीं हो सकती, अपितु ब्रह्म ही ऐसा हैं--“तस्य 
भासा सर्वंभिद विभाति" [ मुण्ड, २२१० )। उस ब्रह्म का विकार होने के कारण भौतिक 
अग्नि को अपने मौलिक ब्रह्मतत्व के रूप में अवश्य प्रस्तुत किया जा सकता है| २७॥ 

पुरुष के मूर्घा ( मस्तक ) से लेकर चुबुक | ठोढ़ी ) तक के अवयवों में त्रेलोक्यात्मक 
वैश्वानर के द्युलोकादि अंवववरूपता का सम्पादन (आओ रोप ) करके पुरुषविधत्व ( पुरुष- 
सहेशत्व ) को कठपना की गई है -' पुरुषविध॑ पुरुषेजत्तःप्रतिष्ठितम्‌" | उसके अभिप्राय से 
कहा गया है, अर्थात्‌ जैसे वृक्ष के अदयव ( शाखादि ) में अवस्थित पक्षी को वृक्ष के अन्दर 
अवस्थित कहा जाता है, बसे ही पुरुष के अवयवों में सम्पादित वैश्वानर को पुरुष के अन्दर 
अवस्थित कहा गया है, क्योंकि पुरुष मवयवी और मस्तकादि अवयव हैं, अवयवी में अवयव 
प्रतिष्ठित होते हैं, जैसे शाख्रा-काण्ड-मूल-स्कंधादि वृश्न में प्रतिष्ठित कहे जाते हैं। अन्तः 
ब्रतिशितित्व का उपपादन अन्य प्रकार से किया जाता है-''अथवा यः प्रकृतः परमात्मा । अन्त: 
प्रतिश्तित्व का वाक्यार्थ है--मध्यस्थत्व, मध्यस्तत्व के द्वारा साक्षित्व उपलक्षित होता है। 
सारांश यह है कि वेश्वानरसंज्ञक परमात्मा समस्त चराचरात्मक प्रपच्च के व्यवहार का 





३३२० जहसूत्शाह्र भाष्यम्‌ [अ. १ पा. २ खू. ३१ 


दिवत्‌ । अग्निशब्दो<प्यग्रणीत्वादियोग।श्रयणेन परमात्मचिषय एच भविष्यति | 
गाइपत्यादिकलल्‍्पनं प्राणाहुत्यघिकरणस्वं च्व परमास्मनो.्डाप सर्वात्मत्वादुपफ्यते ॥२८॥ 

कर्थ पुनः मरमेश्वरपरिग्रद्दे प्रादेशमात्श्नतिरुपपद्यत इति तां व्याख्या- 
तुमारभले - 

अभिव्यक्तेरित्याइमर थ्यः ॥ २९ | 

अतिमात्रस्पापि परमेह्वरस्थ प्रादेशप्रात्त्वमभिव्यक्तिनिम्रित्त स्थात्‌ | अभिश्य- 
ज्यते किल पभादेशमात्रपरिमाणः परमेश्वर उपासकानां छते । प्रदेशविशेषेषु वा हृदयादि- 
पूपलब्धिस्थानेषु विशेषेणाभिव्यज्यते । यतः परमेश्वरेडपि प्रादेशमात्रथतिरमिव्यक्ते- 
रुपपद्यत इत्याप्मरश्य आचार्यों मन्‍्यते ॥ २६ | 

अनुस्मृतेबादरि! ॥ ३० ॥ 

प्रादेशमात्रहद्यप्रतिष्ठेन चाउयं मनसाउनुस्मयते तेन प्रादेशमात्र इत्युच्यते । 
यथा प्रस्थमिता यवाः प्रस्था इस्युच्यन्त, तद्बत्‌ । यद्यपि च यवेषु स्थगतमेथ्र परिमाणं 
प्रस्थसंवन्धादशज्यते । तथापि प्रयुक्तायाः प्रादेशमात्रश्चेः सम्भवतति यथाकर्थाचिद्ञ- 
स्मरणमालग्बनभित्युच्यते । 'प्रादेशमात्रस्वेन घायमप्रादेशमात्रो5प्यन्नुस्परणीयः प्रावे- 
शमात्रश॒त्यर्थवत्ताये । एवमजुस्सतिनिमित्ता परमेश्वरे प्रादेशमात्रश्नतिरिति बादरिरा- 
चायो मन्यते ॥ ३० ॥ 

संपत्तेरिति जेमिनिस्तथा हि दर्शयति ॥ ३१ ॥ 
संपत्तिनिमित्ता था स्थात्प्रादेशमातजअ्रतिः | कुतः ? तथा हि--समानग्रकरणं 


_वाजसनेयिब्राह्मणं धुप्रभृतीन्‍्पृथिवीपयंन्तांखैलोक्यात्मनो बैश्वानरस्यावयवानध्यात्म- 


भामतों 
बा50हप्ानोडह्य तादात्म्पेनेति ॥। २८ ॥ 
साकल्येनोपलम्भासस्मवादुपासकानासनुप्रहायानस्तो४पि परमेश्वर: प्रादेशसाजमात्मातमभिव्यत- 
कोत्याह & अतिमात्रस्यापि इति &। अतिक्रान्तों प्ाज्नों परिमाणमतिम्तात्र: | # उपाप्तकानां फूते छ 
उपात्तकार्थमिति याबत्‌ । व्यास्यान्तरमाहु & प्रदेशविशेषेष वा इति & ॥ २ ९, ३०॥ 
मुर्दानिमृपक्रम्प चुबुकान्तों हि कायप्रदेश: प्रदेशमात्र: । तज्नेब त्रेलोक्थात्मनों बेबवानरस्या- 
व्बान्‌ पसतम्पादयन्‌ प्रादेशमात्र बेइवानरं दह्ंयति ॥। ३१ ।॥। 





भामतो-व्याण्या 

साक्षी हैं। अथवा 'विश्वे नरा जीवा आत्मानोउस्थ' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'बंश्वानर' शब्द 
का अर्थ सर्व जीव-तदात्म्यायन्न ब्रह्म || २८ ।। 

आचार्य आशए्मरथ्य का कहना है कि ब्रह्म का साकल्येन उपलम्भ सम्भव नहीं, अत: वह 
अनन्त और अपरिपित होते हुए भी अपने उपासकों पर बतुग्रह करने के लिए अपने प्रादेश- 
मात्र ( प्रदेश के समान स्वल्प स्थान में रहने वाले ) आंशिक स्वरूप को प्रकट कर देता हैँ । 
“अतिमात्र' शब्द का अथ॑ अपरिमित या प्रमागातोत है--'अतिक्रान्तों मात्रामिति अतिमात्र:” | 
'उपासकानां कृते' का अर्थ है--उपासकानुग्रहार्थम्‌ । 'प्रादेशमात्र' शब्द की अन्य व्याख्या इस 
प्रकार की जा सकती है कि 'प्रदेशेपु हृदयादिषु अभिव्यज्यते' अर्थात्‌ उस व्यापक अनन्त 
परमात्मा की अभिव्यक्ति हृदयादि रूप प्रदेशमात्र स्थानों में होती है, अतः उस्ते प्रादेशमात्र कह 
दिया गया है || २९, ३० ॥। 

मस्तक से लेकर चुबुक-पर्यन्त यह काय-भाग प्रदेशमात्र है, इसी में त्रैलोक्यात्मक 





] जहत्यम ] हिन्दीसहितभामतीसंघलितम्‌ बे२१ 


मूधप्रश्ततिषु चुबुकपर्यन्ेषु देहावयबंघु संपादयत्यादेशमात्रसंपत्ति परमेश्वरस्य दशे- 
यति- प्रादेशमाश्नमिव ह वे देबाः खुधिदिता अभिसंपन्‍्नास्तथा न्षु व एतान्वष्ष्यामि 
यथा प्रदेशमात्रमेबाभिसंपादयिष्यामीसि । स होवाच मूर्घानमुपदिशन्ल॒ुवायंष था 
अतिष्ठा बेश्वानर इति । चक्षुषी उपदिशस्तुवाचेष ये खुतेजा वेश्वानर इति। नासिके 
उपदिशसल्त॒वाचेप बे पृथर्वर्त्मास्मा वेश्वानर इति | मुख्यमाकाशमुपविशस्तुबारष बहुलो 
गैश्वानर इति | मुख्या अप उपदिशन्तुवाचौष गे रषिर्वेश्वानर इति | चुब्रुकमुपदिशन्तु- 
वाचेष नै प्रतिष्ठा वौश्वानर इति! | चुबुकमित्यघरं मुखफलकमुच्यते । यद्यपि बाजस- 
नेयके चौरतिष्ठात्वगुणा समाम्नायत आवित्यश्व खुतजस्त्वगुणः | छान्वोग्ये पुन्थोः 
सुतजस्त्वगुणा समास्तायत आदित्यश्व विश्वरुपत्वगुणः। तथापि नेतावता विशेषेण 
किचिद्धीयत, प्रादेशमात्रशतेरचिशेषात्‌। स्ंशालाप्रत्ययत्वाच्च । संपत्तिनिमित्तां 
प्रादेशमात्र्शात युक्ततर्रा जैमिनिराचार्यों मन्‍्यते ॥ ३१॥ 
आपमनन्ति चनमस्मिन्‌ ॥ ३२ ॥ 

आमनन्ति चेन॑ परमेश्वरमस्मिन्‌ मूर्घचुबुकान्तराले जाबाला।--य पएषोडनन्‍्तों<- 
व्यक्त आत्मा खोउविमुक्त प्रतिष्ठित इति। सो3विमुक्तः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति। 
वरणायां नास्‍्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति | का वे वरणा का च नासोति' (जाबाल, १) | 
तत्र चेमामेब नासिकां या सर्वाणोन्द्रियकृतानि पापानि चारयतीति सा घरणा, 
सर्वाणोन्द्रियकृतानि पापानि नाशयतीति सा नासीति घरणा नासोति निरुच्य 
पुनरष्यामनन्ति--'कतमच्चास्य स्थान भवतोति | श्रघो््रांणस्थ च यः संधिः स पथ 
चुलोकस्य परस्य च संधिभंवतीति' (जाबा' १) | तस्मादुपपन्ना परमेश्वरे प्रादेशमात्र- 
भ्रतिः | अभिविमानश्चतिः प्रत्यग/त्मत्वाभिप्राया । प्रत्यगात्मतया सर्चंः प्राणिमिरमि- 
विमीयत इत्यमिविमानः | अभिगतों बाउय॑ प्रत्यगात्मत्वाद्धिमानश्थ मानवियोगादित्य- 
मिविमानः । अभिविमिमीते वा सब ज़गत्कारणत्वादित्यमिधिमानः | तस्मात्परमेश्वरो 


भामती 
अत्रेब जाबालश्रुतिसंवादमाह सुत्रकार: --& आत्मनन्ति चेनमस्मिन्‌ अविमुक्ते & अविद्योपाधिक- 
ल्पितावचछेदे ज़ोवात्मनि स खल्वविध्तुक्तः, तस्मिन्‌ प्रतिष्ठित: परमात्मा तादात्म्यात्‌ । अत एव हि 
श्रुति:--अनेन जीवेनात्मनेति । अविद्याकल्पितत्वेन भेदमाशित्पाधाराधेयभावः: । वरणा अुः । पोष- 


का लए हा 











भामत्ती-व्याण्या 

वेप्वानर के अवयवों का आरोप करके वैश्वानर में प्रादेशमात्रता का गौण व्यवहार महृषि 
जैमिनि मानते हैं। ३१ | 

जावालोपनिपत्‌ में आए एक संवाद के द्वारा भी सूत्रकार प्रादेशमात्रता का उपपादन 
करते हैं --“आमनत्ति चैनमस्गित्‌” । “एपो$नन्तो5व्यक्त आत्मा सोडविमुक्ते प्रतिष्ठितः”-यहाँ 
जीव को अविमुक्त इस लिए कह॒ दिया है कि वह अविद्यारूप उपाधि के द्वारा उपहित या 
परिच्छिन्न है । उस अविमुक्त (| जीव ) में तादात्म्येन परमात्मा अवस्थित है, इसी छिए 
परमेश्वर के वैसे ही संकल्प का प्रदर्शन श्रुति करती है--''अनेन जीवेनात्मनानुप्र विश्य नामरूपे 
व्याकरवाणि” ( छां. ६।३।२ ।। यद्यपि जीव और ब्नह्म का वास्तविक भेद न होने के कारण 
'एषोज्नन्त: अविमुक्ते प्रतिष्ठित:-इस प्रकार का आधार-आधेयभाव सम्भव नहीं, तथापि 
अविद्या-कल्पित भेद को लेकर जीव को आधार ओऔर ब्रह्म को आधेय कह दिया गया है। 
उक्त श्रुति में आए 'वरणा' शब्द का सांकेतिक अर्थ श्र ( भौ ) है। शेष भाष्य सुगम और 

४१ 








। पैदेर प्रह्लत्रशाइरमाष्यम्‌ [ श्र. १ पा. > सू. ३२ 
॥॥ वेश्वानर इति सिद्धम्‌ ॥ र२े९॥ 
हे इसि ओोमच्छुकरमगवत्पादकृती शारीरकमीमांसाभाष्ये 
| प्रथमाध्यायस्य छ्वितोयः पादः ।। २॥ 
| जमकर मिननन-« 
| 
॥ 
|| ॥ 
( भामती 
| | मतिरोहितायंम ॥ ३२॥। 
॥ | । दतति श्रीबाचस्पतिमिश्रविरणिते तारीरकमीर्मासाभाष्यविभांगे भामध्यां 
। द च्द अ्धरसा 
| | । 
| 
|॥ 
|॥॥ | भामती "व्याक््या 
| स्पष्टार्थक है ॥। ३२ ॥ 
।॥| । भामतीव्याब्यायां प्रथमाध्यायस्य 
'क्‍ इतीयः पादः समाप्तः 
॥ 
| | 
॥। 


। 

| ( 

| || | | 
|| 
|. 

।॥ 
॥.झ | 





ब्रह्मत्वम्‌ ] डिन्दोसहितभामतोौसंचलितम्‌ बेशरे 


प्रथमाध्याये तृतीय! पाद। । 
[ अधास्पष्टबग्रह्मलिक्ञानां प्रायो झ्पब्रह्मचिषयाणां घिचारः ] 
( १ दम्यायधिकरणम्‌ | छ्वू० १-७ ) 
धघम्पाध्यायतन स्वश्नब्दात्‌ ॥ *॥ 
ड्दृ यस्मिन्धोः पृथियों चाब्तरिक्षमोतं मतः सह प्राणैश्य सर्वे! 
तमेबैक॑ जञानथ आत्मानमन्या वाचों विमुअ्धधासृतस्थेष सेतु! ( मुण्ड> २।२।५ ) इति | 
अज् यवेतद्‌ चघप्रसुतोनामोतत्ववबनादायतरन किचिद्वगम्यते, तत्कि पर ब्रह्म स्यादू , 
आहोस्थविदर्थान्तरमिति संविहाते। तन्नार्थान्तरं किमप्यायतन स्थाद्ति प्राप्तम्‌, कस्मात? 
अम्ृतस्यष सेलुः' इति श्रवणात्‌। पारवान्हि लोके सेतुः प्रस्यातः। नच परस्य 
ब्रहणः पारवत्त्वं शक्यमभ्युपगन्तुम्‌, 'अनन्तमपारम! 4 बृह० २॥४।१२ ) इति अवणात्‌ | 
भागती 





इह शेयत्वेन ब्रद्मोपक्षिप्यते । तज्न 
पारवसत्वेन सेतुश्वाडुबे पह्चया: प्रषोगतः । 
चुभ्वाह्यापतन॑ युक्त मामतं॑ ब्रह्म कहिचितु ॥ 
पाराबार मष्यपाती हि सेतु: ताभ्यामवच्छिदमातों जलबिघारकों छोके दुष्ट, नथु बन्यहेतु- 
साजमस्‌ , हडिनिगडादिष्वपि प्रयोगप्रसजभातु। न चानवच्छिन्त ब्रह्म सेंतुभावभनुभवति | न चामुत॑ 
सब्‌ ब्रह्मामृतस्य सेतुरिति घुज्यते । न च॒ ब्रह्मणोउ्यदमृतमस्ति, यध्य तख्पेतु:, ह्यात्‌ । ने चाभेदे धष्ठथाः 
प्रयोगो वृष्टपु॑ं: । तबिवमुक्तत्‌ #& अमृतस्पेप सेतुरिलि अ्वणाव्‌ इति ७ । अमृतस्पेति श्बणातु , 


2 हे पाद में ज्ञेय ब्रह्म का विचार प्रस्तुत है। इस अधिकरण के विषयादि इस 

विघय--“पस्मिन्‌ थो: पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्न सर्वे: । तमेव॑ँक जानय 
आत्मानमन्या वाचो विमुज्चथामृतस्णेष सेतु:॥ ( मुण्ड, २।२।५ ) अर्थात्‌ जिस परम तत्त्व में 
झुलोक पृथिवी, आकाश, मन और सब इन्द्रियाँ अवस्थित है । उसी आधार तत्त्व को आात्मा 
समझो और जनात्मा ( अपर विद्या ) के प्रतिपादक वचनों का परित्याग करो । इसी एक 
तत्त्व का ज्ञान अमृत ( मोक्ष ) का सेतु ( संसार सागर का पारगामी बाँचघ ) है । 

संशय --वक्त श्वति के द्वारा प्रतिपादित बुलोकादि का आधार तत्त्व क्‍या ब्रह्म से 
भिन्न कोई अन्य पदार्थ है ? अथवा ब्रह्म ? 


पारवत्त्वेन सेतुत्वाद भेदे षष्ठयाः प्रयोगतः। 

द्युभ्वाद्यायतनं युक्त नामृतं ब्रह्म कहिचित ॥ 
अर्थात्‌ द्यलोकादि का आधार ब्रह्म से भिन्न कोई अस्य पदार्थ ही होगा, क्योंकि .लोक में ऐसे 
बन्धे को सेतु कहा जाता है, जो सागर, नदी या ताछाब के मध्य में मिट्टी या पत्थर से बाँधा 
गया हो एवं इस पार और उस पार के दोनों तटों के बोच में अवस्थित हों । 'पिन्न बन्धने' 
घातु से निष्पन्न सेतु” शब्द का प्रयोग उक्त अर्थ को छोड़ कर केैवछ बस्धन के साधन में 
नहीं होता, अन्यथा हृडि [ प्राचीन कारागारों में जिस बड़े काठ में छेद करके चोरादि का 
पैर फेंसा दिया जाता था, जिसके आधार पर 'काठ मारना', 'काठ में पैर देना' आदि कहावतें 
प्रचलित हैं, उस काठ की बेड़ी को हडि कहते हैं] और निगड़ (लोहे की साँकल या हथकड़ी) 
भादि बन्धन-साधघनों में 'सेतु' शब्द का प्रयोग प्रश्नक्त हांगा। अनवच्छिन्न ब्रह्म सर्वथा क्षवच्छेद- 





द्श्छ बहमसत्रशाइ्रभाष्यम [ अ. १ पा. रे सू. ९ 
मर्थान्तरे चायतने परिशह्माणे स्सृतिप्रसिद्ध प्रधानं परिग्रहोतच्यं, तस्य कारणत्वा- 


भामती 

सेतुरिति भ्रवणादु-इति योजना। तत्नामृतस्येति अबणादिपि विजशवतया न व्याव्यातम | पेतुरिति 
श्रवणादिति व्याचऐ्टे ७ पारवान्‌ इति & | तथा व पारवस्यमृत््यतिरिक्ते सेताबनुश्रोपमाणे प्रधान वा 
सांहयपरिकक्षिपतं भवेत्‌ । ततू खलु स्व॒कास्थोपहितमर्य्यादतया पुरुष याबदगच्छद्भूबति पारवतू, भवति 
च छुभ्बाच्वायतनं तत्प्रकृतिस्वात्‌ , प्रकृत्पायतनस्वाध्च विकाराणां भक्ति चात्मा$त्मदाब्दस्थ स्वभाववचत- 
स्वात्‌ , प्रफाशात्मा प्रदीप इतिबत्‌ । भवति चास्प ज्ञानमपवर्गोप्मोगि, तदभाबे प्रधानाहिवेकेन पुरुष 
स्थानवघारणादपवर्गानुपपत्तेः । प्रदि त्वस्मिन्‌ प्रमाणाभावेन न परितुष्यति, अस्तु तह नाप्ररूपबीजशक्ति- 
भूतमज्याक्ृतं भूतसूक्ष्मं दयभ्वाद्यायतर्न, तस्सिन्‌ प्रामाणिक सर्वस्थोक्तस्योपपत्तें:। एतदरपि प्रधानोपम्यासेन 
नी ++तत-त--+_+++++++++ 


भमाम्रतोख्यास्या 


बिनिर्मक्त होने के कारण सेतु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमृत का सेतु जमृत का प्रापक 
होता है. ब्रह्म स्वयं अमृतरूप है, किसी अन्य अमृत का प्रापक नहीं । ब्रह्म से भिन्‍्त और कोई 
अमृत तत्त्व नहीं होता, जिसका जञापक ब्रह्म हो सके। ब्रह्म से भिन्‍त यदि कोई अमृत नहीं, 
ब्रह्म ही अमृत है, तब उसके लिए जैसे ब्रह्म ब्रह्मण: सेतु” - ऐसा प्रयोग नहीं होता, वैसे ही 
'ब्रह्म अमृतस्य सेतुः--ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, वर्थोकि षह्टो विभक्ति का प्रयोग अभेद 
में नहीं, भेद में ही होता है। भाष्यकार यही कह रहे हैं-“अमृतस्थैष सेतुरिति श्रवणात्‌ ।” 
यहाँ 'अमृतस्येति श्रवणात्‌*र और एव से तुरिति श्रवणात्‌'- ऐसा अन्यय विवक्षित है, इस 
प्रकार पूर्व पक्षी अपने पक्ष की सिद्धि में दो हेतुओं का प्रदर्शन करना चाहता है--(१) भेदार्थक 
पष्ठी विभक्ति का प्रयोग और (२) परिच्छिन्नार्थ-बोधक 'सेतु' शब्द का ग्रहण | इन दो हेतुओं 
में प्रथम हेतु अत्यन्त स्पष्ट होने के कारण व्याख्या की अपेक्षा नहीं रखता, अतः हितीय हेतु 
'सेतुरिति श्रवणात्‌' की व्याख्या की जा रही है--“पारवान्‌ हि छोके सेतु: एल्यात: | इस 
प्रकार परवान्‌ [ जिस पदार्थ को पार किया जा सके, ऐसे देशतः परिच्छिन्न] और अमृत 
( ब्रह्म ) से भिन्न किसी सेतु पदार्थ का अनुसन्धान होने पर वह सांख्य-परिकल्पित 
प्रधान ( प्रकृति ) तत्व हो सकता है। वह यद्यपि सांख्य-मतानुसार नित्य ( कालतः 
अपरिच्छिन्त ) और व्यापक ( देशतः अपरिच्छिन्त ) माता गया है, तथापि वस्तु-परिच्छेंद- 
रूप पार से युक्त ( पारवानु ) है, क्योंकि प्रकृति अपने प्राकृत कार्य-वर्ग से मर्यादित है अर्थात्‌ 
वह अपने मह॒ृदाहि परिणाम को ही अपने शाक्रोड ( ताद।तथथ ) में ले सकती है, पुरुष-पर्येन्त 
नहीं जा सकती, पुरुष-तादात्म्यापत्ति को वस्तुतः प्राप्त नहीं कर सकतो, जैसा कि श्रुति कहती 
--“अव्यक्तात्‌ पुरुष: पर:, ( कठों. ३१११ ।। अत एवं अमृत पुरुष से भिन्‍न ओर दुभ्वादि 
का आयतन है, क्‍योंकि वह चुब्वादि की प्रकृति [ उपादान कारण ) है और समस्त 
विकार-वर्ग प्रकृत्यायतनक ( प्रकृत्याश्षित ) होता हैं।“तमेव जानथ आत्मानम्‌” ( मुण्ड. 
२२५ ) इस वावय में कथित आत्मा भी प्रधान तत्त्व हैं, क्योंकि गहाँ 'आत्मा' शब्द स्वभाव 
का वाचक है, जैसे कहा जाता है--'प्रकाशात्मा प्रदीप:', वैत्ते ही प्रधान भी तिगुणात्मा है । 
अमृत ( मोक्ष ) का सेतु ( प्रापक ) भी प्रधान है, क्योंकि उसका ज्ञान मोक्ष का उपयोगी है, 
प्रधान के ज्ञान का अभाव होने पर प्रधान और पुरुष का विवेक-ग्रह न हो सकेगा, तंब अपंवर्गं 
की प्राप्ति क्योंकर होगी ? यदि सांख्य-सम्मत प्रधान की अशाब्दता (अप्रामाणिकता) के 
कारण प्रधान-पक्ष में परितोष नहीं, तब वेदान्त-सम्मत अव्यक्त ( भूतसुक्ष्म ) को चुभ्वादि का 
आयतन माना जा सकता है, वह प्रामाणिक है, उत्तमें अपरितोष का कोई कारण नहीं। 
प्रधान-पक्ष-परिग्रह के हारा ही भाष्यकार ने अव्यक्त-पक्ष भी सूचित कर दिया है । 


। ब्रह्मत्वयम्‌ू ]) हिन्दीसहितभामतोसंचलितम्‌ श्र५ 


दायतनत्वोषपत्तः | श्रुतिप्रसिद्धो वा वायुः स्पात्‌ , 'वायुर्ग गोतम तत्खूजं चायुना 
वे गौतम सूत्नेणायं च 'लोकः परश्व लोकः सर्वाणि च भूतानि संहब्धानि म्बन्ति' 
( बृह" २।७।२ - इति बायोरपि विधारणस्वश्नवणात्‌ | शारीरो वा स्थात्‌ , तस्थापि 
भोफतत्वाद्धोग्य॑ प्रपडच॑ प्रत्यायतनत्वोपषत्तरित्येवं प्राप्त इदमाह- चम्बाद्यायतन- 
मिति | द्यौश्व भृथ्थ चभुवी, चभुवावादी यस्य तदिदं द्यभ्वादि। यदेतदस्मिन्याक्ये 


भागमतों 

सुचितम्‌ । अथ हु साक्षाच्दृल्युक्त चुभ्वाद्यायतनमाद्रियसे, ततो जायुरेबास्तु | 'बायुता व॑ गौतम सुत्रेणाय॑ 
च लोक: परक्ष छोकः सर्वाणि च भूतानि संहेब्धानि भवन्ति' इति श्रते: । परद्ि त्वात्मज्ञम्दाभिषेयत्व ज्र 
विद्यत इति न परितुष्वप्ति, भवतु तहि ज्ञारोरस्‍्तस्प भोक्तुर्भाग्यान्‌ ध्रुप्रभुतीनू प्रत्यायतनस्वात्‌ । बाद 
पुनरस्प चुभ्वाद्यायतनस्य सर्वज्ञश्ुतेरत्रापि न॒परितुष्पसि, भवतु ततो हिरण्पगर्भ एवं भगवान्‌ सर्वक्ष: 
सूजाएमा चुम्व्राद्याण्तनम्‌ । तत्य हि कार्यत्वेत पारवत्त्त चामृतात्परब्रह्मणों भेदश्रेत्यादि स्वभप्पथते | 
अयमपि बायुना वे गौतम सुत्रेणेति श्रुतिसुप्यक्यता सूचितः। तस्मावय्य॑ धुप्रभतीनामायतनभिति । 

एवं प्राप्तेशभिवीयते । चुभ्वाद्यायतनं परब्रह्मोब, न प्रघानाव्याकृतवायुज्ञारीरहिरण्यगर्भा: | कुतः ? 
स्वगब्वात | 











घारणाद्वाउमृतरवल्य साधनाद्वाहस्प सेंतुता । 
पुरबपक्षेद्रि सुख्याघं: सेतुशब्यों हि नेध्यते ॥। 
नहि सुद्दारभपों मूत्तं: पारावारमध्यवर्तो पाथसां विधारकों लोक सिद्धः सेतु: प्रधानं बाध्ण्याक्षतं 


भामतीब्यान्ष्या 

यदि साझ्षात्‌ श्रुति-प्रतिपादित पदार्थ को ही द्ुभ्वादि का आयतन मानना अभीष्ट है, 
तब वायु का ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि श्रुति स्पष्ट कहती है --“वायुना वे गौतम 
सूत्रणायं च छोक: पार लोक: सर्वाणि च भूतानि संहब्धानि भवन्ति” ( वृहु० उ० ३॥७१ ) | 
भर्यात्‌ वाधु ही चह एक सूत्र ( धागा ) है, जिसमें सभी छोक, और भूत गँथे हुए हैं। 

यदि वायु को आत्मा! शब्द का अभिघेव नहीं माना जा सकता, तब शारीर 
( जोवात्मा | को चुम्व|दि का आयतन कहा जा सकता है, क्योंकि वह भोक्ता होने के कारण 
भोग्यरूप छुलोकांदि का जायतन हो सकता है | जीव अपने अहृष्ठों के द्वारा जगत्‌ का ल्रष्टा 
( उपादान कारण ) और बहा से भिन्न होने के कारण अमृत ( ब्रह्म ) का सेतु ( प्रापक ) 
भी है। यदि दुक्वारि के आयतन पदार्थ में “यः सर्वज्ञ: सबंबित्‌” | मुण्ड, २:२७ ) इस प्रकार 
श्षुत सर्वज्ञत्व की जीव में उपपत्ति नहीं हो सकती, तब सर्वज्ञ भगवान्‌ हिरण्पगर्भ को युम्वादि 
का आयतन मान सकते हैं, क्योंकि वह विराद शरीरावच्छिन्न होने के कारण कार्य 
( परिच्छिन्न ) है, अतः पारवान्‌ एवं अमृतरूप परब्रह्म से भिन्न होने के कारण अमृत का 
सेतु ( प्रापक ) है--इस प्रकार सभी विशेषणों का सामज्जस्य हिरण्यगर्म में हो जाता है । 
“वायुना वे गौतम सूत्रेग” ( बृह० उ० ३॥७२ ) इस श्रुति का उल्लेख करके भाष्यकार ने 
यह सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ का पक्ष भी सूचित किया है । 

सिद्धान्त - चुभ्वादि का आयतन परच्रह्म ही है, प्रधानादि ( प्रधान, अव्याक्ृत, 
वायु, जीव और हिरण्पगर्भ ) नहीं, क्योंकि स्वकीय | स्वोपस्थापक ) आत्मादि शब्दों के द्वारा 
यहाँ पर ब्रह्म ही आयततनत्वेन उपस्थित है एवं 

धारणाद्वाप्मृतत्वस्य साधनाह्वाध्स्य सेतुता। 
पू्वपक्षेषषि मुख्याथथ: सेतुशब्दो हि नेष्यते ॥ 
सेतु' शब्द का मुख्य अर्थ जो लोक में प्रसिद्ध हैं--'मिट्टी या छकड़ी का बाँध', वह तो 








३२६ ब्रह्मसूत्रशाड्र भाष्यम्‌ [ञअ. है पा. घे स्‌. १ 


यो पृथिब्यन्तरिक्ष मनः .प्राणा इस्वेबमात्मकं जगवोतस्वेन निर्दिर्ट तस्यायतन परं 
ब्रह्म अधितुमहति । कुतः ? स्वशब्दाद्‌ , आत्मशब्दादित्यथेः । आात्मशब्दो हीह भवति-- 
'तमेबक॑ जानथ आत्मानम! इति। आत्मशब्दक्य परमात्मपरिग्रहे सम्यगवकल्पत्ते, 
नार्थान्‍तरपरिग्रह्टे | कचित्य स्वशब्देनेव ब्रह्मण आयतनत्व॑ भ्रुयते-' सन्मूलाः सोस्येमाः 
सर्वाः प्रजा! सदायतनाः सत्पतिष्ठाः' (छा० ६।८।४) इति | स्वशब्वैनेब. चेह पुरस्ता" 
दुपरिष्टाच्च ब्रह्म संकीत्यंते - पुरुष पएवेदं विश्व कम तपों ब्रह्म परासतम! इति। 
ब्रह्मेबेदमस्तं पुरस्ताद्‌ बहा पश्चाद्बह्म दक्षिणतश्वोत्तरेण ( मुण्ड० २२११) इति थ | 
भागती 

या वायुर्वा जीवों वा सूत्रात्मा बाउम्युपेयते । किस्तु पारवत्तासात्रपरों लाक्षणिक: सेतुवाब्योडम्युपेषः । 
छोहमाक पारवत्तावर्ज बिधारणत्वमात्रेण योगमात्राइुढ़ि परित्यक्ष्य प्रव्षति । जीबानाममृतत्वपदप्रासि- 
साधनश्बं बाश्मज्ञानस्प पारवत एवं लक्षपिष्याति । अमृतज्ाब्दश्ष भावप्रधान:, यया 'दृथेकयोहिबचनेक- 
बचने ह्यत्र द्वित्वेकत्वे दृ्रेकशब्दायों, अन्यथा द्वच्रेकेव्विति स्थातृ | तविवसुक्त भाष्यक्ृता & अमृतत्व- 
साधनत्वाब्‌ इति & । तथा चामृतस्पेति च सेतुरिति चर ब्रह्मणि दभ्याद्यायतत उपपत्स्येते । अन्न च 
स्वेशाब्याधिति तन्त्रोच्चरितगात्मप्रम्वाविति च सदाग्रतता इति सच्छम्दादिति च॑ ब्रह्मवाब्यादिति च॑ 
सूचयति । सर्वे होतेःस्य स्वशगदाः । 





भागमती-अ्यास्या 
पू्व॑पक्ष में भी नहीं अपनाथा जा सकता, क्योंकि वैत्ता पदार्थ प्रधान, अव्याकृत, वायु, जीव 
और हिरण्यगभ्न में से कोई भी नहीं। हाँ, पारवत्ता ( परिच्छिन्नता ) मात्र में 'सेत' शब्द 
की लक्षणा अवश्य की जा सकती है, वसा तो हमारे ( सिद्धान्ती के ) पक्ष में भी सम्भव है 
अर्थात्‌ पारवत्ता ( परिच्छित्तता ) को छोड़ कर विधारणत्वमात्र की विवक्षा की जा सकती, 
अतः 'पिन्नृ वन्धने' धातु से निष्पन्त 'सेतु' शब्द अपने लोक-प्रसिद्ध रूढ अर्थ का परित्याग : 
करके धारणरूप ( बन्धनात्मक ) योगार्थ को लेकर प्रवृत्त हो जायगा, अतः 'अमृतस्य सेतु: 
का भर्थ अमृतत्वस्यथ घारक॑ ब्रह्म-ऐपा अर्य सम्पन्त हो जायगा । अथवा 'अमृतत्वस्य 
( जीवानां मोक्षस्य ) साधन ब्रह्मज्ञानम्‌ --ऐसे अर्थ में लक्षणा की जा सकती है । 'अमृत' शब्द 
अमृतत्वरूप भावार्थपरक वँसे ही माना जा सकता है, जैसे “द्ृद्येकयोद्विवचनैकवर्चने” 
( पा० सू० १।४। २२ ) यहाँ 'द्व' और 'एक' शाब्द से द्वित्त और एकत्व विवक्षित होता है, 
अत एवं द्विव्व और एकत्व पदार्थों के दा होने के कारण 'द्ययकयों:' यहाँ द्विवचन सम्पन्न हो 
जाता है, अन्यथा दो और एक को मिलाने पर बहुत संख्या हां जाती है, अतः 'द्रध्ेक्रेष:--इस 
प्रकार का प्रयोग होना चाहिए । इस वस्तु-स्थिति को ध्यान में रख कर भाष्यकार ने 
कहा है--यमृतत्वसाधनत्वात्‌” । इस प्रकार 'अमृतस्य' और सेतु'--ये दोनों निर्देश ब्रह्म को 
दयभ्वादि का आयतन मान लेने पर उपपन्न हो जाते हैं | यहाँ 'स्वशब्दात्‌'- यह 
तन्त्रोच्चरित 'स्वशब्द' का एक वार उच्चारण किया गया है [ तन्‍्त्र और प्रसद्भ का लक्षण 
श्री भाष्यकार ने किया है-- 
साधारणं भवेत्‌ तन्त्र परार्थ त्वप्रयोजकः | 
एवमेव प्रस्ज्भः स्याद्‌ विद्यमाने स्वके विधों॥ ( शा० भा० पृ० २०९६ ) 

अनेक प्रधान कर्मों का उपकार जिम्त अद्भ कर्म के एक वार के अनुष्वान से ही सम्पन्न हो 
जाता है, उस भज्भु कर्म को तन्त्रानुष्ठित और अनेक अर्थों का बोध कराने के लिए सक्ृत्‌ 
उच्चरित शब्द को तन्‍्त्रोच्चरित कहा जाता हैं। बन्यार्थ-प्रयुक्त कर्म का प्रसद्भधत: अन्याथ॑- 
साधन प्रसद्भ कहलाता है, जैसे न्रामिक्षा की निष्पत्ति के लिए तपे दूध में दधि डालना 





ह ब्रह्मत्यम्‌ ] हिन्दी सद्दितमामतोसंचलितम्‌ ३२७ 


तत्न त्वायतनायतनवद्धावश्रवणात्‌ | सर्व ब्रह्मति च सामानाधिकरण्यात्‌ । यथानेका- 
त्मको बुक्षः शाखा स्कन्धो मूल चेत्येवं नानारसों विचित्र आत्मेत्याशह्ा सम्भचत्ति, 
तां निवर्तयितुं सावधारणमाद “तमेवेकं जानथ आत्मानम' इति | एतदुकत भवति -- 
न काय प्रपश्चविशिष्टो चिचित्र आत्मा विज्ञेयः। कि तहिं? अविद्याकृतं कार्यप्रपंच॑ 
बिद्यया प्रचिकापयन्तस्तमेगैकमायतनभूतमात्मानं जानशैकरसमिति । यथा यस्थमि- 
पास्ते देवदत्तस्तदानयेत्युक्त आसनमेवानयति न देवदत्तम्‌ , तद्ददायतनभूतस्यैगैकर- 
सस्यात्मनों विज्ञयत्वमुपद्श्यते | विकाराजताभिसन्धस्य चापवादः श्रयते-'सृत्यो 
स स॒त्युमाप्नोति य इद नानेव पश्यति ( का० २४।११ ) इति । सर्व ब्रह्मति तु खामा- 
नाधिकरण्यं प्रपश्लविलापनाथ, नानेकरसताप्रतिपादनार्थम्‌ | 'स यथा सेन्धवघनों<- 
नन्‍्तरो 5बाह्यः कृत्स्तो रसधन एवगैवं वा अरेउयमात्मानस्तरो5बाह्यः कृत्स्तः प्रश्ञानघन 
एव! ( बृह० ४।५१३ ) इत्येकरसताभ्रवणात्‌ | तस्माद्‌ यम्बाद्यायतनं परं ब्रह्म । 
यक्तक्त-सेतुश्नतेः सेतोश्य पारवत्त्बोपपत्तेत्रेह्णो<र्थान्तरण द्यभ्वाद्यायतनेन भवि- 
जन्म 
स्थादेततु--जायतनायतनवडद्भावः सर्व ब्रद्येत्ति च सामानाधिकरण्य हिरण्यगें:प्युपपश्चते । 
तथा न स एवात्रास्त्वमतत्वस्य सेतुरित्याशकुब श्रुतिवाक्पेत सावधारणेनोत्तरमत्ु ७ तक्रायतनायतन- 
बड्भावशवणाव्‌ इति # | विकारहपेःनुतेःतिर्बाच्ये5भिप्तस्थो5भिसन्धान बल्य स तथोक्तः | भेवग्रपन्न 
सत्यमभिमन्यमान इति यावत्‌ । तस््यापवाबों बोध: श्रयते-- 'मुत्यो:” इति। ''सर्ब॑ बह्योति तु” इति । 
पत्सवंभ्विद्यारोपितं तत्सब परामाष॑तों ब्रह्म , न तु यबृ बहा तत्सवंमित्यर्थ: । 





भागमती-व्यास्या 

प्रसज़ुतः वाजित द्रव्य का भी निष्पादक माना जाता है ]। जिन अनेक शब्दों का बोध कराने 
के लिए 'स्वशन्द' तन्त्रोच्चरित है, वे हैं-आत्मशब्द, 'संतु शब्द” और "ब्रह्म शब्द' | 
“तम्रेवेकं जानथ भत्मानम्‌" ( मुण्ड० २॥९५ ), “सन्मूला सोम्येमा! सर्वाः प्रजा)” 
( छां* ६८५४ ), “ब्रह्मंवेदममृतं पुरस्तात्‌” ( मुण्ड० २२११ ) इत्यादि वाकों में प्रयुक्त 
आत्मादि शब्द साक्षात्‌ ब्रह्म के जगदायतनत्वेन उपस्थापक हैं। भात्मादि प्भी शब्द ब्रह्म के 
स्वशब्द ( स्वकीय शब्द ) हैं। 

यह जो शड्भा होती है कि “यस्मित्‌ द्यौोः पृथिवी चान्तरिक्षम्‌” ( मुण्डक २२॥५ ) 
इत्यादि वाक्‍यों में जगत्‌ और आत्मा का आयतन-आयतनीभाव ( आधाराधेयभाव ) एवं 
ब्रह्मवेदं विश्वम््‌” | मुण्ड० २१२।११ ) इस प्रकार सामानाधिकरप्प श्रुत है, वह हिरण्यगप्न॑ में 
भी उपपन्न हो जाता है, अतः वह यहाँ अमृतत्व का सेतु क्‍यों नहीं माना जा सकता ? उस 
शद्भा को दूर करने के लिए भाष्यकार ने श्रुतिगत अवधारण को प्रस्तुत किया है-- तां 
निवर्तंग्रितुं सावधारणमाह--तमेवक॑ जानथ आत्मानम्‌" । एवकाररूप अवधारण के हारा 
अन्यन्योंग ( कार्य-प्रपच्च का वैशिष्टयं ) हटा कर शुद्ध ब्रह्म को ज्ञेय माना गया है, वह सकल 
भेद-रहित एक मात्र ब्रह्मतत्व ही है । “विकारानृताभिसन्धस्य चापवाद: श्रूयते''--इस भ्राष्य 
का अर्थ यह है कि विकाररूप अनुत प्रपश्न में जिस ( अज्ञानी का अभिसन्ध ( अभिमान ) 
है अर्थात्‌ मिध्या भेंद-प्रपश्च में जो सत्यत्व का अभिमान करता है, उसके लिए अपवाद 
( दोष ) का अभिधान किया गया है--“मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति” | जो 
शाला, स्कन्ध, मुलाद्यात्मक नानारूप वृक्ष के समान जगत के भायतन को नानारस मानता 
है, वह जन्म-मरण के प्रवाह में ही पड़ा रहता है। “सर्व ब्रह्ति तु सामानाधिकरण्य॑ प्रपद्च 
प्रविक्ापनार्थम्‌" । “यश्जौर:, स॒ स्थाणु"--इस प्रकार बाधित-सामानाधिकरण्य के समात ही 
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तव्यमिति । अन्नोच्यते - विघारणत्वमात्रमत्र सेतुश्र॒त्या विवक्ष्यते, न पारबच्त्वादि । 
नहि सुद्दास्मयों छोके सेतुटंछ इत्यत्रापि सुद्दार्मय पव सेतुरभ्युपगम्पते | सेतुशब्दा" 
ध्षार्पप विधारणस्वमातन्रमेघ न ॒पारवस्थादि, षिल्लो बन्‍्चनकमंणः सखेतुशब्दब्युत्पत्तः | 
अपर आह-'तमजैक जञानथ आत्मानम' इति यदृतत्संकोर्तितमात्मक्नानं, बच्चेतत्‌ 
'अन्या वाचो विमुश्चथ' इति बाग्विमोचनं, तवज्ासुतत्वसाधनत्वात्‌ 'अम्ततस्येष सेतुः 
इति सेतुश्॒त्या संकीर्स्यते, न तु द्भ्वाद्यायतनम्‌ | तत्न यदुक्त खेतुध्॒तेत्रेह्णो उर्थॉन्तरेण 
दयभ्धाद्यायतनेन भाव्यमित्येतदयुक्तम्‌ || १ || 
म्रक्तोपसृप्यव्यपदशात्‌ ॥ २ ॥ 
इतश्व परमेच ब्रह्म च्भ्वायायतनप्‌ | यस्मान्मुक्तो पस॒ष्यताउस्य व्यपदिश्यमाना 
भामत्ती 
अपर आह इत्ति७ । नात्र चम्वाद्यापतनस्य सेतुततोच्यते मेन पारवत्ता स्पात्‌ , किन्तु जातबेति 
पज्ज्ञानं कीतितं, यश्च वाचों विमुश्नयेति बाग्विभोकः, तस्यामृतश्वसाधनस्वेन सेतुलोच्चते । तच्चोभयम्पि 
पारवदेव । त च प्राधान्यादेष इति स्॑नाम्ता छुभ्वाश्यायतनमास्मेव परामृश्यते, न तु तब्ज्ञानवाम्बधोचने 
इति साम्प्रतम्‌ , वाग्विभोचनात्मज्ञानमावनपोरेब विधेयर्वेन प्राघान्यात्‌ । आत्मतस्तु दव्यस्याव्यापारत- 
घाइविधेषत्वात्‌ । विधेषस्य व्यापारस्येब व्यापारवतोष्मृतस्वताधनत्वात्‌ । न चेबमेकाह्तिक पत्प्रधानमेव 
सर्वनास्ता परामुपफ्ते । क्वचिदयोग्यतया प्रधानसुस्सुक्य पोग्पतया गुणो#षि परामुदयते ॥ ६ ॥ 





भामती-ब्याशूपा 

'यत्सव॑मिदमारोपितमु, तत्सव॑ परमार्थतों ब्रह्म'--ऐसी ही प्रतीति विवक्षित है, 'यद्‌ ब्रह्म 
तत्सवंभ'-- ऐसी नहीं, क्योंकि बाध सामानाधिकरण्यस्थल पर बाध्यमान पदार्थ का बाध मन 
में रख कर सामानाधिक रण्य-व्यवहार होता हैं, मतः 'यत्सर्व कल्पितम्‌'--इस प्रकार बाधित 
प्रपश्व का ही निर्देश यत्पद के द्वारा होता है, ब्रह्म का नहीं, अन्यथा ब्रह्म का बाघ एवं 
"क्ार्यप्रपञ्च॑ प्रविछापयन्त:"-- इस भाष्य का विरोध प्रश्चक्त होगा । 

क्न्य विचारकों का कहना है कि उक्त श्रुति में दयुभ्वादि के आयतन में सेतुरूपता 
विवक्षित नहीं कि ब्रह्म में पारवत्ता ( परिच्छिन्नता ) प्रसक्त हो, किन्तु 'जानथ” पद के द्वारा 
कीतित ज्ञान और “अन्या वाचो पिमुच्यथ”--इस वाफ़्य से निर्दिष्ट अपर विद्या के त्याग में 
सेतुता (मोक्ष-हेतुता ) विव्षित हैं, क्योंकि "ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते” ( एबेता, १८६) और 
"त्यागेनैकेडमृतत्वमानणु:” | के. ३) इत्यादि श्रुतियों में ज्ञान भौर त्याग को ही मोक्ष का 
साधन माना गया है । ज्ञान और त्याग -दोनों ही पारवानु होने से सेतु पदार्थ हो सकते हैं। 
यदि कहा जाय कि “अमृतस्येध सेतु:”-यहाँ पर 'एब:'--इस सर्वेनाम पद के द्वारा प्रघानभूत 
आत्मा का परामर्श करके उसमें ही सेतुता विहित दै, उसके ज्ञान और अत्यार्थ के त्याग में 
नहीं । तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रकृत में आत्मज्ञान और अन्यवाबिमोचन ही विधेय 
होने के कारण प्रधान हैं। क्रिया का ही विधान होता है, आत्मा द्रव्य है, व्यापार ( क्रिया ) 
नहीं, अतः विधेग नहीं हो सकता | विधेयरूप प्रधान कर्म (ज्ञान) ही अपने सहायक व्यापारों 
( विवेकादि अज् कर्मों ) से युक्त होकर अमृतत्व का साधन होता है। दूसरी बात यह भी है 
कि सर्वनाम पदों के द्वारा प्रधानभूत अर्थ का ही परामर्श होता है-ऐसा कोई अकाट्य नियम 
नहीं, क्योंकि कहीं-कहीं अयोग्य होने के कारण प्रधानाथ्थ को छोड़ कर गौणीभूत योग्य पदार्थ 
का परामर्श होता है, जैसे कि “तप्ते पयसि दष्यानयति, सा वेश्वदेब्याभिक्षा"--इत्यादि स्थलों 
पर शब्दतः अप्रधानभूत पयः पदार्थ का परामर्श किया जाता है, फलतः प्रकृत में "ऐप पद के 
द्वारा ब्रह्म के बोध का परामर्श किया जा सकता है ॥ १॥ 
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दृश्यत । मुक्तेरुपसूप्यं मुक्तोपस॒ष्यम्‌ । देहादिष्यनात्मस्वहमस्मीत्यात्मबुद्धिरधिया, 
ततस्तत्पूजनादी रागस्तत्परिभबादी हेषस्तदच्छेददशनाडुय मोहस्मेत्येचमयमनत्त- 
मेदो उनर्थत्रातः संततः सर्वधा नः प्रत्यक्ष: । तदहिपयथयेणाविद्यारागद्वंघाविदोषमुक्तेसप- 
खप्यं गम्ब मेतद्ति द्श्वाद्यायतन प्रकृत्य व्यपदेशो भवति । कथम्‌ ? 'भिचवलते हृत्य- 
ग्रंथिद्चिछचयन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दर्ट परावरे! ( मुण्ड० 
२।२।८ ) इत्युकत्वा त्रवीति - तथा विद्वान्नामरुपाद्धिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपेति विव्यम' 
( मुण्ड० ३२८ ) इति | ब्रह्मणश्व॒ मक्तोपखप्यस्य॑ प्रसिद्ध शासत्रं-यदा सर्वे प्रमुच्यस्ते 
कामा येडस्प हृदि शिताः | अथ मत्योंउ्सतों भवत्यत्र ब्रह्मा समग्जुते' ( बृष्ठ० ४।४।७ ) 
इत्येचमादो । प्रधानादीनां तु न क्‍्वचिन्मक्तो पस॒प्यत्वमस्ति प्रखिद्धमू। अपि चर 'तमे- 
वेक॑ जानथ आत्मानमन्या बाचों विमश्थार्तस्येष सेतुः' इति वाग्बिमोकपूर्वक 
विज्ञे यत्वमिद् धभ्वाद्यायतनस्थोच्यते | तच्च श्र॒त्यन्तरे ब्रह्मणो इृए्म्‌-तमेब घोरों 
विज्ञाय प्रशां कुर्वात ब्राह्मण: । नानुध्यायाह॒हब्छव्दान्वायों चिग्लापनं दि तत्‌' | ( बृह० 
४।७।२१ ) इति | तस्मादपि द्यभ्वाद्ायतन परं ब्रह्म ॥ २॥ 
नाजुमानमतच्छब्दात्‌ ॥ ३ ॥ 
यथा ब्रह्मणः प्रतिपादको वेशेषिकों हेतुरुक्तो नेचमर्थान्तरस्य बेशेषिकों हेतुः 


द्युभ्वाद्यायतन बहता लाकर जज मनन 'भिछते हुवपपग्रत्थिः दृश्याविना | तेल 
तदू छुश्वाद्यापतनविषयमेव । अह्मणश्र मुक्तोपसुष्यत्वं 'यदा सर्वे प्रमुच्यस्ते' हत्यादो शुत्यन्तरे प्रस्िद्धभ । 
तह्माम्मुक्तोपसृष्यश्वाव्‌ छुभ्वाद्यायततं अरह्येति निश्चीयते | हृवयप्रन्विश्वाविद्यारागद्रेषभयमोहा: । मोह 
विधावः शोकः, परं हिरण्पगर्भादवरं पस्प तथू ब्रह्म तथोक्तम्‌ , तस्मित्‌ अ्द्माणि यदृ वृष्ट॑ वर्षन॑ तह्मित्‌ 
तबर्थमिति पावत्‌; यथा 'चर्मणि द्वोपितं हन्ति! इति चर्मासिति गम्यते। तामझपादित्यप्यविद्याभिध्रायम्‌ । 
'कामा वेहस्य हुवि झ्रिता:' इति कामा इत्यविद्यामुपलक्षयति ॥ २ ॥ 

नानुमानमित्युपक्कक्षणं, नाव्याकृतभित्यपि द्रष्टष्यं, हेतोगभयत्राषि सास्यातू ।। हे ॥ 


भामती-व्याज्या 
प्रक्रान्त द्य और भू आदि प्रपच्च के आयतन में अंविद्यादि दोषों से मुक्त पुरुषों के द्वास 
उपसृष्यता ( प्राप्यता ) का प्रतिपादत किया गया हैं--/विद्वानु नामरूपाहिमुक्तः परात्पर्य 
पुरुषमुपैति दिव्यम्‌” ( मुण्ड. ३।श८ ) | मुक्त पुरुषों के द्वारा ब्रह्म ही प्राप्य है, ऐसा श्रष्य 
श्रुतियों में प्रसिद्ध है--'मरत्योश्मृतोीं भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते” ( बृह. उ. ४।४॥७ )। फलतः 
मुक्तोपसृष्य होने के कारण चुलोकादि का आयतन ब्रह्म ही है-ऐसा निश्चित हो जाता है। 
उक्त श्रुति में 'ग्रश्थ' पद के द्वारा अविद्या, राग, हेंघष, भय और मोह का ग्रहण किया गया है । 
मोह नाम है-विषाद का, जिसे शोक भी कहते हैं। “तस्मित्‌ हष्टे परावरे/--यहाँ 'परावरु' 
पद का अर्थ है-'परं हिरण्यगर्भादि अवर॑ ( निकृष्ट ) यस्मात्‌, तत्‌' किन्तु भाष्यकार ने कहा 
-- “पर थ कारणात्मनाध्वरं च कार्यात्मना, तस्मिनु परावरे” ( मुण्ड. पृ. की ३१ )। “तस्मित्‌ 
हु - यहाँ पर नि्भित्तार्थक सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त है। जैसे 'चर्मण द्वीपिनं हन्ति'-इस 
वबावय का अर्थ होता हैं-“चर्मार्थ द्वीपिन॑ हन्ति', वैसे ही 'तस्मिन्‌ दृष्टे! का बर्थ है--तदर्धम्‌ । 
“नामरूपाद्‌ विमुक्त:”--यहाँ पर अविद्या का बोध कराने के छिए 'नामरूप' का प्रयोग किया 
गया है, उसी प्रकार “कामा येंइस्‍्य हृदि ख्लिता:”-यहाँ 'काम' पद भी अविद्या का 
उपलक्षक हैं। २॥। 
“लातुमानम्‌"--यहाँ प्रधानार्थंक 'अनुमान' पद 'अव्याकृत' का भी उपलक्षक है, अता 
घर 
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३३० ग्रहासूत्रशाह्र भाष्यम्‌ 
प्रतिपादकों <स्तीत्याह - नानुमानिक॑ सांख्यस्सतिपरिकलिपितं प्रधानमिह्द चभ्वाद्याय- 
तनत्वेन प्रतिपत्तव्यम्‌ | कस्मात्‌ ! जतच्छब्दात्‌ । तस्याचेतनस्य प्रधानस्य अतिपादकः 
दाब्द्स्तच्छब्दः, न तच्छव्दो 5तच्छब्दः । न हात्नाचेतनसय प्रधानस्य प्रतिपादकः कश्ि 
उछछब्दो इस्ति, येनाचेतनं प्रधान कारणत्वेनायतनत्वेन बाउचगम्येत । तडिपरीतस्य 
चैेतनस्यथ प्रतिपादकशब्दो.5त्रास्ति-'थः स्क्षः सर्चाचत! ( मुण्ड० १।१९ ) इत्याविः | 
अत पव न वायुरपीह घम्बाद्यायतनत्वेनाओयते || ३ || 
प्रणभृच्च ॥ ४ ॥ 

यवृपि प्राणखृतो पिल्लानात्मन आत्मत्वं चेतनत्वं च संभवति तथाप्युपाधिपरि- 
छचिछक्नक्ञानस्य सर्वशत्वाद्यसंमवे सत्यस्मादेवातच्छब्वात्प्राणभृद्पि न दयुभ्वाद्यायतनत्वे- 
नाश्रयितब्यः । न चोपाधिपरिच्छिन्नस्थाचिभोः प्राणभृतों द्यभ्वाद्यायतनत्वमपि सम्य- 
कलंभवति | पृथग्योगकरणप्रुत्तराथम्‌ ॥ ४ ॥ 

कुतब्म न प्रःणसृद्‌ च भ्वाद्यायतनस्वेनाअयितब्यः-- 

भेदव्यपदेशात्‌ ॥ ५ ॥ 

भेदव्यपदेशेश्वेह भवति-  तमेचेक जानथ भाश्मानम' इति क्षेयज्ञातृमावेन | तत्र 
प्राणसुत्ताचन्मुम॒क्ष॒त्वाज्छाता, परिशेषादात्मशब्दवाच्यं ब्रह्म क्षेयं चभ्वाद्यायतनमिति 
शम्यते, न प्राणसृत्‌ ।। ५ | 

भागती 

चेनातचछत्वत्व॑ हेतुरनुक्ृष्यते । ह्वयज्ल भाष्यकृड्वेतुमाह # न जोपाधिपरिच्छिन्नश्य इति & | 
छत सम्पक सम्भवति७ नाजसमित्यर्थ; | भोग्यस्वेत हि. आयतनत्वमतिकिलिष्टम । स्पादेशतु- पच्यतच्छ- 
बवत्वावित्यत्रापि हेतुरनुकष्टंध्य:, हस्त कस्सात्‌ पुपर्पोगफरण, घाबता न प्राणभुवतुमाने इत्येक एवं खोग; 
कस्मान्त कृत इत्पत आह & पृथग्‌ इति ७ । भेवव्यपदेशादित्याविना हि. प्राणभूदेव निथिध्यते, न प्रधान, 


तफ्तेकपोगकरणे वुविज्ञान स्थाविति ॥ ४-५ ॥ 


भामती-अ्याब्या 
'नाव्यकृृतम!-ऐसा भी निरास किया जा सकता है, क्योंकि प्रधान और अष्पक्त--इन दोनों 
के निराकरण में समान हेतुओं का उपन्यास किया जाता है॥ ३॥ 

“प्राणभूत्‌ च”-इस सूत्र में प्रयुक्त चकार के द्वारा पूर्व सूत्र में अवस्थित 'अतच्छब्दात्‌'- 
इस हेतु की अनुव॒त्ति की जाती है, जैसा कि स्वयं भाष्यकार कहते हैं--अस्मादेवातच्छब्दात्‌ 
प्राणभृदषि न चश्वाह्ययतनत्वेनाश्रयितव्य:” अर्थात्‌ 'यस्मितु ला: पृथिवी/--पहाँ पर जैसे 
प्रधान का वाचक कोई शब्द न होने के कारण प्रधान को घुलछोकादि का आयतन नहीं माना 
भा सकता, वेसे ही प्राणभुत्‌ ( जीव ) का भी वाचक शब्द न होने के कारण जीव को भी 
थुभ्वादि का आयतन नहीं माना जा सकता । “'प्राणभुतो चुभ्वाद्यायतनत्वर्माप न सम्यक्‌ 
सम्भवति”--यहाँ प्रयुक्त सम्यक्‌ पद के द्वारा सहंजभाव से आयतनत्व के उपपादन का जीव 
में निषेध किया गया है, अतः भोग्य प्रपञ्च का भोक्ता होने के कारण जो जीव को द्युभ्वादि 
का जायहन कहा गया था, वह विलष्ट कत्पनामात्र है। यदि प्रधान और जीव-दोनों का 
निषेध विवक्षित है, तब दोनों घूत्रों को मिला कर “'नानुमानमतच्छव्दात्‌ प्राणभृच्च”- ऐसा 
एक ही सूत्र बताना चाहिए, प्राणभूच्च-ऐसा पृथक्‌ सूत्र क्यों किया ? इस प्रश्त का उत्तर 
पह है कि “मेदव्ययदेशात्‌”--इस उत्तर सूत्र में निदिष्ठ हेतु के हारा केवल प्राणभृत्‌ ( जीव ) 
का निषेध किया गया है, प्रधानादि का नहीं, अतः योग-विभाग किया गया कि! उत्तर सूत्र के 
साथ प्रधानादि का न्वी अखय प्रसक्ता न हो ॥। ४-५ ॥ 





([अभ- १ पा. रे छू ५. द 
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कुतश्थ न प्राणखृद्‌ चभ्वाद्यायतनत्वेनाअयितव्यः - 

प्रकरणात्‌ ॥६ ॥ 

प्रकरण चेदं परमात्मनः, 'कस्मिग्तु समयो विज्ञाते सर्वे्िदं घिज्ञातं भवतति' 
( मु० ११३ ) दत्येकचिशानेत सर्वविश्ञानापेक्षणात्‌ | परमात्मनि हि सर्वात्मके विज्ञाते 
सचमिदं विज्ञातं स्थान्न केवते प्राणश्ृति || दे ॥ 

.कुतश्व न प्राणसृव्‌ चस्वाद्यायतनल्वेनाअवितब्यः - 

स्थित्यदनाभ्यां च ॥ ७ ॥ 

दभ्यायायतनं च॒ प्रकृत्य 'दा खुपणों सयुजा खखस्ताया (मु० ३।१।१ ) इत्यज्न 
स्थित्यदने निर्विश्येते | 'तयोरन्‍्यः पिप्प् स्थाहृत्तिः! इति कर्मफलाशनम्‌ , 
न्‍्योउमियाकशीति' इत्योदासोस्येनावस्थानं च । ताभ्यां च स्थित्यद्तनाभ्यामोध्वरक्षे 
तक्नों तत्र गहाते | यदि चेध्वरों यभ्याद्यायतनत्वेन विचक्चितस्ततस्तस्य प्रकृतस्येश्य- 
रस्य क्षेत्रन्नात्पृथग्यचनमवकट्पते | अन्यथा हाप्रकृतवचनमाकस्मिकमसंवडं स्यात्‌ | 
नज्जु तवापि क्षेत्रशस्येश्वरात्पृथग्वचनमाकस्मिकमंघच प्रसज्येत । न, तस्थाविवज्लित 
त्वात्‌ | क्षेत्रशों हि कतृत्वंच भोकत्त्वेन च प्रतिशरीरं बुद्धधाद्यपाधिसंबद्धों लोकत 
पब प्रतिद्धो नासौ श्र॒त्या तात्प्येंण थिचक्षयते। ईश्वरस्तु लोकतो.5प्रसिद्धत्वाच्छुस्या 
तात्पयंण चिचयत इति न तस्याकस्मिक वचन युक्तम्‌ | 'शुदहां प्रविष्टाधात्मानौं 


न खत हिरण्पगर्भावियु शातेषु सर्व ज्ञातं भवति किन्तु ब्रह्मण्पेबेतलि ।। ६ ॥ 

पहि जोबो हिरण्णगर्मों या शुक्बाद्यापतनं भवेत्‌ , ततस्तश्थ्रकृतत्पानप्नप्नष्यों अभिचाकशीतीशि 
परमात्माभिषानमाकस्मिक प्रसत्येत । न व हिरण्यगर्भ उद्यासीनः तस्यापि भोकतुत्वातु । न श्र जोबात्मेब 
शच्बाद्यायत्ं, तथा प्तति प्त पुबात्र क्पते तत्कथताय भ्र॒ब्रह्मापि कब्पते, अभ्यथा सिद्धास्ते्शषफ जीवाहन- 
कथनमाकस्मिक॑स्पाविति वाच्यम्‌ | यतोध्मधिततार्थावब्ोधनस्वससेनास्तायेन प्राणभुन्मात्रप्रप्तिद्धजोबात्मा 


भागती - ब्याक्ष्या 

आयतन तत्त्व के प्रकरण में ही कहा गया है--कस्मिन्नु भगवों विज्ञाते स्वं्िद विज्ञात 
भवत्ति'' ( मुण्ड. १।१३ )। इससे यह नितान्‍्त स्पष्ट है कि जिस एक तत्व के ज्ञान से सभी 
पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, वही घुलोकादि का भायतन है। प्रधान, भव्यक्त, जीव या 
हिरण्पगर्भादि के ज्ञान से समस्त जगत्‌ ज्ञात नहीं होता, अपितु ब्रह्म के ज्ञान से ही सब कुछ 
ज्ञात हो जाता है, अतः ब्रह्म हां जगत्‌ का आयतन सिद्ध होता है।॥ ६ ॥ 

यदि जीव या हिरण्यगर्भ को बूलोकादि का आयतन माना जाता है, तव उसके 
प्रकरण में “अनश्वन्नन्थोडभिचाकाशी ति'--इस प्रकार परनब्रह्म का क्भिधान आकस्मिक और 
अप्रासनज्िक हो जायगा । हिरण्यगर्भ को उदासीन ( अभोक्ता ) नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
वह भी भोक्ता ही है । 

शुह्बा--यंदि जीवात्मा को ही बुलोकादि का आयतन माना जाता है, तब उसी का 
ज्ञान कराने के लिए ब्रह्म की चर्चा माननी होगी, अन्यथा जोव का उल्लेख अप्रासज्भिक 

जायगा 

हे समाधाम-शास्त्रों का प्रामाण्य भज्ञातायं के बोधन में ही निहित होता है, जीव तो 
लोक में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं, अत: उसके बोधन से शास्त्रों में प्रामाण्य ही नहीं आता, तब 
उसका ज्ञान कराने के लिए ही ब्रह्म चचित हैं--ऐसा कहना सम्भव नहीं, 'भाष्यकार ने यही 
कहा हैं-- तस्याविवक्षितत्वात्‌” । 





्फक््य्स्न्य्य्य्य्श्य्भ्य्ल्ज्ल्न्ड्शट् सा सनरयातमााा इमाम बाइबल 
- - दर न नस जे अर हा 


| 
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( ब्र० १२११३ ) इत्यत्ाप्येतदर्शितं 'ड्वा झुपर्णा' इत्यस्थासचोश्यरक्षेत्रक्ञावुच्येते 
इति। यदापि पेज्ञशुपनिषत्कृतेन व्याख्यानेतास्थास्चि सत्तवक्षेत््ञाबुच्येते, तदापिन 
विरोधः कश्चित्‌ | कथम्‌ ! प्राणभृद्धी६ह घटादिच्छिद्ववत्सस्वाद्पाण्यभिमानित्वेन 
पतिशरीरं गृहामाणो द्युश्वाद्यायतनं न भवतीति निषिध्यते। यस्तु सर्वशरीरेपूपाधि 
शिर्विनोपल७षयते, परमात्मेच स भवति | यथा घटादिच्छिद्राणि घटाकिमिरुपाधि9ण़ि- 
चिंनोपलक्ष्यमाणानि मद्दाकाश एव भवन्ति, तद्दत्‌ प्राणसृतः परस्मावस्यत्वाजुपपत्तेः 
प्रतिषेघो नोपपथते | लस्मात्सत्वादुपाध्यश्षिमानिन पव द्यभ्वायायतनत्वप्रतिषेचः । 
तस्मात्परमेव॒त्रह्म चरश्चाद्यायतनम्‌। तदेतद्‌ 'अदृद्यत्वादिगुणकों घर्मोक्तेः ( त्र० 
१।२१२१६ ) इत्यनेनेब सिद्धम्‌। तस्यैच हि भूतयोनिवाक्यस्य मध्य इदं पढितम्‌ | 
यस्मिन्‌ द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षम! इति । अपशाथ तु पुनरुपन्यस्तम्‌ ॥ ७ || 


( रे भूमाधिकरणम्‌ | छू० ८-६ ) 


भूमा संप्रसादादश्युपदेश।त्‌ ॥ ८ ॥ 
____ इंदूं समामनन्ति- भूमा त्वेब विजिज्ञासितव्य इति भूमानं सगवो चिजिज्ञास 


भामभिती | 
घिगमापात्यन्तानवगतमलोकिक ब्रह्माबबोध्यत इति सुभाषितम्‌ । ७पदापि पेइ-ग्युपनिषल्कृतेन व्याज्यानेन 
इति& । तत्र हातइनप्नस्पों अभिचाकज्ञौतोति जीव उपाधिरहित्रेस हपेण ब्रह्मस्वभाव उद्ास्तीनोउभोक्ता 
इकशित! । तवर्धसेवाचेतनस्प बुद्धिसत्त्वस्यापारमाधिक भोकतृत्वमुक्तम्‌ । तथा चेत्यम्भूतं जीव॑ कथयतानेन 
भन्त्रवर्णत घुम्बाद्यायतनं ब्रहेच कषितं सवति, उपाध्यव्छ्षक्त्ल जीब: प्रतिधिद्ों भक्‍तीति न 
पेज़िब्राह्मगविरोध इत्वयं। । अप्रपद्लाथम्‌ इति# । तम्मध्ये न पठितमिति क्ुत्वाचि७्तयेबसधिकरपणं 
प्रवृत्तम्ित्यं; ॥ ७ ॥ 
0 ५ ० 
भामती -व्याधछ्या 

भाष्यकार ते जो कहा है कि “यदापि पैज्ूचुपतिषत्कृतेन व्यास्यानेनास्थासृचि सत्त्व- 
शत्रज्ञावुच्येते, तदापि त विरोध:” | पैड़ी उपनिषत्‌ में यह कहा गया है कि “अनए्नन्नन्यों5- 
भिचाकशीति--इस ऋचा-खण्ड के द्वारा जीब को उप। घधि-रहित ब्रह्मावस्था में अभोक्ता कहा 
गया, उसका उपपादन करने के लिए ही अचेत्तन बुद्धि-तत्त्व में अपारमाथिक भोक्तस्व कहा 
गया है ।” इस प्रकार जीव के स्वरूप का कथन करनेवाले वक्त मन्त्र के हारा ब्रह्म में ही 
युम्वादि की आयतनता प्रतिपादित होती है और उपाधि से अवच्छिन्न जीब में आयतनत्व 
का निषेध हो जाता है, अतः पैज्जी-अह्यण के साथ किसी प्रकार का विरोध नहीं आता । 

यद्यपि द्युध्वादि की आयतनता ब्रह्म में "“अहः्यत्व दिगुणको पर्मोक्तिः” ( ब्र, सृ. 
१२२१ ) इस सूत्र के द्वारा ही सिद्ध हो जातो है, क्योंकि उसी धूत-वर्ग की ब्रह्मगत कारणता- 
प्रतिपादन के प्रकरण में ही “यस्मिनु दो: पृथिवी चान्तरिक्षम्‌” (मुण्ड, २२॥५) यह वाक्य भी 
पठित है। तथापि उसी अधिकरण का विस्तार करने के छिए पुनः वावयान्तर के माध्यम से 
वही विचार प्रस्तुत किया गया है । अथवा कृत्वाचिन्ता-न्याप से [ अर्थात्‌ “यस्मिन दा! 
पुथिवी चान्तरिक्षम्‌”--यह वाक्ध ब्रह्मगतं जगत्कारणता-प्रतिपादन के प्रकरण में पठित नहीं- 
ऐसा समझ कर ] उसी सिद्धान्त का पुन: प्रतिपादन किया गया है।। ७॥ 

>> कन्उइनन्ट्रीपाबन-- 


विषय--असिदोत्रादि क्म-विद्या में निपुण होने पर भी ज्ात्मज्ञान से वश्धित होने के 





बाय  आआेान"शआआआंखअाडंूंतुवनुंुणुंऋ॒चछस मिश्री की. “कं ऑेाआआााओं & लगाया जी कं व 





| ब्रह्मत्वम्‌ ] हिन्दो सहितभामतोसंवलितम्‌ इहे३े 


इलि । यन्न नान्‍्यत्वश्यति नान्‍्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स॒ भूमाउथ यत्रान्यत्पश्यत्य- 
न्यद्विजानाति तद्रपम' ( छा० ७२३,२७ ) इत्यादि । 
___ तज्न खंशयः-कि प्राणो भूमा स्णत्‌ , आहयोस्वित्परमास्मेति | कुतः खंशयः ! 





नारव: खलु देवधदि: 0 238:2/20053: "किम मन्यमानों भगवस्ततात्मक्षमाजानसिद 
महाबोणिन सनस्‍्कुमारभुप्साव । उपसहाय चोबाच--भगवसप्नतात्मज्ञताजनितज्ञोकप्तागरपास्मृतारणतु 
भगवातिति । ततबुपश्ु॒त्म सनत्कुमारेण नामम्रह्नेत्युपास्वेत्युकते तारदेन पृष्टं कि तास्लोशहित भूण इति । 
तत्र॒सतताकुम्तारस्य प्रतिययन॑ बाग्वाब नाइतो भूयसी । तदेव॑ नारबसनत्कुमारयोर्भूबसि अपनोत्तरे 
बागिखियसपकल्य सतःसद्युरुयच्ित्तध्यानविज्ञानबलाप्नतोयवायुसहिततेजोतभ:स्मराश्षाप्राणेदु_ पर्थ्यबलिते । 
क्ंव्याकतंव्पविश्रेक: सद्भूल्प:, तस्य कारणं पुर्वापरविषयनिमित्तप्रोजननिरूपणं चित्त । समर», 
स्तरणम्‌ : प्राणश्य च समस्तक्रियाकारकफलभेदेत पित्राद्यास्मत्वेत व रघारनाभिदश्टान्तेन सर्वप्रत्तिपत्वेत च 
प्राणमूयस्त्ववशिनो 5तिवादित्वेत थ नामाविश्नप्ञादाजशास्ताव्‌ भूयसत्वमुक्स्वाध्ष्ट एव. तारवेम पनत्कुमार 
एकप्रस्येन 'एव तु वातिवदति यः सत्येनातिवकत्तीति सत्पादोन्‌ कुतिपण्यंम्तानुक्त्वोषधिवेश, सुस्त स्वेष 
बिजिज्ञासितव्यभ्‌' इृति | तहुपशुश्य तारदेन सुख भगवों विवित्ञासेत्युक्ते सनत्कुमारों यो वे भूमा तत्‌ 
सुखमित्युपक्रम्य भूमान॑ व्युत्पावयास्वभूव, यत्र लान्यश्पद्पतोत्याविता | तबोदृदों विषयें विचार आरमभ्यते | 
तत्र संदायः--कि प्राणों भूमा स्थावाहों परमांध्मेति | भावभविनोस्तावाक््यविवद्धया सालानाबिकरण्यं 
ट)लचलफ।।बनषरउजजननफष"स"स"क'अोफऊफ  उऊफऊ भामतीन्‍याक््मा , 
कारण शोकाकुल देवषि नारद ने महायोगी ब्रह्मवेत्ता भगवान्‌ सनत्कुमार की शरण में जाकर 
प्राथंना की-भगवन्‌ ! मैं अनात्मज्ञ होने के कारण शोकन-सागर में डूब रहा हैं, कृपया आप 
इस दीन जन का उद्धार करें। तारद की प्रार्थना सुनकर भगवास्‌ सनत्कुमार ने पहले कहा-- 
“नाम ब्रह्मेत्युपास्स्व” ( छां. ७/१॥४ )। -भर्थात्‌ “जैसे प्रतिमा की विष्णु-बुद्धचा उपासना की 
जाती है, बसे ही नाम ( शब्द ) को ब्रह्म-भावना से उपासना करनी चाहिए। ऐसा सुन कर 
श्री नारद ने पुछा --"अस्ति भगवों नाम्तों भुयः” (छां. ७१॥५ ) भर्थात्‌ क्या लाम से भी 
बढ़ कर कोई अधिक उपयुक्त माध्यम है ? इस प्रश्त का उत्तर भगवान सनत्कुमार ने दिया-- 
“बाग्वाव नाम्तो भूयसी” ( छां. ७४२१) | इस प्रकार नारद और सनत्कुमार की हूम्बी 
प्रश्नोत्तर-परमपरा में 'बाक' इन्द्रिय से लेकर मन, संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, बल, 
( मानस सामर्थ्य ), अन्न, जल, वायु-सहित तेज, आकाश, समर, जाशा ( अभिकाषा ) भौर 
प्राण की उत्तरोत्तर श्रेष्ठा कही गई। उनमें कत्तंध्याकत्तव्य का विवेक संकल्प पदार्थ है, 
उसका कारण है-चित्त ( अतीतादि विषयों के द्वारा साध्य प्रयोजन का ज्ञान ) । 'स्मर' पद 
का अर्थ स्मरण है । अन्त में प्राण तत्त्व की श्रेष्ठ्ता का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है 
कि जैसे पहिए की नाभि में अर (नाभि और नेमि को जोड़नेवाली लम्बी लकड़ी ) प्रविष्ट 
होती है, वैसे हो इस प्राण तत्त्व में सब कुछ अवस्थित है । प्राण ही सकछ कारक, करण भौर 
क्रियारूप है, प्राण ही पिता, माता, स्वसा और आचारय॑ है । प्राण में सवंतः भूयस्त्व-दर्शी को 
अतिवादी ( उत्कृष्ठयादी ) कह कर उसी प्रकरण में सनत्कुमार ने नारद के बिना पूछे ही 
“एव तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति”--इस प्रकार सत्यादि से लेकर कृति ( प्रयत्न ) 
पर्य्त पदार्थों की चर्चा की और भ्रन्‍्त में “सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्‌'--ऐसा उपदेश 
दिया | उसको सुन कर नारद ने प्रार्थना की कि तब भगवन्‌ सुख तत्व का उपदेश करें । श्री 
सनत्कुमार ने कहा--“यो वै भूमा तत्सुखम्‌' ( छां. ७४२३॥३ ) और भूमा पदार्थ का व्युत्पादन 
किया--/'यन्न नान्यतु पश्यति नान्यच्छुणोति नान्‍्यद्विजानाति, स भरूमा” (छां. ७४२४१ ) । 
इस अधिकरण का यही बिचारणीय विषय है । 








| ३३४ श्रह्मसूचशा हुरभाष्यम्‌ [ भ. १ पा. ३२ सूं. ८ 
|| भूमेति तावद्‌ बहुत्वममिधोयतते, 'बोलॉपो भू च बह्दों'' ( पा० ६॥४। १०८ ) इति भूम- 
| सन्दू त्थ भावपरत्यवान्ततास्मरणात्‌। किमात्मक पुनस्तद्वहुत्यभिति विशेषाकाह्कायां 
'प्राणो बा माशाया भूयान! ( छा० ७!१५।१ ) इति सनिधानात्माणो भूमेति प्रतिभाति । 
तथा अत होब मे भगवद्दशेभ्यस्तरति शोकम्ात्मबिदिति। खो5हं भगवः शोचामि 
त॑ मा अगचान्‌ शोकस्य पार तारयतु' ( छा० ७/११३ ) इति प्रकरणोत्थानात्परमास्मा 
भूमेत्यपि प्रतिभाति | तन्न कस्योपादान न्‍्याय्यं, कस्य वा हासमिति भवति संशयः | 
कि तावत्पाप्तम्‌ ? प्राणो भूमेति | कस्मात्‌ ? भूयाअश्नप्रतियचनपरम्परा<द्श 
नातू | यथा हि अस्ति भगवो नास्तो भूयः' इति, 'बाग्वाव नास्नों भूयली' इति । तथा 
'अस्ति भगल” बाचो भूय/ इति, 'मनो बाव बाचों भूय!! इति च नामादिश्यों हा 
प्राणादू्‌ भूयःप्रशनप्रतिबचनप्रबाहः प्रवृत्तः | नेव॑ प्राणात्परं भूयःप्रस्तग्रतिचल्चनं दृश्यते -- 
अर्ति भगवः प्राणादू भूय इति, अदो बाघ प्राणाद्‌ भूय इति | प्राणमेघ तु नामाविभ्य 
भामती 


| 
॥ 
| 
क्‍ 


॥ 
| क्‍ | 
| 
| 


पंह्ायस्य बोजमुकक्‍त भाष्यक्ृता । तत्र 
एतस्सित्‌ प्रस्यतन्दर्भ पदुक्ताव्‌ भूबस्तोड्यलः । 
उच्यमानं तु तवू भूय उच्चते प्रदतपुर्बंकम ।॥। 

न च प्राणात्‌ कि भूय इति पृष्ठ, तापि भूमा वाक््माब्‌ भूवानिति प्रश्युक्तम । तह्मात्प्राणभय 
स्वानिधानानस्तरमपुष्टेन भूमोच्यमान: आणस्थेब भवितुमहँति | अपि भूषेति भावों न भवितारमन्तरेण 
शक््यों निरूपथितुसिति भवितारभपेक्षमाण: प्राणस्पानन्तब्येंग बुद्धिसप्निघानात्तमेव भवितार  प्राष्य 
विवुभोति । यस्योभयं हृविशत्तिसाछवित्यत्रात्तिरिवा्त हृथि: । यथाहु:--- मुष्यायहे हुथिणा विशेषणम्‌' 


मामती-ध्याक््या | 


संशय -वक्त श्रुत्ति में क्या प्राण ही भूमा पदार्थ है ? अथवा ब्रह्म भ्रूमा है ? 
पूर्वपक्ष-- 
एतस्मिन्‌ ग्रस्थसन्द्ने यदुक्ताद धूयसोउ्न्यत्ः । 


उच्यमानं तु तद भूव उच्चत्ते प्रश्नपूर्वकम्‌ ॥। 

[ इस एलोक का अन्यय इस प्रकार है--'उल्ताद अन्यतों भूवस! भूय उच्पमानं बतू, तद्‌ भूय: 
प्रश्नपूर्वकमु च्यते' अर्थात्‌ नामादि की अपेक्षा जिन प्राण से अन्य वागादि पदार्थों को उत्तरोत्तर 
भूयः कहा गया है, उन बागादि की अपेक्षा जिस प्राण तत्त्व को भूयः कहा गया, बही भूयः 
पदार्थ यहाँ प्रश्नपूरव॑क प्रतिपादित है, फलत: प्राण ही यहाँ भूय: पदार्थ है, ब्रह्म नहीं ] । प्राण 
द से भिन्न किसी भूयः पदार्थ का न तो प्रश्त उठाया गया है और न उसका उत्तर दिया गया है 

कि 'इदं प्राणाद्‌ भूय:” | अतः प्राणगत॒भूयस्त्वाभिघान के अन्तर बिना प्रश्न के कहा गया 
भूयः पदार्थ प्राण ही हो सकता है । दूसरी बात यह है कि 'बहु' पद से भावार्थक ' इमनिच' 
प्रत्यय पृथ्वादिध्य इमनिज्वा" ( पा. सू. ५/१।१२२ ) इस सूत्र के द्वारा होता है और 
द ' बहोलोपो भू च बहोः”' (पा. सू. ६४१५८) इस सूत्र के द्वारा 'इमनिच' प्रत्यम के इकार का 
लोप एवं 'बहु' के स्थान में 'भू' का आदेश होकर “भूमा' शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है- 
| बहोर्भाव भूमा' अर्थात्‌ 'बहु* शब्द के भाव ( वहुत्व ) को 'भूमा' शब्द कहता है। भाव एक 
| ऐसा धर्म हैं, जो भवितारूप धर्मी के बिना नहीं रह सकता, अत: वह अपने भविता की 
नियमतः अपेक्षा करता है । पूर्व वाक्य में प्राण तत्त्व चौंचत हैं, अतः बुद्धि में सन्निहित होने के 
| कारण प्राण को ही अपने भविता के रूप में बेसे ही वरण ( स्वीकार ) कर लेता है, जंसे 
| “बस्मोभयं हृविरातिमाच्ठत्यैन्द्रं पत्चश रावमोदनं निव॑पेत्‌ु” (तै. ब्रा. ३३७१७ ) यहाँ पर 
| 








] प्रह्मत्वम्‌ ] हिन्दोसहितमामतीसंचलितम्‌ च्च३५ 


आशान्तेम्यों सूयांसं 'भआणो बा आशाया भूयान! इत्याविना सप्रपशञ्चमुक्‍त्वा ग्राणद्शि- 
नश्वातिवादित्वम्‌ - अतिवाद्यसीत्यतिवाद्यस्मीति जयाजन्नापहुचीत! इत्यभ्यजुज्ञाय 


भामत्ती 
इति। न चात्मतः प्रकरणादात्मैव बुद्धित्थ इति तस्येब भूमा स्थादिति युक्तम , सनतकुभारस्य तामबहों- 
ध्युपास्वेति प्रतोक्ोषवेशरूपेणो्तरेण वाशदप्रश्मस्थापि तट्टिषय/वेल परमात्मोपदेत्ञाप्रकरणस्थानुस्थातात्‌ । 
क्षतद्निषयत्वे चोत्तरस्प प्रदतोत्त रमोर्चैयघिकरण्येत विप्रतिपत्तेरप्रा्ताण्यप्रसज़ातु । तस्मावत्नति प्रकरणे 
प्राणस्‍्यासन्तर्थ्यत्तस्पेय भूषेति यृक्तम्‌ | तदेतत्‌ संदायवीज व्शयता भाष्यकारेण सुचित पूर्वपक्षताधनम्रिति 
ते पुनदक्तमू । न थे भुपोभूषः प्रदनात्परसात्मेव नारदेन जिज्ञासित इति पृक्तम , प्राणोपषरेशानन्तरं 
तस्योपरमात्तदेवं प्राण एव भूमेति ह्थिते पश्चत्तट्विरोध्यापातत: प्रतिभाति तत्तवनुगुणतया नेयं, नीत॑ चल 
भाष्यक्षता । स्पादेतत्‌ू--एव तु बातिवदतोति तुशब्देन प्राणयरशिनोइतिवादिनों व्यवच्छिद सत्वेगातिवाबिनं 
बदन्‌ कर्थ प्राणस्य भूमानसभिवधीतेस्यत भाह #प्राणमेव तु इति# । #ग्राणदर्शिनश्रातिवावित्वम इति& । 


भामती-र्याल्या 

भात्ति ( नाश ) रूप भावार्थ भविताहूप ( नश्यमान ) हवि की अपेक्षा करता है, जैसा कि 
शबरस्वामी ने कहा है--“मृष्यामहे हविषा विशेषणम्‌” (शा. भा. पृ. १४३६) । [ दर्शपूर्णमास 
के प्रकरण में श्रुत “यस्थोभयमातिमाच्छेंदैन्द्र पञ्चण रावमोदन निर्वपेत्‌”--इस वाक्य पर विचार 
करते हुए सन्देह किया गया है कि क्या साय॑ प्रातःकालीनत उभय हृथवि की आति (नाश ) 
इस नैमित्तिक कर्म का निमित्त है? अथवा भन्यतर ह॒वि की आंरति ) पू्वपक्षी ने कहा-- 
“यवाश्रुतिरिति चेत्‌” ( जै. सू. ६४।२२ ) अर्थात्‌ यधाश्रुत उभय हवि की आति ही निमित्त 
है | सिद्धान्ती ने कहा- “न तल्लक्षणत्वादूपपातोी हि कारणाम” ( जै. यू. ६॥४२३ ) | अर्थात्‌ 
केवल आति को निमित्त न मानकर श्राति-विशिष्ठ हविरूप द्रव्य को निमित्त मानना होगा, 
क्योंकि निविशेष या निष्प्रतियोगिक आति (नाश ) तो अत्यन्त अप्रसिद्ध है, अतः हवि के 
हारा आति को विशेषित करता होगा, फछतः हविराति ( हि के ताश ) को उक्त नैमित्तिक 
कम का निमित्त मानना होगा, वह चाहे उभय हवि की आाति हो या एक हृषि की, दोनों 
अवस्थाओं में नैमित्तिक कर्म करना होगा ] | 

यदि कहा जाय कि 'परमात्मा' के प्रकरण में 'भूमा' पठित है, अतः परमात्मा में ही 
भूमरूपता पर्यंवसित होती है । तो वैसा नहीं कह सकते, बथोंकि भगवान्‌ सनत्कुमार ने “नाम 
ब्रह्मेत्युपास्स्व'--ऐसा प्रतीकोपासना का उपदेश जिस प्रश्न के उत्तर में दिया, वह नारदीय 
प्रशन भी तद्विषयक ही सिद्ध होता है, अतः परमात्मोपदेश का प्रकरण उठ ही नहीं सकता | यदि 
उत्तर वाक्य के विषय को प्रएन-वाक्य का विषय नहीं माना जाता, तब प्रश्त और उत्तर का 
वैयधिकरण्प प्रसक्त होता है, भिन्नविषयक प्रश्नौत्तर-सन्दर्भ परस्पर ब्याहृतांक होने के कारण 
प्रमाणात्मक नहीं माना जा सकता । इस प्रकार प्राण-प्रकरंण के सुलभ न होने के कारण सन्निधि- 
रूप स्थान प्रमाण के आधार पर प्राण तत्त्व में ही भूमरूषता प्राप्त होती है। यद्यपि यह परमात्मा 
के प्रकरण का अनुत्यान पूर्व पक्ष का साधक है, अतः भाष्यकार को पूर्व॑पक्ष-प्रदर्शन के सवसर 
पर इसका उद्भावन करना चाहिए था| तथापि जब भाष्यकारने ' प्रकरणोत्यानात्‌ परमात्मा 
भमेत्यपि प्रतिभाति”- इस प्रकार प्रकरणोत्यान को संशय का कारण बताते हुए श्रकरणा- 
नुत्यान में पूर्वपक्ष की साधनता सूचित कर दी है, तब पूर्वपक्ष-प्रदर्शन के अवसर पर पुनः 
उसे कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती । भूयस्त्वविषयक प्रश्न के द्वारा नारद ने परमात्मा 
की जिज्ञासा प्रकट की--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्राणोपदेश के अतन्तर नारद जागे प्रश्न 
करने से उपरत ही हो जाता है । इस प्रकार प्राण ही भूमा है-ऐसा स्थिर हो जाने पर जो 
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ओरेदि ब्रह्मसूअशाइरभाष्यम्‌ [भ. श पा. रे खूं. ८ 


'दुघ तु वा अतिवद्ति यः सत्येनातिवदृति'! इति प्राणब्रत्मातचादित्वमनुकृष्यापरि- 
त्यक्येच प्राणं सत्याविषरण्परया भूमानमचतारस्यम्पाणमेच भूमानं मन्‍्यत इति गम्यते । 
क्य पुनः प्राणे भूमनि व्याख्यायमाने “यत्र नाम्यत्प्यत्ति' इत्येतद्‌ भूम्नों लक्षणपर 
घचन व्याख्यायेतेति ? उच्यते- झ़ुघुप्त्यव्स्थायां प्राणअस्तेषु करणेषु दशेनाविव्यब- 
हारनिवृत्तिदशनात्संभवति प्राणस्यापि 'यत्र नान्यत्पस्यति' इत्येतब्लक्षणम्‌। तथा 
च झ्तिः 'न शटणोति न पश्यति' इत्यादिना सर्वेकरणव्यापारप्रत्यस्तमयरूपां ख़ुघुप्त्य- 
बस्थामुक्‍त्वा प्राणाग्तय एयेतस्मिन्पुरे जोग्नति! (प्र० ४२३ ) इति तस्यामेबाब- 
स्थायां पशञ्चचत्ते! प्राणस्य जागरण ब्रवती प्राणप्रधानां सुषुप्त्यवस्थां दशयतति । यच्चे- 
तदू भूस्तः खुखतत्वं श्रतम्‌-- यो वे भूमा तत्सुखभ” (छा० ७।२३) इति, तद॒ष्यविस्डम्‌ , 
'अन्ृष वेवः स्वप्नाज्ष पश्यस्यथ यदेतस्मिन शरीरे खुखं भवति' ( प्र० ४६ ) इति झुषु- 


प्ल्यवस्थायामेव ख़ुसभ्रवणात्‌ | यच्च 'यो वें भूमा तद्सृतम्‌ ( छा० ७।२४।१ ) इति, 


भागमती 
तामाद्याज्ञान्तमतीत्य वदनशीलश्वमिस्पर्थ: । एलड्ुक भवति--नायंतुज्ब दः प्राणातिवादित्वाद्‌ व्यवच्छिनति, 
अपि तु तदातिबादित्वमपरि्यज्य प्रत्युत तबनुक्ृष्य तस्येब प्राणस्य सत्यस्य अ्वणमतनघ्रद्धानिष्ठाकृतिलि- 
जिज्ञानाप निश्चयाप सह्येवातिबबतोति प्राणब्रतमेयातिवादित्वमुच्यते । तुझब्दों नाम्राद्मतिबावित्वाहच- 
यह्छिनत्ति । न नामाशषाज्ञान्तवाद्यतिवादों, अपि तु सत्यप्राणवाशतिवादीत्यर्थ: | अन्न चागमाचाय्योंपदे- 
ज्ञाध्यां सत्यस्थ श्रवणम॒ , अवागमाविरोधिस्यापतिवेशनं मनत॑, सत्वा च गुवशिष्यतब्रह्मतारिभिरतृसुयुिः 
सह संवाध तत्व भद्धल्े । ऋरद्धातम्तर च विषयास्तरदर्शो विरक्तस्ततों व्यावृत्तः तस्वज्ञानाभ्यासं करोति, 
सेपम्रत्प कृति: प्रयातः । अब तस्वज्ञाताभ्यासनिष्ठा भवति, पवतन्तरमेब तत्त्वविज्ञानमनुभवः प्रादुंजति । 


भामती-ध्याण्या 

वाक्य उसके विरुद्ध प्रतीत होते हैं, वेसे सभी वाक्‍्यों का अन्यथा तयन कर लेना चाहिए, 
भाष्यकार ते उसका दिग्दर्शन कर दिया है । 

यह जो शरड्डा होती हैं कि ' एप तु वा अतिवदति, ये! सत्येनातिवदति' (छां. ७। .६।१) 
इस वाक्म में प्रयुक्त 'तु' शब्द के द्वारा प्राण-दर्शी की अतिवादिता का विच्छेद करके सत्याथंदर्शी 
की अतिवादिता का कथन किया है, अतः प्राण में सत्यस्वरूप भूमरूपता क्योंकर सिद्ध होंगी ? 
उत्त शद्छु का निरास कंरने के लिए भाष्यकार कहते हैं-"प्राणमेव तु नामादिभ्य आशान्तेभ्यों 
भूपांसमुक्त्वा प्राणदर्शिनख़ातिवादित्वभिति वदति” । अतिवादित्व का अर्थ है-- नाम से लेकर 
आशा पर्य॑न्त पदार्थों का अतिक्रमण करके वदनशीलत्व | सारांश यह है कि “एप तु"--पहाँ 
पर "तु" शब्द प्राण-दर्शी की अतिवादिता का विच्छेद नहीं करता, भ्पि तु प्राण-दर्शी की अति- 
वादिता का परित्याग न कर उसी की अनुर्वात्ति करते हुए सत्यात्मक प्राण का साक्षात्कार करने 
के लिए श्रवण, मनन, श्रद्धा, निष्ठा और कृति का ब्रत-पालनरूप अतिवादित्व प्रतिपादित है । 
'तु' शब्द नामादि की अतिवादिता से इस अतिवादिता-ब्नत का विच्छेंद करता है कि नामादि- 
वादी अतिवादी नहीं, अपि तु सत्यसंज्ञक प्राण-वादी अतिवादी है। यहाँ आगम और आचाये के 
उपदेश से उसी सत्य का क्षवण, आगमाविरोधी न्यायों के हारा मनन, गुर-शिष्य-सहाध्यायी 
आदि ईष्या-रहित ध्यक्तियों के द्वारा विचार करके अधिकारी पुरुष उस तत्त्व पर श्रद्धा का 
छाभ करता है। श्रद्धा के अनन्तर विषयान्तर में दोष-दर्शन कर उससे विरक्त होकर उसी 
तत्व पर ध्यानाभ्यात करता है-यही है इसी ( अधिकारी व्यक्ति ) की कृति ( प्रयत्त ) । 
उस तत्त्व के ध्यानाभ्यास से उसमें वहु निष्ठा (एकतानता) उत्पन्न होतौ है, जिसके अनन्तर ही 





तत्त्व का साक्षात्कार हो जाता है । इस तथ्य को वौद्धल्जेंसे अरवैदिक दाशंनिकों ने भी स्वीकार 





| भम्नो अह्यत्वम हिन्दीसहितमामतोसंवलितम्‌ ३३७ 


तदपि प्राणस्याबिझुद्ध, 'प्राणो बा असृतम्‌' (| कौ० ३२ ) इति शतेः। कर्थ पुनः प्रा 
भूमानं मन्‍्यमानस्य 'तरति शोकमात्मचिद्‌ इत्यात्मविधविद्षया प्रकरणस्योत्यान- 
मुफ्पद्यते ? प्राण एबेहात्मा चिवक्षित इति ब्र॒मः। तथा हि- 'प्राणों द पिता प्राणों 
माता प्राणों भ्राता प्राणः स्वसा प्राण आचायें। प्राणों ब्राह्मण” ( छा० ७/१०॥१ ) इति 
प्राणमेव्र सर्वात्मानं फरोति | यथा वा अरा नाभी समर्पिता एथमस्मिन्‌ प्राणे सर्च 
समर्पितम” इति च सर्वो स्मत्थारनाभिनिव्शेनाभ्यां च संभवति वैेपुण्यात्मिका भूमरू- 
पता प्राणस्य | तस्मात्पाणों भूमेत्येव॑ प्राप्तम्‌ | 

तत इद्मुच्यते -परमास्मेबेह सूमा भवितुमहंति, न प्राण! । कस्मात ? संप्रसा- 
दादध्युपदेशात्‌ | संप्रसाद इति सुषुप्त स्थानमुच्यते, सम्यकष्प्रसीद्त्यस्मिन्निति निर्व॑- 
चनात्‌ | बृहदारण्यके च स्वप्तजागरितस्थानाभ्यां सह पाठात्‌ , तसयां बर संप्रखावा- 
वश्थायां प्राणों जञागर्तीति प्राणो5त्र संप्रसादोउभिप्रेयते; प्राणादृध्य॑ भम्न उपदिश्य- 
मानत्वादित्यर्थः | प्राण एव चेदू भमा स्पात्स एव तस्मादृष्य मपदिश्येतेत्यश्लिएमेव तत्‌ 

भामती 
तदैतदाह्या अप्याहु; -'भूताथंभावनाप्रकरषपर्ष्यन्तज॑ योगिज्ञानम' इति । भावताप्रक्पर्य्यस्तों निह्ा 
तस्माज्जायते तत्वानुभव इति । तस्य तस्माध्माण एवं भूमेति प्राप्तेतभिघीयते-- एव तु वाइतिवदति पः 
सत्येनातिवदतीश्युक्श्या भूमोच्यते, तत्र सत्यक्षाब्द: परमाें निरूदवृत्तिः शुत्पा परमायंमाह | परमार्थश्र 
परमास्मेव । अतो ह्वश्यस्सब॑ विकारजातमनूतं कयाचिदयेक्षया कपयन्निस्सस्यमुच्यते। तथा चेष तु बाइतिबदति 
व सस्येनातिवदतीति ब्रह्मगोइतिवादित्वं श्रुध्याप्यनिरपेक्षया लिझ्भाविभ्यो बलीफस्पाश्वगमितं कपमिव 
सन्निधानसात्रात्‌ भ्रुश्पाण्पेक्षावतिदुर्बंछात्कथक्चिश्प्राणविषयस्वेन दाक्‍्य व्याज्यातुम्‌ ? एवं च॒ प्राणावृष्य 
ब्रह्मणि भूमाकगम्पमातों न प्राणविषयो भवितुमहूँति, फिम्तु सत्यस्य परसात्मस एवं | एवं चानात्मबिद 
आत्मान विविविधोर्तारइस्प प्रधने परसात्मातमभेवाहमे व्यास्यास्यामीस्यभिसन्धिमान्‌ सनत्कुमारः सौपामा- 
भामती-व्याल्या 

करते हुए कहा है--'भूता्ंभावनाप्रकर्षपयन्तज॑ योगिज्ञानम्‌” ( नया" विन्दु० १ ५ अय ) अर्थात्‌ 
भूतार्थ ( सत्य अर्थ ) का ध्यान करते-करते उसमें जो परय॑न्तता ( पूर्णकल्पता या निष्ठा ) का 
लाभ होता है, उत्तते योगी को तत्त्व-साक्षात्कार प्रादृर्भत होता है । फलतः प्राण तत्त्व ही यहाँ 
भूमा निश्चित होता हैं । 

सिद्धान्त--“एप तु वा अतिवदति थः सत्येनातिवदति''--ऐसा कह कर तुरन्त भूमा 
का उल्लेख किया गया है। श्रुतिगत सत्य” शब्द परमार्थ में रूढ़ होने के कारण श्रवणमात्र 
से जिस परमाय॑ तत्त्व का बोध कराता है, वह परमार्थ तत्त्व एकमात्र हैं- परमात्मा। उस 
परमात्मा से भिन्न समस्त प्राणादि प्रपश्च वस्तुतः असत्य हैं। हाँ, व्यावहारिक दृष्टि से उस 
प्रपद्मन को आपेक्षिकलह्प से सत्य कह दिया जाता है। अतः “एप तु वा अतिवदति यः 
सत्येनाभिवदति”--यह श्रुति परमात्मदर्शी ( ब्रह्मदर्शी ) को ही अतिवादी कहती है। श्रति 
प्रमाण लिड्र, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्यारूप पाँचों प्रमाणों से निरपेक्ष एवं प्रबल 
माना जाता है। सन्निधानहूप स्थान प्रमाण अपने पूव॑वर्ती प्रकरण, वाक्य और लिड्ठ के 
हारा श्रुति का कल्पक होने के कारण श्रति-प्तापेक्ष माना जाता है। अत एवं वहू अत्यन्त 
दुर्बल होने के कारण 'सत्य” शब्द को प्राणपरक क्योंकर सिद्ध कर सकेगा ? इस भ्रकार प्राण- 
प्रकरण का विच्छेंद एवं ब्रह्म-प्रकरण का आरम्भ हो जाता है, उसी ब्रह्मा-प्रकरण में निर्दिष्ठ 
'भ्रूमा' शब्द कभी भी प्राणविषयक नहीं हो सकता किन्तु वह ब्रह्मपरक द्वी स्थिर होता है। 
इस प्रकार अनात्मज्ञ एवं आत्मतत्त्व के जिज्ञासु नारद को जिज्ञासित परमात्म तत्त्व का ही 

डेप 





के 


हे -.. 
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स्थात्‌ | नहि नामेंच नाम्तों भूय इति नाम्त ऊध्येमपदिष्टम। कतदहि! नास्नोउन्य- 
दर्थान्‍तरमुपदिएं घागाव्यम. बाग्वाघ नाम्नो भूयसी” इति | तथा बागादिश्यो>प्या 
प्राणाद्र्थोस्तरमेव तत्न तन्नोध्वमपदिष्ठम्‌ , तद्वत्पाणादृध्वेझुपदि-यमानों भूमा म्राणा- 
दरर्धान्‍्तरभतो भवितुमईलि | नन्विह् नास्ति प्रश्न! - अस्ति भगवः ग्राणाद्‌ भूयः 
इति । नापि प्रतिवचचनमस्ति प्राणाद्वा भयोउस्तीति, कर्थ प्राणादधि भमोपद्श्थत 
इत्युच्यते ? प्रषणविषयमेव चातिवादित्वरत्तरत्रानुकृष्यमारणं पश्यामः- 'एूंघ तु वा 
अतिचद्ति यः सत्यैनातिचद्ति' इति। तस्माजन्नास्ति प्राणादष्युपदेश इति। अन्नो- 
च्यते-न॒तावस्पाणविषयस्यैव।तिवादिस्वस्थेतदशुकर्षणमिति शक्त्यं वफतुं, विशेष- 
वादादू 'यः सत्येनातिबद्ति' इति | नन्नु विशेषयादो-5प्ययं प्राणविषय एच मंविष्यत्ति । 
कथम्‌ ? यथेषो<ग्निहोत्री यः सत्य॑ वद्तोत्युक्ते न सत्यवदनेनाग्निहीजित्वं, केन तहिं ? 
अग्निहोत्रेणेब, तत्सत्यवदूनन त्थग्निहोत्रिणो विशेष उच्यते | तथा 'एप तु बा अतिबद्ति 
यः सत्येनातिवद्ति' इत्युक्ते, न सत्यवदनेनातिबादित्वम्‌। केन तहि ? प्रकृतेन 
प्राणविज्ानेनिव | सत्यवदन तु प्राणबिदो विशेषो विवक्ष्यत इति । नेति ब्रम+, श्रत्यथ- 
परित्यागप्रसज्ञत्‌ । भ्रत्या छात्र सत्यचदनेनातिधादित्वं प्रतोयते यः सत्येनातिबद्ति 
सो 5तिवव॒ति! इति | लात्र प्राणविज्ञानस्य संकीतनमस्ति | भ्रकरणात्त प्राणविज्ञान 
संवध्येत | तत्न प्रकरणानुरोधेन भ्रुतिः परित्यक्ता स्थात्‌ | प्रकृतव्यावृत्त्यथंथ्य तुशब्दों 
न संगच्छेत 'पुप तु वा अतिवद॒ति'! इति। 'सत्यं त्वेव विजिल्लासितव्यम! ( छा० 
७१६ ) इति च प्रयत्नान्‍्तरकरणमर्थान्तरविवक्षां सूचयति | तस्मायथक्ेद्पशंसायां 
प्रकतायामेष तु महात्राह्मणो यक्षतुरों बेदानधीत इत्येकवेदे भ्यों <र्थॉन्तरभूतशअतुर्घेवः 
प्रशस्यते, तादगेतव्‌ द्ृष्टव्यम्‌। न च प्रइनप्रतिवचनरूपयैदार्थॉन्तरविचक्षया भवितब्य- 
मिति नियमो5रिति, प्रकृतसंबन्धासंभवकारितत्वादर्थोस्तरविवक्षायाः | तत्र ग्राणाम्त- 


मबुशासन भत्वा तुष्णोंभूत नारद्‌ं स्वयमेव सनत्कुमारों व्युस्पादयति - यत्पाणविज्ञा- 


भामती 
रोहणस्पायेन स्थुलादारभ्य तत्तवृभूमः्पुत्यादनक्रमेण भूमानभतिदुर्जञानतया परमसुषमं ब्युत्पादयास्तास | मं 
ज प्रइनपूर्व ताप्रबाहपतितेनोत्तरेण सर्बेण प्रइनपूर्वणेव भवितव्यपात नियप्रोइस्तीस्याविशुगभेन भाष्येण 
वपुत्पावितम्‌ । विज्ञानाविसाधतपरम्परा ममनघद्भादिः, प्राणास्ते चामुशाशने तावम्भान्रेणैव प्रकरणसमाप्ते ने 
प्राणस्पास्यायत्ततोच्येत । तदभिधाने हि सापेक्षरवेत न प्रकरण समाप्येत । तस्मास्नेद प्राणत्य प्रकरणभपि 
तु यदायत्तः प्राणस्तस्प, स चास्परेश्याश्मत एवं प्रकरणन्‌ । 
अरक्कदट तजज फातता_तः 7 जज़तील्ग्पाण 

उपदेश करहूँगा-ऐप्ता मन में सोचकर भगवान्‌ सनत्कुमार ने नारद को एक सीढी पम्ते दूसरी 
झौर दूसरी से तीसरी पर- इस प्रकार ऊपर ऊपर चढ़ाने के लिए नामादि से लेकर प्राण- 
पर्यन्त स्थल पदार्यों में भूमहूपता का उपदेश कर अत्यन्त दू जैव ब्रह्म तत्व तक पहुंचाया । 
सभी प्रतिपादन प्रश्नपुर्वक ही होता है-- ऐसा कोई नियम नहीं, जिज्ञासु का कल्याण करने 
के लिए बिना उसके पूछे भी शास्त्रों और आचार्याँ के द्वारा उपदेश किया जाता हैं“ इसका 
विस्तार से प्रदर्शन भाष्यकार ने अपने नितात्त सुगम भाष्य के हारा किया है । 

यदि विज्ञानादि साधन-परम्परा से मनन-श्रद्धांदि का कयन और प्राण-पर्यन्त उपदेश 
पात्र से प्रकरण की समाप्ति हो जाती, तब प्राण में “आत्मत: प्राण” (छां* ७२६१ ) 
इस प्रकार आत्माधीनता प्रदर्शित न होती, किन्तु आत्माधीनता के प्रतिपादन से प्रकरण की 
समाप्ति नहीं मानी जा सकती, अतः यह प्राण का प्रकरण न होकर जिस आत्मतत्त्व . की 
ब्राश्चितता प्राण में प्रतिपादित है, उसी आत्मतत्त्व का प्रकरण निश्चित होता है । 











जे ब्रह्मत्वम्‌ ] हिन्दीसद्दितभ।मतीसंचलितम्‌ ३३५ 


नेन विकारानइतविषयेणातिवादित्वमनतिवादित्वयमेव तत्‌ एप तु या अतिवदृति थः 
सत्येनातिचद्ति' इति । तत्र सत्यमिति परं ब्रह्मोच्यते, परमार्थरूपत्वात्‌। सत्य 
घानमनन्तं ब्रह्म ( ते० २१ ) इति च श्रत्यन्तरात्‌। तथा च्युत्पादिताय नारदाय 
'सो3यं भगवः सत्येनातिबदानि' इस्येवं प्रवृत्ताय विज्ञानादिलाधनपरम्परया भूमान'* 
मुपदिशति | तत्र यत्पाणाद्धि सत्यं वक्तव्यं प्रतिज्ञातम्‌, तदेबेह भृमेत्युच्थत इति 
गस्यते | तस्मादस्ति प्राणादाि भूम्त उपदेश इत्यतः प्राणादन्यः परमात्मा भूमा 
भवितुमदति | पव॑ चेहात्मचिथिद्षया प्रकरणस्योत्थानमुपपन्‍न भविष्यति। प्राण 
पबेहात्मा विवक्षित दृत्येतद पे नोपपद्चते । न हि प्राणस्य मुख्यया वृच्या- उत्मत्व- 
मस्ति | न चान्यत्र परमाध्मज्षञानाव्छोकचिनिशृत्तिरस्ति, 'नान्‍्यः पन्था विधतेडयनाय 
श्वें० ६।१५) इते भ्रत्यन्तरात्‌। 'तं मा भगवान शोकस्य पार तारयतु' (छा० ७।१।३) 
इति चोपक्रम्योपसंहरति- तस्में सुदितकषायाय तमसः पारं॑ दशंयति भगवान्‌ सन 
त्कुमार” ( छा० ज२६।२ , इति । तम इति शोकादिकारणमवचिद्योच्यत । प्राणान्‍्ते 
चानुशासने न प्राणस्यान्यायत्ततोच्येत | “आत्मतः प्राणः ( छा० ७।२६।१ ) इतिच् 
ब्राह्मणम्‌ । प्रकरणास्ते परमात्मधिवक्षा भविष्यति, भूमा तु प्राण परवेति चेतु-न, 'स 
भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति सवे महिस्ति! ( छा» ७।२४।१ ) इत्यादिना भूम्न पुथा 
प्रकरणसमाप्तेरनुकषणात्‌ | वेपुद्यात्मिका च भमरूपता सर्वकारणत्वात्परमात्मनः 
ख़ुतराघुपपद्मचते ॥ ८ ॥ ! 
घमपिपत्तेश्व ॥ ९ ॥ 

अपि थ ये भुम्नि भ्रयन्ते धर्मास्ते परमात्मस्युपप्थन्ते। 'यत्र नान्यस्पश्यति 
नाम्यच्छुणो ति नान्‍्यद्चिजानाति स भुमा! हति दशनादिव्यवहाराभावों भमन्‍्यवगमयति । 
परमात्मनि चाय॑ दृशंनादिव्यवहाराभावबोउबगत!, 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मंवाभत्तत्केन 

ममता 

पाडूते क्षप्रहरणान्ते इति&। प्राणस्प प्रकरणस्माप्तावित्यथं: । निराकरोति हृन, स भगवः 
इतिल । सम्दंधान्यायेन हि भगत एतःप्रकरण, सर चेद भूमा प्राण: प्राणस्पतत्पकरणं भवेत्‌ | तच्चापुक्त- 
मित्युक्तम ॥ ८ ।॥। 


न केवल घ्रुतेभ॑मात्मता परमात्मत:, लिज़ादपीष्याह सुजकार: & घर्मोषपत्तेन्‍व # । 


ला" --रााबाअ-ामाा.. जज; उप "ता चान डता- १० चारा ता 





भामती«याव्या 

शबद्भावादी शड़ूा करता है--'प्रकरणान्त परमात्मविवक्षा भ्रविष्यति, भूमा तु प्राण 
एव” | अर्थात्‌ प्राण का प्रकरण समाप्त हो जाने पर हूं परमात्मा की विवक्षा हो सकेगी, 
किन्तु प्राण का प्रकरण हमाप्त नहीं हुआ, अतः भूमा प्राण ही है। उक्त शद्भधा का निराकरण 
किया जाता हैं--''न, से भगवत्र: कस्मिन प्रतिप्तित ईति सस्‍्थे महिस्ति” ( छां. ७४२४१ ) 
इत्यादिना भुम्त एवं! प्रकरणसपारी रतुवरपणानत्‌" । जाशय यह है कि भूमा-निर्देश से पुर्व “यः 
सत्येनातिवदति''--इस प्रकाश सायकय परमात्मा का उल्लेख है और भुमार्ननर्श के पश्चात्‌ 
गम भगव। कस्मसिनतु प्रतिष्ठित:--इस प्रकार परमात्मा का उल्लेख है, अतः परमात्मा के 
उल्लेख से संदं शत होने के का ग क्रम की परगात्मरुपता निशित होती हैं। वह भूमा यदि 
प्राण होता, तब बह प्रकरण प्राण का ही माना जाता, पिस्तु प्राण का भूमा होना युक्त नहीं-- 
यहू कहा जा चुका हूँ ।। 5! 

केवल श्रति प्रशण के आधार पर ही पराहत्मा में भमरूपता निश्चित नहीं होती 
अपितु लिजु प्रमाण से भी वह निश्चित होती है-- ऐसा सृतकार ने कहा है--“धर्मॉपपत्ेश्न” । 








४० प्रहसच्रशाइरभापष्यम्‌ [ अर. १ पा. दे खू. १० 


क॑ पह्येत' ( बृ० ४।५।१५ ) इत्यादिश्वत्यन्तरात्‌। यो<प्यसों ख़ुषुप्तावस्थायां दशनां 
दिष्यवद्दाराभाव उक्त: सो5प्यात्मन एवासनज्ञत्थधिवक्षयोक्तो न प्राणस्थभावविवक्षया, 
परमास्मप्रकरणात्‌ | यदृषि तस्यामवस्थायां सुखमुक्तं, तद्ष्यात्मन एव ख़ुखरूपत्वचिव 
क्षयोक्तम्‌। यत आह-- एबोउरुप परम आनन्द पतस्येवानन्दस्यान्यानि भुतानि 
मातजमुपजी घम्ति' (बृ० ४।३।३२ ) इति | इहापि 'यो वै भमा सस्खुखं नाल्‍पे सुखमस्ति 
भमच छुखम्‌' इति सामयसुखनिराकरणेन ब्रह्मंच सुखं भमानं दशण्ति। 'यो वे भमा 
तद्सृतम' इत्यमृतत्वमर्पाह भ्यमाणं परमकारणं गमयति। बविकाराणामस्ततत्वस्या 
पेक्षिकत्वात्‌ , 'अतोउन्‍्यदात प्र! ( बृ० ३।४।१ ) इति चर भ्रस्यन्तरात्‌। तथा च सत्यत्व॑ 
स्वमहिमप्रतिष्ठितत्व॑ सर्वंगतत्व॑ सर्वात्मत्वमिति चैते घरों! भ्रयमाणाः परमास्मस्येयो 
पपद्चस्ते, तास्यत्र | तस्मादू भुमा परमात्मेति सिद्धमू | ९ | 
स्ककेबप डक कस छान. 


( हे अक्षराधिकरणम्र्‌ | खू० १०-१२ ) 
अक्षरमम्बरान्तघृते! ॥ १० ॥ 
कस्मिन्तु खल्याकाश ओतझ्व प्रोतश्थेति । स होधाचेतद्वे तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा 
अमिवद्न्त्यस्थूलम्ननणु! ( बृ० ३:८।७,८ ) इत्यादि भ्रयते । 
ततन्न संशयः - किमक्षरशब्देन वर्ण उच्चते, किया परमेश्वर इति। 'तन्नाक्षर- 
समाम्नाय' इत्यादावक्षरशब्बस्य वर्ण प्रसिद्धत्वातू , प्रसिद्धययतिक्रमस्य चायुक्तत्वात्‌ , 
3०कार पवेदं सर्वेम! ( छा० २।९३।३ ) दृत्यादी चर अत्यस्तरे चर्णस्थाप्युपास्यस्वेन 
सर्वात्मकत्वावधारणाद , बर्ण एवाक्षरशब्द इति | 


मामती 
यदपि पुवंपक्षिणा क्नक्षिन्नीत॑ तबनुभाष्य साध्यकारों वृषयति #पो£्प्पसी सुषुप्तावस्यायास्‌ 
इति& । सुधुप्तावस्थायासिखियाद्यसज्भुघात्मेव । न प्राणः, ७परमात्मप्रकरणात्‌ । “'अग्यवार्त'' घिनश्वर- 
स्ित्य: । अतिरोहिताषं॑पम्न्यत्‌ ॥ ९ ॥| 


<>कबोकनऑबीत >>. 
अक्षरताम्व: समुवायप्रप्तिद़डधा वर्णघु झढः, परमात्मनि चावपयप्रसिद्धया पोगिकः। अवशब- 
प्रसिद्धेश्व समुवायतस्िद्धिबंलोयस्तीति वर्णा एबाक्षम | न च वर्णेष्वाकादास्योतत्वप्रोतस्वे नोपपच्चेते, 





भामतो-व्याछूपा 
पूर्व॑पक्षी ने जो कथित धर्मों की उपपत्ति अन्यथा की, उसका अनुवाद करके भाष्यकार खण्डन 
करते हैं--“योध्प्यसी सुपुप्तावरधायां दर्शनादिव्यवहाराभाव उक्त: सोध्प्यात्मन एवासजूत्व- 
विवक्षयोक्त:” । बर्थात्‌ सुषुप्ति अवस्था में इन्द्रियादि से असज्भ रहनेवाला परिमात्मा ही है, 
प्राण नहीं, क्योंकि परमात्मा का ही यह प्रकरण है । “अन्यदातंम''--यहाँ 'भारत॑भ्‌! का अर्थ 
हैं- विनश्वरम्‌ । शेष भाष्य स्पष्टा्थंक है ॥ ९ ॥ 


चिषय--'स होवाचैतदूँ तदक्षरं गागि" ( बृहू. उ. रे।८।७ ) यहाँ “अक्षर शब्द 
विचारणीय है । 

संशय--वक्त श्रुति में 'अक्ष र' शब्द स्व॒र-व्यञ्ञनात्मक़ वर्ण का वाचक हैं? अथवा 
ब्रह्म का ? 

पू्वपक्ष--अक्षर' शब्द समुदाय शक्ति ( रूढि ) को लेकर अकारादि वर्णों में प्रयुक्त 
होता हैं और अवयव-शक्ति को लेकर 'न क्षर! अक्ष र:--इस प्रकार परमात्मा में यौगिकरूप 
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भामती 
सर्वस्पैव रूपधेयस्प नामथेयात्मकत्वातु | सब हि रूपणेयं तामघेपसस्भिन्नसनुभुयते, गोरयं वृक्षोईपत्रिति । 
ने चोपायत्वात्तसस्भेवसम्भव: । नहि. घुमोपाया वहल्लिवोर्धूमसब्भिन्नं बह्लिमवगाहुते, धुमो5य॑ बह्विरिति, 
किन्तु वेषधिकरण्येन घुमाव्‌ बह्िरिति | भवति तु नामवेयसस्भिन्नों रूपधेयप्रत्ययों डित्योड्परमिति | अपि ज 
धाब्दानुपायेईषपि झृपधेयप्रत्यपे लिज्ेम्द्रियज्त्मति तामतब्नेदों बृष्टः । तस्साप्तामसब्भिन्ना: पुथितव्यावयो$- 
ह्वरात्ता तास्ता प्रथिताश्व विद्धानक्ष, नाप्ाति चोडकारात्मकानि तदथाप्तत्वात्‌ । तशपा शहःकुता सर्वाणि 
पर्णानि संतृष्णानि एक्मोदुएरेण सर्वा वागिति श्रुति: । भ्त उेल्कारात्मका: पृथिव्यादयोअबरान्ता हृति 
वर्णा एवाक्षरं न परमास्मेति प्राप्तम । 
६ कक मीन का 7 2 तक 77. आंत: आं 

से प्रयुक्त होता है। 'योगाद्‌ रूढिबंलीयसी'--इस न्याय के अनुसार यहाँ 'भक्षर' शब्द 
अकारादि वर्णों का ही बोधक है। श्रुति ने जो यह कहा है कि “कस्मित्नु खल्वाकाश भोतश्र 
प्रोतश्नेति । स होवाचंतद तदक्षरम” ( बृह उ. ३।८।७ ) अर्थात्‌ उस भक्षर॑ में ही आकाश 
ओत-प्रोत हैं। वह श्रुति का कहना भी वर्णात्मक अक्षर में घट जाता है, क्योंकि नामघेय 
( शब्द ) और रूपघेय [ "भागरूपतामध्यों धेष:” ( वातिक ५॥४३५ ) के द्वारा विहित 
स्वार्थार्थक घेय प्रत्ययान्त 'रूपधेय' शब्द से विवक्षित ] पदार्थ मात्र में तादात्म्य प्रतिपादित 
है--'वाचा रम्भणं विकारों नामघेयन” (छां. ६।१॥६ )। अत एवं सभी रूपघेय | अभिधेय 
प्रपश्न ) नामधेंय ( शब्द ) से सम्भिन्न ( तादात्म्यापन्न ) ही प्रतीत होता है--गौरयम्‌[ यह 
चतुष्पात्‌ पिण्ड गौ: है अर्थात्‌ गकार, अकार और विसग्गंखूप शब्दात्मक हैं। आाचार्य॑ 
भर्तृहरि ने प्रपश्च को शब्द का विध्त या परिणाम माना हैं-- 

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्व॑ यदक्षरम्‌ । 

विवर्त॑तेष्यंभावेन प्रक्रिया जगतों यत!। | वाक्यप, ११ ) 

शब्दस्य परिणामो5पभित्याम्तायविदो विदु! ॥ ( वाक्यप. १२० ) 
स्वयं ग्रन्थकार ने विवर्त का स्वरूप बताते हुए कह्दा हैं--“एकस्य तत्त्वादप्रच्युतस्य भेंदानु- 
कारेणासत्यविभक्तान्यरूपोपग्राहिता विवर्तः, स्वप्तविषयप्रतिभासवत्‌” ( वाबयप. पृ. ५) इस 
प्रकार अक्षर ( शब्द ) में आकाशादि पदार्थों का ओत-प्रोत होना उपपन्न हो जाता है | । 

यदि कहा जाय कि शब्द विषय-विशिष्ठ ज्ञान का उपाय ( जनक ) होने के कारण 

विषय ओर ज्ञान से सम्भिन्न प्रतीत होता है, वस्तुत: अरूप शब्द नहीं होता । तो बसा नहीं 
कह सकते, क्योंकि धूम अग्नि-विशिष्ट ज्ञान का उपाय होने पर भी 'धमो5४ग्निःः-इस प्रकार 
विषय से तादात्म्यापन्न प्रतीत नहीं होता, प्रत्युत 'घूमाद्‌ अग्ति:--इस प्रकार वैयधिकरण्य- 
व्यवहार ही होता है । अतः शब्द और अर्थ का अधिष्ठान और अध्यस्तभाव होने के कारण 
ही सम्भेद ( तादात्म्प ) व्यवहार मानना होगा-'डित्योध्यम्‌' । दूसरी बात यहू भी है कि 
जो रूपधेय-प्रत्यय ( अर्थविशि४ठ-ज्ञान ) शब्द के द्वारा उत्पन्न न होकर प्रत्यक्ष या अनुमानादि 
के द्वारा उत्पादित होता है, वहाँ भी शब्द और अर्थ का सामानाधिकरण्य देखा जाता है। 
अतः: शब्द में अर्थ अध्यस्त होने के कारण शब्द के द्वारा भव ग्रधित अनुविद्ध या तादात्म्यसात्‌ 
किया जाता है। “तथ्था शंकुना सर्वाणि पर्णानि सन्तृण्णानि, एवमोंकारेण सर्बा बाक्‌ 
सन्तृण्णा, ओऑंकार एवेद॑ संगम” ( छां, २२३३ ) इस श्रुति में स्पष्ट कहा गया है कि जैसे 
किसी शंकु में सभी पत्ते पिरोए होते हैं, उसी प्रकार ओंकार में सभी शब्द गुंथे हैं, सभी 
शब्दों में व्याप्त होते के कारण भोंकार सर्वंशब्दात्मक है, और समस्त पृथिव्यादि प्रपश्च ' 
भोंकारात्मक है, अतः पृथिवी से लेकर अम्बर ( आकाश ) पर्यन्त सकल पदार्थ वर्णात्मक 
भ्क्षर में ओत-प्रोत होने के कारण उक्त भ्रुति में 'अक्षर' पद से ओंकारादि वर्ण विवक्षित हैं, 
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एवं प्राप्त उच्चते- पर एवास्माक्षरशव्दबाच्यः | कस्मात्‌ ? अम्बराब्तधृतेः- 
पृथिब्यादे राकाशान्तस्य घिकारजातस्य घारणात्‌ | तन्न हि प्ृथिव्यादे: समस्तविकार- 
जातस्प कालत्रयविभक्तस्य 'आकाश व॒य तदोतं च॒ प्रोतं च' इत्याकाशे प्रतिष्ठितत्व- 
मुक्त्वा 'कस्मिन्तु खल्वाकाश ओतश्न प्रोतश्व' इत्यनेन प्र/नेनेद्मक्षरमबतारितम्‌ | तथा 
चोपसंहतम्‌ - पएतस्मिन्यु लल्वक्षरे गारग्याकाश ओतश्व प्रोतश्ञ” इति | न चेयमम्बरा- 
स्तघृतिब्रह्मणो उन्यत्र संभवति । यद्पि डकार पबेदं सर्वम! इति, तदपि ब्रह्मप्रतिपक्ति- 
साधनत्वात्‌ स्तुत्यथ द्रष्टव्यम्‌ । तस्मानन क्षरत्यइनुते चेति नित्यत्वव्यापित्वाभ्यामक्षरं 
परमेच ब्रह्म || १० '! 
भामती 
एवं प्राप्तेशमिधोयते अ्रक्षरं परमाश्मेव, न तु वर्णा: | कुत;? अम्यरास्तघुतेः । न 
छत्वम्बरान्तानि पुथ्रिध्यादीनि वर्णा धारगितुमहूँल्ति, किसतु परमाश्मेब। तेषा परमात्मविकार- 
त्वात्‌। न च॒नामधेधात्मक रृपधेयमित्ति युक्तम्‌ । स्वरूपभेदाबुपायभेदावर्यक्रियाभेदाल्च | तथाहि-- 
शब्दस्वप्तामास्यात्मकानि शोतप्राह्माप्पनिधेयप्रत्यवाषं क्रियाणि नामधेयान्यनुभुयन्ते । रूपधेयानि तु 
घटपठाबीनि घटल्वपदा/वाविसाम्ताम्धात्मकानि अक्षुरादीन्द्रियग्राह्माणि मधुधारणप्रावरणाह्यर्थक्रियाणि तू 
भेदेनानुभूयन्ते इति कुतो नामसम्भेवः ? न च्‌ हित्योध्यम्तिति शब्दसामानाधिकरण्यप्रश्ययः | न खलु 
दाब्दास्मको5्य पिण्ड इत्यनुभवः, किन्तु यो लानावेशकालसंप्छुतः पिण्ड: सोध्य सनल्निहितवेशकाल इत्पथं: । 
भामती-ब्यास्या 
परमात्मा नहीं- यह पर्यवत्तित हो जाता है । 
सिद्धास्त--अवयव शक्ति के आधार पर “अक्षर! शब्द परमात्मा का ही बोधक है, 
वर्ण का नहीं, क्योंकि यहाँ 'अक्षर' शब्द से वही तत्त्व विवक्षित है, जिसने अम्बर-पर्यन्त 
( पृथिवी से लेकर आकाश तक सभी ) जगत्‌ को अपने में घारण कर रखा है। अस्बरान्त 
विश्व का घारण वर्ण कभी नहीं कर सकते, किन्तु परमात्मा हो प्रपण्च को घारण कर 
सकता है, वर्योंकि निश्वचिल जगत्‌ परमात्मा का ही विकार ( विवतं ) है। प्रकृति और विकार 
में स्वरूप, उपाय ( प्रमाण ) अ्र्थकिया का धेद नहीं होता, किन्तु शब्द और अर्थ में 
स्वरूपादि का विस्पष्ट भेद पाया जाता है-शब्द का स्वरूप वर्णात्मक, उपाय [ ग्राहक 
प्रमाण ) श्लोत्र और अर्थक्रिया -( प्रयोजन णा उपयोग ) विषयावबोधन है किन्तु अभिधेय अथ॑ 
का स्वरूप घट-पटाद्यात्मक, ग्राहक प्रमाण चक्षुरादि इन्द्रिय और अर्थक्रिया जलादि का धारण 
है। इस प्रकार अत्यन्त भिन्न-भिन्न परिलक्षित होनेवाले नाम ( शब्द ) और रूप ( अर्थ ) 
का तादात्म्य सम्भव नहीं ही सकता | यह जो कहा जाता है. कि 'डित्यो5परम'- यहाँ पर शब्द 
और अथ का तादात्म्य प्रतीत होता है। वह कहना उचित नहीं, क्योंकि डित्योउ्यम'--इस 
प्रतीति का 'डित्यात्मको5्यं पिण्ड:' ऐसा अभिप्राय नहीं, किन्तु 'डित्य' जिस पदार्थ की संज्ञा 
है, ऐसा विविध देश और काल में जो स्मयंमाण पिण्ड होता है, वही यह दिखाई दे रहा 
हैं-इसी भाव का पुरातन पद्म सिश्रजी ने तात्पयें टीका ( पृ० २३० ) में उद्घृत किया है-- 
देवदत्तादिशब्देव हृदयस्थेन थः स्मृतः। 
चक्षुपाप स॒ एवायं सम्प्रति हश्यते॥ 
स्मयंमाण संज्ञा शब्द का आपातत: सम्बन्ध दृश्यमान पिण्ड के साथ अवश्य अवभासित होता 
हैं, किन्‍नु वह उपलक्षक के रूप में तटस्थ ही होता हैँ, विकल्प ज्ञान में समाविष्ठ नहीं होता, 
जैसा कि मिश्रजी ने ही अन्यत्र ( ता० धो० पृ० २३० में ) कहा है--“शब्दस्तु सम्पातायातों 
न निवेशयत्यात्मानम्‌ इन्द्रियजे विकलपे ।” [ इस प्रकार आ्षाभोग पृ० २१० के पाद-टिप्पण में 
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मामतो 

संज्ञा तु गृहीतसम्बन्धरत्पन्ताभयासातु पिण्डाइनिवेशिन्येव प्ंस्कारोहापसम्पातायाता स्मयंते । यषाहुः-- 

'ग्रत्सज्ञास्मरणं तत्र॒ न तदप्पन्पहैतुकम । 

पिए्ड एवं हि वृष्ट: सन्‌ सज्ञां स्मारयितु क्षमः ॥ 

संज्ञा हि स्मर्यमाणापि प्रत्पक्षत्व॑ तन बाघते । 

संज्ञिन: सा तटस्या हि न रूपाच्छावनक्षमा ॥' हृति | 

न थ वर्णातिरिक्ते स्फोटाध्मति अलोकिकेःक्ष रपवप्रसिद्धिरस्ति छोके ।न चेष प्रामाणिक हत्पु- 
परिष्टातु प्रवेवधिष्यते । निछूपित॑ चाह्माभिश्तत्वविस्वों। तत्माअ्छोत्रप्राह्माणां वर्णानामम्वराग्तघृतैरनु- 
पफ्ते; समुवापप्रसिद्धिबाधनावु अवयवप्रस्तिद्धघा परमात्मंवाक्ष रभिति सिद्धम॒ । थे तु प्रधान पुबंपक्षमित्वाइ- 
भामती-ध्यारुपा 

जो सम्पादक ने लिखा है--“'संज्ञा तु पिण्डाभिनिवेशिन्येव- इत्यत्र पिण्डानिवेशिन्येव इति 
युक्तमाभाति” । वह अत्यन्त युक्ति-युक्त है, क्योंकि न्‍्यायवातिक की तात्पयैटीका में वैसा ही 
सन्दर्भ उपलब्ध है ]। पिण्ड को देखकर उसकी संज्ञा का स्मरण उत व्यक्तियों के द्वारा किया 
जाता हूँ, जिन्होंने संज्ञा और संज्ञी की सद्भुति का ग्रहण पहले कर रखा हूँ | इस सज्भृति-ग्रहण 
से जनित संस्कार जब-जब उद्बुद्ध होते हैं, तब-तब संज्ञा का स्मरण होता रहता है, अत एवं 
संज्ञीरूप पिण्ड को ही वृद्ध ध्यायाचार्यों ते संज्ञा का स्मारक माना है-- 

यत्‌ संज्ञास्मरणं तत्र न तदप्यस्यहेतुकम्‌ । 

पिण्ड एवं हि हृष्ठ: सन्‌ संज्ञां स्मारगितुं क्षमः ॥ 

संज्ञा हिं स्मयंमाणापि प्रत्यक्षत्व॑न बाघते। 

संज्ञित! सा तटस्था हि न रूपाच्छादनक्षमा |॥। 
[ किसी पिण्ड को देखकर जो उसकी संज्ञा ( वाचक शब्द ) का स्मरण होता है. वह भी 
पिण्डगत शब्द-तादात्म्यापत्तिरृूप हेतु से जनित नहीं होता कि उप्तका गमक हो जाता। 
सन्निहित पिण्ड ही प्रत्यक्ष होकर उस घंज्ञा का स्मरण कराने में सक्षम होता हैँ । स्मरयमाण 
संज्ञा पिण्ड की प्रत्यक्षता का बाधक नहीं, संज्ञा तटस्थ (विषय में निविष्ठ न) होने के कारण 
विषय के ह्वरूप की आच्छादिका (व्यवसायथिका ) नहीं होती । फलत) पिण्डविषयक 
सविकल्पक में भरी अभिलाप-संसर्ग-विधयकत्वरूप पारिभाषिक कल्पना का भ्श्नाव होने के 
४5 पा छक्षण घट जाता है, जो कि बौद्धों के लिए अनिष्ठ और नैयापिकादि के छिए 
अभीष्ठ है | । 

वर्णों से अतिरिक्त स्फोटनाम के अलौकिक शब्द के लिए तो लोक में कहीं भी अक्षर 

पद का व्यवहार नहीं होता और स्फोट कोई प्रामाणिक पदार्थ भी नहीं-यह आगे चलकर 


कहा जायगा और हम ( वाचस्पति मिश्र ) ते तत्त्वविन्दू में स्फोट की अग्रामाणिकता पर 
पुष्कल प्रकाश डाला है-- 


मीयमानपरित्यागों बाधके नासति स्फुटे। 

हृष्टात्‌ कार्योपपत्ती नाहष्टपरिकल्पना ॥ ( त* विन्दु० पृ०८ ) 
[ भर्यात्‌ जब तक कोई प्रबल बाधक उपलब्ध न हो, तब तक प्रमीयमान्‌ ( प्रमाण-सिद्ध ) 
वर्गात्सक शब्द का परित्याग नहीं किया जा सकता। अतुभव-सिद्ध वर्णरूप हष्ट साधन से ही 
जब अर्थावबोधरूप कार्य पम्पन्न हो जाता है, तब स्फोटरूप अहृष्ठ ( अननुभूयमान ) पदार्थ की 
कल्पना नहीं की जा सकती ]। परिशेषत:ः श्रोत्र के द्वारा गृहीत होनेवाले वर्णात्मक कक्षर में 
पृथिव्यादि आकाशात्त भरूत-वर्ग का घारण सम्भव नहीं, एवं 'अक्षर' पद का समुदाय-प्रसिद्ध 


















३४४ ब्रहासूचशा क्ररभाष्यम्‌ [ श्र. १ पा. 8 स्‌. ११ 


स्थादेतत--कार्यस्य चेत्कारणाधीनत्वमम्बरान्तध्॒ तिरभ्युपगम्पते, प्रधानकार- 
णवादिनोउपीयमुपपचते | कथमम्बरास्तघुतेब्हात्वप्रतिपत्तिरिति ? 
अत उत्तर पठति - 
सा च प्रश्ञा,नत्‌ ॥ ११ ॥ 
सा चाम्बरास्तघृति। परमेश्वरस्येव कर्म । कस्मात्‌ ? प्रशासनात्‌। प्रशासन 


भामती 

तेत सूत्रेण परमात्मेवाक्षरभिति सिद्धान्तयन्ति, तेरम्बराम्तधुतेरित्यनेत कर प्रधानं निराक्रियत इति 
बाज्यम्‌ । अय नाथिकरणत्वमात्रं घुतिः अपि तु प्रशासनाधिकरणता | तथा च धुति:-- एतल्प बाकरश्प 
प्रशासने गाति सूर्प्याचशरमप्ती विघृती तिष्ठत:' इति । तपाप्यस्वरास्तधृतेरित्यन्थंकम्‌ , एताबदक्तत्यप्त-- 
बक्षरं प्रशासताविति | एतावतेब प्रधाननिराकरणसिद्धेः । तस्मादर्णाक्षरतानिराक्िग्रेवास्‍्याथं:। न च 
ह्यूलादीनां वर्णेब्वप्रापेरस्युलतसित्यादिनिषेधानुपफ्तेवंणेंषु शाक्रेव नास्तोति वाच्यम्‌ , नहमवदयं प्राप्तिपूर्वका 
एव प्रतिषेधा भवस्ति, अप्राप्तेष्वपि नित्यानुवादातां दर्शनात्‌ ॥ घथा तास्तरिक्षे न विवीत्यग्निचयतनिषेधा 
नुवाबः । तह्माव्‌ यत्किल्लिदेततू ॥ १० ॥ 

प्रशासनमाज्ञा चेतनघर्मो नावेतने प्रधाने बाउव्याकृते वा सब्मबति। न च सुल्याबंस्तस्भवे कूर्ल 

भामती-क्यारुया 

( रूह ) कोई अर्थ लोक में प्रसिद्ध नहीं, अतः 'न क्षरति'--इस प्रकार योगार्थरूप परनब्रह्म ही 
विश्व का आधार सिद्ध होता है | 

श्री भास्कराचार्य ने इस अधिकरण में शांकर मतानुसार किए गए पूर्वंपक्ष का खण्डन 
करते हुए प्रधान ( प्रकृति ) तत्त्व को पूर्व॑पक्ष में प्रस्तुत किया है--“केचिदक्ष रशब्दस्य वर्ण 
प्रसिद्धत्वादक्षरमोंकार इति पूर्वपक्षयन्ति वैयाकरणदर्शनं च स्फोटशब्द इत्यवतार्य गकारादि 
वर्णा एवं शब्दा इति व्यवस्थापयन्ति । तदेतदधिकरणेनासम्बद्धम्‌। प्रधानस्प तु परुज्यत, 
विकारधर्माणां कारणप्रसक्ते:” ( भास्कर० पृ० ५४ ) । वह भास्करीय प्रस्तुतीकरण उचित 
नहीं, क्योंकि 'अम्बरान्तघुते:'- इस हेतु के द्वारा प्रधानतत्त्व का तिराकरण क्योंकर होगा! 
क्योंकि अम्बरान्त भूत-वर्ग की धारकता प्रधान में भी उपपन्न है । 

भास्कराचाय ने जो “सा च प्रशासनात्‌” ( ब्र. सू. १।३।११ ) इस सूत्र के द्वारा प्रधान 
का तिराकरण करते हुए कहा है--' एतस्यवाक्ष रस्य प्रशासने गाि सूर्याचन्द्रससौ विधृतो 
तिष्ठत: ( बृहु. उ. ३८।९ ) इति प्रशासनमाज्ञापयितृत्वं चेतनधर्म:” | वह कहना भी उचित 
नहीं, क्योंकि इस प्रकार अम्बरान्तवुति का अर्थ यदि प्रशासनाधिकरणता मान लिया जाता 
हैं, तब भी “अम्बरान्तधुते:"--यह सूत्रांश अनर्थक हो जाता है, तब तो “अक्षर प्रशासनात्‌"- 
ऐसा एंक सूत्र बना देता चाहिए था, इतनेमात्र से प्रधान-तत्त्व का निराकरण सम्पन्न हो 
जाता । अतः वर्णात्मक अक्षर का निराकरण करना ही यहाँ उचित हैं, प्रधान का नहीं | 

भास्कराचार्य ने जो कहा है कि 'अस्थुलादि च तस्मिन्तुपपत्ते:” अर्थात्‌ वर्णात्मक 
क्षक्षर में स्थृुलत्वादि प्रसक्त (प्राप्त) ही नहीं, तब “अस्थलछमनणु” ( बृहू. उ. ३।८।८ ) 
इत्यादि वाक्षयों के हारा वर्णात्मक अक्षर में स्थछत्वादि का प्रतिषेध अप्रसक्त-प्रतिषेध होने के 
कारण क्षतुपपन्न है। वह कहना भी उचित नहीं क्योंकि निषेध सदेव प्र|प्तिपुर्वक ही होता हैं-- 
ऐसा कोई नियम नहीं, अप्राप्त-स्थल पर भी प्राप्त नित्य निषेध का अनुवाद देखा जाता है, 
जैसे कि इष्टिका-चयन के सन्दर्भ में कहा गया हैं--“नान्तरिक्षे न दिवि'” अर्थात्‌ अभ्निचयन 
कर्म के लिए जो श्येत पक्षी के आकार का स्थण्डिल बनाया जाता है, उप्तके लिए 'अन्तरिक्ष 
( क्षाकाश ) और घ्‌ में ईंट की चुनाई नहीं करनी चाहिए'-ऐसा निषेध अप्रसक्त-अतिषंध 






































रे अह्यस्वम्‌ ] - हिन्दी सद्वितमामतों संचलितम्‌ ३४५ 


हीद् श्रूयते -- एतस्थ वा अक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचग्द्रमसौ चिघतों तिष्ठतः 
( बृ० ३।८।९ ) इत्यादि | प्रशासन थे पारमेश्वरं कम । नाचेतनस्य प्रधानस्य प्रशासन 
भवति | तन हावेततानां घटादिक!रणानां सुदादीनां घटादिविषयं प्रशासनमस्ति ॥११॥ 
अन्यगायब्यप्ृत्तेथ ॥ १२॥ 

अन्यभाववध्यावृत्तेश् कारणाद ब्ह्मेचाक्षरशब्दवाच्यम्‌ । तस्येधाम्बराम्तघ्॒तिः कर्म 
नास्यस्थ कस्यचित्‌ | किमिद्मन्यभावब्पाबृत्तरिति ? अन्पस्थ भावोउन्यभावः, तस्माद्‌ 
व्यक्त्तिरन्यभावव्याबुत्तिरिति । पतदुक्त भवति - यदन्यद्‌ ब्रह्मणों इक्षरशब्द्याच्यमि 
हाशइड्ूथते तद्भावादिदमम्वरान्तविधारणमक्षरं व्यायतंयति श्रतिः -'तदा एतदक्षरं 
'गाग्यहए्ट द्रएशत धशोत्रमतं मन्जविज्ञातं विज्ञलात्‌' , बु० ३।८।११ ) इति। तज्ञाहए- 
त्वादिव्यपदेशः प्रधानस्थापि संभवत्ति, द्रष्टत्वाविब्यपदेशस्तु न संभवति, अचेतन- 
त्वात्‌ | तथा 'नान-दुतो<स्ति द्रष्ट्‌ नान्‍यदतो<डस्ति श्रोत्‌ नान्यदृतोडस्ति मन्त नान्‍्य- 
दतोउस्ति चिन्नात' इत्यात्ममेद्प्रतिषेधात्‌ू न शारीरस्थःप्युपाधिमतो<क्षरशब्दधाच्य 
त्वम्‌ , अचश्षुष्कमश्रो त्रमचागसनः' (यु० ३।८।८) इति चोपाधिमत्ताप्रतिषेघात्‌ | नदि 


भामती 
पिपतिषतीतिबज्भूाकश्वमुचितम्तिति भाव: ॥ १६१ ॥। 


अप्यरान्तविधरणस्प क्षरस्पेद व राहवन्यद्वर्णा वा प्रधान वाधउज्याक्ृतं जा तेषामन्पेषां भावोड्यभाव- 
स्तमत्यन्त व्यावत्तंपति श्रुति:--तद्दा एतदक्षरं गार्गीत्याबिका । अनेनैब सुत्रेण जीवस्याप्पक्षरता निषिद्धे- 
त्यत आह & तथा इति & | नाम्पविस्यादिकय। हि श्रुत्याइ५प्रम्ेदः प्रतिषिष्पते । तथा चोपाधि9ेव्िस्ता 
जीबा निषिद्धा भवलत्यभेदाभिषानादित्यर्थ:। इतोइपि न श्ञारीरस्पाक्षरत्राब्दतेत्पाह  #& अचक्षुष्कम 
इति ७ | अक्षरत्य चक्षुराशपाधि बारकती श्रुतिरोपाधिकस्प जोयस्पाक्षरतां निवेषतोत्यर्थ: । तस्माहर्ण 


" भागतती-ध्यास्या 
हैं, क्योंकि आकाश में निराधार ईटों का चयन कभी सम्भव ही नहीं, अत: आकाश में स्वतः 
सिद्ध चयनाभाव का अनुवादमात्र उक्त वावा के द्वारा किया जाता है। फछतः भास्करीय 
भालोचना निराधार है।। १० ॥ 

“एतस्प वा अक्षरस्थ प्रशासने गागि! सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत:'" ( बृह उ. 
३।५।९ ) इस श्रुति में प्रतिपादित प्रशासन चेतन का धम्म है, अतः प्रधान और अव्पक्तादि 
अचेतन पदार्थों में नहीं रह राकता । यद्यपि “कुल पिपतिषति”- इत्यादि प्रयोगों के आधार 
पर इच्छादि चेतन-धर्मो का गौणझूपेण व्यवहार जड़ पदरायों गें भी हो जाता हैं। तथापि 
मुख्यार्ध के सुलभ होने पर गौण।थं का ग्रहण नहीं किया जाता, अंतः प्रक्रान्त प्रशासक 
परमात्मा ही सिद्ध होता हैं, ए८7, प्रधान पा जब्यक्त नहीं ॥ ११ ॥ 

आकाशान्त पदार्थों के तिधारक ब्रह्महप अक्षर तत्त्व से भिन्न जो वर्ण ( शब्द ), 
प्रधान ( प्रकृति ) वा अव्यक्तरूप भाव पदार्थ आशब्ूूित हैं, उन भाव पदार्थों से इस सिद्धान्तित 
ब्रह्महप अक्षरतत्त्व को श्रुति भिन्न कर रही है--''तदा एतदक्षरं गागि बहु हृष्ट'' | बृह. उ 
रे।८११ ) | अर्थात्‌ यह ब्रह्महप अक्षर तत्त्व शब्दादि जड़ पदार्थों से भिन्न है, क्योंकि यह 
द्रष्टा है, प्रधानादि जड़ पदार्थों को ब्रष्टा नहीं कह सकते । इसी सूत्र के द्वारा जीव में भी 
अभिमत कक्षरत्व का निरास हो जाता है, वषोंकि अन्यभाव ( अन्यत्व या भेद | की व्यावत्ति 
क्षुति कर रही है--“नान्योप्तो5स्ति द्रष्टा” ( बृहू उ. ३७२३ ) भर्थात्‌ इस अक्षर तत्त्व से 
भिन्न कोई द्रष्टा नहीं । इस छिए भी शारीर (जीव ) में अक्षरात्मकता नहीं, क्योंकि भभिमत 
भ्क्षर तत्त्व “अचक्षुष्कम” ( चक्षुरादि उपाधियों से रहित ) है, किन्तु जीव चक्षुरादि 

४४ 
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निशपाधिकः शारीरो नाम मवति | तस्मात्परमेंच ब्रह्माक्षरमिति निश्चयः | १२॥। 


पे ॑तकान्य गुम कनकीपनक « 
( ४ इश्वतिकर्मन्यपरदेशाधिकरणपम्‌ । ख० १३ ) 
रेघतिकमब्य पदेशा।त५। ॥ १३ ॥ 

'पतबै सम्यकाम परं चापर च॒ ब्रहा यदोंकारस्तस्माह्विद्ानेतेनियायतनेनेकतरम- 
स्वेति! इति प्रकृत्य भ्यते - 'यः पुनरेत॑ त्रिमा्रेणोमिस्येलेनेवाक्षरेण पर पुरुषमभिष्या- 
योत! [ प्र० ५२.५ ) इतति । ४ 

किमस्थमिस्वाक्ये पर॑ रहामिध्यातव्यमुपदिश्यते आहोस्विदेषशमिति | एलेनेबा- 
यतनेन परमपर घेकतरमन्बवेतोति प्रकृतत्वास्लंशयः । 

तन्नापरमिदं बह्मेति प्राप्तम्‌ | कस्मात्‌ ? 'स तेजसि सूर्य संपन्न, 'ल सामभिरु- 
झीयते जहालो कप्‌' इति च तदह्विदों देशपरिच्छिन्नस्य फलस्थोच्यमानत्वात्‌। नहि पर- 
प्रह्मविदेशपरिच्छिन्नं फलमच्नुवीतेति ग्रुक्रम , सर्वंगतस्वात्परस्य ब्रह्मणः। नन्वपर- 
ब्रह्मपरिभ्रहदे परं पुरुषमिति विशेषणं तोपण्चचते । नेष दोषः, पिण्ड।पेक्षया प्राणस्य पर- 
त्वोपपत्तः । 

भामतती 
प्रधानाव्याकृतजी वाता मसम्नवात सम्भवारुज परमात्मत; परमास्तेदक्षरसिति लिड्म ॥ १२ ॥ 
कारयपंग्रह्म जनप्राप्तिफलाबाबर्धभेदत: । 
बगॉनिध्यानयोध्येंयमपरं बहा गस्पते ॥ 

ब्रह्म वेव बरहव भवतोति ध॒ते: स्वंगतपरब्रह्मवेदने तद्धाबापतो से सामभिष्ग्नीयते ब्रह्मलोक- 

म्रिति त वेशविश्येषप्रा प्िस्पपद्चते । तस्मावपरभेव ब्रह्मोह स्योयश्वेत चोच्यते । न चेक्षणरप लोके तत्वविष- 


भामती-अ्यास्या 
उपाधियों से युक्त है, अतः वह अम्बरान्त जगत्‌ का विधारक अक्षर तत्व कदापि नहीं हो 
सकता । फलत: वर्ण ( शब्द ), प्रात, अव्याकृत और जीव में अक्षररूपता सम्भव न होने के 
कारण परमात्मा ही अभीष् अक्षर तत्त सिद्ध होता है । ११॥। 
+ कपरफेकटडिकानएत- 
विषय - 'यः पुनरेत॑ त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण पर पृरुषमभिध्यायीत' (प्र. उ. ४॥५) 
अर्थात्‌ 'जो व्यक्ति इस परम पुरुष का तीन माजावाले 'ओ॥' अक्षर के माध्यम से ध्यान 
करता है, वह ब्रह्महोक में जाकर परब्रह्म का दर्शन कर लेता है'--हस अत्ति में 'पर पुरुष' 
विचारणीय है । 
संधाय--कया उत्त वाक्य मे अंग बडा !( हिशएजगा्श ) वा दंग विहिंत हैं? अथवा 
पर ब्रह्म का !? 
पूर्वपक्ष-. ., । ही 
कार्यत्रहा जनप्राप्तिफलत्वादय भेदतः | 
दरश्शंनध्यानयोध्येंगमपर ब्रह गर'ते ॥। 
“ब्रह्म वेद ब्रह्म॑ेव भवति'" ( मुण्ड, २२।९ ) इस श्रुति में कथित पर ब्रह्म का ही याद उक्त 
श्रुति में 'परम पुरुष' पद से ग्रहण किया जाता है, तब उसके दर्शन से ब्रह्महपता की प्राप्ति 
हो जाने के कारण उक्त स्थल पर “स सामभिरुक्नीयते ब्रह्मलोकम्‌” ( प्रश्न. ५।४ ) इस प्रकार 
ब्रह्मलोकरूप विशेष देश की प्राप्ति सम्भव नहीं रह जाती, अतः यहाँ अपर ब्रह्म ( हिरण्यागन्न॑ ) 





धज ब्रद्मत्वम ] हिन्दो सदितमामतोसंच लितम्‌ ३४७ 


इस्यैथं प्राप्तटमिघीयते परमेव ब्रह्मद्याभिध्यातव्यमुपदिश्यते । कस्मात : 
ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ | ईक्षतिदृशनम्‌ । दृ्शनब्याप्यमोे क्षतिक्म | ईक्षतिकम?वेनास्पासि- 
ध्यातव्यस्य पुरुषस्य चाक्यशेषे व्यपदेशो भचति-'स एतस्माज्जीवघनात्परात्पर पुरिशय 
पुरुषमीक्षते! इति । तत्राभिध्यायततेरतथाभूतमपि चस्तु कर्म सबति; मनोरथकल्पित- 
स्पाप्यमिध्यायतिकर्मत्वात्‌ | ईक्षतेस्तु तथाभूतमेव वस्तु लोके कर्म दृष्टमिस्यतः परमा- 
$ककछपाफो 5क्6 मसल पाफस्क जहर कसम 
पत्वेन प्रसिद्धे: परस्पेच बरह्मणस्तथासाबादु घ्यायतेक्ष तेल समानविषयत्वात्परब्रद्विषयमेव ध्यानसिति 
साम्प्रतम, समानविषम्त्यस्पेवाउसिड्वें: परी हि. प्रुक्यों ध्यानतिषयः, परात्परस्तु बशानविषप: । त थे 
तत्त्वविषयमरेव सर्वत्र वर्शनम, अगुतविषप्रस्थाषि तस्प दर्शनातू । न च मस्त वर्शनं, तच्च तत्वबिषय- 
भेवेति साम्प्रतम, मननाडूंदेन तत्न तत्न दर्शनस्म तनिर्देशात्‌। न च सनतमपि तर्कपरिनामावद्य तस्व- 
बिषयम्‌ , यथाहुः--'तकोंठप्रतिष्: इति । तस्मादपरमेव ब्रह्मेह ध्येपम्‌ । तश््य च पर्व दरोरापेक्षपेति । 
एवं प्राप्ते उच्यते । 
ईक्षणघ्यानपोरेक: कास्पैकारणभूतपो: । 
अर्थ औत्सगिक॑ तत्त्यविषयत्व॑ तयेक्षते: ॥। 
धव्यानह्य हि साक्षाश.्कार: फलम । साक्षास्कारश्रोत्सगंतस्ततत्यविषय: । क्वचित्तु वाधकोप निपाते 








भामती >ञ्याख्या 
का ही ध्यान विहित है, उसका ही फल ब्रह्मालोक है । 

शह्ा--उत्त वाक्य के बनन्‍्त में कहा है - “एतस्माज्जीवधनातु परात्परं पुरिशय॑ 
पुरुषमीक्षते” । ईक्षण ( दर्शन ) छोक में परमायं विषयक ही प्रसिद्ध है, अत! परब्रह्म का है 
ईक्षण व्याय-प्राप्त है, उसी ईधाणीय ब्रह्म का ही वाक्य के आरम्भ में ध्यान-विधान 
मानना होगा । 

समाधान--ईक्षण और छ्यान में यह समानविषयता सम्भव नहीं, अपितु अर्थ-भेद 
( विषय-भेद ) है, क्योंकि पर पुरुष ( हिरण्यगर्भ ) ध्यान का विषय और परात्पर ब्रह्म 
ईक्षण ( दर्शन ) का विषय होता है, अतः वावय के उपसंहार में दर्शनविषयत्वेन परब्रह्म का 
प्रतिपादन होने पर भी आरम्म ग्ें ध्यान-विषतत्वेन अपर ब्रहा ( हिरण्यगर्भ ) का ही ग्रहण 
करना चाहिए । दूसरी बात यह भी है कि संत्या्थविषयक ही सर्वत्र दर्शन विहित द्वीता 
है'--ऐसा कोई निगम नहीं, कतोंकि “ते ध्पानप्रोगालुगता अपश्यत्त देवात्मपातक्ति स्वगुणनि- 
गृढाम्‌” ( श्वेता, १३ : इत्यादि वाब्गों मे श्न कृति-जैस अनत ,। असत्व या बाधित ) विषय 
का भी दर्शन अभिहित है। दर्शन के हेठुभूत मननन्‍ध्यानादि का भी तत्त्वविषयक होना 
अनिवार्य नहीं, वंपोंकि मनत नाम है. तर्क का और तक के विषय में कहा गया है--“ तर्क $- 
प्रतिष्ठः” ( मं. भा. ३३१३।११७ ) अर्थात्‌ तब अतत्वविषयक भी होता हैं, भत्त उसे एक 
विषय पर प्रतिष्ठित नहीं कहा जाता। यह जो कहा गया है कि "पर पुरुषमभिध्यायीत' -- 
बहाँ हिरण्यगर्भरूप ब्येंग ब्रह्म में भी परत्व का सामझस्प इस प्रकार हो जाता है कि 
हिरण्यगर्भरूप सूत्रात्मा स्थल शरीर ( विराट ) की अपेक्षा पर है। श रीर की अपेक्षा प्राण 
पर है और हिरण्पगर्भ समष्ठि प्राण का अभिमाती है। 

सिद्धान्त-- 

ईक्षणध्यानयोरेंक:... कार्यकारणभूतयो: । 

« अर्थ औत्मगिक॑ तत्त्वविषयत्व॑ तथेश्षते' ॥ 

ईक्षण ( साक्षात्कार ) और ध्यान का कार्यकारणभाव माना जाता है। ध्यान कारण 





॥ 


ईछ८ अह्मसूत्रशाइरभाध्यम्‌ [था ! पा. रे खू. ऐ३ 


स्मेचायं सम्यस्द्शनविषयभूत ईक्षतिकर्मत्वेन व्यपदिष्ट इति गम्यते । स पव चेह पर- 
पुरुषशब्दा भ्यामभिष्यातब्यः प्रत्यभिज्ञायते | ननन्‍्वभिध्याने परः पुरुष उक्तः, ईक्षणे तु 
परात्वरः, कथमितर इतरत्र प्रत्यभिज्ञायत इंति ? अन्नोच्यत्ते--पर पुरुषशब्दों ताचदुभ- 
यत्र साधारणों । नचात्र जीबघनशब्देन प्रकृतो5भिध्यातव्यः परः पुरुषः परासृइयते, 
येन तस्मात्परात्परोडयपमीक्षितव्यः पुरुषोउन्यः स्थात्‌। कस्तहिं जीवघन इति? 
उच्यतते - घनो सूर्ति।। जोबलक्षणो घतो जोवघनः | सेन्धबलिल्यवद्यः परमात्मनो 
जीवरूपः खिहयभाव उपाधिकृतः परश्व विषयेन्द्रियेम्यः सो5त्र जीवघन इति । 

अपर आह - स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम! इत्यतीतानन्तरवाक्यनिर्दिष्टो यो 
ब्रद्दलोकः परश्व लोकान्तरेभ्यः सो5त्र जोवधन इत्युच्यते | जीवानां हि सर्वेपां करणप- 

कै 72१ कक २ॉटकन कर भामतों 

समारोपितगोचरों भवेत्‌ । त चासत्यपवादे दाफ्य उस्सगंस्त्पक्तुम । तथा चास्य तत्त्वविषयत्यात्तत्कारणस्य 
ध्यानस्पाषि तत्वविषयत्वम्‌ । अपि च वाकयश्नेपेणकवाक्यस्वसम्भवे न बाकयम्रेदों युज्यते। सम्भवति ले 
परपुराषबिधयस्वेनायं प्रस्पभिज्ञानातू समभिव्याहाराच्वेकवाक्यता । तदनुरोधेन बच परातु पर इत्यत 
पराविति जोवघनविषय व्रष्टभ्यम्‌ । तस्मात्‌ तु परः पुरुषों ध्यात>्यत्व इृषटव्यक्ष भवाति। तबिवमुक्तम्‌ 
& न चात्र जीवघतगरब्देन प्रकतोईभिष्यातथयः परः पुरुषः परामृइप्ते 5 ! फिन्तु जीबघनात्‌ परात्‌ परो यो 
ध्यातब्पों ब्रष्टन्यश्व तमेव कभयितं जीवधनों जोब: पखिक्यभावमतराधितज्ञा«उत्तः स उच्यते। ससाप- 
भिस््नोयते ब्रह्मलोकमित्यनस्तरवाक्यनिविष्टो ब्रह्मलोकों बा जीवघन: | स हि समहाफरणात्मतः सुत्राध्मनों 


हे भामती-व्याब्या 
हैं और प्राक्षात्कार ध्यान का फल है | यह जो कहा जाता है कि साक्षात्कार तात्विक वस्तु 


को विषय करता है, वह एक ओऔत्सगिक ( सामान्य ) नियम है, कहीं-कहीं बाधक प्रमांण के 
उपस्थित हो जाने पर उस नियम का अपवाद भी हो जाने से साक्षात्कार अतत्वविषयक 
( समारोपित-विषयक ) भी हो जाता है किन्तु अपवाद के न होने पर औत्सगिक नियम का 
त्याग नहीं किया जा सकता | प्रकृत में काई बाधक उपलब्ध नहीं, अतः साक्षात्कार ( ईक्षण ) 
सत्य वस्तु ( निगुंण ब्रह्म ) को विषय करता है, अतः साक्षात्कार का कारणीघूत ध्यान भी 
तत्वविषयक ही होगा । 
दूसरी बात यह भी है कि किसी वाक्य की अपने वाक्य-शेष के साथ एकवाबयता के 
सम्भव होने पर वाक्य-मंद युक्ति-युक्त नहीं ऐत्रा जाता । ईक्षण और अन्िष्यान में परमपुरुष- 
विषयकत्व की प्रत्यभिन्ना हो रही है एवं ईक्षण और 5पान का समभिव्य। हु।र ( एक वाक्य में 
निर्देश ) भी है। कथित विषय-प्रत्यभिन्नान एवं ईक्षण और ध्यान के समभिव्याहार के अनुरोध 
से 'परात्परम'--प्रहाँ पर 'परात्‌' का अर्थ 'डीवधनात्‌' ऐसा ही पर्यवसित होता है, क्योंकि 
वाक्यशेष में कहा हैं-'स एतस्माण्जीवपघनात्‌ परात्पर;''। फलछत: परमपुरुष ( निर्गण 
ब्रह्म ) ही यहाँ ध्यातव्य और द्रष्टव्यछप से प्रस्तुत किया गया है। भाष्यकार ने यहों कहा 
है--/न चात्र जोवधनशब्देन प्रकृतोईभिघातव्य: परः पुरुष: परामृश्यते ।” अर्थात्‌ ,यहाँ 
'जीवघन' शब्द के द्वारा प्रकृत ध्यातब्य पुरुष का ग्रहण नहीं किया गया कि द्रष्टव्य पुरुष उस 
( ध्यातव्य ) से भिन्न सिद्ध होता। किन्तु जो जीवधन इन्द्रियादि से पर है, उससे भी परे 
ध्यातव्य और द्रष्टव्य तत्त्व का निर्देश करने के लिए जोवधघन को ध्यातव्य वस्तु ( ब्रह्म ) के 
खिल्यभाव ( अल्परूप या अंशात्मक ) कहा गया है। उपाधि के हारा जीव में खिल्यभाव 
( स्वल्पीभाव ) प्राप्त हुआ है । अथवा “स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌”--इस पृर्ववर्ती वाबय 
(नदिष्ट ब्रह्मणोक को 'जीवघन' कहा है, वयोंकि वह ( ब्रह्मणीक ) लोकान्तर से पर एवं 





ड़ ब्रह्मत्वम्‌ ] हिन्दीसहितभ!।मतीसंचलितम्‌ ३७४९, 


रिवुतानां सर्वकरणात्मनि हिरण्यगर्मे ब्रह्मलोकनिवासिनि संघातोपपत्तेभवति ब्रह्मलोको 
ज्ञोीचघन! | तस्मात्परों यः परमासमेक्षणकममभूतः स॒ परयाभिध्यानेडपि कमभूत इति 
गस्यते । पर पुरुषमिति च विशेषणं परमात्मपरिग्रह एवाचकल्पते | परो हि पुरुषः पर- 
मास्मेव भवति, यस्मात्परं किचिदन्यज्ञास्ति; 'पुरुषान्न परं किचित सा काप्ठा सा परा 
गति इति च श्रत्यन्तरात्‌ । 'पर चापरं च ब्रह्म यदोंकारः इति च चिभज्य, अनन्त- 
रमोकारेण परं घुरुषमभिध्यातब्यं ब्र॒वन्‍्पर मेव बहा पर पुरुष गमयति | यथा पावीद्र- 
स्व्वचा विनिर्मुज्यत एवं ह वे स पाप्मता विनिमुच्यते' इति पाप्मविनिर्मोकफलवचनं 
परमात्मानमिदहामिध्यातब्यं सूचयति | अथ यदुक्त-परमात्माभिष्यायिनों न देशपरि- 
हिछन्नफलं युज्यत इति, अन्नोच्यते-तजिमात्रेणों कारेणालम्बनेन परमात्मानमभिष्यायतः 
फलं ब्रह्मलोकप्राप्तिः, क्रेण च सम्यग्द्शनोत्पत्तिरिति क्रममुक्‍त्यभिष्रायमेतद्भविष्यती- 
त्थदोषः | १३ || 
(५ दहराधिकरणम्‌ । स्वू० १४-२१ ) 
दहर उत्तरेम्पः ॥ १४ ॥ 

'अब यविदमस्मिस्त्रह्मपुरे दृहरं पुण्डरीक वेस्म दहरो<5स्मिन्नग्तराकाशस्तस्मिन्‌ 
यद्म्तस्तदन्वेण व्यं तद्घाव विजिज्ञासितव्यम! ( छा: <।११ | दत्याविवाक्य समास्ता- 
भामतों 
हिरण्पगर्भस्य भगवतों निवासभूसितया करणपर्वुतानां जीवानां तन्र सद्भात इति भवति जोबघन: । 
तदेवं प्रिमात्रोद्ू।रायतनं परमेव ब्रह्मोपास्यमु । भत एवं चास्प वेशाविद्येपाधिगति: फलमुपाधिमत्वात्‌ , 
क्रमेण जल सम्यववर्शनोत्पत्तों मुक्ति: । “ब्रह्म वेद ब्रद्दों्र भर्वति इति तु तिरपाधिब्रह्मवेदनविषया ध्रुत्तिः । 

अपरं तु ब्रह्केकमात्रायततमुपास्यमिति मम्तव्यम ॥ ११॥ 
तट कद न 
"क्षय पविवपस्मिन बहापरे बहुर सूक्ष्म गुहाप्रा्य पुण्डरीफसल्नियेशं बेदस बहुरो$स्मिश्मन्त राक्ा- 
गवतहिमिग्यवस्तस्तवन्वेष्ठयम' । आगप्ताचाययं परदेशाभ्यां क्षकर्ण तदबिरोधिता तकेण मनन च, 
तबन्येषणं तत्पुव॑ंकेण चाबरनेरन्तम्यबीधंकालासेजितेत ध्याताभ्यासपरिपाकेण साक्षात्कारो विज्ञानम्‌ | 





भाभती-ब्यास्या 
जीवानां धनों यस्मिनु'--इस ब्युर्त्पत्त के आधार पर व्"यष्टिकरणाभिमानी समस्तजोीबों के 
घनरूप ( समश्मित हिरण्यगर्भ ) का निवासस्थान ब्रह्मलीक है। इस प्रकार त्रिमात्रक ओंकार 
का आय्तन परब्रह्म ही उपास्य है, अत एवं उपासक को ब्रह्मलोकरूप देशविशेष की प्राप्ति 
और वहां ब्रह्मदर्शनयूवंक मुक्ति का लाभ होता है। “ब्रह्म वेद ब्रह्ँत्र भवति'-पह श्रुति 
निरुपाधिक ब्रह्म के दर्शन को विषय करती है और अपर ब्रह्म एक-एक मात्रा का आयतन होने 


से उपास्य होता हैं॥ १३॥ 
जय्पूजल्कपनाक- 


विषय-- अंथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहर॑ पुण्डरीक वेश्म दहरो5स्मिन्नन्तराकाशः, 
तस्मिनु यदन्तरतदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌” ( छां. 5।१।१ ) यहाँ ब्रह्मपुर नाम है-- 
स्थल शरीर का, वयोंकि ब्रह्म की उपलब्धि इसी में होती है। 'दहर” शब्द का श्रर्थ सूक्ष्म 
कमल के आकार की गुफा ( हृदय ) है। उसमें अवस्थित जो छोटा-सा आकाश है, उसमें जो 
तत्त्व रहता हूँ. उसका अन्वेषण करना चाहिए । श्रवण और मनन महाँ 'अन्वेषण” पद से 
विवक्षित हैं। आगम और क्षाचार्य के उपदेश से तत्वार्थ का बोध श्रवण और तबनुकुछ तकें 
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यते । तत्र यो<5यं दहरे हृद्यपुण्डरीके दहर आकाशः श्रुतः स कि भूताकाशः, अथवा 
विज्ञानात्मा, अथवा परमात्मेति संशय्यते | कुतः संशयः ? आकाशब्रह्मपुरशब्दाम्याम्‌ । 
आकाशइाब्दो छाय॑ भूताकाशे पर स्मिश्व प्रयुज्यमानों दद्यते। तत्र कि भूताकाश एच दर! 
स्यात्‌, किया पर इति संशयः | तथा ब्रह्मपुरमिति-- कि जीवो5चञ्र ब्रह्मनामा तस्येदं पुर 
शरीरं ब्रह्मपुरम्‌ , अथवा परस्येत्र श्रक्मणः पुर ब्रह्मपुररति। ततन्न जीवस्य परस्य 
चाउन्यतरस्थ पुरस्वामितों वहराकाशत्वे संशयः। 

तत्राकाशणब्दस्य भूताकाशे रझूढत्वादू भ्ताकाश एवं च दहरशब्द्‌ इति प्राप्तम्‌ | 
तस्य थे बृहरायतनापेक्षया दृदरत्वम्‌। 'यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषो 5न्तहंद्य 
आकाश: इति च वाह्याम्यन्तरमावकृतभेदस्योपमानोपमेयभावः, द्यावापृथिब्यादि च 
तस्मिन्नन्तः समाहितम्‌ ; अचफाशात्मनाकाशस्यकत्वात्‌ , अथवा जीवो दृदर इति 


आसप्तम्‌ ; ब्ह्मपुरशब्दात्‌ | जीवस्य द्वीद॑ पुर सच्छरीरं ब्रह्मपुर मित्युच्यते; तस्य स्वकर्म 


भआामतता 
विशिष्ट हि तज्ञानं पुर्वेभ्प: । तविष्ा विजिन्ञासमम्‌ । 
भत्र संदायमाहु # तन्न इति & । तन्न प्रब्भ तावबेष संध्य:-- कि वहुराकाशावन्यदेव किख्िव' 
न्वेष्ठठ्यं विजिज्ञाप्तितव्यं ८ऋ उतर वहुराफाजश इति। पदाषि इहुराकाशो$स्वे्टव्यस्तवापि कि भताकादा 
भाहों झ्ञारोर आत्मा, कि बा परमात्मेति | संक्षयहेतुं पुष्छाति ७ कुतः इति & | तड़ेतुमाह क आकाश- 
ब्रह्ापुरशगदान्याम इति & | तन्न प्रथम तावदू भूताकाश एवं दहुर इति पृी्यपक्षयति # तत्नाफाशशब्दस्य 
भूताकाशे छद्धत्वाद्‌ इति & | एप तु बहुतरोत्तरसंदर्भविरोधाततुरछ: पुबंपक्ष इतस्यपरितोषेण पक्षास्तरभाल- 
म्बते पु्बंपक्षो & अथ वा जोबो बहुर इति & । प्राप्त युक्तमित्पर्थ: । तप ++ 
आधेयत्बादिशेषाद्ा पुरं जीवस्प युज्यते | 
वेहों न ब्रढ्मणों पुक्तों हेलुद्ृबथियोगतः ॥ 


भामतो-व्यास्या 
के हारा अर्थावधारण मनन कहलाता है। श्रवण और मनन के हारा अवगत पदार्थ का 
निरन्तर श्रद्धापूरवंक विरध्यान करते-करते जो साक्षात्कार होता हैँ, वही विजिज्ञासितव्याथ- 
घटक विज्ञान है, क्योंकि वह ज्ञान श्रवण और मनन से विशिष्ठ हैँ । विशिष्ट ज्ञान की इच्छा 
ही विजिज्ञासन पदार्थ हू 
संशय--वक्त स्थल पर स्व-प्रथम यह संशय होता हू कि क्या दहराकाश से भिन्‍न 
कोई पदार्थ अव्वेष्ब्य और विजिज्ञासितव्य हुँ?! अथवा दहराकाश ही विचारणीय हैं? 
दहूराकाश-पक्ष में क्या भूत्ताकाश ? या शारीर | जीव ) ? अथवा परमात्मा | ब्रह्म ) अस्वेष्टब्य 
हुं! संशय का कारण पूछा जाता है--“बृतः”। उसका उत्तर है--भआकाशब्रह्मपुर- 
दाब्दाब्याम्‌" | 
पूर्वपक्ष-प्रथमतः पुवंपक्षी भ्रूताकाश को ही दहुराकाश बता रहा है--' तत्नाकाश- 
शब्दस्प भूताकाश हढत्वात्‌" | यह पृव॑पक्ष अपने उत्तरवर्ती बहुत थाक्‍यों से विरुद्ध होने के 
कारण अत्यन्त तुच्छ है, इस अपरितोष के कारण पूर्व॑पक्षी पक्षास्तर प्रस्तुत करता है-- 
अथवा जीवों दहर इति प्राप्तम्‌" । प्राप्तम्‌ का अर्थ है--युक्तम्‌ । 
नाधंयत्वाद विशेषाच्च पुरं जोवस्य गुज्यते । 
देहो न ब्रह्मणो युक्तों हेतुद्यवियोगत:॥ 
दहर' पद स जीव का ग्रहण करना ही युक्ति-युक्त है, क्योंकि जीव को गौणी वबृत्ति ( ब्रह्मगत 
चैतन्गादि गुण के योग) से श्रह्म कहा जाता है और जीव के इर शरीर को ब्रद्मपर' कहते हैं 
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णोपार्जितत्वात्‌ | मकस्‍या च तस्य ब्रह्मशबष्दचाच्यत्वम्‌। नहि परस्य ब्रह्मणः शरीरेण 
. श्वस्वामिभावः संबन्धो5स्ति | तत्न पुरस्वामिनः पुरेकदेशेउवस्थानं र॒एं, यथा राज्वः । 
भामरी 

असाधारणेम हि व्यपदेशा भवनण्ति । तदध्ाथा क्षितिललपवनबोजाविसाम्ग्रीसमंवधानजन्माइप्य- 

हकुर: शालिबीजेन व्यपदिद्यते शास्यहकूर इति । न तु क्षिस्पादिनिः, तेषां कार्य्यस्तरेध्वपि साधार- 
प्यात्‌ । तडिड् शरीर बहाविकारो४पि न ब्रह्मणा व्यपवेष्टन्यम । अडाण: सर्वोगकारकारणस्वेनातिसाधा- 
रण्पात्‌ । जीवनेदधर्माधर्मोगाजित तदित्यताघारणकारणध्याज्जीदेन व्यपविद्ंगत इति पुक्तम। अपि 
भ्रह्म पुर इति सप्तस्यधिकरणे स्म्यते, तेनाथेयेनानेन पम्बद्धव्यम्‌ । न अह्याणः स्वे सहिस्ति ध्यवस्थित- 
स्पानाधेयस्पाधारसस्वन्धः कत्पते | जीवह्त्वाराग्रमात्र इत्याधेयो भवति । तस्सात्‌ ब्रह्मवव्दों छढि परि- 
त्यज्य वेहादिवृहुणतया जीवे यो गक्तो वा भाक्तो वा व्यख्पेष: । चेतस्थ च भक्ति: । उपधातानुपधाने तु 
विज्योष: । ७ वाच्यश्वं ७ गस्यत्व५ । स्थादेतत्‌ जीवस्प पुरं भवतु शरीरं, प्रुण्डरीकबहरगोचरता 
स्वन्यस्थ भविष्यति, बल्सराजहय पुर इबोज्जयिन्पां सेत्रस्प सदोत्यता आह #& तंत्र पुरस्वाभिन इति &। 


भामती-ज्यास्या 

क्योंकि जोव परिच्छिन्न होने से आधेय और शरीर उसका अधिकरण है एवं जीव में हो यह 
विशेषता है कि वह अपने अह'्ों के द्वारा इस शरीर का उपाज॑न करता है। इसके विपरीत 
इस शरीर के साथ ब्रह्म का स्वस्वामिभावरूप सम्बन्ध नहीं बनता, वर्योंकि ब्रह्म न तो 
परिच्छिन्न है और न अपने अदृष्टों के ह।रा शरीर का उपार्जक । दूसरी बात यह भी है कि 
जीव शरीर का विशेष सम्बन्धी हैँ और ब्रह्म साधारण सम्बन्धी, 'असाधारप्येन व्यपदेशा 
भवन्ति'--इस न्याय के अनुसार जैसे शालीअंकुर ( धान के अंकुर ) के साथ शाली का विशेष 
सम्बन्ध होने के कारण उस अंकुर को 'शाल्य॑कुर:' कहते हैं, 'क्षित्यंकुर:' या 'सलिलांकुर:' 
नहीं, क्योंकि क्षित्यादि के साथ उसका साधारण सम्बन्ध होता है, असाधारण नहीं । वसे ही 
यह शरीर ब्रह्म का विकार [कार्य ) होने पर भी 'ब्रह्मण: शरीरम्‌'--ऐसा नहीं कहा 
सकता, फ्योंकि ब्रह्म समस्त विकार का साधारण कारण है किन्तु जीव इस शरीर का विशेष 
सम्बन्धी है, क्योंकि इस शरीर में रहनेवाले जीव ने इस शरीर का अपने बहलछष्टों के हारा 
धपार्जन किया है. अतः इस शरीर को 'जीवशरीरम्‌' कहने के लिए 'ब्रह्मपुरम' कह दिया 
गया है । दूसरी बात यह भी हैँ कि ब्रह्मपुरे! यहाँ पर सप्त मी विर्भक्ति अधिकरणार्थ में विहित 
है, अतः आधेयरूप जीव के साथ हो इसका सम्बन्ध होना चाहिए, ब्रह्म के साथ नहीं, क्योंकि 
ब्रह्म स्वमहिमा में अवस्थित होने से किसी का आ गेप नहीं । जीव का रवरूप आरा की नोक 
के समान परिच्छिनन कहा गया हूँ, अतः वह आधेय हो सकता है, अतः 'ब्रह्मपुरे' यहाँ ब्ह्म' 
शव्द अपने रूढ़ अर्थ का परित्याग करके जोव में बृंहणकर्तू वेन यौगिक जथवा गौण मानना 
उचित है, ब्रह्म का चेंतस्यरूप ही वह भक्ति ( गुण ) है, जिसके संग्बन्ध से जीव को ब्रह्म कह 
दिया गया है । ब्रद्दा और जीव में चैतन्य की समागता होने पर भी निमुपाधित्व और 
सोपाधिकत्व की विशेषता है, अतः तिरुपाधिक परतत्त्त का वाचक ब्रह्म शब्द गोणी वृत्ति 
से जीव का बोधकमात्र है, वाचक नहीं। गाष्यकार ने जो कहा है तस्थ बरह्मशब्द- 
वाच्यत्वम्‌” । वहाँ वाच्यत्व का तात्पय॑ बोध्यत्व में ही है । 

शह्वा- इस शरीर को भले ही जीव का पुर ( नगर ) मान लिया जाय ओर इसकी 
संज्ञा 'ब्ह्ापुरम' रंख दी जाय किस्तु हृदय कमछगत्त 'दहराकाश शब्द से जीव से भिन्न ब्रह्म 
का ही ग्रहण किया जायगा, ग्योंकि जैसे महाराज वत्सराज के उज्जयिनी नगर में वत्सराज 
से भित्त मैपादि का गहछ होता है, वैसे ही जीव के शरीररूप पुर ( नगर ) में जीव से भिन्‍नत 
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मनडपाविकश्व जीवः, मनश्न प्रायेण ह॒दये प्रतिष्ठितमित्यतों जीवस्यबेदं हृदये5न्तरव- 
स्थान स्यात्‌ | ददरत्वमपि तस्यैच आराग्रोपमितत्वादवकरपते | आकाशोपमितत्वादि 
च ब्रह्माभेदधिवक्षया भविष्यति । न चात्र दहरस्याकाशस्थान्वेष्यत्व॑ चिजिज्ञासित- 
ये व श्रयते | 'तस्मिन्यदन्तः' इति परविशेषणत्वेनोपादानादिति | 

अत उत्तरं ब्रमः - परमेश्वर एबात्र दृदराकाशों भवितुमहति, न भताकाशों 
जीवों वा | कस्मात ? उत्तरेभ्यों बाकपशेषगतेम्यों हेतुभ्यः॥ तथाहि अन्वेशब्यतया- 
भिद्दितस्य दहरस्याकाशस्य 'त॑ चेद ब्रयुः इत्युपक्रम्य कि तदत्र विधते यदन्वेष्टव्य॑ 
यहाव विजिज्ञासितव्यम्‌ इत्येबमाजेपपूर्वक प्रतिसमाधानवच्चनं भबति- स बयाधद्या- 
वान्वचा अयमाकाशस्ताथानेषोंउस्तहेंद्य आकाश उसे अस्मिन्‍्यावापृधिवों अन्तरेष 


समाहिते! ( छा० ८।१।३ ) इत्यादि | तन्न पुण्डरीकद्दरत्वेन प्राप्ततहरत्वस्थाकाशस्य 


भागी 

अयमये  वेश्म ख््वधिकरणमनिविष्टाघेवमाधेयविद्येषापेक्षायां प्रुरत्वाभिनः प्रकृतत्वात्तेनेवाधेयेन सम्बद्ध 
सबनपेक्ष ताधेयान्‍्तरेण सम्बन्ध फल्पयति । तनु तथापि दारीरमेबास्य भोगापतनभिति को हुवयपुण्डरी- 
बेहह्य विज्येषों पत्तदेवास्य सद्ोश्यत आह &मन उपाधिकश्न जीव: इति & ! मनुं मनो४षपि चल्ततया 
घकलवेह॒वृत्ति पर्पायेणेत्पत आह & मनश्न प्रायेण इृति ७ । आकाशबाब्दश्ारूपरवादिता साम्ताल्येन जीबे 
भाक्तः । अधह्तु वा भूताकाश एवायपाकाशशब्दों बहुरोउह्मिन्नस्तराकाश इति, तथांप्यवोष इत्याहु & न 
घात्र बहुरत्य आकाग्ास्य अन्वेष्यस्वभ इति & | 

एवं प्राप्ते उच्पते --भूनाकाशस्य तावष्च वहुरत्वं यावान्वा5पभाकागस्तावानेषो5स्तहूँ दय आकाश 
हत्पुपमानविरोधात्‌ । तथाहि - 





भागमती-ध्याध्या 

बहा का वेश्म ( महल ) पुण्डरीक-दहर हो सकता है । 

समाधान--उक्त शद्भा का निराकरण करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं--“तत्र 
पुरस्वामिनः पुरैकदेशेड्वस्थान॑ हृष्टम” । आशय यह है कि उक्त श्रुति में निदिष्ठ 'वेश्स! शब्द 
एक ऐस्ते आधार को उपस्थित कर रहा है, जो अपने आधेय की भ्षपेक्षा करता है, पुर-स्वामी 
के रूप में जीव प्रस्तुत है, अतः जीवरूप आधेय से जुड़ कर वेश्मरूप आधार अन्य (ब्रह्मरूप) 
भाघेय का कल्पक नहीं हों सकता । यह जो प्रश्न उठता है कि शरीर तो जीव का भोगायतन 
है, अत! शरीररूप पुर के साथ उसका सम्बन्ध सम्भव है किन्तु हृदयपुण्डरीक के साथ उसका 
बया संबंध ? उस प्रशन का उत्तर है-“मन उपाधिकश्न जीवः, मनश्न शायेण हुदये प्रतिघितम्‌' । 
यद्यपि मन चलायमान है, शरीर के कोने-कोने में घमता रहता है, तथापि हृदय में उसका अधिक 
निवास रहता है। 'दहर' पद तो परिच्छिन्त जीव का निम्॒र्गतः बोधक है और 'आकाश 
शब्द भी स्ववाच्य ( भृताकाश ) में वतंपान अरूपत्वादि गुण के योग से जीव का गमक हो 
सकता है! अथवा ''दहरेउस्मिन्नन्त राकाश: "यहाँ पर “आकाश” शब्द भूवाकाश का ही 
बाचक है, फिर भी कोई दोष नहीं, वर्पोकि वहाँ दहुराकाश को अन्वेष्ठव्य नहीं माना गया है 
कि उससे बहा की उपस्थिति करानी आवश्यक हों, किन्तु उत्त भरुताकाश के अन्तःस्थित 
तत्व को भन्वेष्ठव्य कहा गया है, वह उंससे भिन्न हो सकता है। 

सिद्धान्त -पवंप्रवम भूताकाश में दहरत्व ही नहीं बनता, क्योंकि “यावान्‌ वा 
अयमाकाश३, तावानु एषो5न्तहंदये आकाश: ( छाँ० ८।!३ ) इस श्रुति में उसको व्यापक 
उपमान के रूप में वणित किया गया है, अतः उसे दहर ( परिच्छिनत या अव्यापंक ) कहना 
विशद्धाभिधान हो जाता है । भर्थातू-- 


£ज पह्मत्यम्‌ | हिन्दीसहितभामतोसंबलितम्‌ ३५३ 


प्रसिद्धाकाशोपम्येन दहरत्वं निवर्तयन्मृताकाशत्व॑ दहरस्थाकाशस्य निवर्तयतोति 
गम्यते । यद्यप्याकाशशब्दों मताकाशे रूदः, तथापि तेनैंव तस्योपमा नोपपद्यत इति 
भूताकाशशह्ला निवर्तिता भवति। नन्‍्वेकस्थाप्याकाशस्य बाह्माभ्यस्तरत्वकल्पितेन 
भेदेनोपमानो पमेयमावः संभवतोत्युक्तम्‌ । नेव॑ संभधति, अगतिका होय॑ गति, यत्का- 
हपनिकमेदाभ्रयणम्‌ । अपि थे कल्पयित्यापि मेदमुंपमानो पमेयभाचं॑ बर्णयतः परिच्छ- 
ननत्वादम्युन्तराकाशस्य॒ न॒बाद्याकाशपरिमाणत्वमुपपचत | नज्नु परमेश्वरस्थापि 
ज्यायानाकाशात्‌! ( शत० ब्रा० १०६।३।२ ) इति श्रत्यन्तरन्नैाकाशपरिमाणत्वमुप- 
पे | नेष दोषः, पुण्डरीकवेएनप्रापदहरत्वनिवृत्तिपरत्वाद्वाक्यस्य न ताबस्व्रतिपाद- 
नपरत्वम्‌ | उभयप्रतिपादने हि वाक्य भिद्येत । नच कल्पितभेदे पुण्डरीकवेशित आका- 
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भामती 
तेन तस्पोपप्रेय्य रामराबणयुद्धवत्‌ । 
अगत्या भेदमारोप्य गतो सत्यां न खुज्यतते ॥। 
अस्ति तु वहुराकाशस्य ब्रद्वात्येत भूत(काज्ञाड्रेदेनोपमानस्थ गति: । न चानवच्छिन्न7रिप्ताणमव - 
रिछतन॑ भवति । तया सत्यवच्छेदानुपपत्ते: | म भूताकाशपानत्वं ब्रह्मणो'त्र बिधीयते, थेत क्‍्यायानाकाबा- 
दिति श्रुतिविरोध: स्थात्‌ , अपि तु भूताकाशोपमानेन पुण्डरोकोपाधिप्रारप्त दहरत्वं निवर्ल्म॑तै । अपि चल 
सर्व एवोत्तरे हेतवों वहुराकाशस्य भूताकाहत्व॑ व्यासेधन्तोत्याह न च कहिपततेद इति &। नापि 
भामतो-ब्यास्या 
तेन तस्थोपमेयत्व॑ रामरावणयुद्धवत्‌ । 
अगत्या भेदभारोप्प गतौ सत्यां न युज्यते ॥। 
पदि दहराकाश भूत।काश ही है, तब 'यावात्‌ वाध्यमाकाश:, तावानेषो5न्तहूंदये 
आकाश: --इस प्रकार एक ही भूताहाश में उपमान-उपमेयभाव सम्भव न हो सकेगा, क्योंकि 
उपमभान और उपमेय का भेद होना झावश्यक माना जाता हैं--साधम्य॑मुपमा पबेंदे” 
(काव्य प्र. पृ० ४४३ ) | अत एव-- 
गगन गगनाकारं सागरः सागरोपमः । 
रामरावणयोर्यद्धं रामरावगयोरिव ॥। 
इत्यादि स्थलों पर देश-काल्लादि उपाधियों के द्वारा गगनादि का भेद आरोपित कर उपमानो- 
पमेयभ।व का जो सज़ुमन किया जाता है, धह अगतिक गति है किन्तु प्रकृत में गत्यन्तर 
सम्भव हैं कि दहराकाशरूप ब्रह्म 3पम्नेप और भूताकाश की उपमान माना जा सकता हूँ । 
शक्का-यदि कहा जाय कि दहराकाश गदि ब्रह्म माना जाता है, तब भी वह हृदय- 
पुण्डरीकावच्छिन्न हीं अभिहित हैं, अत: उसके लिए निरवच्छिन्त भताकाश की उपमा 
क्योंकर संगत होगी ? करोंकि निरवच्छिस्त कभी सांवच्छिन्त नहीं होता और यदि निरव- 
ौिछत्न भूत।काश कन्नी सावच्छिन्त पदार्थ का उपमान नहीं हो सकता और निरवच्छित्त 
भूताकाश के उपमेय में हृदयादि को अवच्छेदक नहीं माना जा सकता । 
समाधान-यहाँ भुताकाश की उपभा के द्वारा ब्रह्म में आकाशगत परिमाण का 
विधान नहीं किया जाता, अन्यया "ज्यायानाकाशात्‌” (शत्» ब्रा० १०६।श+ ) इत्यादि 
श्रुतियों से विरोध उपस्थित होता है, क्योंकि इन श्रुतियों में ब्रह्म को भूताकाश से भी अधिक 
परिमाण का बताया गया है| यहाँ वस्तु-स्थिति यह है कि ब्रह्म में हृदयपृण्डरीकरूप उपाधि 
के द्वारा जो सावच्छित्तत्वरूप दहरत्व प्राप्त ( प्रतियादित | है, उस की निवृत्ति भूताकाश की 
उपमा से की जाती है, अन्य किसी परिमाण का विधान नहीं किया जाता। केवल भूताकाश 
४५ 





.॥ 8 
है| 
| । रे५४ प्रद्यसत्र शाह्वरभाष्यस्‌ [भ १ पा. .३ स्‌. ९४ । 


शेकदेरो दाबापृधिब्यादीनामन्तःसमाधानमुपपचते । बच आत्मा: 7हतपाष्मा जिजरो 
बिरृत्युर्विशोको उविजिघत्सो उपिपासः सत्यक्रामः सत्यलकल्पः इति चात्मत्वापदहरतपा- 
|| प्मत्वादयश्य गुणा न भूताकाशे संभवन्ति | यद्प्यात्मशब्दो जीबे संभवतति; तथापीत- 


| | रेम्यः कारणैम्यो जीवाशक्लापि निवर्तिता भवति। त हापाधिपरिच्छिक्षस्थारापोपमि- 
| तस्य जीवस्य पुण्डरीकवेशनकृतं दृहरत्वं शक निवयतंथितुम | अश्लाभेदत्रिवक्षया 


॥। जीवस्य सर्वंगतत्वादि चिव्येतेति चेत्‌/--यद्ास्मतया जीवस्य सर्वंगतत्वादि विय- 
| सयेत, तस्यैच ब्रद्मणः साक्षात्सवबंगतत्वादि चिवष्णतामिति युक्तम यद्प्युक्त- अह्दापुर- 
| मिति जीवेन परस्योपलक्षितत्वाद्राश इव जीवस्येवेद पुरस्वामिनः -पुरेकदेशवर्तित्वम- 
॥ स्त्वति | अन्न ब्रम/- परस्थैचदं ब्रह्मणः पुरं सच्छरीरं ब्रह/पुरमित्युच्यते; अलाशब्दस्य 
| तस्मिस्मुख्यस्थात्‌। तस्थाप्यस्ति पुरेणानेन संवन्धः; उपलब्ध्यधिष्ठानत्वात्‌! 'स 
| बतस्माज्जीवघनात्परात्परं॑ पुरिशय पुसुषमीक्षते' (प्र०५५।) स॒ वा अय॑ पुरुषः 
॥॥| सर्वाखु पूर्ष पुरिशय/ ( बृ० २४५१८ ) इत्यादिश्नतिभ्यः | अथवा, < जीवपुर प॒वास्मिन, 
॥ | ब्रह्म संनिहितमुपलक्ष्यते | यथा शांलग्नामे व्िष्णुः संनिद्तित इति, तद्बत्‌। .'तथयथेद्द 
। क्‍ 3५) अपन २लकक न अ कचततम पक सकता 
| बहराकाशो जीव इत्याह ७ यद्मप्यात्मग्ब्द इति 8 । 
ही उपलब्धेरधिष्ठानं ' ब्रह्मणों बेहू इंष्पते । 
|॥॥ तेमासाधारणत्वेन वेहों ब्रह्मपुरं भवेत्‌ ॥ 
॥॥ बेहे हि ब्रह्मोपलभ्यते इस्यसाधारणतया देंहो बहापुरमिति व्यपदिव्रयते, न तु ब्रह्मविफारतया । 
। क्‍ | तथा च॒ प्रह्मशब्दायों मुख्यों भवति । अस्तु वा ब्रह्मपुर जोवपुरं, तथापि यथा वह्धराजस्प पुरे उज्जपित्यां 
। | [ सेत्रस्य सद्मय भवति, एवं जीवस्प पुरे हृश्पुण्डरीक ब्ह्मसदर्न भविष्पति, उत्तरेभ्यों ब्रह्मलिज़ेंभ्यों ब्रह्मणो$- 
। | | बधारणात्‌ ।॥ ब्रह्मणो हि. बाधके प्र भाणे बल्लीपास जीवह्य ले साथके प्रमाणे सति ब्रह्मलिजानि 
| 


भामती >व्याख्या 

की उपमा से ही ब्रह्म में दहरत्व ( सावच्छिन्नत्व ) का निषेध नहीं किया जाता,-अपितु उत्तर- 
॥ | वर्ती वाक्‍्यों से प्रतिपादित द्यावापृ्चिव्यादि-समाहितत्वादि हेतुओं के द्वारा भी दहरत्व का 
| प्रतिषेध किया जाता है--''त च कल्पितभेदे पुण्डरीकवेष्टित आकाशेकदेशे दयवापृथिव्यादीता- 
| मन्त:समाधानमुपप्थते' । 

दहराकाश को जीवरूप भी नहीं मात सकते, वर्योंकि यद्यप्योत्मशथ्द जीव का बोधक 
। है, तथापि उत्तर वाक्य-प्रतिपादित ब्रह्म के असाधारण धर्मों का समस्यय जीव में नहीं 
॥| हो सकता । 
। उपण्य्येरधिष्ानं ब्रह्मगो “हू इष्यते । 
| तेनासाधारणत्वेन देहों ब्रह्मपुरं भवेत्‌ ॥ 
देह में ही ब्रद्ा की उपलब्धि: होती है, भत्तः देह को ब्रह्मप॒र कहा जाता है, ब्रह्म का 
क्‍ विकार होने से देह को ब्रह्मपुर नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म निविकार है। इस प्रकार 





| 'अह्पुर” शब्द का घटकी भूत 'ब्रह्म' पद मुख्याथंक सम्भव हो जाता है। अथवा: 'ब्रह्म पद 
द गौणी वृत्ति के द्वारा जीव का बोधक मानकर इस शरीररूप जीवपुर को ब्रह्मपुर कहा जा 

सकता हैं। तथापि जैसे महाराज वत्सराज के पुर ( नगर ) उज्जयिनी के किसी भाग में 
मैत्रादि का महल होता है, वैंसे ही इस शरीर का हृदय पुण्डरीक ब्रह्म का सदन ( उपलब्धि- 
स्थल ) कहा जा सकता है। हदग्रपुण्डरीक को ब्रह्म का ही सदन मानता होगा, क्योंकि 
उत्तरवर्ती ब्रह्मगगमक लिज़ों ( असाधारण धर्मों ) के द्वारा वहाँ ब्रह्म का ही होना निश्चित 








प! श्रह्मत्वमू । हिन्वीसद्दितमामतोसंचलितम्‌ बेण॒य 


कमंचितो लोकः क्षीयंत एवमेंवामुत्र पुण्यचितों लोकः क्षीयते” ( छा० ८१६) इति 
च कर्मणामन्तवत्फलंत्वम॒क्‍श्था 'अथ य इह्दात्मानमचुविद्य ब्रजन्त्येतांब्य सत्यान्कामां- 
स्तेषां स्वंधु लोकेपु कामचारों भवति' इति प्रकृतवहराकाशविज्ञानस्थानन्तफलत्ब॑ 
बदन्‌ परमात्तत््यमस्य सूचयति | यदष्येतदुक्त,-न वृहरस्याकाशस्यास्यबे एव्यत्वं घिजि- 
शासितव्यत्वं च भ्र॒तं; परविशेषणत्वेनो पादानादिति, भन्न ब्रमः- यद्याकाशो नान्‍वे एब्य- 
स्वेनोक्तः स्थात्‌, याघास्वा अयमाकाशस्तावानेषो<न्तहंद्य आकाश इत्याद्याकाश- 
स्वरूपप्रवृशन नोपयुज्येत | ननन्‍वेतदप्यन्तव तिवस्तुसद्भावप्रद्शनायैच प्रदृ््यते। 'तं 
भामती 
कपजिदभेदविवक्षया जीवे व्याल्यायम्ते । न चेह ब्रह्मणों बाधक प्रमाणं साधक बाउह्ति जोवस्थ 7 ब्रह्मः 
पुरथ्यपदेदाओपपादितों ब्रह्मौपलब्धिस्थानतथा | अभंकौकस्स्व॑ चोक्तम्‌ । तश्मात्‌ सति स्भंवे ब्रह्म॑णि 
तल्लिज़ानां नाग्रहाणि व्याध्यानमुचितमिति ब्लेड बहुराकाशों न जीबभूताकोशाविति । श्रवणमन् मनु. 
विद्य ब्रह्मानुभूष चरण चारस्तेयां कामेधु चरण भवतीत्यथं:। स्यादेतद्‌ . वहराकावास्यास्वेष्यत्वे सिद्ध 
तन्न बिचारों युअ्यले, न तु तबस्वेष्टव्यम्‌ , अपि तु तवाघा रमस्पदेव किब्विदित्युक्तसिस्यन माषते । & यवष्दे- 
तदू इति ७। अनुभाधित॑ दूषपति & अन्न ब्रूप: इति 8 । यद्याकाशाघारमन्यदम्वेशब्य॑ भवेत्तदेवोपरि 


भामती-ब्याह््या 

होता है। ब्रह्म के असाधारण धर्मों का जीव में किसी-न-किसी प्रकार तब समन्वय किया जा 
सकता था, जब कि यहाँ ब्रह्म का कोई प्रबल बाधक और जीव का साधक प्रमाण उपलब्ध 
होता, किन्तु यहाँ कोई वैसा प्रमाण उपलब्ध तहीं। 'ब्रह्मपुर' शब्द का ब्रह्मोपलब्धिपरत्वेन 
उपपादन किया जा चुका है। दहराकाश के समान एक स्वल्प या संकुल स्थान में ब्रह्म के 
रहने का भी उपपादुन पहले “अभंकौकस्त्वात्‌” ( ब्र. छू. १।२॥७ ) इस पुत्र में कहा जा चुका 
है । ब्रह्म के असाधारण धर्मों का समन्वय जब ब्रह्म में हो सकता है, तब ब्रह्म से भिन्न जीवादि 
में किसी-न-किसी प्रकारं आयोजन उचित नहों, फलत: ब्रह्म ही दहराकाश है, भूताकाशं 
या जीव नहीं | ह 

दहराकाश की उपास्तना का अनन्त फल श्रुत है-- "अथ य इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्ति, 
एतांश्न सत्यान्‌ कामान्‌ तेषां सर्वेषु छोकेषु कामचारो भवर्ति” ( छां..5।१॥६ ) । अनुविद्य का 
अर्थ है-- अनु पश्चाद्‌ विदित्वा' अर्थात्‌ श्रवण और मनन के पश्चात्‌ ब्रह्मात्मत्र का अनुभव 
( साक्षात्कार ) करके। भोष्यकार ने भी ऐसा ही कहा है--“शास्त्राचार्योपदेशमनुविद्य 
स्वात्मसवेद्यत।माषादं' | छां. भा. पृ. ४४६ | । “इक हा अर्थ है - कामेषु [ काम्येषु 
(विषयेषु ) चारः.( उपलब्धि: ) ] अर्थात्‌ यथेष्ट विषय की प्राप्ति या स्वातन्त्य । 

शूह्वा-दहराकाश में अन्वेषणीयत्व सिद्ध हो जाने पर ही उसके विषय में विचाद 
करता उचित था |कत्तु दहराकाश में अन्वेषव्यत्व प्रतिपादित न होकर उससे भिन्न उसमें 
रहनेवाले किसी अन्य तंत्त्त को अन्वे'्ठव्य और विजिज्ञास्यथ कहा गया है--“तस्मिन्‌ यदन्तः 
दस्वेष्ठव्यं तद्विजिज्ञासितव्यम्‌'' | 

समाधान --वउक्त शक्का का अनुवाद करके भाष्यकार “यदप्येतद्‌”--इत्यादि वाक्य 
से अनुबाद करके निरासत कर रहे हैं--“अत्र न्रमः”। अर्थात्‌ दहराकाश ही अन्‍्वेष्टव्य है, 
उससे अन्य नहीं, क्योंकि यदि झन्य कोई तत्त्व अन्वेषणीय होता, तब भागे चलकर ति 
उसका  व्युत्पादनः करती, किस्तु व्युत्पादन किया गया है दहराकाश को--'यावान्‌ -वा 
अयमाकाशः! तावानेषो5त्तहूंदय आकाश: । यहू दहुराकाश का निरूपण यह सिद्ध कर रहा 
हैं कि यही विचारणीय है । 








| 
| 
|| ३५६ प्रह्मसूत्नरशाइरभाष्यम्‌ [ भर है पा. रे खूं: १४ 
। । चंद बयुयंधिदमस्मिन्तह्मपुरे दहर॑ पुण्डरीक दृदरो 5स्मिन्नन्तराकाशः कि तदन्न विद्यते 
॥॥ यद्स्वेएब्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यम, इत्याक्षिप्य परिद्वाराबसर आकाशौपस्योपक्रमेण 
| ॥ द्यावापृथ्थिब्यादीनामन्तःसमाहितत्वद्शनात्‌ । नंतदेबम्‌ ; पएव॑ हिसति यद्न्‍्त/्लमाहितं 
| चावापृधिव्यादि तदस्वेश्॒व्यं विजिशासितव्यं चोक्त स्थात्‌ , तत्र वाक्यशेषो नोपपद्मेत । 
| बह ाउफत 755 हड हपिआाएा 


। ब्युश्यादनोयमाकाशब्युत्पादन तु क्वोषयुण्यते इत्यथं: | चोडयति & न स्वेतवषि इति & | आकाद्ाकथनम्रषि 
| क्‍ तदस्तबंत्तिबस्तुप्त़ज|बप्रदर्गनायेव । अथाकाशपरमेब कह्माम्न भवतीत्यत आह & त॑ चेदृ ब्रूयुः इति ७ । 
| आचार्येण हि वहरो5स्मिस्तन्तराकाशस्तह्मिन्यदन्तस्तन्दवेष्ठव्यं तद्बाव बिजिज्ञासितश्यसित्युपद्िष्टेकस्ते- 
॥ बासिना5क्षिप्त, कि तदत्न विशते यदन्वेषठ्यम ? पुण्डरीकमेव ताबत सुक्ष्मतर तदबत्तद्धमाकाश सुक्ष्मत 
॥| मस्‌, तस्मिन्‌ सूक्षतमे किसपरमस्ति ? नास्स्योवेश्यथं:। ततू किसम्वे्ब्यभिति | तबस्सप्नाक्षेपे परिसतमाप्त 
समाधातावप्तर आचार्यस्याकाशोपसानोपक्रम॑ बचः, उसमें अस्मिस्खाबापृषिवों समाहिते इति । तस्मातृ 
॥॥ | पुण्डरीकाबदद्धाकागाभ्रये शावापुषित्यावेवास्वेष्टल्ये उपदिष्टे, नाकाश इत्यवें: । परिहरति & नेतदेवम्‌ ७ ॥ 
& एवं हि इति & | स्वादेतदू--एचमरेवे तप्नो खल्बभ्पुपगाप्ता एव दोषत्वैन चोच्यस्त इृत्यत भाह & तज 
॥ | वाबयशेपे इति # । बाक्पशेषों हि वहराक्ाश्ञात्मवेदनस्यथ फलवत्व ब्रृते, पक्चः फलबत्‌ ततू फत्तंव्यतया 
| चोहते, पल्च कर्ततत्य॑ तदिच्छतीति तबस्वेएब्यं तद्बाव विजिज्ञा स्ल्व्यतिति बहुराकाशविषयप्तवतिए्ठते । 
| स्पादेतव्‌ - छयवापुथिष्यावेबात्मानों भविष्यतः, ताभ्यामेंतात्मा लक्षबरिष्पते, आफाशशब्बबत्‌ | ततशाकाक्षा- 
वि कल 3 3 500" अधयोन्चआोका 
| शह्वा-विचारणीय त॑। दहराकाशगत अन्य पदार्थ ही है किन्तु उसका आधार होने 
| के कारण दहराकाश का निरूपंण कियां गया है, अन्यथा तदन्तर्भूत वस्तु का सद्भाव- 
। । बधोंकर सिद्ध होगा ! 
| यदि दहराकाश के अन्तवं॑र्ती किसी अन्य पदार्थ का सद्भाव नहीं माना जाता, तव 
द उत्तरवर्ती आक्षेप और उसका परिहार-दोनों अप्तंगत हो जाते हैं, क्योंकि आचार्य का 
| द । “दुहुरो5स्मिन्नन्तराकाश:. तब्मितु यदन्तस्तदन्वेष्ठव्यम्‌!-- ऐसा उपदेश सुन कृर शिष्य भक्षेप 
॥ करता है--''कि तदत्र विद्यते यदल्वेष्टव्यम्‌ ?" नर्थात्‌ पहले तो हृत्पुप्डरीक ही सुक्ष्मतर है 
| और तद्गत आकाश तो उससे भी यूक्ष्मतम है, उस सुधमतम आकाश में अन्य पदार्थ क्‍या है ) 
कुछ भी नहीं | तब वह अन्वेष्व्य वधोंकर होगा ! 
उक्त आक्षेप के समाप्त हो जाने पर आाचाव ने आकाश की उपमा देकर दहराकाश 
| का निरूपण करते हुए कहा है--'उभे अस्मियु छाावरापृथिवी समाहिते"। इस प्रकार 
पुष्डरीकावच्छिन्न आकाश के आश्चित थू और प्रृथिवी को हो अस्वेश्व्य कहा है, 
क्षाकाश को नहीं | 
| समाधान-वक्त शद्भा का निराकरण करते हुए भाष्पयकार न कहा है--“नेतदेवम्‌ । 
द | यदि थोड़ी देर के लिए दहराकाशगत द्युलोकांदि की अन्वेश्व्यता को स्वीकार कर लिया जाता 
॥ है, तब यद्यपि इष्टापादत कोई दोष नहीं माना जाता, तथापि वैसा स्वोकार कर लेते पर 
। बाबय-शेष में दहराकाश की आत्मरूतः का अभिस्तुचल अनुपपन्त हो जाता है, क्योंकि “'बथ 
द च इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्थ्येतांश् सत्यान्‌ कामानु, तेषां सर्वेषु लोकेघु कामचारों भबति/-- 
| क्‍ यह वाक्पशेष दहराकाश में आत्मरूपता के वेदन ( उप।|सना ) का फल वता रहा हैं। जिस 


| पदार्थ का फल अभिदित होता है, वह पदार्थ कत्तंव्य ( अनुष्ठेष ) होता है ओर जो अनुष्ठेष 
। क्‍ होता है, उसी की इच्छा की जाती है--तदस्वेष्टव्यं तद्बाव विजिज्ञासितव्यम” । फलत! 


दहराकाशगत आत्मसख्पता ही विचारणीय सिद्ध होती है । 





आज“ऑई७-जजससााताओऑ इंिखआ आया 


- प्रहमत्वम्‌ )  हिन्दोसद्दितभामतीसंबलितम्‌ ३५७ 


“अस्मिस्कामाः समाहिताः', एव आत्माउपहतपाप्मा' इति हि प्रकृत धावाप्ृधिव्यादि 
समाधघानाधारमाकाशमाकृष्य “अथ य इहात्मानमनुविद्य बजन्त्येतांस्थ सत्यान्कामान! 
इति समुआ्ययार्थेत चशब्देनात्मानं कामाघारमाश्रितांश्व कामान्विज्ञेयान्याक्यशेषो 
वृशेयति । तस्माद्वाक्‍्योपक्रमे ईपि दहर पवाकाशों हृदयपुण्डरीकाधिप्ठानः सहान्तःस्थैः 
समाहितेः पृथिव्यादिभि! सत्येश्व कामचिज्ञय उक्त इति गग्यत | स चोक्तेभ्यो हेतुभ्य 
परमेश्वर इति ॥ १४ || [ 
गतिशब्द।म्यां तथाहि दृष्ट लिछ्रें च ॥ १५ ॥ 
वहरः परमेश्वर उत्तरेभ्यों हेतुभ्य इत्युक्तम्‌। त पवोत्तरे हेतव इदानी प्रप- 
व्च्यन्ते | इतख्व परमेश्वर पथ दहरः, यस्माद्‌ दहरथाक्यशेषे परमेश्वर स्येव प्रति पादकौ 
गतिशब्दो भचतः- इमाः सर्वाः प्रजा महरहर्गच्छन्त्य एत॑ घहालोक न विन्दन्तिः 
5४ छा ७ 5 
घारो तावेव परामृह्येते इत्यत भाहु & अस्मिन्‌ कामाः समाहिता: & प्रतिष्ठिता:। & एच आत्मापहत- 
पाप्मा इति & | & अनेन प्रक्ृत दाावापुरथिवीत्तमाधघानाघा रसाकाशमाकल्य ७ । दावापृधिव्याशभलिषान- 
व्वहितम्रपीति शोष: । ननु सस्यकामज्ञानस्थेत्॒त्‌ फल, तबनत्तरं निर्देशात्‌ , न तु वहुराकाशणेदनस्पेत्यत 
आह & समुच्चयारधथेन चशबदेग हति & | अध्मिन कामा इति एव द्वति चेंकबचनाम्त न हदें छावा- 
पृथिष्पों पराश्रव्टुमहुतीति वहुराकाता एवं पराच्न/व्य इति समदायायं: । तबनेन क्म्रेण तत्मिन्यबन्तरि- 
त्पन्न _तत्रऊष्योइनस्तरक्रंपाकाशमतिलजूघ हृप्पुण्डरोफ परामृणतीस्युक्त भवति । तह्मिन्‌ हस्‍्पुण्डरोके 
पदम्तराकाओं तदस्वेष्ठठ्यमित्यथ: । १४ ॥। 
उत्तरेभ्य इत्यध्य प्रपन्चः | एतम्ेव वहुराकावां प्रक्प्य बताहों कशष्टमिद बत्तते जन्तुनां तस्वाबबोध- 
विकलानां यदेभि: स्वाधोनम्ि बहा न प्राप्पते | तछाधा चि रन्तननिरूदनिविडभलपिहितानां कल्घोत- 
बाकलातां पि पतितानासुपर्य्यपरि सन्नरज्धि रपि पास्थेध॑ तायद्िप्रविद्वण्डनिवहुबिश्रपेणेतानि नोपादों पत्त 
' 38 कि ठ, पत्कआाम0 7 5 पतंके आभार 
पह जो कहा गया कि झुलछोक और पुथिवी में ही आत्मरूपता पर्यवसित होगी, अत्तः 
इन्हीं के द्वारा आत्मा बंसे ही अभिरक्षित होगा, जैसे आकाश शब्द के द्वारा। इस प्रकार 
आकाश में आधृत थु और पृथिवी ही 'आकाश! पद से परामृष्ठ ( गृहीत ) होगे। वह कहना 
उचित नहीं, वयोंकि “अस्मिन कामा: समाहिता:” ( इसी दहराकाश में समस्त कामनाएँ 
लगी हूँ )। यह भात्मा तिष्पाव है, इसी में रवर्ग से लेकर पृथिवी तक के समस्त लोक 
अवस्थित हैं । दयू पृथिव्यादि के इस निरूपण का व्यवधान होने पर भी उनके आधारभूत 
दहराकाश की अलुवृत्ति कर “एंताश्व सत्यात्‌ कामामनू” इस वाक्य में प्रयुक्त समुच्चयाथंक 
च' शब्द के द्वारा आत्मा और आत्माश्चित कामनाओं की विज्ञेपत्ता प्रतिपादित को गई है। 
तात्ययं यह है कि चृक्त श्रुति में प्रयुक्त 'अस्मित' और 'एपः?- इन एकवचनान्त शब्दों के 
द्वारा द्यू और पृथिवी--इन दो पदार्थों का परामर्श सम्भव नहीं, अतः वहराकाश हो ग्राह्म 
है। इस प्रकार 'तस्मिन” यहाँ 'तत्‌' पद अनन्तरोक्त आकाश को छोड़ कर पुण्डरीक का 
उपस्थापक है, अतः उस ( हृत्पुण्डरीक ) में अवस्थित आकाश | दहराकाश ) ही अन्वेष्ठव्य 
सिद्ध होता हैं।। १४॥। 
चोदहवें सूत्र में उपन्यस्त 'उत्तरेंध्प:'--इस पद का व्याख्या-प्रपन् ही “गतिशः्दाध्यां 
तथा हि हुं लिज़ूं च”--इस सूत्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं। इसी दहराकाश को इज्ित 
करते हुए कहा गया है कि “भत्यन्त खेद है कि तत्त्वज्ञान से वचश्चित अज्ञानी जीवों के द्वारा 
'वरूपभूत ब्रह्म की प्राप्ति वेसे ही नहीं की जाती, जैसे कि चिरन्तन मल की मोटी परे में 
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(छा० ८।३॥२ ) इति। त्न प्रकृतं दृहरं- ब्रह्मलोकशब्देनामिघाय तद्विषया गति; 
प्रजाशब्दवाच्यानां जीवानामभिघीयमाना वृहरस्थ ब्रह्म्तां गमयत्ति। तथा छाहरह- 
है| | जींबानां सुषुप्तावस्थायां क्रह्मचिषयं गमन इ॒एं भ्रत्यन्तरे सता सोम्य तदा संपन्नो 
। | ॥ भ्वति! ( छा० छैट। ३ ) इत्येवमादी | लोकेडपि किल गा छुषुप्तमाचक्षते-बरहीभूतो 
| ब्रह्मतां गत» इति | तथा अहालोकशब्दो<पि प्रकृते दृहरे प्रयुज्यमानो जीवभूताकाश 
| शड़कां निवतेयन्त्रहयतामस्य गमयति | नज्चु कमला सनलोकमपि ब्रह्मलोकशब्दो गमयेत्‌। 
| गमयेद्यदि ब्रहाणों लोक इति पष्ठीसमासबृत्त्या व्युत्पायथंत, सामानाधिकरण्यचूत्त्या 
| कं के के आामती । हाओएं 
है| हस्यश्विसतस्धिप्तो साउ्ूतलसिव सल्ेबलिव शुत्ति: प्रव्तति--- 'हमा: सर्वा: प्रज्ञा अहरहुगंच्छन्प एत॑ #रहाक्तोक 
| न बिन्दन्ति' इति । स्वापकाले हि सर्व एवार्य बिद्वानविद्वांश्र जोवलोकों हृश्पुण्डरीकाश्रयं बहुराकाशाहप 
ब्रह्मलोक॑ प्राप्तोइष्पनाक्विद्यातमः्पटलविहितवृष्टितया ब्रह्मभूषभापन्नोहह॒मस्‍्मीति न बेद सो5पं  ब्रह्मलोक- 
बाब्वस्तद्‌गतिश्न प्रध्यह॑जीवलोकस्प बहुराकाश्स्पेब - ब्रह्मकपलोकतामाहतु: । तवेतबाहु भाष्यकारः 
छ इतश्न परमेदयर एवं बहरों पश्मादुहर्वाफ्यशेष: इति छ । तबनेन गतिश्त्यी व्याहयातों 'तथाहि 
वृष्टम' इति सूत्रावयर्य व्याचष्टे & तथाह्ाहुरहुजीवानाम्‌ इति & । बेदें-च छोके थ & दृष्टम 9 । पद्चपि 
॥ सूषुप्तस्प त्रक्षभावे लोकिक न प्रमाणाम्तरमह्ति, तथापि ब्रेविकोमेव प्रप्मिद्धि स्थापपितुमुच्यते छ इबृशी 
| माप्रैयं वेबिकों प्रसिद्धिय्येंहलोकेईपि गीपते इति & : यया अुध्यस्तरे यथा-च्र लोके तयेह - ब्रह्मलोकशड्बो5- 
पीति पोजता । 'लिजूं तर' इति सून्रावयवब्याब्यानं चोह्ममुखेनावतारयति क. ननु. कम्रलासनल्ोक्मषि 
इति & । परिहरति & गर्पेश्वदि बरह्मणों लोक: इति ७ । अत्रः तावब्निषांदस्यपत्तिध्याबेन पह्ठीसमासात्‌ 
कर्मंधारयों बलोयानितिं स्थितमेंच, तथापीहू पष्ठोसम्रातनिराकरणेन कर्मंघारप्रह्यापताय लिझूुमप्यधिक- 
भामती- ब्याद्या 
वेधित सुवर्ण-खण्डों के ऊपर-ऊपर विवचरते हुए भी प८+र के टुकड़े समझ कर उनका ग्रहण 
नहीं कर पाते--ऐसा श्रुति कहती है /इमाः सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्प एतं ब्रह्मलोक न 
बिन्दन्ति” ( छां. ८३१ ) | यद्यपि सुपुप्ति अवस्था में यह ( विद्वान से लेकर अविद्वान्‌ तक ) 
समग्र जीवन्चर्ग अत्येक दिन हृदय कमल में अवस्थित दहराकाशसंज्ञक ब्रह्म को प्राप्त करके भी 
अनादि अविद्याह्प तमःपटल से हृष्ठटि अवरुद्ध होने के कारण 'अहूं ब्रह्म --इस प्रकार का 
ज्ञान नहीं कर पाता । 'ब्रह्मलोक' शब्द एवं 'ब्रह्मलोक की प्राप्ति! ये दोनों दहराकाश को 
ही ब्रहलोक सिद्ध कर रहे हैं, भाष्वकार का यही कहना है“ इतख्र परमेश्वर एवं द्रहरो 
यस्माद्‌ दहरवावयशेपे परमेश्वरस्वंब प्रतिपादकी गतिशब्दी भवत्:” इस भाष्य के द्वारा सू्रस्थ 
गति ( ब्रह्मलोक प्राप्ति ) और शब्द ( 'ब्रह्मलोक' शब्द ) कीः व्याख्या की गई, अब तथा हि 
दृष्टम'--इसकी व्याख्या की जाती है -“तथा हाहरहर्जीवानां सुपुप्त्यवस्थायां श्रह्मविषयं 
गमन हृष्टम? | अर्थात्‌ छोक और वेद में वेसा ही देखा जाता है। यद्यपि सुपुप्त जीव की 
ब्रह्महपता में लोकिक कोई प्रभाणान्तर उपलब्ध नहीं, तथापि वैदिक असिद्धि की स्थापना 
में कहा जाता है कि यह वैदिक प्रसिद्ध है कि छोक में भी वैसा हो माना जाता हैं.। जैसा अन्य 
श्रुतियों और लोक में प्रसिद्ध है, वैसा ही यह ब्रह्मलोक' शब्द भी दहराकाश के लिए प्रयुक्त 
होकर उसकी जोवरूपता का निराकरण करता है । पूत्र के 'लिज्रं च*--इस शब्द की ग्याछ्या 
आश्षेपपुवंक प्रस्तुत की जा रही है--'नवु कमलासनलोकमपि /ब्रह्मतोकशव्दो गमेयत्‌ ।" 
इस आध्षेप का परिहार किया जाता हैं--'गमयेद्‌ यदि ब्रह्मणो लोक इति पष्ठीसमासवृत्त्या 
ब्युत्पाद्येत” | “स्थपतिनिषाद! स्थाच्छब्दसामर्थ्यात्‌” ( जे. सू:६।१।५१ )४स सूत्र में यह 
स्थिर किया गया है कि 'तिषादानां स्थपत्ति:-इस प्रकार पही-तत्युरुष की. अपेक्षा 














5 ब्रहमत्थमू) हिन्वोसदह्िितभामतोखंचलितम ३७६, 


तु व्युत्पाथमानो ब्रह्मॉब लोकों ब्रहालोक इति परमेंघ ब्रह्म गमयिष्यति । पुथदेव चाहरदह- 
ब्रेह्यलोकग़मन द॒एं ब्रह्मलो कशब्द्स्थ सामानाधिकरण्यवृत्तिपरि प्रद्दे लिज्षम्‌। न हाहरह- 
रिम्ाः प्रजाः कार्यत्रद्वलोक॑ सत्यज्ञोकाख्यं गच्छन्‍्तीत शकयं कल्पयितुम्‌ | ६५॥ 
पृतेश्व महिम्नो5्स्यास्मिन्नुपलब्धे। ॥ १६ ॥ 
घतेश्न हेतोः परमेश्वर पवायं दहरः | कथम्‌ ? वहरोउस्मिन्नन्तराकाशः' इति हि प्रक्त- 
त्याकाशौपम्यपूर्वक॑ तस्मिस्संसमाघानमुकत्वा तस्मिन्नेव चात्मशब्द प्रयुज्यापहत पा-- 
प्मत्वादिगुणयोग॑ चोपदिश्य तमेवानतिवृत्तप्रफरणं निर्विशति-'अथ य आत्मा स 
सेतुविधृतिरेषां लोकानामसंभेदाय”ः छा० ८।४।१ ) इति। तज्न च्विछ्वतिरित्यात्मशब्द- 
सामानाधिकरण्याद्विधारयितोच्यत्ते; क्तिचः कतेरि स्मरणात्‌ । यथोद्कर्संतानस्य 
विधारयिता छोके सेतुः क्षेत्रसंपदामसभेदाय, एच्ममयमात्मैंषामध्यात्माविशभेवभिन्नानां 
लोकानां वर्णाश्रमादीनां च विधारयिता सेतुरसंभेदायासंकरायेति । प्चमिह प्रकृते 
ददरे विधारणलक्षणं महिमान॑ दर्शयति | अयं च महिमा परमेश्वर पथ भ्रत्यन्त रादुप- 
लभ्यते 'पतस्थ या अक्षरस्थ प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसो विध्वती तिछ्ठतः' इत्यावेः। 
तथान्यत्रापि निश्चिते परमेश्वरवाक्ये ध्रुयते 'पप सर्वेश्वर एप भूताधिपतिरेष भूतपाल 
एब सेतुर्विधरण एपां लोकानामसंभेदाय इति | एवं घुर्तेश्व हेतो! परमेश्वर पच्ाय॑ 
वृहर+ || :१५ || 
भामती 

मस्तीति तबप्पुक्त सृत्रकारेण | तथाहि. लोकवेदप्रतिद्धाहरहुब्ंह्म लोकप्राप्ष्प भिघानमेत्र लिजूँ कप्रल्लासन- 
लोकप्राप्निपक्षादसम्भवादयावत्त मात पष्टीसमासाशडू। ... ब्यावत्तंयह हराकाज्मप्राप्तावेबाबतिएते, न च॒ 
बहुराकाश्ञों ब्रह्मणों छोकः, किस्तु तवृब्रह्मे ति । ब्रह्म च॒ तललोक$चेति कर्मंघारय: सिद्धों भवति । लोकयत 
इति छोकः । हृत्पुण्डरीकह्यः ख़ह्बयं लोफपते । पत्‌ छलु पुण्डरोकस्पसन्तःकरणं तस्सिन्विशुद्धे प्रश्याहुते- 
तरकरणातां योगितां निर्मल इबोदके चम्द्रमसों विम्बधतित्वच्छे चतन्य॑ ज्योतिःस्वरूप॑ ब्रह्मावलोक्यत 
इति.॥ १५ ॥ 

सोचो धृतिशब्दो . भावघचन: । पृतेश्व परमेश्वर एवं दहुराकावा: | कुतः ? अस्य धारणक्क्षणस्प 
महिस्तो5ह्मिस्तेवेदवर एच श्रुत्यत्तरेघपलक्धे: । निगदव्याह्यानमस्य भाष्यम्‌ ॥ १६ ॥| 





भामती- ब्याब््या 

'निषादश्ासो स्थपतिः--इस अ्रकार कर्मधारय समास मानना उचित है। 'ब्रह्मतोक' शब्द 
में भी 'ब्रह्मण: छोको ब्रह्महोक:'- ऐसा .पश्ठो-तत्पुदध समास न मान्त कर ज़्ह्य च _तल्लोकप् 
ब्रहालोक:-ऐसा कर्मघार प, ही मानता त्याय-संगत है । हसी न्याय का उपोहलक लिड्ज प्रमाण 
पत्रकार ने प्रस्तुत किया है कि अहरहब्रह्मलोक-गमन यह सिद्ध कर रहा है कि यहाँ 'ब्रह्मलोक' 
शब्द से कमंबारयप्रूलक क्रह्मरूप लोक का ग्रहण किया गया है। 'लोक्यत इति लोक:'--इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार ब्रह्म को , भी 'लोक' शब्द है अभिद्वित किया जा सकता है, क्योंकि वह 
हृत्पुण्डरीक में आलोकित है | हृदय कमल में जो अवस्थित अन्तः:करण है, उसके विशुद्ध 
हो जाने पर जो छोग बाह्य करणों..( इस्द्रियों ) को उनके विषय से हटाकर आत्मप्रवण कर 
लेते हैं, ऐसे योगिजनों के हारा निर्मल एवं स्थिर जल में स्वच्छ चन्द्र-प्रतिबिम्ब के समान 
अपने अन्तःकरण में चंतन्य-ज्योतिस्वरूप ब्रह्म अवलोकित होता है ॥। १५॥ 

"धृतेश्न महिम्न:'" _ इस सूत्र में प्रयुक्त “बृति” शब्द 'घृत्न॒ घारगे” घातु से "स्थ्रियां 
क्तित्‌” ( पा. सू; ३३३६४ ) इस सुत्र के द्वारा भावार्थंक 'क्तिनु प्रत्यप करने पर निष्पन्न 
हुआ है । दहराकाश में चू और पृथिव्यादि की धृति ( वत्तिता ) दहराकाश को परमेश्वर 





ज बवकमापनजणा.-जाकाण- ८ 


कट का वायदा जाए कारन उम5++- ४-4 ॑ न जनक 


३६० ब्रह्मसत्नशाक्रर भाष्यम्‌ [ञअ पा रेख्‌ ९७ 


प्रसिद्वेश ॥ १७ ॥ 
इतश्व परमेश्वर एबं 'वहरोस्मिन्‍्नन्‍्तराकाशः इत्युज्यत । यत्कारणमाकाश- 
शुब्दः परमेश्वरे गसिद्धः । 'आकाशों वे नाम नामरूपयोनिर्वेहिता' (छा० ८।१४ !, 
'सर्वाणि द वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुस्पद्यन्ते' ( छा० १॥९।१ ', इत्यादिप्रयोग- 
दश्शनात्‌ | जीवे तु न छचिदाकाशशब्दः प्रयुक्‍ष्मानों दृदयते। भूताकाशरतु सत्याम- 


व्याकाशशब्दप्रसिद्धातुपमानो पमेवभावाचसंभवाक्न प्रहीततब्य इत्युक्तम्‌ || १७ ॥ 


भाभिती * 

न चेयधाकाशगब्दह्य ब्रद्धाणि लचपम्ाणविभुस्व।दिगुणपोगाद्‌ वृत्ति: साम्प्रतिको । पंचा रचाज़- 
ताप्तो चक्रवाक इति लूदोणा, किसेवत्यन्तनिरूद्धेति सृत्रार्थ'। ये त्याकाशशब्दो बरहमण्यपि मुख्य एवं 
मभोववित्याचक्षते, तैरन्यायश्वानेकायंध्वभिति चानस्यलभ्यः शब्दा्थ इति ज पीमांपकातां सुद्रलिवः कृत: । 
लप्यते हवाकाशादाब्वाद्रिभुश्वादिगणयोगेनापि ब्रह्मा | न च॑ त्रह्मण्वेव मुख्यो नभप्ति तु तेतेब गुणपोगेत 
वर्स्य॑तौति वाचयस्‌। लोकाघोनावधारणस्वेन गब्दा्धसस्बन्धस्य वेबिकपवार्य प्रत्ययस्प तत्युवंहध्वातु । 


तनु 'य।बास्वा अपमाफाशास्तावानेषोउस्तहुंदय आकाश: इति व्यतिरिकनिर्देशान्न लक्षणा युक्ता। न हि 





भामती -अ्यास्या 

सिद्ध कर रही है, क्योंकि विश्व की धृति परमेश्वर में ही प्रतिपादित हैं--' एतस्प वा प्रशासने 
गागि सर्याचन्द्रमसौ विधृतो ति8त:* (बृह. उ रे ।८।७) । शेष भाष्य अत्यन्त संगम हैं ॥१६॥ 

सुत्रकार ने जो 'आकाश' शब्द की प्रसिद्धि ब्रह्म में बताई है, वहाँ 'प्रसिद्धि' शब्द का 
अर्थ लक्षणा हैं । रक्षणा भी दो प्रकार की होती हँ--( १ ) साम्प्रतिकी और (९ ) निझढ़ 
लक्षणा । जैसे 'रथाज्र” शब्द की चक्रवाक पक्षी में लक्ष्यममाण 'चक्र' शब्द से अविनाभूत 
चक्रवाक शब्द के योग से साम्प्रतिकी ( आधुनिकी ) लक्षणा होती हैँ, वैसे ही 'आकाश' 
शब्द की स्वाधि्ेय आकाशगत विमुत्व गुण के योग में ब्रह्म में आधुनिक लक्षणा नहीं, भ पितु 
अनादि तात्पर्यावगाहिनी निरूढ लक्षणा मानी जाती हे 

जिन आचार्यों का कहना है कि 'आकाश' पद की नभ में जैंसे मुख्य (अभिषा) वृत्ति 
होती है, वैसे ही ब्रेह्म में भी मानी जाती है । वे आचार्य मीमांसकों की इन अनुल्लद्ुनीय 
मर्यादाओं का स्पष्ट उल्लड्भत कर डालते हैं. कि अन्य यश्नानेकार्थत्वम्‌' ( अनेक भर्थों में एक 
शब्द की मुख्य वृत्ति मानना तर नुचित है ) और “अनन्यलबध्य: शब्दार्थ" [ शाबर भा. पृ. ९२१ 
पर भाष्यकार ने कहा है कि जो अर्थ लक्षणादि अन्य वृत्तियों पे लब्ध हो जाता है, उस अर्थ 
में अभिषा वृत्ति नहीं मानी जाती ] आकाश की छक्षणा वृत्ति से ब्रह्म का बोध हो जाता है, 
क्योंकि लक्षणा का नियामक बाक। शवृत्तिविभुत्ववत्वरूप शकक्‍य-सम्बन्ध ब्रह्म॑ में विद्यमान है, 
अत: ब्रह्म में 'आकाश' पद की अभिषा व॒त्ति मानने की आवश्यकता नहीं | 'आकाश' पद की 
क्रह्म में ही मुस्य वृत्ति और नभ में ब्रह्मवत्ति विभुत्व गुण के योग से छक्षणा वृत्ति क्यों न 
मान ली जाय ? इस प्रश्न का भी मण्डन मिश्र के शब्दों में इस प्रकार हैं-'छोकाबगत- 
सामथ्य: शब्दों वेदेषपि वोधक: (ब्र.सि.परृ.. ॥। लोक-व्यवहार में 'आकाश' शब्द कभी 
भी ब्रहा का अभिधायक नहीं माना जाता, अतः 'आकाश' शब्द की मुख्य वृत्ति ब्रहा में 


बयॉकर बनेगी।  . |. 
शह्वा- गज्जायां घोष::- इत्यादि स्थलों पर गद्जा और तट पदार्थ का 'गज्जा इंव 


गज्जा'-इस प्रकार साहश्यमूलक भेंद निदिष्ट न होते के कारण 'गज्ा' पद की तट में लक्षणा 
हो जाती है, किन्तु दहराकाश में आकाश का भेंदमूलक साहश्य दिखाया गयी है--"यावान्‌ 


हे बाब्यमाकाशस्तावानेषो$त्तहूँदय ्ञाकाश:” । अतः दहराकाशहूप ब्रह्म में आकाश का व्यतिरेक 








। ब्रह्मत्वम ] हिन्दीसहितमामतोसंवलितम्‌ ३६१ 


इतरपरामशात्स इति चेन्नासंभवात्‌ ॥ १८ ॥ 

यदि वाक्यशेपबल्लेन दृहर इति परमेश्वरः परिशह्यतास्तीतरस्थापि जोबस्य 
वाफ्यशेषे परामशः-अथ य एप संप्रसादो 5स्माच्छरी रात्समुत्याय परं ज्योतिरपसंपच् 
स्वेन रपेणाभिनिष्पद्यत एप आत्मेति होबाच! (छा० ८।३।४) इति । अन्न हि संप्रसाद- 
शब्दः भ्रत्यन्तरे सुषुप्तावस्थाग्रां दृश्त्वात्तद्वस्थावन्तं जीव॑ शक्तोत्युपस्थापयितु नार्थो- 

मामती 

भवति गज्भाया: कूल़े विवक्षिते गज़ाया गज्जेंति प्रयोग: । तत्किसिदानों पोण॑मास्यां पौणणताध्या यजेता- 
मावाह्यायासवास्पयेध्यसाधुरवेदिक: प्रयोग: ? न व पौर्णमास्यमावास्पादब्वावास्नैपादिषु सुख्यों। यत्चोक्तं 
यत्र वाब्दादनधिएतार्थ प्रतीतिस्तत्र लक्षणा, पत्र पुतरन्यतो5थें निष्िचते शाब्दप्रयोगस्त्र वाचकत्वप्रेबेति । 
बयुक्तम्‌ , उयस्यापि ध्यतिचारात्‌ -- सोमेत यजेतेति शब्दादर्थ: प्रतीयते, न बाज कस्यचिह्लाक्षणिक- 
त्वमृते बाक्यार्थातु । त च 'य एवं विद्वान पौर्णभास्ती ग्रगते य एवं विद्यानमावास्याम' इत्यश्न॒पौर्णसास्य- 
सावास्याशब्यों न लाक्षणिकों । तस्माहयस्किचिदेशदिति || १५ ।॥। 

सम्यक प्रप्तीवश्पस्मिन जीवो विषयेष्ियसंपोगजनितं फालुष्यं जहातोति सुषुति।त। ससप्प्रसाबों 
जीवस्पावत्थाभेद: न अरह्यणः। तथा दारोरात्समुत्थानम्ति दारीराध्यस्प जीवस्य, न त्वनाश्रयस्य 
ब्रह्मण: । तस्माद्यया पुर्वोक्ति्वाक्‍्पशेषगते लिज़ू बंद्यावगम्पते वहुराकाद:, एवं वाक्यशेषणताभ्यामेव सम्पर- 





भामती-व्याख्या 

( भेद ) प्रदशित हो जाने से ब्रह्म में 'आकाश' पद की लक्षणा कैसे हो सकेगी ? 

समाधान-- सर्वत्र लक्षणा-स्घलू पर लक्ष्या्थ का पृथक्‌ निर्देश नहीं होना चाहिए'-- 
ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि “दशयूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामों यजेत”--यहाँ पर ऐक भास्नेय' 
ओर दो 'ऐन्द्र'--इन तीन यागों के लिए 'दर्श' पद और आग्तेय, उपाँशु एवं अग्तीषोमीय-- 
इत तीन कर्मों के लिए 'पूर्णमास' शब्द लक्षणा वृत्ति से प्रयुक्त है। “अमावास्थायामावस्थया 
पजेत" (आप, प, २११९) और "पौर्णमास्यां पौण॑म।स्पा यजेत'--पहाँ पर 'अमावास्या' पद की 
अमावास्या काल-सम्बन्ध और 'पौणणंमास' पद की पौर्णमास काछ-सम्बन्ध में जो लक्षणा की 
जाती है, वह उपपन्न न हो सकेगी, वरयोंकि अमावास्या और पौर्णमासी शब्दों के द्वारा वक्त 
काल-सम्बन्ध पृथक्‌ निर्दिष्ट है। फलतः 'आकाश' पद की ब्रह्म में लक्षणा वृत्ति का कोई बाधक 
सम्भव नहीं । 

यह जो कहा जाता हैं कि जहाँ पर छाब्द के हारा अनधिगत भर्थ की प्रतीति होती है, 
वहाँ लक्षणा और जहाँ अन्य प्रमाण से अबगत अर्थ में शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ वाचकता 
( मुख्य वृत्ति | होती है । वह कहना भी संगत नहीं, क्योंकि उक्त दोनों नियमों में व्यमिचार 
उपलब्ध होता है--“प्तोमेन यजेत" (तै. सं. ३२२ ) इत्यादि स्थलों पर सोमलतारूप 
अनधिगत अर्थ की प्रतीति होने पर भी किसी पद को छाक्षणिक नहीं माना जाता, केवल 
वावयार्थ ही लक्ष्यममाण होता है। “य एवंविद्वान्‌ पौर्णमासीं यजते, य एवंविद्वानमावास्यां 
यजते" ( ते. सं, १॥६।६।९ ) इत्यादि स्थछों पर “यदास्नेयोड्टाकपाल:” [ तै. सं, २६६३३ ] 
इत्यादि वाकयों के द्वारा अधिगत आग्नेयादि कर्मों में भी लक्षणा ही मानी जाती है, वाच्यता 
या मुख्य वृत्ति नहीं ॥ १७॥ 


'सम्पक प्रसीदत्यस्मित्‌ जीव:--ऐसी व्युत्पत्ति के द्वारा 'सम्प्रसाद' शब्द जीव की हीं 
सुषुप्ति अवस्था का वाचक है, ब्रह्म की तहीं। शरीर से समुत्यान ( विवेकज्ञान ) भी जीव को 
ही होता है, अनाश्रयभ्रत ब्रह्म का नहीं। अतः जैसे पूर्वोक्त वाबयशेषों के द्वारा दहराकाश की 
ब्रह्महपता अवगत होती है, वैसे ही वाक्यशेबावगत सम्प्रसाद और समुत्यान के द्वारा 

हद 
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क्‍ न्तरम्‌। तथा शरीरव्यपाश्रयस्येव जीवस्य शरीरात्समुस्यथानं संभवति | यथाकाशशध्यपा- 
| | भ्रयाणां व।य्वावीनामाकाशात्समुत्थानं, तद्धत्‌ । यथा चाहण्छो5पि छोके परमेश्वरविषय 
0 आकाशहदाब्दः परमेश्वरघममसमभिव्याद्ारात्‌ 'आकाशो थे नाम नामरूपयोनिर्वहिता' 
|| | || इत्येबमादों परमेश्वरविषयो<भ्युपगतः, एवं जीवविषयो5पि भविष्यति | तस्मावितर- 
| परामशात्‌ 'वहरो<स्म्िन्नन्तराकाश' इत्यन्न स पथ्चध ज्ञीव उच्यत इति चेत्‌ , नेतदेच॑ 
स्थात्‌ ; कस्मात्‌ ? असंभवात्‌ | नहि जीवो बुद्धण्ाद्यपाधिपरिच्छेदामिमानी सन्नाका- 
॥| शेतोपप्रीयेत । नवोपाधिघर्मानभिमस्यमानस्थापद्रतपाष्मत्वादयों धर्माः संभचन्ति | 
द ॥| प्रपश्चितं चतत्मथमसत्रे । अतिरेकाशक्वापरिहारायात्र तु पुनरुपन्यस्तम्‌। पहदिष्यति 

| चोपरिष्ात्‌ 'अन्याथंश्व परामशेः” ( ब्र० १३२० ) इति ॥ १८॥ 
| उत्तराच्चेदाविभूतम्वरूपस्तु ॥ १९ ॥ 

इतरपरामर्शाद्या जीवाशड्ा जाता साउसंभवाहन्निराक्ता । अधेदानों 

सतस्येवासतसेकात्पुनः समुत्थानं जीवाशड्लायाः क्रियते- उत्तरस्मास्प्राजापत्याद्ा- 
। कयात्‌ | तन्न द्वि “य आत्माउपहतपाष्मा! इत्यपद्दतपाप्मत्वाविशुणकमास्मानमन्चेएटब्यं 
|| विजिल्लासितव्यं च प्रतिशाय 'य प॒षो <क्षिणि पुरुषों दद्यत एव आत्मा' (छा० ८|७।४) 
। भामती 
सावप्तमुत्थाताभ्यां बहराकाज्ञों जोब: कस्मास्तावगम्यते ? तस्मास्ताह्ति विनिगमनेनि शद्भू्: । &तासस्भ- 
|| बातु& । प्रम्प्रसावप्तमुत्थानाभ्यां हि जीवपरामज्ञों न जीवपर:, किन्तु तबोयतास्विकरूपब्रह्मनावपर:ः । 
॥ तथा चेष पराभज्ञों श्रह्मण एवेति न सम्प्रसादसमुस्थाने जीवलिज़ूम्‌ , अपि तु ब्रह्मण एवं तावर्च्यादित्यप्रे 

|| बक्ष्यते । आाकाशोपमानावयस्तु ब्रह्माध्यभिचारिणश्र ब्रद्मपराइचेत्यस्ति बिनिगमनेत्यर्थ: ॥ १८ ॥ 

| बहुराकाश्मेक प्रकृत्योपास्यायते - प्तात्मानसस्विष्यसर्वाध्न लोकानाप्तोति सर्वाश्व काम्ान्‌ 

| तमात्मान॑ विविविषन्तों सुरासुरराजाबिन्द्रविरोचनी समित्पाणी प्रजापति बरिवसितुमाजामतु:। आशश्य 
|॥ थ॒ द्वाश्रिश्नतं बर्षाणि तत्परिचरणपरो ब्रद्मचव्य मुषतु: | अथेतो प्रजापतिश्बाल--कि कामाविहस्थों युवा- 

! प्रिति । तावचतु:-- प आत्माप्पहुतपाष्मा तसावां विधिदिषाव इति | ततः प्रजांपतिशंबाच--पय एथो5क्षाणि 





भामती-व्याल्या 
दहराकाश की जीवरुूपता ज्ञात होती है। किसी एक पक्ष को सिद्ध करनेवाली विनिगमक 
युक्ति उपलब्ध नहीं--यह सूत्र में प्रदरशित शद्भू। का अथ॑ है । 

उक्त शक्ल का निरास करते हुए सूत्रकार ने कहा है--“न, असम्भवात्‌"। इसका 
आशय यह है कि सम्प्रसाद और समुत्यान के द्वारा जो जीव का परामर्श किया जाता है, वह 
उसके सोपाधिक स्वरूप का बोध कराने के लिए नहीं, अपितु उसकी तात्त्विक ब्रह्मलूपता का 
ज्ञान कराने के लिए ही है। फलत: सम्प्रसाद और समुसत्यान का निर्देश ब्नह्मपरक हीं है, 
क्योंकि ब्रह्म की भवगति में ही उसका पर्यवसान है--यह आगे कहा जायगा | आकाशोपमादि 
का निर्देश दहुराकाश की ब्रह्महूपता में विनिगमक है ॥ .८॥ 

दहुराकाश के :रकरण में ही कहा गया है -“यमात्मानमन्विष्य सर्वाध्न छोकानाप्नोति 
सर्वाश्न कामान्‌ तमात्मानं विविदिषन्तौ सुरासुरराजों इन्द्रविरोचनौ समित्पाणी प्रजापति 
वरिवसितुमाजग्मतुः” ( छां, ६७२ ) भर्थात्‌ जिस आत्मा के ज्ञान से सभी छोकों और सभी 
कामों ( फलों ) की प्राप्ति होती है, उस आत्मा की विविदिषा से सुरराज इन्द्र और असुरराज 
विरोचन दोनों अपने हाथों में समधादि उपहार लेकर प्रजापति की सेवा में पहुँचे | प्रजापति 
के चरणों में बत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचये श्रत का पालत करते रहे । एक दिन प्रजापति ने पूछ 
छिया कि आपलोग किस कामना से यहाँ हमारी स्ेदा कर रहे हैं! तब वे दोनों बोले कि जो 
धात्मा समस्त पापों से विनिर्मक्त है, उसको हम जानना चाहते हैं। प्रजापति ने उत्तर में 


सा हू. >> मं: 


व्यक्त. किक 
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भामती 
पुरुषों दृश्यते एच आत्माइपहतपाप्मतवाविगुण:, यह्षिज्ञानात्सवं लोककामाबाप्ति:। एतदमृतमभयम्‌ । 
अधेतच्छुस्वेत्ताबप्रक्षीणकल्मघावरणतपा छायापुरष॑ जगृहुतु! । प्रजापतिश्न पत्रफछतुः --अथ योध्य भग- 
बोष्प्सु दृश्यते यथावर्श यक्न खज़ादी कतम एतेष्यसावथ बेंक एवं सर्वेष्चिति ? तम्रेतयों: धुश्वा प्रदल॑ 
प्रजापतिबंताहो घुदूरमुदृध्रास्तावेतो, अध्माभिरक्षिस्थान आत्मोपदिष्ट, एतो च॑ छापापुर्ष प्रतिपक्नों, 
तदाबि वर्ष अआान्तौ स्थ इति ब्मस्ततः स्वात्मनि सपारोपितपाण्डिस्यबहुमानों विभानितौ सन्तौ बौर॑नस्पेन 
पधावदुपदेतां न गुन्लीपाताम्‌ , दृश्यनयोराशयमनुषष्य ययाथ प्राहयिष्यास हत्यभिसन्थिसान्‌ प्रत्युवाच । 
उदगशराब आस्मानमवेक्षेयामस्मिस्यत्पक्पयस्ततुब्रतसिति । तो च॒ दुष्टूबा सल्तुष्टहुदयों नाशुताम्‌। अथ 
प्रज्ञापतिरेतो विपरीतग्राहिणों मा भुताभित्याद्ययवान्पप्रत्छ -- किमत्रापश्यतम्तिति | तो होचतुः | यथेवा- 
वामतिचिरक्षह्वाचण्यंचरणसमुप्जातापतनखलोमा दिमस्तावेवसावयों: प्रतिरृपक॑ नखलोमाविमदुवदा रावे+प- 
इयाबेति । पुनरेतयोइछायात्मविज्ञमध्पतितीधुर्यथेव हि. छापापुर॒ण उपजनापायधर्मा भेदेतावगस्यमान 
आत्मलक्षणबिरहान्तास्मेवेबमेवेद शरीर नात्मा, किस्तु ततो भिस्तसित्यस्वय्यतिरेकाभ्याबेतों जातीयाता 
मिल्याशपवान्‌ प्रजापतिदवाच । साध्वलडःकृतो सुबसनों परिष्कृतौ भृश्या पुनरवशराबे पर्यतमात्मानस, 
यक्चात्र पश्यपस्तव्‌ ब्रूतभिति | तो च साध्वलइकृतों सुवसनो छिल्तनश्लोसानों भूस्या तथेव चक्रतु! | 





भामती-ज्यासहया 

कहा -“य एपो5क्षिणि पुरुषों दृश्यते” अर्थात्‌ यह जो आँख में प्रतिबिम्ब पुरुष दिखाई देता 
है, यह वह निष्पाप आत्मा है, जिसके ज्ञान से सभी लोकों को प्राप्ति होती है, यह अमृत और 
अभय पद है। प्रजापति के उस उपदेश के अनुसार इन्द्र और विरोचन दोनों ने उस छायापुरुष 
को आत्मा मान लिया और प्रजापति से फिर पूछा कि 'भगवन्‌ यहू जो जल में, आदर्श (दर्पण) 
में और जो खड्भादि स्वच्छ पदार्थों में छायापुरुष दिखाई देता है, इन सबमें कोई एक ही 
वह आत्मा है? अपवा सभी में एक ही है! उन दोनों कर इस प्रश्न को सुनकर प्रजापति ने 
अपने मन में कहा कि बड़े खेंद की बात है कि ये दोनों भ्रम में पड़ कर लक्ष्य से दूर चले 
गये । हमने अक्षिरूप उपाधि के माध्यम से आत्मा का उपदेश किया था, किन्तु ये लोग तो 
छाया पुरुष को ही भात्मा मान बैठे | अब के इनको हम यदि यह कहते हैं कि आपलोग 
भ्रान्त हो गए | तब इन छोगों ने जो अपने में पाण्डित्य और बहुमान का आरोप ( अभिमान ) 
पर रखा है, उसको ठेस पहुंचती है और हममें दोर्मतस्थ ( हीत भावना या अश्चद्धा ) उत्पन्न 
हो जाने के कारण ये हमारा कोई भी उपदेश न सुनेंगे । अत: इनके आशय के अनुरूप ही यथार्थ 
लक्ष्य का ग्रहण कराएँगे | ऐसा गुप्त भाव मन में रख कर प्रजापति ने उनको सुनाकर कहा-- 
आप लोग जल से भरे प्याले में आत्मा को देखें, वहाँ क्या दिखाई देता है ? कहिए। उन दोनों 
ने जल में जो देखा, उप्तमें ही सन्तुष्ट थे, अतः वे कुछ नहीं बोले । प्रजापति ने सोचा कि कहीं 
ये कुछ विपरीत हो ब समझ बैंढें, अतः पूछा--जल में क्या देखा? उत्तर में वे दोनों बोले-- 
जैसे हम लोग बहुत संमय तक ब्रह्म चर्य ब्रत पालन करते-करते बड़े-बड़े न और बालों वाले 
हो गए हैं, व॑सा ही जल में प्रतिविम्ब देख रहे हैं ' प्रजापति ने पुनः छाया में आत्मत्व-श्रम 
को दूर करने की इच्छा से मन में सोचा कि जैसे छायापुरुष उत्पत्ति-विनाशशाली घर्मो के 
भेद से भिन्न प्रतीयमान होने के कारण आत्मा नहीं, वैसे ही यह शरीर भी आत्मा नहीं, अपितु 
उससे भिन्न हैं “इस प्रकार अन्वय-व्यत्तिरेक के द्वारा ये (इन्द्र गैर विरोचन) दोनों वास्तविक 
आत्मा को जान लें--ऐसी शुभाशंसा मन में रख कर प्रजापति ने कहा--यदि कोई दो शत 
पुरुष बढ़े न और लछोमादि कटा कर अपने को बहुमूल्य अलड्जारों से अलंकृत एवं सज-ध 
दपेण के सामने खड़े होकर अपना प्रतिबिम्ब देखें, तो वे क्या देखेंगे ? इसका उत्तर उन दी 
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इति बृवन्नक्षिस्थ द्रणाारं जीवमात्मानं निर्दिशति । 'एतं त्वेच ते भूयों उसुव्याख्यास्थामि' 
( छा० ८।९।३ ) इति चर तमेद् पुनः पुनः परामृश्य 'य पुष स्वप्ने महोयमानश्वरत्येष 
आत्मा” ( छा० ८।१०।१ ) इति 'तचजेतत्सुप्त समस्तः संप्रखन्नः स्वप्नं न विजानात्येष 
भात्मा' ( छा० 5।६३ ) इति च जीवमेवावस्थान्तरगतं व्याचष्टे । तस्यैव चापददतपा- 
> आय धंपाहई के जो 382, मजा 

इनश्न प्रजापतिना पृष्ठी तामेब छायाम्तात्मन ऊचतुः। तदुपशु॒त्य प्रजापतिरहों बताशापि न प्रश्ञान्त 
एनयोविश्वप्त:, तद्ाथाभिमतप्रेबात्मतत््वं कथयामि तावत्‌ । कालेन फल्मपे क्षोणेस्मदचनसन्दर्भपौर्वा- 
पर्य्यालोचनया5इस्मतत्त्व॑ प्रतिपतयेते स्त्रपमेवेति सत्वौदयाज --एच आस्मेतवमुतमभयमेतद्‌ बरहोति । तयो- 
बिरोचनो देहानुपातित्वाच्छायाया देह एवाश्मतर्वर्तिति भश्वा निजसदनमापत्य तथबाघुरानुपविदेश्व । 
वेवेन्द्रस्वप्राप्तनिजतवनो5ध्वन्येव किल्निद्विरत्फल्‍्मषतया छापात्मनि शरीरगणबोधानुधिधायिनि तंत॑ 
दोष परिभावषयन्‌ नाहुमअ छापाह्मबर्शने भोग्यं पदयामीति प्रजापतिसमीय॑ समित्वाणिः पुनरेबेघाय । 
भागतश्र प्रजापतिताआपतकारणं पृष्ठ: पथि परिभावित॑ क्षपाद । प्रजापतिस्तु सुत्याव्यातमप्यात्मतत्व- 
मक्षीणकक्मपाबरणतया नाग्रहीस्ततू पुमरपि तत्प्रक्षयाय चरापराणि द्वात्रिश्त वर्षाणि प्रह्मचयंम्रव 
प्रक्षणकम्मघाय ते अहमेतपेबात्मानं भूषोःनुव्याव्याध्यामौत्यवोंचतु । स च तथा चरितब्रह्मचर्। सुरेख। 
प्रजापतिमुपससाद । उपसम्ताय चास्मे प्रजापतिब्याचष्टे, थ आश्माउपहुतपाप्मादिशक्षणोंइक्षिणि वक्षितः 
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भामती-ब्याह्ष्या 
ने दिया कि भजी-भाँति परिष्कृत और अछंकृत व्यक्ति अपना प्रतिबिम्ब भी वैसा ही देखेंगे। 
उस उत्तर को सुन कर प्रजापति ने अपने मन में कह्दा कि बड़े खेद का विषप्र है कि अन्ी भी 
इन दोनों का भ्रम दूर नहीं हुआ, अतः फिर प्रयत्न करना चाहिए कि अभिमत आत्मतत्त्व को 
जान ले। इनका कल्मष ( ज्ञान-प्रतिबन्धक पाप ) निवुत्त होने पर स्वयं ही हमारे उपदेश के 
पूर्वापर सन्दर्भ की आलोचना कर आत्मज्ञान प्रात्न कर छेगे-ऐसा सोच कर प्रजापति ने 
कहा-- एप आत्मा, एतदमृतमभयमेत्तद्‌ ब्रह्मेति” | इस उपदेश को दोनों ने सुना । उनमें 
से विरोचन ने छाया में देह का अनुवरतंत देख कर देह को ही आत्मतत्त्व मान लिया और 
अपने घर लौट कर अपनी असपुर प्रजा को दैश्ना हो उपदेश दिया किस्तु देवराज इन्द्र का अपने 
घर पहुँचने से पहले मार्ग में ही प्रजापति के उपदेश की अतुबिन्तना करते-करते कुछ 
अन्त:कालुष्य क्षीण हो गया, उसने छाम्रात्मा में शरीर के गुण-दोषों का अनुविधान देखा और 
उस पक्ष में दोषों की उद्भावना प्रवछ हो गई और अन्तःप्रेरणा हुई कि छागरापुरुष का पक्ष 
कल्याणप्रद नहीं, अतः पुनः प्रजापति की सेवा में समित्याणि होकर इन्द्र उपस्थित हो गया। 
प्रजापति के द्व।रा पुनः आगमन का कारण पूछे जाने पर इन्द्र ते मार्गे में अपनी समरत उधेड़- 
बुन की पूरी गाथा कह सुनाई। प्रजापति ने कहा कि आपका ज्ञान्न-प्र तिबन्धकीभूत अन्तः 
कालुष्य निवृत्त न होते के कारण आत्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके, क्तत) उस पाप का 
क्षय करने के लिए फिर और वत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य-बत प।लन करें । प्रतिबन्धकीश्ुत पाप 
की निवृत्ति हो जाने पर पुनः आत्मतत्त्व का उपदेश करेंगे । इन्द्र ते वैसा ही किया । प्रजापति 
ने अपनी शरण में आए हुए इन्द्र को उपदेश दिया कि 'जो निष्पापादिरूप परमात्मा नेज्न 
में दिखाया था, वही स्वप्न में अपने विस्तृत पन्न, पत्र और स्त्री के साथ स्वप्नोचित भोग 
भोगता हुआ विहरण करता है ।' प्रजापति के द्वारा निरदिष्ट स्वप्न-पुरुष को भी आत्मा समझने 
में इन्द्र को भय बना रहा । यद्यपि यह ( स्वप्नपुरुष ) छायापृरुष के समान शरीश के धर्मो 
का अनुवर्तन नहीं करता, तथापि शोक-भयादि विविध बाधाओं से वह भी उन्मुक्त तहीं-- 
ऐसा इन्द्र के कहने पर प्रजापति ने कह्या-यदि अब भी भाप को ज्ञान नहीं हुआ, तब और 
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भाभती 

सोडय य एव स्वप्ते महीवमानों वनिताविभिरनेकथा स्वप्नोपभोगान्‌ भुझ्जानों विहेरतीति | अध्मिस्तषि 
देबेग्द्रों भयं बबर्शा | पद्मप्ययं छापापुयणवस्त दारीरघर्माननुपतति, तयापि शोकभयाविविविधवाधानुभवाक्न 
तज्राप्यस्ति स्वस्तिप्राप्तिरित्युक्तति मधवतति पुनरपराणि चर द्वातिद्ातं वर्षाणि स्वक्तः अह्मचर्थिदाती- 
मध्यक्षीणकल्मषो$सौध्यूचे प्रजापति: | अधास्मिन्तेबद्धा रमुपसन्ने मधवति प्रजापतिदवाज--प एव आत्मा$- 
पहुतपाप्मादिगुणों वक्षितोइक्षिणि च ह्वप्ते ख स एप यो विपयेन्द्रिस्ंयोगविरहातप्रसन्‍तः सुपृप्तावल्‍्याया- 
सित्ति । अत्रापि वैस्त्रो निर्ववार | यथा हि जाग्रहा स्थप्नगतो वाष्पमहुमस्मीति इसानि भूतानि ब्ेति 
विजानाति नेब॑ सुषृप्त: किल्लिवपि बेवयते तदा खल्वयमचेतयमातो$भाजं प्राप्त इब भवति । तबिह का 
निवुत्तिरिति । एबमुक्ततति भघवति बताद्यापि न ते कह्मपक्षयोइभूत्‌ | तू पुनरपराणि चर पन्च 
पर्षाणि ब्रह्मचयंसित्यवोचस्प्रजापति: । तदेबसस्प मधोनस्त्रिभिः पर्यायेज्यती:: घणवत्तिबंर्षाणि। चतुर्ष 
नव पर्याये पन्न वर्षाणोस्पेकोत्तरं ज्ञातं वर्षाणि ब्रह्मचय चरतः सहस्राक्षस्य सम्पेबिरे । अथास्मे बहाचर्य- 
संपदुन्मुवितकल्मघाय मघवते य एपो5क्षणि यज्ञ स्वप्ले यश्व सुपुप्तावनुस्यृत एप भआत्मा5पहुतपाष्मादिगणों 
बरशितः तप्रेव मघवन्‌ सत्य वे वारीरसित्याबिता विह्प्ट व्याचष्ट प्रजापति: । 

अयसस्याभिसन्धि:-पावतु किछितु सुख्न॑ वुःखसागतापाधि तत्‌ सर्व शारीरेन्द्रियान्त:करण- 
सम्बन्धि, न त्वात्मन: । स पुतरेतानेव शरीरादोनु अताद्यविद्यावासनावशादात्मसत्वेनाभिप्रतोतस्तवृगतेन 
सुलदुःखेत तदस्तमात्मानमनुप्न्यमानो5नुतप्यते । तदा त्वपस्पहुतपाप्मादिलक्षणमुदाधोंतमात्मानं बेहाविभ्यो 
विविक्तमनुभवति, अथास्य शरोरबतोः्प्यज्षरीरत्प न देहादिधर्मसुक्नदुःज्षप्रसज़ोउ्तोति नानुतप्यते, 
हा जातरा 75 ट आधशदो-आज्ा 
बत्तीस वर्ष का ब्रह्मचय॑-वास धारण करें, क्योंकि आपके अन्तस्तकछ का मर और विश्षेप अश्ी 
तक निवृत्त नहीं हुआ है । इन्द्र ने बैसा ही किया। विविवत्‌ उपसन्न ( शरणागत ) इन्द्र को 
प्रजापति ने उपदेश दिया कि जो अपहतपाप्मत्वादि गुणों से युक्त बात्मा ब्ँख ( जाग्रत्‌ 
अवस्था ) में और स्वप्न अवस्था में प्रदशित किया गया, वही यह आत्मा सुषुप्ति अवस्था में 
विषय और इन्द्रियों के सम्बन्ध से रहित हो जाने के कारण सुप्रसन्न हो जाता है। सुषृप्ति 
अवस्था की इस साधारण जन-सुलभ अनुभूति से भी इन्द्र को निर्वृत्ति ( सुख-शान्ति ) नहीं 
हुईं । उसने कहा -'जैसते जाग्रतू और स्वप्न अवस्था में 'अहमस्मि' एवं “इमानि भूतानि'-- 
ऐसी अनुभूति होती है, सुधुप्ति अवस्था में तो वह भी अनुभूत नहों होतो, क्योंकि इस अवस्था 
में पुरुष खो जाता विलुप्त-त्ता हो जाता है, तब यहाँ क्या सुख-शान्ति है?” ऐसा सुनकर 
प्रजापति ने कहा कि 'महान्‌ खेद हैँ कि अपनी भी आपका कल्मंघष (पाप ) समाप्त नहीं हुआ, 
अतः और पाँच वर्ष का ब्रह्मचर्य ब्रत घारण करें । इंप्त प्रकार पहले तीन पर्यायों में इन्द्र के 
३२१०३ ०४६ छात्रवे वर्ष बीत चुके थे, चौथे .पर्याय में पाँच वर्ष, सब मिला कर एक सो एक 
वर्ष हो गए । तब जाकर उसके सकल कल्मष ( प्रतिबन्धक पाप ) भ्रक्षीण हुए, प्रजापति का 
उपदेशामृत पान किया--जो आत्मा जाग्रतू, स्वप्त और सुषुप्ति में अपहृतपाप्मत्वादि गुणों 
से युक्त सत्र अनुस्युत प्रतीत होता है, है इन्द्र ! ' भर्त्य वा इदं शरारमात्तं मृत्युना तदस्या- 
मृतस्याशरीरस्पात्मनो5घिष्ठानमात्तों वे सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यां नं वै सशरीरस्य सतः प्रिया- 
प्रिययोरपहतिरस्ति, अशरीर बाव सन्त न प्रियाप्रिये स्पृशता” ( छां. 5६॥१२॥१ )। तात्पर्य 
यह है कि जो कुछ भी सुख और दुःख आगमपायी ( भाने-जानेवाला विनश्वर ) है, वह सब 
घरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरण से ही सम्बन्धित है, आत्मा से नहीं। वहू आत्मा अनादि 
अविद्या-वासनाओं के आधार पर शरीरादि अनात्म पदार्थों को अपना ही स्वरूप माल कर 
शरीरादि के सुख-दुःखों को अपना ही सुख-दुःख मान कर सन्दप्त होता रहता है। वही आत्मा 
जब अपने को अपहतपाप्मत्वादि-स्वरूप उदासीन (तटस्थ ) और देहादि से असड्भ अनुभव 








३६६ ब्रह्मसूज्शाइरसाष्यम्‌ [ अ. ९ पा. ३ ख्‌. १९ 
प्मत्वादि दशेबति--एसदसतमभयमेतद्‌ ब्रह्म इति | नाह लब्वयमेचं संप्रस्यात्मानं 
ज्ञानात्ययमहमस्मीति नो परवेमानि भूतानि' | छा० <।१११ २) इति च सुघुप्तावस्थांयां 
दोषमुपलभ्य 'पतं त्वेंच ते भूयोउनुव्याज्यास्थामि नो एवान्यजरैतस्मात' इति चोपक्रम्य, 
शरीरसंवन्चनिन्दापूर्वकं 'एप संप्रसादो5स्माच्छरीरास्समुध्याय परं॑ उज्योतिरपसंपद्य 
स्वेन रूपेणामिनिष्प्यते स उत्तमः' इति जीबमेव शरीरात्समुत्थितमुक्तमपुरुष दर्शयति। 
तस्मादस्ति संभवों जीबे पारमेश्वरा्ा धर्माणाम्‌। अतः 'दहरो5स्मिन्नन्तराकाशः इति 
जीव एवोक्त इति चेत्कश्निद्‌ ब्रुयात्‌। त॑ प्रति त्रयात्‌ 'आविभूतस्वरूपस्तु' इति। 
भामती 

कैवलमयं निजे घेतन्पानन्दधने रूपे व्यवस्यित: समस्तलोककामान्‌ प्राप्तों भवतति। एतस्येव हि परमा- 
नस्वस्प सात्राः सर्वे काप्ता:, दुःख ध्वविद्यानिर्माणमिति गविद्यानाप्नोति । अशौलितोपनिषदां ब्यामोह 
इव जायते, तेषामनुप्रहायेवभुपाद्यानमक्‍तंपम ॥ एवं व्यवस्यित उत्तराह्मवयसन्वर्भात्‌ प्राजापत्यावक्षिणि थे 
स्वप्ने व सुधुप्ते च चतुर्ये व पंयाँयें एव सम्प्रसाबोहशमाच्छरी (ाहुश्यापेति जीवास्मेबापहतपाप्सादिगुण: 
भुत्पोच्यते । तो खलु परस्पा क्षिस्थानं सम्भवति, नापि स्वप्ताश्यबस्थायोग?, नापि शरोरात्‌ समुत्यानम्‌ । 

तह्माहस्पेतत्‌ सबं सो:पहुतपाप्मादिगुण: श्रुत्पोक्त: | जोवस्प चेतत्‌ सर्वति स एबापहतपाप्मादिगुणः 
शुत्पोक्त इति नापहुपाप्माविभि: पर प्रह्म गस्पते | ननु जीवस्यापहतपात्मस्वादयों न सम्भवन्तीत्युक्तम्‌ । 

बचनाऊूविष्यन्ति । किसिब वचन म कुर्पात्‌ ? नास्ति बचनस्थातिभारः। न व मातास्तरबिरोध: । नहि्‌ 
जीव: पाप्माविस्वभाव:, किन्तु बाग्बुद्धितरीरास्म्भसम्भवोःत्य पाष्मादि: शारोरश्यभावे न भवति घ्म 


 इव घुसच्यजाभाव दति शाद्घुव: । 


भाभती-व्याब्या 
करता है, वह शरीर रहते हुए भी अशरीर होकर देहादि के सुख-दुःखों से रहित और विविक्त 
मानता और सनन्‍्ताप से उन्पक्त हो जाता है। वह अपने विशुद्ध चेतन्यानन्द स्वरूप में 
व्यवस्थित होकर समस्त छोकों और फलों को पा लेता है। इस परमानन्दघन की ही सुख- 
कणिकाएँ निखिल कर्मों और उपासनाओं से जनित फलों में उपलब्ध होती है | दुःख अविद्या 
का कार्य होने के कारण विद्वान्‌ पुरुष का स्पश नहीं कर सकता | 
अशीलितोपनिषदां व्यामोह इह जायते । 
तेषामनुग्रहायैदभुपास्यानमवर्तंवम्‌_ ॥ 

श्रुत्युक्त इन्द्र, विरोचनादि का उपाब्यान झरल शब्दों में इस लिए हम ( वाचस्पति मिश्र ) 
ने कह दिया है कि जो छोग उपनिषत्‌ ग्रन्थों का समुचित अतुशीलन नहीं कर पाते, उन्हें 
कई स्थलों पर व्यामोह (भ्रम) हो जाता है, जिससे वे वास्तविक रहस्य तक नहीं पहुँच पाते ।' 

पूर्व॑पक्षी का आशय यह है कि अक्षि, स्वप्न और सुषृप्ति में जिस आत्मतत्त्व का वर्णन 
कर “एप सम्प्रसादी शरीरात्‌ समुत्याय/--हत्यादि वाक्‍्यों से जिसकी विशेयताएँ वर्णित की 
हैं, वह जीवात्मा ही अपहृतपाष्मादि गुणोंवाला श्रृत्ि-प्रतिपादित है, परमात्मा नहीं, क्योंकि 
परमात्मा का न तो अक्षिस्थान हो सकता है, न स्वप्तादि अवस्था से सम्बन्ध और न शरीर 
से समुत्यान | फलतः अपहतपाप्मत्वादि गुणों के द्वारा परब्रह्म की अवगति नहीं हो सकती | 
जीव में अपहतपाप्मत्वादि गुण समझस क्योंकर होंगे?” ऐसी शद्भा नहीं कर सकते, क्योंकि 
श्रुति वचन के द्वारा उसका जीव में सामण्जस्य हो जायगा। प्रमाण वचन क्‍या नहीं कर 
सकता 'नास्ति वचनस्पातिभार!” शब्द की प्रतिपादन और उपपादन की शक्ति असीम है, 
उसके लिए कुछ असम्भव नहीं । जीव में अपहृतपाप्मत्वादि गुणों के प्रतिपादन का कोई 
प्रमाणान्तर विरोधी भी नहीं, क्योंकि किसी प्रमाण के द्वारा जीव में पाप्मादिस्वभावता सिद्ध 


है 








५ ब्रह्ममम ] हिम्दोसहितभामतोसंचलितम्‌ ३७ 


तुशब्दः पूर्वपक्षव्यावृस्यर्थः | नोत्तरस्मादपि वाक्‍्यादिह जीवस्याशछूका संभवतीत्यर्थः | 
कस्मात) यतस्तत्राप्यावि्भूतस्वरूपो जीयो विवक्यते। आविभूतं स्वरूपमस्येत्याविभूत- 
स्वरूपः | भूतपूर्वगत्या जीवचचनम्‌ | पतदुक्त समबति -'य एषोउक्षिणि! इत्यक्षिलक्षित॑ 
दृष्टारं निर्दिश्योद्शरावश्राहणेने नं शरीरात्मताया व्युत्थाप्य 'प॒त्ं त्वेव ते! इति पुनः पुनः 
तमेष॒व्याध्येयस्वेताकृष्प स्वप्तसुषुप्तोपन्यासक्रोण 'परं॑ ज्योतिरुपसंषधय स्वेन 
रूपेणाभिनिष्पद्यते! इति यदस्य पारमार्थिक स्वरूप परं प्रह्म तद॒पतयेनं जोचं व्याचछे, 
न जैबेन रूपेण । यक्तत्परं ज्योतिरुपसंपत्तब्यं भ्रतं ततपरं ब्रह्म । तच्चापद्रतपाप्मत्वादि- 
घर्मकं, तदेव च जीवस्य पारमार्थिक स्वरूप 'तस्‍्वमसि' इत्याविशास्त्रेभ्यः, नेतरदुपा- 
घिकल्पितम्‌ | यावदेव हि स्थाणाविव पुरुषधुद्धि द्वेतलक्षणासविद्यां निवतंयन्कूटस्थ- 
नित्यदफत्वरूपभात्मानमहं ब्रह्मास्मीति न प्रतिपयते, तावज्जीवस्य जीवत्यम्‌। यवा 
तु वेहेन्द्रियमनोबुद्धिसंघाताद्‌ व्युग्थाप्य श्वत्या प्रतिबोध्यते, नासि त्वं देहेन्द्रिय- 
मनोवुख्िसंघातः, नाखि संसारी, कि तहिं? तदत्सत्यं स भात्मा चेतन्यमात्र- 
स्वरूपस्तस्थमसीति, तदा फूठस्थनित्यटक्स्वरूपमात्मानं प्रतिबुध्यास्मा्छरीराद्यमि- 
भामती 

तिराकरोति & त॑ प्रतिब्रयात्‌ , आबिशू तस्वरूपस्तु &।॥ अपमसभिसन्धि: -पोर्वापयंपर्यालोच- 
नया तावधुपनिषयां शुद्धबुद्ध मुक्तमेकमप्रपन्न ब्रह्म तबतिरिक्त व सर्ब' तद्विक्तों रज्जोरिय भुजज़ु दत्यत्र 
तात्पयंमवगम्यते । तथा च जीवोः्प्पविद्याकल्थितवेहेशियाद्यपहित ढूप॑ ब्रह्मणों त तु स्वाभाविकः । एवं 


ले नापहतपाप्मश्वादयस्तह्मिस्तविद्योपाधों सम्भवितः | आविभू तब्नद्मल्पे तु निदपाथों सम्भवन्तों ब्रह्मण 
एब न जीवह्य । एजज्ब ब्रह्मेबरापहतपाप्माविगुणं ध्रुत्पुक्तमिति तदेंव बहुराकाशो न जीव इति | स्थावे- 


ततृ- स्वरूपाविर्भावः चेत्‌ ब्रह्मंब न जोबः, तहि विप्रतिधिद्वभिदभमिधीयते, जीब आविभू तस्वकूप इस्पत 
भाह # भूतपुबंगत्या इति ७ । #& उबशराबब्राह्मणेत इति ७। पथेव हि. धोतः प्रतिविस्यान्युदशराब 
उपजतापायधर्मकाण्पात्मलक्षणविरहाप्नात्मा, एवं देहैचिगाह्मप्पुपजनापायधर्मक॑ नात्मेत्युवक्षराबबुष्टान्तेन 


भामती-व्याक्ष्या 

नहीं की गई, पाप्मादि तो जीव के वाक्‌, बुद्धि और शरीर की क्रियाओं से उत्तन्न होते हैं, 
शरीरादि का अभाव हो जाने पर पाप्मादि का भी अभाव हो जाता है । 

पूर्व॑पकक्ष का निराकरण किया जाता हैं--''त॑ प्रति ब्रुयात्‌, आाविर्भतस्वरूपस्तु” । आशय 
यह है कि पूर्वापरवाक्पों की आलोचना से उपनिषत्‌ ग्रन्थों का तात्पय यही निश्चित होता है 
कि एकमात्र ब्रह्म शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और निष्प्रपत्चेकस्वभाव ८त्य है। उससे भिन्न समस्त प्रपच्च 
ब्रह्म का वैसे ही विवतं है, जैसे रज्जु का सप | जीव भी अविद्या-कल्पित देह, इन्द्रियादि 
उपाधियों से संवल्ित ब्रह्म का रूप है, स्वाभाविक नहीं, क्षत: उस अविद्योपाधिक जीव में 
अवहतपाप्मत्वादि गुण सम्भव नहीं । जब जीव अविद्या-रहित होकर ब्रह्म के रूप में अविशू त 
हो जाता है, तब वे गुण सम्भावतित होकर ब्रह्म के ही कहे जाते हैं, जीव .के नहीं । श्रुति ने 
अपहतपाप्मत्वादि गुण ब्रह्म के ही बताए हैं, अतः ब्रह्म ही दहुराकाश है, जीव नहीं | 

'आविभूतस्वरूप:' का अर्थ हैं-आविभूतं स्वरूपं यस्य, स आविर्भतस्वरूप:--इस 
प्रकार अन्य पदार्थ ब्रह्म या परमेश्वर सिद्ध होता है, अतः भाविभूतस्वरूपः परमेश्वर:-- 
ऐसा कहना था, किस्तु 'आविर्भतस्वरूपो जीव:'-ऐसा क्यों कहा ) इस प्रश्त का उत्तर हैं-- 
“भूतपूर्वंगत्या जीववचनम्‌” | ब्रह्म ही अपनी पूर्व ( अ्विद्यावत्ता की ) अवस्था में 
जीव कहलाता है, अतः ब्रह्म को ही पूर्वावस्थापत्ति के दृष्टिकोण से जीव कह दिया गया है । 
भाष्यकार ने जो कहा है कि “उदशरावद्नाहानेनैनं शरीरात्मताया व्युत्याप्य”। उच्तका 
आशय यह है कि इन्द्र को उदकादिगत प्रतिबिम्ब दिखा कर यहू समझाया गया कि जेसे 
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मानात्समुत्तिप्ठन्स एव कूटस्थनित्यटक्स्वरूप आत्मा भवति, 'स यो ह बे तत्परमं ऋहा 
बंद ब्रह्मेत भवति! , मुण्ड़० ३।२।९ ) दत्यादिभ्रतिभ्यः | तदेव चास्य पारमार्थिकं स्व- 
रूपं येन शरीरात्समुत्थाय स्वेन रपेणाभिनिष्पय्मते | कथ्थ पुनः स्थं च रूप स्वेनेच च 
निष्पच्यत इति संभवति क़ुटस्थनित्यसरुय ? छुवर्णादीनां तु द्वव्यान्तरसंपर्काद्भिभृतस्व- 
रूपाणामनभिव्यक्तासाधार णचिशेषार्णा क्षारप्रश्षेपादिभिः शोध्यमानानां स्वरूय्रेणामि- 
निष्पत्षिः स्थात्‌ | तथा नक्षत्रादीनामहस्यभिभूतप्रकाशानामभिभावकथियोगे रात्री 
स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिः स्यात्‌ । न तु तथात्मचेंतन्यज्योतिषो नित्यस्य केनचिदर्भिभवः 
संभवचत्यसंसर्गित्वादू व्योम्न इध, दएविरोधाह्य | हृष्टिभतिमतिविज्ञातयों हि जीवस्य 
स्वरुपम्‌ | तञ्य शरीरादसमुत्थितस्थापि जीवस्य सवा निष्पन्नमेव दृष्यते | सर्चोंद्दि 
जीवः पदयणश्शण्वन्मन्वानों चिजानन्‌ व्यवद्रति; अन्यथा व्यवद्दारानुप प्ते! | तच्चेच्छ- 
रीरात्समुत्थितस्थ निष्पद्चत, प्राक्ससुत्यानादू दष्टो व्यवहारो चिरुष्येत । अतः किमा- 
त्मकमिदं शरीरात्समुत्थानं, किमात्मिका या स्वरुपेणाभिनिष्पत्तिरिति ? 

अत्रोच्यते,- प्राग्वियेकविज्ञानोत्पक्तः शरीरेन्द्रियमनोबुझिविषयवेद्नोंपाधि9मि- 
रविविक्तमिव जीवस्य दृष्टयादिज्यों तिःस्वरूपं भवति | यथा शुद्चस्य स्फटिकस्य स्वा*- 
च्छथं शोकल्यं च स्वरूप प्राग्विवेकग्रहणाद्रक्तनीलाइ्पाधिभिरविविक्तमिच भवति। 

भामतीं 

वारीरात्मताथा ब्युत्यानं बाध इति | चोवपति & कर्च पुनः स्वन्च रूपम्‌ इति &। द्रध्यास्तरसंसुष्ट हि 
तेनानिभूत॑ तस्माद्विविच्यमान॑ व्यज्यदे हेमतारकादि, कूटस्थनित्यस्‍्य पुभरमस्थेवा--संसुष्टस्थ कुतो विवेच- 
तादभिव्यक्ति: । न व संप्तारायश्यापां जीवोध्नभिष्यक्त:, दृष्यादयी हास्य स्वरूप, ते व संप्तारावस्थायां 
भासन्त इति कथे जौवकूपं त भाषत इृत्यर्थ: | परिहरति & प्राग्विवेकज्ञानोत्पत्तेः इति ७ | अपमर्थ: । 
ग्रधप्पत्य कूटस्वनिस्यस्पान्धसंसर्गों न वश्तुतोईहित । यद्यपि व संसार।बस्थायाप्तस्य दृष्घाविषपजञ्ञफो5४ट्ति, 
तवाप्यनिर्वाष्यानाशबिद्यावशाबविद्याक ल्नितेरेव वेहेस्थिघादिभिरसंसूष्टमपि संसृष्टभव विविक्तमप्यविविक्त- 


भामती-्पाख्या ै 

प्रतिविम्ब पदार्थ उत्पत्ति-विनाशशील होने के कारण आत्मा नहीं, वैसे ही देह, इन्द्रियादि 
भी उत्पाद और विनाशरूप धर्मवाले होने के कारण आत्मा नहीं माने जा सकते--इस प्रकार 
शरीरगत आत्मत्व की धारणा से इन्द्र को व्यूत्यित किया ( ऊपर उठाया ) गया। 

आध्षेपवादी आक्षेप करता है--'कर्थ पुन! स्व॑च रूप॑ स्वेतेव निष्पद्यते १” भाक्षेपवादी 
का आभिप्राप यह है कि जो पदार्थ किसी दृव्यान्तर से वेश्ति या संसृष्ठ होकर अन्यथा प्रतीत 
होता हैं, वह द्रथ्यान्तर से विविक्त ( पृथक ) हो कर अपने रूप में आविर्भत बहा जाता है, 
जैसे स्वर्ण खण्ड मिट्टी से एवं नक्षत्र सीय तेज से वियुक्त होकर अपने स्वरूप में आविर्भुत माने 
जाते है, किन्तु कूटस्थ नित्य असड्भ आत्मा का द्रव्यान्तर से सज्भ वा संसर्ग ही नहीं होता, 
किसके वियोंग में आविर्भत या अभिव्यक्त होगा ? संसारावस्था में जीव अनभिव्यक्त है- ऐसा 
भी नहीं कह सकते, क्योंकि चाक्षुषादि वृत्तियों में अभिव्यक्त चैतन्यरूप दृष्टि, श्रुति और 
विज्ञाप्ति आदि ही तो जीव का स्वरूप है । संसारावस्था में भी जीव उस रूप से अवभासित 
ही होता है, अनभिव्यक्त नहीं । 

उक्त ग्ाक्षेप का परिहार किया जाता है--"प्राग्‌ विवेकज्ञानोत्पत्ते” | सारांश यह है 
कि यद्यपि इस कुटस्थ, नित्य, असज् आत्मा का वस्तुतः अन्य द्रव्य से संसर्ग नहीं होता एवं 
पंस्तारावस्था में वह हृष्टयादि-झूप से अवभाप्तित भी है। तथापि अनिव॑ंचनीय अनादि अविद्या 
के सम्बन्ध से एवं अविद्या-द्वारा कल्पित देहेन्द्रियादि से संसृष्ठ-जंसा, शुद्ध होता हुआ भी अशुद्ध- 
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प्रमाणजनितविवेकग्रहणात्तु पराचीनः स्फटिकः स्वाचछथन शौकल्येत थ स्वेन रुपे- 
णाभिनिष्पद्चत इत्युच्यते प्रार्गाप तथेब सन्‌। तथा देहाद्यपाध्यविविक्तस्थैव सतो 
भामती 
म्रिव वृष्धादिखश्यमस्य प्रथते | तथा च॒ वेहेन्द्रियाविगतेस्तापाविभित्तापादिमदिव भवतीति | उपपादित- 
ड्चेतद्विस्तरेणाष्यासभाष्य इति नेहोपपाहते । यहापि स्फटिकादयों जपाकुसुमादिसस्निहिताः, सस्निधानज्ञ 
संयुक्तसंपोगात्मकम्‌ , तथा च्॒ संयुक्ता,, तथापि न साक्षाज्जपाबिकुसुमसंयोगिन इस्येतावता बुष्टान्तता 
इति । ७ बेदनाः & ह्षभयज्ञोकादयः । दार्शन्तिके पोजयति & तंथा वेहाबि हइति ७ । पम्प्रसादोइ्सा- 
ऋछरीरात्समुत्थाय पर ज्योतिरप्सम्पक् स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत इस्येतद्रिभजते #& श्रुतिकृत॑ विवेकबिज्ञा- 
तम्‌ इति ७ | तबनेन अबणमतनप्यानास्यासाहिवेकज्ञानमुक्त्वा तत्य विवेकबिज्ञानस्य फर्ल केबलात्म 
ढपसाक्षात्कार:, स्वर्पेणामिनिष्पत्ति:। स च॒ साक्षात्कारों वृत्तिकूप: प्रपत्नसान्नं प्रविलापयन्‌ स्वयमपि 
प्रपश्लकृपत्वात्‌ फतकफल्बत्‌ प्रल्लोयते । तथा च॒ निमुष्टनिश्चिलप्रपक्नजालप्रनुपसंसगग प्रपराधीनप्रकाशमसात्म- 
ज्योति: सिद्धं भवति । तबिवमुक्त & पर ज्योतिद्पसम्प् इति ७। अन्न चोपसम्पत्ताबत्तरकालायामषि 





भामती- व्याज्ष्या 
जैसा प्रतीत होता है। फलत: देहेन्द्रियादिगत ताप के द्वारा संतप्त-जैसा: हो जाता है । अध्यास- 
भाष्य में इस विषय का उपपादन विस्तार से किया जा चुका है, अतः यहाँ उसका पिष्ठ-पेषण 
नहीं किया जाता । 

यद्यपि स्फटिकादि पदार्थ जपाकुसुमादि उपाधियों से सन्निहित हैं और सन्निधान है-- 
संयुक्तसंयोगात्मक [ जपाकुसुम साक्षात्‌ स्फटिक से जुड़ा नहीं, अपितु जिस भूतल पर स्फटिक 
हैं, उसके समीप है, अत! स्फटिक-संयुक्त भूतल का संघोग जपाकुसुम के साथ दै] । यद्यपि 
असंसृष्ट आत्मा की परखरूपापत्ति और स्वरूपाभिव्यक्ति में जो दृष्ठान्त दिया गया है-- 
स्फर्टिकादि, वह जपाकुसुमादि से संसूष्ठ ( संयुक्त ) होकर ही रक्त और जपाकुसुम के हट जाते 
पर अपने स्वच्छ शुवलहूप में अभिव्यक्त होता है, अत! दृष्टान्त और दार्शान्त की एकरूपता 
उपपन्न नहीं होती । तथापि स्फटिक का जपावुसुम के साथ स्वसंयुक्तसंयोगरूप परम्परा 
सम्बन्ध होने पर भी साक्षात्‌ सम्बन्ध न होने के कारण स्फटिक भी साक्षात्‌ असंसृष्ठ है, अतः 
दृष्ठान्त और दार्शान्त में अप्तंसृष्ठता का समन्वय हो जाता है । 'बेदता' पद से विवक्षित हैं-हृष 
भय और शोकादि। दृष्ठान्त-प्रद्शंन का दार्शान्त में समन्वय किया जाता हैं--'तथा 
देहाद्युपाध्यविविक्तस्पेव सतो जीवस्य” । “सम्प्रसादोषस्माच्छरी रात समुत्याय पर ज्योतिरुष- 
सम्पद्य स्वेन रूपेणाधिनिष्पच्चते” ( छां. ६१२।३ ) इस श्रुति से प्रतिपादित विवेक-विज्ञान 
'को ही शरीर से समुत्यान कहा गया है--“श्रुत्युक्त विवेकविज्ञानं शरीरात्‌ सम्ुत्यानम्‌”"। 
इसका निष्कर्ष यह है कि श्रवण, मंनत और ध्यान का अभ्यास करने से जो विवेक-विज्ञान 
उत्पन्न होता है, उत्ता ही फल है -केवलात्मसाक्षात्कार या स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति | वह 
वृत्तिहूप साक्षात्कार समस्त प्रपद्च का प्रविलापन करता हुआ स्वयं भी प्रपश्चान्तर्गत होने 
के कारण वेसे ही समाप्त हो जाता है, जैसे कतक-रज ( रीठे के फल का चूर्ण ) जलूगत 
पार्थिव कणों को नीचे बिठाता हुआ स्वयं बैठ जाता है । इस प्रकार निखिल प्रपश्च से रहित 
सर्वधा अनासक्त, स्वयंत्रकाश ब्रह्मज्योति उपसम्पन्न हो जाती है-यही श्रुति कह रही है-- 
“पर ज्योतिर्पसम्पद्य स्वेन रूपेणभिनिष्पद्यते” (छां. ८।१२।३) । यद्यपि स्वरूपाभिनिष्पत्तिछूप 
मानस वृत्ति के द्वारा बात्मगत आवरण की निवुत्ति हो जाने के पश्चात्‌ ज्योति की उपसर्म्पत्ति 
होती है, भत! 'उपसम्पद्य अभिनिष्पद्यते'--ऐसा विपरीताभिधान उचित नहीं । तथापि 'क्त्वा' 
प्रत्यय का यहाँ केवल समानकतुंता में ही वसा ही प्रयोग किया गया है, जैसा कि 'मुख॑ 


॥ 
पक पक 
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॥॥॥ जीवस्य धतिकृतं विवेकचिझ्नानं शरीरात्समुत्थानम , विवेकधिक्नानफल स्वरूपेणामिनि- 
॥॥ व्पक्तिः केवलात्मस्थरूपाचवगतिः। तथा विवेकाविवेकमाजेणेबात्मनो5शरोर्त्वं सशरी- 
है| रत्वं च, मन्त्रवर्णात्‌ 'अशरोरं शरीरेपु' (का० १२२२) इति, 'शरीरस्थो5पि कोन्तेय न 
| क्ररोति न लिप्यते! ( गी० १३।३१ ) इति च सशरीरस्वाशरीरस्वविशेषाभावस्मरणात्‌ । 
| तस्माह्विवेकबिज्ञानाभावाद्नाविभूतस्वरूपः समन्विवेकविज्ञानादा विभृतस्वरूप इत्युव्यत, 
| नत्वस्यादशाबा विर्भायानाविर्भावो स्वरूपस्प संभवतः स्वरूपत्वादेव | एवं मिथ्याज्ान- 
॥ | क्‍ कुत एव जीवपरमेश्वरयोभमेदों न चस्लुकृतः, ब्योमबद्सद्ृत्वाविशेषात्‌ | कुत्तआ्तदेवं 
| प्रतिपत्तव्यम्‌ ? थतों 'य पुषो <क्षिणि पुरुषों दुइयते” इस्युपदिइिय 'प्तद्स्ृतमभयमेतद्‌ 
| ब्रह्म' इत्युपदिशति ।_ यो-क्षिणि प्रसिद्धो द्रष्टा व्रष्टुत्वेन विभाव्यते सो5सतामय- 
॥॥ लक्षणाद्‌ ब्रह्मणों उन्यश्रेत्स्यात्‌ , ततोउस्ृतामयत्रह्मसामानाघिकरण्यं न स्थात्‌ | नापि 
| प्रतिच्छायात्मा उयमक्षिलक्षितो निर्दिश्यते, प्रजापतेसंपायादित्वप्रसज्ञात्‌। तथा छिती" 
भामत्ती 
| | || कत्वाप्रयोगो सुखं व्यावाय स्वपितीतिवन्भन्तव्य: । यवा चू॑ विवेकसाक्षास्‍कार: शरीरातु समुत्यानं, ततु 
॥ शरीरापाबानक॑ गमनम्‌, तदा तत्सशरीरत्यापि सम्भवति प्रारब्बकार्यकर्मक्षयस्थ पुरस्तादित्पाहु # तथा 
विवेकाबिवेकमाजेण इति & । न केवल 'स यो हु वे तत्परम॑ ब्रह्म वेद प्रहोव भबति' इत्यादिश्वुतिभ्यो 
। ॥ जीवध्य परमात्मनो$ तेद:, प्राजापत्थवाक्यसन्दर्भपर्म्पालोचनयाप्येवमेव प्रतिपत्तब्यमित्याह फुतश्रेतदेवं 
| प्रतिषत्तव्यमु इति ७ । स्पवेलत्‌ --प्रतिच्छायात्मवक्जोब॑परमात्मनों बस्तुतों भिल्नमप्यमृताभयात्मत्वेन 
| प्राहपित्वा पश्चाव्‌ परसात्मानममृताभयादिमन्त॑ प्रजापतिपग्राहषति, न त्वर्य जीवस्य परमास्मभावमाचएं 
| छापात्मन इवेत्यत माह & नापि प्रतिच्छायात्मायमक्षिलक्षित: इति & । अक्षिलक्षितोः्प्यात्मेबोपदिष्यत्ते 
| ॥ भामती-ब्याद्या 
॥| व्यादाय स्वषिति ।' [ वाचस्पति मिश्र ने ही स्पायकणिका पू ४१४ पर कहा है--“स्वापोत्तर- 
| काल हि. मुखव्यादानम्‌। समानकतुंकत॑वाव्यभिचारिणी क्त्वाप्रत्ययार्षः, समानकतुंके्थे 
| वरत॑मानाच्च धातोविधीयमानं य एव पूर्व प्रयुज्यते तत्रेव क्त्वाप्रत्ययं प्रयुज्जते छोकिकाः, 
१ यथा प्रयोग चार्थप्रत्ययो भवति” ]। 
॥ 'शरीरात्‌ समुस्यान' का जो शब्दार्थ होता है--शरीरापादानक ( शरीरमपादान॑ यस्य 
॥ गमनस्य अर्थात्‌ शरीर को छोड़ कर ) उत्क्रमण, वह शरीर में रहते हुए आत्मा नहीं कर 
| सकता, किन्तु जब विवेक-साक्षात्कार ( शरीरादिभ्पों भिन्नो5हम्‌-ऐसे निश्चय ) को समुत्यान 
|॥ पदार्थ माना जाता है, तब शरीर के रहते हुए भी आत्मा शरीर से समुत्यित या अशरीर 
| तब तक कहा जाता रहेगा, जव तक प्रारव्ध कर्म शेष है- तथा विवेकाविवेकमात्रेणवात्मनो5- 
॥| । शरीरत्व॑ सशरीरत्वं च" | केवल “स हु वै॑_तत्परमं ब्रह्म बेद ब्रहव भवति” | मुण्ड, २२॥९ ) 
| ॥ इत्यादि श्रुतियों के द्वारा हो जीव और ब्रह्म की अभेद-प्रतिपत्ति नहीं होती, अपितु प्रजापति 
॥॥ के वावय-सन्दर्भों के पौर्वाप्य की आलोचना से भी बसी प्रतिपत्ति की जा सकती है, इस 
| प्रकार भाष्यकार कहते हैं--“बुतश्नेवं प्रतिपत्तव्यम्‌” । 
शुह्वा-पहले अक्षिपुरुष के रूप में छाया ( प्रतिबिम्ब ) एवं छाया में अमृताभयरूपता 
| का निर्देश किया गया है। इसी प्रकार आगे चल कर स्वप्तपुरुष के झूप में ब्रह्म-भिन्न द्रष्ट 


| ( जीव ) एवं जीव में अमृताभयरूपता का अनुमान प्रस्तुत किया गया है-स्वष्नद्रष्टा अमृता- 
द भयस्वरूप:, परमात्मभिन्नत्वात्‌, अक्षिगतछायावतु । यदि प्रथम पर्याय में अभिगत छाया का 
द निर्देश नहीं माना जाता, तब ह्वितीय पर्याय-प्रदर्शित स्वप्न-ह्टों में अमृताश्नयरूपता किस 
हृष्टान्त से सिद्ध होगी ? 
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णेउवि पर्याये 'य एप स्वप्ने मद्दीयमानश्यरति? इति न प्रथमपर्यायनिर्दिष्टादक्षिपुरुषादू 
द्ष्टरन्यों निर्दिष्ट, एस॑ त्वेघ ते भूयोउलुब्णाख्यास्यामि' इत्युपक्रमात्‌। किचाहमद् 
स्वप्ने दस्तिनमद्वाक्ष, नेदानीं त॑ पश्यामोति दृश्मेव प्रतिबुद्धः प्रत्याचष्ट, द्रष्टारं तु तमेष 
प्रत्यभिजानाति 'य एवाहं स्वप्नमद्राक्ष स पयाहई जागरितं पश्यामि! इति! तथा 
त॒तोये5पि पर्याये 'नाह खल्ययमेयं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एब्रेमानि 
भूतानि इति झुघुप्तावस्थायां विशेषचिज्ञानाभावमेव दशेयति, न बिज्ञात्तारं प्रतिषेघति । 
भामती 
न छापात्मा | तस्माइश्निद्धो वृशन्त इत्यथं: | किल्ल ह्वितीयादिष्वपि परययिष्वेतं स्वेव ते भूषों5नुव्याहया- 
स्थाप्रोत्युपक्रमातृ प्रथमपर्यापनिबि्रों न छापापुदधोषषि तु ततोश़म्यों ह्रष्टास्मेति वर्शायस्‍्यन्यया प्रजापते: 
प्रतारकस्वप्रच्मज्भादित्यत भाह & तथा द्वितोये४प द॒ति ७ । भन्र छायापुरुष एवं जीव: कस्मान्न भवति ? 
तथा चर छायापुरुष एबंतमिति परामुश्यत इत्यत जाह ७ किल्लाहुमछ स्वप्ने हस्तिनम्‌ इति ७ | ७ किन्न 
इति ७ । समुच्चयाभिघान पूर्वोपपत्तिसाहिश्यं ब्रूते, तच्च प्ाद्भानिराफरणद्वारेग । छापापुदषो:स्थायो 
स्थायों चायमात्मा चकास्ति, प्रत्यभिज्ञानादित्यर्थ:। & नाहु खन्बपभेव इति ७ । ब्पं खुषुप्तः | 
#सम्प्रतिक्ष खुषुप्तावश्यायाम । अहुसात्मानमहुंकारास्पवसात्मानस । न जानाति । केत प्रकारेण रू जाना- 
तीत्पत ब्लाहु & क्रयप्रहमस्मोम्ताति भूतानि चर इति &। & यथा जागुति ह्वप्ने च इति ७ । न हि 
विज्ञातुविज्ञातिविपरिलोपों बिचछते, अधिनाशित्वादित्यनेनाविमाशिर्वं॑ सिद्धवद्धेंतुं कुर्ता सुप्तोस्यितस्पात्म- 
भामती-व्याक्ष्या 

समाधान-उक्त शड़ा का निराकरण करते हुए भाष्यकार कहते हैं-“नापि 
प्रतिष्छायात्माध्यमक्षिकक्षितों निदिश्यते”। आशय यह है कि अक्षिपुरुष के रूप में आत्मा 
का ही निर्देश किया गया है, छाया ( प्रतिबिम्ब ) का नहीं, अतः छापा में दृष्टान्तता सिद्ध 
नहीं होतो । दूसरी बात यह भी है कि द्वितीयादि पर्यायों में पूर्व-निदिष्ट वस्तु के निर्देश की 
प्रतिज्ञा की गई है--“एत त्वेव ते भ्रूयोधनुव्यास्यास्यामि" ॥ (्वतीयादि पर्यापों में आत्मा का 
पुनः निर्देश तभी उपपन्न होगा, जब कि प्रयम पर्याय में भी अक्षिपुरुष के रूप में आ्ात्मा का 
हो निर्देश माता जाय, छाया का नहीं | छाया से भिन्न आत्मा का निर्देश यदि अक्ष में नहीं 
माना जाता, अपितु प्रजापति के द्वारा छाया को ही बात्मा बताया जाता है, तब प्रजापति 
में वज्चकत्व प्रशक्त होता है, क्योंकि आत्मा के जिज्ञासुओों को छायारूप अनात्म पदार्थ में 
आत्मत्व का उपदेश निरी वच्चना है, भाष्यकार कहते हैं--'अन्यथा प्रजापतेमृंषावादित्व- 
प्रसज्भातु” । 'छायापुरुष को जाब और उसी का 'एतम' पद के द्वारा परामर्श क्यों न मान 
लिया जाय ? इस प्रश्न का 3त्तर है-किश्वाहमद्य स्वप्ने हस्तिनमद्राक्ष नेदानी त॑ पश्यामीति 
दृष्टमेव प्रतिवुद्धः प्रत्याचष्टे ब्रष्टारं तु तमव प्रत्यभिजानीते” । “किचआ' पद का वहीं प्रयोग किया 
जाता है, जहाँ पूर्व-दशित उपपत्ति के साथ उपपत्त्यन्तर का समुच्चयात्षिधान किया जाय | 
प्रथम उपपत्ति है--शद्भू।पुर्॑क छाया-निर्देश का निरास और दूसरी उपर्पत्ति है--प्रत्यभिन्ना | 
छाया-पुरुष अस्थायी है, किन्तु यह आत्मा प्रत्यभिन्ना प्रमाण के द्वारा स्थायी सिद्ध होता है । 
“नाह खल्वयमेव॑ सम्प्रत्यात्मानं जानाति--अयमह॒स्गीति नो एवेमानि भूतानि--इस श्रुति 
का अर्थ यहू हैं कि 'अय॑ सुपाग, सम्जति सुषुप्तावस्थायाम्‌, अहमात्मानमहंकारास्पदमात्मानं न॑ 
जानाति' बर्बातु यह सुषुप्त पुण्य सुषृत्ति अवस्था में अहुद्ध।रास्पद आत्मा को नहीं जानता। 
आत्मा को कैसा नहीं जानते ? हस्त प्रश्त का उत्तर है--“अयमहमस्मि इमानि भूतानि च” 
अर्थात्‌ जागरण और स्वप्न की अवस्थाश्रों में जैसा ज्ञान आत्मा और अनात्मा का होता है, 
सुधृप्ति में वैसा ज्ञान नहीं होता । “न हि विज्ञातुविज्ञातविपरिलोपो विद्यतेषविनाशित्वात्‌!-- 















































७२ प्रह्सूचरशाइ रभाष्यम्‌ [ भ. १ पा. दे खू. १९ 


यक्त तञ 'विनाशमेबापीतो भवति! इति तद्पि विशेषविज्ञानविनाशाभिप्रायमेघ न 
विज्ञात॒विनाशाभिप्रायमू ,_ नहि विजातुर्चि्नातेविपरिलोपों विद्यतेडविनाशित्वात 
(बू० ४।३।३०) इति ध्रत्यन्तरात्‌ | तथा चतुर्थेड॑पि पर्या ये 'पतं त्वेव ते भूयो5नुब्याल्या 

ग्िनो एवान्यत्रेतस्मात' इत्युपकम्य 'मधघचन मत्य वा इदं शरोरम' इत्यादिना 
प्रपच्चेन शरीराद्यपाधिसंबन्धप्रत्याव्यानेन संप्रसादशब्दोदितं जीव॑ 'स्वेन रझपेणामि 
निष्पचचते' इति ब्रह्मस्थरूपापन्‍्त दर्शयक्ष परस्माद्‌. ब्रह्मणो3सृताभयस्वरूपादन्यं जीव॑ 


दशंयति । 

केचितु- परमात्मविवक्षायां 'एतं त्वेच ते! इति जीवाकर्षणमश्याय्यं मन्यमाना 
एतमेव वाक्योपक्रमसूचितमपद्दतपाप्मस्वादिशुणकमास्मानं ते भूयों5लुब्याख्यास्या 
मीति-कल्पयन्ति । तेषामेतमिति संनिद्ितावलम्बिनों सर्वनश्मश्नतिविप्रकृष्येत । 
भूय!भ्रतिश्यो परुष्येत, पर्यायान्तराभिद्वितस्य पर्यायान्‍्तरे हमिघीयमानत्वात्‌। 'एल॑ 
स्वेच ते! इति प्रतिश्ञाय प्राक्चतुथोत्पर्यायादन्यमन्य व्याचक्षाणस्यथ प्रजापतेः प्रतारकर्च॑ 
प्रसज्येत | तस्माद्यदविद्याप्रत्युपस्थापितमपारमार्थिक॑ जैवं रूप॑ कतृंभोक्‍त्रागद्वेषादि 
दोषकलुषितमनेकानथंयोगि तद्धिलयनेन तद्धिपरीतमपहतपात्मत्वादिशगुणकं॑ परमेश्वर 


_स्वरूपं विद्या प्रतिपचते, सर्पांदिबि विद्यया प्रतिपच्ते, सर्पादिविलयनेनेव रप्ज्वादीन, | अपरे तु बादिनः पारमर्थि 


भागमत्ती 
प्रत्यभिज्ञानमुक्तम्‌ । य एवाह जागरित्वा सुप्तः स एवेताह जागर्मोाति । आधघार्यवेज्ञीयभतमाहु & केचित्‌ 
तु इति & । यवि ह्ोतमित्यनेनानन्तरोक्त चक्षुरधिष्ठानं पुरुष परामइ्य तस्यात्मत्वमुच्येत ततों न भवेच्छा- 
यापुदषः, न स्वेतदस्ति । वाक्योपफ्रमसूचितस्प परमात्मनः परामर्जश्ात्‌ , न ख़लु जीवात्मनोउपहतपाप्स- 
त्वाविगुणसम्भब इत्यर्थ: ; तदेतदु वृषयतति ७ तेषामेतम इति % | सुबोधम्‌ । मतान्तरमाह & अपरे तु 
वाबिनः इति # | यदि न जीवः कर्ता भोक्ता च बस्तुतों भवेतु , ततस्तवाश्रयाः कर्मंथिधय उपरुष्ये- 
रन्‌ । सृजकारवचन थ नासम्भवादिति कुप्येत । ततु खत ब्रह्मणों गुणातां जीवेइसब्भवसाहु | न चाभेद॑ 
मन भामतो-ज्यास्या 

इस श्रति के द्वारा अविनाशित्व हेतु को स्िद्धवत्‌ मानकर सुषूप्ति में उठे व्यक्ति की यह 
प्रत्यभिज्ञा प्रस्तुत की गई हैं कि 'जो मैं जागते-जागते सुषुप्ति में चला गया था, वही मैं फिर 
जाग गया हूँ! । 

वेदान्त के किसी एकदेशी आचार्य का मत दिखाया जाता है-'केचित्‌ तु”। 
बक्षिपुरुष-निर्देश के अनन्तर पठित “एतं त्वेव ते भूयोउ्नुव्पाख्यास्थामि''--इस श्रुति में 'एतं 
पद के द्वारा उपक्रमस्थ और बुभृत्सित परमात्मा का ही परामर्श करता चाहिए, अक्षिपुरुष- 
रूप जीव का नहीं, क्योंकि यदि अव्यवहित पूर्व॑-कथित चक्षुराधिष्ठानक पुरुष का परामर्श 
करके उसमें आत्मत्व का अभिधषान करते, तब छायापुरुष का अभिधान न होता, किन्तु 
व्यवहितरूपेण वाक्य के उपक्रम में ही निर्दिष्ट परमात्मा का 'एतं' पद से परामर्श किया गया 
है, जीवात्मा का नहीं, क्योंकि जीवात्मा में अपहतपाप्मत्वादि गुण सम्भव नहीं । कथित 
एकदेशी आचार्य के मत में दोषघाभिधान किया जाता है -"तेषामेतमिति सन्रिहितावलरूम्बिनी 
सर्वनामश्नतिविप्रकृष्येत ।” 'एतत्‌! पद समीपतर पदार्थ का परामशंक होता है, व्यवहित या 
विप्रकृष्ठ पदार्थ का 'एतं' पद से परामर्श सवंधा अनुचित है । 

मतान्तर का प्रदर्शन किया जाता है--“अपरे तु वादिनः पारमाथिकमेव जैव रूपसिति 
मन्यन्ते” । इत आचायों का आशय यह है कि यदि जीव वस्तुतः कर्त्ता और भोक्ता नहीं 
होता, तब जीवात्मा के लिए समस्त कमं-विधान निरथंक हो जायगा और वेदान्त-सुत्र में जो 
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कमेच जेच॑ रूपमिति मन्यन्तेडस्मदीयाब्य केचित्‌ | तेषां सर्वेषामात्मेकत्वलम्पग्दश- 
नप्रतिपक्षभूतानां प्रतिबोधायेदं शारोरकमारब्धम्‌ । एक एव परमेश्वरः कृटस्थनित्यो 
विज्ञानधातुरचिच्यया मायया मायाविवद्नेकथा विभाव्यते नान्‍यो विज्ञानघातुरस्तीति | 
यक्तिदं परमेश्वरचाक्ये जीवमाशह्ुथ प्रतिषेधति सूजकारः - नासंभवान्‌' ब्र० १॥३।१८) 
इत्याविना | तन्नायमभिप्रायः- नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभावें कूटस्थनित्ये एकस्मिन्नसक 
परमात्मनि चद्डिपरीतं जेब॑ रूपं व्योम्नोच तल्मछादि परिकल्पितम्‌। तदात्मंकत्व 
प्रतिपादनपरैर्वाक्थैर्न्यायोपेतेद्वेंतवादप्रतिषेधेन्यापनेष्यामीति परमात्मनो जीवादन्यत्वं 
दृढयति | जीवस्य तु न परस्मादन्यत्वं प्रतिपिषादांयथषति कि त्वज्वदत्येघायिद्या 
कफहल्पितं लोकप्रसिरं जीवभेदम्‌ | एवं हि. स्वाभाविक्षकतृत्वभोक्त्त्वानुवादेन प्रवृत्ताः 
कमंथिधयो न विरुध्यस्त इति मन्यते | प्रतिपायं तु शास्वार्थमात्मेकत्वमेंच दर्शयति- 
'शास्प्ररश्नया तृपदेशों घामदेववत' ( ब्र० १।१।३० ) इत्यादिना | चर्णितश्वास्माभिर्ि- 
डब्थघिदद्धेंदेन कर्मंचिघिथिरोधपरिदाारः | १९ || 
अन्याथश्र परामश। ॥ २० ॥ 

अथ यो दृहरवाक्यशेपे ज्ीवपरामर्शों दृर्शितः-अथ ण एप संप्रसाद ( छा० 

<|३।७ ) इत्यादिः, स दृहरे परमेश्वरे ब्याज्यायमाने न जोवबोपासनोपदेशों न प्रकृत 
भामती 
बहाणो जीवानां ब्रह्मग॒णानामसम्भवों जीवेध्चिति तेषामभिप्रायः | तेषां बादितां शारीरकेणेवोत्तर 
वत्तम, तथ।हि--पोर्वापर्य पर्याछ्ोचनपा वेदास्तानामेकसदृयमात्मतत््वं, जोवास्स्वविद्योपधानकल्पिता हृत्यन्न 
तात्पपंप्रबगष्यते। न थ वस्तुसतों ब्रह्मणो गुणाः समारोपितेषु जीवेयु सम्भवन्ति | नो पल बस्तुसत्या 
रज्ज्वा धर्मा: सेव्यत्वादयः समारोपिते भुजऊू सम्भधघितः । न व समारोपितो भुजजूों रफ़्त्वा भिन्‍नः | 
तस्माक्ष सृत्रव्याकोप: । अविद्याफल्पितत्ञ कत्तू त्वभोकक्‍त्रवं॑ यथा लोकपिद्धमुपालित्य क्ंविधय: प्रवृत्ताः 
प्रयेताविविधय- इव निषिद्धेषपि 'त हिस्पात्सर्ता भूतानि' इति साध्यांशोडमिचारेःतिक्रान्तनिषेध॑ पुरुषमाशि- 
त्याविद्यावत्पुरषाश्रपत्वाच्छास्त्रस्येस्पुक्तमू । तविदमाहु # तेषां सर्वेधाम्‌ इति & ॥१९॥ ननु ब्रहा चेवत्र 
भामती-व्याब्या 

कहा गया है--“नासम्भवात्‌” ( ज्ञा. सू. १।३।१८ ) | वह भी असंगत हो जायगा, क्योंकि इस 
सूत्र-खण्ड के द्वारा ब्रह्म के अकतुंत्वादि घ॒र्मों का जीव में असम्भव प्रतिपादित है। ब्रह्म से जीवों 
का अभेद मानने पर ब्रह्म के गुणों का जीव में असंभव नहीं हो सकता | इस मत का निराकरण 
करते हुए कहां गया है--“तेषां प्रतिबोधाय शारीरकमारब्धम्‌” | सारांश यह है कि वेदान्त- 
वाक्यों के पौर्वापर्य की आछोचन करने पर उनका तात्पय॑ एक, भद्य आत्मतत्त्व में स्थिर 
होता है और अविद्याब्य उपाधि के द्वारा उसी में जीवभाव की कल्पना हो जाती है। ब्रह्म 
के वास्तविक गुणों का समत्वय काल्पनिक जीव में सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि रज्ज़ु के 
वास्तविक ग्राह्मत्वादि गुण आरोपित सप्प में सम्भव नहीं होते | अनारोपित रज्जु से भिन्न 
भी नहीं होता, अत: 'नासम्भवात्‌*-इस सूत्रांश का विरोध उपस्थित नहीं होता | अविद्या- 
कल्पित कतुंत्व-भोक्तृत्व को लेकर लोक-अ्रस्िद्ध भात्मा के लिए :कर्म-विधानों का वेंसे ही 
औचित्य हो जाता है, जेसे "न हिस्पात्‌ सर्वा भूतानि? (कुमंपु. उत्तर. १६। ) इत्यादि 
वाक्यों के हारा निषिद्ध साध्यरूप हिसा के साधंन-विधान--“श्येनेनामिचरनु यजेत'' 
( पड्विश, १।८ ) इत्यादि । विधि-शास्त्रों की प्रवृत्ति तो अज्ञानी पुरुषों को लेकर मानी गई 
दहैं-“अविद्यावद्विषयाणि शास्त्राणि च” ( शां, भा. १॥१॥१ )॥ १९॥ 

यदि ब्रह्म ही दहुराकाश हैं, तब 'सम्जसाद' पद के द्वारा जीव का परामर्श किस 


.......____.___________ हम शक ककिकक की शशि 
२७७ बह्मखुत्रशाहरभाध्यम्‌ [ थ. १ पा. हे खू; २२ 


विशेषोपदेश हृत्यनथेकत्व॑ प्राप्नोतीति, अत आह--अन्यार्थोंउ्यं जोचपरामशों न 
जीवस्वरुपपयंवसायी | कि तहिं ? परमेश्वरस्वरूपपर्ययसायी। कथम्‌ ? संप्रसाद- 
शब्दोदितो जीवो जागरितव्यचहारे देहेन्द्रियपश्राष्यक्षों भृत्वा तद्ासनानिर्मितांश् 
स्वप्नाज्ञाडीचरोउनुभूय भ्रान्‍्तः शरणं श्रेप्सुरुभयरूपादषि शरीराभिमानात्समुत्णय 
पुघुप्तावस्यायां पर ज्योतिराकाशशब्दितं पर ब्रह्मोपसंपद्य चिशेषचिश्ञानत्वं च परित्यज्य 
स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते | यदस्योपसंपत्तव्य पर ज्योतियंन स्वेन रूपेणायमशिनिष्पद्यते 
स्॒ एघ आत्माउपहतपाफत्वादिगुण उपास्य इत्येवमर्थोंउड्य जीवपरामशः पघरमेश्वर- 
वादिनो-5प्युपपद्यते || २० || 
अव्पश्चतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ २१ ॥ 

यदृप्युक्तम 'वहरो<स्म्रिन्नस्तराकाशः” इत्याकाशस्यात्पत्व॑ भ्रुयमाणं परमेश्वरे 
नोपपथते, जीवस्व त्वाराग्रोपमितस्याल्पत्यमचकल्पत इति, तस्य परिहारों वक्तव्य! | 
उक्तो हास्य परिहार! परमेश्वरस्थापेक्षिकमल्पत्वमवकर्पत इति 'अरभंकौकस्त्वात्तदय- 
पदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेयं व्योमवच्च' (ब्र० १४२७ ) इत्यञ्र। स एवेह 
परिद्ारोउजुसंघातव्य इति खूचयति । भ्र॒त्येच चेद्मल्पस्व॑ प्रत्युक्त प्रसिद्धेनाकाशेनोप- 


मिमानया यावान्या अयमाकाशस्तावानेषो 5स्तहंद्य आाकाशः' इति | २१ | 
--जसंकन्रेजीक- कान 


( ६ अनुकृत्यधिकरणप्‌ | छू० २९-२३ ) 
अनुक्ृतेस्तस्प च ॥ २२ ॥ 

न तत् सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्यतों भान्ति कुतोउयमग्निः। तमेय 
भान्तमनुमभाति सर्व तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति' ( मु० २।२।१० ) इति समामनन्ति। 
यत्र यं भान्तमचुभाति सर्व यस्थ थ भाला सर्वेमिदं विभाति, स कि तेजोघालुः कश्ि- 

भामिती 
वक्तव्य कृतं जोबपरामरदरोनेत्युक्तभित्पत आहु--अन्‍्याषंश्व परामश: जोवस्योंताथिकह्पितहय प्रह्ममाव 
उपवेष्टव्य:, न चासों जोबरमपरामुश्य वाक्य उपरेष्दुसिति तिसुध्यवस्थासु जीब: परामए्टश्तद्भावप्रविरपन॑ 
तस्य पारमायिक अ्रह्मभाव॑ द$कितुमित्यथ्ं: ॥ २० ॥ विगवब्याश्यातेन भाष्येण व्यास्यातम्‌ ॥ २१ ॥ 
भामतो-व्याब्या 

लिए ? इस प्रश्न का उत्तर है--“अन्याथश्व परामर्श:” | उपाधि-कल्पित जीव में ब्रह्महपता 
का उपदेश तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि जीव का परामश तकिया जाय, 
अत: जाग्रदांद तीनों अवस्थाओं में जोव का परामश्श किया गया है कि जीवभाव का प्रविलयन 
और पारमाधिक ब्रह्मभाव का सामझस्य किया जा सके ॥ २०॥। 

पह जो कहा गया है कि “दहूरोउस्मिन्नन्तराकाश:'--इस वावय के द्वारा प्रतिपादित 
दहरत्व ( अल्पत्व ) का समन्वय ब्रह्म में क्योंकर होगा ? इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया 
जा चुका दहै--“अर्भंकोकस्त्वात्‌ तद्अपदेशान्च नेति चेन्त, निच!पय्यत्वादेवं व्यॉमवच्च” 
| ब्र. सू. १।२।७ ) अर्थात्‌ व्यापकीक्ृत ब्रह्म का उपलब्धि हृदय अल्प है ॥ २१॥ 

"-प्न्‍नटाओे अटी बा०-त 


विषय--“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक, नेमा विद्युतों भान्ति, कुतोड्पमम्नि 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वर” ( तुण्द, शरा१० )। 

सन्देद--उक्त श्रुति से प्रतिपादित भासक पदार्थ क्या सूर्यादि से भिन्‍न कोई तेजोधातु 
हैं? अथवा ब्रह्मज्योति ? 
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बुत प्राज्ञ आत्मेति विचिकित्सायां तेजोचातुरित्ति तावत्माप्तम्‌। कुतः ? तेजोधातू- 
नामेव सर्यादीनां भानप्रतिषेघात्‌। तेजःस्वभावक॑ हि चन्द्रतारकादि तेजःस्वभावक 
एव सूर्य भासमाने5ह॒नि न सासत इति प्रसिद्धमू। तथा खह सूर्गण सर्वमिद्‌ चन्द्रता- 
रकादि यसिमिन्न भासते, सोडपि तेजः/स्वभाव एव कश्िदित्यवगम्यते । अनुभान- 
मपि तेज'स्वभावक प्वोपपद्मयते, समानस्वभावकेष्यनुकारदशनात्‌ , ग्॑छन्तमनुग- 
उछतीतिधत्‌ | तस्माक्षजोघातुः कश्वित | 
भामती 
अभान तेजप्तों दुष्ट सत्ति तैजोःन्तरे पत। | 
तेजों धात्वस्तरं तस्मादनुकाराच्च गध्यते ॥ 
बलीयसा हि सोयंण तेजसा मन्द॑ तेजश्रतद्रतारझाशभिभूषमान दृष्ट, न तु॒ तेजसो5स्येन । येडपि 

पिधायकाः प्रदीपस्य गृह्घरादयों न ते स्वभासा प्रदो्ष भासमरितुमीदते । कयते चल 'तत्य भासा सर्व्िदं 
विभाति! इति | प्व॑दाब्दः प्रकृतसुर्ग्पशपेक्ष: । न चातुल्यरूपेपनु लानमित्यनुकारः सम्भश्ति | नहि गायों 
चहुराहुनुधाबन्तीति फ़ृष्णबिहृज्ानुधावनभुपपचाते गवामु, अधि तु ताहशसुकरानुधावनभ । तस्साहछद्यपि 
'बह्मित्‌ दो: पृथिबी वान्तरिक्षमोतम' दृति ब्रह्म प्रकृतं, तथाप्यत्रिभवानुकारसामर्ध्यलक्षणेत लिख़ेन 
प्रकरणबाधया तेजों धातुरवगम्यते, न तु शरद, छज्भानुपफ्तेः। तत्र त॑ तस्पेति थ॒ सर्वताभपदानि 
प्रदर्शनीयमेवावश्नक्यन्ति | न चर तच्छब्ड: पुर्वोक्ततरामशोति नियमः समस्ति । न हि 'तेन रक्त रागात' 
'तस्पापत्यभ हत्पादी पुवो्क किडिचदघ्ति । तस्मात्यमाणान्तराप्रतोतमषि तेजोडस्तरभमलोकिक दाव्वाबु- 
पाह्यस्वेन गम्यत । 








् भामती -व्यासझू्या 
प्रचपक्ष-- 
अभानं तेजसो हृए्ं सति तेजोहत्तरे यतः । 
तेजोधात्वन्तरं तस्मादनुकाराच्च गम्यते।॥। 
चन्द्र, नक्षत्रादि का अभिभव तज्जातीय सूर्यरूप तेज से ही देखा जाता है, अन्यजातीय 
धातु से नहीं । प्रदीपादि प्रकाश के आवरक जो गृह, घटादि पदार्थ देखे जाते हैं, वे अपने 
प्रकाश से प्रदीपादि का प्रकाश नहीं करते, किन्तु प्रकृत में “तस्य भासा सर्वर्मिदं विभाति"-- 
ऐसा कहा गया है । यहाँ 'सर्व' पद के द्वारा छोक-प्रप्तिद्ध सूर्यादि समस्त भासक पदार्थों का 
संग्रह किया गया है। “तमेव भान्तमनुभाति स्वंम'--यहाँ जिस मूछ भासक ज्योति का 
अनुभान था अनुकरण सुर्याद्ि में प्रतिपादित है, वह भास्यभूत सूर्यादि का समानरूप 
( सजातीय ) ही होना चाहिए, विरूप ( विजातीय ) नहीं, जैसे कि एक गौ दूसरी गौ या 
वराहादि का ही अनुगम कर सकती है, काले पक्षियों का नहीं | क्तः यद्यपि “'यस्मित्‌ थौ? 
पृथिवी चान्तरिक्षमोत्रभ्‌" । मुण्ड. (॥२५ | इस वाक्य से प्रतिपादित ब्रह्म प्रक्रान्त है, तथापि 
अभिन्नन और अनुभानात्मक सामथ्यंझूप छिड्ज प्रमाण के द्वारा प्रकरण का बाध करके 
सजातोीय भासक तेजो धातु की ही अवगति होती है, ब्रह्म की नहीं। अन्यथा लिज्ु प्रमाण 
की भनुपपत्ति हो जायगी | 'तत्र', 'तं! और 'तस्य'--ये सर्वनाम पद भी प्रदर्शनोय तेजो धातु 
के ही परामशंक हो जाएँगे। 'तत्‌' शब्द पूर्वोक्त का हो परामर्शी होता है--ऐसा कोई नियम 
नहीं, क्योंकि “तेन रक्त रागात्‌” ( पा. सू. ४॥२२ ) और “त्तस्यापत्यम्‌” ( पा. सू. ४१६२ ) 
इत्यादि घूत्रों में प्रयुक्त 'तत्‌” पद के द्वारा किसी पूर्व-चचित पदाथे का ग्रहण नहीं किया 
जाता । भतः किसी प्रमाणान्तर से अप्तीत भी अलौकिक तजोंउन्‍्तर उपास्पत्वेन तदादि शब्दों 
के द्वारा अवगमित है । 


१७६९ आसूच्रशाह्रभाष्यम [ अ. १ पा. दे छू. २२ 

इस्येव॑ प्राप्ते त्रुमः-प्राज्ष एवात्मा भधितुमहंति | कस्मात्‌ ! अनुछतेः | अचुकर- 
णमसुकृतिः | यवेतत्‌ 'तमेव भान्तमलुभाति सबम' इत्यजुभानं, तत्पाश्वपरिण्रहदे<- 
वकत्पते | 'भारूपः सत्यसंकलप” ( छा० ३१४३२ ) इति हि प्राज्षमात्मानमामनन्ति । 
न॒ तु तेजोधातुं कंचित्सूयोदयो5सुभान्तीति प्रखिद्धमू। समत्वात्य तेजोचातूनां 
सूर्यादीनां न तेजोघातुमन्य प्रत्यपेक्षास्ति, यं भान्‍तमचुभायु! | नहि प्रदीपः प्रदीपान्तर- 
मनुभाति | 


यद्प्युक्त -समानस्वभावकेप्वचुकारों दृश्यत इति | नायमेकान्तो नियमः, 


भामती 
इति प्राप्ते । उच्चते - 
ब्रह्म॒ण्पेब हि तह्लिज़ूं न तु तेजल्पल्लोकिके । 
तस्माच्च तबुपास्यस्व॑ ब्रह्म ज्षेय॑ तु गम्पते ॥ 
तम्ेव भान्तमित्यत्र किसड़ौकिक तेज: कल्पपित्वा सूर्यादीनामनुभानमुपपाद्यताम्‌ , किया भारूपः 
सत्यप्तदूल्प दृति धुत्पन्तरसिद्वेत बरह्मणों भानेन सूर्यादीनां भानमुषपाछतामिति विज्यये न श्रुतसस्भवेश्धु- 
तस्य कल्पना युज्यत इत्यप्रसिद्धं नालौकिकमुपास्यं तेजो युज्यते, अपि तु श्रुतिप्रसिद्ध ब्रह्मेव जेयमिति, 
तबेलदाह & प्राज्ञ एवात्मा भवितुमहँति ७। विरोधमाह & समत्वाच्च इति ७ । ननु स्वप्रतिभाने 
सूर्पाइयश्रशक्षुष॑ तेजोश्पेक्ष'्ते, नहाग्घेनेते दृश्यन्ते । तथा तदेब चाक्षु् तेजो वाह्मसोर्पाबितेजआप्पायितं 
झपादि प्रकाशयति नानाप्याधितम्‌, अन्धकारेइपि रूपदर्शनप्रसज़ादित्यत आह कयं भाग्तमनुभायुर इति# | 
न हि तेजोउस्तरस्य तेजोप्तरापेक्षां व्यासेघामः, किन्तु तद्भानमनुभानम्‌। न च लोचतभानमनुभात्ति 


छुर्णावपस्तविदमुक्तम्‌ & नहिं _सूर्याबपस्तविदमुक्तम्‌ # नहि प्रदीप इति & इति &। पूर्वपक्षमनुभाष्य व्यभिचारभाह #& यवप्पुक्तम इति ७ । 


भाभती-बव्याच्या 
खिद्धान्त-- 
ब्रह्मण्येव हिं तल्लिज़ं न तु तेजस्यछौंकिके । 
तस्मान्न तदुपास्यत्व॑ ब्रह्म ज्ञैयं तु गम्यते | 

“तम्मेव भान्तम"--यहाँ क्या अलोकिक तेज की कल्पता करके सुूर्यादिगत अनुभाव का 
उपपादन किया जाय ? अथवा “भारूपः सत्यसदूल्पः” ( छां. २१४।२ ) इत्यादि अच्य 
श्रुतियों में प्रसिद्ध ब्रह्म के भाव का ही सूर्यादि में अनुभान सम्पत्न किया जाय ? इस प्रकार 
का सन्देह उपस्थित होने पर श्रुत ( श्षुति-प्रतिपादित ) पदार्थ की उपलब्धि सम्भव होते हुए 
अश्रुत पदार्थ की कल्पना उचित नहीं मात्री जाती, अतः यहाँ अत्यन्त अप्रसिद्ध अलोकिक 
तेजो धातु को उपास्य मानना उचित नहीं, अपितु श्रुत्ि-प्रसिद्ध ब्रह्मा-ज्योति ही ज्ञेय हैं, यही 
भाष्यकार ने कहा है--“प्राज्ञ एवात्मा भवितुमहति”। अर्थात्‌ जगत्‌ की मौलिक भासक 
ब्रह्म ज्योति ही है, क्योंकि “तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्‌“--इत्यादि श्रुतियों से प्रतिपादित 
अनुकरणीय भान की उपपत्ति उसी में ही सम्भव है। ब्रह्म ज्योति से ही अनुप्राणित होकर 
सुर्यादि जगत्‌ के अतुभासक माने जाते हैं। अलौकि तेजो&न्तर के द्वारा सूर्यादि अनुप्राणित 
नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों समान तैजस पदार्थ हैं, अतः कौन किसकी अपेक्षा करेंगा--इसमें 
विनिगमना सम्भव नहीं, भाष्यकार' कहते हैं--'समत्वाच्च तेजोधातुर्ना सूर्यादीनां न तेजो- 
घातुमय्य प्रत्यपेक्षाइस्ति! । 

यह जो शच्ढा होती है कि सूर्याद को अपना प्रतिभान कराने में चक्षुरादिख्प 
तेजोउन्तर की अपेक्षा देखो जाती है, क्योंकि भन्‍्धे व्यक्ति सूर्यादि को नहीं देख सकते । उसी 
प्रकार चाक्षुष तेज भी बाह्य सूर्यादि प्रकाशों की सहायता से ही रूपादि का प्रकाशक होता 





|; - भासकस्य श्रह्मवम ].. हिन्दीसद्वितभामतीसंवर्लितम्‌ ३७७ 
भिन्नस्वभावकेष्वपि हानुकारो दृश्यते | यथा झुतप्तोउयःपिण्डो5ग्ल्यनुकृतिरग्नि दहन्त- 
मचुदद्दति, भौम॑ था रजो बायुं बहन्तमनुचद्दतीति | अलुकृतेः” इत्यनुभानमसुसचत्‌ । 
'तस्यथ च! इति चतुर्थ पादमस्य इलोकस्थ सचयति | 'तस्य भासा सर्बंमिदं विभाति! 
इति, तद्धेतुक भान॑ सूर्यादेरूयमान प्राश्षमात्मानं गमयति | 'तहदबा ज्योतिर्षा ज्योति- 
रायुद्रोपासते3सूुतम्‌! (ब्यू० ४।४।१६ ) इति हि प्राक्षमात्मानमामनन्ति, तेजोडन्तरेण 
सर्यादितेजो बिभातीत्यप्रसिद्ध चिरुद्दं च, तेजोन्तरेण तेजोउन्तरस्य प्रतिधातात्‌ | 
अधथवा--न सूर्यादीनामेव श्लोकपरिपठितानामिदं तडेतुक विभानमुच्यते | कि तहि ? 
'सबंमिदम/ इत्यविशेषश्ञ तेः सर्वस्यैचास्य नामरूपक्रियाकारकफलजातस्य याउभिव्यक्तिः 
सा ब्रह्म्योति!सत्तानिमित्ता | यथा सूर्यादिज्योतिःसत्तानिमित्ता सर्वस्य रूपज्ञातस्था- 
भिव्यक्तिस्तद्धत्‌ । 'न तन्न सूर्यो भाति' इति च “तन्न'शब्दमाहरम्परक्ृततग्रहणं दृशेयत्ति | 
कद हक एकता + हम ह 9 यम वेकाआमती 

एतबुकत भवति -पवि स्वकृपसाम्याभावमभिप्रेत्यानुकारों निशाक्रियते, तवा व्यभिचार:। अथ क्ियासा- 
स्याभाव, सोउसिद्धः । अस्ति हि वायुरजसो: स्वरूपबिसवृशयोरपि नियतदविग्वेधबहनक्रियासास्यम्‌ । 
वहल्ल॒घ्रयःपिण्डयोस्तु यद्यपि बहुतक्रिया न भिद्यते तथापि हृब्यभेवदेन क्रियाभेद॑ कल्पपित्वा क्रियात्तादुइय॑ 
व्याक्येयम्‌ । तदेवसनुक्तुतेरिति विभज्य तश्य चेति सूत्रावयवं विभजते & तस्य च इति 9 । & चतुर्थ 
इति & । & व्योतिषाम्‌ # सुर्यावीनाम्‌ । & ब्रह्म ज्योतिः # प्रकाशकमित्यर्थ:। तेजो$न्तरेणानिन्दिय 
भावमापम्नेन सूर्यावितेजो विभातौत्यप्रसिद्धम्‌। सर्वशब्दस्थ हि स्वरसतों नि:शोेषाभिधानं वुत्ति: | सा 
तैज्ोघातावलीकिके रूपमात्रप्रकाशके सडःकुचेत्‌ । ब्रह्मणि तु॒लिःशेषज्गववभापके न स्वगाब्दस्य बत्तिः 
सश्कुचतीति । ७ तन्न वाब्बभाहुरन्‌ इति & | सर्वत्र छल्वयं तच्छादः पुर्वोक्तपरामज्ञी । 'तेन रक्त रागावू' 


भामती-ब्याह्ृषया 

है, अन्यथा भन्थकार में भी चक्षु के हारा रूप-दर्शन क्यों नहीं होता ? उस शड्भा का निरास 
किया जाता है--“यं भान्तमनुभायु:” । यहाँ तेजोन्तर को तेजोहन्तर की अपेक्षा का निरास 
नहीं किया जाता, अपितु उसके भान और अनुभान का । माँखों के भासकत्व का अनुकरण 
( अनुभासकत्व ) सुर्यादि में उपलब्ध नहीं होता, यही भाष्यकार कहते हैं--““न हि प्रदीपषा 
प्रदीपास्तरमनुभाति” । पू्व॑पक्षी के हारा कथित नियम में व्यभिचार प्रदर्शित करते हैं-- 
“यदप्युक्ते समानस्वभावकेष्वनुकारों हृश्यते इति, नायमेकान्तों नियमः”। आशय यह है कि 
स्वरूप-साम्य न होने के कारण अनुकरण का निराकरण किया जाता है, तब व्यभिचार है 
और यदि क्रिया का साम्याभाव होने के कारण विश्व के पदार्थों में अतुकार का निरास्त किया 
जाता है, तब अतसिद्धि है, क्योकि वायु और घूलिकणों में वैसा साहए्य न रहने पर भी क्रिपा- 
साम्य उपलब्ध होता हैं । अग्नि और अय!पिण्ड में यद्यपि दहन क्रिया भिन्न नहीं, तथापि द्रव्य 
के भेद से क्रियाभेद की कल्पना करके क्रिया-साम्य की व्याख्या की जा सकती हैँ । 

'अनुकृते:--इस सूज-खण्ड की व्याख्या करके 'तस्थ च'- इस सृत्रांश की व्याल्या की 
जाती है--'तस्य चेति चतुर्थ पादमस्य इलोकस्य सूचयति ।" “ज्योतिषां ज्योति:"--इस 
श्ुति-वाक्य का अर्थ है--सूर्यादि ज्योतियों की प्रकाशक ब्रह्मज्योति है। भाष्यकार ने जो कहा 
है-- पेजो&त्तरेण सूर्यादितेजो विभातीत्यप्रसिद्धम्‌" | वहाँ तेजोउन्तरेण का 'इन्द्रियत्वमना- 
पत्नेन*--ऐसा विशेषण लगाना आवश्यक है, क्योंकि इन्द्रियभावापन्‍्न चक्षुरूप तेजो:न्तर से 
' सर्यादि तेजोइन्तर का विभान लोक-प्रसिद्ध है। अलौकिक तेजीघातु का ग्रहण करने पंर 
निःशेषार्था भिधायक सर्व” शब्द का रूपमात्र-प्रकाशक अर्थ में सद्छोच करना पड़ता है, किन्तु 
ब्रह्म का उपादात करने पर 'सर्व' शब्द की वृत्ति में किसी प्रकार का सद्धभोच नहीं करना 

घट 
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प्रकृत॑ च ब्रह्म 'यस्मिस्चौ! पृथियों चान्तरिक्षमोतम! ( ु० २।२।५ ) इत्थादिना । 
अनस्तरं च 'हिरण्मये परे कोशे विश्जं ब्रह्म निष्कलम्‌। तच्छुओं ज्योतिषां ज्योतिस्तच्य- 
दात्मचिदों चिदु? इंति | कर्थ तज्ज्योतिषां ज्योतिरित्यत इवमुत्थितम्‌- न तत्च सूर्यो 
भाति' इति। यवप्युक्त - सूर्यादीनां तेजलां भानप्रतिषेधस्तेजोंघातावेधान्यस्मिन्नव- 
कदठ्पते सूर्य इवेतरेघामिति | तत्र तु स एव तेजोधातुरन्यों न संभवतीत्युपपादितम्‌ । 


प्रहण्यपि चैषां भानप्रतियेघो3वकल्पते | यतः यहुपलम्यते तत्खवे ब्रह्मणेव ज्योतिषो- 


भामिती 

इत्यादावपि प्रकृते परस्मित्‌ प्रत्यये:् भेवेडस्वास्यायभाने प्रातिपदिकप्रकृत्परथस्य पृब॑बुत्तत्वमस्तीति । तेनेति 
तश्परामर्शास्न ध्यभिचार: । तथा च सर्वंतामध्रुतिरेव ब्रह्मोपस्थापयति । तेन भवतु नाप गप्रकरणाल्लिजुं 
बलीयः, श्रुतिस्तु छिज्जाद्‌ बलीयप्तीति। घ्ोतमिहु अरहोव गम्यत इृति। अपि चापेक्षितानपेक्षिताभिषानपोर- 
वेजिताभिषान युक्त, वृष्टार्यस्वावित्याह्‌ #अनम्तर् च हिरण्मये परे कोशे इति# । अस्मिनू वाक्‍ये ज्योतिषां 
ज्योतिरित्युक्त , तत्र कर्थ तज्ज्योतिषां ज्योतिरित्यपेक्षायाभिदमुप्तिएठते कन तज्र सूथ्यं इति& ॥ स्वातन्म्येण 


तुच्यमानेडनपेक्षितं ह्यादवृष्टाथभिति & ब्राह्मण्यवि चेधां भानप्रतिषेघो:वकल्पत्त इति ७ ॥ अयमभिप्राय-- 


भामती-व्याब्या 

पड़ता ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं--''तत्र शब्दमाहरन्‌ प्रकृतग्रहणं दर्शयति, प्राकृत॑ च ब्रह्म । 
यह 'तत्‌' शब्द सर्वत्र पुर्वोक्त का ही परामशेक होता है, “तेन रक्त रागात्‌” ( पा० श० 
४२१) इत्यादि स्थलों पर भी प्रकृति से पर-प्रयुक्त प्रत्यय के अर्थ-विशेष का अन्वाख्यान 
करते समय प्रातिषदिक रूप प्रकृति का अर्थ पूर्वोक्त है, क्रतः 'तिन' पद के हारा उसों रागादि 
का ग्रहण किया जाता है, अतः उक्त नियम में किसो प्रकार का व्यभिचार सम्भव नहीं। 
फलत; तदादि सर्वनाम शब्द ही ब्रह्म के उपस्थापक है। निरपेक्ष शब्द को ही श्रुति प्रमाण 
कहा जाता है | पहले यह समझा जाता था कि ब्रह्म का प्रकरण होने के कारण प्रकरण 
प्रमाण बहा का उपस्थापक है, किस्तु भान-अनुभानरूप शब्द-सामर्थ्यात्मक लिख प्रमाण से 
अलोकिक तेजोधातु की कल्पना की जाती है । प्रकरण प्रमाण से पूर्वभावी होने के कारण 
लिज़ प्रमाण प्रकरण का बाधक होता है, अतः अलौकिक तेजोधत्तर घातु को ही जगत्‌ का 
भासक मानना होगा । अब यह निष्कर्ष निकाला जा सका है कि प्रकृत में परमेश्वर का प्रापक 
प्रकरण प्रमाण नहीं, अपितु श्रुति प्रमाण है अर्थात्‌ “तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्‌”, “तस्य 
भासा सर्वंर्िदं विभाति"--इत्यादि वाक्‍ों में प्रयुक्त 'तम्‌! और “तस्य' इत्यादि सर्वंनाम शब्द 
ही परमेश्वर के बोघक हैं, निरपेक्ष शब्द ही श्रुतिप्रमाण कहे जाते हैं। भ्रतः लिड्ड प्रमाण 
प्रकरण से प्रवल होने पर भी श्रुति से दुर्बल है, अत: श्रुति प्रमाण-प्रापित ब्रह्म दी वह तेज 
है, जिसके प्रकाश से समस्त जगत्‌ प्रकाशित है । 

दूसरी बात यह भी है कि न तत्र सूर्यो भाति” ( मुण्डण २।२९९ ) इस वाक्य से 
पूर्व “हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कल, तच्छुश्न॑ ज्योतिषां ज्योति:” ( मृण्डन २२९ ) 
इस वाक्य में जो ब्रह्म को ज्योतियों की ज्योति कहा गया है, उसमें ज्ाकाइक्षा होती है कि 
'कर्थ॑ ज्योतिषां ज्योतिब्रंह्य ?' इस आकांक्षा को शान्‍्त करने के लिए “न तत्र सूर्यो भाति/-- 
यह कहा गया है। अब यदि इस काक्य के द्वारा अलौकिक तेजोधातु का अभिधान किया बाता 
है, तब वह पूर्व वाक्‍्य में अपेक्षित या आकांक्षित नहीं और यदि ब्रह्म का प्रतिपादन किया 


जाता है, तव वह आा्काक्षिताभिधान है । अपेक्षित ( आकांक्षित ) और अनपेक्षित (अनार्का- 


क्षित) में अपेक्षित का अभिधान न्यायोचित और हृष्टार्थक होने के कारण ग्राह्म है किन्तु 
अलौकिक तेजोध।तु का अभिधान अह॒ष्टार्थक होने के कारण अग्राह्म है। “ब्रह्मण्यपि तेषां भान- 








व ब्रह्मत्वयम्‌]) . हिन्दीसद्दितभामतोसंबलितम ३७९, 


पत्भ्यते, ब्रह्म तु नान्‍्येन ज्योतिषो पलम्यते, स्वयंज्योतिःस्वरूपत्वादू ; य्रेन स॒र्यावय- 
स्तस्मिन्मायु!। ब्रह्म हाम्यद्वय्नक्ति, नतु ब्रह्मान्येत व्यज्यते, आस्मनेवाय॑ 
ज्योतिषा३5स्ते! (ब्रू० ४।३।६ ), “अगृद्यो नहि शहाते' (ज्रू० ४।२४७ ) इत्यावि- 
अतिभ्य। ॥ २२ || ह 
अपि च स्मयते॥ २३ ॥ 

अपि चेद्प्र॒पत्वं प्राशस्येवात्मनः स्मयंते भगवद्गीतासु -“न तद्भासयते सरर्यो 
न शशाझ्ओों न पावकः । यद्गत्वा न नियतंन्ते तद्धाम परमं मम ॥” ( गो० १५६ ) इति, 
'यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेउल्िलम्‌। यच्चन्द्रमस्ि यच्चाग्नों त्तेज़ों विद्धि 
मामकम! ( गो० १५१२ ) इति ले || २३॥ 


( ७ प्रमिताधिकरणम्‌ | छू० २४-२५ ) 
शब्दादेव प्रमितः ॥ २४ ॥ 


भागती 

न तत्न सूथ्यों भातीति नेय॑ सतितप्तमी, यतः सूर्य्यावीनां तल्म्िनु घत्यमिभवः प्रतीषेत । अपि तु विषय- 
सप्तमी । तेन न तत्र ब्रह्मणि प्रकाध्वितब्ये सुर्य्यादयः प्रकाइकतया भान्ति, किन्तु ब्ह्मंव सूर्य्यादिषु 
प्रकाद् यितव्येषु प्रकाशकत्वेन भाति, तच्च स्वपम्प्रकापम & अगुह्लों नहि पृष्ढात इृत्याविशुतिस्यः 
इति & ॥ २२॥ 

& न तजूापयते इति & । ब्रह्मणोउ्प्राह्मस्वभुक्त, ० यवावित्यातम्‌ & इत्यनेन तस्येब प्राहु- 
कश्यमुक्तम्रेति ॥ २३ ॥| 

ज्य्य्याबीनए कस कत्ल, 
नाक्षता सानमेदोइउह्ति परस्मिनु सानवजिते । 
भूतभव्येशिता जोबे नाज्ञप्ती तेन संज्ञयः ॥ 

प्रतिषेघो5वकल्पते'--इस भाष्य का अभिप्राय यह है कि--“न तत्र सर्यों भाति"”। इस श्रुति 
के 'तत्र' पद में “सप्तम्या: तल” (पा० सु०५।३।१०) इस सत्र के द्वारा सप्तमी विभक्ति के स्थान 
में 'त्रल! प्रत्यय विहित है । यहाँ सप्तमी विभक्ति यदि सति सप्तमी होती, तब 'तस्मित्‌ अलौ- 
किके भौतिके तेजसि ) 'सति सूर्यो न भाति' अर्थात्‌ उस पूर्वपक्षोक्त अलौकिक तेज के रहने 
पर सर्यादि प्रकाशित नहीं होते, अपितु दिन में तारों के समान अभिभूत हो जाते हैं-ऐसा 
अर्थ करके अलौकिक तेजोउन्तर की कल्पना की जा सकती थीं। किन्तु वहाँ सत्ति सप्तमी 
प्रकरण के अनुकूल नहीं, अत: विषयसप्तमी मानने पर तत्न ( ब्रह्माण ) भर्थात्‌ ब्रह्मह्प विषय 
का प्रकाशक सूय्य॑ नहीं हो सकता, ब्ह्मप्रकाशकत्वेन सूर्यादि का भान सम्भव नहीं, प्रत्युत 
सूर्यादि ज्योतियों का ब्रह्म ही प्रकाशक है और वह (एह्म) स्वयंप्रकाश है, किसी अन्य प्रकाश 
के द्वारा प्रकाशित नहीं, श्रुति कहती है--' भगुह्यों न हि गुछ्यते” (बूृ० उ० ४॥२४) ॥रश। 

भाष्यकार ते इस तेईसवं सूत्र में भगवद्गीता के जो दो वाक्य उद्घृत किए हूँ, उनमें 
"न तद्धासयते सूर्यों न शशाद्वुंन पावक:”--इस वाकक्‍ध के द्वारा ब्रह्म में अग्राह्मत्व 
( अप्रकाश्पत्व ) और “यदादित्यगतं तेजो जगदू भासयते”--इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म में 
ग्राहकत्व ( प्रकाशकत्व ) प्रतिपादित हैं॥ २३॥ 


2०--मनुन्कमैएक्‍4०+- 
विषय--“अड्युप्ठमात्र। पुरुषों मध्य आत्मनि तिषतति” ( कठो० ४२ ), भड्मुप्ठमात्र। 
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अज्भुघ्ठमात्र: : अं मध्य आत्मनि तिष्ठति' इति आयते | तथा “अज्लुष्ठमात्रः पुरुषो 
ज्योतिरिवाधूमकं! | इशानो भूतमव्यस्थ स एवाद्य स॒ उ श्व एतद्वे तत्‌'! (का० २।४।१३) 
इति थ। तन्न योउयमजन्नुष्ठमात्रः पुरुषः अयते, स कि विज्ञानात्मा, किया परमास्मेति 
संशयः | तञ्न परिमाणोपदेशात्तावब्चिशानास्मेति प्राप्तमू। न हानन्तायामविस्तारस्य 
परमास्मनोन्रुष्ठपरिमाणमुपप्थते | विज्ञानात्मनस्तुपाधिमत्त्वात्संभवति कयाचित्क- 


भामती 

किमड गुप्ठसात्रशुत्यनुग्रहाय जोवोपासनापरमेतहाक्यमह्तु, तबनुरोघेत चेन्षानश्रुति: कपशिहुया- 
श्यायताम, आहोश्विदोशानशुध्यनुप्रहाय अह्मापरपेतदस्तु, तबनुरोधेनाहगुष्ठमात्रश्ुतिः कपन्निप्नीयताम्‌ , 
तत्राग्यतरस्पान्यतरानुरोधविषये प्रथमानुरोधो न्‍्याय्य इत्यडगृप्ठभुत्यनुरोधेनेशानश्रुतिनेतध्या । अपि व युक्त 
हृश्पुण्डरीकवहरस्थानश्वं परमार्मन:, स्थानसेबनियेंशात्‌ । तद्धि तस्पोपलब्धिस्थानं शाष्षप्राप्त इुव कमतल- 
लाभह्प भगवतः । न थे तथेहाहगुप्ठमात्रश्ुत्या स्थानमेदों निविष्टट, परिमाणमात्रनिर्वेशातु | न थ म्ष्य 
आत्मतीत्यत्र स्पानभेवोधवगस्पते । आस्मन्नब्दों दवा स्वभाववचनों वा >ोववचनों वा अह्यवचनों वा ह्यातू । 
तन्न स्वभावस्य स्वभवित्रधोननिरूपगतपया ह्वश्य च भवितुरनिरद्देज्ञान्न ज्ञाप्ते कल्प मध्य इति । न- च जीव- 
परपोरस्ति मध्यम्अप्तेति नेष स्थाननिर्देशों विस्पष्ट:, स्पष्टश्तु परिसाणनिर्देशा)। परिमाणमेदअ परह्िमिश्न 

भामती-ज्यात्या 

पुरुषों ज्योतिरिवाधूमक:” ( कठो० २।४॥१३ ) इत्यादि श्रुतियों में 'अछूगुष्ठमात्र' शब्द का 
अर्थ विचारणीय है । 

संशपय--उक्त श्रुतियों में जीवात्मा और परमात्मा का संशव इसलिए हों गया कि-- 

नासा मानभेदो5स्ति परस्मिनु मानवर्जिते । 
. भूतभव्येशिता जीवे नाझतसी तेन संशयः ॥ 

अर्थात्‌ यदि यहाँ परमात्मा (ब्रह्म) का ग्रहण किया जाता है, तब उसमें श्रुति-प्रतिपा- 
दित अूगुष्ठमाव्रता रूप परिमाण विशेष का सामंजस्य नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म को परिमाणा- 
तीत माता जाता है और यदि जीव का ग्रहण किया जाता हैं, तब उसमें “ईशानो भुतभव्य- 
स्प”--इस प्रकार कपित भूत-भावी सकल प्रपश्चव की ईशिता ( शासकता ) नहीं घटती । 
अतः यहाँ सन्‍्देह हो जाता है कि व्या उक्त श्रुति-वाक्यों भें कथित अड्डगुप्ठमात्र परिमाण के 
बल पर जीव का उपास्यत्वेन प्रतिपादन मानकर जीव में भूत-भावी जगत्‌ की ईशिता का 
कथच्चित्‌ समस्वय किया जाय ? अथवा मुख्य ईशितृत्व के अनुरोध पर ब्रह्म का प्रतिपादन 
मातकर ब्रह्म में जौपाधिक रूप से अड्गुप्ठमात्रता का समन्वय किया जाय ? 

पूवपक्ष-जहाँ दो वाकयों में परस्पर अनुरोब की अपेक्षा होती है, वहाँ प्रथम वाक्य 
को अनुरोध पहले न्यायोचित माता जाता है, अतः अज़॒ुध्मात्रता का मुख्यरूप से सामण्जस्थ 
करने के लिए जीव का प्रतिपादन मान कर भूत-भाष प्रपन्चन की ईशिता का जीव में ही 
समन्वय किया जाना उचिततर है । इतना ही नहीं, यहाँ परमात्मा का प्रतिपादन मानने पर 
विगत दहराधिकरण से पुनदक्ति भी हो जाती है, क्योंकि जंसे दहर ( स्वल्प ) परिमाण के 
हुदय में उपलब्ध होने के कारण ब्रह्म को दहराकाश कहा जा सकता है, वैसे ही अज़ुष्मात्र 
परिमाण के हृदय में उपास्य होने के कारण ब्रह्म को | प्टमात्र: पुरुष!' कहा जा सकता है, 
उपलब्धि-स्थान में उपलभ्यमान का व्यवहार शाह्ग्राम में विष्णु-व्यवहार के समान छोक- 
प्रसिद्ध है । 

£ 2 में 'अंग्पमात्र” शब्द के हारा किसी उपलब्धि-स्थान का निर्देश नहीं, श्षितु 
परिमाण-विशेष का उल्लेख किया गया हैं। मध्य आत्मनि'--इस वाक्य के द्वारा भी किसी 
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ल्पतया<क्रुष्ठमातस्वम्‌ । स्खुतेश्य- अथ सत्यचतः कायात्पाशबद्ध वश गतम्‌ | अज्ष्ठ: 
माजं पुरुर्ष निश्चकर्ष यम्मों बलात्‌ ॥” ( म० मा० ३२०७।१७ ) इति | नहि परमेश्वरो 
बलादयमेन निष्कष्ट शक्‍्यः | तेन ततन्न संसाय॑क्ुष्टमात्रो निश्चितः, स पएवेहापीत्येव॑ 


सम्भवतीति जोबाए४वाह्॒गुप्ठमात्रः, स कि ०+ कि की हि भागः परमात्मतः अन्तःकरणब्य 
प्रायेण हुत्कमलकोदास्थानं, हृत्कमलक्ोश्ाश्न मनुष्याणामह्गुष्ठमात्र हइति तबवच्छिन्नों जोबात्माध्प्यहगुष्ठ- 
सात्रों नन्त हव वंशपत्रविच्छिन्ममरस्निम्तात्रमू । अपि च जीवात्मनः स्पष्टमह गुष्ठमात्रश्व॑ स्मय्यंते--'अहगुष्ठ- 
मान पुरुष लिश्रकर्ष यों बल्तातु ।' इृति। तहि सर्वे्षस्य ब्रह्मणो पेन बल्लाक्षिष्क्: कक्पते | यमों हि 
जगो-- हुरिगुदषशगो$हिम ते श्यतस्त्र: प्रभवति संयमने सम्रापि विरंणुः' हृति । तेनाइगुप्रमाजस्वस्थ जीबे 
निश्चयाव्‌ आपेक्षिक किल्लिव्‌ भृतभव्यं प्रति जीवश्पेश्ञानत्वं व्यात्येयम्‌ | एतहें तबिति चर प्रत्यक्षजीबरूप॑ 
परामुक्षतोति । तह्नाज्जीवात्मेबात्रोपास्प इति प्राप्तेडलिषीयते - 


मामती-भ्यास्या 

स्थान विशेष की अवगति नहीं होती, क्योंकि वहाँ 'आत्म' शब्द या तो स्वनावार्थंक होगा, 
या जीवार्थक. अथवा ब्रह्माभिधायी । उनमें स्वस्थ भाव, स्वभाव:'--हइस व्युत्पत्ति के अनुसार 
स्वभाव एक ऐसा धर्म है, जो कि 'स्व' शब्द से अभिमत धर्मी ( भविता ) की अपेक्षा करता 
है, किन्तु किसी धर्मी का निर्देश न होने के कारण यह नहीं जाना जा सकता कि 'मध्ये 
स्वभावे' -यहाँ किसके भाव का मध्य विवक्षित है? जीवात्मा और परमात्मा दोनों निरंश 
हैं. अतः उनमें मध्यता ( मध्यभागता ) का सामठजस्य नहीं हो सकता। फलतः “मध्ये 
आत्मनि'--इस वावय के द्वारा किसी स्थान ( उपलब्धि-केन्द्र ) का निर्देश नहीं हो सकता । 
हाँ, 'अंगुष्ठमात्र:' पद के द्वारा परिमाणविशेष का उल्लेख अत्यन्त स्पष्ट हैं। अंगुष्ठमात्रतारूप 
परिमाणविशेष परमात्मा का सम्भव नहीं, अतः जीवात्मा ही “अंगुष्ठमात्र: पुरुष: कहा गया 
हैं, क्योंकि वह ( जीव ) ब्रह्म का अन्तःकरणरूप उपाधि से कल्पित ( अवच्छिन्न ) एक भाग 
हैं। अन्तःकरणहूप आन्तर इन्द्रिय का हृदय गोलक हैं और मनुष्यों का हृदय प्रायः उनके 
अंगूठे के परिमाण का होता है, भरत! उस ( हृदय-कमलस्थ अन्तःकरण ) पे अवच्छिन्न जीव 
भी अंगु्ठमात्र वैसे ही कहा जाता है, जेंसे अरत्नि मात्र ( कनिप्ठिका को सीधा रखते हुए 
मुद्िबन्धे हाथ के परिणामवाली ) बाँस की पोरी से अवच्छिन्न आकाश को अरत्निमात्र । 

इतना ही नहीं महाभारतगत सत्यवान्‌ के उपाख्यान्‌ में जीवात्मा को स्पष्टरूप से 
अंगुप्ठमात्र कहा गया है-- 

ततः सत्यवतः कायात्‌ पाशबद्ध वशंगतः | 
अंगृप्ठमात्र पुरुष॑ तिश्चकर्ष यमो बलात्‌॥ ( मे. भार, ३॥१९७।१७ ) 

अर्थात्‌ यमराज ने पाश में बन्धें हुए सत्यवानु के शरीर से अंगूठे मात्र के जीवात्मा को 
बछपूर्वक खींच कर निकाल लिया। ब्रह्म का किसी शरीर पे खींच कर निकालना सम्भव 
नहीं, क्योंकि वहाँ यमराज ने हो कहा हैं -“प्रभवति संयमने ममापि विष्णु:” | ) 
अर्थात्‌ परमेश्वर तो हमारा ( यम का ) भी नियमन करता है, वह किसी के भी नियन्त्रण में 
नहीं, सवंधा स्वतन्त्र हैं। फलतः अंगुष्ठमात्रता जीव में ही पर्ववर्तित होती है, उसके अनुरोध 
पर यत्किश्वित्‌ भूतादि पदार्थों की ईशानता ( शासकता ) जीव में घटाई जा सकती है या 
ध्यान के लिए सर्वेशिता का निर्देश माना जा सकता है। दूसरी बात यह भी है कि “एदह 
तत्‌" (कठों. २४१३) इस वाक्य के द्वारा प्रत्यक्षत! जीव का परामर्श किया गया है, क्योंकि 


<भ “येय॑ प्रेते विचिकित्सा/--इस प्रकार जीव के विषय में ही सन्देह प्रस्तुत किया 
गया है । 


च्ह्ह्न 





३८२ _ [ ब. १ पा. ३े सू. २५ 


गराप्ते इमः परमास्मैयायमन्नुष्ठमात्रपरिमितः पुरुषो भवितुमहँति | कस्मात्‌ ? शब्दात्‌ , 
ईशानों भूतभव्यस्थ' इति | नहान्यः परमेश्वरादू भूतभव्यस्य निरकुशमीशिता । 'एतद्वे 
तत्‌! इति च प्रकृतं पृष्ठमिहाशुसंद्घाति | पतद्व तद्यत्पूष्ट ब्रह्मत्यर्थ/। प्ृष्ट॑ चेह ब्रह्म 
'अन्यत्र धर्मादन्‍्यत्रार्मादन्णत्रास्मात्कताकृतात्‌ । अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यक्तत्प- 
इयसि तदृद' ( का० १॥२/१४ ) इति | शब्दादैवेति, अभिधानधैतेरेवेशान इति पर- 
मेश्वरो3यं शम्यत इत्यथः |, रे७ | को 
कर्थ पुनः सर्वगतस्य परमात्मनः परिमाणों पदेश इत्यन्न ब्रम!-- 
हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ ॥ २५ ॥ 
सर्वंगतस्थापि परमात्मनो हृदयेउवस्थानमपेश्यान्लुष्टमातत्वमिद्मुच्यते । 
भागती 
प्रप्तोत्तरत्वादोशानश्रवणहया विशेषतः । 
जोवस्य प्रद्मरूपत्वप्रध्यापनपरं बच) ॥॥ 
इह हि भूतभध्यमाप्रं प्रति निरडकुशप्रीशानाथ॑ प्रतीपते | प्राक्‌ पुष्ट चात्र ब्रहा, अस्यत्न धर्माव- 
स्पत्नाघर्मावित्यादिता | तबनन्तरस्प सम्वर्भस्य तश्प्रतिवबच्ननतोचितेति एतद्े तदिति शह्ाभिषान युक्तम्‌। 
तथा चाहगुप्ठमात्र॒तथा यहा जोवो&वगम्पते, तथापि न तत्परमेतद्राक्यं, किम्त्वड गष्ठमाजस्थ जीवस्य 
मह्माहपताप्रतिपावतपर भ्‌ । एवं लिरक्कृशमोधशानत्वं न सद्भोचयितव्यम्‌ । न थ॒ ब्रह्मप्रश्नोत्तरता हातव्या, 
तेन यथा तत्त्वमस्तीति विज्ञानात्मनस्ट्वम्पवार्थस्य तदिति परमाह्मनेकस्व॑ प्रतिपाछते, तथेहाप्यड्ट गृष्ठपरि- 
मितस्य विज्ञानात्मन ईशानधुत्या ब्ह्मामाव: प्रतिपाद्चत इति युक्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
# स्ंगतस्पापि परब्रह्मणों हृवयेःवस्थानमपेक्ष्य इति ७ | जीवाभिप्रायम्‌ । न चास्य। परमताध्मत 
मामती-ज्याक्ष्या 
सिद्धान्त--अंगुष्ठमात्र' शब्द के द्वारा ब्रह्म का हो निर्देश मानता चाहिए, कक्‍्योंकि-- 
प्रश्नोत्तरत्वाद्‌ ईशानश्रवणस्पाविशेषत!) । 
जीवस्य ब्रह्मल्यत्वप्रत्यायनपरं वचा॥ 
“अन्‍्यत्र घर्मादस्यत्राधर्मादस्पत्रास्मात्‌ कृताकृताद। अन्यत्र भूताउच भव्याज्व यत्तत्‌ पश्यसि 
तद्‌ वद” ( कठो» १।२१४ ) इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है--“अंगुष्ठमात्र! पुरुषों 
ज्योतिरिवाधूमक: | ईशानों मूतभव्यस्य स एंवाद्य स उ श्व एतहँ तत्‌ ॥" (कठो० २।४॥१३) । 
अर्थात्‌ जिस अतीोतानादि समस्त प्रपश्च के नियन्‍्ता परमेश्वर के विषय में प्रश्क किया गया 
है, वह निर्धुम ज्योति के समान देदीप्यमान अंगुष्ठमात्र हृदय में उपलब्ध होनेवाला यह पर 
ब्रह्म ही है--इस प्रकार प्रश्नोत्तररूप में प्रतिपादित ब्रह्म ही अंगुष्ठमात्र पुरुष है, क्योंकि 
उसमें ही निखिल प्रपच्च का निरंकुश शासकत्व है और ब्रह्मविषयक प्रश्न के उत्तर वाक्य 
के द्वारा प्रतिपादित है। ब्रह्मविषयक प्रश्न के उत्तर में ब्रह्म का ही प्रतिपादन उचिततर है । 
यद्यपि “अंगुप्॒मात्र' शब्द के द्वारा सहजतः जीव प्रतोत होता है, तथापि यहाँ “अंगुष्ठमात्र' 
शब्द जीवपरक नहीं, किल्तु अंगुप्ठमात्॒क जीव की ब्रह्मरूपता के प्रतिपादन में उसका तात्पयें 
निश्चित होता है | इस प्रकार न तो निरंकुश ईशानता का संकोच करने को आवश्यकता रह 
जाती है और न प्रश्न और उत्तर वाक्‍्यों को ब्रह्मपरता का परित्याग करना पड़ता है । अत! 
जेसे “तत्त्वमसि”--इस वाक्य के द्वारा त्व॑ं पदार्थंभरूत जीव और तत्पदार्थरूप ब्रह्म की एकता 
का प्रतिपादन किया जाता है, वैसे ही यहाँ भी अंगुप्ठ परिभाण के जीव की ब्रह्मल्पता का 
प्रतिपादन “ईशानों भूतभव्यस्य''--इस वाक्य के द्वारा किया जाना युक्तिन्युक्त है ॥ २४ ॥ 
“सबंगतस्यापि परब्रह्मणो हृदगेध्वस्थानमपेक्ष्य/“--इस प्राष्य में संगत ब्रह्म का 








| ब्रह्मत्वम्‌ ]) हिन्दीसहितभामतीसंवलितम ३८३ 


आकाशस्येव '“वंशपर्वापेक्षमरत्तिमाचत्वम्‌। नहाज्ञसाउतिमात्रस्य परमात्मनोंउब्नुष् 
मात्रत्वपुपपद्मचते | न चान्यः परमात्मन इह प्रहणमततोशानशब्दादिश्य इत्युक्तम्‌। नज्ु 
प्रतिप्राणिमेदं हृदयानामनवस्थितत्वात्तवपेक्षमप्यन्लुश्मात्रत्व॑ नोपपद्यत इत्यत उत्तर- 
मुच्यते-मनुष्याधिकारस्वादिति । शास्त्र हाविशेषत्रबुत्तमपि मनुष्यानेवाधिकरोति, 
शक्तत्वादर्थित्वादपयुं दस्तत्वादुपनयनादिशाखाच्चेतः घर्णितमेतद्धिकारलक्षणे ( जे० 
६।१ ) | मनुष्याणां च नियतपरिमाणः कायः | ओचित्येन नियतपरिमाणमैथ खेंषा- 
मनुष्ठमात्रं इृदयम्‌। अतो मह॒ुष्याधिकारत्वाच्छास्मस्थ मजुष्यहदयावस्थानापेक्षमब्रु्ध- 
मात्रत्वमुपपन्नं परमात्मनः | यद्प्युक्त--परिमाणोपदेशात्स्सतेश्य संसायेबायमज्ुष्ठमात्रः 
प्रत्येतव्य इति, तत्प्रत्युक्यते--'स आत्मा तत्त्यमसि! इत्याविवत्संसारिण दुव सतो<- 
। भागतोी 
इह प्रहणमहंतीति न जीवपरमेतद्वाक्यमित्यर्थ: । #& मनुष्यानेव इति & जेवर्णिकानेबेति । & अधित्वादू 
इति & अस्तःसंज्ञानां सोक्षमाणानां च काम्येदु कर्तस्वधिहारं निषेघति । & पाक्ततवावू हति & 
तिब्य॑गदेवर्षीणामजक्तानामधघिकारं निवर्संपति & उपनयनाविशास्त्राचच इत्ति ७ शुत्राणामनधिका रिता 
वर्यति & यवप्पुक्तं परिमाणोपदेशात्‌ स्मृतेश्न इति # । पद्मेतर्परमात्मपरं किमिति तहि जोब इहोच्पते । 
ननु परमाश्मेबोच्यताम्‌ , उच्यते च जीवः, तस्प्ाज्जीवपरमेवेति भावः | परिहरति & तत्प्रत्युच्यतते 
भागमती-व्यास्या 
जो हृदय में अवस्थान कहा है, वह जीवभावापज्न ब्रह्म के अभिप्राय से कहा है, अन्यथा 
'स्वंगतस्य हृदयेड्वस्थानम्‌'--ऐसा कहना परस्पर विरुद्ध पड़ जाता है, अत: यहाँ 'सरबंगत॑ 
यद्‌ ब्रह्म जीवभावापन्नस्य तस्य हृदयेश्वस्थानम'-ऐसी योजना विवक्षित है। 'त चास्यः 
परमात्मन इह ग्रहणमहंति”-इस भाध्य का अर्थ है--"अंगुष्ठमात्र: पुरुष! एतद्वाक्‍्यं जीवपरं 
न भवत्ति”, श्र्थात्‌ उक्त वाक्य के घटकी भूत 'अंगुप्ठमात्र' पद के हारा जीव का निर्देश होने 
पर भी पूरा वाक्य जीवपरक नहीं हो तकता, क्योंकि 'सर्वेशानत्व का जीव में सामव्जस्य 
नहीं होता । “शास्त्र मनुष्यानेवाधिकरोति ”--इस भाष्य में 'मनुष्य' पद केवल त्रैवर्णिकपरक 
है; क्योंकि अपशुद्राधिकरण ( ज॑. सू. ६१२५ ) में निश्चय किया गया है कि “स्वाध्यायों5- 
ध्येतव्य:”--इत्यादि विधि वाकयों का ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्यः--इन तीन वर्णों कों ही 
अधिकारी माना गया है| श्रौत कम के अधिकारी व्यक्ति के (१ ) अधित्व ( कामनातत्त्व ) 
(२ ) शक्तत्व, (३) अनिषिद्धत्व, ( ४) उपनयनादि संस्कार-युक्तत्व--यें चार विशेषण 
माने गए हैं | उनमें अधित्व विशेषण के द्वारा अन्त:संज्ञक ( स्थावरादि एवं निष्काम मुमुक्षु 
पुरुषों का काम्य कर्मों में अधिकार निवृत्त ( निषिद्ध ) किया गया है, शक्तत्व विशेषण के द्वारा 
तियंक्‌ ( पशु-पक्ष्यादि ), देवगण एवं ऋषिणणों का कर्म में अधिकार वजित किया गया है, 
क्योंकि जैसे मनुष्य इन्द्रादि देवों के उद्देश्य से हविरादिगत स्वत्व का त्याग ( याग ) कर 
सकते हैं, वैसे इन्द्रादि देवगण अपने उद्देश्य में स्वत्व का व्यांग और परस्वत्वा-पादन नहीं 
कर सकते | वसिष्ठादि ऋषिगण भी आर्षेयवरण के अवसर पर अपने से भिन्न व्तिष्ठादि का 
वरण नहीं कर सकते। उपनयनादि संस्कारों द्वारा शुद्र।दि असंस्कृत मनुष्यों का कम में 
अधिकार समाप्त किया गया है। जैमिनि-सूत्रों के छडे अध्याय में अधिकार की विस्तृत चर्चा 
की गई है। 
_वंदप्युक्त परिमागोपदेशात्‌"--इस भाष्य के द्वारा जो इस शद्धा का अनुवाद किया 
गया “५ कि 'यदि वक्त वाक्य ब्रह्मपरक है, तब उसमें जीव का निर्देश क्‍यों किया गया ? ब्रह्म 
का ही निर्देश करना चाहिए था, किन्तु जीव का निर्देश अंगुष्ठमात्र' शब्द के द्वारा किया 





रेए४ बहासूतचशाहर माध्यम [ ञ्र. १ पा. ३ खूं: २६ 


ब्ुष्ठमाजस्य बरह्मत्यमिदसुपदिश्यत इति । छिरूपं हि वेदास्तवाक्‍्यानां प्रयृत्ति, कचित्पर 
मात्मस्परूपनिरूपणपरा, क्चिडविज्ञानात्मनः परमास्मेकस्वोपदेशपरा। तदत्न चिह्नाना- 
स्मनः पसमात्मनेकस्वमुपदिश्यत्ते, ताज्ुष्टमाज॒त्वं कस्पचित्‌। एबमेबार्थ परेण स्फुटी 
करिष्यति हा 'अन्लुछम। तर पुरुषो5म्तरात्मा सवा जनानां हदये संनिधिष्ठ: | त॑ स्थाच्छ- 
रीरात्पबूहेन्मुज्ञविवेषीकां घेयंग । त॑ विद्याच्छुक्रमग्ह॒तम ( का० ३६१७ ] इति ॥२७।। 


( ८ देवताधिकरणम्‌ | छखू० २६-३३ ) 

तदुक्येपि बादरायणः संभवात्‌ ॥ २६ ॥ 
अनज्युघ्ठमात्रशतिमेसष्यहदयापेक्षा मनुष्याधिकारत्वाच्छासस्येत्युक, तत्पसक्षेनेद- 
मुच्यते | बाढम , मनुष्यानचिकरोति शास्रम्‌ , नतु मनुष्यानेबेतीद महाज्ञाने नियमों" 
3स्ति । तेषां मलुष्याणामुपरिष्ठाये देवादयस्तानप्यधिकरोति शाख्मभिति बादरायण 
भाचायाँ मम्यते | कस्मात्‌ ! संभवात्‌ | संभवति हि तेबामप्यथित्वाद्यघिकारकारणम्‌ ! 
तत्नार्थित्वं तावन्मोक्षविषय देबादीनामपि संभवति घिकारचिघयविभूत्यनित्यत्वालोच- 
। तथा सामथ्यमपि तेषां संभवति, मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणल्ोकेभ्यो 


भामती 
इति & । जीवष्य हि तत्व परमात्मभावः, तहकत्यम्‌ , ते जे तक्जीवसनभिधाय वाक्य वकक्‍तुसिति जीव 
उच्यत इत्य्ंः ॥। २५ ॥ 


देवधोंण| ब्रह्मविज्ञानाधिकारचिन्ता समस्वपत्क्षणे३सज़तैस्यस्पा प्रासजिकों सड़ति दर्शयितुं 
प्रतज़माह॒ & अह्गुष्ठमात्रश्ुुतिः इति ७ | ह्यादेतवू- वेवादीनां बिविधविचित्ातन्द भोगभागिनां 
पैराप्याभावान्नाथित्व ब्रह्मविद्यापासित्यत भ्राह # तज्ावित्व ताबस्मोक्षबिधयम्‌ इति & । क्षयातिप्ाप 
घोगस्थ स्वर्गाद्यपभोगेडपि भाषादल्ति वेराग्यमित्यथं: । सन देवाबीनां विग्रहाष्मभावेनेन्द्रियार्थ सन्निकर्षजाया: 
प्रभाणाविवृत्ते रणुपपत्ते रविद्वत्या ,सामर्म्यभावेत नाधिकार इस्मत जाई & तथा सामष्यंत्रपि तेषास्‌ 

भामती-ब्याद्या 
जाता है, अतः उक्त वाक्य जीवपरक ही है, ब्रह्मपरक नहीं ।' उस शक्भा का परिहार किया 
जाता हैं--/तत्ात्युच्यतें” । आशय यह है कि जीव के ब्रह्मत्वहप वास्तविक स्वरूप का 
उपदेश विवक्षित है, वह जीव के स्वरूप का अभिधात न करके नहीं किया जा सकता, बता 
'अड्गुष्ठमात्र' शब्द के द्वारा जीव का अभिधान किया गय। है ॥ २५॥ 
त-अयाकंगापीदो-आन- 

'इन्द्रादि देवताओं को भी ब्रह्मज्ञान में अधिकार है'--पहू विचार यंद्यपि इस समस्व 
याध्याय में संगत नहीं, तथापि प्रार्साज्ञिक संगति को लेकर वह विचार किया गया है--ऐसा 
भाष्यकार कह रहे हैं--'अंगुप्ठमात्रश्नुतिमेनुष्यहदयापेक्षया , मनुष्याधिका रत्वाच्छास्त्रस्पेत्यु- 
क्तम , तत्मसड्जेनेदमुच्यते ।” 'देवगण स्वर्ग के विविध आलन्‍दप्रद भोगों में लिप्त हैं, उन्हें 
उससे वैराग्य न होने के कारण ब्रह्मविद्या में प्रवृत्ति क्योंकर होगी ? इस शक का तसा बीज 
है--'तत्राथित्व॑ तावत्‌ मोक्षविषयं देवादीनामापि सम्भवति'। अर्थात्‌ स्वगं-सुखादि में भी 
क्षयित्व और उत्कर्षापकर्षभाव (न्यूनाधिकरूपता) आदि दोषों के कारण बेराग्य हो जाता है, 
वैराग्य हो जाने पर मौक्षाथिता सम्भव हो जाती है। 'देवगणों का शरीरादि न होने के कारण 
इच्द्रियार -सन्निकर्ष-सापेक्ष प्रमाणादि व्यवहार क्योंकर होगा ? एवं वेदाध्ययनादि सामर्थ्य का 

: अन्नाव होने के कारण ज्ञान में भी अधिकार वौसे होगा। इस प्रश्त का उत्तर है-- तथा 


लंआाााा 4 अं मरना 





-- देबताया विद्रह्दिमत्वम्‌]. हिन्दीसद्दितमामतीसंबल्ितम्‌ ३८५ 


विप्रहवत््वाद्यगगमात्‌ | न च तेषां कश्चित्पमतिषेधोडस्ति | नयोपनयमशाझस्रेणैषामधि 
कारो निवत्यत, उपनयनस्य वेदाध्ययनाथत्वात्‌। तेषां थ स्वयंप्रतिभातवेद्त्यात्‌ | 
अपि चेषां विद्याप्रहणार्थ ब्रह्मचर्याद्‌ दृ्शवति -'पुकशतं ह वे वर्षाणि मघवान्पजापतो 
ब्रद्मचय मुघास” ( छा० ८।११॥३ ), 'श्रुगुर्वें घारुणिः | घरुणं पितरमप्ससार | अधीहि 
भगवो ब्रह्म' ( तै० ३१ ) इत्यादि । यद्पि कर्मस्वनधिकारकारणमृक्तम्‌-न देवानां 
वैबतान्तरामाबात' ( जें० ६१६ ) इति, “न ऋषीणामार्पेयान्‍्तरामाबात! ( जै० ९।१॥७ ) 
इति। न तड्विद्यास्वस्ति | न होन्‍्द्रादीनां विद्यास्यधिक्रियमाणानामिन्द्राद्द्ेशेन किचि 
त्कृत्यमस्ति | न च भ्रृग्वादीनां भृग्वादिसगोत्रतया | तस्माहइवादीनामपि विद्यास्वधि 
"3 3 केत वायते! देवाद्रधिकारेप्यक्षगुप्ठमात्रथधतिः स्वाहूगुप्ठापेक्षया न 
सध्यते | २६ || 


भागती 
हति ७ । यया चर भन्‍्त्राविभ्पसस्‍्तववगमत्तथोपरिष्ठादुपपादयिध्यते । ननु शूद्रवदुपतवनासमस्भवैनाष्ययता 
भावाततेधामनधिकार दृत्यत जाहु छत चोपनयनश्ञास्त्रेण इति७ | न खलु विधिवदृ गुरमुल्लावृगुद्यमाणों बेवः 
फलव/कर्मब्रह्मावबोधहेतु:, भअषि त्वष्यपत्तोत्तरकाल॑ निगमनिरक्त-व्यारणाविविवितपदतवर्थ सज़ुततेरधिगत 
दाब्दन्यापतत्वस्प पुंछः स्मय्यप्राण: सच प्रतुध्याणामिह जस्मतीव देवादीतां प्रालि मजे विधिवधीतीनाम्‌ 
आमताय इह जन्मनि स्मथ्यंम्राणोह्त एवं इबय प्रतिभातों बेदः सम्भवतीत्यथ:। न च॒ कर्मानिधिकारे 
ब्रक्मविद्यानधिकारों भवतोत्याहु & तबपि कर्मस्वतधिकारकारणमुक्तम इति ७ | वस्वादीनां हि न वल्वा- 
छत्तरमस्ति, नापि झुवादोतां भुग्वह्वस्तरभध्ति । प्राचां बसुभुगुप्रभ्तीनां क्षीणाधिकारस्वेनेवानों 
वेवधित्वाभायादित्यथं। ॥॥ २६ ॥ 
भामती -ध्याछ्या 

सामथ्यंमपि तेषां सम्भवति, मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणलोकेभ्यो विग्रहृवत्वावगमांत्‌” । मन्त्रादि 
के द्वारा देवों के विग्रहादि का प्रतिपादन विस्तारपूर्वक भागे किया जा रहा है। उपनयनादि 
संस्कारों की आवश्यकता देवताओं को नहीं, क्योंकि वेदाध्ययन के लिए ब्राह्मणादि का उप- 
नयन किया जाता है किन्तु वेदाष्ययन के बिना ही देवताओं को स्वभावतः वेदाष॑-ज्ञान होता 
है तेषां च स्वयं प्रतिभातवेदत्वात्‌'' । आशय यह है कि सविधि गुर-मुख से वेद का अध्ययन 
कर लेनेमात्र से वेदार्थ का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, अपितु ब्रध्ययन के पश्चात्‌ निधण्टु, नियुक्त 
व्याकरणादि की सहायता से जिस व्यक्ति ने पदन्‍पदा्संगति का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर 
लिया है, उस पुरुष के द्वारा स्म्यमाण वेद अभिरूषित वेदार्थरूप कार्य का थवावत्‌ ज्ञान 
उत्पन्न करता है । वह स्मर्यमाण वेद-मनुष्यों का तो इसी जन्म में अधीत होता है, किल्तु 
देवताओं का पु॑जन्म में अधीत वेद इस जन्म में स्मरयंमाण होकर कर्मावबोधक होता हैं। 
इसीलिए देवताओं का वेद स्वयं प्रतिभात कहा जाता है। कर्म में अधिकार न होने के कारण 

ज्ञान में भी अधिकार नहीं होता--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि भाष्यकार कहते हैं--“यंदपि 
कर्मस्वतधिकारकारणमुक्तम्‌--'न॒देवातां देवतास्त राभावात्‌" (जै० सू० ६।१।६) । इति न 
तद्दिद्यास्वस्ति” । अर्थात्‌ जेंसे कर्म में इस्द्रादि देवताओं के छिए ऐस््रादि कर्मों में अपने से 
भिन्न इन्द्रादि देवताओं की अपेक्षा होती है, वैसे ज्ञान में किसी प्रकार की वेसी अपेक्षा नहीं 
होती । वस्वादि देवों को वसुदेवताक कम में अधिकार इसलिए नहीं कि उनसे भिन्न वस्वादि 
देवताओं की सत्ता नहीं मानी जाती, किन्तु ज्ञान में सभी देवताओं को अधिकार 
निराबाध हैं ॥ २६॥ 

३] 


मै८ऐ प्रहासूत्रशा हु रसा प्यम्‌ [ ञझ्र. १ पा. ने सू, २७ 


विरोध! करमंणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदेशनात्‌ ॥ २७ ॥ 
स्पादेतद्‌ , यदि चिन्रहघस्वाद्यश्युपगमेन देवादीनां विद्यास्वंघिकारों वण्येत । 
विग्नहवत्त्वाइत्विगादिवविस्द्रादीतामपि स्वरूपसंनिधानेन कर्माज्ञमावोउम्युपगम्येत । 
तदा थ बिरोधः कर्मणि स्थात्‌ | नहोन्‍्द्रावीनां स्वरूपलंनिधानेन यागेज्ञमावो दश्यते | 
नख संभवत्ति; बहुषु यागेषु युगपदेकस्येम्द्र स्य स्वरूपसंनिधानतानुपपत्त रिति चेत्‌ , 


नायमस्ति विरोधः, कस्मात्‌? अनेकप्रतिपसेंः। प्कस्यापि वेचतात्मनों थुगपदनेक- 


भागते 

सम्त्राविषवसभन्वयात्यतीयमानोएंण: प्रभाणान्तराबिरोधे प्त्युपेषः, त तु॒विशेधे | प्रमाणान्तर- 
विरद्धं चेद॑ विध्रहवस्यादिदेवताथा:, तस्साझतणानः प्रस्तर इत्यादिवदुपचरितार्थों सन्त्रादिवर्षाण्येषः । 
तथा च विग्हाद्यम मावाच्छब्वोपहिताजों3योपहितो वा शब्दों देवतेस्यचेतनत्वान्नेवास्था: क्वचिदष्धिकार 
इति शव: । 

निराकरोति ७म्, कल्माद्‌ ? अनेकरूपप्रतिपत्ते; ७ । सेब कुछ इत्पत आह छदशंनात्‌क | श्रुतिषु 
स्मुतिषु ल । तथा होफस्पानेककायतिर्माणमव्ञताद्या त युज्यते, ब्राधदर्शनादा ? तन्नादशनमसिद्ध, शुति- 
स्मृतिष्यां बर्नात्‌ । न हि लोकिकेन प्रमाणेनावृष्टट्वादागमेन वृष्टमदुर्ट भवति। सा भूछागादीताम्षि स्व॒- 
गविप्ताघनत्वमवृर्शामति । मनुष्यश्ञरीरस्य मातापितुसंयोगनत्द नियमात्‌ असति पित्रों: संयोगे कुत: संभव: ? 

भामतौ-ब्याच्या 
शुह्वा-मन्त्र, अ्थंवाद, इतिहास और पुराणादि के घटकीभूत पदों के द्वारा प्रतीयमान 


. बस्तु-तत्त्व को तभी स्वीकृत किया जा सकता है, जब कि किसी अन्य प्रमाण का विरोध न 
: होता हो, किन्तु देवताओं के शरीशादि का प्रतिपादन प्रमाणान्तर से विरुद्ध है, अतः देव- 


विग्रह्दि के प्रतिषादक वाक्‍्यों को वैसे ही अथंवादमात्र मानना होगा, जैसे--' घजमानः 
प्रस्तर!” ( तै. सं. २(६॥५॥३ ) यहु वाक्य । [ भाष्यकार ने स्पष्ट कहा है--“यच्चोक्त॑ स्मृत्युप- 
चारान्या्॑दर्शनेविग्रहवतती भुछक्ते चेति। तन्न, स्मृतेम॑न्‍्त्रायंवादमूलत्वात्‌” ( शाबरभाष्प पृ. 
१६५३ ) ] शरीरादि से रहित देवता का स्वरूप केवल इन्द्रादि शब्द अथवा उसका यौगिक 
ण्र्थ ही माता जा सकता है, जो कि चेतन नहीं, जड़मात्र है, अतः कम या ज्ञान में कहीं भी 
उसको अधिकार नहीं । 

समाधान-वक्त शझ्भडा निराकरण करने के लिए भाष्यकार कहते हैं--“नायमस्ति 
विरोध:, कस्मात्‌ ? अनेकप्रतिपत्ते:” । एक देवता का पमानकारिक अनेक कर्मों में उपस्थित 
हो जाता प्रमाण-विरुद्ध नहीं, क्योंकि एक देवता अनेक रूप धारण कर सकता है, वेसा ही 
श्रुतियों और स्मृतियों में देखा जाता है । आशय यह है कि एक देवता की अनेकरूपापत्ति 
क्या योगिजनों के अनेक कांय-निर्माण का अदर्शेन होने के कारण नहीं मानी जा सकती ? 
अथवा अनेकरूपाषत्ति में कोई प्रवक् बाधक उपलब्ध होता है ? प्रयम हेतु योगियों के अनेक- 
शरीर-निर्माण का अदर्शंन असिद्ध है, क्योंकि श्रतियों से लेकर स्मृतियों तक योगियों के 
अनेक शरीर-निर्माण की गायाएँ प्रसिद्ध हैं। जो पदार्थ आगभ प्रमाण से सिद्ध है, वह केवल 


लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनुमोदित न होने के कारण असिद्ध नहीं हो जाता, जँसे कि 
आगमप्रमाण से प्रमाणित यागादिगत स्वगं-साधनल्ा प्रत्यक्षतः अहृष्ट होनेमात्र से 


। 

शुक्ला “एक देवता की अनेकरूपापत्ति में बाधक उपलब्ध होने के कारण वह सम्भव 
नहीं । अनेकरूपापत्ति की बाधक युक्ति यह है कि जो शरीर माता-पिता के संयोग से उत्पन्न 
होता है, वह शरीर माता-पिता के संयोग के बिना कैसे बन जायगा) यदि वह अपनी 









| विन्नद्ादिभत्त्वम्‌ | 


स्वरूपप्रतिपत्तिः संभवति । कथमेतद्वगस्यते ? वशैनात्‌ । तथा द्वि-कति देबाः 
इत्युपक्रम्प अयश्य त्री च दाता भयश्व जी च सहस्ता! इति निरुच्य 'कतमे ते! इत्यस्पां 


बेटे 


भामती 
सम्भबे वाउनब्नितोडपि घुमः स्थादिति बाधदरशनमिति चेतू , हस्त कि जरोरत्वेन हेलुता देवाविशरोरसपि 
मातापितुसंयोगज सिवाधपिषप्ति । तथा! चानेकास्तो हेस्‍्वाभासः । स्वेदजों ख़ूम्जानां शरोराणामतद्ेतु- 
स्वात्‌ । इच्छासात्रनिर्माणस्व॑ वेहाबीनामबृष्टचरभिति चेतू , न, भूतोषादानत्वेनेच्छासात्रनिर्भाणत्वासिये स्वैनेशत णत्वासिद्धे। । 
भूतवक्षितां हि. बेबादोनां. नाताकायचिकीर्षाबशादुभूतक्रियोत्पत्तों भूतानां परस्परसंघोगेन ताता- 
कायसमृत्पादात्‌ । दृष्टा च बशिन इच्छावज्ञाह्वव्ये क्रिया, बया विषधिश्ञालिंद इफछामाजेण विषशञकल- 
प्रेरणम्‌ । न व विषविद्याविदों दशशनेनाधिष्ठानवर्शनाहुथवहितविश्रकृष्टभूतावर्शना दुवेवादी नां कथमधिप्ठात- 
समिति बाच्यमु॥ काचाक्षपटलपिहितत्य विप्रकृषस्य च भोगवानेअरादेबंशनेन व्यभिजारात्‌। अस्ताश्र 
दृश्यों देवादीमां काजाप्नपटलादिवस्महीमहोघरादिभित ब्यवघोयम्ते। त चाश्मबाविवत्तेषां शरीरित्वेत 
व्यवहितविप्रकृष्ट दिवशनासम्भवोधनुभीयत इति वाच्यम्‌ । मआागभविरोधिनोड्तुमानस्थोत्पादायोगात्‌ । अभ्त- 
धान चाअनादिता सनुजादीनामिव तेषां प्रभवतामुपपछते, तैन सप्िहितातामपि न ऋतुदेशे वक्ष 
भविष्यति । तश्मातु सृक्तमनेकप्रतिप्तेरिति । # तथ्राहि कति देवा इत्युपक्रम्य इति & | वेबबदेबदास्त्रत्य 
“7 य आमतौी-ब्यास्या “४ द 

कारण-सम्पत्ति के बिना ही बन सकता है, तब बिना अग्नि के घूम और शब्दादि के बिना ही 
शाब्दबोधादि कार्य होना चाहिए, किस्तु नहीं होता । इसी प्रकार अपनी सामग्री के बिना 
अनेक शरीरों की रचना नहीं हो सकती | 

समाघान-देवता के शरीर में यदि शरीरत्वरूप हेतु के द्वारा माता-पितृसंयोग- 
जम्यत्व सिद्ध किया जाता है, तो वैसा सम्भव नहीं, क्योंकि “यत्र यत्र शरीरत्वम्‌, तत्र तत्र 
मातापितृजस्थस्वम्‌"--यह॑ नियम व्यभिचरित है, जैसे कि जुआ भादि स्वेदण और 
वृक्षादि उद्धिज्ज शरीरों में शरीरत्व रहने पर भी मातापितृसंयोगजन्यत्व नहीं होता । फिर 
भी उपादानकारणोशभूत प्रृथिव्यादि भूतों के विना इच्छामात्र के द्वारा भौतिक शरीर का 
निर्माण क्योंकर होगा ? इस प्रश्त का उत्तर यह है कि योगिणनों की इच्छा 'भूतजातमन्तरा 
शरीरं जायताम्‌'--ऐसी नहीं होती अपितु भूतवर्ग उनके वश में होते हैं, अतः उनका भूतों 
को सीधा आदेश होता है कि “'धृतानि शरीरमारभन्ताम्‌', फलतः परस्पर संयुक्त पाँच भूतों 
के द्वारा भभीष्ठ शरोरों की रचना वैसे ही हो जाती है, जैसे सर्पादि के बिष को उतारनेवाले 
मान्त्रिक की इच्छा से विष के परमाणु सक्रिय होकर नीचे उतरने छग जाते हैं। मान्त्रिक 
को जैसे रोगी के शरीर में विष की तंरंड्र दिखाई देती है, अतः वहू उसका अधिप्नाता 
( स्बालक ) हो जाता है, वैसे हीं योगियों और देवताओं के हारा सभी भूत सशखालित हो 
जाते हैं । जैसे शोशा, क्श्र॒क और भेघादि पारदर्शक-पदार्थों को मानवीय दृष्टि पार कर जाती 
है, वेंसे ही योगियों और देवताओं को हष्टि पर्वेतादि को भी पार कर दूर-दूर तक फैल जाती 
है। उनकी दृष्टि किसी भी पदार्थ से अवरुद्ध नहीं होती। जब कि साधारण दृष्टि मंगल, बुध 
और शर्नेध्रादि ग्रहों तक पहुँच जाती है, तव योगिजनों के हृष्टि व्यवहित और विप्रक्ृष् 
पदार्थों को क्‍यों न ग्रहण कर लेगी ? 'देवादीनां शरीरं न व्यवहित॑ गृह्लाति, शरीरत्वाद, 
अस्मदादिशरी रवत्‌'--यह अनुमान देवशरीर-प्रतिपादक आगम प्रमाण से बाधित है, अतः 
इसके द्वारा व्यवहितादि पदार्थों के अदर्शन का अनुमान नहीं किया जा सकता | यागादि-स्वलछ 
पर देवता दिखाई इस लिए नहीं देते कि उनमें अस्तर्धान हो जाने की शक्ति वैसे ही होती 
है, जैसे नेत्र में अभिमस्त्रित अज्ञतादि के प्रयोग से मनुष्यों में अन्‍्तर्धात की शक्ति आ जाती है । 








| ददप प्रह्यसजशाह्रसाध्यम्‌ [ श्र. है पा. रे ख्‌. २७ 
| 
द ॥| पृष्छायाम्‌ 'महिमान पवेषामेते अयस्त्रिशत्वेष देवा” ( बु० ३॥९।१,२ ) इति निर्नरवत 
|! 





| अतिरेकेकस्य वेचतात्मनो युगपदनेकरूपता दृशयति। तथा अयस्थिशतोडपि षड- 
| न्‍्तर्भोवक्रमेण 'कतम पको देव इति प्राण/” इति प्राणैकरुपतां देवानां दृ्शयम्ती तस्ये- 
॥ बम मन मल 

॥ हि निविदि कति वेदा दृत्युपक्रम्य निधविदवोत्तरं वत्त शाकरुयाय याज्ञवल्क्येत & ब्रयश्य श्री च शता 
। द धयक्ष त्री च सहत्न इति & । निविश्नाम धाह्यमानवेबतासंल्यावाचकानि मन्त्रपदाति । एतदुक्त भवति-- 
| बेश्वदेवस्य निबियि कति देवाः दास्यमानाः प्रसंस्याता इति शाफह्पेन पृष्टे याज्षवल्वपस्पोत्तरं ्रयश्न जी 
| । थ परतेत्यादि । याबत्संहघाका वेइबदेवनिविदि संख्याता देवास्त एतावन्त इति | पुनश्च शाकल्येन कतमे 

। त इृति संद्येयेषु पुष्टेषु पाश्षवल्क्यस्पोत्तरं महिमान एवंषापेते त्रयस्न्रिशास्वेत्र देवा इति । अष्टी बच्तन । 





एकादवा शत्ा द्वावदा वित्पा इस्द्रश्न प्रज्ञापतिश्चेति त्रयस्विवाहेबा: । तत्रार्निश्य पुचिवी च ायुश्यान्तरिक्षं 
| जावित्यश्न छोम़ चन्व्रमाश्न नक्षत्राणि चेति वसवः | एते हि. प्राणिनां कर्मफलाश्रवेण कार्यकारणसद्भात- 
॥| कपेण परिणमम्तों जगदिवं सब बासयन्ति, तस्माद्तवः । कतमे रद्ा इति बद्ामे पुरुषे प्राणा।। बुद्धि 
॥| कर्मेन्द्रिपाणि वचन, एकादश्ां च मत हति | तवेतानि प्राणाः, तवृवृत्तित्वातु । ते हि प्रायप्रकाकू उत्का- 
| मम्त: पुरुष रोदयस्तीति गद्रा।। फतम आवित्या इति द्वावदामाताः संबस्सरश्यावपवा: पुनःपुनः परिवर्त- 
| | माता: प्राणभुतासायु थि च क्ंफ्लोपभोगं चादाय यन्तीत्यावित्याः । अधवानिरिस्द्रः स्॒ हि ब्ं सा होसास्य 
| परमा ईशता तथा हि सर्वान्‌ प्राणिनः प्रमापयति तेस ह्तनयिल्नुरशनिरिस्र:। पज्ञः प्रजापतिरिति, 
॥ पज्षस्ताघतं थ यज्ञरकूपं थ पदवः प्रजापति: | एत एबं त्रय॑स्जिवहुवा: बण्णामस्निपु थिबीवास्वम्तरिक्षादित्य- 
|| दियां महिमानों न ततों भिद्वस्ते | षड़ेव तु देवा: । ते तु घडरित पुथियों चेकोक्ृत्यान्तरिक्ष बाय॑ चेकीकृत्प 
| | बिव॑ जावित्यं चेकीकृर्य त्रयों छोकास्त्रय एवं देवा भवस्ति । एत एवं च॑ जषोषइझ्षप्राणयोरस्तर्भवन्तोफझ- 
। _हार्णों हो देवों भवतः । तावप्यध्यद्धों देव दो देवों भवतः । तावप्यध्यकज्ञों देव एकः। कतसोऋयद्ध: | योंड्यं बायुः पवते। फयमयमेक 
। भामती-व्याकड्ष्या 
| श्रुतियों के द्वारा देवताओं का अनेकहूप धारण करना प्रतिपादित है--"अनेकप्रतिपत्ते!” । 
| वेश्वदेवदेवताक शस्त्र ( अप्रगीत स्तोत्र ) के निवित्संज्ञक मन्त्र में “कति देवाः”--ऐसा प्रश्न 
| उठा कर उत्तर दिया गया है कि “त्रयश्न न्री च शता त्रयक्न सहज्ना” अर्थात्‌ तीन हजार तोन 
॥ सौ छः | शाकल्य ने फिर प्रश्न उठाया-“कतमे ते?” याज्ञवल्कय ने उत्तर दिया-- 
। द “महिमानतः एवंषामेते त्रयस्त्रिशत्त्वेव देवा:” ( बृह उ. ३।६।२ ) । अर्थात्‌ यह तो देवशरीरों 
| का विस्तार है, वस्तुतः देवता तेंतीस ही है--आठ वसु [ (१) अग्नि, (२) पृथिवी, (३) वायु, 
। (४) अन्तरिक्ष, (५) आदित्य, (६) दूं, (७) चन्द्रमा और (८) नक्षत्र ), ग्याहर रुद्र ( पाँच 
। कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन ), बारह आदित्य ( १२ मास ), इन्द्र और प्रजापति। 
। अग्नि आदि क्षाठों तत्त्व प्राणों को अपने में बसाते या बांस के योग्य बनाते हैं, अत! उन्हें 
| बसु कहते हैं । कथित एकादश इन्द्रिय महाप्रयाण के समय्र जीव को रुलाते ( रोदन कराते ) 
| हैं, गत्तः वे रुद्ग शब्द से अभिहित किए गए हैं। बारह मास पुरुष की जायु का आदान (क्षय) 
|| करने के कारण आदित्य कहे जाते हैं। अशनि (बच्ध) ही यहाँ इन्द्र है, क्योंकि वह इन्द्र का वह 
| महान्‌ ऐश्वर्य ( बछ ) है, जिसके द्वारा इन्द्र सभी प्राणियों की मृत्यु कर देता है । यज्ञ एवं 
ढ यज्ञ के साधनोभूत पशु ही प्रजापति हैं । 
|| ऊपर चचित तेंतीस देवता जिन छः देवताओं के अन्तगंत होते हैं, वे आठ बसुओं 
|| में से अग्नि और पृथिवी एवं अन्तरिक्ष और वायु को एक में मिला देने से छ! सम्पन्न होते 
हैं । उन छह्ों में से भी अग्नि और पृथिवी, अन्तरिक्ष और वायु, छ्य॒ और आदित्य का एकी- 
करण कर देने से तीन ही देवता रह जाते हैं। ये तीनों भी अन्न और प्राण--इन दोनों में 





:- विग्रद्दिमत्वम्‌]. हिन्दीसद्दितमामतीसंबलितम्‌ १८९, 


वैंकस्थ प्राणस्थ युगपदनेकरूपतां दशेयति | तथा ह्सृतिरपि-आत्मनों वे शरीराणि 
बहुनि भरतर्षम || थोगी कुर्याद्वल प्राप्य तेक्न सर्वेमहों चरेत्‌॥ प्राप्लुयाद्षिषयान, 
केथ्त्केश्विदुप्त तपश्धरेत्‌ || संक्षिपेश् पुनस्तानि सूर्यों रश््मिगणानिव ॥' इत्येबंज्ञा- 
तीयका प्राप्ताणिमाणैश्वर्याणां योगिनामपि थ्रुगपदनेकशरीरयोगं दुशेयति, किम 
वक्तव्यमाजानसिद्धानां देवानाम्‌ ? अनेकरूपप्रतिपत्तिसंभवाच्चेंकेका देवता बहुभी 
रूपरात्मानं प्रधिभज्य बहुषु यागेषु युगपदज्ञभाव॑ गचछतीति। परेश्थ न दृश्यते< 
स्‍्तर्थानाविक्रियायोगाविस्युपपद्चते । अनेकप्रतिपत्तेदेशनादित्यस्थापरा व्याख्या-- 
विश्रदवतामपि कर्माक़््मावचोदनास्वनेका प्रतिपत्तिदंइयते । कचिदेको<पि घिग्नहवान- 
नेकञ युगपदज्ञभाव॑ न गउछति, यथा बहुमिर्भोजयद्धिनेंको ब्राह्मणो युगपद्‌ भोज्यले | 
कचिच्चेकोडपि विश्रदवाननेकत्र सुगपदक्षमावं गच्छति, यथा बहुमिन मस्कुर्चाणरेको 
भागतोीं 

एताष्पद्गं:, पबह्मिन्‌ सति सर्वाधिवमष्यज्ञोदुर्वुद्धि प्राप्नोतीति | तेनाष्यद्धं इति। कतम एक इति, सा 
एवाष्यडू: प्राण एको ब्रह्म | सर्ववेवात्मस्वेन बुहृश्वावृश्नह्या तवेब ध्यवित्याचबते परोक्षाभिषायकेन दाब्वेन, 
तस्मादेकस्पेब वेबस्य महिसवज्ञाद्यगपवनेकदेवहपतासाह श्रुतिः | स्मृतिश्ष निगदव्याश्याता। अपि चल 
पुषरनतानामप्पुपायानुष्ठानवशाध्प्राप्ताणिसाहेदवर्ाणां युगपन्नानाकायतिर्माणं श्रुयत्ते, तत्र फेव कथा वेजानां 
स्वभावस्तिद्धानामित्याहु & प्राप्ता णिसाह्ेश्यर्याणां घोगिनाम्‌ इति & । अधशिम्ता कृषिसा महिमा प्राप्ति: 
प्राकाम्यमीशित्य वशित्वं पत्रकामावश्ताप्तिश्येशवर्याणि । »# अपरा व्याद्या इति ७। अनेकन्र कर्मोण 
युगपवज्भभावत्रतिपत्तिरज़ु भावगमर्, तस्य वर्शनतात्‌ । तबेब परिस्फुट वशंयितुं व्यत्िरिक॑ ताबबाहु 
& बयचिदेकः इति ७ । न खलु बहुषु भाद्धेध्वेको श्रद्मणों युगपवज़भ भाजं गध्तुमहेति । एकस्पानेकन्न 


भामती-व्याछुया 

अन्तुर्भक्त हो जाने पर दो देवता और उन दोनों का एकीकरण करने पर एक ही प्राणरूप 
देवता रहता है, जिसे अध्यघं ( बृद्धिगत, बृहत्‌ अथवा बृहंयिता ) हो जाने के कारण ब्रह्म है 
एवं परोक्षार्थक 'त्यतः पद के द्वारा अभिद्वित होता है । इस प्रकार श्रुति एक देवता की 
अनेकरूपता का प्रतिपादन करती है। स्मृतिकारों ने तो अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 
पोगिगण अपने योग बल के द्वारा अपने अनेक शरीर घारण कर सम्पूर्ण पृथिवी पर विचरने 
लगते हैं। कतिपय शरीरों के माध्यम से बिषयोपभोग और कतिपय शरीरों से उग्र तपश्चरण 
करते हैं। अन्त में योगी अपने उन सभी शरीरों का वेसे हो उपसंहार कर लेता है, जैसे 
साय॑ काल में सूर्य अपनी समस्त रश्मियों को समेट लेता है । 

( ९ ) अणिमा ( अपने शरीर को अत्यन्त सुध्म कर लेना ), ( २) महिमा ( शरीर 
को विशाल बना लेना), / ३ ) छथिमा ( शरीर को रूईं से भी हल्का बना लेना ), ( ४ ) प्राप्ति 
(पृथिवी पर बैठे-बैठे हाथ को इतना लम्बा कर देना कि चन्द्रादि को भी छू ले), ( ५ ) ईशिता 
(सृष्टि ओर प्रलूय की शक्ति का छाभ ), (६ ) वशिता ( समस्त जगत्‌ के नियमत का 
सामर्थ्य ), (७) प्राकाम्प (इच्छा का अनभिषात ) और (5) यन्न कामावसायिता 
( संकल्पित वस्तु का तुरन्त छात्न ) इत्यादि सिद्धियाँ जब कि एक साधारण मनुष्य को प्री 
योगवल से मिल जाती हैं, तव आजान-सिद्ध देवताओं के लिए कहना ही क्या ? 

“अनेकप्रतिपत्तेदंशंनात्‌*--इस सूत्रांश की अन्य व्याछूया प्रस्तुत की जातो हैं*** 
'अपरा ग्याल्या" । शरीरधारी प्राणियों में भी विविधता पाई जाती है कि कोई व्यक्ति 
एक ही समय अनेक कर्मों का भज्ज नहीं बनता, जैसे विभिन्‍न स्थानों में अनेक यजमानों के 
द्वारा दिए जानेवाले ब्रह्म-भोजों में एक ब्राह्मण सवंत्र भाग नहीं लें सकता और कहीं एक ही 








३९७० प्रह्मसूत्रशाह्र भाष्यम्‌ [ अ. १ पा. ३ सू्‌. २८ 


ब्राह्मणो युगपन्नमस्कियते। तद॒व्होद्देशपरित्यागात्मकत्वाद्यागस्य विश्नदवतीमप्येकां 
देवतामुद्दिश्य बहवः स्व॑ स्व॑ द्ृव्यं युगपत्परित्यक्ष्यन्तीति चित्रहचस्वेडपि देखसानां न 
किचित्कर्मणि विरुध्यते ॥ २७ | 
शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्पत्पक्षानुमानाभ्पाम ॥ २८ ॥ 

मा नाम चिद्रहवस्तवे देवादीनामभ्युपगस्यमाने कर्मणि कश्मिद्विरोधः प्रसब्जि। 
शब्दे तु विरोधः प्रसज्येत। कथम्‌ ? ओत्पत्तिकं हि शब्दुस्थार्थेत संबन्धमाश्रित्य 
अनपेक्षत्यात! इति वेदस्य प्रामाण्यं स्थापितप््‌ । इदानीं तु चिग्रहवती देचताभ्युग 
स्थमाना यवप्येश्वयंयोगाद्यगपदनेकक मंसंबन्धीनि ह्वोंषि भुज्जीत, तथापि विश्नह्यों 


शावस्मदाद्विज्ञननमरणवती सेति नित्यस्प शब्दस्य नित्येनाथन नित्ये संबन्धे प्रतीय 


भामती 

पुगपवज़ुभावमाह & क्वचिच्चेंक हृति ७ । ये प्राह्मणमुहिस्य युगपस्तप्तत्कारः: क्रियते बहुभिस्तथा 
स्वस्थातस्वितामेकां वेबतामुहित्य बहुमियंजमानेर्तातावेशावल्थितेर्यगपत्मविस्त्पज्यते, तह्यातक्ष तत्ासन्नि- 
हिताया अध्यकूभावों भवति । अस्ति हि तस्पा युगपद्रिप्रकृषनेकार्थोपल्तस्मस्तामध्य॑मिध्युपपावितम्‌ ॥१७॥ 

गोत्वाबिवत्पुर्वावमर्गा भावादुपाधेरप्पेकस्पाप्रतीते: पाचकाविववू आकाश्ाविज्वव्दवव्‌ व्यक्तिवजना 
एव वस्वाविशृव्धाः तस्याइच नित्यत्वात्तया घहु सम्बम्धों निश्यों भवेत्‌ । विश्नह्दियोगें तु सावयवश्वेग 
वस्वाबीनामनित्पत्वात्तत: पुव॑ वस्वावित्वव्यों न स्वार्थत सम्बद्ध आसीत्‌ क्वार्थस्पेबाभावात्‌ । ततश्रोत्पस्ने 
वह्वादों बस्वाविश्दतस्वन्ध: प्रादर्भवनतू देवदत्ताविशब्बसम्बन्धवस्थुरुषबुद्धि प्रभब॑ इति ततृपुर्वकों 


_बाक्‍्यायंप्रत्ययोध॑प पुदणबुद्धबाघोनः स्थातु । स्थात्‌ । पुरषबुद्धिश्व सानान्तराधोनजस्तेति सानान्तरापेक्षया प्रााष्य 


भामती-ब्याज्ष्या 

ब्राह्मण अनेक देश-काछ में किए जानेवाले क्मों का अज्भू बन जाता है, जँसे विभिन्‍न देशों 
में एक ही समय किये जानेवाले नमस्कार कर्मों का एक ही ब्राह्मण अड्भ ( उद्देश्य ) 
बन जाता है। ठीक उसी प्रकार अपने नियत स्थान में अवस्थित एक हो देबता के उद्देश्य 
से बिधिस्त यजमानों के हारा विविध देशों में अनेक यागों का अनुष्ठान किया जा सकता 
है, क्योंकि देवता के उद्देश्य से द्रव्य ( हवि ) का त्याग ही याग कहलाता है, उसके लिए 
देवता का यंजमान के सन्निहित होना आवश्यक नहीं, “असन्तिहित देवता भी उस त्यागा- 
व्मक याग का अद्भ ( उद्देश्य या सम्प्रदात कारक ) बन जाता है | देवता में यहू सामथ्थ्यं 
स्वतः सिद्ध है कि वहू अपने एक हूं। स्थान में अवस्थित होकर भी अनेक विप्रकृष्ठ ( दूर-दूर ) 
देशों में किए जानेवाले यागों का साक्षात्कार कर त्यज्यमान हृवि को स्वीकार कर ले-ऐसा 
ऊपर कहा जा चुका हैं॥ २७॥ 

इस सुृत्र में शड्भावादी का आशय यह है कि इन्द्रादि देवगण एक-एक व्यक्त्यात्मक 
होने के कारण उनमें 'अय॑ गौ:-अय॑ गौ!--इस प्रकार गोत्व जाति के समान न कोई हन्द्र- 
त्वादि जाति का पर:मर्श होता है और न आकाशत्वादि के समान किसो अलछ्ण्ड उपाधि 
का भान होता है कि 'माकृत्यधिकरण ( जै. सू. ११३३ ) के अनुसार इन्द्रत्वादिजातिरूप 
नित्य अर्थ के साथ इन्द्रादि शब्दों का नित्य सम्बम्ध उपपस्न होकर अनपेक्षस्वहेतुक प्रामाण्य 
व्यवस्थित हो जाता, जेसा कि महंधि जैमिति ने कहा है--“ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन 
सम्बन्ध), तस्थ ज्ञानमुपरदेशोूयत्तिरेकश्नार्थेप्नुपलब्ध तत्पममाणं बादराबणस्यानपेक्षत्वात्‌ 
( जे. सू. १११५ ) । अर्थात्‌ शब्द का अपने वाच्यार्थ के साथ ओत्पत्तिक ( नित्य ) सम्बन्ध 
होता हैं, इसीलिए उपदेशात्मक वेद धर्म का ज्ञापक है, क्योंकि वैदिक वाक्यों को धर्म का 


- बोध कराने में अन्य किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती, किन्तु यदि मनुष्य के समान 
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माने यहेविके शब्दे प्रामाण्य स्थितं तस्य विरोधः स्थादिति चेत्‌ ,- नायमप्यस्ति 
विरोधः | कस्मात्‌ ? अतः प्रभवात्‌। अत एवं हि वेदि्काच्छब्दाईवादिकं जशत्य- 
भवति | नज्ु 'जन्माद्यस्थ यतः (ब्र० १.११ ) इत्यन्न ब्रह्मप्रभचत्वं ज़गतो5वधारितं, 
कथमिद्द शाब्दप्रभवत्वमुच्यते ? अपि च यदि नाम चेविकाच्छब्वादस्प प्रभवो<म्यु 
पणतः, कथमेताबता विरोधः शब्दे परिहृतः ! यावता वसवो रुद्रा आवित्या विश्वे- 
देवा मस्त इस्येतेडर्था अनित्या पवोस्पक्तिमस्वात्‌ | तदनित्यत्वे च तद्घाचिनां बेदिकानां 
बस्वादिशव्यानामनित्यत्वं केन निधायते ! प्रसिद्ध हि लोके वेचदत्तस्य पुत्र उत्पस्ने 
यश्षदत्त इति तस्य नाम क्रियत इति । तस्माह्विरोध एवं शब्द इति चेत्‌ , न, गवादि- 
दाब्दार्धसंबन्धनित्यत्ववशंनात्‌ू। न हि गवादिव्यक्तीनामुत्पत्तिमत्वे तदाकृतीनामप्यु 
त्पत्तिमस्वं स्थात्‌ । द्ृब्यगुणकर्मणां हि व्यक्तय पएवोत्पद्चन्ते, नाकृतथः। आकृतिभिश्व 
शब्दानां संबन्धः, न व्यक्तिभिः, व्यक्तीनामानन्त्यात्संबन्धप्रहणालुपपत्ते।। व्यक्तिपृत्प- 
दयामानास्वप्याक्ृतीनां नित्यत्वान्न गवाविशब्देषु कश्विद्धरोधो दृश्यते। तथा देवादि- 
व्यक्तिप्रभचाम्युपगमे-प्याकृतिनित्यत्वान्न कश्चिद्स्वादिशब्देषु चिरोध इति व्रष्टन्यम्‌। 
आकृतिविशेषस्तु देवादीनां मन्त्रार्थवादिभ्यो विग्नदवत््वायवगमादवगन्तब्यः | स्थान- 
विशेषसंबन्धनिमित्ताश्रेन्द्राविशब्दा! सेनापत्याविशब्दृबत्‌ | ततम्व यो यस्तत्तत्स्थान- 
मघिरोददति स स इन्द्राविशव्वेरभिधीयत इति त दोषो भवति ।न चेदं शब्दप्रभवस्थ॑ 
ब्रह्मप्रभवत्वचदुपादानकारणाभिप्रायेणोच्यते । कर्थ तहि ? स्थिते बाचकात्मना नित्ये 
भामती 
बेवस्य व्याहन्येतेति वाद्भा्थ: । उत्तरम-'न'', “अतः प्रभवगात्‌” बसुत्वादिजातिवाधफाणछब्दात्तत्जातीयां 
व्यक्षितं चिक्रीवितां चुद्धावाशिक्य तस्पा। प्रभवनम्‌ु | तबदिवं तत्प्रभवस्वण्‌ । एतदुक्तं भ्वति--यशषपि न 
दब्ब उपादनकारणं वस्वाबीन! ब्रह्मोपावानश्वात्‌ , तथापि नि्ित्तकारणमुक्तेन क्रमेण। न चेतावता 
शब्बायं सम्बन्धस्पानित्यश्व॑ पसुध्वाविजातेर्वा तदुपाधेर्वा मया कयाबिदाकृत्याःच्छिन्नस्थ निस्पत्वाबिति । 


भामती-श्याहूया 

ही देवता का कोई उत्पत्ति-विनाशशील शरीर माना जाता है, तब मनुष्य के समान ही 
सावयव होने के कारण वसु-रुद्रादि देवता भी अनित्य हो जाते हैं, उत्ते साथ वसु आदि 
शब्दों का वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध भी अनित्य हो जायगा, क्योंकि वसु आदि की उत्पत्ति 
से पूर्व प्रयुक्त वसु आदि शब्दों का सम्बन्ध अपने अविद्यमान अर्थ के साथ सम्बन्धित न हो 
सकेगा और वसु आदि के उत्पन्न हो जाते पर उत्के साथ वसु आदि शब्दों का सम्बन्ध 
उत्वन्न होता हुआ देवदत्तादि शब्दों के समान योजयिता पुरुष की बुद्धि से प्रसुत होगा। 
इस प्रकार वसु आदि शब्द-घटित वाक्य से जनित ज्ञान भो पुरुष-बुद्धि के अधीन हो 
जायगा । पुरुष की वृद्धि सर्व प्रमाणान्तर के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं, अत: वैदिक वाक्यों 
का निरपेक्षत्वात्मक प्रामाण्य क्योंकर सुरक्षित रह सकेगा 

उक्त शड्भा का उत्तर दिया गया है--"न, जतः प्रभवात्‌” । 'अतः' शब्द का अर्थ है-- 
वैदिकात्‌ शब्दात्‌ । वसु आदि शब्दों का सम्बन्ध जिन नित्यभूत वसुत्वादि जातियों के साथ 
है, उनकी अभिव्यक्ति के लिए व॒सु आदि शब्दों का उच्चारण करके प्रजापति वसु आदि 
शरीरों को उत्पन्त करता है, अतः व्यक्तिगत शब्द-प्रभवत्व ही जाति में उपचरित है, उसका 
अथ॑ शब्दप्रभव-व्यज्भूचत्व अभिप्रेत है। यद्यपि यहाँ शब्दप्रभवत्व का अर्थ शब्दोपादानकत्व 
नहीं हो सकता, क्योंकि देवादि प्रपञ्च का उपादान कारण ब्रह्म है। तथापि शब्द निमित्त 
कारण माना जाता है--“वेदशब्देभ्य एवादो प्रथक्संस्थाप्व निर्ममे” ( मनु० १२१ ) । वेदिक 
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शब्द नित्याथसंबन्धिनि शब्द्व्यवहारयोग्या्थव्यक्तिनिष्पत्तिः | “अतः प्रभव/ इत्युच्यते, 
कर्थ पुनरवगम्यते शब्दात्प्रभभति जगविति? प्रत्यक्षाजुमानाभ्याम्‌। प्रत्यक्ष अतिः 
प्रामाण्यं प्रस्यनपेक्षत्थात्‌। अज्ञुमानं स्मृतिः, प्रामाण्यं प्रति सापेक्षत्वात्‌ | ते हि 
शब्द॒पूर्वों सर्धि दृशयतः | पत इति थे प्रज्ञापत्तिदेवानसूजतासखम्मिति मनुष्यानिन्द्य 
इति पितृ स्तिरःपचित्रमिति ग्रह्मनाशव इति स्तोत्र पिश्वानीति शस्रमभिसोभगेत्यन्या 
प्रजा” इति श्रति। | तथाउन्यत्रापि 'स मनसा बाचं मिथुनं समभवत' ( च्ृ० (रा ) 
इत्यादिना तझ तत्न शब्दपूर्चिका खष्टिः आव्यतं | स्सखुृतिरपि-अनाव्निधना नित्या 
वाशुत्घुश स्वयंभुवा | आदी बेद्मयी विव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥' इति | उत्सगों5 
प्ययं बाचः संप्रवायप्रवतना'मकों द्ृष्टब्यग, अनाविनिधनाया भन्यादशास्योत्सगंस्था- 
७ 2७७८४ नी 
इममेवार्थसाक्षेपस्माघानाभ्यां विभजते & ननु जम्माद्मत्य यत्तः इति ७&। ते निगवश्यास्याते । 
किमिदानों स्वयम्भुवा वाह निर्तिता कालिदासादविभिरिव कुमारसम्भवादि, तथा च तदेव प्रसा- 
णान्तरापैक्ञवाषयत्वावप्रासाण्यमापतितमित्यत आह & उत्सरोप्ष्ययं बराच:ः सम्प्रवायप्रवर्तनात्मक इति # । 
सम्प्रदायों गुरशिप्पपरस्परयाउध्ययनम्‌ । एतदुकत॑ भवति --स्वसब्भुवों वेबकतृस्लेषपि ले फालिदाप्ताबिवत्‌ 


भामती-ब्यारुपा 
शब्द सदातन हैं, उनके द्वारा तत्तज्जातीय पदार्थों का आकार जो प्रजापति की बुद्धि में 
अवतरित होता है, ब॑से पदार्थ की सृष्टि वहु करता है। वसु आदि देवताओं की रचना मान 
लेने पर भी शब्द और उसके अथ्थ का सम्बन्ध अनित्य नहीं प्रसक्त होता, क्योंकि वसुत्वादि 
जाति या उपाधि के साथ वसु आदि शब्दों का सम्बन्ध नित्य ही रहता है। पाचकत्वादि 
उपाधियाँ भी पाकत्वरूप नित्य धर्म से अवच्छिन्त होकर नित्य ही मानी जाती हैं। इसी 
बात की अभिव्यक्ति आक्षेप समाधानपृर्वक की जाती है--ननु जन्माद्यस्यथ यत:” | [ भर्यात्‌ 
जगत्‌ में शब्द-प्रभवत्व को सुनकर आक्षेपव[दी ने कहा कि पहले जम्मादि-्यूत्र में विश्व को 
ब्रह्म से प्रभुत बताया गया है, तब उसमें शब्दप्रभवत्व क्योंकर बनेगा ? दूसरी बात यह भी 
हैं कि वतु आदि देवताओं को शब्द-जन्य मान लेने पर कथित विरोध का परिहार क्योंकर 
होगा ? इस आक्षेप के समाधान में कहा गया है कि घटादि के समान वस्तु आदि शरीरो' की 
उत्पत्ति मान लेते पर भी घटत्वादि जातियों' के साथ जैसे घटादि शब्दों का सन्वस्ध नित्य 
ही रहता है, वैसे ही वसुत्वादि जातियों के साथ 'वसु' आादि शब्दों का सम्बन्ध नित्य ही 
बन जाता है । वसुत्वादि जातियो का प्रतिपादन मन्त्र, अथवादादि वाक्यों के द्वारा किया 
जाता है । इसी प्रकार देवादि जगत्‌ में शब्दप्रभवत्व का प्रतिपादन पूर्वोक्ति ब्रह्मप्रभवत्व का 
विरोधी नहीं, क्योकि ब्रह्म जगत्‌ का उपांदान कारण है और शंब्दादि निरित्त कारण मानें 
जाते हैं, उपादान कारण नहीं । वाचकात्मक, शब्द नित्य स्थिर हैं, उसके अनुरूप जाति की 
अभिव्यक्ति के लिए व्यक्तियो' का निर्माण किया जाना असंगत नहीं ]। 
शुह्भडा-यह जो वेदों के विषय में कहा गया है कि “अनादिनिधना नित्या वागुत्यृष्ठा 
स्वयंभुवा | आदो वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥” यहाँ जिज्ञासा होती है कि क्‍या 
प्रजापति ने वेदों की रचना वैसे ही की जैसे कालिदासादि महाकवियों ने कुमारसम्भवादि 
शन्‍्धों की रचना की ? यदि ऐसा ही है तब वेदों में अनपेक्षत्वरूप प्रामाण्य नहीं रहता-- 
वेदा न प्रमाणम्‌, प्रमाणान्तरसापेक्षवावयत्वात्‌, कुमारसम्भवादिवत्‌' | 
समाघान--उक्त शद्घा का समाधान करते के लिए भाष्यकार कहते हैं--“उत्समगो- 
प्यय॑ वाच! सम्प्रदायप्रवर्ततात्मको द्रष्टव्यः” । भर्थातु स्ववम्भु भगवान्‌ के ढ्वारा जो वेदों का 
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संभवात्‌ | तथा 'नाम रूप च भूतानां कमेणां व प्रवतनम्‌। वेदशब्देभ्य एवादौ निर्मम 
स महेभ्वरः ॥' ( मजु० ११२१ ) इति । 'सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि चपृथफ्पृथक्‌ । 
वेदशब्दे भय एधादो पृथक्संस्थाश्य निर्ममे |? इति च। अपिच चिकीर्पितमर्थतुतिष्ठं- 
स्तस्य घाचक॑ शब्द पूर्व स्सृत्वा पश्चात्तमर्थभनुतिष्ठतीति सचषां नः प्रत्यक्षमेतत्‌। 
तथा प्रजापतेरपि स्तनष्टः सथ्ठेः पूर्व वेदिकाः शब्दा मनसि प्राद्र्बभूवुः, प्धात्तदलुग- 
तानर्थान्‍ससर्जेति गम्यते। तथा च श्रुतिः-'स भूरिति व्याहरत्स भूमिमखजत' 
( लै० ब्रा० २२।४।२ ) इत्येबमाविका भूरादिशब्वे भय एवं मनसि प्रादुभूतेभ्यो भूराविलो- 
कान्सष्टान्द्शयति | किमात्मक पुना शब्दममभिप्रेत्येद॑ शब्दप्रभवत्वमुच्यते ? स्फोट- 
भाभिती 
स्यतन्त्रत्वभपि तु पुर्वंसृष्धधवुस्तारेण । एतच्वास्माभियषपादितस्‌, उपपावयिष्यति चाप्े भाष्यकार;। अधि 
चाधत्वेःप्पेतव्‌ बुष्यते तबृवर्शनात्‌ प्रावामपि कतुंणां तथाभावोश्नुमीयत दत्याह #अषि चर विफीवितिति# । 
आक्षिपति #& क्िमात्मक॑ पुतः इति ७ । अपसभिसन्धिः--वायकदाब्वप्रभवत्वं हि वेबातामब्यु- 
पेतव्यम्‌, अवाचकेन तेषां बुद्धावनालेखतात्‌ । तत्र न ताबबू बह्वादोनां घकारावयों वर्णा वाचकास्तेषां 
प्रत्युद्चारणमम्पत्वेनावक्यसज तिग्रह॒त्थातु , अगुहीतसजुतेक्ष बाचकत्वेइतिप्रसज़ात्‌ । 
क्रषि चैते प्रत्येकं था बाक्याय॑प्भ्रिदधी रन्‌ सिल्तिता वा ? न ताजत्‌ प्रत्येकमू, एकवर्णोत्ष्चारणानः्तर- 
सर्प्रत्यथादर्शनात्‌ , वर्णास्तरोच्चारणान्ंक्यप्रसजभ़ाच्च | नापि भिलितां, तेधामेकबफ्तुप्रपुज्यमातानों 
भागमती-व्याब्या 
उत्सगं ( सृष्टि या रचना ) प्रतिपादित है, वह कुमारसम्भवादि के समान नूतन रचना नहीं, 
अपितु सर्वेज्ञ प्रजापति ने पूर्व कल्प में अनादि प्रचलित वेदों का स्मरण करके ऋषियों को 
अध्ययन कराया, उन्हो ने उत्तरभावी गुरु-शिष्प-परम्परारूप सम्प्रदाय का प्रवर्तत किया। 
इस रहस्य का उपपादन हम ( वाचस्पति मिश्र ) ने कर दिया है और प्ाष्यकार भी भागे 
चलकर करेंगे | 
आज-कल्ल प्षी शब्द-स्मरणपृवेंक घटादि की रचना देख कर पूर्वकाल में भी वैसा ही 
अनुमान किया जा सकता है--“अधपि च चिकीषितमथ्थ॑मनुतिष्ठंस्तस्थ वाचक दाब्द॑ पूर्व 
स्मृत्वा पश्चात्‌ तमर्थमनुतिष्ठतीति सर्वेषां न! प्रत्यक्षम्‌” | अर्थात्‌ 'घ्ट कुछ--ऐसा कुछाछ 
सुनता है और 'घट' शब्द के द्वारा उप्तके वाच्यभ्त घटजातीय पदार्थों का स्मरण कर घटादि 
को मूतंहप देता है । इसी प्रकार सृष्टि के समय प्रजापति के मन में व॑ंदिक शब्द प्रादुर्भत 
होते हैं, उनके अतुरूप पदार्थों की रचवा होती है, जता कि श्रुति कहती है-“स भूरिति 
व्याहरत्‌ भूमिमस॒जत” ( तैं, ब्रा. २२४॥२ ) | 
शुब्द में मघाचकत्व की शक्ला-जगत्‌ में जो शब्द प्रभवत्व का प्रतिपादन किया गया है, 
वहू किस प्रकार के शब्द को ध्यान में रखकर कहा गया दै ? देवताओं में उतके वाचक शब्दों 
की जन्‍्यता माननी होगी । अवाचक शब्दों के द्वारा उनके आकार का बुद्धि में उल्लेख हम्प्रव 
नहीं । वसु आदि देवताओं के जो वाचक वकरादि वर्ण हैं प्रत्येक उच्चारण में उतका भेद 
हो जाने के कारण उनका किसी अर्थ के साथ सज्भुति ग्रहण सम्भव नहीं। जिस शब्द का 
जिस बय॑ के साथ सज्ुति-ग्रहण नहीं होता उसके द्वारा उसका स्मरण करने में अतिप्रसज 
उपस्थित होता है। दूसरी जिज्ञासा यह भी होती है कि क्या वर्ण-समूह में प्रत्येक वर्ण 
वाक्यार्थ का अभिधायक होता हैं अथवा मिलकर ? प्रत्येक वर्ण के उच्चारण के अनन्तर 
वाक्यार्थ की प्रतीति नहीं देखी जाती, अन्यथा अन्य वर्णों का उच्चारण व्यथं हो जाता है। 
बर्मों का एक काल में समूहित होता सम्भव नहीं, क्योंकि प्रत्येक क्षण में उत्पन्‍्त औद विनष्ट 
पक 
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कपतो व्यक्तितो वा प्रतिक्षणसपत्रगंवतां सिथः साहित्यप्तस्भवाभावात्‌ । न च्व॒प्रत्येकसमुवायाभ्यासस्यः 
घ्रकार। सम्लवति । न ज्र स्वरूप॑प्ताहित्पालाबवेदपि वर्णानासास्तेघादोनासिव संस्कारप्ारकसस्ति साहित्य- 
म्रिति प्ताम्थतं, विकल्पासहुत्वात्‌ । को नु खत्वय संस्कारोईभिमतः, किमपुर्वे तासाग्तेयाविज्न्यमिव, 
किया भावनापरनाप्रा ह्मृतिप्रमवबोजम्‌ | न तावतु प्रथम: कल्पः,  नहि वाब्द! ह्वरूपतो5जूतो वाइजि- 
वितो£विवितप्तजतिर यंघोहेतुरिन्दियग्तु । उच्चरितस्य बधिरेणागुहोतस्थ * गृहीतस्य वाशुहीतप्तज़ुतेर- 
प्रस्यायकस्वात्‌ । तस्माद्िवितों विवितपज्भुतिविवितसप्रस्तज्ञापनाज़ुअ शब्दों घ॒माबिवत्‌ प्रत्यायकोउस्यु- 
पेय: । तथा घापूर्वाभिघानोफएप संस्कार: प्रस्यायनाजूभित्य्धप्रत्यपाप्रागवगन्तव्य: । न च तवा तह्पाबगमसो- 
पायोडह्ति । अधंप्रत्यपात्त तबबगर्म समर्थधमानों दुउत्तरसितरेतराश्रपप्राबिद्ञति--संस्कारावसायादर्- 
प्रत्ययः, ततक्ष तवबसाय इति | भावतानिषानस्तु संस्कार: स्मृतिप्रसवस्तामश्यसात्मनो, न व तवेबार्थ- 
प्रस्ययप्रसवसामध्यम्पि भवितुमहँति । नाषि तस्पेव प्ामध्यंस्प सामर्यान्तरम | न हि येव बहवहुन- 
हाक्ति: सेव तस्य प्रकाह्मनदाक्तिः । नाषि बहुनवाक्ते; प्रकाशनह्ाक्तिः । अधि चर व्युप्कप्रेणोक्ष्यरितेम्यों 
वर्णेभ्यः सेवाह्ति स्मृतिबोज बाहनेत्यपंप्रत्ययः प्रसज्येत, न चाह्ति | तस्मास्त कपब्चिवपि वर्णा 
8 क>अलपलिदज्यो/प्ज जी उसी के 

होनेवाले वर्णों का परस्पर मिलन सम्भव नहीं, प्रत्येक या मिलकर इन दो प्रकारों को छोड़कर 
बर्णों की बोधकता का कोई ब्रत्पर प्रकार सम्भव नहीं, जैसे दशपूर्णणासगत आम्नेय आदि 
कर्मों में अपने जनित संस्कारों के माध्यम से समूहीकरण या मिलन होता है, वैसा वर्णों का 
मिखित होना सम्भावित नहीं, क्योंकि कथित संस्कार के बिषय में यह जिज्ञासा होती है कि 
उसका स्वरूप क्या है? वया वह आश्नेय आदि कर्मों से जनित अहृष्ट के समान कोई संस्कार 
पदार्थ है? अथवा स्मृति-जनक भावनासंज्ञक संस्कार ? प्रथम कल्प उचित नहीं, ष्योंकि 
[ भदृष्टरूप संस्कारों की उत्पत्ति वहाँ ही मानी जाती है, जहाँ मुख्य कार्य की उत्पत्ति से 
पहले हीं अवगत कारणत्व अन्यथा अनुपपन्न हो, जैसे “यजेत स्वर्गकाम:”-- इत्यादि वाक्‍्यों 
के द्वारा यागगत स्वगं-साधनता स्वर्गोत्पत्ति के पूर्व ही अवगत है, क्षणिक याग में कालान्तर- 
भावी स्वर्ग की साधनता उपक< नहीं हो सकती, अतः याग-जन्य अहृष्ठरूप संस्कार की 
कल्पना की जाती है, किन्तु ] शठ्द, शब्द के सहायक अज्भु-कछाप एवं शब्द की संगति का 
जब तक ज्ञान न हो, तब तक शब्द में शाब्द-बोधरूप मुख्य कार्य की साधतता का ज्ञान 
सम्भव नहीं, क्योंकि किसी बधघिर व्यक्ति के द्वारा अगुहीत शब्द एबं भगृहीतसंगतिक शब्द 
शाब्द ज्ञान का जनक नहीं होता, फलतः शाब्द बोध की उत्पत्ति से पूर्व शब्द में उसकी 
साघनता एवं अदृष्टात्मक संस्कार में अड्भुता का ज्ञान नहीं हो सकता । शाब्द बोध की उत्पत्ति 


के द्वारा उसमें अज्॒ता का ज्ञान मानने पर अन्योष्न्याश्रयता प्रस्क्त होती है कि अदृष्टात्मक 
संस्कार के द्वारा शाबद बोध और शाब्द बोध के द्वारा संस्कारों का ज्ञान होगा । 


द्वितोय कल्प भी संगत नहीं, क्योंकि भावनात्मक संस्कार स्मृति का जनक और आत्मा 
का गुण माना जाता है, वह शाब्द-बोधादिरूप अनुभवों से जनित होता है, उनका जनक नहीं 
हो सकता । द्रव्य में अनेक शक्तियाँ होती हैं, किन्तु एक शक्ति से दूसरा कार्य नहीं हो सकता, 
जैसे अग्नि में दहन-शरक्ति और प्रकाशन-शक्ति-ये दोनों शक्तियाँ हैं, किन्तु दहन-शक्ति से 
प्रकाशन और प्रकाशन-शक्ति से दहन की उत्पत्ति नहीं मानी जाती, ऐसे ही स्मृति की जनक 
भावना शक्ति से अनुभव की उत्पत्ति नहीं हो सकती । दूसरी बात यह भी हैं कि व्युत्तम 
से उच्चरित वर्णों के हारा भी वही ( स्मृति-जनक ) संस्कार उत्पन्न होता देखा जाता है, 
तब उससे भी शाब्द बोध की उत्पत्ति ४2५ चाहिए, किन्तु होती नहीं । अतः गकारदि वर्णरूप 
शब्द कप्ी भरी अर्थ-ज्ञान का जनक नहीं हो सकता | 
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मित्याह । वर्णपत्षे हि तेषामुत्पन्नप्रध्यं सित्वाज्ित्येम्यः शब्देम्यो देवाविष्यक्तीनां प्रभष 
इत्यलुपपन्न॑ स्थात्‌ | उत्पन्नध्वं सनश्व वर्णा), प्रत्युकारणमन्यथा चान्यथा च प्रतीयमान 


भागमती 

अर्पंधीहेतषः, नावि तवतिरिक्ता स्फोटात्मा, तस्यानुभवानारोहातू । अर्ंधियस्तु कार्य्पात्तदवामे परस्परा- 
श्पप्रसज़ इत्युक्तप्रायम्‌ । सत्तामाभ्रेण तु तस्य नित्यस्यायंघीहेतुभावे स्वंदाडर्धप्रश्यपोत्यावग्रसज़ो निरपै- 
क्षस्य हेतो: सदातनस्वात्‌ । तस्माद्वाचकाक्छड़वाद्ाच्योत्पाव इत्यनुपपश्नमिति । 

अन्नाचार्य्यदेशीयमतस्ताह & स्फोटमित्पाह इति ७ । सुष्यामहें न वर्णा: प्रत्यायका इति, मे हफोड 
इति तु न मुष्याम: | तवनुभवानन्तरं विबितसजूतेरघंघोप्तमुत्पावात्‌ । न लव वर्णातिरिक्तत्य तस्थानुभवो 
सास्ति । गौरिस्येक॑ पं गामानय शुक्कामित्येक॑ बावपिति सानावर्णयबातिरिक्तेकपदवाक्यावगते! सर्व॑- 
जनीनत्वात्‌ । त चायम्सति बाघके एकपदवाकयानुभव: क्षक्थों सिष्येति बक्‍तुस। नाप्योपाणिका | 
उपाधि: छल्वेकघीप्राह्मता वा स्पात्‌ , एकार्थधोहेतुता बा? न ताबवेकघोगरोचराणां धवलविरपलाजा- 
ताथेकनिर्भासः प्रत्ययः समह्ति । तथा स्ति धत्र्नविरपलाजश्ा इति न जातु स्पात्‌ । नाप्येकाबंभ्रीहेतुता 
तड़ेतुश्वस्य चर्णेषु व्यासेघात्‌ | तड़ेंतुत्वेन तु साहित्यकल्पनेःस्पोन्याश्रपप्र लज़ु :--साहि्पात्तद्?ेतुस्य॑ तडेतु- 
स्वाच्च साहित्पसिति | तस्माइयसबाधितोधनुपाधिक्ष पदवाक््यगोचर एकनिर्भात्तो बर्णातिरिक्त बाचक्तेक- 
सवक्तम्बते स् स्फोड इति, त॑ च घ्यनयः प्रत्येक स्यक्षपम्तोडप न आ्रागित्येव विज्वयस्ति, बेन ह्रागर्षघी। 





भाभती-श्याण्या 

वर्णों से अतिरिक्त स्फोटात्मक शब्द भी अर्थ-ज्ञान का उश्पादक नहीं हो सकता, क्योंकि 
वैसा कोई शब्द अनुभव में नहीं आता। अध॑-ज्ञानरूप काय॑ के द्वारा स्फीट का ज्ञान मानने 
पर अन्योप्म्याश्षय दोष प्रसक्त होता है। अज्ञायमान स्फोट को सत्तामात्र से अर्थ-ज्ञान का 
जनक मानने पर सवंदा अर्थज्ञान होना चाहिए, क्योंकि स्फोट की नित्य सत्ता मान्ती जाती 
है और बर्थ-ज्ञान की उत्पत्ति में अन्य किसी सामग्री की अपेक्षा भी नहीं मानी जाती | फलत! 
वाचक शब्द के द्वारा वाच्यार्थ के ज्ञान की उत्पत्ति उपपन्न ( तके-संगत ) नहीं । 

सफोडटवाद--उक्त शद्भूा के समाधान में “स्फोटमित्याह” | उसका कहना हैं कि यह 
तो सत्य ही है कि वर्णात्मक शब्द अर्थ-बोध-जनक नहीं किन्तु 'स्फोटात्मक शब्द अर्थ॑-बोधक 
नहीं'--यहु नहीं माना जा सकता, क्योंकि स्फोट का अनुभव होने के अनन्तर ही उस व्यक्ति 
को तुरन्त शाब्द-बोध हो जाता है, जिसको शब्द और अर्थ का संगति-ग्रह हो चुका होता है । 
पह जो कहा गया कि वर्गों से अतिरिक्त स्फोटरूप शब्द अनुभव में नहीं आता | वहू कहना 
संगत नहीं, क्योंकि नाना वर्णों से अतिरिक्त 'गोरित्येके पदम--इस प्रकार एक पद और 
गामानय शुक्लामित्येक॑ वाक्यम्‌--इस प्रकार एक वाक्य की अनुभूति तो सर्व॑मत-सिद्ध हैं। 
जब तक कि कोई बाधक प्रमाण उपलब्ध न हो, तब तक इस एक पद और एक वाक्य की 
अनुभूति का अपलाप नहीं किया जा सकता । “एक ज्ञान की विषयता या मुख्य एक अर्थ के 
ज्ञान की जनकता होने के कारण वर्णों में हो एकपदता और एकवाक्यता की औपाधिक 
प्रतीति होती है, वर्णों से अतिरिक्त एकपद या एकवाक्य की कोई सत्ता सम्भव नहीं'--ऐसा 
नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे धव, खदिर और पलाश नाम के अनेक वुक्षों में एकता का 
निर्भास नहीं होता, अन्यथा 'घवखदिरपलाशाः--इस प्रकार बहुबचन का प्रयोग पंगतन 
हो सकेगा । बसे ही गकार, अकार और विसर्गरूप अनेक वर्णों में एकता का भान नहीं होता । 
एकार्थ-ज्ञान की हेतुता तो वर्णों में" स्फोटवादी ही नहीं मानता । एकार्थ-ज्ञान की हेतुता के 
द्वारा एकता की कल्पना करने पर अन्‍्योध्प्याश्नय दोष प्राप्त होता दै। इस प्रकार अबाधित 
और अनौपाधिक एकपदतादि की प्रतीति ही वर्णों से अतिरिक्त स्फोटात्मक शब्द को सिद्ध 
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त्वात्‌ू। तथा छहि-अदृश्यमानोउपि पुरुषविशेषों5ध्ययनध्यनिश्रवणादेव विशेषतों 
निधांयले- देखवत्तो उयमघीते यश्नद्तोडयमघीते इति | न चाय चर्णघिषयो उन्यथात्व- 
प्रत्ययो मिथ्याज्ञानं, बाघकप्रत्ययाभाचात्‌ । नच घर्णेभ्योर्थाबगतियुक्ता । न होकेको 
चर्णो5यं प्रत्याययेत्‌ , ब्यभिचारात्‌। नच वर्णसमुवायप्रत्ययो5स्ति, ऋरमचत्वाड 
णानाम्‌। पूर्वपूवंवर्णाचुभवजनितसंस्कारसद्वितो<न्त्यों बर्णोडर्थ प्रत्याययिष्यतीति 
यद्यच्येत । तन्न | संबन्धञ्रहणापेक्षो दि शब्दः स्वयं प्रतोयमानो<र्थ प्रत्वायय्रेत्‌ , 
धूमादिबत्‌। नच पूर्वपूर्ववर्णाचुभवजनितसंस्कारसद्दितस्पान्त्यचर्णस्य प्रतोतिरस्ति; 
अप्रत्यक्षस्वात्संस्काराणाम्‌ । कायेप्रत्यायिते! संस्कारैः सहितो<न्त्यो वर्णोडथ 
प्रत्याययिष्यतीति चेत्‌ ,-न; संस्कारकायस्यापि स्मरणस्यथ क्रमवर्तित्थात्‌। तस्मा- 
त्स्फोट एवं शाब्द! । स चैकेकवर्णप्रत्ययाहितसंस्कारबीजे<न्त्यवणप्रत्ययजनितप- 
रिपाके प्रत्ययिन्येकप्रत्ययविषयतया झटिति प्रत्यवभासते। न चायमेकप्रत्थथो 
वर्णविषया स्घृतिः; वर्णानामनेकत्वादेकप्रत्ययविषयत्वातुपपत्तेः । तस्य च प्रत्युकधारणां 
प्रत्यभिन्नायमानत्वाज्षित्यत्थम्‌ , भेद्रप्रत्ययस्य वर्णचिषयत्वात्‌ | तस्मान्नित्याच्छब्वात्‌ 
भागती 

स्थात्‌ । अपि तु रस्ततत्वज्ञानवदू ययास्व॑ द्वित्रिचतुष्पश् डदनंनजनितसंल्कारपरिपाफासचिबचेतोलतघ- 

जम्मनि चरमसे चेतसि चकात्ति विशव॑ पदवाक्यतत्वम्रिति प्रागुत्पन्नापाध्तवनस्तरमंधिय उबय इति 
तोत्तरेषासानयंक्यं ध्यनोनास्‌ । नापि प्राचां, तदभावे तज्जनितसंस्कारतत्परिपाकाभावेतानुप्रहाभाबात्‌ । 
अम्पत्य बेतत: केवलल्पाजनऊत्थात्‌। न 'च पवप्रश्ययवत्‌ प्रत्येकमव्यक्तामर्यधियमाधाधह्यस्ति प्राप्नो 
वर्णा,, चरमस्तु तत्सवित्रः ह्फुटतरासिति युक्तम्‌। व्यक्ताज्यक्तावभासितायाः प्रत्यक्षज्ञानतियमातु 
स्फोठज्ञानस्प घ॒ प्रत्यक्षत्वात्‌ । अथंबियस्तवप्रत्यक्षावा माताम्तरजन्मनों व्यक्त एबोपजनों मवा स्ाप्न 
पुनरहफुट इति न स्तम। सप्ताषिः | तस्मान्षित्य: हफोट एवं बाचकों त बर्णा इति । 

भामती“व्याब्या 
कर रही है। उस स्फीट को पद या वाक्य का घटकीभत प्रत्येक वर्ण अभिव्यक्त करता है 
किन्तु एक वर्ण सच्यः स्फूटरूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकता कि एक वर्ण के उच्चारण मात्र 
से अभिव्यक्त स्फोट अभिलषित अर्थ का बोधक हो जाता । अपितु जैसे रत्न तत्त्व अनेक बार 
के निरीक्षण और परीक्षण से निल्वरता है, वैसे ही पदतत्व और वाक्यतत्त्व नाम का स्फोट 
भी । यथावसर दो, तीन, चार, पाँच या छः वर्णों के उच्चारण से जनित संस्कारों से युक्त 
अन्तिम वर्ण के उच्चारण की परिपाटी ही उक्त स्फोट को वह अन्तिम निखार देती हैं, जिसके 
अनन्तर अर्थावव्ोध का उदय होता है, अतः पद के द्वितोयादि वर्णों का उच्चारण निरर्थंक 
नहीं होता । इस प्रकार पूर्व वर्ण भी व्यर्थ नहीं होते, क्‍योंकि पूर्व-पूर्व॑ वर्ण के उच्चारण मे 
जनित संस्काररूप सहायक के विना उक्त स्फोट का परिपाक ही निष्पज्न तहीं होता, भत्ता 
केवल अन्तिम वर्ण की अनुभूति उस स्फोट को अभिव्यक्त नहीं कर सकती । 
शह्वा--जैसे पदादि के घटकीभूत वर्ण क्रमशः स्फोट की उत्तरोत्तर स्फुटाभिव्यक्ति 
करते हैं, बेस ही सीधे-सीधे अर्थाववोध की उत्तरोत्तर स्फुटोत्पत्ति कर सकते हैं, शत! 
मध्यपाती स्फोट की कल्पना व्यर्थ है । 
सम्राघान--स्फोट तत्त्व प्रत्यक्ष है और अध॑-ज्ञान अप्रत्यक्ष [जैसा कि शबरस्वामी 

ने कहा दै--“अप्रत्यक्षा बुद्धि” ( शाबर. पृ. ३४ ) ]। उत्तरोत्तर स्फुटता प्रत्यक्षभ्र॒त पदार्थ 
पर ही अनुभूत होती है, परोक्ष पदार्थ पर नहीं, अतः वर्णोच्चारण के द्वारा अभिव्यक्त स्फोट 
ही अर्थ-ज्ञान का जनक होता है, वर्ण नहीं। इस प्रकार वाच्यार्थ की बाचकता स्फोटात्मक 
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स्फोटरूपादभिघायकार्कियाकारकफललक्षणं जगदभिघेयभूत॑ प्रभवतोति। 
चर्णा पव॒तु शब्द इति भगवाशुपचर्षः | ननृस्पन्नप्रध्वंसित्य॑ वर्णानामुक्त, सन्न, त 
पबेति प्रत्यभिन्नानात्‌। साइश्यात्मत्यभिश्नानं केशाविष्विवेति चेत्‌ , न; प्रत्यभिज्ञानस्थ 
प्रमाणान्तरेण बाधातुपपत्तें।। प्रत्यभिन्नानमाकृतिनिमित्तमिति चेत्‌ू-न, व्यक्ति- 
प्रत्यभिष्ानाल्‌ | यवि हि प्रत्युड्चारणं गवादिष्यक्तिवद्म्था अन्‍्या वर्णव्यक्तयः प्रतोयेरं- 
सतत आक्तिनिमित्तं प्रत्यभिष्ठानं स्थात्‌ , नत्वेतव्स्ति, वर्णब्यक्तय पथ हि प्रत्यु- 
उ्यारणं प्रत्यभिष्ठायम्ते | छ्विगौंशब्द्‌उच्चारित इति दि प्रतिपत्तिनं तु द्लौ गोशब्दा- 
भागती 
तदेतदाचार्य्यवेशीयमतं स्वमतमुपपादयक्षपाकरोति ४ बर्णा एवं तु शब्द: इति #। एवं हि 
वर्णातिरिकः स्फोटो$:एपेयेत, यदि वर्णातां बाचकरत्व त सम्भवेत्‌ू , स चानुभवपद्धतिमध्यत्तीत । द्विषा 
चावाचकश्य वर्णातां, क्षणकस्वेनाशएपत्तजू तिप्रहत्वाहा, ध्यस्तसमस्तप्रकारद॒या नावाहा5हथीपते । न ताब- 
साघमः कक्षप:, वर्णातां क्षणिकस्वे सानाभावातू । तनु वर्णारां प्रत्युवचारणभन्यत्व॑ सर्वजञनप्रसिद्धम्‌। न, प्रत्य- 
भिन्नानानुभवविरोधात्‌ | त चासत्पप्पेकत्वे ज्वाल्ाविवत्सावुद्यनिवन्धनमेतत्‌ प्रत्यभिज्ञानधिति साम्प्रतम्‌ । 
सादुह्यनिबन्धनस्वमस्थ बलबदुबाघकोपनिपातादा5पस्पीयेत, कजचिज्ज्वालाबों व्यकिचारद्ताहा ) तप 
ववचिदृाभिचारवर्धनित तदुश्प्रेज्ञापाभुच्यते बुद्धे! स्वतःप्रामाष्यवादिि:-- 
उप्प्रेक्ेत हि पो मोहावज्ञातमपि ब्राधनस्‌ । 
स सर्वध्यवहारेषु संद्ायात्मा क्षय ब्जेंत्‌ ॥ इति। 
प्रपक्चितं चेतदस्सामिस्यायकाणिफायाम्‌ । न चेदं प्रश्पभिज्ञानं गश्वाविजातिबिषयं, न गा६विष्यक्ति- 
विषय, ताप्तां प्रतिनरं भेवोपलस्मात्‌ । लत एवं धाम्यमेदोपलम्भाइफ्तुभेव उन्नीपते--सोमशर्माउधीते भ 
भामती-व्याक्ष्या 
शब्द में ही पर्यवसित होती है । 
सिद्धान्त और स्फोटवाद का निरास-मीमांसा-सूत्रों के वृत्तिकार भगवान्‌ उपवर्ष का 
कहुना है कि “वर्णा एव तु शब्द:” | वर्णों त्रे अतिरिक्त स्फोट का अभ्युपगम तब किया जा 
सकता था, जब कि वर्णों में अर्थ की वाचकता सम्भव न होती । वर्णों की अवाचकता से ही 
स्फोट का कथड्चित्‌ अनुमान किया जा सकता था। वर्णों में मवाचकता का उपपादन तीन 
प्रकार से किया जा सकता था--( १) वर्णों में क्षणकत्व होने या (२) वर्णों का अर्थ के साथ 
संगतिग्रह न हो सकने अथवा (३) व्यस्त (प्रत्येक) वर्ण और समस्त ( भिलित सभी ) वर्ण में 
वाचकता सम्भव न हो सकने के कारण । इतनमें प्रथम कल्प उचित नहीं, क्योंकि वर्णों की 
क्षणिकता में कोई प्रमाण नहीं | प्रत्येक उच्चारण के भेद से गकारादि बर्णों का भेद नहीं 
माना जा सकता, क्योंकि 'सो5्यं गकार:--इस प्रकार को प्रत्यभिज्ञा वर्ण के अमेद को सिद्ध 
कर रही है। जैसे दीप-शिखा क्षण-मेद से भिन्न होने पर भी सभी ज्वाला-सन्तानों में साहश्य 
होने के कारण 'सेयं दीपज्वाछाः--इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा उपपन्न हो जाती है, वेसे ही 
गकारादि का भेंद होते पर भी उनमें 'सोध्यं गकार/“-ऐसी प्रत्यभिज्ञा उपपन्च क्‍यों न हो 
जायगो ? इस शद्भा का समाधान करते हुए श्री कुमारिल भट्ट ने कहा है-- ह 
उत्प्रेक्षत च यो मोहादज्ञातमणि बाधनम्‌ । 
म॒सर्वंव्यवहारेषु संशयात्मा क्षय ब्रजेत्‌॥ ( ) 
अर्थात्‌ दीप-ज्वालादि के समान वर्णों में भी सताहश्यमूलक प्रत्यभिज्ञा की उपपत्ति करने पर 
आात्मादि नित्य पदार्थों में भी प्रत्यभिज्ञा का अस्यधा-तयन हो जायगा, तब आत्मनित्यत्वादि 
में संशय हो जायेगा और गीता की यह्‌ उक्ति छागू हो जागगी--संशयात्मा विनश्यति” 





शेष धहासूत्रशाइरभाष्यम्‌ [ श्र १ पा. ३ से. २८ 


विति। ननु वर्णा अप्युच्चा रणभेदेन भिन्नाः अ्तीयस्ते देवदत्तयक्षदत्तयोरध्ययनष्यनि 
अ्रवणादेघ मेदप्रतीतेरित्युक्तम्‌ । अत्राभिधीयते,-- सत्ति घणबिषंये निश्चिते प्रत्यभिश्ाने 
संयोगविभागाभिव्यज्नयत्वाहर्णानामभिव्यञ्ञकवे चि त्यनिमित्तो 5य॑ घर्णविषयो घिचित्रः 
प्रत्ययों न स्वरूपनिप्तितत। अपि ले वर्णब्यक्तिभेदवधादिनापि प्रत्यभिनज्नानसिद्ध ये 
वर्णाकृतयः कल्पयितव्याः। ताखु च परोपाधिकों भेद्प्रत्यथ हइत्यस्युपगन्तब्यम्‌ | 
तहर वणब्यक्तिष्वेव. परोपाघिकों भेद्प्रत्ययः स्वरूपनिमित्तं च प्रत्यक्िन्नानम्िति 


कल्पनालाघवम्‌ | एप एच च वर्णविषयस्य भेद्प्रत्ययस्य बाधकः प्रत्थयों यत्प्रत्य 


भामत्ती 
विष्णुक्ञमेति पुक्तम । पतो बहुषु गकारमुच्चारपत्सु निषुणमनुभवः- परीत्रषताम । दया कालाक्षों 
स्वह्तिमतों चेक्षमाणस्य व्यक्तिभेवप्रयायां सत्याम्ेव तबनुगतभेक सामान्य प्रथते, तथा कि गकारादियु भेवेत 
प्रथमानेष्वेब गरवमेक तबनुगतं चकाहित, कि वा यथा गोत्वमाजानत एक भिन्‍नवेदपरिधाणसंस्यानत्यकत्यु- 
प्रधान नेदाजिस्तवे श प्रिवात्पसिव महुविव बोध िव वामनभिव तथा गव्यक्तिराजानत एकाइपि व्यक्षक 
भेवात्तद्धमनुपातिनोव प्रथत इति भवन्त एव जिवाशकुव॑न्तु। तन्न गग्यक्तिभेवमज्जीकृत्यापि यो गह्वस्पे- 
कत्य परोपघानभेवकहपताग्रवासः स॒ बर॑ पव्यक्तावेवास्तु किमस्तगंडुता गश्वेनाभ्पुपेतेत | पधाहु: -- 
तेन यत्याय्यते जातेक्तदर्णावेव लप्स्यते। 
व्यक्तितृभ्यं तु नावेम्य इति गत्वादिषीवुंधा ॥ 
भागमती-ख्याक्ष्या 

( गो० ४॥४० ) | इस विषय का विस्तार से वर्णन न्यायकणिका में | पृ० १६७ पर ) किया 
गया है । 

हे शुक्ला--यदापि गकार वर्ण नाना हैं, तथापि उनमें 'गत्व' जाति एक होने के कारण 
उक्त प्रत्यभिज्ञा हो जातो है। गकारादि व्यक्तियों में भेद उच्चारयिता पुरुषों के भेद से 
स्पष्ट उपलब्ध होता है, अत एवं अध्येता पुरुषों का भेद प्रतिकृक्षित होता है--'स्तोमशर्मा5धीते 
ते विष्णु शर्मा' । 

समाधान जहाँ बहुत व्यक्ति एक ही गकार का उद्यारण कर रहे हों, वहाँ यह गंभीर 
विचार करता है कि ज॑से कालाक्षी और स्वस्तिमती नाम की गो व्यक्तियों में भेद प्रतीत 
दोने पर भी उनमें अनुगत एक 'गोत्व' जाति प्रथित होती है । वैसे ही क्या गकार व्यक्तियों 
का भेद होने पर भी गत्व” नाम की एक जाति प्रतीत होती है? अथवा जैसे “आकाशत्व' 
जाति की ऊहा से शुन्य व्यक्ति को घट, मठ, मठादि उपाधियों के भेद मैं एक ही आकाश 
व्यक्ति नाना रूपों में अवभात होता है, वेसे हों “गोत्व” जाति की कह्पना से रहित व्यक्ति 
एक ही गकार व्यक्ति में व्यज्ञक नाना उपाधियों के भेद से भेद का भान करता है? इस 
प्रएन का ठीक उत्तर तो आप ( विचारकगण ) हो जानें, हमारा तो यहू कहना हैं कि गकार 
वपक्तियों का भेद मानकर उनमें कल्पित “गत्व” जाति में जो एकत्व माना जाता है, वह 
एकत्व गकार व्यक्ति में ही मान लेना चाहिए, मध्य में “गत्व' की कल्पना से क्‍या छाप्न ? 
श्री कुमारिल भट्ट भी यही कहते हैं-- 
तैन यत्प्रार्यते जाते: तद्‌ वर्णादिव छप्स्यते | 
व्यक्तिलष्यं च नादेश्य इति गत्वादिधीवृंथा ॥ (एलो* वा> पृ० ५१६) 

अर्यात्‌ गत्वादि जाति की कल्पना से जो प्रत्यभिज्ञा की उपर्पत्ति की जाती है, वह वर्ण व्यक्ति 
की एकता से ही उपपस्न हो जाती है और व्यक्तियों में जो भेद अवभासित होता हैं, वह 
नाद (वायवीय संयोग-विभागरूप उच्चारण) के भेद से निभ जाता है, जैसा कि महर्षि जैमिनि 








५ विग्रद्विमस्वम ] हिन्दो सद्दितमामती संवल्ितम्‌ ३०९ 
भिन्नानस्‌ | कर्थ होकस्मिन्काले बहनामुच्चारयतामेक एवं सम्गकारों शुगपदनेकरूपः 
भागमती 
न शव स्वह्तिमस्थाविवय्‌ गव्यक्तिभेवप्रत्यप: सफुटः प्रत्युक्ारणम्ह्ति । तथा प्रति बंद गकारानु- 
बचा रपच्चेत्र इति प्रत्यय: स्पातु, न स्थाव्‌ दक्षकृत्व उदचारयदू गशारभसिति । न चेष जात्पभ्रिप्रायोड्म्याप्तो 
पया शतकृत्वह्तित्तिरीनुपायुद्क्त देववत्त इति । अन्र हि सोरस्ताडं क्रम्दतोईषि गकाराविव्यक्तों लोकस्पों- 
उ्वारणाभ्याप्तप्रत्ययस्याविनिवुत्ते: । चोदकः प्रत्यभिज्ञानबाघकमत्यापपति & कर्य ह्ोफस्मित्‌ु काले 
बहुनामुच्वारपताम्‌ इति ७ | यद्यगपद्विकद्ध प्मंसंसगंवत्‌ तप्ताना । यथा गवाशवाबिद्विशफेकद्षाफकेशरगल- 
कम्बलाविभान्‌ । पुगपद॒वात्तानुवाताबिविदद्ध धमंसंसगंवाँश्रायं वर्णग, तस्मान्नाता भवितुमहंति । ते चोबा- 
तावयो व्यक्षकधर्माः, तल वर्णघर्मा इति साम्प्रतम।| व्यज्ञका छात्प बायवः। तेषामश्रावणस्वे कर्ष 
तद्धर्मा: भ्रावणाः स्यः । इृवं ताबवत्र बक्तत्यं, न हि गरणगोचरमिन्द्रियं गुणिनमपि गोचरपति, सा भूबन्‌ 
ह्राणरसनथोत्राणां गन्धरसशश्वगों चराणां तदन्तः पृषिष्युवक्ाकाजा गोंचरा:। एवं थ मा नाम भूव्ापु- 
भामती-ज्याब्या 
कहते हैं-“नादवद्धिपरा'” ( जै० सू० ११११७ )। अत: गत्वादि जाति की कल्पना व्यर्थ है । 
जैसे स्वस्तिमती आदि गोव्यक्तियों का भेद-भान नितान्‍्त स्फुट है, वैसा गकारादि व्यक्तियों 
का प्रत्येक उच्चारण में मेद स्पष्ठ प्रतीत नहीं होता । गकारादि व्यक्तियों का मेंद मानने पर 
'दश गकारानुदचा रयत्‌ चैत्र:-ऐसा अनुभव होना चाहिए किन्तु वहाँ जो 'दशकृत्व उदचार- 
यद्‌ गकारम्‌”- ऐसा अनुभव होता है, वहु नहीं होना चाहिएं था। उच्चारणगत अभ्यास 
(आवृत्ति) के द्वारा उच्चाय॑माण गकार व्यक्ति की एकता अक्षुण्ण रहती हैं। गत्व जाति के 
माध्यम से यह उच्चारणाभ्यास सम्पन्न क्यों नहीं हो सकता, जैसे 'दशकृत्वः तित्तिरीमुपा- 
युद्डक्त देवदत्त-?-यहाँ पर एंक तित्तिरि व्यक्ति का कई वार उपयोग नहीं हो सकता, अतः 
तित्तिरिजातीय पक्षियों का उपयोग माना जाता है ? इस प्रश्न का उत्तर यहू है. कि प्रथमत! 
उच्चारण शब्द का ही होता है, जात्यादिका नहीं | दूसरी बात यह हैं कि कितता भी छाती 
पीट-पीट कर रोना-धोना कर लिया जाय किस्तु वर्णोच्चारण की भावृत्ति का अनुभव निवृत्त 
नहीं किया जा सकता । । 
आक्षेपवादी वर्णणत ऐकत्व की साधिका प्रत्यभिज्ञा का बाघ प्रस्तुत करता है--“कर्ष 
ह्ोकस्मित्‌ काले बहुनामुच्चारयतामेक एवं सन्‌ गकारों युगपदनेकरूप: स्यात्‌”। आशय यह 
है कि जो पदार्थ एक ही समय विरोधी धर्मों का सम्बन्धी होता है, वह नाना ( अनेक ) होता 
है, जैसे गो और झश्व क्रमश: द्विशफ (कटे खुरबाले ) और एकशफ, केशर ( सटा ) और 
गलू-कम्बल ( सास्ता-) आदि विरुद्ध धर्मों के सम्बन्धी होने के कारण परस्पर भिन्न हैं। वर्ण 
भी उदात्त और भनुदात्तादि विरुद्ध धमंवान्‌ होने के कारण अनेक होते हैं । 'उदात्तादि धर्म 
वर्ण के न होकर उसके व्यज्जकी भूत ध्वनि के धर्म हैं“ ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वर्णों 
की व्यण्जक जो ध्वनि है, वह वायुरूप है, वायु का श्रोत्र से प्रहण नहीं होता, बतः वाय के 
घमंभृत उदात्तादि का श्रावण प्रत्यक्ष क्य्रोंकर होगा ? परिशेषत! उदात्तादि विरुद्ध धर्मों को 
वर्ण का ही धर्म मानना होगा, अतः गकारादि वर्ण अनेक होते हैं, एक नहीं । 
सिद्धान्ती का अभिप्राय यह है कि किसी गुण का विषय करनेवाले करण ( इन्द्रिय ) 
से उस गुण के आधारभूत द्रव्य का नियमतः ग्रहण नहीं होता, जैसे कि प्लाण, रसन और 
श्रोन्न के क्रमशः गन्घ, रस और शब्दरूप गुण ही बिषय होते हैं, उन्न गुणों के भाधारभूत 
प्ृथिवी, जल और आकाश द्रव्य नहीं, उसी प्रकार वायवीय ध्वनि के धर्ंघृत उदात्तादि धर्मों 
का क्षोत्र के द्वारा ग्रहण होने पर उसके धर्मीभूत वादुद्रव्य का ग्रहण न होना अनुचित नहीं । 
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स्यात ? जवाक्तश्वाजुदात्तस्व स्वरितश्व सानुनासिकश्ध निरजुनासिकश्वंति | अधवा,-- 
ध्वनिकृतो5य प्रत्ययभेदों न वर्णक्ृत इत्यदोष।। का पुनरय ध्यनिर्नाम ? यो दूरादा- 
कणंयतों वर्णविवेकमप्रतिपद्यमानस्थ कर्णपथमबतरति। प्रत्यासीद्तमश्व॒ पहुसूदु 
त्यादिभेदं वर्णेष्वासअयति | तन्निबन्धनाभ्रोदाक्तादयो विशेषा न वर्णस्वरूपनिबन्धनाः, 


भागतो 
पोचरं श्ोजम्‌ । तवृगुणांस्तुवात्तावीनू गो वरपिष्पति । ते व शब्दासंपर्गाग्रहातु प्रब्यधमंस्वेताब्यवश्तोयन्ते । 
नजर पाब्दस्य प्रत्यभिज्ञानावधुतेका्वल्य ह्वहूपत उद्ात्तावयों धर्मा; परस्परविरोधिनो$पर्पायेण स्तस्मवन्ति । 
तस्मादछया मुल्तस्येकल्ण मणिकृपाणवर्षणाश्पधानवशाक्षातादेशपरिमाणसंस्थानमेबविज्षम:, एवयम्रेकस्पापि 
बर्णश्य व्यज्ञकष्वनिनिवन्धतोःय॑ विदद्ध ताताधमंसंसगंविज्वमः, तन तु स्वाभाविकों नाताषर्ससंस्तगं:, इति 
ह्वितेषम्युपेत्पय परिहारमाह भाष्यकार: & जयबा ष्वनिकृतः इति ७ । अथवेति पृरव॑पक्ष व्यावत्तंपति। 
भवेतां नाम गुणगुणितावेकेन्द्रियप्राद्यो, तथाप्पवोष; । ध्यनीनाप्रपि दाब्यवच्छावणत्वथातु । व्वनिस्वरष 
प्रएनपुर्वक॑ वर्णेम्यों निष्कर्यपति & कः पुनरयस्‌ इति &। ते चापसनिर्दार्तिविद्योषबर्णत्वसासान्यसात- 
प्रधययो न तु वर्णातिरिक्ततव्िव्यक्षकध्वनिप्रध्यय इति साम्प्रतम्‌ । तस्यानुनासिकरबाविभेवनिश्नस्य 
गाविव्यक्तिवस्प्रत्यभिज्ञानाभावावप्रत्यभिज्ञायमानस्प चकत्वाभावेत साप्तान्यभावानुपपत्ते। | तस्मादवर्णात्मकों 
बैष हांब्य) वाब्वातिरिक्तों वा ध्वनि: दाब्दग्यअजकः शआावणोप्युपेयः | उम्रयधापि भाक्षु व्यज्जनेधु च 
तत्दृष्वतिभेवोपघानेनानुनातिकत्वावयो5वगस्यसाताह्तद्धर्मा एवं धाब्दे प्रतीयन्‍्ते न तु स्वतः दाब्दस्थ 
घ॒र्मा।। तथा घ॒येधासनुताध्तिकत्वादयों धर्मा। परल्‍्परवियद्धा भासन्ते भवतु तेषां घ्वत्तोनामनित्यता । 


भामती-व्याछ्या 
वायु के धर्मभूत उदात्तादि का ही शब्द में समारोप हो जाता है। उदात्तादि विरुद्ध धर्म 
वर्णरूप शब्द के स्वाभाविक धर्म न होने के कारण वर्णंगतत नानात्व प्रिद्ध नहीं. कर सकते, 
क्योंकि प्रत्यभिज्ञाू्प प्रत्यक्ष प्रमाण से वर्ण में एकत्व निश्चित है। भंत! जैसे एक ही मुखरूप 
बिम्ब का मणि, कृपाण, दर्पंणादि उपाधियों में प्रतिफलछित विविध आकार के प्रतिबिस्बों 
के भेद से भेद .भवभाषित होता है, वैसे ही व्यड्भधूअभूत वर्ण में व्यंजकीभूत ध्वनिगत उदात्तादि 
विरुद्ध धर्मों का विश्रम मात्र हो जाता है-ऐसा समाघान प्रस्फुरित होने पद्र भी भाष्यकार 
आक्षेपवादी के आक्षेप को मान जर श्री उक्त आक्षेप का परिहार कर रहें हैं--“अथवा 
ध्वनिकृतो5प॑ प्रत्ययभेदों न वर्णकृत इत्यदोष:” । 'अथवा' शब्द के द्वारा पृ्व॑पक्ष का निरा- 
करण करते हुए भाष्यकार का आशय यह है कि यदि गुण और गुणी द्रव्य का एक ही 
इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण मान भी लिया जाता है, तब भी प्रकृत में कोई दोष नहीं, क्योंकि 
शब्द की व्यंजकोभूत ध्वनियाँ भी शब्द के समान ही श्रावण होती हैं। प्रश्नोत्तर के रूप में 
बर्णों ते अतिरिक्त ध्वनि का स्वरूप आविष्कृत करते हैं--“कः पुनरय॑ ध्वनिर्नाम ! यो दूर।- 
दाकर्णयतों वर्णविवेकमप्रतिपच्यम्ानस्थ कर्णपथमक्तरत्ति”। यदि कहा जाय कि ध्वनि भी 
वर्णात्मक है, इस दोष के कारण व्यक्तिविशेष स्फुटित नहीं होती, केवल वर्णत्व जाति की 
ही वहाँ प्रतीति होती है । तो वैप्ता नहीं कह सकते, क्योंकि ध्यतियों में अतुनासिकत्वादि के 
भेंद से अतेकत्व होता है, अत! गकारादि वर्णों के समान उनमें प्रत्मभिन्ञा नहीं हो सकती, 
अंतः ऐकत्व सिद्ध न हो सकते के कारण ध्वनियों में शब्दत्व ही उपपन्न नहीं होता । अतः 
ध्वनि या तो अवर्णात्मक शब्द है, अथवा शब्द से भिन्न ही है फिर भी शब्द की व्यंजक और 
श्रावण है। दोनों रीति से 'अच्‌' प्रत्याहार-घटक भ्कारादि स्व॒रों और हकारादि व्यंजनों में 
उनकी व्यंजकीभूत ध्वनियों के अनुनासिकत्वादि धर्म ही प्रतीत होते हैं, शब्द में वे स्वाभाविक 
( अनौषपाधिक ) नहीं होते। अनुनासिकत्वादि परस्पर-विदद्ध घर्म जिस ध्वनि तत्त्व के 
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बर्णानां प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिन्नायमानत्वात्‌। एवं च सति सालम्बना उदात्तादिप्रत्यया 
भविष्यम्ति | इतरथा हि बर्णानां प्रत्यभिन्नायमानानां निर्भेद॒त्वात्संयोगविभागकृता 
उदात्तादिधिशेषा! कब्पेरन्‌। संयोगविभागानां चाप्रत्यक्षत्वाज्ष तदाभ्षया विशेषा 
बणेष्वध्यवसातुं शक्यन्त इत्यतो निरालम्बना पवैत उदाक्तादिप्रत्ययाः स्थुः। अपि लअ 
नैवेतद्भिनिवेष्व्यमुदात्ताविभेदेन बर्णानां प्रत्यभिन्नायमानानों मेदों भवेदिति। न 
हान्यस्य भेवैनान्यस्याभिद्यमानस्य भेदों भवितुमदईंति। नहि व्यक्तिभेदेन जाति भिन्मां 
मम्यन्ते । चर्णेभ्यश्चार्थभतीतेः संभवात्स्फोटकल्पनाउनर्थिका | न कल्पयास्यहं स्फोटम , 
प्रत्यक्षमेव॒ त्वेनमबगच्छामि, एकेकवर्णप्रहणाहितसंस्कारायां बुद्धो झटिति प्रत्यवभास- 
नादिति चेत्‌ु-न, अस्या अपि बुद्धेवणेविषयत्थात्‌ | एकेकबर्णप्रद्णोत्तरकाला हीयमेका 
भामती 

नहि तेषु प्र्यभिज्ञानमह्ति । येषु तु वर्णेबु प्रत्यभिनज्नानं न तेबामनुनाध्िकश्वादयों धर्मा इति नानित्याः । 
& एपं चल सति साहम्बना इति & | यदयोष परस्पाग्रहों धर्मिण्याद्वामाणे तद्धर्मा न शक्‍या प्रहीतुर्िति ॥ 
एवं नामास्तु तथा तुष्पतु परस्तवाप्यवोष इत्यपं: , तबनेन प्रवम्घेम क्षणिकल्वेन चर्णानामधकक्‍्यसजूुति- 

प्रहतया घदवाचकश्वमापादित वर्णातां तदपाक्ृतभ््‌ | व्यस्तसमस्तप्रकारहपासम्भवेन तु॒पबासलित 
तल्तिशच्तिकीर्पुराह & वर्णेन्यब्लार्थप्रतीतिः इति &। कल्पतामसृष्ययाण एकद्रेषयाह ७ स कहपयामि 
इति ७ । निराकरोति ७ न, अह्या अपि बुद्धेंः इति & । तिरूपयतु ताबबू गोरिश्येक॑ पदर्िति घियसायु- 
ए्लानू | किमिय॑ पूर्वासुभूतानू गकारादीनेव सामस्ट्वेनावगाहते, कि वा ग्रकाराष्यतिरिक्त गवयप्तित 
वराहादिभ्यों विलक्षणम्‌ ? यवि गकाराविबविलक्षणमबभासयेत्‌ , गकारादिरूषितः प्रत्ययों न ह्पातृ ॥ 
त हि बराहुघीम॑हिषरूषितं बराहुमबगाहुते । पवतत्वमेक॑ प्रत्येकमनिष्यज्यन्तों ध्यतयः प्रयानभेवलिन्ना 


मामती-व्यास्या 
स्वाभाविक हैं, उन्हें अनित्य और नाना माता जाता है। ध्वनियों में एकत्व-साधनी प्रत्यभिन्ना 
का उदय ही नहीं होता, जिन (वर्णों) में प्रत्यभिज्ञा होती है, उनके अनुनासिकत्वादि धर्म 
नहीं माने जाते, अत! वे अनित्य नहीं होते । 

''एवं च सति साहम्बना एवँते उदात्तादिप्रत्यया!”-इस भाष्य का आशय यह है 
कि यदि वादी का यह आग्रह मान भी छिया जाय कि वायुरूप घर्मी का क्षोत्र से ग्रहण न हो 
सकने पश उसके अनुनासिकत्वादि धर्मों का श्रोत्र से ग्रहण नहीं हो सकता । तथापि प्रकृत 
में कोई दोष नहीं, क्योंकि ध्वनि तत्त्व को अवर्णात्मक शब्द और श्रावण ही माना जाता है, 
अतः ध्वनिगत धर्मों की प्रतीति सालम्बन हो जाती है। भाष्यकार ते इस प्रबन्ध के द्वारा 
बर्णों में आरोपित क्षणिकत्व-प्रयुक्त संगतिग्रहाभाव का अपाकरण कर दिया है। वर्णों में 
व्यस्त और समस्त--इन दो प्रकारों के सम्भव त हो सकने के कारण जो अवाचकत्व प्रसक्त 
ककया गया, उसका निराकरण किया जाता है--वर्णेभ्यश्रार्धप्रतीते: संभवात्‌ स्फोटकल्पना+ 
तथिका” । स्फोटवादी कहता है कि “त कल्पयामि स्फोटम्‌, प्रत्यक्ष खेनमवगच्छामि”। 
सिद्धान्ती उसका निराकरण करता है--"न, अस्या अपि बुद्धेव॑र्णविषयत्वात्‌”। स्फोटवादी 
से पूछा जाता है कि आप जो निरूपित करते हैं--“गौरित्येक॑ पदम्‌'। यह प्रतरीति क्‍या 
पूर्वातुभूत गकारादि वर्णों को सामूहिकरूप से ग्रहण करती है ” अथवा जैसे वराह से भिन्न 
गवय का 'गवयोड्प्रम'--यह प्रतीति ग्रहण करती है, व॑से ही पूर्वोक्त प्रतीति क्या गकारादि 
बर्णों से अतिरिक्त किसी स्फोट तत्व का? यदि गकारादि से भिन्न किसी अन्य तत्त्व का 
अवगाहन करती है, तब उस प्रतीति में गकारादि वर्णों का भान नहीं होना चाहिए, क्योंकि 
महिष से भिन्न वराह को विषय करनेवाली प्रतीति में महिष का भान नहीं होता । 

थ्य्‌ु 
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बुद्धिगौरिति समस्तवर्णविपया, नार्थान्‍्तरचिषया | कथमेतद्वगम्यत्ते ? यतो<स्यामपि 
घुद्धीं गकारादयों वर्णा अनुचतंग्ते, न तु दकारादयः | यदि ह्ास्था बुझंगंकारादिश्यों- 
5थॉस्‍्तरं स्फोटो विषयः स्यात्ततों दकारादय इब गकारादयो-5प्यस्था बुड्धेब्यावतंरन्‌ , 
नतु तथास्ति । तस्मावियमेकबुडियंर्णविषयेघ स्सृतिः | नन्चनेकत्वाहर्णानां नेकबुद्धि- 
विषयतोपपयत इस्युकत - तत्पतिब्रम।--संभवत्यनेकस्याप्येकघुद्धिबिवयत्वम्‌ , पडक्ति- 
घेनं सेना शतं सदस्नमित्याविद्शनात्‌। या तु गौरित्येको3यं शब्द इति बुद्धि, सा 


_बहुष्वेव वर्णेप्वेकार्थाबच्छेदनिबन्धनौपचारिको बनसेनादिवुद्धिवदेव । अन्नाह- यदि 


भागमती 
तुल्यस्वानकरणनिष्पाद्यतपाउस्पोस्पविसदृशतत्तत्पवब्यज्ञकध्यनिसावुध्येन स्वध्यक्षनीपस्थेफस्य पदतत्वस्य 
प्रिषों विप्तदृशानेकपद सावुश्यान्यापादपम्तः साहश्योपघानभेवादेकमप्यभागमपि तानेव भागवदिव भास- 
यन्ति सुखभिवेक नियतवर्णपर्मिणस्यानसंस्थानभेदमपि सणिकृपाणदपंणगादयो:नेकसनेकवर्णपरिसाणस्था- 
नसंस्थानभेवम्‌ । एबच्च कक्पिता एवाल्य भाषा वर्णा इति चेतु , तल्किमिदानीं वर्णनेदानसत्यपि बाधके 
भिध्येति वक्तुमध्यवत्तितोईस ? एकघीरेव तानात्वस्थ बाधिकेति चेत्‌ , इन्तास्‍्पां माना वर्णा: प्रघन्त इति 
नानास्वावभास एवेफर्य कस्पान्त वाघते । अथवा बनसेनाविवुद्धिववेफत्वनानात्ये न विरुद्ध । नो छलु 
सेमाबनबुद्धी गजपदातितुरगादीनां चम्पकान्नोकक्रिशुकादोनाज्व भेवसपयाधमाने उदीयेते, अपि तु भिन्‍्ना- 
नामेय घतां देनचिदेकेनोपाधिनाइवच्छिन्नानामेकस्वसापादपत: । ने चौपाधिड्रेनेका्वेन स्वाभाविक नानाथवं 


विरष्यते, नहौपचारिकसस्नित्व साणयकस्प स्वाभाविकतरत्वविरोधि । तस्मारप्रश्येकवर्णानुभवननित- 
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भामती-व्याद्या कै 

शब्टा- प्रत्येक ध्वनि एक पदतत्त्व की अभिव्यक्ति करतों हुई उसे अनेक और सावयव- 
रूप में दर्शाती है, क्योंकि ध्वनिर्याँ स्वयं बाह्य और आम्यन्तर प्रयत्न के भेद से भिन्न होती हैं । 
गज्जा, औष्ण्यम्‌ , वृक्ष” के समान विसहृश ( विजातीय ) पदों की व्यञ्ञकीभूत ध्वनियों के 
सहश होने पर भी ताल्वादि तुल्य स्थान एवं वाग्रप समान करण से निष्पाच्च होती हैं। अत 
एवं वे ( ध्वनियाँ ) अपने व्यञ्जनीय पदतत्त्व में परस्पर विसहृश अनेक पदों की सहशताएँ 
भ्रारोपित करती हैं, ताहश्यहूप उपाधि के भेद से भिन्न प्रतीत होती हैं। जैसे मणि, क्ृपाण, 
दर्पंणादि उपाधियाँ नियत वर्ण, परिमाण और संस्थान विशेषवाले एक ही मुख को अनेक वर्ण, 
परिमाण और संस्वान के भेद से भिन्न-जैसा झलकाती हैं, वेसे ही कथित व्यज्जकीभूत 
ध्यनियाँ एक ही पदतत्त्व को अनेक रूपों में अभिव्यण्जित करती हैं । हस प्रकार अखण्ड 
स्फोट तत्त्व के वर्णहप अवयव कल्पितमात्र हैं, उनके आधार पर हो स्फोट की प्रतीति वर्ण- 
रूषित होती है । 

समाधान - तब क्या किसी बाधक प्रमाण के न होने पर भी अनुभूषमान वर्णों को 
मिथ्या कहने पर आप (स्फोटवादी) तुले हुए हैं ? पदादिगत एकत्व-+तीति को हीं नानात््व की 
बाधिका मानने पर वर्णंगत नानात्व की प्रतीति को एकत्व का बाधक क्‍यों नहीं मान 
लिया जाता ? 

अयवा जैसे वन और सेना आदि की प्रतीतियों में औप।धिक और अनौपाधिकरूप से 
एकत्व और नानात्व का समन्वय देखा जाता है, वैसा ही वर्णों की प्रतीति में भी सम्भव 
है, क्योंकि 'एक वनम्‌, एका सेना?-ये दोनों बुद्धियाँ क्रशः गज, वाजी और पदाति (पैदल) 
के नानात्व एवं चम्पक, अशोक और किशुकादि वृक्षों के भेद ( नानात्व ) का बाघ करके 
उत्पन्न नहीं होती हैं। भपितु उनके नानात्व को अक्षुण्ण रखती हुई किसी एक उपाधि से 
अवच्छित्त गजादि और चम्पकादि- ताना पदार्थों में एकत्व का आपादन करती हैं। त तो 
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वर्णा पथ सामस्ट्येनेकबुद्धेघिषयतामापश्यमानाः पद स्थुस्ततो जारा राजा कपिः 
पिक इत्यादिषु पदचिशेषप्रतिपत्तिन स्थात्‌ | त एवं हि ब्णो इतरज्न चेतरत्र च भस्‍त्यव- 
भासन्त इति ) अत्र बदामः - सस्यपि समस्तवर्णप्रत्यवमर्शे यथा क्रमाठुरोधिन्य पथ 
पिपीलिकाः पंक्तिबुद्धिमारोहन्ति, एवं क्रमाशुरोधिन एव वर्णाः पद्ल्ुद्धिमारोएयबन्ति । 
तत्र वर्णानामचिशेषे5पि क्रमचिशेषक्तता पदविशेषप्रतिपक्तिन विरुष्यते | बुदधव्यवद्यारे 
चेमे वर्णाः क्रमाचजुगृहीता शहीतार्थविशेषसंचन्धाः सन्तः स्थव्यवहारे 5प्येकेंकवण- 
ग्रहणानन्तरं समस्तप्रस्यवमरिन्‍्यां बुद्ौ ताइशा एवं प्रत्यचभ।समानास्तं तमर्थमब्य- 
मिचारेण प्रत्याययिष्पन्तीति चर्णवाविनों लघोयसी करपनां, स्फोटवादिनिस्तु दृष्टद्वानि- 
भामती 

भावनानिययलब्धजन्मनि निखिलवर्णावगाहिनि स्मुतिज्ञान एकस्मिन्‌ भासमानातां वर्णानां तवेककिज्ञान- 
विषयतपा वेकार्यघोहेतुतया बेकत्वमौपचारिकसबगल्तव्यम्‌। न चेकार्थधीहेतुस्वेनेकत्वप्रेकल्वेन खेकार्थधी - 
हेतुभाव इृति परस्पराक्रपम्‌ | नहर्प्रत्ययात्‌ पृ॑भेतावस्तों वर्णा एकस्मृतिसमारोहिणो न प्रथन्ते । न थे 
तत्पयानस्तरं बुद्धस्पाएधोर्नोन्नीयते, तदुज्नवताच्च तेषाबेकार्थ धिय॑ प्रति कारक त्वप्रेकप्तद गर्य कपवस्वाध्यव- 
सानमिति सास्पोन्याक्षपम्‌ । म चेकस्मृतिशमारोहिणां क्रमाक्रमधिपरोतक्रपप्रयृक्तानामभेदो वर्णाताभिति 
यधाकयन्षित्‌ प्रपुक्तेम्य एतेम्पोडयंप्रत्पप प्रसज़ू इति बाच्यम्‌ , उत्त हि-- 

याबत्तों यादुशा ये लव पवाथंप्रतिपादने । 

वर्णा: प्रज्ञातप्तामर्ष्यास्ते तपेबावबोधका: ॥ इति । 

ननु पड़ क्तिबुद्धावेकस्थामकमायामपि बास्तबों शाक्ताबीनामहित पहक्तिरिति तथेब प्रथा युक्ता, 


भामती-व्याब्या 

ओऔपाधिक एकत्व स्वाभाविक नानात्व का विरोधी होता है भौर न माणवक में गौण अग्नित्व 
धर्म स्वाभाविक मनुष्यत्व का ही बाधक होता है। फछत:ः प्रत्येक वर्ण के अनुभव से जनित 
संस्कारों के द्वारा उत्पादित समस्तवर्णावगाहिनी एक ही स्मृति में भासमान नाना वर्णों में 
स्मृतिरूप एक ज्ञान की विषयता अथवा एकार्थज्ञान की हेतृता होने के कारण एकत्व का 
औपचारिक भान मानना चाहिए। वर्णों में एकार्थज्ञान-हेतुत्वेन एकत्व ओऔर एकत्व के द्वारा 
एकार्थज्ञान-हेतुत्व की कल्पना से अन्योडन्याश्रयता की जो प्रसक्ति दी गई, बह उचित नहीं, 
बयोंकि एकार्थ ज्ञान-हेतुत्व के बिना ही वर्णों में स्मृतिरूप एकज्ञान की विषयता के द्वारा एकत्व 
का भान हो जाता है। नाना वर्णों का भान हे पर गृहीतसंगतिक वृद्ध पुरुषों के द्वारा 
अर्थावबोध उन्नत नहीं होता - ऐसा नहीं, किन्‍्तु होता है, अतः एकार्थज्ञान को वर्णों में एक 
कारणता का बोध करके एकपदत्व का अध्यवसान ( निश्चय ) होता है, अतः किसी प्रकार 
का जम्योष्न्याश्षय प्रसक्त नहीं होता । 

शुक्भा-जाक्य के घटकीभूत नाना वर्णोंकी एक स्मृति हो सकती है, किन्तु उनका 
क्रम एक ही रहे--यह आवश्यक नहीं, ब्युत्कम भी हो सकता है, क्षतः व्युत्कम से स्मर्यमाण 
वर्णों के द्वारा भो अभिलपित अर्थाववोध होना चाहिए । 

समाघधान- उक्त शब्धा का समाधान करते हुए श्रों कुमारिल भट्ट ने कहा है-- 

यावन्ता याहशा ये च पदार्थप्रतिपारने । 
वर्णा: प्रज्ञातसामर्थ्या: ते तथैवावबोधकाः ॥ ( एलो. वा. पृ. ५२७ ) 

अर्थात्‌ संगर्ति-्ग्रटण-काल में जिस क्रम विशेष से युक्त वर्ण अर्थ प्रत्यायन में समर्थ माने जाते 
हैं, वे उसी क्रम से युक्त होकर अवदब्ोबक माने जाते हैं, व्युत्कम से नहीं । 

शहा-वहुत-से शाल वृक्षों की पंक्ति एक है। यद्यपि उक्त पंक्ति में स्वत: कोई क्रम 
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_रहश्कल्पना च, वर्णास्थेमे क्रमेण ग्रह्ममाणाः स्फोटट व्यक्षयन्ति स स्फोटो<5र्थ ब्यनक्तीति 
.... ..... आमती 
न थ॒ तथेहु बर्णानां निश्यानां बिभूतां चाह्ति बात्तवः क्रम:, प्रत्यपोपाधिस्तु भवेत्‌, स चेक इति कुतक्त्या 
कम एधासिति चेतू, न; एफस्थाम्पि ह्मृतौं वर्णहपबतकमबस्पूर्वानुभूततापरामशाॉत्‌ । _ तथाहि--ज्ारा- 
राजेति पवयो। प्रधपतत्पो: स्मुतिधियोध्तस्वेष्पि वर्णातां क्रमभेवात्पवमेव: हफुटतरं 'चक्राह्ति | तथा जल 
नाक्रसबिपरीतक्रप्रप्रपुक्तानामबिशेष) ह्मुतिबुद्धावेकस्पां वर्णानां क्रमप्रयुक्तानाप् | यंथाहुः-- 
पदावधघारणोपायात्‌ बहूनिकछल्ति सूरयः । 
क्रमम्यनातिरिक्तस्वध्वरवाक्यश्रुतिस्मुती: ।। इति । 
बोषभतिरोहितायंम । दिद्वमावमन्न सू्दितं, विश्तरस्तु तस्वविन्दाववगन्तप्य इति। अल था 
भामती-ब्याब््या 
नहीं, तथापि उस पंक्ति के घटकीभूत शाल्ल वृक्ष अनेक अनित्य और अविभु हैं, अत! उनमें 
क्रम भवश्य है; उनकी उसी क्रम से पंक्तिबबुद्धि में प्रथा ( भात ) भी उचित है। किस्तु वर्ण 
नित्य हैं, अत! उनका कालिक और विभु हैं, अतः उनका दैशिक क्रम सम्भव नहीं। उनका 
स्वाभाविक क्रम न होने पर भी प्रतीतिरूप उपाधि का क्रम माना जा सकता था, कित्तु स्मृति- 
रूप प्रतीति भी एक ही मानी जाती है, तब वर्णों में क्रम का भान क्योंकर होगा ? 
समाघान--यद्यपि उनकी स्मृतिरूप प्रतीति एक है, तथापि अनुभृतियाँ नाना और 
क्रमिक हैं, अत: स्मरण ज्ञन में जेसे वर्णों के समान ही उनके क्रम की अनुभुतता परामृष् 
होती है, जैसे--'जारा' और 'राजा' इन दोनों पदों की स्मृतियां दो हैं, उनमें वर्गों का क्रम 
अवश्य स्मृतिजनकी भूत अनुभव के सम्पर्क ते प्रतिभात होता है, अत एवं उन दोनों पदों का 
भेद अत्यन्त स्फूटरूप में प्रस्फुरित होता है । उन दोनों पदों का भेद केवछ क्रम-भेंद पर ही 
आधघुत है, वर्ण-भेद पर नहीं, क्योंकि वर्णों का कोई भेद नहीं | फलतः स्मृति एक होने पर 
भी अनुकम और विक्रम से उच्चरित वर्णोंवाले पदों में अविशेषता न रह कर विशेषता आ 
जाती है, जैसा कि श्री कुमारिल भट्ट कहते हैं-- 
पदावधारणोपायात्‌ बहुनिचछन्ति सूरय: । 
क्रमन्यूनातिरिक्तत्वस्वरवावपस्मृतिश्रुतती: ॥ ( एलो. वा. पृ. ८६६ ) 
[ वर्णों का भेद न होते पर भी पदों का मेंद बयोंकर होगा ? इस प्रएन के उत्तर में कहा जाता 
है कि 'जारा', 'राजा'--इत्यादि पदों के भेद-बोधक बहुत-से उपाय होते हैं, जैसे-(१) अश्व- 
अग्वकर्णादि में क्रम का न्यूनाधिकभाव, (२) इन्द्रशत्रुः” इत्यादि स्थल पर बहुत्रीहि समास 
है ? अ्षवा षष्ठी तत्युदष ? इस संशय का निर्णायक स्वर-भेद है, बर्योंकि बबुत्री हि ओर 
तत्युदषादि समासों के स्व॒र-मेंद का प्रतिपादन व्याकरण में किया गया है। (३) 'पचते' 
इत्यादि पद सुबन्त ( चतुथ्य॑न्त ) हैं? अथवा क्रिया-पद ? इस प्रश्त के उत्तर में बाबय 
एकवाक्यतापन्न पदान्‍्तर के प्रयोग ) को निर्णायक माना है, अर्थात्‌ 'पचते दक्षिणां देहि'-- 
ऐसे वाक्‍यों में 'पचते' पद चतुथ्य॑स्त और 'ओदनं पचते'-- इत्यादि वाक्‍यों में क्रिया-पद है । 
(४) 'भश्वस्त्व॑ देवदत्त' इत्यादि स्थलों पर '“अश्व:” पद घोड़े क/वाचक न होकर क्रिया-पद 
कैसे बना ? इस प्रश्न का उत्तर स्मृति ( व्याकरणरूप स्मृति प्रमाण ) से दिया जाता है कि 
'टुओश्वि हट बुष्यो:' धातु का छुड्टू छकार में मध्यमैकवचनान्त प्रयोग हैं। (५) 'उद्भूदा 
यजेत'--इत्यादि स्थलों पर 'उद्धिदा यागेन' इस प्रकार सामानाधिकरण्य श्रुति के हारा 
'उद्धित्‌! पद में याग-वाचकता निर्णीत होती है ]। शेष भाष्य सुगम है। पूर्वोत्तर मीमांसा- 
सम्मत शब्दतत्त्व का यहाँ दिग्दश॑ंनमात्र किया गया है, इस विषय का विस्तार तत्त्वविष्दु 





न स्फोटवादनिशसः ] हिन्दी सहितभामतो संचलितम्‌ ४०५ 


गरीयसी करपना स्थात्‌। अथापि नाम प्रत्युच्चारणमन्ये<न्ये ब्णों। स्थुः, तथाफिश 
प्रस्यभिश्वालस्थनभावेन वर्णसामास्यानामबश्याम्युपगन्तव्यत्वादा वर्णष्वर्थप्रतिपादन- 
प्रक्रिया रचिता सा सामास्येषु संचारयितब्या। ततम्य लित्येभ्यः शाब्देभ्यों देचादि- 
व्यक्तीनां प्रभव इत्यविय्डम्‌ ॥| २८ ॥ 
अत एवं च नित्प्त्वम्त ॥ २९५१॥ 

स्वतन्त्रस्य कतरस्मरणादिभिः स्थिते बेदस्य नित्यत्वे देवादिव्यक्तिप्रभवाभ्युप- 
गमेन तस्थ विरोधमाशहुय 'अतः अ्रभवाद” इति परिहत्येदानों तदेव वेदनित्यत्व॑ 
स्थितं ददयति-अत एच च नित्यत्वभिति। अत एवं नियताछतेदेंबादेज गतो बेद- 
शब्दप्रभवत्वाब्वेद्शब्दे नित्यत्वमपि प्रस्येतव्यप्‌। तथा च॒ मनन्‍्त्रवर्णः--यशेन बाचः 
बद्वीयमायन्तामन्वविन्दस्तषिषु प्रधिषशाम' ( ऋ० सं० १०७१३ ) इति स्थितामेव 
वाचमलुविज्ञां दर्शयति । पेद्ब्यासब्यैवमेव स्मरति-'युगास्ते<न्त्दितान्वेदान्लेतिदा- 
सान्मइर्षयः । लेमिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयंभ्रुवा' इति ॥ रे० || 

भामती 

नेयायिके विवादेन, सम्त्यनित्या एवं वर्णाप्तथाषि गश्वाद्यवच्छेदेनेव सज़ुतिप्रहोड्नाविश्व ध्यहवारः सेक्त्यती- 
स्याहु # अथापि नाम इति & ॥| २८ ॥। 

लनु प्राच्यामेब सोमांसायां वेब्य नित्यत्यं सिद्धं ततु कि पुनः साध्यत इत्यत जाह ७ स्वतन्त्रत्य 
कर्तुरस्मरणादेव हि स्थिते वेदस्थ नित्यत्वे इति क | नहानित्याज्जपदुत्पततमहँति तस्याप्युत्पत्तिमल्वेन 
सापैक्षश्वात्‌ । तस्माल्नित्यों बेदो जगदुत्पत्तिहेतुल्वाबू , ईश्वरवदिति सिद्धमेव नित्यश्वसनेन वृढ्ीकृतम्‌। 
शेषभतिरोहिताबंभ्‌ ॥ २९ ॥। 

भामती-ध्यास्या 

के आरम्भ में हो किया गया है। नैयायिकों के साथ विवाद न करके यदि वर्णात्मक शब्द 
को अनित्य भी मान लिया जाय, तब भी कोई दोष नहीं, क्योंकि गकारादि वर्णों में प्रत्य्रि- 
ज्ञायमान गत्वादि जातियों को सभ्ची नित्य माबते हैं। उन्हीं जातियों में गोत्वादि की वाचकता 
या वाचकतावच्छेदकता मान कर अनादि व्यवहार का निर्वाह किया जा सकता है--ऐसा 
भाष्यकार कह रहे हैं--“अथापि नाम प्रत्युज्चारणमन्येष्यये वर्णाः स्यु), तथापि या वर्णेष्वर्थ- 
प्रतिपादनप्रक्रिया रचिता, सा सामान्येषु स्चारयितव्या” ॥ २८॥ 

श्री शबरस्वामी ने कहा है-''यच्चेते पदसंघाताः पुरुषक्ुता हश्यन्ते इति। परिहृत॑ 
तदस्मरणादिभिः” ( शाबर, पृ. ९९ ) इस भाष्य को ध्यान में रख कर कहा गया हैं-- 
' स्वतन्त्रस्य कर्तुरस्मरणादिति स्थिते वेदस्य नित्यत्वे” । झर्थात्‌ पूर्व मीमांता के वेदापौरुषेय- 
त्वाधिकरण में ही वेदों की नित्यता स्विद्ध कर दी गई थी, इस उत्तर मीमांसा के देवताधि- 
करण में पूर्वक्षी की ओर से वेद-नित्यत्व का विरोध उठादे हुए कहा गया कि जिन विग्रहृघारी 
देवताओं को ज्ञान में अधिकार दिया जाता है, वे अनित्य हैं और उनकी उत्पत्ति वैदिक 
शब्दों से मानी गई है, कादाचित्क कार्य का कारण भी कादाचित्क या अनित्य ही होता है, 
क्षत! वेदों को नित्य मानना तके-संगत नहीं। इस विरोध का परिद्वार करते हुए सिद्धान्ती ने 
कहा--'“अतः प्रभवात्‌” । अर्थात्‌ जातिरूप नित्य शब्द से व्यक्तिरूप अनित्य देवताओं का 
प्रभव ( जस्म ) माना जाता है। अनित्य कार्य का कारण भी अनित्य होता है--ऐसा कोई 
नियम नहीं, क्योंकि अंनित्य शब्द का कारण आकाश एवं अनित्य जगत्‌ का कारण ईएवर 
नित्य ही माना गया है | प्रत्युत यह नियम अवश्य है कि अनित्य कारण से जगत्‌ की उर्त्पत्ति 
तहीं मानी जा सकती, अन्यथा उत्पादक-परम्परा-कल्पता-अ्रयुक्त अनवस्था भ्रसक्त होगी । 











४०६ प्रह्दासंत्रशा हर भाष्यम्‌ [ थ. है डे दे सू: दे० 


समाननामछुपत्वाब्यावृत्ताव प्पविरोधो दर्शनात्स्मृतेश्व ॥ ३० ॥ 

अ्रधापि स्थातू--यदि पश्वादिध्यक्तिवद्देवाविव्यक्तयोडपि संतत्येदोस्पयर जिर- 
ध्येरंश् ततो5मिधानाभिवेयासिधातृव्यवह्ाराविच्छेदात्संबन्धनित्यत्वेन विरोधः शब्दे 
परिहियेत | यदा तु खलु सकल॑ त्रेल्ोक्यं परित्यक्ततामरूपं निलूपं प्रलीयते, प्रभवति 
चामिनवमिति ध्वतिस्यतिवादा बद्न्ति, तदा कथमबविरोध इति ? तत्नंदममिधीयते-- 
समाननामरुपत्वादिति । तदापि संसारस्यानादित्व॑ं तावदभ्युपगन्तब्यम्‌ | प्रतिपाद- 

भागत्ता 

धद्भापवोत्तर/वातु सूत्रसव झड्ापवानि पठाति #क्षय्रापरि स्थाव्‌ इति॥ | अभिधानामिधेयाबिच्छेदे 
हि सम्बन्धतित्य/्यं भवेत्‌ । एवम्रध्यापकाध्येतुपरम्पराविश्छेदे वेदस्प नित्यश्यं स्थात्‌ । निरम्वपत्य तु 
तु जगतः प्रविल्येप्त्यन्तासतश्रापूर्वस्पोत्पावेडभिघाना भिधेषाबवत्यम्तमुच्छिः्ताविति क्रिमाश्यः  सम्बन्धः 
ध्यात्‌ ? अध्यापकाध्येतुसन्तानविच्छेदे च क्रिमाध्रयों बेब: स्थातु ? ने व जीवाध्तहासनावाधिता! सन्तीधतति 
बाच्यमु, अम्तःकरणाशपाधिकल्पिता हि ते तद्विच्छेवे न ह्यातुमहन्ति ।न चर ब्रह्मणस्तद्ासना, तस्य 
विद्यात्मन: शुद्धस्वभावस्प तवयोगात्‌ । ब्रद्चाणश्व सुष्टयादावन्तः:करणावयस्तववच्छिन्ताक्ष जीवा: प्रादुर्भ 
बन्तों न पुर्वकर्माविद्यावातनावन्तो भव्तुप्हेन्ति, अपुर्वत्वात्‌ । तस्माद्विक्धभिद गाब्वाय॑सम्वस्धवेव- 
नित्पस्व॑ सुष्टिप्रलयाभ्युपगभेनेति । अभिधातुप्रहणेनाध्यापकाध्येताराबुक्ों । शद्गां निराकतु सुत्रमवतार 
पति # तत्रेव्मभिधीयते सपरानतामरूपत्वाबु इति & , यदश्चपि महाप्रलृपप्तमये ताम्त:करणादप: समुबाचर- 
दृवुत्तयः सन्ति, तथापि स्वकारणेइनिर्वाच्यापामविद्यायां लोनाः सृइमेण द्राक्तिहपेण फर्मविक्षेपकाबिद्या- 
वासनालिः सहावतिष्ठस्त एंब | तथा नर ह्मृतिः-- 

भामती-अ्या छया 

फलत: जगत्प्रभवत्वरूप हेतु के द्वारा केवल कथित विरोध का परिहार ही नहीं किया जाता, 
अपितु प्रसाधित वेद-नित्यत्व का हृढीकरण भी किया जाता है--“अत एव च नित्यत्वम्‌"। 
इससे यह अनुमान परयंव्तित होता है-- नित्यों वेद!, जगदुत्पत्तिहेतुत्वाद', ईश्वरवतु' ॥२९॥। 

यह तोसर्वाँ सूत्र जिस शद्भा का समाधान है, वह शड़ू प्रस्तु। की जाती है--''अथापि 
स्यात्‌” । यदि वाचक और वाच्य--दोनों अविच्छिन्न हैं, तब उनका सम्बन्ध भी नित्य होगा। 
इसी प्रकार अध्यापक और अध्येताओं की परम्परा का अविच्छेद होने पर वेद में नित्यत्व 
रहेगा । यदि बौद्ध-सिद्धान्त के अनुसार जगतु का निरस्वय विनाश, अत्यन्त असत्‌ जगत्‌ का 
उत्पाद एवं बाचक और वाच्य दोनों का अत्यन्त उच्छेदर माना जाता है, तब वाच्यवाचक- 
भावरूप सम्बन्ध का आधार कया रहेगा ? अध्यापक और अध्येत।ओं को परम्परा का विच्छेंद 
मानते पर वेद का आश्रय कौन रहेगा ? अध्ययनवासनाकों से युक्त जीवों की सत्ता भो नहीं 
मानी जा सकती, क्योंकि जोव तो अन्त:करणरूप उपाधि से कल्पित होते हैं, अन्तःकरण 
का अभाव होने पर वे क्योंकर अवस्थित रह सकेंगे? ब्रह्म में भी वे अध्ययन-संस्कार नहीं 
रह सकते, क्योंकि तित्य, शुद्ध, बुद्ध और असज् ब्रह्म में उनके अवस्थान की सम्भावता ही 
नहीं । ब्रह्म से सृष्टि के आरम्भ में तृतन अल्त:करणादि उपार्थियाँ उत्पन्न होती है, उनसे 
अवच्छिन्न होकर उत्पन्न होते हुए जीव पूर्व कर्माजित वासनाओं से युक्त नहीं हो सकते, 
क्योंकि वे नृतत हैं, पूर्व जन्म में थे हो नहीं। फलत: शब्दार्थ-सम्बन्ध और वेद का नित्यत्व 
मानना सूष्टि-प्रलय की प्रक्रिया से अत्यत्त विरुद्ध ही है। भाष्य में 'अभिधातृ' शब्द के द्वारा 
अध्यापक और अध्येता-इन दोनों का प्रहूण किया गया है । 

उक्त शद्भू का निराकरण करने के लिए अग्रिम सूत्र का क्रवत्रण किया जाता है-- 
'"तत्रेदमभिधीयते समाननामरूपत्वादिति” । यद्यपि महाप्रलूय में अन्त:करणादि सक्रिय नहीं 
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बेदानामनादित्वम्‌ ] हिन्दीसहितभामतोसंवलितम्‌ ४०७ 


यिष्यति चाचार्यः संसारस्यानावित्वम-- 'उपपच्चते चाप्युपल्रभ्यत्ते चा” ( ब्र० २१३६ ) 
इति | अनादी च संसारे यथा स्वापप्रबोधयोः प्रलयप्रभवश्चवणे5पि पूर्वप्रवोधवदुक्तर- 
प्रयोधेडपि व्यवहारास्त करश्थिहरोघः एवं कल्पान्तरप्रमंबप्रलययोरपीति द्वएव्यम्‌। 
स्वापप्रबोधयोब्य प्रलयप्रभवों श्रयेते-यदा छुपः स्वप्न न कंचन पश्यत्यथास्मिन्प्राण 
परवैकधा भवति तदैन वाक्सर्वैनोममिः सहाप्येति चक्षुः सर्वे रझूपेः सहाप्येति कं 
सर्च शब्दे!ः सहाप्येति मनः सर्वैर्ष्य नेंः सहाप्येति स यदा प्रतिबुध्यते यथा ग्नेज्ये 


छत! सर्वा दिशो विश्फुलिज्ञ विप्रतिष्टेसस्‍्नेवमेवैतस्मादात्मनः सर्व प्राणा यथायतन 


भागती 
आसीविद तपोभृतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतकर्य मविज्ञेप॑ प्रसुप्तमिव सबंतः ॥ इति । 
ते चार्वाध प्राप्य परमेश्वरेच्छाप्रचोदिताः, यथा कूर्मदेहुनिलोतान्यद्भानि ततों निःप्तरन्ति, पया 
वा बर्षापाये प्राप्तमुद्भावानि मण्डकदशरोराणि तदासनावातिततयथा घनधनाधनापारावसेक्सुहितानि 
पुनमंण्डूफदेह भावभमुभवन्ति । तथा पूर्वंबासनावशात्यूबंससाननामरपाष्युत्पद्चान्ते । एतबु्क भवति-- 
पह्पोश्चरात्प्रभवः संसारमण्डरूस्य, तथापीश्रः प्राणभृत्कर्माविद्यासहुकारी तबनुस्पम्रेथ सुृजति | न च॒ 
स्गंप्रलयप्रवाहश्यातावितामस्तरेणेतदुपप्शते इति सर्गंप्रलयाभ्युपत्रभेईषि संसाराताबिता न विरष्यत 
हति । तबिवमुक्तम्‌ # उपपछते, चाप्युपलम्यते ज आगमत इत & । स्पादेतव्‌ -भवत्यनाविता संसारहप, 
तथापि महाप्रलयान्तरिते कुतः स्मरण वेदानामित्यत आाहु & अनावी न संसारे पथा स्वापप्रबोधयों: 


इति ७ । यद्यपि प्राणमात्रावश्ेषतातप्तिःशेषते सुषुप्तप्रतयात्रस्थपोविज्लेष., तथापि कर्मविक्षेपस्ध॑स्कार- 


भामती-व्याह्पा 
होते, तथापि अपने कारणीभूत अनादि और अनिर्वेचतीय अविद्या में कर्म-प्रवर्तक भ्रान्तिज 
वासनाओं के साथ सूक्ष्महपेण अवस्थित रहते ही हैं, जेसा कि स्मृतिकारों ने कहा हैं-- 
आसीदिदं तमोधभूतमप्रशातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतकर्यम विज्ञेयं प्रसुप्तमिव स्वतः ॥ ( मनु. १४ ) 

[ अर्थात्‌ यह समस्त जगत्‌ अपने मूल कारण तमोरूप अज्ञान में विछीन, अप्रज्ञात (अप्रत्यक्ष', 
अलक्षण ( अननुमेय ), तर्वी की पहुँच से बाहर, शब्द के ढ्वारा भी अज्ञेय और प्रसुप्त 
( कार्याक्षम ) के समान था )। वे ( प्रगुप्त जगत्‌ के घटकीभूत अन्त:ःकरणादि पदार्थ ) अपनी 
प्रसुप्तावस्था की अवधि ( सीमा ) पार कर परमेश्वर की इच्छा से अनुप्राणित हो सृष्टिकालीन 
ताम-हूप के समान नाम-रूप में वैसे हो प्रकट हैं जाते हैं, जेंसे - कछुए के शरीर में घतिमटे 
अज्भू समय पाकर शरीर से बाहुर निकल आते हैं, अथवा वर्षा के समाप्त होने पर मेढकों 
के सूखे एवं प्रधिवी की दरारों में चिवके शरीर घतचोर वर्षा के समय सजीव से होकर 
टरटराने लगते हैं। आणव ग्रह है कि यद्यपि इस संसा”-मण्डल का प्रभव ईावर से होता है, 
तथा ईक्वर प्राणियों की अविद्या, कामना और वासनाओं की सहायता से संसार की प्रत्येक 
इकाई को वहीं नाम और रूप देता है, जो विगत कह्प में प्रचलित नाम-रूप के समान ही 
होता है । सृष्टि-प्रलय-प्रवाहुं की अनादिता के विना यह सब कुछ सम्भव नहीं, अतः संसार 
की सृष्टि एवं प्रलय मान लेते पर भी अनादिता विदुद्ध नहीं, केवल इतना ही नहीं, “उपपचते 
चाप्युपलभ्य्ते चागमंतः” | मान लेते हैँ--संसार की अनादिता, किन्तु महाप्रकूप का मसध्य 
में व्यवधान आ जाने पर पूर्वाधीत वेदों का स्मरण क्योंकर होगा ? इस प्रश्न का उत्तर है-- 
"अनादी च॒ प्सारे यथा स्वापप्रबोधयो:” । गद्यपि सुषृप्ति में केवल प्राण रहता है और प्रकृय 
में वह भी नहीं, तथापि कर्म-विक्षेपक संस्कारों से युक्त अविद्या का अवस्थान सुषुप्ति और प्रलय- 





: स्वापे 


कट प्रहासत्रशाहरमाभ्यम्‌ [ श्र. १ पा. ने खू्‌. ३० 


चिप्रतिष्ठस्ते प्राणेभ्यो देवा देवेश्यों लोकाः ( कौ० ३।३ ) इति। स्थादेतत्‌-स्वापे 
पुरुषान्तरब्यचद्दाराबिच्छेदात्स्वयं च सुप्तपदुझस्थ पूर्वप्रबोधब्यवद्याराजुसंघानसंभवाद- 
विरद्धम्‌ । महाप्रलये तु सर्वेब्यवहारोच्छेदाज्जन्माम्तरब्यचद्ारचच्च कल्पान्तरव्यच- 
हारस्पानुसंघातुमशक्यत्वादैषम्यमिति | नेष दोष, सत्यपि सर्वव्यवहारोच्छेविनि 
महाप्रक्यये परमेश्वराजुप्रहादीइवराणां हिरण्यगर्मादीनां कव्पान्तरब्यवहाराजुसंघानों 
पफ्से। | यद्यपि प्राकृता। प्राणिनों न जन्मात्तरब्यवद्दार्मनुसंद्धाना दृश्यन्त इति, 
तथापि न प्राकृतवदीभ्वराणां अयितभ्यम्‌ | यथा द्वि प्राणित्वाविशेषेडपि मनुष्यादि- 


' झ्तस्वपयेन्तेषु झानेश्वर्यादिप्रतिबन्धः परेण परेण भूयान्भवन्दश्यते, तथा मलुष्यावि- 


भामती 

सहितलयलक्षणाविज्ञावश्ेषतासास्पेत स्वापप्रलपावस्थपोरभेव इति परष्टध्यम्‌। ननु तापरय्यपिण सर्वेबां 
सुषुप्तावस्था, केघाछ्ित्तदा प्रबोधातू, तेम्पश्व सुप्तोत्वितानां प्रहणसम्भवात्‌ प्रायणकालविप्रकर्षयोश्व वासनों- 
बड़ेवफा रणपो रभावेत सत्यां बासनायां ह्मरणोपपलेः दाब्वायंसम्बन्धवेवव्यवहुरानुच्छेदो पुज्यते । पहा- 
प्रलयहःवपर्य्यावेण प्राणभुस्मात्रवर्ती प्रायणकालविप्रक्रपों' च तन्न संस्कारमात्रोच्छेदहेतू स्तः, इति कुत्त: 
सुषुप्तवत्पुव॑ प्रबोधव्यवहा रबबुत्तर प्रत्रोषष्प वहा र इति चोबयत्ति & स्पादेततु ह्वापः इति &॥ परिहरति 
& ते दोष: । संत्यपि व्यवहारोच्छेबिति इति ७&। अयमसभिसस्धि!--न ताबत्पायणफालबिप्रकर्धो 

सर्वसंस्कारोच्छेवको, पृर्वाभ्यस्तस्मुस्पनुसन्धानाज्जातस्य हर्ष भयद्ञोफसम्प्रतिपत्ते: । मतुष्यजन्मवाप्तनानां 
चानेकजात्यस्तरतहल्नव्यवहितानां पुनर्मनुष्यजातिसंवर्तकेशन कर्मणाइभिव्यक्तपभावप्रसज़ातु । तह्प्ान्निक्क- 
एवियामपि यज्र सत्यपि प्रायशकालविप्रकर्षाओों पूर्ववासनानुवुत्तिः, तत् कोच कथा परमेदवरानुग्रहेण 
घर्मज्ञानपैराष्ये श्वर्स्यातिशपसम्पन्नानं हिरण्यगरभंप्रभुतीनां महाधियाम्‌ । यथा बा भा च॒ सनुष्येन्य भा न 


कुमिन्यों ज्ञानादीतामनुभूयते लिकर्ष। । एघम्ता मनुष्येश्य एजा थे भगवतों हिरण्ययर्भाज्ञानादोनां 
ह.8: + आम कप 3+ 32225 


भागमती-थ्याक्ष्या 
दोनों में समानरूप से रहता है, इसी समानता को लेकर स्वाप और प्रलय का अभेद व्यवहृत 
हुआ है । 
हु शुक्ला -छण्ड प्रलय में एक ही समय सभी प्राणियों की सुधुप्ति अवस्था तहीं भाती, 
किस्तु कुछ प्राणियों की सुधुप्ति में भी अन्‍य प्राणी जागते रहते हैं, उनसे ही सृप्तोत्थित प्राणी 
वेदों का ग्रहण कर सकते हैं, वासनाओं के नाशक काल का व्यवधान न होने के कारण 
पंस्कार और स्मरण की परम्परा विच्छित्त नहीं होती, शब्दार्थ-सम्बन्धरूप बेद-व्यवहार का 
अनुच्छेद रह जाता हैं किन्तु महाप्रलूय में सभी प्राणियों का एक साथ प्रायण हो जाने के 
कारण संस्कार-मात्र का उच्छेद हो जाता है, भ्रतः प्रलय से पूर्व जैसी स्वाप-प्रबोध की धारा 
थी, बसी प्रक्य के पश्चात्‌ क्योंकर सम्भव होगी ? भाष्य के शब्दों में वही शद्धा है--स्थादेतत्‌ 
पुरषान्तरव्यवहारानुच्छेंदा ज्छेंदात्‌” | 
समाधान-उक्त गड्भा का परिहार करते हुए भाष्यकार कहते हैं--नैष दोष:”। 
सत्यपि सर्वव्यवहारोच्छेदिनि महाप्रलये परमेश्वरानुग्रहाद हिरण्पगर्भादीनां कत्पान्तरव्यवहू- 
रातुसस्धानोपपत्तेः” । अभिप्राय यह है कि प्रायण (मृत्यु ) और काल का व्यवधान-ये 
दोनों समस्त संस्कारों के उच्छेदक नहीं होते, अन्यथा योगसूत्रोक्त पुनः मनुष्यजाति-संवर्तक 
कर्मों के द्वारा संस्कारों की अभिव्यक्ति बयोंकर होगी? जब कि निकृष्ठ योनी के प्राणियों के 
मरण और प्रलय का व्यधान रहने पर भी संस्कार अक्षुष्ण रहता है, तब ईश्वर के कृपापात्र 
धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वयंखूप जतिशय से युक्त हिरण्यगर्भादे महाव्‌ आत्माक्षों की बात 
ही क्या ? अथवा जैसे मनुष्यों से लेकर कीट-पतज्ादि 'निदृष्ट प्राणियों में ज्ञान का निकर्ष 





5 विप्रद्वविमत्वम्‌ ] हिन्दीसद्दितमामतोसंबक्षितम्‌ ४०९, 


ध्वेष शिरिण्यगर्भपयस्तेषु झानेश्वर्याद्यमिब्यक्तिरपि परेण परेण भूयसी भयतीत्येतच्छ 
तिस्तृतिवादेष्वसकृदचुभयमाणं न शक्य॑ नास्तोति बदितुम्‌। ततश्वातीतकल्पालुष्ठित 
प्रकशश्ञानकमंणामी श्वराणों दिरण्यगर्भादीनां वतेमानकल्पावी प्रादुभंवतां परमेश्वरा- 
च॒ुश॒ददीतानां सुप्तप्रतिदुद्धधत्कत्पान्तरव्यवहाराजुसंघानोपवत्तिः। तथा वर श्रुतिः- 
वो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो थे बेवांध्य प्रद्िणोति तस्मै | तं ह देवमास्मचुद्धिप्रकाश 
मुम॒क्ष॒बें शरणमहं प्रपधे' ( श्बे० ६१८ ) इति | स्मरन्ति च शौनकादयः 'मधुच्छस्व!- 
प्रशतिमिऋषिभिर्दाशतब्यों दषश्ए/ इति। प्रतिवेदं खेंबमेघ काण्ड्ष्यादयः स्मयन्ते। 
अतिरप्यषिश्ञानपूर्वकरमेव मन्त्रेणानुष्ठानं दुशयति-यों ह वा अविदितार्षेयचछन्दोद्घ 
तब्राह्मणेन मन्जेण याजयति वाध्यापयति वा स्थाणुं बच्छेति गर्त या प्रतिपद्यले! 
सर्चांजु० परि० ) इत्युपक्रम्य 'तस्मादेतानि मम्त्रे मम्त्रे विद्याद्‌ इति। स्‍्राणिनां ल 
छुखप्राप्ये घर्मों घिघीयते | दुःखपरिहाराय चाघधमे: प्रतिधि७घ्यते । 





प्रकर्षोषपि सम्भाव्यते | तथा चर तव्भिवदस्तों वेबस्मुतिवावाः प्रासाष्यमप्रत्यूहमदनुबते । एवं चान्र भवर्ता 
हिरष्यगर्भावीनां परमेइवरानुपृहीतानाशुपप्शते. कश्पास्तरसस्वन्थिनिल्चिलव्यवहारानुसन्धानप्रिति 
सुगभमन्पत्‌ । 

स्पादेततु कल्पाम्तरव्यवहारानुसल्‍्पानं तेघामस्पाँ तु सुष्टावन्‍्य एव वेवा), अन्य एव 
वैधामर्था।, अन्य पुृव॒वर्णाघता। । घर्माव्चानर्थोः्वंश्राषर्मात्‌ । अनयं॑द्वेष्सितो३र्थश्लानीध्पितोश्पूव॑त्वातु 
सर्मस्य । तस्मारहतमत्र फल्पान्तरव्यवहारानुसन्धानेन, अकिब्वित्करत्वातू । तथा चल पृ्व॑ध्यवहारोच्छेवा 
रछस्वापंसम्बन्धन् वेबश्ानित्यों प्रश्तज्येघातामित्यत बाहु # प्राणिनाँ च॒ सुश्तप्राप्ये इति ७&। परयावस्तु- 
स्वभावसताभर्य्य हि सर्मः प्रवतंते, न तु स्वभावतामध्य॑प्म्यधमितुमहँति । न हि जातु घुस तस्वेन जिशा- 
स्पते, वु।खं श्रोपाधित््यते | न व्‌ जातु धर्माघर्मयों! सामर्य विपय्यंयों भवति, न हि सृत्पिण्डशात्‌ पट, 


भामती-व्याज््या 

६ ह्यूनत्व ) देखा जाता है, वैसे ही मनुष्यों से लेकर भगवान्‌ हिरण्यगर्भ तक उत्तरोत्तर ज्ञान 
का प्रकर्ष भी सम्भावित हैं, अतः! श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणों में भ्स्कृत्‌ श्रूममाण 
उत्तरोत्तर ज्ञानादि का प्रकर्ष मानकर वेद-सम्प्रदाय का प्रामाण्य व्यवस्थित किया जा 
सकता है । 

शक्ला-मान लेते हैं कि कल्पान्तराधीत वेद का स्मरण हिरष्यगर्भादि को होता है 
किस्तु इस वर्तमान सृष्टि में वेद और उनके बर्थ अन्य हो है, वर्णाश्रमादि भी भिन्न हैं, धर्म से 
पाप और अधरम से पुण्य का प्रसव होता है। आज हिसादि अनथंभरूत कर्म अभीष्ठ और शौत 
स्मार्त कमं्प उपादेय पदार्थे भरी अनिष्ठ और अनुपादेय माने जाते है । सृष्टि की विल्क्षणता 
नितान्त प्रष्तिद्ध है । अतः कल्पान्तराधीत वेद का ध्मरण यहाँ किस काम का ? इस प्रकार 
पुर्व॑प्रचलछित व्यवहार का उच्छेंद हो जाने से शब्दाये-सम्बन्ध एवं वेद--दोनों अनित्य 
क्‍यों न होंगे ? 

समाधान- उक्त शद्भा का निराकरण करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि “प्राणिनां 
सुखप्राप्तये धर्मों विधीयते, दुःखपरिहाराय चाधर्म! प्रतिषिध्यते” | आशय यह है कि वस्तुओं 
के स्वभाव और सामर्थ्य के अनुरूप ही सृष्टि प्रवत्त होती है। वस्तु के स्वभाव ओर सामथ्य॑ 
का अन्यथाकरण कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुख को सुखरूपेण त्याज्य भर दुःख 
को द!खरूपेण कन्ती उपादेय नहीं माना जा सकता | इसी प्रकार धर्म और क्रधमें भी अपने 
स्वभाव और सामध्य के विपरीत नहीं किए जा सकते । क्या कभी मृत्तिका-पिण्ड से पट और 

ण्र्‌ 





ध१० प्रह्लसच्शाह्रभाष्यम्‌ [भा रपा,) खू. दे० 


खिषयो च॑ रागद्षो भवतः, न बिलक्षणविषयावित्यतो धचर्मोधर्मफलभूतोत्तरा 
सष्टिनिष्पश्यमाना पूर्व सष्टिसदश्येव निष्पथते | स्सखृतिश्य भवति - 
तेषां ये यानि कर्माणि प्राफ्सए्टयां प्रतिपेदिरे। 
तान्येच ते प्रप्चले खज्यमाना: पुना पुनः | म.भा. शा. १२८५) 
हिस्लाहिसे खद॒ुक़्रे घर्माधमोंबृताजते। 
तद्भाधिताः प्रपद्यन्ते तस्माक्तत्तस्थ रोचते |! (म.सा-शां. २५७७) इति | 
प्रलीयमातमपि चेद॑ जगच्छक्त्यवशेषमेय प्रलीयते । शक्तिमूछमेघ च प्रभवति; 
इतरथा55कस्मिकत्वप्रसज्ञात्‌ । न चानेकाकारा। शक्तयः शक््या! कल्पयितुम्‌ | ततम् 
विच्छिद्य विच्छिद्याप्युद्धयता भूरादिलोकप्रवाद्मणां। देवतियेडमनुष्यलछक्षणानां ल 
प्राणिनिकायप्रवाहाणां, वर्णाभमघमंफलब्यवस्थानां चानादौं संखारे नियतत्वमिन्त्रि- 
यविचयसंबन्धनियतत्ववस्पत्येतव्यम्‌ | न होस्द्रियविषयसंबस्धादेव्येवद्दारस्य प्रतिसर्ण- 
मन्यथात्व॑ षष्ठेन्द्रयविषयकलपं शक्यमुत्पेक्षितुम्‌ | अतम्यथ सर्वकल्पानां तुल्यव्यवह्दार- 
त्वात्कल्पान्त रव्यवद्दाराजुसंघानक्षमत्वाच्चेश्वराणां. समाननामरूपा एबं प्रतिसर्ग 
विशेषाः प्रादर्भवष्ति। समाननामरूपत्वाबापृत्तायषपि मद्दासगमहाप्रलयलक्षणायां 
जगतोउग्युपगम्यमानायां न कश्विच्छब्दृप्रामाण्यादिधिरोधः। समाननामरझूपतां च 
भ्रतिस्एती दृशंयतः - सूर्याचन्द्रमसी धाता यथापूर्रमकव्पयत्‌। दिधं थ पृथिवों 
चाम्तरिक्षमथों स्व ( ऋ० सं० १०१००।३ ) इति। यथा प्ृथेस्मिन्कव्पे सूर्याचन्द्रमः- 
प्रशृति ज़गरक्छूप्त तथास्मिन्नपि कदपे परमेश्वरो3कल्पयव्त्यरथ!। तथा “भज्नियाँ 
अकामयत | अन्नादों देवानां स्थामिति | स पतमझये कृत्तिकाभ्यः पुरोडाशमष्टाकपालं 


निरवपत' (तै० ब्रा० ३१४११) इति नक्षत्रेष्टिविधौ योउप्िनिरवपद्चरमे बाउग्तय 
निरघफ्सयोः समाननामझुपतां दशयतीत्येबंजातीयका  अृतिरिद्दोदाहतेब्या । 


भामती 
घदन्न तन्तुन्पों जायते | तथा सत्ति वस्तुस्तामर्यनियमाभावात्‌ सर्व सर्वस्माजूणेबिति पिपासुरषि बहुल- 
भाहृत्य पिपासामुपत्नमवैत्‌ , शीतातों व। तोयमाहुत्य श्ञीतातिभिति । तैन सुहथम्तरेषषि श्रह्महत्याविरत- 
बंहेतुरेबातेतुल् पागाविरित्यानुपुव्य॑ सिद्ध म । 
एवं च य एव वेवा अध्मिन्‌ कक्पे त एवं कक्पान्तरे त एवं चेधासर्पात्त एबं च॒ वर्णाप्रसा; । 

वृष्टमाणम्य॑स्तम्भवे तहेंधम्पंकल्पतसमुमानागसविदद्धम्‌_॥ 

आगमाहइचेह भुषांतों भाध्यकारेण वरक्षिता;। 

भ्रुतिस्मतिपुराणास्यास्तद॒प/कोपोकझ्यथा भवेत्‌ ॥ 


भामती-अ्पाध्या 

तन्तुओं से घट उत्पन्न होता है ? यदि हो जाय, तब वस्तुओं के सामथ्य का कोई नियम नहीं 
रह जाता, फिर तो अग्नि से प्यास और हि से ठिठरन दूर होनी चाहिए । फछतः अन्य सृष्टियों 
के समान ही इस सृष्टि में भी ब्रह्महत्यादि कम॑ अनर्थ के एवं श्रश्वमेधादि याग अर्थ के ही 
जनक होते हैं-यह प्विद्ध हो जाता है। जो वेद कल्पान्तर में प्रचलित था, वही इस कल्प 
में भी है, वे ही उनके अर्थ और वे ही वर्णाश्रम हैं। दृष्ठ पदार्थों की समानधर्मता जब झरृष्ट 
पदार्थों में बाधित नहीं, तब उनके वंधरम्य॑ की कल्पना अनुमान और आगमादि प्रमाणों प्ले 
बाधित हो जाती है । 

आगमाश्च॒ धूयांसों भाष्यकारेण दक्शिता!। 

श्रुतिस्मृतिपुराणाख्याः तद्॒घ्ाकोपोष्ज्यथा भवेत्‌ ॥ 





५ - च्छच्न्लबनलईनन नर 
- 


देधताया विप्रह्दाविमत्वम्‌ ] . हिन्वीसंद्दितमामतीसंबलितम्‌ ४१६ 
फल ऋषीणां नामधेयानि यात्य वेदेषु हछयः। 
शर्वेयन्ते प्रखुतानां तान्येबेभ्यों दृवात्यजः॥ 
यथार्त ष्यूतुलिज्ञानि नानारृपाणि पर्यथे । 
हृदयन्ते तानि ताम्येव तथा भाषा युगादिषु | 
यथाभिमानिनो5तोतास्तुल्यास्ते सांप्रतैरिद्द । 
देवा वैवेरतीतहि झपेर्नामभिरेव च॒ ॥ (चायुपु. ९५५७-६७) 
इत्येवंज्ञातोयका द्ृष्टब्या || ३० ॥ 
मध्वादिष्वसंभवादनधिकारं जेमिनि। ॥ ३१ ॥ 
हद देवादीनामपि ब्रह्मविद्यायामस्त्यधिकार इतति यत्प्रतिज्ञातं तत्पर्योचत्येते । 
देवादीनामनधिकारं जैमिनिराचार्यो मन्‍्यते। कस्मात्‌ ? मध्वादिष्वसंभवात्‌। अहा- 
विद्यायामधिकाराभ्युपगमे हि विद्यात्याधिशेषान्मध्याधिद्यास्वप्यधिकारो<स्युपगम्येत । 
न चेंच॑ संभवति । कथम्‌ ? असो वा भावित्यों देवमधु' ( छा० ३।१॥१ ) इत्यत्न मनुष्या 
आदित्य मध्चध्यालेनो पासी रन्‌ । वेवादिषु हापासकेप्व भ्युपगम्यमानेप्वा वित्यः कमन्यमा- 
द्त्थमुपासोत ! पुनश्चावित्यव्यपाश्रर्याण पश्च रोहितादोन्यस्ततान्युपक्रम्य बसवो दद्वा 
भामिती 
तस्मातू सुध्ठक्त & समाननामरूपस्वाच्चायृत्तावषि अविरोध इति ७। '“अग्निर्वा अकामयत' इति 
भावितों वृत्तिमाधित्य यज़मान एबाग्निदच्यते । नहास्नेदेबतास्तरमत्तिरह्ति ॥ ३० ॥॥ 
प्रह्मविद्यास्वधिकार॑ वेवर्षाणां शुवाण। प्रषव्यों जापते-- कि सर्वासु श्रह्मजिद्यास्वविद्येषेण सर्वेजां किग्रा 
कासुचिदेव केषाशितु ? यद्यविद्योषेण तर्वाघु, ततो मष्यादिधित्ास्वसम्भवः | & कथम्‌ ! अप्तो बा:वित्यो 
देवमध्विस्यन्र हि. मनुण्या आधित्यं मध्वध्यासेनोपासीरनू & । उपास्योपातकभाबों हि भेवाषिहानों त 
स्वात्मस्पावित्यध्य देवताया) सम्भवति । न चावित्याम्तरमस्ति । प्राचासाधित्यानामस्मिनु कश्पे क्षीणाधि- 
कारत्वातू । & पुनश्चावित्यव्यपाधयाणि पश्च रोहितादीन्युपक्रल्प इति & ॥ अलपमर्थ:--बप्तो वा आदिए्पों 


भाभतो-ज्यास्या 
यह जो कहा गया है कि “अग्निर्वा मकामयत ।” यहाँ अग्नि देवता के उस भावी जन्म 
को ध्यान में रख कर कहा गया है कि जब अग्ति देवता अपने भावी जन्म में अग्नि नाम का 
यजमान बनता है; तब वह उक्त कामना एवं कामना के अनुरूप कर्म करता है, जिसमें देवता 
उस यजमान से भिन्‍न होता हुआ भी अग्ति नामवाछा ही होता है ॥ ३० ॥। 
जो वादी ब्रह्मविद्या में देवताओं और ऋषियों को अधिकार प्रदान कर रहा है, उससे 
यहू पूछा जाना चाहिए कि क्‍या सभी प्रकार की ब्रह्म-विद्याओं में सभी को अधिकार है? 
अथवा किसी क्रह्म-विद्या में ही किसी को ही अधिकार है! यदि सभी में सभी को अधिकार 
है, तब मध्वादि-विद्याओं में असम्भव हो जाता है, क्योंकि “असौं वा आदित्यो देवमधु” 
( छां. ३१११ ) यहाँ मनुष्य तो आदित्य देवता को मधु-बुद्धि से उपासना कर सकता है, किन्तु 
स्वयं भादित्य देवता किस अन्य आदित्य की उपासना करेंगा? उपास्योपांसकर्भाव सदैव 
उपास्य और उपासक के भेद की अपेक्षा करता है, अतः आदित्य देवता ही उपासक और 
वही उपास्य क्योंकर होगा ? उपास्थभ्रूत आदित्य से भिन्‍न और कोई भादित्य देवता है ही 
नहीं । पूर्व कल्प के जो आदित्यादि देवता इस समय मनुष्यरूप में हैं, वे देवतारूपता का 
अधिकार खो बैठे हैं, वे देवता ही नहीं माने जा सकते । 
'पुनश्नादित्यव्यपाश्रयाणि पश्च रोहितादीन्यमृतान्युपक्रम्य”--इत्यादि भाष्य प्रध्य 
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आदित्या मस्तः साध्याश्व पञश्च॒ देवगणाः क्रमेण तत्तदसृतमुपजोवम्तोत्युपदिश्य 'सय 
भामती 

देवभध्विति वेबानां मोदभास्मष्यिव मधु । भअ्ामरमघुताहृष्यमाहात्य श्रुतिः। 'तस्य भधुनों चोरेज 
तिरशीनवंदाः । अम्तरिक्ष मष्यपुष।' | आवित्यस्प हि सघुनोत्पूषः पदलतमन्तरिक्षमाकादां तम्रावस्थानातृ । 
यानि लव सतोसाज्यपय/प्रभुतीस्यप्तों हुथस्ते तास्यावित्थरद्रिमभिरण्निस्ंजलितेरत्पन्नपाकाम्यमृतीभावभापज्ना 
स्थाधित्यमप्डलसुछ सल्त्रमघुप नो पल्ते । यथा हि कमराः पुष्पेन्प भ्राहुत्प सफरर्द॑ स्वस्थानसानयम्त्येव 
सुडपरत्रश्न भरा) प्रयोगतमवेतायस्मारणादिभिऋत्वेदबिहितेभ्यः कर्मकुतुमेभ्य आहुत्प तप्निष्पश्लसकरल्द 
पसावित्यमण्डलं छोहिताभिरत्य प्राधोनरहिसनाडोभिरानयन्ति, तबमु्त बसब उपजोवन्ति । अ्रयाध्यावित्य 
मधुनों दक्षिणाभिः रश्मिनाडोमिः शुक्लाभियंजुर्वेदविहितकर्मकुसुमेन्य आाहुत्याग्नी हुतं सोमादि पूर्वेजद 
मुतभावम।पन्‍्न यजुर्वेवसस्त्र्नमरा आविस्यप्रष्डलमानवन्ति, लवेतवमुतं रात्ा उपजोवन्ति । तथास्‍्यादि 
स्पम्रघुन। प्रतोच्ीभी रद्रिमताडीभि। क्ुष्णानि। सामवेदविहितकर्मकुसुवेश्य आहृत्याम्तों हुत॑ सोमावि 
पूर्बंबबरमुतभावमापस्त  सामसस्त्रस्तोत्नश्नमरा आवित्यमण्डलमानयन्ति उपजीवन्ति । 
अपास्थावित्यमधुत. जबोचीभिरतिक्ृष्णाधि। 

शआहुत्पानो. हुत॑. सोसाविपूर्वबवमृतभावसापत्तसयर्वाज़िरसमस्तश्नमरा, तथाश्वप्रेधयाच। स्तोम- 
कर्कूसुमादतिहासपुराणमम्त् श्रमरा आवित्यसण्डक्तमानयन्ति । अशबभेधे वाच/स्तोमे ल पारिष्लवं 
इंसन्तीति अवणावितिहासपुराणमन्ञजाणामप्यसत्ति प्रयोगः । तबसृतं सद्त उपजीवन्ति । अ्रवाह्य 
था आदिह्यमघुन ऊर्प्वा रश्मिनाइयो पवोध्यास्ताशिरषासनश्नमराः प्रणवक़ुसुसाबाहुत्यावित्यमण्डल्त- 





भामती 

का आाशय यह है कि “असौ वादित्यों देवमधु”--इस वाक्य के द्वारा आदित्य को देवताओं 
को मघु इस लिए कहा गया हैं कि वह देवताओं के मोद का हेतु है, जैसा कि इस वाक्य का 
भाष्य करते हुए भाष्यकार ने कहा है--दिवानां मोदनात्मध्विव मघु असों आदित्या' 
( छां, पृ. १३२ )। श्रामर [ भ्रमर अर्थात्‌ मधु-मक्लियों के बनाए गए शहद ] की समानता 
श्रुति ने दिखाई है--तस्य मघुनों द्योरेव तिरप़ीनवंशः, अन्तरिक्षं मध्वपूष/' । अर्थात्‌ जैसे 
किसी तिरखछे वाँसादि के सहारे मधु-मविद्याँ अपना शहद का छत्ता लगाती है, ऐसे स्वगंरूप 
तिरछे बाँस में छगा हुआ यह अच्तरिक्ष ( आकाश्न ) मघु का अपूप (छत्ता ) बौर उसमें 
अवस्थित आदित्य शहद हैं। जितने भी सोम-रस, आज्य ( घुत ) और दुग्धादि ह॒वि द्वव्य 
अग्नि में आहुत होते हैं, वे अमृतरूप स्लें परिणत होकर रश्मिह्पी मधुपों ( मधु-सच्चयय करने 
वाली मक्खिपों ) के द्वारा आदित्य-कण्डल में पहुंचाएं जाते हैं। जैसे शहद की मविल्वयाँ फूलों 
से मकरल्द ( पृष्प-रस ) लाकर शहूद के छत्ते में सच्चित करती है, वंसे ही ऋचारूपी मक्खियाँ 
कमंछूपी पुष्पों से कमं-फलरूप अमृत छाकर आदित्य-मण्डल में सब्चित करती हैं। मन्‍्त्रों का 
लक्षण किया जाता है-- अयोगसमवेतार्थस्मारका: मन्‍्त्रा:”, अतः कर्म के प्रयोग ( अनुष्ठान ) 
में विनियुक्त आदित्यादि देवताओं का मस्त्र हो स्मरण दिलाते हैं, [ जैसा कि भाष्यकार ने 
कहा है --मन्त्रस्प हि एतत्‌ प्रयोजन यत्‌ स्मारथंति क्रियां साधन॑ वा” ( शाबर, पृ 

१४९८ ) ] | आदित्यऋण्डल की (१) पूर्व दिशा में अवस्थित छाल रश्मियों के द्वारा सश्चित 
अमृत का उपभोग वसुसंज्ञक देवगण, (२) दक्षिण दिशा की श्वेत किरणों के द्वारा आनीत 
यजुर्वेदीय कम-फलरूप बमृत का उपभोग दुद्गगण, (३) पश्चिम दिशा की क्रृष्ण किरणों के 
द्वारा आह्ृत सामवेदीय कर्मों के फलरूप अमृत का सेवन भादित्यगण एवं (४) उत्तर दिशा 
की अत्यन्त कृष्ण रश्मियों के द्वारा ब्रानीत अप्रवंवेदीय कर्म के फलरूप अमृत एवं' इतिहास 
पुराणादिरूप रश्मियों के हवारा आनीत अश्वमेघ और वाचस्तोमसंज्ञक कर्मों के फलरूप अमृत 
को आसेवन मझुदगण करते हैं। अश्वमेधष और वाचःस्तोम नाम के एकाह क्रतु में “पारिष्छव॑ 
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पतदेबमसतं बेद्‌ बखनामेवैको भृत्वाउग्निनेव मुखेनेतदेखासतं के तृप्यति' इत्यादिना 
वस्वाद्यपपजोध्यान्यसृतानि विज्ञानतां वस्वादिमहिमश्राप्ति इरेयति । वस्वादयस्तु 
कानम्यान्वस्वादीनसुतोपजीधिनो विजानीयुः ? क॑ वाउन्यं चस्थादिमहिसान ग्रेप्सेशुः ! 
तथा अब्निः पादों बायुः पाद आदित्य! पादो दिशः पाद्‌” ( छा० ३॥१८॥२ ), 'घायुर्थाब 
संबर्ग! (छा० ४।३।१) 'भावित्यो ब्रद्मेत्यादेश/ ( छा० ३।१११ ) इत्यादिषु देवतात्मो- 
पासनेणु न ॒तेषामेव देवतात्मनामघिकारः संभवति । तथा- 'इमाबेब गोतमभरद्वाजो 
चायमेव गोतमोंउयं भरद्ाजः ( बु० २२७४ ) इत्यादिष्यूषिसंबन्धेषूपासनेयु न ॒तेषामे- 
चर्षोणामधिकारः संभवति | ३१ | 
कतथ् देखादीनामनधिकारः 





भामती 
मानयम्ति, तबमुतमुपश्ोवन्ति साध्या।। ता एता आदिस्यव्यपाणया: पद्च रोहितावयों रह्मिनाइछ 
ऋषादिसस्बद्धा: क्मेणोपविश्येति योजना । एतदेवामु्त वृष्टबोपल्लस्थ यथास्वं समस्तेः करणेय्य॑क्षस्तेज 
विवधवावित्यों मधु | एतदुक्तं भवति--न केवल्सुपास्योपाप्कभाव एफल्मिन्‌ विरष्यते, अपितु ज्ञातुक्षेय 
भावश्न प्राप्यप्रापक्रभावइचेति | & तेयाप्ति: पावः इति ७ । अधिदेशत छल्वाकादों ब्रह्मवृष्टिबिधानाए 
मुक्तम्‌ । आफाशस्प हि सर्वगतत्वं रूप।विहीनत्व न्र॒ब्रह्मणा साझूषप्पं, तस्य चेतस्थाकाशस्य ब्रह्मणव्य 
स्वार; पावा अस्म्यावयो5र्लिः पाद इत्याबिता वक्षिता:। यथा हि यो! पावा नशवां वियुक्यस्ते, एस 
ग्यादयोषषि लाकाशेन सर्वगतेनेश्याकाइस्य पावास्तवेवसाक्राधास्प चतुष्पदों ब्रद्मवष्टि विधाय स्वकपेण बायुं 
संबर्गंगुणकमुपास्य॑ विधातूं महौकरोति । & वापुर्वाव संवर्ग: & तथा स्वरूपैणेयावित्यं अहावृध्योपास्य॑ 
विधातुं महीक रीति & आदित्पो ब्रह्मोत्णावेश्ः ७ उपदेशः । भतिरोहिताघंम्रन्यत्‌ ॥ ३१ ॥ 
. भागती- व्याब्ष्या 

शंसन्ति” का विधान किया गया है, अर्थात्‌ जब तक उस कर्म का समय पूरा न हो, तब तक 
बेद, पुराण घर्मशास्त्र और इतिहासादि जो भी कण्ठस्थ हो निरन्तर पारिप्छव ( अव्यवस्थित ) 
रूप से बोलते रहना चाहिए । इस प्रकार कर्मानुष्ठान-काल में वेद॑-मन्त्रों के समान इतिहास 
और पुराणादि के वाक्य भी विनियुक्त हैं।आदित्यछूप मधु की गोप्य ऊध्वंगामी रक्मियों 
के द्वारा जो प्रणवरूपी फूलों से जो अमृत लाया जाता है, उसका साध्यगण उपभोग करते हैं। 
इस प्रकार आदित्य की पाँच प्रकार की ऋगादि-सम्बन्धित रश्मियों के द्वारा जानीत अमृत 
वसु आदि देवगणों को मुदित करता है, अतः अमृत के आधारभूत आदित्य गोलक को देव- 
मधु कहा जाना सर्वधा उचित है। कहने का अभिप्राय यह है कि केवल उपास्य-उपासकभाव 
ही एक तत्त्व में विरुद्ध नहीं होता, [ अपितु ज्ञातृ-जेयभाव और प्राप्य-प्रापकभाव भी विरुद्ध 
होता है.। अर्थात्‌ आदित्य-मण्डल में वसु आदि देवताओं के द्वारा जो मधघुरूपता का ध्यान 
किया जाता है, उसका फल बताया गया है-वसु आदि देवताओं के स्वरूप की प्राप्ति, किल्तु 
वसु आदि देवता हौ उपासक और उपास्य एवं प्रापक और प्राप्य नहीं हो सकते ] । ह 

उसी प्रकार अग्नि, वायु, आदित्य और दिशा में आकाशरूप ब्रह्म के पादों की भावना 
का इस लिए ध्यान विहित है कि जैसे गौ के पाद गौ से बाहर नहीं होते, वैसे ही अग्नि 
आदि पदार्थ भी आकाश से बाहर नहीं । वायु में संवरंगरूपता की और आदित्य में ब्रह्म की 
भावना का उपदेश किया गया है। यहाँ भी उन्हीं उपास्यभूत देवताओं को अधिकार क्योंकर 
होगा ? “इमावेव गोतमभरद्वाजी अयभेव गोतमो5गं भरदह्ाजः” ( बृह. | २२४ ) यहाँ पर 
दो कर्ण, दो नेत्र, दो नास्ििका और ऐक वाणी-इन सात इन्द्रियों में सप्त ऋषियों की 
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ज्योतिषि भावात्च ॥ ३२ ॥ 
यदि द ज्योति्मण्डलं च्स्थानमद्दोरात्राभ्यां बम्ध्रमज्गदघभासयति, तस्मिन्नादि- 
स्थादयों देवतावचना! शब्दा! प्रयुज्यन्ते | लोकप्रसिद्धेधों क्यशेषप्रसिडेस्ध । न च॒ 
ज्णोतिमंण्डलस्य हृदयादिना विश्नह्ेण चेतनतया<र्थित्वादिना वा योगो<बणगन्तु शक्यते, 
स॒वादिवदवेतनत्वाचगमात्‌ । ५तेनाम्नथावयों ब्याल्याताः | स्थादेतत्‌ ,-- 


भामत्ती 

यहाुच्पेत नाविशेषेण सर्वेदां देवधोणां सर्वासु ब्रह्मविद्यास्यधिकारः किन्तु ययासश्मविति । तत्रेबमु 
पतिएुते क्योतिषि भाधात््ल लौकिको हवावित्याबिशश्वप्रयोगप्रत्यपो ज्योतिर्भण्डलादिषु वृष्टो न चेतेबामस्ति 
चैतन्य, नह्योतेषु देववत्तादिवत्तवनुरूपा दुदयम्ते चेष्टाः । अस्यावेतम्मम्त्रार्थवादेतिहासपुराणलोकेम्य इतिक& । 
तत्र जगुम्माते दक्षिणभिल्रहस्तमिति च, काशिरिख इदिति व । काशिमष्टि:। तथा "तुविप्रीबों बपोबर: 
घुबाहुरन्घसों म॒दे । इन््रों वृज्नाणि जिष्तते' हति विपग्रहुवत््वं देवताया सम्तार्थंथावा अभिवदन्ति | तथा 
ह॒विर्भोजन देवताया दर्शयान्ति । अद्वील्य पिच थ प्रस्यितस्पेत्यावयः | तथेशनाम्‌ु--'हन्हों दिब इस ईपो 
पुथिव्या इस्हों अपाभिन्तर इत्पर्वतानास्‌ । इल्त्रों बुधाम इस इस्मेघिराणामिल्रः क्षेत्र घोगे हुम्य इसा।' 
इति । तथा 'ईद्वानमध्य जगतः ह्वर्वक्षमोशानमिसा तध््युष' इति । तथा बर्विप्तितारं प्रति वेबतायाः 

भाभती-व्याज््या 

ध्यान विहित है। इस ऋषि-सम्बन्धी उपासना में उन्हीं ऋषियों को अधिकार कैसे हो 
सकेगा ह ॥ ३९१ ॥ 

'सामान्यतः सभी देवताओं ओर सभी ऋषियों को सप्ती प्रकार की ब्रह्म-विद्याओं में 
अधिकार नहीं, किन्तु यथासम्भव उपास्य और उपासक का जहाँ भेद है, वहाँ ही अधिकार 
दिया जा सकत। है--'ज्योतिधि भावाच्च” | अर्थात्‌ प्रत्यक्षतः बनुभुयमान ज्योतिमंण्डल 
को ही आदित्य नाम से अभिहित किया जाता है, 'आदित्य' शब्द से जनित प्रतीति भी उसी 
लोकिक ज्योति्मण्डल को ही विषय करती हैं किन्तु यह ज्योतिर्मण्डल चेतन नहीं जड़मात्र 
है । इसमें देवदत्तादि के समान किसी प्रकार की चेष्टा नहीं पाई जाती | यहू किसी प्रकार 
का शारीरिक या मानसिक कर्म॑ नहीं कर सकता | 

शूह्वला-मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण और लोक-प्रसिद्धि के द्वारा देवताओं में 
विग्नहृवत्त्व और चंतस्यादि का प्रतिपादन किया गया है, जेंसे कि “जगुभ्माते दक्षिणमिल््र- 
हस्तम”' ( ऋ. सं. १०४७ ) भर्बात्‌ हे इन्द्र ! हमने आपका दक्षिण हाथ पकड़ा है। ' इमे 
चिदिन्द्र रोदसी अपारे यत्‌ संगुम्णा मघवन्‌ काशिरितु ते ।” ( ऋ. सं. ३।३०।५ ) अर्थात्‌ हे 
मघवन्‌ ! तु यदि इन दा और पृथिवी को पकड़ता है, तब ये तेरी मुद्ठी में समा जाते हैं । 
“तुविग्नीवों वपोदरः सुबाहुरन्धसो मदे | इन्द्रो वृत्राणि जिध्नते”” ( ऋ. सं, ६१७८ ) भर्थात्‌ 
स्थल प्रीवा, मोटे पेट और विशाल बाहुवाले इन्द्र ते सोमरस से मद-मत्त होकर वृत्रासुर का 
बध कर डाछा। ये मस्त्र देवताओं के विग्नह का प्रतिपादन करते हैं। हृवि का भक्षण 
भी वे कहते हैं---' अद्धीनद्र । पिव च प्रस्थितस्प” ( ऋ. सं. १०११६।७ ) अर्धात्‌ हे इन्द्र ! 
प्रस्थित ( यजमान के द्वारा प्रदत्त ) सोमरस का पान करों। देवताओं का ऐश्वयं भी 
प्रतिषपादित है--इन्द्रों दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या इन्द्रों अपामिन्द्र इत्‌ परवंतानाम्‌। इस्त्रो 
वृधामिन्द्र इल्मेधिराणामिन्द्रा क्षेमे योगे हृव्य इ्द्र:॥” ( ऋ, सं. १०८९१० )। अर्थात्‌ 
इल्द्र स्वर्ग, पाताल, वृधा ( स्थावर ) मेधिर ( जज्जभूम ) के योग-क्षेम में समर्थ है, अतः इन्द्र 
हविन्समपित करने के योग्य है। इसी 'ईशानमस्य जगत! स्वरईशमीशानमिन्द्र तस्थुषः' 
( ऋ. सं. ७३२।२३ ) । आर्थात्‌ है इन्द्र ! आप इस स्थावर गोद जजजुम जगत्‌ के शासक और 
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मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणलोकेभ्यों देवादीनां विश्रदृवत््याद्यगगमादयमदोष इति, 
नेत्युज्यते, नद्दि तावज्लोकों नाम किचिस्स्वतन्त्र प्रमाणमस्ति | प्रत्यक्षाविभ्य एच 
हाथिचारितविशेषेभ्यः प्रमाणेभ्यः प्रसिद्धश्न्नर्थो. लोकात्यसिध्यतीस्युच्यते । 


न चात्र प्रत्यक्षादीनामस्यतमं प्रमाणमस्ति | इतिहासपुराणमपि पौरुषेय त्वास्परमाण- 


भागमती 
प्रसादं प्रसन्नायाश्र फलवान बह्ांयति आहुतिभिरेष देवान्‌ हुतावः प्रोणाति तहमे प्रीता इषमुर्ज च यक्छन्ति' 
इति । 'तुप्त एवेनमिल्र: प्रजया पशुभिस्तपंथति' इति चर । घर्मशाह्जकारा अप्याहु:-- 
ते तृप्तास्तपंयल्येन॑ स्वंकामफलेः शुभे: । इति । 

पुराणवचांसि च भूयांत्ति देवताविग्रहाविपक्षकप्रपक्नमाचक्ते । छोकिका अपि देवताविग्रहाबि- 
पञ्ञक्क स्मरन्ति चोपचरन्ति नर | तथाहि - पन्च॑ वण्डहस्तमालिखन्ति, बदणं पाद्माहस्तम्‌ , इस््रं वच्जह- 
स्तम | कपपन्ति च देवता हुविर्भुज इति। तथेशनाधभिमामाहुर--देवप्रामों वेबक्षेत्रसिति । तथाह्या: 
प्रशावं व॒ प्रसन्‍्नायाक्ष फलवानमाहुः -- प्रसस्तो हऋय पशुपति: पुतन्नो5हँ जातः । प्रसन्‍तोइस्य घनदों घनमनेन 
#ःछघमिति । तदेतत्‌ पूर्वपक्षी दृषयति & नेत्पुच्यते ।न हि तावलल्‍लोंकों नाम इति ७। न खलु 
प्रध्यक्षाविध्यतिरिक्तो छोकों नाम प्रमाणान्तरमस्ति, किन्तु प्रत्यक्षाविमुला लोकप्रप्तिद्धिं: सत्यतामइनुते, 
तबभाये स्वन्धपरम्पराजम्मुलाभावाद्विप्लवते । त चात्र विप्रहादों प्रत्यक्षादोतामन्यतममहत्ति प्रमाणम । त 
चेतिहासाबिमुर भवितुप्हेति तस्यापि पौदपेयस्वेन प्रत्यक्षाधपेक्षणात्‌ | प्रत्यक्षाबीनां चातन्नाभावावित्याहु 


8 इतिहाप्पुराणसपि इति & । ननुत्त सस्त्राय॑वादेश्यों विग्नहाविषज्ञकप्रस्तिद्धिरित्यत आह & अध॑बाबा 


भामती-अब्याब्या 

स्वरहश ( दिष्य दृष्टि-सम्पन्न ) हैं, हम आप की स्तुति करते हैं। यह मन्त्र भी देवताओं के 
ऐश्वर्य का प्रकाशक है । देवता अपने उपासक पर प्रसन्न हो वर-प्रदान करता है--“भाहति- 
भिरेव देवान्‌ हुताद! प्रीणाति तस्मे प्रीता इषमूज च यच्छन्ति” ( ते. सं. ५।४४१ ) भर्षात्‌ 
देवतागण यजमान पर प्रसन्न होकर उसको अन्न और बक्त प्रदान करते हैं। इसी प्रकार 
“तृप्त एवैनभिन्द्र: प्रजया पशुभिस्तपंयति”--यह मन्त्र भी तृप्ति आदि का अभिधायक है। 

घमंशास्त्रों में भी कहा है--“ते तृप्ता: तप॑यस्त्येन॑ सर्वकामफले: शुभै:” । पुराणों में तो 
देवताओं के विग्नहादि-पखक पर पुष्क प्रकाश डाछा गया है। [(१) विग्नह ( शरीर ), 
(२) हृविर्भक्षण, (३) ऐश्वर्य, (४) प्रसन्नता और (५) फल-दातृत्व--ये देवता के विग्रहादि- 
पन्चक कहे जाते हैं ] | लौकिक-व्यवहार में भी देवताओं को विग्रह्मदि से युक्त ही माना जाता 
है, जैसे कि यमराज का चित्र लोग बनाते हैं--एक विकराल पुरुष आँखे फाड़े खड़ा है, उसके 
एक हाथ में सुहृढ् मोटा दण्ड है। वरुण देवता के हाथ में पाश, इन्द्र के हाथ में वज्न दिखाया 
जाता है । छोग कहते भी हैं कि देवगण हृवि का भक्षण करते है। देवता के प्रभुत्व का वर्णन 
करते हैं--'देवग्रामोध्यम्‌', 'देवक्षेत्रमिदम्‌' । इसी प्रकार देवता की प्रसन्नता और फल-दातृता 
का बखान भी किया जाता है-- प्रसन्नोह्स्म पशुपतिः', 'पुत्रोह््य जात! । प्रसन्नोश्स्य धनदः, 
धनमनेन लब्धम्‌' । हि 

पू्व॑पक्षी कथित पक्ष पर दोषाभिधान करता है--“नेत्युच्यते, न हि तावल्लोकों नाम 
किड्चित्‌ स्व॒तन्त्रे प्रमाणमस्ति” | आशय यह है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों के आधार पर ही 
टिकी छोक-प्रसिद्धि यथार्थ मानी जाती है, स्वतन्त्र नहीं | जिस लोक-प्रसिद्धि में प्रत्यक्षादि 
का बल नहीं होता, वह एक अन्ध-परम्परामात्र रह जाती है, इतर प्रमाणों के द्वारा वह 
विप्लुत ( बाधित ) हो जाती है । देवता के विग्रह्मदि में प्रत्यक्षादि प्रमाण सम्मावित नहीं। 
इतिहासादि को भी देव-विग्नहदादि का साधक नहीं मान सकते, क्योंकि इतिहासादि प्रत्य 
पुरुष-रचित होने के कारण प्रत्यक्षादि-सापेक्ष ही होते हैं और विग्रहदि में प्रत्यक्षादि का 
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न्तरं मूलमाकाडझतति | अर्थवादा अपि विधिनेकवाक्यत्वास्स्तुत्थर्थों। सब्तों न पाथेग- 
ब्येन दबावीनां विग्रहाविसद्धाबे कारणभाधं प्रतिपथ्स्ते | मन्त्रा अपि भ्रत्थादिविनि- 
युक्ताः अयोगसमवायिनो उसिघानार्था न कस्यचिदर्थस्य प्रमाणमित्याचक्षते । तस्माद- 
भामतीं 
मआि इति ७। विष्युदृवेद्ोनेकबाक्यतासापद्यमाना अर्थवावा विधिविधयप्राशस्त्थलक्षणापरा न स्वार्थ 
प्रमाण भवितुमहँम्ति | 'यत्पर: वब्य! स जशस्दाय' इति हि शाब्दस्थायविदः, प्रसाणास्तरेण तु यत्र 
स्वार्योईषि समरष्यते यथा बायो: कछ्षपिष्ठःवर्म | तन्न प्रसाणाम्तरबधात्सोधभ्युपेषते न तु शब्बसामर्ष्यात्‌ 
पत्र तु त प्रमाणान्तरमस्ति यथा विप्रद्ाविष्ञके सो5र्थ: शावदादेबावगस्तव्य: । अतत्परश्य वाब्यों त 
लबबगपितुसल्िति तववगमायास्थ तज्रापि तात्पर्यसश्युपेतध्यम्‌ | न चेक॑ वाष्यमुभप्परं भवतीति, 
वाक्य भिशेत । न थ सम्भवस्येकवाक्यस्वे वाक्यमेदों युक्यते । तस्मास्प्रमाणान्तरानधिष्तताथिप्रहाविमता 
क्यपराच्छम्वादवगस्तब्येति मनोरयमात्रसित्यथं: । सन्त्राश्न त्रीह्माविवच्छुत्पाविभिस्तत्र तन्न बिनियुक्षय- 


झाना। प्रसाणभावाननुप्रवेशिनः कपमुपयुण्यन्ता तेथु तेघु कर स्विश्यपेक्षाया दुष्टे प्रकारे सम्मबति नावृष्ट 


भामती-अ्यास्या 
अभाव है, यही कहा जाता है-"इतिहासपुराणमषि पौरुषेयत्द्वात्‌ प्रमाणास्तर् मूलमाकां- 
क्षति” | यह जो कहा गया कि मत्त और अ्थ॑वाद वाक्यों के द्वारा विग्रहादि-पञ्चक अवगत 
होता है, उसका खण्डन किया जाता हैं--"अथ॑वादा अपि विधिनैकवाक्यत्वात्‌ स्तृत्यर्थाः"। 
महँयि जैमिनि ने अर्थवादवाक्यों के स्वतस्त्र प्रामाण्य का निराकरण करते हुए कहा हैं- 
"वबिधिना त्वेकवावयत्वात्‌ स्तुत्यर्थेत विधीनां स्थु:” ( जे. सू. १२।७ ) बर्थात्‌ विधि-वाक्‍य 
के साथ एकवाक्यतापन्न होकर अर्थ॑वाद वाक्य विधेय की प्रशंसा और निषेध्य पदार्थ की 
निन्‍दामात्र में पर्यवसित होते हैं, स्वाभिषेय अर्थ में प्रमाण ही नहीं होते, क्योंकि सर्व-सम्मत 
ध्याय है कि “यत्पर! शब्दः, स शब्दार्थ:”। धर्षात्‌ जिस पदार्थ में जिस शब्द का तात्पय॑ 
अवसित होता है, वह शब्द उसी अर्थ का अभिधान किया करता हैं, अन्य अर्थ का नहीं। 
यदि क्षन्‍्य अर्थ किसी प्रमाणान्तर से समथित होता है, तब वह प्रमाणान्तर ही उस श्र्ष में 
प्रमाण माना जाता है, अथैवाद वाक्य नहीं, जंसे “वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता” ( तै. सं. २१११ ) 
इस अर्थवाद बाकौ के द्वारा ध्वनित वायु का शी क्नगामित्व प्रत्यक्ष प्रमाण से समथित है, 
अत! प्रत्यक्ष प्रमाण ही उस अर्थ में प्रमाण माना जाता है, अर्थवाद वाक्य नहीं। किन्तु 
अर्पवाद के द्वारा ध्वनित जिस विग्रहादि-पञ्चकरूप अर्थ में कोई प्रमाणान्तर भी नहीं, वह 
अर्थ केवल अर्थवाद-वाक्य से प्रमाणित हो सकता था| जब कि अथंवाद वाक्य का उसमें तात्पय॑ 
ही नहीं, तब वह उससे प्रमाणित क्योंकर होगा। ऐक ही अर्थवाद वाक्य विधेयार्थ की प्रशंसा 
भी करे और विग्रहादि-पञ्चक का प्रतिपादत भी--ऐसा मानते पर वावय-मेद हो जाता है-- 
“जर्वभेदाद वाक्यभेदः” ( शाबर. पृ. ७८६ ) | वाक्य-मेद एक ऐसा दोष हैं, जिसे यथासम्भव 


: नहीं होने देना चाहिए--“सम्भवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेंदक्न नेष्यते” ( एलो. वा. पृ. १३५ ) । 


फछत! देवता में विग्रह्ादिमता अन्याथंपरक अर्थवाद वाषप से प्रमाणित होगी--यह मनोरघ 


। । 
#३४७ इसी प्रकार मस्त्र वाक्य भी विग्नहादि को प्रमाणित नहीं कर सकते, 'योंकि वें स्वयं 


श्रुति, छिज्रादि प्रमाणों के द्वारा वैसे ही किसी अर में 88% क्त होते हैं, जैसे “ब्रीहिभिय॑- 
जेत”--यहाँ तृतीया विभक्तिडुप श्रुति के द्वारा ब्रीहि का याग में विनियोग होता है । वे किसी 
थ्रयें में प्रमाण ही नहीं माने जाते। 'मल्त्राः कर्मसू कथ॑ विनियुज्यन्ताम-इस प्रकार की 
कैमर्थ्यॉंकांक्षा में हृष्ट प्रकार सम्भव होने पर भ्रहष्ट-कल्पना उचित नहीं होती।ठुए प्ररूार तो 
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भावों देवादीनामधिकारस्थ ॥ हेरे | 
भाव॑ तु वादरायणो5ऊसिति हि ॥ रे३ ॥ 

.. तुशब्दः पूर्व पक्ष व्याचतंयति | बाव्रायणस्त्थायायों भावमधिकारस्य वेवादी" 
तामपि मल्यते । यद्यपि मध्यादिधिद्यासु देवतादिध्यामिश्रास्वसंभवो5थिकारस्थ, तथा- 
प्यस्ति हि शाद्घधायां ब्रह्मविद्यार्था संभवः। अर्थित्वसामर्थ्याप्रतिषेघादपेक्षत्वाद्धि' 
कारस्य | न च कचिद्संभव इत्येताबता यत्र संभवस्तत्राष्यधिकारोउपोचद्येत । मलुष्या- 
णामपि न सर्चेषां ब्राह्मणादीनां सर्वेषु. राजसूयाविष्वधिकारः संभबति। तत्र यो 
न्‍्यायः सो5त्रापि भविष्यति | ब्रह्मविधां चप्रकृत्य भवति दशेनं भ्रौतं देवाय्थधि- 
कारस्य सूचकम्‌-'तद्यो यो देवारनां प्रत्यवुध्यत स एव तद्भवत्तथर्षोणां तथा 
मलुष्याणाम! ( बृ० १४।१० ) इति | 'ते होचुहरन्त तमात्मानमन्विच्छामों यमात्मान- 
मन्विष्य सर्वोक्च लोकानाप्नोति सर्वोश्च कामान! इति | (इन्द्रो द वे देवानामभिप्रववाज 
विरोचनो 5छुराणाम! (छा० ८७२ ) इत्यादि च। स्मार्तमपि गन्धर्वयाक्षबल्वय- 
संचादादि । यदप्युक्तें-ज्योतिषि भाषाच्लेति | अन्न ब्रमः-ज्योतिराविविषया अपि 
आवित्यादयों देवताघचनाः शब्दाश्येतनावन्तमैश्वर्यायपेत त॑ त॑ देबतात्मानं समर्पे- 
यब्ति, मन्‍्त्रार्थवादाबिषु तथाब्यवद्दारात्‌। अस्ति होश्वर्ययोगादवतानां ज्योतिराद्या- 





भामती 

कह्पनोचिता । दुष्टश्व प्रकार: प्रयोगसमवैतायं॑स्मरणं, स्मृत्वा चानुतिष्ठन्ति खल्वनुष्ठातारः पदार्थान्‌ । 
ओत्सगिकी चार्थपरता पवानामिस्पपेक्षितप्रयोगसमबेताध्धस्मरणताध्यर्याणां मन्त्राणां नानधिगते विग्रहावा- 
बषि तास्पय्यें युज्यत इति न तेभ्योषषि तत्सिद्धिः। तस्मादू देबता विग्रहुवत्ताविभाषप्ाहुकप्रमाणा भावातु 
ब्राप्ता बह्प्रमाणगोचरताध्येति प्राप्तम ॥ ३२ ॥ 

एवं प्रातेशभिधीयते--भावन्तु बादरायणो$हित हिं-- 

& तुगाब्बः पृर्वपक्ष॑ व्यावत्तंयति ७ इत्यावि, & भूतघातोरावित्यादिष्वचेतनत्वमभ्युपपम्पते ७ 
इत्पन्तमतिरोहितायंस्‌ । & मन्‍्त्राभ॑बाबादिव्यवहारादू इति क। आाविग्रहणेनेतिहापपुराणघर्मशास्त्राणि 


कसम भामती-व्याख्या का 

यही है कि मन्‍्त्रों से कर्मानुष्ठान में अपेक्षित क्रिषा और उसके साधनीभूत देवतादि का 
स्मरण करके ही कर्मानुष्ठान सम्भव होता है। पदों में पदार्थपरता का होना एक औत्सगिक 
नियम है, अतः मन्त्र वाक्य का प्रयोग-समवेतार्थ के स्मरण को छोड़ कर विग्रहादि-पञ्चकरूप 
अनधिगतार्थ में तात्पयं नहीं माना जा सकता, अतः मन्त्रादि के द्वारा भी देव-विग्रहादि की 
सिद्धि नहीं हो सकती | फलतः सद्भाव-प्ताधक प्रध्यक्षादि पाँच प्रमाणों के हारा जब विग्रह्मदि 
को सिद्धि नहीं हो सकी, तब अनुपलब्धिरूप छठे प्रमाण के द्वारा उनका अभाव हो सिद्ध 
होता है ॥ ३२॥ 

कथित पूर्व पक्ष का निराकरण किया जाता है--“भाव॑ तु बादरायणो5इस्ति हि। 
मूत्रस्थ 'तु' शब्द के द्वारा पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति करते हुए आचार्यवर बादरायण का कहना है 
कि ब्रह्मविद्या में देवताओं के अधिकार का सद्भाव है। यह जो कहा गया कि लोक-प्रसिद् 
ज्योतिर्मण्डल में ही “आदित्य” पद का प्रयोग होता है, ज्योतिर्मण्डल चेतन नहीं, जड़मात्र है, 
झतः आदित्य उपासना कर ही नहीं सकतों कि उसे अधिकार दिया जाय । वह कहना संगत 
नहीं, क्योंकि प्रसिद्ध ज्योतिमंण्डल को आदित्य न कह कर उसके अधिष्ठातृ देव को भादित्य 
कहते हैं, वह चेतन है, जड़ नहीं। मन्त्र और अधथ॑वादादि वाक्यों में वैसा ही व्यवहार देखा 
जाता है । 'मन्त्रायंवादादिः--यहाँ आदि शब्द के द्वारा इतिहास, पुराण और धमंशास्त्र का 

णुदे... | 
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तस्मभिश्वावस्थातु, यथेष्ठ च॒ तं त॑ विश्नहं ग्रहीत सामथ्यम्‌ | तथा हि अयते खुनहा- 
ण्यार्थबाबे--मेघातिथेमेंपेति । 'मेघातिथि ह काण्यायनमिन्द्रों मेषो भूत्वा जहार/ 
( षंड्िवश० ब्रा० ६।१ ) इति।| स्मयेते च-आदित्यः पुरुषों भृत्वा कुन्तीमुपज्ञगाम 
ह' इति | झदाव्ष्वपि चेतना अधिष्ठातारो:भ्युपगम्यस्ते 'सवृब्नवीवापों:अचन! हत्या 
दिदशनात्‌ । ज्योतिरादेस्तु भूतघातोरादित्यादिष्वचेतनत्वमम्युपगम्यते । चेतना- 
स्त्वधिष्ठातारो देवतात्मनो मनन्‍्त्रार्थधादादिष्यवद्दाराविस्युक्तम्‌ू । यवप्युक्तं -मन्त्रा्थ- 
वादयोरस्याथेत्वान्न देवताविश्रद्मविप्रकाशनसामश्य॑म्रिति। अन्न ब्रमः-पत्ययाप्रत्ययों. 
हि सद्भाबासडद्भावयोः कारणं, नास्यार्थत्वमनन्याथेंत्वं चा। तथाहास्थार्थमपि प्रस्थित! 
पथि पतितं तणपर्णा चस्तीत्यैव्र प्रतिपद्यते । 

अज्नाह- विषम उपसन्यासः। तत्र हि तृणपर्णाविविषयं प्रत्यक्ष प्रवृत्तमस्ति, 
येन तदस्तित्वं प्रतिपद्यते | तत्न पुनर्विध्युद्देशेकबाक्यभाबेन स्तुत्यथेंडर्थबादे न पार्थग- 
श्यन बृत्तान्तविषया प्रवृत्तिः शक्याउध्यवसातुम्‌ | नदि मदहावाफ्ये<र्थप्रत्यायके3या- 
न्तरवाक्यस्य पृथपप्रत्यायकत्वमस्ति यथा 'न झुरा पिबेत”ः इति नष्यति बाक्ये पद- 
घयसंबन्धात्सुरापानप्रतिषेघ पएबेकोउर्थोउबगम्यते, न पुनः झुरां पिबेंदेति पददय 

भामती 

गृहाग्ते । मन्‍्त्रादीतां ध्यवहार: प्रबुत्तित्तत्प वर्शानाविति। पृर्यपक्षमनुभाषते | & यवष्युक्तम्‌ इति ७ । 
एकवेक्षिमतेत तावत्परिहरति & अन्न ब्रूपः इति ७ । तवैतत पुरबंपच्चिणमुत्याप्प दृषपति & अन्राहु & 
पूर्व पक्षी । क्षाब्वी त्वियं गति: । गत्तात्पर्य्याघोनवृत्तिश्वं नाम महास्यपरः दाब्दोःत्पक् प्रमाणं भवितु- 
महँति। नहि विवप्रिति्णेजनपरं श्वेतो घावतीति बाक्यम्‌ , इतः सारमेयबेगवदृगमनं गमयितुमहँति । त च 
नज्रृवति महावाफ्येश्वास्तर्वाक्याथों विधिरूप: द्ाक्योह्वगस्तुम्‌। न च्‌ प्रत्ययसात्रात्सोप्यर्थोह्य भंवति, 


प्रहण किया गया है। 'मन्त्रादि-व्यवहार' का अर्थ है--मन्त्रादि वाक्‍्यों की अर्थ-बोधन में 
प्रवृत्ति, वह अनुभव-सिद्ध है । 

पृर्व-पक्ष का अनुवाद किया णाता है--'यदप्युक्त मन्त्रावादयोंरन्यार्थ॑त्वान्न देवता- 
विग्रहादिप्रकाशनसामध्यंम्‌” । इस पृव॑पक्ष का वेदान्त के एकदेशी आचाय॑ के मत से परिहार 
किया जाता है--“अत्र ब्रम:” | इस एकदेशी आचाय॑ के मत का पूर्वेपक्षी के माध्यम से खण्डन 
किया जाता है--''भत्राह पूर्वपक्षी | यह शाब्दी मर्यादा है कि जिस शब्द का जिस अर्थ में 
तात्पय॑ है, उस शब्द की उत्ती अध॑ में वत्तिता (अभिषेयता) मानी जाती है, भत एवं अन्यपरक 
शब्द अन्य अर्थ में प्रमाण नहीं हो सकता, जैसे कि 'शवेतों घावति'-इस वाक्य में 'श्वेत:” 
शब्द के दो अ्रय॑ होते हैँ--( १ ) श्वेत कुछबाला व्यक्ति और (२) 'श्वा इत:-ऐसा छेद 
करने पर कुत्ता इधर-ऐसा बर्थ होता है | उत्ती प्रकार 'धाव गतिशुद्धचो: धातु से निष्पन्न 
'धावति' क्रिया पद के भी दो अर्थ होते हैं (१)धोता है और (२) दोड़ता है। “श्वेत 
कुष्वाछा ( एिबन्री ) व्यक्ति अपना कुष्ठ धोता है'--इस अर्थ के बोधक 'श्वेतो धावति'--इस 
वाक्य के द्वारा 'कुत्ता इधर दौड़ रहा है'--ऐसा अर्थ नहीं किया जा सकता | इसी प्रकार 
“नातिरात्रे षोडशिनं गृह्लाति'--इस महावाक्य का षोडशिग्रहण-कत्तंग्यतारूप बवान्तर 
वाक्याथ में तात्यय॑ पर्यवस्ित नहीं हो सकता । 'किसी वाक्य को सुनने के अनन्तर किसी 
अर्थ की जैते-तैसे प्रतीति हो गई'--एतावता उत्त अर्थ में उस बाबय का ताप्पय॑ नहीं माना 
जा सकता, क्योंकि प्रतीति अ्रमात्मक भी हो सकती हैं। शब्द प्रमाण ही वक्ता के तात्पये 
की अपेक्षा करता है, प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं, बयोंकि जो व्यक्ति जलाहरण के उद्देश्य से 





| है 
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संबन्धास्छुरापानविधिरपीति । अन्नोच्यत्ते-विषम उपन्यास!। युक्त यत्छुरापान- 


अतियेधे पदान्वयस्येकत्वाद्वास्तरवाक्‍्याधस्थाअद्णम्‌ । विष्युदेशायेबादयोस्ट्वथेबाद- 


भामती 

तह्प्रत्यपह्य भ्रान्तत्वात्‌ । न पुन: प्रत्यक्षादीनासिय गतिः । नह बकाहुरणाथिना घटवर्शनायोन्मोलित॑ 
बच्चुरधटपटी वा पट वा केवर्ल नोपलभते । तदेबधेकदेधिनि पुर्बपक्षिणा दृष्ति परमसिद्धान्तवाद्याह कषअत्रो- 
उ्यते । विषम उपन्याप्तः इति & । अपमभिन्तन्धिः--लोके विशिष्टायंप्रत्यायनाय पवानि भ्रयुक्तानि तवस्त- 
रेण न स्वार्यमाजस्मरणे पयंवस्यस्ति । नहि स्वार्धस्मरणमात्राय लोके पदानां प्रयोगो दृष्टपूर्वः । बाषपापे 
तु वृषयति । न चेतान्यस्मारितस्वार्थानि साक्षाद्वाक्याण प्रत्यापषितुमीशते इति स्वार्स्मारणं : बाक्यायंत्रि- 
तयेइ्बान्तरव्यापारः कल्पित: पदानाम्‌ । तल यदर्थ' यत्‌ ततू तेन बिना पर्यवश्यतीति न स्वाययंसान्रा- 
सिधानेन पर्यंवप्तातं पदानामू । लच नजूबति वाबये विधानपयंबततानस्‌॥ तथा सत्ति नज्नुपवमनर्थक्क 
स्पातृ | पधाहु:-- 

साक्षाह्मश्पिकुर्बन्ति पदा्प्रतिषादनम्‌ । 

वर्णास्‍्तवापि नैतस्मिन्‌ प्यंवस्‍्यल्ति निष्फले ॥ 

बाक्पार्यपितये तैषां प्रवुत्तों तास्तरीयकर्न | 

पाके ज्वालेब काष्टानाँ पदार्थप्रतिपावनम्‌ ॥ इति । 

सेयमेकस्मिस्थाक्ये गतिः | यत्र तु वाष्यस्येकस्प वाक्याल्तरेण सम्बन्धस्तत्र लोकामुसतारतों भूतायं- 





दर भाभतोी-व्याक्ष्या 
घट देखने के लिए आँख खोलता है. वह पुरोध्वस्थित घट और पट--दोनों या केवल पट 
को वया नहीं देखता ? 
इस प्रकार पूर्वपक्षी के द्वारा एकदेशी का खण्डन हो जाने के पश्चात्‌ परम सिद्धान्त- 

वादी कहता है--'अन्रोच्यते विषम उपन्यासः/ । अभिप्राय यह है कि लोक में जिस विशिष्ट 
अर्थ की प्रतीति कराने के लिए पद प्रयुक्त होते हैं, उसके बिना पद केवल स्वार्थमात्र के स्मरण 
में परयवसित नहीं होते, क्योंकि केवल ( असंसृष्ट ) पदार्थ का स्मरण दिछाते के लिए पदों 
का प्रयोग नहीं देखा जाता, वाक्या्थरूप विशिष्टार्थ की प्रतोति कराने के लिए तो स्वार्थ- 
स्‍्मारकत्वेन पदों का प्रयोग देखा जाता है, वर्योंकि पद अपने स्वार्थ का स्मरण न दिला कर 
साक्षात्‌ वावयार्थ का बोध नहीं करा सकते । पदों के ही दो व्यापार माने जाते हैं-- (१) पदार्थ 
स्मारण और (२) स्मृत पदार्थों के द्वारा वाब्यार्थ का अवबोधन । फलतेः पदाथ्॑-स्मारण 
व्दों का अवान्तर व्यापार है। पदों का परम तात्पय॑ वाक्यार्थ-बोधन हैं, उसके बिना केवल 
स्वार्थाभिघानमात्र से पदों का पर्यवसान नहीं माना जाता । नत्र-घटित वाक्य का विधानरूप 
वाक्यायैंकदेश में तात्पर्य सम्भव नहीं, अन्यथा नम्र्‌ पद का प्रयोग ही निरर्थक हो जाता हैं, 
जैसा कि वातिककार ने कहा हैं- 

साक्षादं यद्यपि कुव॑स्ति पदार्थप्रतिपादनम्‌ । 

वर्णासतथापि नेतस्मिन्‌ पयंवस्थन्ति निष्फले ॥ 

वाबयाथमितये तेषां प्रवृत्तो नान्तरीयकम्‌ | 

पके ज्वालेव काष्ठानां पदार्थ॑प्रतिपादनम्‌॥ ( शो. वा. पृ. ९४३ ) 
[ पंद यद्यपि साक्षात्‌ पदार्थों का अभिधान ही करते हैं, तथापि उतने मात्र से उनका तात्पयें 
समाप्त नहीं होता, अपितु वाक्यार्थ-बोध कराने के लिए पदों का पदार्थे-प्रतिषादन व्यापार 
वैसा ही नास्तरीयक ( अनिषाय ) है, जैसा कि ओदनादि के पाक का निष्पादन करने के लिए 
चुल्हे में छपी लकड़ियों का अग्नि प्रज्वलित करना ] | यहूं तो एक वाक्य की प्रक्रिया है। 





२० बरह्मसूचशाक्रभाष्यम्‌ [ भर. है पा. ३ खू. देओ 


स्थानि पदानि पृथगन्वर्य चृत्तान्तविषयं प्रतिपचानन्तरं कैमथ्यवशेन कामं चिथेः रस्ताव- 
कत्वं प्रतिपद्यन्ते। यथा द्वि-वायब्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः' इत्यन्न विध्युद्देश- 
बतिनां वायव्याविषदानां विधिना संबन्धः, नेवं 'वायुर्वें क्षेपिष्ठा दैघता वाय्ुमेच स्वैन 
भागधेयेनो पधावति स पवन मृत गमयति' इत्येषामर्थवादगतानां पदानाप्तू्‌। न हि 
भवति चायुर्वा आालमेतेति क्षेपिष्ठा देवता बा आलमेतेत्यादि | बायुस्वमावसंकीतंनेन 
त्वचान्तरमन्वय प्रतिपद्व॑ विशिष्टदृवत्यमिदं कर्मेति घिचि स्तुवस्ति। तद्त्न सोउवा- 
स्‍्तरवाक्‍्यार्थः प्रमाणान्तरगोचरो भवति, तत्र तदलुबादेनाथंबादः प्रचतंते। यत्र _ 
प्रमाणान्तरचिरुद्धस्तत्र शुणवादेन । यत्र तु तदुभयं नास्ति तत्म कि प्रमाणन्तराभा' 
कर मत कक व्जज ज २277 २ +> शशि 
ध्युत्पत्तों च सिद्धायमिकेकस्प वाक्यस्य तत्तद्विशिष्टाथंप्रत्यायनेन परयंगसितवृत्तिन: पश्चात्‌ कुतब्रिद्धंतोः 
प्रयो जमांन्‍्तरापेक्षायामस्वयः कह्प्यते । यथा 'वायुर्वें क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागघेगेनोपघावति स 
एंवेनं भूति ग्यति बायध्यं श्वेतमालभेत' हत्यश् । इहु हि थदि न स्वाष्यायाध्ययनविधिः स्वाष्यायशब्व- 
बाच्य॑ वेवराजि पुदधायंतामनेष्यत्ततो भूतार्थमात्रप्ंबसिताथंबादा विध्युद्ेशेत तेकवाकयतासगमिष्यन्‌ । 
तस्मात्‌ स्वाध्यायविधिवज्ञात्‌ केमर्व्यकाइक्षायां वुत्तास्ताविगोंचरा: सन्तस्तछास्यायनहारेण विधेयप्राशस्त्यं 
लक्षयम्ति, न पुनरविवक्षितस्वार्था एवं तह्लक्षणे प्रभवन्ति; तथा सति ऋ्क्षणेत्रत भवेत्‌ | अभिषेयात्रि- 
नामावह्य तद्दीजस्थाभाबात्‌ । अत एवं गज़ापां घोष इत्यत्र गज्भाशब्ब: स्थायबंसम्बद्धमेव तीरं लक्षयति न 
तु समुद्रती रं, ततकस्य हुतो, स्वायंप्रत्यासत्यभावात्‌ | न चेतत्स्व स्वार्धाविकक्षायां कल्पते | भत एव 
पत्र प्रमाणान्तर विशद्धार्या अपंजाबा दृष्यन्ते, पयादित्यों बे यूपों यजमानः प्रस्तर इत्येवमावयः | तन्न 
मामती-अ्याह््या 

जहाँ एक वाक्य का वाक्‍्यान्तर से सम्बन्ध होता है, वहाँ लोक-व्यवहार के आधार पर 
सिद्धार्थबोधकता को सिद्धवत्‌ मान कर प्रत्येक वाक्य अपने विशिष्टाथं के अ्रवबोधन में 
पर्यवप्तित हो जाता है, किन्तु पश्चात्‌ किसी विशेष आकाइक्षा को लेकर एक वाक्यार्थ का 
दूसरे वाक्‍्यार्थ के साथ सम्बन्ध जोड़ा जाता है, जैसे ' वायव्यं स्वेतमालमेत भूतिकामः:, वायुर्वे 
क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेनभागघेयेनोपधावति स एवंन॑ भूति गमयति” ( तै. प्त. २११॥१ ) 
यहाँ “वायव्यमाजभेत भूतिकाम:”--इतना विधि वाक्य और शेष अर्थवाद वाक्य है। 
“स्वाध्यायोड्ण्येतव्य!” ( ते. आ. २१४५ ) यह विधि वाक्य यदि 'स्वाधष्याय' पद से अभिहित 
ब्ध॑वादादि-घटित सकल वेद-राशि में पुरुषार्थ-पर्यवतायिता अवगमित त करता, तब भृतार्थ- 
मात्र का प्रतिपांदन कर अर्थवाद वाक्य चरितार्थ हो जाते और विधि-वाक्य के साथ एक- 
वाकयतापन्न नहीं होते । अतः स्वाध्यायाध्ययन-विधि के द्वारा 'किमर्थसिदमर्थवादवाब्यम्‌ ?! 
इस प्रकार की उत्यापित वौमर्थ्याकाँक्षा में अर्थवादवावय एक अपने किसी वृत्तान्तान्वाब्य।न 
के माध्यम से वायुदेवताक कर्मादिरूप विधेषार्थ की प्रशप्ता कर देते हैं कि 'प्रशस्तमिदं कर्म, 
तस्मादवश्यं कर्तंव्यम्‌! | अथैवाद वाक्य अपने अभिधेयार्थ का प्रतिपादन करके ही कथित 
प्राशस्त्य के छक्षक होते हैं, अन्यथा नहीं, जैसा कि वातिककार कहते हैं--'अभिधेयाविनाभूते- 
प्रतीतिल॑क्षणोच्यते” (तं. वा. पृ. ३५४ ) अत एवं 'गज्भायां घोषए/--यहाँ पर 'गड्भा' पद 
अपने प्रवाहरूप अभिधेय ( श्य ) भर्य से सम्बन्धित तट का ही लक्षक होता है, समुद्र- 
तटादि का नहीं, ऐसा क्यों ! इस लिए कि समुद्र-तट के साथ गज्भा के शवयार्थ का 
सम्बन्ध नहीं होता। यहू सब कुछ स्वार्थ की अविवक्षा करके अधथंवाद वाब्य नहीं कर 
सकते । अत एवं जहाँ अर्थवाद वाक्य प्रमाणान्तर से विरुद्ध अर्थ का अभिधान 
करते हैं, जेपे--"भादित्यों वे यूप/” (तै. ब्रा. २१५ ), “यजमान! प्रस्तर:" ( ते. सं, 








अधवादानामसुपयोगः ] हिन्दीसहितभामतोसंवलितम्‌ ४२५ 


भागमतों । 
यथा प्रमाणाम्तराविरोधः यषा च्‌॑ स्तुप्यर्धता तदुभयप्तिद्धबर्थ' गुणबावस्त्विति च तत्सिद्धिरिति बातलुत्न- 
पज्जेसिनिः । तस्माश्त्र सोप्योज्यंवादानां प्रमाणाम्तरविरद्धस्तत्न पुणवादेन प्राशास्त्यलक्षणेति लक्षिछध 
लक्षणा । यत्र तु प्रमागान्तरसंवावस्तत्र प्रभाणास्तरादिवायंबादादपि सोईर्थ: प्रसिध्यति | द्योंः परस्परा- 
तपेक्षयों प्रश्यक्षानुसानपोरि वेकजार्थे श्रवृत्ते: । श्रमाजपेक्षया स्वनुवादकत्वं , प्रमाता ह्वाव्युत्पन्नः प्रथम पथा 
ब्रत्यक्षादिभ्योडयैमवगच्छति न तप्नास्तायतस्तत्र व्युत्पत्त्याद्मपेच्रत्वात्‌ , न तु प्रमाणापेक्षपा द्यो। स्वार्थे- 
भामती-5पा रूपा 

२।६५।३) इत्यादि स्थलों पर प्रमाणान्तर के अविरोध एवं विधेयार्थ के प्राशस्त्य का सम्पादन 
जैसे हो सके, वैसा मार्ग अपनाने के लिए मह॒षि जैमिनि ने सदूत किया है--“गुणवादस्तु” 
( जे. सू. ११० ), “तत्सिडि:” ( जै. सूं. १॥४।२३ ) भर्थात्‌ प्रमाणात्तर से विरुद्ध अं 
का प्रतिषादन करनेवाले लर्थवाद वाक्‍्यों की गौणी वृत्ति अपनाकर विधि वाबयों के साथ 
एकवाक्यता की जा सकती है, जैसे कि प्रस्तर ( एक मुट्ठी भर कुशा ) को वेदी में बिछाकर 
उसके ऊपर जुहु आदि पात्र रखे जाते हैं। उस प्रस्तर को यजमान इसलिए कह दिया गया 
है कि उससे यजमान के काय॑ ( यागानुष्ठान ) की सिद्धि होती है, अतः प्रस्तर उतना 
ही श्रेष्त और उपादेय है, जितना कि यजमान। [ जैसे 'सिंहों माणवक:-नयहाँ सिह 
पद की स्वशक्‍यार्थंगत शूरत्वरूप गुण के सम्बन्ध से माणवक में वृत्ति ( प्रवृत्ति ) मानी 
जाती है, अतः इस वुत्ति का नाम गौणी वृत्ति कहा जाता है । बसे ही 'यजमानः प्ररतर:-- 
यहाँ पर यजमान में जो याग-साधनत्व गुण है, उसके सम्बन्ध से 'यजमान' पद की प्रस्तर 
में प्रवृत्ति का नाम गौणी वृत्ति है। तत्सिद्धि-पेटिका में इतना ही प्रदर्शित किया गया हैं 
और अर्थवादाधिकरण में जो अर्थवाद-बावयों की विधि-वावय के साथ एकवाक्यता सिद्ध की 
गई है, वह यहाँ लक्षितलक्षणा के द्वारा सम्पन्न होती है, क्योंकि "अभिषेयाविनाभृते प्रतीति- 
लंक्षणोच्यते'” ( तं० वा० प्रृ० ३५४ ) इसके अनुसार यजमान' पद का जो अभिषेय ( शक्प ) 
अर्थ है-यजगानत्व, उससे अविनाभूत है--याग-साधनत्व और याग-साधनत्व का अविनाभूत 
प्रशस्तव्व है, जिसकी आधारता यहाँ प्रस्तर में विवक्षित है। 'ब्रर्तरं बहिष उत्तरं सादयति" 
( तै. सं: २६।५ ) इस विधि वाबय के द्वारा प्रस्तर का विधान किया जाता है, विध्वेयार्थ की 
प्रशंसा करके ही अथँवाद वाक्य विधि वावय से एकवाक्यतापतन्न होते हैं, अतः यहाँ 'पजमाभ' 
पद के द्वारा लक्षित की लक्षणा प्राशस्त्य में होने के कारण छक्षितछक्षणा कही जाती है। 
वस्तुत: जैसे 'द्विरिफ' पद की लक्षणा दो रकारों से घटित "श्रमर' पद में होती है और “भ्रमर' 
वद का अभिष्वेय भौंरा होता है, गत: 'द्विरिफो गुजजति'-यहाँ लक्षित-लक्षणा मानी जाती है, 
बैंसे हो प्रायः सर्वत्र अर्थवाद वाक्‍्यों की 'प्रशरतम्‌', पद में लक्षणा करके “प्रशस्तत्वाद्‌ विधे 
यम्‌'--ऐसी परदैकवाक्यता विवक्षित होती है, फटतः लक्षितलक्षणा पयंवसित हो जाती है ] | 

जहाँ पर अथंवाद वाकयों का प्रत्यक्षादि प्रभाणान्तार से संवाद ( समर्थन ) प्राप्त होता 
है, वहाँ पर विवक्षित पदार्थ में प्रमाणान्तर के समान ही अधेवाद वाक्य भी प्रमाण माना 
जा सकता है, क्योंकि किसो-किसी वस्तु की सिद्धि में प्रत्यक्ष और अनुमान--दोनों प्रमाण 
परस्पर निरपेक्ष होकर जैसे प्रवत्त हो जाते हैं, वेसे ही प्रमाणान्तर और अर्थवाद वाक्य-- 
दोनों ही एक ही अथ॑ के साधक माने जाते हैं किन्तु प्रमाता की दृष्टि में वेसे स्थल पर अर्थ- 
वाद वाक्य को अनुवादक माना जाता है, क्योंकि प्रमाता व्यक्ति जब तक बअव्युत्यन्न 
( अगृहीतशक्तिक ) है, तब तक शब्द के द्वारा अर्थावबोध नहीं कर सकता, प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों के द्वारा वह जैसे पदार्थों की अवगति करता हैं, वैसे शब्द के द्वारा नहीं, वहाँ 
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- भामती 
अनपेक्षस्वादित्युक्तम्‌ । तन्वेबं भानान्तरविरोधे४पि कल्माव्‌ गुणबादों भवति यावता दाब्दविरोधे सानास्तर 
मेव कस्माप्न बाध्यते । वेदास्तेरिवाहेतबविषयें: प्रत्यक्षाबयः प्रपक्षगोचरा: कस्माद्वायंबाबबद्गेंदान्ता अपि 
गुणवादेत न नोयन्ते । अन्रोच्यते--लोकानुसारतो द्विविधो हि. विषय: दाव्यानाम्‌ /फ दारतश्र तात्पप्ंतश्न । 
परयेफस्मिन्‌ वाक्‍्ये पदानां पवार्षा द्वारतों बाह्यायंश्रा तात्पय॑तो थिषयः | एवं वाक्यहयरेकबाक्यतायासपि 
पेय वेववत्तोया गो: क्रेतव्येत्येक वाक्यमेषा बहुक्षीरेश्पपरं, तदस्य बहुंच्ो रत्वप्रतिपाबन ववारम्‌ | तात्पच्य 
तु क्रेतव्येति वाक्‍यान्तराथें । तत्र यद्‌ द्वारतस्तत्प्रमाणान्तरबिरोधेइस्पया नौयते । यथा विद्य॑ भक्षयेति वाक्य 
साधत्य गृहे भुड्दवेति बाक्यान्तराचंपर सत्‌ । यत्र तु तात्पथ्य तन्न मानास्तरविरोधे पौदयेयसप्रमाणमेव 
भवति । बेबास्तास्तु पोर्वापस्भंपरपालोचनया निरस्तसमस्तप्रेवप्रपश्मद्नह्मप्रतिपादनपरा अपौदरषेयतया 
स्वतःसिद्धतास्विकप्रमाणभावा: प्त्तस्तास्विकग्रमाणभावातु प्रश्यक्षादीनि प्रच्याव्य सांध्यावहा रिके तस्मिनू 
व्यवस्थापयल्ति । न चादित्यो थे यूप इति वाक््यसादित्यस्थ यपत्वप्रतिपादनपरमपि तु बपस्तुतिपरम्‌ । 


तस्मात्प्रभाणान्तरबिरोधे द्वारभूतो विधयों गुणवादेन नीयते, यन्न तु प्रमाणान्तरं बिरोघक नाह्ति 
न्‍नशयालकनाया+-न-नम--ननननननननमतन ००८८८. न ->-पन-नग#ए2एए०.03. मम. 


के भाभती-व्यास्या 

ब्युत्पत्ति की ही अपेक्षा होती है, प्रमाणान्तर की नहीं, क्योंकि दोनों प्रमाण परस्पर 
निरपेक्ष होकर हो प्रमेय-प्रवण माने जाते हैं, यह कहा जा चुका है । 

शक्वा-प्रमाणात्तर का विरोध रहने पर भी वाकपों को अत्यन्त अ्प्रमाण न मानकर 
गौणी वृत्ति क्यों अपताई जाती है? प्रमाणान्तर के विरोध पर शब्द को गोणी वृत्ति अप- 
नाने के लिए क्‍यों विवश किया जाता है, प्रमाणान्तर का ही विरोधी शब्द के द्वारा वैसे द्दी 
बाघ क्यों नहीं मान लिया जाता, जैसे अहँतविषयक प्रत्यक्षादि प्रमाणों का बाघ द्वोता है ? 
अथवा प्रमाणान्तर-विरुद्ध भर्थवाद वाक्‍्यों में जेसे गुणवाद माना जाता है, वैसे प्रत्यक्षादि से 
विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादक वेदान्त वाकयों में गुणवाद क्यों नहीं लागू किया जाता ? 

समाधान--छौकिक व्यवहार के आधार पर शब्दों की द्विविध प्रवुत्ति मानी जाती 
है--(१) द्वार ( साधत ) रूपेण और (२) तात्पय॑तः । जैसे एक ही वाकंय में पदों के पदार्थ 
ओर वाक्याथ - दोनों ही विषय माने जाते हैं, द्वारहूपेण पदार्थ और तात्पर्यडूपेण वाक्याथ॑ । 
अर्थात्‌ पद अपने पदार्थ-स्मरण के द्वारा वाक्यार्थ के बोधक होते हैं। वैसे ही दो वाक्‍्यों की 
एकवाक्पता में भी माना जाता है, जैसे-'इयं देवदत्तीया गो! क्रेतव्या' और 'एवा बहुक्षीरा' 
पहाँ पर बहुक्षी र॒त्वादि का प्रतिपादन द्वारमात्र है, परमतात्पर्य॑ तो क्रपण की कतंव्यता में ही 
होता है | उनमें द्वारभूत पदार्थों का यदि प्रमाणान्तर से विरोध उपस्थित होता है, तब 
गौणादि वृत्तियों के द्वारा शब्दों का अन्यथा-नयन किया जाता है, 'विष॑ भक्षप'-इस वाक्य का 
तात्पय 'मा अस्य गृहे भुद्यंव/--इस वाक्य के विषयीकृत भर्थ में हो प्रमाणान्तर का 
विरोध उपस्थित होता है, वहाँ पौरुषेय वाक्य तो अत्यन्त भप्रमाण हो णाते हैं, किन्तु वेदान्त- 
वाक्‍्यों का पौर्वापर्य की आलोचना से द्व॑त-प्रपज्च-रहित ब्रह्म तत्त्व में ही परम तात्पय॑ निश्चित 
द्वोता है। अपौरुषेय होने के कारण वेदान्त वाक्‍यों का प्रामाण्य स्वतःसिद्ध हैं, भतः इस 
प्रमाण भाव से गिरा कर प्रत्यक्षादि हँतविषयक प्रमाण वेदान्त-वाक्यों का अन्यथा-नयन नहीं 


, कष सकते, प्रत्युत वेदान्त के अनुरोध पर प्रत्यक्षादि प्रमाणों का केवछ व्यावहारिक सत्ता के 
: बोधन में ही तात्यय॑ पर्यव्चित होता है। “आदित्यो ब॑ यूपः” ( तै, ब्रा, २१४ ) पहू वाक्य 
' आदित्य में यूपत्व ( यूपछूपता ) का विधायक नहीं, अपितु यूप की स्तुति ही करता है कि 


बंप पर घृत का लेप कर देने से धूप में वह आदित्य के समान तेजस्वी और चमकीछा हो 
जाता है। इस प्रकार प्रमाणान्तर पे विरद्धाथंक अर्थदाद वाक्यों का गौणी वृत्ति के द्वारा 








__्ग्म्ग््न्न्न्न्कँन 
अर्थवादानामुपयोगः ] हिन्दीसद्दितभामतीसंचलितम ४२३ 
कद एफ एञय हलागऋत ता: लीन 

पया देवताविप्रहादी तत्न हारतोईपि विषय! ब्रतोषम्षातों न प्रावयसतयक्तम्‌ । त व गुणवादेन नेतु, को 
हि स॒ख्ये सम्भवति गौणसाश्रयेदत्तिप्रसज़ात्‌ । तथा सत्यनविणतं विग्रहुमपि प्रतिषादयदू बाक्य भिद्ेतेति 
चेत्‌ | बद्धा भिन्नमेवेतद्ाष्यं, तथा स्ति तात्पस्यभेदोउपीति चेतु, न, हा रतोइपि तदवगतो तासपर्यान्तरक- 
ल्पनाया जपोगातु | न च यत्र यध्य न तात्पर्य तस्प ततन्नाप्रा्ाष्यं तथा सहति विशिष्टपर वाक्य विछ्षे- 
चणेष्वप्रमाणमरिति विशिष्टपरमि ने ह्यातृ, विशेषणाविषयत्वात्‌ । बविद्विष्रजिषपत्वेन तु तवाक्षेपे 
परस्पराणयत्वम्‌। आाक्षेपादिक्षेषणप्रतिपत्ती सत्पां विशिष्टविषयत्य॑ विशिष्टधिषपत्वाच्च तदाक्षेपः । 
तस्मादविदिश्प्रस्ययपरे भ्योषषि परदेभ्यों विशेषणाति प्रतीयम्तानानि ते स्थेब्र वाफ्यस्प विषयस्वेनानिच्छताप्य- 
स्युपेधानि यया तथासापरेश्यो5्प्यरधंवाववाक्येम्पों देवताविश्नहादयः प्रतीयमाना अप्षति प्रमाणान्तरबिरोधे 
न युक्तास्थ्पक्तुं, न हि मुल्याघंसम्भवे गुणबाबों युक्यते | न च भुताघंसप्पपीदणेयं बचो मानान्तरापेक्षं 
स्वार्य येन मानान्तराप्तम्भवे भवेदप्रमाणभित्युक्तम्‌ । 

स्पादेततू-- तात्पस्पेंक्येष यदि बाकयमेव: कर तह पैंकरबादेक वाषयम्‌ । न, तज्न लत्न बथास्‍्व 
तत्तत्पवार्थविदिष्टेकपदाथप्रतीतिपय्यंबसानप्तस्भवात्‌ । मत तु पदार्था्तरविशिष्टः पदार्थ एकः क्वधिव्‌ 
हारभूतः क्वचिद्‌ द्वारीस्येतावान्‌ विशेष । 


| 





भामभती-अ्याक्ष्या 

सामण्जस्य किया जाता है । 

जहाँ पर अर्थवाद वाक्‍्यों का कोई प्रमाणान्तर विरोधी नहीं होता, वहाँ दवारभूत भर्थ 
में भी गौणी वृत्ति नहीं अपनाई जाती, जैसे देवता-विग्रहादि के प्रतिपादक अर्थवाद वाक्य । 
ऐसे स्थल पर मुख्याथ का परित्याग नहीं किया जाता, क्योंकि प्रमाणान्तर-विरोधरूप निमित्त 
के बिना मुख्याथ का त्याग कर देने पर अतिप्रसज् उपस्थित होता है | अर्थवाद वाक्य यदि 
प्रमाणान्तरानधिगत देव-विग्रह्मदि के भी प्रातिषादक मानें जाते हैं, तब वाक्यभेदापत्ति क्यों 
नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ऐसे स्थल पर वाब्य-मेद माना ही जाता है। यदि 
वाब्य-भेंद है, तब उन वाक्यों के तात्पय का भी मेंद क्यों नहीं ? देवता-विग्रहादि की सिद्धि 
जब अध॑वादों के हारभूत भर्थ के द्वारा हो जाती है, तब उनमें तात्पय मानना व्यर्थ हैं। 
द्वारंभत अर्थ में जिस वाक्य का तात्पयें नहीं, उसका उसमें प्रामाण्य नहीं होगा ? यदि यहाँ 
प्रामाण्य नहीं माना जाता, तब विशिष्टाथ-परक वाक्य के अविषयी भूत विशेषणात्मक अर्थ 
में भी प्रामाण्य क्योंकर होगा ? 'विशिष्टार्थपरक॑ वाक्य विशेषणविषयकम्‌, विशिष्टार्भविषयक- 
त्वात'-- ऐसा अनुमान करने पर अन्योध्त्याश्यता होती है, क्योंकि आक्षेप या भनुमान के 
द्वारा विशेषण की प्रतिपत्ति होने पर विशिष्टविषयकत्व और विशिष्टविषयकल के द्वारा 
विशेषणविषयकत्व की सिद्धि होती है।अतः विशिष्टार्थपरक वाक्यों के द्वारा प्रतीयमान 
विशेषणभृत अर्थों में जेसे उन वाक्यों की विषयता मानी जाती है, वैसे ही अन्यपरक अर्थवाद 
वाक्यों के द्वारा प्रतीयमान विग्रहादि का प्रमाणान्तर से विरोध न होने पर परित्याग नहीं 
किया जा सकता । मुख्याथ की उपपत्ति होने पर गोण अर्थ नहीं अपनाया जाता--यह कहा 
जा चुका है। भूतार्थविषयक अपौरुषेय वाक्य भी मानान्त र-सापेक्ष नहीं होते कि उनका 
मानान्तरानपेक्षत्वात्मक प्रामाण्य समाप्त हो जाता । 

तात्पर्य की एकता होने पर भी यदि वाक्य-भेंद भाना जाता है. तव भहधथि जैमिनि ने 
उनमें जो एकत्व का प्रतिपादत किया है--“अर्थेकत्वादेक वार्क्य साकाडक्ष चेद्विभागे स्यात्‌!” 
( जै. यू. २१४६ ) | वह उपपन्न कक्‍्योंकर होगा ? इस शद्भा का समाधान यह है कि वहाँ पर 
भी तत्तत्वदार्थ-विशिष्ट एकपदार्थ की प्रतौति में प्यंवसान माना जा सकता है। वह पदार्था- 
प्तर से विशिष्ट पदार्थ कहीं द्वारभृत होता है और कहीं द्वारी ( मुख्य )-यह भन्‍्य बात है । 





प_श्ढं शद्मसूतशाक्वरभाष्यम्‌ [ अ. १ पा. ३ खू. ३३ 


बादू ग्रुणवादः स्यात्‌ , भाहोस्वित्प्रमाणास्तराविरोधाद्विद्मानबाद इति प्रतीतिशरणे- 
विंद्यमानवाद आश्रयणीयो न गुणबाद्‌ः | एतेन मन्त्रो व्य।ल्यातः | अपि च विधिमिरे- 
वेन्द्रादिदेवत्यानि ह्वीषि चोदयड्िरपेक्षितमिन्द्रादीनां स्वरूपम्‌ । न हि. स्वरूपरहिता 
इन्द्रावयश्वतस्यारोपयितु शक्यन्ते । नच चेतस्पनारुढायैं तस्यै तस्ये देबताये दृथिः 
प्रदातु शक्‍्यते | श्राबयति च -यस्य देवताये हविश्वहीत स्यात्तां ध्यायेद्रबदकरिष्यन! 
( ऐे० ब्रा० ३४८।१ ) इति | नच शब्दमात्रम्थस्वरूपं संभवति शब्दार्थयो मेंदात्‌ | तन्न 





भामती 

नम्वेब॑ सत्योदन भुक्त्वा ग्राम॑ गच्तडतोत्यत्रापि वाकयभेवप्रसकु: । अन्यों हिं संसर्ग ओवन 
भुक्त्वेति, अन्यस्तु प्राम॑ गच्छतीति । न एकत्र प्रतोतेरपय्यंवसानादू, भुक्ल्वेति हि समानकत्त्‌ कता पृर्व॑- 
कालता च॒ प्रतोयति । न देय प्रतोतिरपरफालक्रियान्तरप्रत्यपमन्तरेण पर्यंवत्यति। तस्माद्यावति पद- 
समृददे पवाहिता: परवार्थस्मृतय: पय्यंवस्थन्ति तावबेफ॑ धाक्यम्‌ । अर्थवादवाक्ये चेताः पग्यंबस्यन्ति, 
विनेव विधिवाक्य विशिष्टार्थप्रतीतेः । न व द्वाभ्यां द्वाभ्यां पदाभ्यां विशिष्टाधंप्रत्ययपरय बत्तानातु पद्चघट प- 
वबति बाकयें एकस्मल्नानात्वप्रसझ़।। लासास्वैद्यप विधोषणानां विशेध्यस्पेकश्वातु, तस्प च सकुच्छुतह्य 
प्रधानभूतह््य गुणभूतविद्येषणानुरोधेनावत्तंतायोगातु । प्रधानभेदे तु वाक्‍्यसेद एवं । तस्माद्विधिवाक्याद्े- 
वादवाक्यमन्यविति वाक्यपोरेव स्वह्ववाक्याधंप्रत्यवावसितब्यापा रयो: पश्चात कुतश्रिदपेक्षापां परस्पराग्वप 
इति सघिद्धम । 





भामती -अ्याछ्या 

शह्ला-विभिन्नार्थ के प्रतिधादक वाक्यों की एकवाक्यता नहीं मानी जाती है, तब 
'ओंदन भुवकत्वा ग्रामं गच्छति'--इत्यादि स्थल वर भी वाक्य-भेद होना चाहिए, क्योंकि 
“ब्रेदन॑ भुक्त्वा'--इसका बर्थ अन्य है और 'ग्राम॑ं गच्छति'--इसका अन्य । 

समाधान-उक्त स्थक पर एक अर्थ में प्रतीति का पर्यवसान नहीं होता, क्योंकि 
'भुकत्वा'- ऐसा कहने पर दो क्रियाओं की समानकतृंता और भोजन क्रिया में पूर्वकाल्ता 
प्रतीत होती है, जेसा कि आचाय॑ पाणिनि कहते हैं--"समानकतृंकयो: पृ्व॑ंकाले कत्वा'' 
( पा. सू. ३४४२१ )। अतः यह प्रतोति अन्यकालीन क्रियान्तर की प्रतीति के विना सम्भव 
नहीं । फलतः जितने पद-पमूह में पदों के द्वारा उपस्थापित पदार्थों की स्मृतियाँ पर्यंवसित 
होती हैं, उतने समूह को एक वाक्य कहते हैं। अथंवाद वाक्य में उक्त पदार्थ-स्मृतियाँ पर्यवश्चित 
हो जाती हैं, क्योंकि विधि-वाक्य के विना ही विशिष्टार्थ को प्रतीति उपपन्च हो जाती है। 
इस प्रकार तो दो-दो पदों के द्वारा विशिष्टार्थ की प्रतीति पर्यवसित हो जाती है, अतः 
पाँच-छः पदवाले एक वाक्य में भ्षी नानात्व ( वाक्‍्य-मेंद ) होना चाहिए'--इस आपत्ति का 
परिहार यह है कि उक्त स्थछ पर विशेषणों के अनेक होने पर भी विशेष्य एक ही है। वहु 
प्रधानभूत है, अतः सकृत्‌ थ्रुत है, उसुकी आवृत्ति गुणीभूत पदार्थों के अनुरोध पर नहीं हो 
सकती, अपितु 'प्रतिप्रधान॑ गुणावृत्ति:-इस न्याय के आधार पर गुण [ अज् ) रूप _पदा्ों 
की भावृत्ति होती है, ( जैसा कि मह॒थि जैमिनि का सद्भेत है--'शेषस्य हि पयार्॑त्वाद 
विधानात्‌ प्रतिप्रधानभाव: स्थात्‌" ( जै. सू. १९।.।४ ) | भाष्यकार भी कहते हैं-''न च 
प्रधान॑ प्रतिगुणं भिद्यते, प्रतिप्रधानं हि गुणों भिद्यते” ( शाबर. पृ. ६६७ ) | वातिककार की 
भी स्पष्ट उक्ति है-- 

प्रधानं तीयमान॑ हि तत्राज्ञान्यपकर्षति । 
भज्जमाकृष्यमाणं तु नाड्डान्तरमसद्भते:॥ (तं. वा, पृ. ४५६ ) ] 

दो प्रधान पदार्थ एक वाब्य के द्वारा प्रतिपादित नहीं होते, क्योंकि प्रधान पदार्थों का भेद होने 





देवताया ब्रह्मविद्यायामघिकारः ]) हिन्दीसद्दितभामतीसंवलितम्‌ छर५ 





भामिती 

क्षमपि थे विधिभिरेवेन्दाविदेवस्यानि इति & | देवतामदिदय हुविरवमुश्य थ तद्विषयत्वत्वत्पाण 
हति पागशरीरम । त व चेतस्यनाछिछिता वेवसोदूदेष्दूं शप्या, ते श्र रूपरहिता चेतसि गाषयतै 
आलैखितुमिति यागविषिनेब तद्ूपापेक्षिणा पादुशसन्यपरेभ्योएपि स्त्रार्थवादेभ्यस्तदपश्वग्त तबस्युपेयते । 
छपास्तरकक्पतायां सामाभावात्‌ । मन्त्रा्थवादयोरत्यस्तपरोक्षवृत्तिप्रसज़ाब्च । पथा हि 'बात्पों व्ात्यस्तों 
पेन यज्ेत' इति ब्रात्यस्वरुूपायेक्षा्ां 'यश्य पिता पितासहों वा सोम न पिबेत्‌ सर ब्रात्य' इति सिद्धवर्दू 
व्रात्यस्वकूपमंबगत॑ ब्वात्यस्तोमविष्यपेक्षितं संद्दिधिप्रमाणक॑ भवति, यथा वा 
स्वर्गफामो पज्ेतित विधिनापैक्षितं सदर्धवादतोबगस्पमानं॑ विधिप्रभाणकम्‌ , तथा वेबतारूपभपि । 
सनृदुदेशों रुपज्ञानमपेज्ञते न पुनः झृपसत्तामषि, बेबतायाः समारोपेणापि ले हरूपशञानमुपपचते इसि 


भामतो-ज्याण्या लक 
वर वाब्य-मेद हो ही जाता है। फलछत! विधि वाक्य से अथंवाद वाक्य भिन्न है। विधि और 
धर्थवादरूप दोनों भिन्न वाक्य अपने-अपने वाबयारथों का बोध जब करा चुकते हैं, तब उत्थापित 
आकाइक्षा के द्वारा दोनों का परस्पर अन्वय होता है पह सिद्ध हो गया । 

“अपि च विधिभिरेवेष्दादिदेवत्यानि हवींषि चोदयद्धिरपेक्षितमिन्द्रादीनां स्वरूपम्‌?-- 
इस भाष्य का आशय यह है कि देवता के उद्देश्य से द्रव्य (हवि ) का निर्देश करते हुए 
द्रव्यगत स्वत्व॒ का मानस त्याग ही याग कहलाता है। [ “यजतिचोदना द्रव्पदेवताक्रियं॑ 
प्तमुदाये इतार्थत्वात" ( जै, सू. ४२२७ ) की व्याख्या में भाष्यकार ने कहा है-- हरव्य॑ 
देवतामुद्िश्य त्यज्यते, तस्य च॒ क्रिया, यया क्रियया तयोः सम्बन्धो भवति”। वातिककार 
ने याग और होम का स्वरूप बताते हुए कहा हैं-देवतोद्देशेन स्वत्वत्यागमारत्न याग), 
देवतोश्दृत्यज्यमानस्वत्वद्रव्यप्रक्षेपो जुद्दोतिः” (त॑. वा. पृ. १५१) ] । देवता को तभी 
उद्देश किया जा सकता है, जब कि मन में उसका आलेख (रेखाडून ) हो। रझूप-रहिते 
पदार्थ का चित्त में आलेख कभी नहीं हो सकता, अत! याग-विधि के द्वारा ही देवता का वहँ 
रूप स्वीकृत किया जाता है, जो विधेय-स्तुतिपरक अर्थवाद वाक्‍्यों से अवगत होता है। 
उससे भिम्न रूपास्तर की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं। किसी प्रकार यदि रूपाल्तर की 
कल्पना करते हैं, तब देवता के स्वरूप का रेखाडुन करनेवाले मन्त्र और अ्थंवाद वाक्य 
मत्यन्त उपेक्षित और निरथ॑क-से हो जाते हैं। जैसे “ब्रात्यों वा ब्रात्यस्तोमेंन यजेत” [ अपने 
कर्मों और संस्कारों से रहित द्विज ब्रात्य कहलाता है, उसके लिए प्रायश्वित्त के रूप में 
ब्रात्यस्तोम नाम के एकाहू क्रतु का विधान 'लाटबयायन' (५६ ), 'ताड्य' ( १७॥२१ ) और 
'क्ात्यायत' ( १७।४१ ) इत्यादि शास्त्रों में किया गया है। सब ब्ात्य चार प्रकार के माने गए 
हैं-“-( १) हीनाचार, (२) निन्दित, (३ ) कनिष्ठ और ( ४) ज्येष्ठ । ब्रात्यस्तोम भी चार 
ही होते हैं। उनमें से प्रथम स्तोम का अधिकारी हीनाचार, द्वितीय का निर्दित, तृतीय का 
कनिष्ठ और चतुर्थ का ज्येठ्ठ अधिकारी माना जाता है ]। इन व्रात्यस्तोमों के विधि वाक्य 
को अपना कर्म-विघान सम्पन्न करने के लिए “यस्य पिता पितामहों वा सोम॑ न पिजेत्‌, शव 
वात्य”'--इत्यादि वाक्यों से प्रतिपादित ब्राध्य के स्वरूप की अपेक्षा है, अत! उस ब्रात्य क्षे 
स्वरूप में विधि-वावय ही मौलिक प्रमाण माता जाता है। अथवा जेसे “स्वगंकामों यजेत 
इस विधि के हारा अलौकिक स्वर्ग-स्वरूप अपेक्षित है। वह किसी अर्थवाद से अवगत होने 
पर भी विधिप्रमाणक ही माना जाता है। वैसे ही अर्थवादादि से अवगत देवता-स्वरूप भी 
विधिप्रमाणक ही माना जाता है । 

शह्वा-76 जो कहा गया कि यागरूप स्वत्व-त्याग किसी देवता के उद्देश्य से किया 

पड 





४२६ घ्रद्यमत्रशाहुरभमाष्यम्‌ [ भ. १ पा. ३ सू्‌; रेफे 


थाहशं मन्त्राथवादयोरिन्द्रादीनां स्वरूपमचगतं न तत्ताररश शब्दप्रमाणकेन प्रत्याख्यात 
घुक्तम्‌। इतिहासपुराणमपि वध्याल्यातेन मार्गण संभवन्मस्त्रार्थथादसूलत्वात्‌ प्रभवति 
देघताविग्रहदि साधयितुम्‌। प्रत्यक्षादिमूलमपि संभवति-भवति ह्ास्माकमप्रत्य 
क्षमपि चिरंतनानां प्रत्यक्षम्‌ | तथा च व्यासादयों देवाविभिः प्रत्यक्ष व्यवहरन्तीति 
॥ || स्मये ते । यस्तु ध्रूयादिदानींतनानामिव पूर्वषामपि नास्ति वेवादिभिव्यंबद्दतु सामथ्य 
। मिति, स जभदैश्विष्यं प्रतिषेधेत। इवदानीमियव च नान्यदापि सावेभौमः क्षत्रियो5 
। स्तीति प्रयात्‌ | ततक्य राजसथाविचोदनोपरुन्ध्यात्‌। इदानीमिव च कालास्तरे:प्य 
| व्यवस्थित प्रायाष्वर्णाध्रमधघर्मान्प्रतिज्ञानीते । ततश्र व्यवस्यथाविधायि शाखमनथक 
|| द स्यात्‌। तस्माउ्मोत्कषंचशाध्चिरंतना देचाविशिः प्रत्यक्ष व्यवजहरिति छिल्लष्यते। 
द अपि थ स्मरन्ति-- स्वाध्यायादिए्दवेवतासंप्रयोगः | यो० सखू० २॥४७ ) इत्यादि । 





भामती 

| | समारोपितमेष रूप देबतायाः मन्‍्त्रावादेरच्यते | सत्यं, हूपज्ञानमपेद्वते । तच्चान्यतो$सम्भबास्मस्थाप 

बावेध्य एज, तस्य तु झपस्थासति वापकेप्नुभवाह्द तथाभाव॑ परित्यज्यान्ययास्वप्ननुभूगमानभप्तास्प्रत 
| कल्पयितुम्‌ । तस्माद्विष्यपेक्षितमन्त्रार्वादे रन्‍्पपरेरपि बेबतारूप॑ बुद्धावुपनिधोयमान विधिप्रमाणकर्मेबेति 
द पुक्तम्‌ | स्पादेततु - विध्यपेक्षायामस्यपरावषि वाष्यादवगतो5्य: स्वीक्रियते, तवपेक्षेत्र तु लाह्ति, धाहद- 
हपस्य वेबताभावात्‌ , तस्य व सानान्तरवेशरवादित्यत आहु & न च वाध्यमात्रमु इति ७ । न केबल 
क्‍ क्‍ फत्तायंबादतों विप्रहादित्तिद्धिरपि त्वितिहाप्तपुराणल"कस्मरणेन्यों भल्ज्रायंबादसुलेश्यों वा प्रत्यक्षादि- 
| 


मुलेभ्यों बेस्पाह ७ इतिहास इति & | ७& दिललष्यते ७ युज्यते । निगवध्याल्यातमम्यत्‌ । तदेव॑ मस्त्रा्व- 
भामती-ब्याद्रया 


जाता है, उसके लिए देवता-स्वरूप की अपेक्षा होती है । वहाँ यह शद्भा होती है कि भ्रपेक्षित 
देवता का स्वरूप वस्तुसत्‌ न होकर भी यदि आरोपित मान लिया जाता है, तब भी देवता 
के स्वरूप का ज्ञान सम्पन्न हो जाता है, अत! वास्तविक देव-स्वरूप की क्या आवश्यकता ? 

समाधान- यह ठीक है कि देवता के रूप-ज्ञान की भपेक्षा है, वह ज्ञान अन्य प्रकार 
से सम्भव न होकर मन्त्र ओर अर्थवाद वाकयों से उत्पत्त होता है। मन्त्रादि से प्रकाशित 
देवता के स्वरूप का जब कोई बाधक प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, तब उसे वास्तविक न मान्त 
कर आरोपित मानना सर्वथा अनुचित है।इस प्रकार मन्त्र और अथंवाद वाकक्‍्यों के द्वारा 
बुद्धि में देव-स्वरूप का जो चित्रण किया जाता है, वह विधिप्रमाणक ही है, अंर्थवादादि- 
| प्रमाणंक नहीं, क्योंकि भर्थवादादि वाकयों का तात्पय॑ कर्म की प्रशंसा में हो होता है, देवता- 
| स्वरूप-प्रकाशन में नहीं । 

यहु जो “यरस्य देवताय हविगंहीत॑ स्थात्‌ तां मनसा घ्यायेत्‌” ( ऐ ब्रा, ३।८।१ )--इस 
वाबय में निदिष्ट देवता-ध्यान का स्वरूप बताते हुए देवस्वामों ने कहा है--“देवतासम्बन्धिनः 
शब्दस्थैव ध्येयत्वमु, श्रुतिसमवायात्‌ | भाग्नेयम्‌, ऐन्द्रमित्यादों श्रुत्यैव देवताप्रतिपादकस्य॑व 
तद्धितेन ध्येयत्वप्‌, नाथें ( सद्भूपें. पु. २०५ )। इससे शब्दात्मक देवता की ही भ्रतीति होती 
है, उसका निराकरण किया जाता है--“त च शब्दमात्रमर्थस्वरूपं सम्भवति, शब्दार्थयों« 
भेंदात्‌”" । केवछ मन्त्र और अर्थवाद वान्यों से ही देवता के विग्रह्मदि की सिद्धि नहीं होती, 
अपितु इतिहास, पुराण, छोक-प्रसिद्धि से भी होती है--"इतिहास-पुराणमपि व्याख्यातेव 
मार्गेण सम्भवस्मत्तराधवादमलत्वात्‌ प्रभवति देवताविग्रहादि साधयितुम्‌” । “चिरष्तता 
। देवादिभिः प्रत्यक्ष व्यवजज्ञरिति एिछष्यते” | यहाँ 'श्लिष्पते” का अर्थ है--युज्यते । अर्थात्‌ 
| यह जो प्रप्तिद्धि है कि व्यास्तादि महृषियों में योगज धर्म का इतना उत्कर्ष था कि वे देवगणों 





हे ब्रक्मविद्यायामधिकारः ] हिम्दीसद्दितसामतोसंबलितमं ४२३ 


योगोप्यणिमाशेश्वयप्राप्तिफलः स्मर्यंमाणो न शक्‍्यते साहसमात्रेण भ्रत्याव्यातुम्‌। 
अतिमब्य योगमाहास्म्यं प्रत्यापयति-- प्ृथ्व्यप्तेजो उनिल्लखे सप्ुत्यिते पश्चात्मके योग- 
गुणे प्रबृत्ते । त तरुप रोगो न ज़रा न सृत्युः प्राप्तस्थ योगाग्तिमयं शरीरम' (श्वे० २।१२) 
इति । ऋषीणामपि मन्जन्नाह्मणद्शिनां सामथ्य नास्मदीयेन सामथ्येनोपमातु 
युक्तम्‌ | तस्मात्समूलमितिद्दा सपुराणम्‌। छोकप्रसिद्धिरपि न सति संभव निराल- 
म्वना ध्यवसात्‌ युक्ा | तस्मादुपपन्नो मन्तरादिभ्यों देवादीनां विग्नहव्त्याद्यवगमः | 
ततश्लार्थित्वादिसंभवाडुपपन्नो वेबादीनामपि ब्रह्मविद्यायामधिकारः । क्रममुक्तिदशेना- 
न्यप्येचमेवोपपद्चन्ते | रे३ | 


भामती 
वादादिसिद्धे वेबताविप्रहादों गुर्वादिपुजाबबू देवतापुजाश्मकों यागों वेवताप्रसादाबित्ाराण सफ्लोःबफल्पतै 
अचेतनस्प तु पुजामप्रतिपाचमानह्य तबनुपर्पात्त) । न चेब॑पकज्षकर्ंणों देवतां प्रति गुणभावाव्‌ वेबलात) 
फल्लोत्पावे यागभावताया: श्ुतं फलवस्व पागस्य चतां प्रति तत्फलांशं या प्रति धुत फरणस्व॑ हात- 
व्यम्‌ | यागभावताया एवं हि फलवश्या परागलज्णस्वकरणावाम्तरव्यापारत्बाबू वेबताभोजनप्रस्तावाबीनां 





भामती-व्याक्ष्या 

के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे । वह अत्यन्त युक्ति-संगत है । शेष भाष्य अत्यन्त सुबोध है । 

इस प्रकार मन्त्र और अथ॑वादादि के द्वारा देवता के विग्रहादि-पतञ्चक की पिद्धि हो 
जाने पर गुरु आदि के समान ही देवताओं की विधिवत्‌ जो पूजा की जाती है वही याग है । 
उससे देवगण प्रस॒सन होकर यजमान को फल देते हैं। शब्दात्मक जड़ देवता की पूजा से वह 
सफलता उपपन्‍्न नहीं हो सकती । 

शद्भा--यदि देवता अपनी यागरूप प्रजा से प्रसन्न होकर फल देता हैं, तब देवता 
प्रधान और पूजारूप याग अज्भू (गोण) हो जाता है, अत) 'यजेत स्वर्गंकाम।'-पहाँ यागकरणक 
भावना में जो फल-वत्त्व एवं याग में उप्त भावना या स्वर्गादि फल का जो करणत्व धुत है, वह 
बाधित हो जाता हैं [ क्योंकि यजिधातुरूप प्रकृति का अर्थ याग और *“त' प्रत्यय का भादूमता 
तुसार अथ भावना किया जाता है । कृतिरूप भावना में याग करण और स्वर्गादिफल साध्य या 
कर्म मान कर यागकरणक स्वर्गादिसाध्यक भावना या यागेन स्वर्ग भावयेतु-ऐसा शाब्द 
बोध किया जाता है, उसके अनुसार भावना में स्वर्गादि-जनकत्वहूप करणत्व एवं याग में 
उस भावना या स्वर्गादि को करणता पर्यवप्तित होती है । देवताओं को स्वर्ग का दाता मान 
लेने पर वहू सब अपंगत हो जाता है ] | 

समाधान--[ ज॑से 'कुठारेण काष्ठ छिम्यात'--यहाँ पर का8-छेंदनरूप कार्य की 
करणता या प्रधानता अवगत होती है, करणत्व का अर्थ होता है--जनकत्व, जनकत्व का 
लक्षण है--अग्यवहितपूर्व॑वृत्तित्व । यद्यपि कुठार और काष्ठ-छेंदन के मध्य में उच्चयमन-निपातने- 
रूप व्यापार का व्यवधांत आ जाने से कुठार में काप्ठ-छेंदन का अव्यवहितपूब॑बृत्तित्व नहीं 
रहता, तथापि व्यापार को व्यवधायक नहीं माना जाता, क्योंकि सव्यापार कुठारादि में ही 
करणता मानी जाती है, अंतः व्यापार-युक्त कुठारादि में कार्याव्यवहितपूव॑वृत्तित्व होना 
चाहिए, वहू प्रकृत में उपपन्‍न हो जाता है। वैसे ही ] स्वर्गोदि कों करणता भावता में और 
भावना की करणता याग में श्रुत है। स्वर्गत्पित्ति और भावना के मध्य में परमापूर्व एवं 
भावना और याग के मध्य में देवता-प्रसन्‍नतादि का व्यवधान रहने पर भी न तो भावनागत 
स्वर्गादि-जनकत्वकूप करणता समाप्त होती हैं और न यागगत भावना-जनकत्वरूप प्रधातता | 





ह-+++ जाए अ.......-सहाल--3 नल 
हे... --->० - ॥ 
- +++-ज्या- 


|| ह्फकपुमसरत>यतट पन्नू 
कप 


घंश८ ब्रह्यतुत्रशाइरभाष्यम्‌ [ झ. १ पा. रे सू. ३७ 


(९ अपशृद्राधिकरणम्‌ । सू० २४--३८ ) 
शुगस्य तदनादरअरवणात्तदाद्रवणात्पच्यते हि ॥ ३४ ॥ ४ 

यथा मलुष्याधिकारनियममपोद्य देवादीनामपि विद्यास्थधिकार उक्तस्तर्थंव 
डिजात्यधिकारनियमापचादेन शुद्धस्याप्यधिकारः स्थादित्येतामाशह्वां निचरतयितुमिद्‌- 
मंघिकरणमारम्यते | तत्र शद्रस्याप्यधिकारः स्यादिति ताबत्पाप्तम्‌ , अधित्वसाम- 
शर्ययोः संभवात्‌ , 'तस्माच्छूद्रो यज्षेडनवकलप्त” ( ते० सं० ७१:१६ ) इतिवत्‌ श्र 

भामती 

कृषिकर्मण इव तत्तदवाम्तरव्यापारध्य सस्पाधिगमश्ताबनत्वमु । आस्लेघादीनाभिवोत्पत्तिपरसापूर्वाबास्तर- 
व्यापाराणां भवम्मते स्वर्गंसाघनत्वम्‌ । तस्मातु कर्मंणोध्पूर्वाबान्तरव्यापारस्य वा देवताप्रसादाबान्तर- 
ध्यापारस्य वा फल्लवत्त्वातृ प्रधानश्वमुभयहिमिन्तपि पदों सम्तानम्‌, ल तु देवताया विप्रह्मविशत्या। प्राघान्य 
स्रिति न घद्रमीमांसायाः सृत्रमवि वा दाव्वपुवत्वाद्ज्रक् प्रधान गुणत्वे वेवताशुतिरिति विदष्यते। 
तस्मस्पिद्धों वेबतानां प्रायेण ब्रह्मविद्यास्वधिकार: ॥ हऐ३ ॥ 

अपान्तरसजति क्र्वन्तधिकरणतात्पय॑म्ाहु ७ प्रया मनुष्याधिकार इति ७ | धबुबीजमाह 
& तत्न इति ७ । निर्मृशनि्विलदुःखानुधज़े शाइबतिक आतस्पे कल्प नाम चेतनस्‍्याथिता नाह्िति, 
पेनायिताया अम्ावाइ्छुदों नाधिक्रियेत | नाप्यक्य ब्रह्मशाने सामब्यावाय: | द्विविध हि सामस्य लिज॑ 
चागन्तुक च। तन्न द्विजातीनामिव शूब्राणां भ्वणाविप्तामब्ये निमनप्प्रतिहुतम्‌ । अध्यपनाधानाभाबाबाग- 





भामती -अ्याब्या 

जैसे कृषिझूप कर्म और हलाकष॑णादि अवास्तर व्यापार के द्वारा सस्याधिगम ( भन्नोत्यत्ति 
का जनक होता है अयवा जैसे ज्ञाप ( मीमांसकों ) के मत में दर्शपूर्णमाससंज्ञक आम्नेयादि 
छा कम उत्पत्ति अपूरं और परमापुव॑ के ह्वारा स्वगंहूप फल के जनक माने जाते हैं। वँसे ही 
हमारे ( वेदान्तियों के ) मत में यागरूप कर्म देवता-प्रसन्‍्नता के द्वारा अपने फल का साधन 
माना जाता है, फलत: दोनों मतों में कम की फलोत्पादकता ओर प्रधानता समानरूप से 
सुरक्षित है, देवता की प्रधानता यहाँ भी नहीं मानी जाती, अतः पू्व॑ मीमांसा के “अपि वा 
एब्दपूर्वत्वाद यज्ञकर्म प्रधानं गुणत्वे देवताश्रुतिः” ( जे. सू. ९११९ ) इस सूत्र का किसी 
घकार का भी विरोध उपस्थित नहीं होता। [ "देवता वा प्रयोजयेदतिथिवद्‌ भोजनस्य 
तदथंत्वात्‌” ( जे. सू. ६।१।६ ) इस सूत्र के द्वारा देवता को कर्म का प्रयोजक मान कर 
प्रधानता देने की आशद्भा उठाई गईं, उसका निराकरण करते हुए सुत्नकार ने कहा--“क्षपि 
वा शब्दपूर्व त्वाद यज्ञकर्म प्रधानं स्थाद गुणत्वे देवताश्रुति"। अर्थात्‌ “पजेत स्वर्गकाम।-- 
इस शब्द के हारा याग को ही स्वरगंडप फल का जनक क्षत एव प्रधान माना गया है, देवतादि 
धन्य पदार्थ उस्ती कर्म के भज़ू या गुण माने जाते हैं । इस सिद्धान्त का विरोध यहाँ तब होता, 
जब कि देवता को फल का जनक एवं प्रधान माना जाता ]। यहाँ तो केवल इतना सिद्ध 
किया जाता है कि देवताओं का विशुद्ध ब्रह्म-विद्या में पूर्ण अधिकार है ॥ ३३ ॥ 

संगति--पूर्वाधिकरण से इस भधिकरण की संगति दिखाते हुए इस क्रधिकरण का 
प्रयोजन प्रस्तुत किया जाता हैं--'पथा मनुष्पाधिकारनियमसपोद्य' | 

पू्वेपक्ष -ब्रह्म-विद्या में शूद्रों का अधिकार है-“तत्र शुद्रस्याप्यधिकार। स्यात्‌” । दुख 
का सम्बन्ध जिसमें लेशमात्र भी नहीं, ऐसे विशुद्ध शाश्वतिक आनन्द की कामना किस चेतन 
पुरुष को नहीं होती ? यदि वहु शूद्र में न होती, तब अवश्य ब्रह्मविद्या के अधिकार से शुद्ध 








प्रह्मविद्यायां शद्दानधिकारः ] हिन्दीसहितभामती संचलितम्‌ ४२९९ 


विद्यायामनवकल्प्तः इति लव निषेघाक्वणात्‌ | यच्च कर्मस्वनधिकारकारणं शुद्र॒स्या- 
नम्नित्वं, न॒ तह्िद्यास्वधिकारस्थापबादक लिक्ञम्‌। न ध्याहवनीयाविरद्वितेन विद्या 
भामती 
स्तुकसामर्ष्य भावे सत्यतधिकार इति चेतू , हन्‍्ताघानाभावे सह्यान्यभावावग्निस्ताप्ये कर्मणि मा भूवधि- 
कार, त च॒ ब्रह्मविद्यायामग्निः साधतमिति किसित्पनाहितास्तयो नाधिक्रिपस्ते ? ते त्ाधष्यपनाभावात्त- 
स्पाधनायामनकिकारो ब्रह्मविद्यापासिति साम्प्रतमु, यतो युक्त यवाहवनोये जुहोत्याहबनी मत्य होमाधि- 
फरणतया विषानात्तदुपत्यालोकिकतयानारस्पाघोतवाषपविहिताबाधानवन्यतोध्नधिगमादाधानस्प ज द्विजा- 
तिसम्बन्धितया विधानातु । तश्साष्योडग्निरक्तोकिको न घूब्रस्थास्तीति ताहबनीयाबिसाण्पे कर्मणि छूदस्पा- 
घिक्कार इति । न च तथा ब्रह्मविद्यायामलौकिकसस्ति साधन यच्छुहस्य त स्यात्‌ | अध्ययतनिषम इति 
चेतू । न, विकल्पाप्तहुस्वातु--तदध्ययन पुय्वार्थे वा निमम्येत, यथा घनाज्जने प्रतिप्रहादि | ऋत्वर्ष बा, 
यया ब्रीहोनबहन्तीत्यवघातः । न तावत्‌ ऋत्त्वघें, नहिं स्वाध्पायोडण्येतब्य इति फश्ितू कतुं प्रक्ृत्य 
भामती-ख्याक्ष्या 

को वच्चित रहना पड़ता । शूद्र में ब्रह्मनतान का सामथ्यं तहदीं--यह भी नहीं कह सकते, वर्षोंकि 
सामथ्य॑ दो प्रकार का होता दै--( १) स्वाभाविक और (२) आगन्तुक ( यत्न-साध्य )। 
श्रवणादि की स्वाभाविक शक्ति शुद्रों में भी वंसी ही हैं, जेसे द्विजाति में। अध्ययन-साध्य 
बेद-प्रहणादि की आगन्तुक शक्ति न होने के कारण शूद्रों को ब्रह्म॒विद्या में अधिकार नहीं-- 
ऐसा भी नहीं कहु सकते, वयोंकि गुरुमुखाच्चारणानुच्चारणझूप अध्ययत्त को शक्ति भी 
स्वाभाविक है, केवल अग्य्याधान के द्वारा अग्निमत्ता नहीं, अतः शुद्ध को अग्नि-साध्य यागादि 
कर्मों में अधिकार न दिया जाय, किन्‍्तु ब्रह्मविद्या में अग्ति को कोई आपेक्षा नहीं, बता 
जिन्होंने अग्नि का आधान नही किया, ऐस शूद्दा का ब्रह्म-विद्या में अधिकार क्यों नहीं 
“बदाहुवनीये जुह्नृति" ( ते. ब्रा. 4/१॥१०५ ) यह वाक्य होमाधिकरणल्वेन अग्ति का विधान 
करता है, अतः समस्त कमंकाण्ड में अनादिताग्नि का भधिकार नहीं--यहद तो ठाक है, बयोकि 
यहू अग्ति लौकिक अग्नि न होकर इृष्टाह४ संस्कारात्मक अलोकिक अग्नि है एवं अनारभ्याधीत 
[ किसी एक कर्म के प्रकरण म॒पाठ्त न होकर सामान्यतः विहित | होने के कारण समस्त 
कर्मों का अज्भ दै, [ जेसा कि भाष्यकार कहते हैं- "स्वंकर्मार्थ वाधानम्‌ । सर्वकर्मार्थ यदग्नि- 
द्र्यम” ( शाबर. पृ. १०३८ )। वातिककार भी कहते हैं--''अनारभ्यवादेनाहुबनीयः सर्व- 
होमार्थ इति तद्रह्ितकर्मान्तराभावादाहितास्नेरधिकारः” (त॑. वा. ४. ७९८ ) ]। आधान कर्म 
का विधान भी तोन वर्णों के लिए ही किया गया है--वसन्ते ब्राह्मणाअग्नीनादधीत, 
ग्रीष्पे राजन्य), शरदि वैश्य:” ( ते. बा. (।९॥२।६।७ )। इस प्रकार कर्म-कलाप में शूद्र का 
अधिकार न होने पर भी ब्रह्मविद्या में किसी प्रकार का वँसा अछोकि पदार्थ अपेक्षित नहीं कि 
उसमें शूद्र को अधिकार न हाता । 

शु्धा-विधिपूवंक अध्ययन में त्ैवणिक का है अधिकार है और अध्ययन के बिता 
वेदाय॑-ज्ञान सम्भव नही, क्योंकि 'अध्ययनेनेवाधंज्ञानं भावयेत्‌*-इस प्रकार तियम स्वीकार 
किया जाता है, नियम-जल्य अपूर्व भी वेदार्थोनु्ठान का भज्ञ माना जाता है, शुद्र अध्ययन 
नहीं कर सकता, क्षतः वह अध्ययन के नियम से जनित अपूर्व से वच्चित होने के कारण किसी 
भी वेदार्थ के अनुष्ठान का अधिकारों नहीं माना जा सकता | 

समाघान-उक्त नियम का आकार व्या (१) अध्ययनेनेव पुरुषार्थ भवेतु-ऐसा 
है! अथवा ( २) अध्ययनेनैव यागानुष्ठान॑ भावयेतु-ऐसा ? जैसे ' 'त्रीहीनवहन्ति"--यहाँ पद 
भवधातेनेव व॑तुष्यं भावयेतु-ऐसा नियम माता जाता है, उस तियम से जन्य अदृष्ट के विना 








४३० प्रद्मासच्रशाहुरभाष्यम्‌ [ श्र, ह पा. ३२ खू. ३४ 


वेदितुं न शक्पते। भवति च लिझह्ज शद्राधिकारस्थोपोद्नलकम्‌। संचर्गविद्यायां हि 


भामती 
पठचते, यथा वर्जपूर्णमासं प्रकृत्य श्रोहीनबहुस्तोति । न चानारभ्याघीतसप्पब्यत्तिचरित ऋतुसस्बन्धितया 
क्रतुमुपल्यापयति, येन बाक्येनेव कतुना सम्बध्येताध्ययन्तं, न हि यथा जुह्ाधा्यभिचरितकसुसस्बद्धभेव॑ 
स्वाष्याय इृति । तस्मान्नेष कस्वर्षे तियम्रों तापि पुरुषायें । पुरषेच्छाषोनग्रव॒त्तिहि पुरधायों भवति, यथा 
फल तबुपायों वा। तदुपाये४पि हि विधितः प्राक्‌ सासास्यरूपा प्रवृत्ति: पुरुषेक्छानवन्धनेव | हतिकर्तव्य- 
ताखु तु सामान्यतों विधेषतश्र प्रवृत्तिबधिपराधीनेव। नहानधिगतकरणमेव इतिकर्तब्यतासु घटते। 
तह्माहि8ष्यधीनप्रवृत्तितया$जूानां ऋश्वयंता । क्तुरिति हि विधिविषयेण विधि परामुन्नति विषधिणम्‌ । 
तैनाथ्य॑तै विषयोक्रियत इति क्त्वर्थ: | न चाध्ययन वा ह्वाध्यायों दा तवर्य॑ज्ञानं वा प्राय बिचे! पुरुषे- 
ज्छाधोनप्रवुत्तियेन पुरषायं: स्थात्‌ । यदि चाध्ययनेतेबार्थावबोधहप॑ नियम्येत ततों पामास्तरविरोध। । 
तब पत्य विनाध्यध्ययन पुस्तकादिपाठेताप्यधिगमात्‌ । तस्मास्युवर्ण' भाय भितिववध्ययनादेध फल कहप- 
नोयमू । तथा चाध्ययनविधे रनियासकरबाच्छुदरस्याध्ययतेत वा पुह्तकाबिपाठेन वा सामष्य॑मस्तोति 


प्तोईषि ब्रह्मविद्यापामधिकृतः । मा _थोषपि श्रह्मविद्यापामधिकृत:। मा भूद्राआ भूदा5धपयनाभावात्सबंत्र ब्रह्मविद्यापयामधिकारः, संवर्गंधिद्यायां तु 


भामती-श्याब््या 

प्रकृत ( दर्शपर्णमास ) कर्म सम्पन्न नहीं होता, क्योंकि “ब्रोहीनवहन्ति”-यह वाक्य दर्शपूर्णमास 
के प्रकरण में पठित है, किन्तु “स्वाध्यायोड्ष्येतव्य:” ( शत. ब्रा. ११५॥६ ) यह वाक्य किसी 
क्रतु के प्रकरण में पठित न होने के कारण किसी क्रतु के लिए अध्ययन का नियम नहीं करा 
सकता | अनारभ्याघीत अध्ययन भी सामान्यतः क्रतु का उपस्थापक हो सकता था, यदि 
उसका क्रतु के साथ अव्यभिचरित सम्बन्ध होता, किन्तु “यस्य परण॑मयी जुहुभंवति” ( तै. सं. 
३॥५।७।२ ) यहाँ जुह अनारभ्याधीत होने पर नी क्रतु का अव्यभिचरित सम्बन्धी होने 
कारण क्रतु का जैसे उपस्थापक है, वैसा अध्ययन नहीं । 

पुरुषाथ॑ में भी अध्ययन का नियम नहीं किया जा सकता, क्योंकि 'थुरुपाथ' शब्द से 
वही पदार्थ भभिहित होता है, जिसमें पुरुष की अपनी इच्छा से प्रवृत्ति हो, जैसे-स्वर्गादि फल 
ओर उसका साधन यागादि । यागादिरूप साधन में विधि से पूर्व पुरुष की सामान्यतः प्रवृत्ति 
होती हैं। यागादि साधन पदार्थ के इतिकत्॑यभूत ( प्रयाजादि अज़भु-कलापरूप सहायक ) 
व्यापार में तो प्रवृत्ति विधि के पूर्व नहीं, अपितु विधि के अधीन ही होती है, क्योंकि किस 
व्यापार का कौन साधन ( करण ) है-इस प्रकार का विशेष ज्ञान जब तक न हो, तव तक 
इतिकत्तंव्य में प्रवृत्ति नहीं होती, वह विशेष ज्ञान विधि वाक्य से ही होता है। अतः अज़ूघूत 
पदार्थों में विधित: प्रवृत्ति होने के कारण क्रत्वर्थता मानी जाती है | 'कत्वरथता' पद में क्रतु 
( याग ) अपनी विधि का विषय है, अतः विधि के विषयीभूत अज्भू-कलापरूप विषयों का 
उपलक्षक है, उसके लिए जो अध्यर्थित हो, उस्ते क्रत्व्य कहते हैं । अध्ययन या स्वाध्याय 
अथवा अरथ॑ं-ज्ञान--इनमें से कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं, जिसमें विधि के पूर्व अपनी इच्छा से 
पुरुष की प्रवृत्ति होती हो, जिससे कि वह पुरुषार्थ कहा जा सके | यदि “अध्ययनेन॑वार्धज्ञानं 
भावकेत्‌/--ऐसा नियम माना जाता है, तब प्रमाणान्तर से विरोध आता है, क्योंकि बेदार्च 
का ज्ञान विधिपूर्वक अध्ययन के विना अपने-आप पुस्तकों के पढ़ने से भी उपपन्न हो जाता 
है। फलतः “स्वाध्यायोयेतव्य:”--इस विधि को नियम विधि न मान कर सुवर्ण भाय॑म्‌”' 
( ते. ब्रा. २२।४।५ ) इस विधि के समान अपूर्व विधि मान कर अध्ययन के द्वारा ही अर्थज्ञान- 
रूप फल की कल्पता करनी होगी। अध्ययन ( गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण ) का स्वाभाविक 
सामर्थ्य तो शाद्र में भी है, अता प्रह्मविद्या में उसका अधिकार क्यों न होगा ? 


कक 





ब्रह्मधिद्यायां श॒द्रातधिकारः ]. हिन्‍्दीसद्दितमामतीसंघलितम्‌ ४३१ 


जञानभ्र॒ति पौत्रायणं श॒ुभ्रपुं शद॒शब्दैन परास्शति-भहद्द हारेत्वा श॒द्र तबेब सह 
गोमिरस्तु' (छा० ४।श४) इति | विद्रपश्वतयश्य शुद्रायोनिप्रभवा अपि घिशिष्ठ- 
विज्ञानसंपन्नाः स्मयेन्‍्ते। तस्मादधिक्रियते शूद्रो विद्यास्थिति। एवं भ्राप्ते बरमः--ल 
शूद्॒स्थाधिकारः, वेदाध्ययनाभावात्‌। अधीतबेदों हि विदितवेदार्थों बेदार्थेष्वघि- 
फ्रियते । न च शूदस्थ बेदाध्ययनमस्ति, उपनयनपूर्वकत्वाइदाध्ययनस्थ | उपनयनस्य 
भागमतोीं 

भरविष्यति । अह हारेश्वा शाब्र इति शाब्ं सम्बोध्य तह्याः प्रयुत्ते: | न चेष शूब्रशब्द: कदाचिदवयवश्युत्प- 
त्पाउश वे दर्णतीयः । अवषवप्रसिद्धितः समुवायप्रसिद्धेरतपेक्षतया बलीयस्ट्वात्‌ । तस्माशयथाइमघो पान स्पेष्टी 
निधादस्यपतेरधिकारों वचनपसतामब्यवियं संवर्गविद्याय। झुदस्थाधिकारों भविष्यतोति प्राप्तम्‌ । 

एवं प्राप्ते छ्मः--त शूद्रस्याधिकारों वेदाष्ययनाभावादिति । अपसभिसन्धि:-- यद्यपि स्वाध्या- 
पोःष्येतत्य दृश्यध्ययनविधिन किख्ित्फलवत्कर्सारम्यास्तात;, नाप्यव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धपदाधंगत:, न 
हि जुह्ाविवत्स्वाध्यायोः्यभिचरितप्रतुसस्बन्धस्तथापि ह्वाध्यापस्याष्ययनप्तंश्कार बिधिरध्यपनस्यापेक्षि* 
तोषायलासबगसयन्‌ कि पिण्डपितुयज्ञवत्‌ ह्वर्गं वा सुबर्ण भार्थितिवदार्थंबादिक बा फल कल्पपित्या 
विनिषोगभऊून स्वाध्यायेनाधीयौतेस्येबमर्थ: कक्पतां ? किया परप्परयाध्यम्यतोश्पैक्षितमधिगस्य निवृणो- 
स्विति विषये, न वृष्टद्वारेण परम्परयाध्प्यन्यतोष्पेज्षितप्रतिछृस्मे व ययाध्रुतिविनियोगों पपत्तो च॒ सम्भवन्तां 
धुतविनियोगभज़ू नाध्यपतादैवाधुतादृशफलकक्पनो चिता । वृष्ठठच॒ह्वाध्यायाध्ययनसंस्कारस्तेन हि पुरुषेण 


भामती-अ्याल्या 

यदि अध्ययन न होने के कारण सभी प्रकार की ब्रह्म-विद्या में शूद्र का त्रधिकार नहीं, 
तब “वायुर्वाव संवर्गः'? ( छां. ४।३॥१ ) इत्यादि वाबपों से प्रतिपादित संवर्ग-विद्या में अधिकार 
अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वहां “अह हारेत्वा शूद्र | तबेव सह गोभिरस्तु” ( छां. ४२३ ) 
इस प्रकार रैक्वाचार्य ने जानश्रुति को 'शूद्र' शब्द से सम्बोधित करके कहा है. कि 'हे शूद्र ! 
ये सब 'रथ, काअननमय हार एवं गौएँ तु अपने पास ही रख । यह 'शूद्र' शब्द जो 'शुत्ता 
द्रवति'--इत्यादि अवयवार्थ के द्वारा क्षत्रियांदि वर्णों का बोधक माना जाता है, वह उचित 
नहीं, ६पोंकि अवयव-शक्ति की अपेक्षा समुदाय ( रूढ़ ) शक्ति प्रवछ होती है। फलछतः जैसे 
निषाद-स्थपति को अध्ययनादि के विना ही इंष्टि-विशेष में विशेष वचन के आधार पर 
अधिकार है, वैसे ही संवर्ग-विद्या में शुद्र का अधिकार माना जायगा | 

सिद्धान्त- उक्त पूर्व-पक्ष का खण्डन करते हुए भाष्यकार कहते हैं--“न शूद्रस्याधि- 
कार:, वेदाध्ययनाभावात्‌'' । आशय यह है कि यद्यपि “साध्यायोंयेतव्य:”--पहू अध्ययन- 
विधि न तो किसी फल के साधनीभूत कर्म के प्रकरण में अधीत है और न अध्ययन का कर्म 
के साथ अध्यभिचरित सम्बन्ध ही है। तथापि यहाँ एक यह संशय उपस्थित होता है कि 
क्या यह स्वाध्याय ( अपनी शाख्रा ) के अध्ययनरूप संस्कार का विधायक वाक्य अध्ययन में 
इष्ठ-साधनता का बोध कराता हुआ पिण्डपितृयज्ञ अथवा स्वर्ण-धारण-विधि के समान बअर्थवाद- 
प्रतिपादित स्वर्गादि फलों कौ कल्पता करके अध्पयनेन स्वाध्याय: संस्कार्य:'--ऐसा विनियोग 
भज़ करते हुए 'स्वाध्यायेनाधीयीत”--इस प्रकार के साध्य-साधनभाव का गमक माना 
जाय ? अथवा परम्परया अन्य युक्तियों के द्वारा अवगत पदार्थ को ही अपना कर निराकाइक्ष 
हो जाय ? अक्षरावाप्ति पदार्थ-व्युत्पत्यादि परम्परा के द्वारा पदार्थ-ज्ञानल्प दृष्ठ फल का लाप्न 
जब अध्ययन से हो जाता है, तब अध्ययन का स्वर्गादिरूप अहृष्ट फल नहीं माना जा सकता 
एवं जब “मष्ययनेन स्वाध्यायं भावयेत्‌"-- ऐसा यथाश्रुत साध्य-साधनभाव उपपन्‍्न हो जाता 
है, तब इस विनियोग का भज़ूु करना भी उचित नहीं । अध्ययन-संस्कार हृष्टफलक इसलिए है 





धरेर ग्रहासचशाइरभाष्यम [ अर. है पा. रे खू: ३४ 
जा वण्णत्रयविषयत्वात्‌। यच््यर्थित्यं न तदसति सामथ्येंअंघिकारकारणं भंवति। 
सामथ्यमपि न लौकिक॑ केवछठमधिकारकारणं भर्वात. शाख्रीयेडरथें शाख्रीयस्य सामथ्ये- 
स्पापेक्षितत्वात्‌ , शाखीयस्य च सामथ्यस्याध्ययननिराकरणेन निराकृतत्वात्‌ | यच्चेदं 
श्री यशेडतवफलसः इति तबन्न्‍याय्पूवकत्वाहविद्यायामप्यनबक्त्वप्तत्व॑ द्योतयति, 
भाभती 

सम्प्राप्यते प्राप्तच फलवत्कर्म ब्रह्माबबोधमम्युवयनि:श्रेयप्रप्रपोजनसुपजनयति, ने तु सुवर्णघारणादी घुष्ट- 
द्वारेण परम्परयाप्यस्त्यपेक्षितं पुरषस्ष, तस्माद्विपरिवुत्त्य साक्षाद्धारणादेव विनियोगभजूंत फर्ल कवपते । 
पदा चाध्ययनसंस्कृतेन स्वाध्यायेत फलवश्क्मंत्रह्माववोधों भाव्यमानोडस्पुब्यनिः:श्रेयसप्रयोजन इति 
स्थापित तवा यस्याष्ययन्त तस्येव कर्मं्रह्मावबोधोःभ्युवपनि:श्रेयप्तप्रयोजनों तास्यध_्य, यह्य धोपनयन- 
संस्कारस्तस्पेबाध्ययनं, स॒शथ॒ द्विजातोनाप्रेवेत्युपतयना भावेनाष्ययनसंस्काराभाबात्‌ पुस्तकाबिपठितस्था 
ध्यायजग्योर्ष्याबबोधः शद्राणां न फलाय कल्पत इति श्ास्तीयसाधमर्धन्याभावाक्त शात्रो ब्रह्मविश्ायामधिक्ृत 
इति घसिद्धम । 

#& पक्षेएतवक्‍लप्तः & इति पश्षप्रहणमुपल्क्षणार्भ । विद्यायामतवक्‍लूप्त इत्यपि व्र्ध्यम्‌ | 


भामती-व्याब्या 
कि उसके द्वारा पुद्ष की अपनी शाखा प्राप्त होती है। [(१) उत्पत्ति, (२) विक्ृति, 
( ३ ) संस्कृति और ( ४ ) आप्ति--इन चार प्रकारों के जनक कम संस्कार कर्म हैं--जसे 
आघान संस्कार से अग्नि की उर्त्पत्ति, अवधात से ब्रोहि की विक्ृति होती हैँ और प्रोक्षण कर्म 
से श्रीहि संस्कृत होते हैं। वैसे ही अध्ययन संस्कार से स्वाष्याप ( अपनी शाखा ) की आप्ति 
( प्राप्ति या कण्ठस्थता ) होती है] । प्राप्त स्वाध्याय भ्रभ्युदय के हेतुभृत कर्म ( धम्म ) के ज्ञान 


और निःश्रेयस के साधनीभूत ब्रह्म-ज्ञान को जन्म देता है । सुवर्ण-धारणादि कर्म किसी दृष्ट 
फल के द्वारा पुरुषार्थ का उत्पादन परम्परया भी नहीं करते, अतः 'धारणेन सुवर्ण भावयेत्‌' 
ऐसा यथाक्षुत विनियोग भज् करके 'सुवर्णधारणेन जअातृव्यस्प दुवण॑त्वं भावयेत्‌'- ऐसा साध्य- 
साधनभाव माना जाता है, किन्तु प्रकृत में उसकी कोई आवश्यकता नहीं [ “सुवर्ण हिरण्य॑ 
भाष॑म्‌” तस्माद दुवं्णोउस्य जातृब्यों भवति" (तै. ब्रा. २२४६ ) इस वाक्य के विषय में 
सन्देह किया गया है कि इस वाक्य के द्वारा विहित सुवर्ण-धारण क्या ऋत्वर्ण हैँ? अथवा 
पुरुषार्थ ? सिद्धान्त-सूत्र दैं--“अप्रकरणे तु तद्धम॑स्ततों विशेषात्‌” (जे. सू. ३४२० ) | 
अर्थात्‌ उक्त वाक्य किसी कर्म के प्रकरण में नहीं अप्रकरण-प्ढित ( अनारभ्याधीत ) है, अतः 
कम के प्रकरण में पठित वाक्य की अपेक्षा इस अनारध्याधीत वाबंय का यह अन्तर है कि 
इसके द्वारा विहित सुवर्ण-धारण क्रत्वर्थश नहीं, अपितु पुरुषार्थ है, फलत: भार्थवादिक शज्रातृव्य 
( शत्रु ) की दुर्वंणंता ही सुवर्ण-धारण का फल है, जैसा कि भाष्यकार ने कहा है--“तस्माद 
दुरवर्णोष्स्य भ्रातृब्यों भवतीत्येवमादिना एवंजातीयकानां फलेन सम्बन्ध:” (शाबर. पृ. ९५५)]। 

जब कि “अध्ययन के द्वारा संस्कृत ( प्राप्त ) स्वाधष्याय अभ्युदयफलछक कर्मावबोध और 
निःश्लेयसफलक ब्रह्मावबोध का साधन है'- ऐसा स्थापित ( निर्णीत ) हो गया, तब॑ जिस 
व्यक्ति ने अध्ययन किया है, उसी को अभ्युदयार्थंक कर्मावबोध और तिःश्रेयतसताथंक ब्रह्मावबवोध 
होगा, अन्य को तहीं । अध्ययन वही कर सकता है, जिसका उपतयनसंस्कार हो ग्रया हो, 
उपनयन संस्कार केवल त्रेवणिक पुरुषों का ही बिहित है, अतः उपनयत और अध्ययन से 
बच्चित शुद्रों को जो भ्पने-आप पुस्तकादि के पढ़ लेने मात्र से भ्षर्थावबोध होता है, वह अभीष्ठ 
फछ नहीं दे सकता । इस प्रकार आगस्तुक शास्त्रीय सामथ्य॑ त होने के कारण शूद्र ब्रह्म-विद्या 

का अधिकारी नहीं माना जा सकता-यहू सिद्ध हो गया । 





ब्रह्मविद्यायां श॒द्रानघिकारः ] हिन्दीसद्दितभामतोसंघल्तितम ४४३ 


स्यायस्प साधारणसत्वात्‌। यत्पुनः संघर्गंविद्यायां शुद्शब्दश वर्ण लिक्नं मन्‍्यसे, न 
तज्निज्नं, न्‍्यायाभावात्‌ । न्‍्यायोक्ते हि लिड्दशेनं ग्योतक भवति । न चात्र न्यायो5स्ति । 
कार्य चाय शुद्र शब्दः संबर्गविद्यायामेवेकस्पां शुद्धमधिकुर्यात्‌ , तद्धिषयत्वात्‌, न 
भामती 
सिद्ध॒वभिषानस्य स्यायपूर्वका्बातु स्यायह्य चोभयन्न साम्पात्‌ | द्वितोय॑ पुर्वपक्षपनुभाषते & यत्‌ पुनः 
संबर्गविद्यापाम्‌ इति७ । दुषयति & न तल्लिजभम्‌ 9 । फुतः ? #म्यायाभाषात्‌ ७। न तावच्छूद। संबर्ग- 
विज्यापां साक्षास्चोद्यते : ययेतया निधादस्थपति पयाजयेबिति निधादस्थपतिः किन्त्वरधंबावगतो5यं शुद्शब्बः 
स्‌ चास्पता सिद्धमर्यमबद्योतयति न तु प्र्पयतीत्यष्वरमीसांसका: । अस्ताक॑त्वल्पपरादषि वाक्याबसति 
बाघके प्रमाणास्तरेणार्योउ्वगम्पण्तानों विधिता चापेक्षितः स्वीक्रियत एवं । म्यायश्राह्मिन्नयें उत्तों 
बायक। | न थ विष्यपेक्षाईह्ति, हिंजात्यधरिकारअतिरूस्मेन विधेः पर्यवसानात्‌ | विष्युव॒देशागतस्वे स्थयं 
स्थायोप्पो्ते बचनंबलान्निषावस्यपतिबन्न स्वेष विध्युवृवेशगत इत्युक्तम्‌ । तेस्मा स्तार्यवादमात्राच्छुव्ाणि- 
कारपिद्धिरिति भाव! । अधि च किसयंवादबलाहिब्यसात्रेडघिकारः शुदरस्य कह्प्पतां संबर्गविद्याया बा? 
न तवाहिशामात्न इत्पाहू ७ काम चायम्‌ इति 8 । न हि संवर्गविद्यापासपंबावः ध्रुत्तों विद्यामात्रे5४धिका- 


"तस्माच्छूद्रों यज्ञेएतबक्छृप्त ( असमर्थ: )” ( तै. सं. ७५१।१॥६ ) इस वाक्य सें "यज्ञ" 
शब्द द्रह्म-विद्या का भी उपलक्षक है, अतः 'बह्मविद्यापामनववलछृप्तः--ऐसा निषेध-वाक्य भी 
सम्पन्न हो जाता है, क्योंकि शूद्र की यज्ञानवक्लम्ति का नियामक जो हेतु है- सामर्थ्या भाव, 
बह कर्म-विद्या और ब्रह्म-विद्या-दोनों में समान है। 

दित्तीय पूर्वपक्ष का अनुवाद किया जा रहा हैं-- यत्पुनः संवर्ग विद्यायां शुद्रशब्दअवर्ण 
छिज़ूँ मन्यसे” । इस पूर्व पक्ष का भी खण्डन किया जाता है-'न तल्लिड्भम्‌, व्यायाभावात्‌" । 
हृष्टान्त-साधक युक्ति का दार्श्न्त में क्राव है, बयोंकि निषादस्थपति-इष्टि में निषादस्थपति 
का 'एतया निषादस्थप्ति याजयेत्‌' ( मे. सं. २२४ ) इस विधि के द्वारा साक्षात्‌ विधान 
किया गया है ["वास्तुमध्ये रौद चदं निवंयेद, यत्र दढ़) प्रजा: शमयेत्‌”--इस वाक्य के हारा 
विहित रौद्र दृष्टि के प्रकरण में कहा गया है-''एतया निषादर्स्थति याजयेंत्‌”। "स्थपति- 
निषाद! स्थात्‌, शब्दसामर्थ्यात्‌'' (जे. सू- ६९५९ )इस सूत्र के हारा सिद्धान्त स्थापित 
किया गया है कि निषाद नाम की शूद्र जाति का स्थपति (राजमिस्त्री ) उस इष्टि का 
झधिकारी है ] | संवर्ग-विद्या के प्रकरण में किसी शुद्र का विधि वाक्य प्रत्यक्षतः उपलब्ध 
नहीं होता, किन्तु अर्थवाद वाक्य में 'शूद्र' शब्द आया है। वह अन्य प्रमाण से ज्ञात पदार्थ 
का अवद्योतनमात्र ( अनुवादमात्र ) करता है, अज्ञात-ज्ञापक या विधायक नहीं--ऐसा घर्मे- 
मौमांसकों का मत है । हमारा ( ब्रह्ममीमांसकों का ) यह कहना हैँ कि अन्यार्थंक वाक्य के 
हारा अवगत वह पदार्थ भी विधि वाक्य के द्वारा स्वीकृत होता है, जिसका कोई बाधक 
प्रमाण उपलब्ध न हो प्रक्ृत में वैसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि विधि-वाब्य द्विजातिसप 
अधिकारियों को लेकर पर्यवसित हो जाता हैं | यदि साक्षात्‌ विधि वाक्य में 'शुद्र'ं शब्द का 
उल्लेख होता, तब प्रत्यक्ष वचन के हारा निसर्ग-सिद्ध हिजाति के अधिकार का अपवाद हो 
सकता था किस्तु वैसा प्रकृत में कोई वाक्य उपलब्ध नहीं, केवल एक अर्थवाद के आधार पर 
श॒द्गाधिकार की सिंडि नहीं हो सकती । 

यह भी यहाँ जिज्ञासा होती हैं कि उक्त अर्थवाद के धल पर समस्त विद्याओं में 

की कल्पना की जांती है? अथवा केवल संवर्ग-विद्या में? प्रथम कहप का निरास 
किया जाता है--' काम चाय॑ शूद्रशब्दः संवर्गविद्यायाग्रेवैकस्पां शुद्रमधिकुर्यात्‌ु, तहिषयत्वात्‌, 
प्‌य 








धरे७ प्रशलसूत्रशाइ्रभाधष्यम्‌ [ञज. १ पा. स्‌. २४ 
सर्वासु विद्यास्ु | अर्थवावस्थत्वात्त न क्चिवृष्ययं शुत्रमधिकर्तृमुत्सहते | शक्‍्यते चाय 


शुद्रशष्दो $घिक्ृतविषयों योजयितुम्‌ | कथमित्युच्यते ? एनमेतत्सन्तं सयुग्घान 


जक वाद “न 


भामती 
रिणमुपनयति, अतिप्रस॒जातु । अस्तु तहि संवर्गविद्यायामेव शावस्याधिकार इत्पत आहू & अर्धवादस्प- 
स्ांवू इति ७ । तत्किमेतज्छइपद॑ प्रमत्तगीतं, न चेतव्‌ युत्ता तुह्यं हि साम्प्रदाधिकमित्पत आह । #वाषयते 
जाग धाव्रव्राम्व हुत 8 | एवं किल्लान्नोपा्यायते-जानश्रुति: पौत्रायणो बहुदापी श्रद्धादेयों बहुपाषयः 
प्रियातिथिबंभूव । स॒ थ तेयु तेषु प्रामतगरघू जाट पु विविधानामन्तपातानां पूर्णानतिषिभ्य आवप्तयान्‌ 
कार्यामास । सब॑त एप्येलेष्वावसपेषु सप्तास्तपानमथिन उपयोक्ष्यन्त इति | अधास्य राक्षों वानकौष्दल्य 
धुणग रिभसम्तोधिता: सन्तो देवर्धयों हंसहूपम्ास्थाय तबनुप्रहाय तस्य निदाघत्तमणे दोषा हुर्स्यतलस्प- 
ह्यौपरि भालामाबध्याजसुस्तैषामग्रेततर॑हंसं सम्बोध्य पृष्ठतों श्रजन्तेकतमों हुंतः सावृभुतमन्युवाज । 
भह्लाक्ष ! भललाक्ष | जानशुतेरस्य पौत्रायणत्पण छलोक आपतं ज्योतिस्तम्मा प्रसाह च्षोमेंतत्त्वा 
घाक्षीदिति । तमेवमुक्तवन्तप्रप्रणामी हुंस: प्रत्युवाच--क॑ घर ! एनसेतश्सस्तं सपुग्धानभिष रक्‍्वमात्य । 
श्रषमर्थ:- वर इति सोपहासमवरमाह । अथवा बरो बराकोप्यं जानश्रुतिः। कमित्याक्षेपे, पस्मादय॑ 


घराकह्तस्मात्कमेनं किम्मृतमेतस्सन्‍्त प्राणिसान्न रेक्वमिव सपुम्वानसात्य | युग्वा ग्म्त्री ब्राकही तथा सह 


भाभती-व्याध््या 

त सर्वासु विद्यास” । वक्त अर्थत्राद वाक्य केवल संवर्ग-विद्या में श्रुत है, अतः समस्त विद्याओं 
में अधिकार का प्रयोजक नहीं हो सकता, अन्यथा अतिप्र्नज्भ उपस्थित होता है। वस्तुत! 
उक्त वाक्य अर्थवाद होने के कारण संवर्ग-विधा में भी शूद्राधिकार का विधायक नहीं हो 
सकता--“अर्थवादत्वात्तु न क्वचिदष्पय॑ शूद्रमधिकर्त्तमुत्सहते ।" यहाँ 'शूद्र! शब्द यदि किसी 
विद्या में भी शूद्र के अधिकार का नियामक नहीं हों सकता, तब क्या यह निरथ्ंक और 
प्रमत्त-गीतमात्र है ? इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है-' शक्यते चाय॑ शद्रशब्दो5िक्ृत 
विधयों योजयितुम्‌”। छान्दोग्योपनिषत्‌ में ऐसा उपाख्यान आया है कि पुशत्रनाम के राजा 
का पौत्र और जनश्रुति का पुत्र जानश्षति राजा था, जो ब्राह्मणों को श्रद्धापू्वक दान एवं 
अतिथियों का भोजनादि से पूर्ण सत्कार किया करता था। उसने अपने राज्य के नगरों कौर 
गाँवों के चोराहों पर अतिथियों के लिए विविध अन्न-पानादि से परिपूर्ण घ्मशालाएं |बनवाई 
थीं। भन्न-पानार्थी सभी ओर से आकर उन धमंशाल्ाओं में अस्न-पानादि का पूर्ण उपयोग 
किया करते थे । उस दानवीर राजा के सद्गुणों से सन्तुष्ट होकर देवता और ऋषिगण हंसों 
का रूप धारण कर राजा को अनुगृहीत करने के छिए जब वह गरमियों के समय रात्रि में 
अपने महछ की खुली छत पर सो रहा था, तब आकाश मांगें से ऊपर-ऊपर उड़ते जा रहे 
थे। उन हंसो की पंक्ति के आगे उड़नेवाले हंस को पीछे उड़नेवाले हंस ने कहा भो भल्‍्लाक्ष ! 
['भल्लाक्ष' शब्द का मूल शब्द है-भद्राक्ष, जिसका अर्थ होता है- स्वस्थनेत्रवाला । यहाँ कटाक्ष 
पूर्ण उक्ति या विपरीत-लक्षणा से अन्धे व्यक्ति का बोधक है, इस प्रकार अग्नगामी हंस 

पृष्ठामी हंस कहंता कि हैं अन्धे ! | सामने यह जो चुलोक को छूता हुआ ज्योतिःस्तम्भ 
दिखाई दे रहा है, यह महाराज जानश्रुति का यश:पुञ्ञ है, इसके बीच से मत निकलना नहीं 
तो भस्मीभूत हो जाओगे । इसके उत्तर में अग्रगामी हंस ते प्रश्ठगामी हंस को कहा--"कंवर ! 
एनमेतत्सन्तं सयुग्वानमभिव रैक्‍्वमात्येति यो नु कर्थ सयुग्वा रेकक इति” [ 'वर' शब्द भी 
'अल्छाक्ष' शब्द के समान कटाक्षपरर्ण सम्बोधन या विपरीत-लक्षणा के द्वारा अवर या 'नीच' 
क्र में प्रयुक्त हुआ है। अग्रगामी हंस पृष्ठगाभी को वैसा ही उत्तर देता है कि 'हे नीच हंस ! ] 
किस ऐसे साधारण राजा की बात करता है ? तूने क्या इसे शकट (बैछगाड़ी) पर चलनेवाला 








| शुद्रानघिकारः].. हिन्दी सहितभामतौसंवल्तितम्‌ ४दै५ 


मिथ रेंकमात्थ” ( छा० ४।१३ ) इत्यस्माउंसवाक्यादात्मनों उनाव॒रं श्रुतवतो जानश्ष॒तेः 
पोत्रायणस्थ शुग॒ुत्पेदे, तास्टृषी रैंकः शूद्रशब्देनानेन खूचयांबभूवात्मनः परोक्षश्ञताख्या- 
भामत्ती 
बर्तेत इति सयुग्वा रेक्बस्तमिव कप्रेनं प्राणिसारज़जानश्रुतिमात्थ । रेक्वस्‍्प हि. ज्योतिरसह्ाां न स्वेतस्प 
प्राणिमान्रस्प । तस्य हि भगवतः पुण्यज्ञानसम्पन्नस्य रक्‍्वस्य ब्रद्मविदों धर्म शरल्ोक्योवरबर्तिप्राणभुस्मात्र- 
धर्मोहत्तर्भवति न पुना रेक्बघर्मकक्षां कल्पचिद्धमडिवगाहुत इृति । अधेष हुंसबचतावात्मनोत्यन्तनिकर्ष- 
मुत्कर्षफाएां ले रेक्वस्योपश्ुत्प विषण्णमानसो जानश्रुतिः कितब इवाक्षपराजितः पोन:पुस्पेत निःइबसन्तु- 
हेल॑ कपम्पि निशोयम्तिवाहुयास्यभूव । ततो निशान्तपिशुनसतिभुतयम्वाणबुस्वभारब्धस्तुतिसहुल्लसंबलित॑ 
मज़ूलतूस्थ॑निर्धोषमाकण्य तल्पतलस्थ एवं राजेकपदे यम्तारमाहु यादिवेज्ञ-वयस्य रेक्वाहुयं बह्मविवभेकरति 
सयुग्वानमतिविविक्तेषु तेधु येषु विपिननपनिक्ुज्ञनवीपुलिनादिश्रदेक्षेष्वन्विष्य प्रयस्ततोडहमस्थभाचक्ष्वेति । 
स जे तत्रास्विष्यन्‌ क्वाचिदरतिविविक्ते वेशे पाकटस्याधस्तातू पासान कण्ड्पमानं ब्राह्मणायनम्रव्राक्षीत्‌ । 
बुष्डूवा च रेबबोःप॑ भविलेति प्रतिभावानुपविश्य सबिनयमप्राक्षीत्‌ त्वमत्ति हे भगवन्‌ सबुस्बा रेक्‍्ब इति । 
तस्य च रेक्‍्वभावानुर्मात घ॒ तेस्तेरिज़ितेगहिस्प्येच्छां घनायां घोप्चीय पन्‍्ता राशे निवेदयामास । राजा 
हु त॑ निश्स्य गयां घद्क्षाताति निष्क च हारं॑ चाइवतरीरथं चादाय सत्वरं रेक्‍्ब अतिचकरप्ते | पत्ता 
चास्युवाव हे रेष्य गयां षट्वातानीमानि रिष्कथ हारअ्रायम्दबतरोरण एतवादत्स्व, अनुशात्रि मां 
भगवष्लिति । अपेवुक्तवन्त प्रति साठोप॑ च सस्पृहूँ चोचाच रेक्:--अह हारेश्वा शाव्र लवेब सह गोभिर- 


भामती-व्याक्ष्या 
महातेजस्वी रैंक्ट ऋषि समझ लिया है ? यह रैक्व कँसे हो सकता है ? कहाँ वह ब्रह्मवेत्ताओं 
का आदर्श महाएरुष पुष्पात्मा महात्मा रैक्व ओर कहाँ यह एक साधारण राजा वच्चुत। 
आज मह॒धि रब के यशः छू को एक रश्मि की भी बराबरी किसी का यशः!पुझ नहीं कर 
सकतों | अग्रगामी हंस की उक्ति के द्वारा जानश्रुति ने अपना अपकर्ष ओर रैक्‍्व का उत्कर्ष 
सुना, असहा आघात से जानश्रुति का मन आहत हो गया, रातभर, तींद नहीं आई, बड़े-बड़े 
निःश्वासों और फूत्कारों के साथ करवटे बदल-बदल कर किसी प्रकार रात बिताई। रात 
बीतने की सूचना देनेवाले बन्दी और चारणगणों के द्वारा उच्चारित विरुदावलियों के घोष 
से मिश्चित प्रभाती स्वर-लहरियों को सुन कर राजा ते विस्तरे पर बैठे-ही-बेठे एकदम सारथी 
या धावक को बुलाकर आदेश दिया कि मित्रवर | रैक्व नाम के शकट-धारी 'बेलगाड़ीवाले) 
ब्रह्मबत्ता को बन॒ की सघन झाड़ियों, पर्वंत-कन्दराओं, नदी के बालुकामय आदि एकान्त 
प्रान्तों में खोज कर हमें बताओ | सारथि ने खोजते-खोजते देखा कि एक व्यक्ति निर्जत 
स्थान पर बैलगाड़ी के नीचे बेठा अपने शरीर की खाज खुजाता है । उस ब्राह्मण को देखा 
धयही रैक्व होगा'--ऐसी सम्भावना कर के सारबथि ने बैठ कर विनयपुर्वंक पूछा--है भगवन ! 
शकटधारी रैक्‍्व आप ही हैं? प्रण्नोत्तर एवं चिह्न-चक्रों से यही, रैकव है!--ऐसा जान लिया 
और प्रसज्भतः यह भी जानकारी प्राप्त कर छी कि रेक्‍्व की गृहस्थ बनने की छालसा एवं 
घनाया [ 'अशनायोदत्यधतायाबुभुक्षापिपासागर्घेषु५ ( पा. सू. ७॥४।३४ ) इस सूत्र के द्वारा 
निष्पन्न 'धनाया' शब्द का आर्थ-धनिक बनने की इच्छा ] हैं। सारथि ने अपनी यह 
धमस्त जानकारी महाराज को दे दी । राजा ने वह सब सुना और छः सी गौएँ , एक निष्क 
( सोने का कष्ठा ), एक मोतियों का हार, खच्चर-जुता रथ -यह पेंट-पुजा की सामग्री 
लेकर रेक्व की ओर प्रस्थान किया | वहाँ पहुँच कर रंक्‍्व से प्रार्थना की--हे रैगव ! ये छा 
सौ गौएँ, एक निष्क, एक हार और खच्चरवाही रथ आप स्वीकार करें और हमें ब्रह्मान्शान 
का उपदेश करें। रेक्व ने उत्तर दिया--“अह हारेत्वा शूद्र ! तवैव सह गोभिरस्त्विति” 
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पनायेति गम्यत्ते, जातिशुद्रस्थानधिक्ारात्‌। कर्थ पुनः शद्रशब्देन शुगग॒ुर्पक्ना खूच्यत 
इसि ! डच्यते- तदात्रवणात्‌ | शुच्मभिदुदाव, शुचा चाउमिदुद्ुबे, शुवा वा 
भिद॒द्राबेति शुद्र', अवयवार्थसंभवाद्रुढबर्थस्य चासंभवात्‌ | दृश्यते चायमर्थो उस्थामा- 
क्‍्यायिकायाम्‌। १७ ॥ __ 
कीच भाग ता 
हििवति । महेति निषातः सादोपमामस्जणे । हारेण पुक्ता इत्वा गस्ती रयो हारेत्वा गोभि: सह तबेवास्‍्तु 
किप्रेतस्मात्रेण भस घतेनाकल्पवर्तिनों गाहृस्व्यस्य निर्वाहानुपयोगिनेति भावः | अहुर श्वेति तु पाठोइ्ल- 
थैफतपा च गोभिः सहेत्यत्र प्रतिसस्बन्धनुपावानेन धाघास्येंदृबित: । तवस्थामाएपापिकायां शक्षपः 
दाव्रशबदेन जानश्रुतो राजन्योप्प्यवपवध्युत्पतत्या बकतुं, स हि रैंबव) परोक्षज्षतां चिलु्यापयिषुरात्मनों जात- 
शुते। शाद्ेति शुर्च सूचयामास । & कर्थ पुनः शूब्रबाब्देन शुगृत्पन्ना सूच्यत इति &। उच्यते ? ऋतवाब्रव 
णातु७ । तह॒थाचष्टे #शुच्मभिषृुद्राब७े ज्ञानशुतिः ।शुच॑ प्राप्तवानित्ययं: । & छुवा या & जानझ्ु॒त्तिः । 
#हग्वेक घुचा प्राप्त इत्यथ: । अभवा शुच्ना रेकवं जानश्रुतिबुंडाव, गतबान्‌ । तस्मात्तवाद्रवणाविति तच्छ- 
व्वेन शुप्वा जानश्रुतिर्या रेकवों वा परामुइ्यत इत्युक्तम्‌॥ रे४। 
भामती-व्याक्ष्या 
( छां, ४१३ ) । भर्थात्‌ हे शोकातुर राजत्‌ ! यह निष्कादि समस्त सामग्री आप के पास द्वी 
रहे। यहाँ 'अहु' शब्द गवेपूर्वक सम्बोधन में भ्रयुक्त हुआ हैं। हारेत्वा ( 'हारेण युक्ता इत्वा 
इत्वरी' अर्थात्‌ हारादि के साथ यह रथ और गोएँ हम (जानशुति | इनको लेकश क्‍या 
करेंगे ? गृहस्थ जीवन का निर्वाह इतने से नहीं हो सकता। उक्त क्षुति-वाक्य में जो कहीं 
'अहरेत्वा'--ऐसा पाठ उपलब्ध द्वोता है। वहाँ यद्यपि 'अह' और 'रे' दोनों पद सम्बोधनाधं- 
कत्वेन सार्थक हैं, तथापि 'त्वा' पद अनयंक होने के कारण उक्त श्रुति-वाक्य के भाध्य में 
भाष्यकार के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। दूसरी बात यह भी है कि 'गोभि/--यह्‌ पद 
भी प्रतिसम्बन्धी का ग्रहण न होने से साकांक्ष रह जाता हैं और जब वहाँ “अह हारेत्वा/-- 
ऐसा पाठ मानकर रथार्थक स्त्रीलिज्ञ 'इत्वा पद का छेद किया जाता है, तब 'गोभिः सह 
इत्वा तवैव'--ऐसा अन्बय सम्पन्न हो जाने से 'गोभि/ पद साकाडुक्ष न्ली नहीं रह जाता। 
[ इस समय उक्त श्षुति-बाबय के उस भाष्य की आनुपूर्वी ऐसी उपलब्ध होती है--“भहेत्पय॑ 
निपातों विनिग्रहार्थीयोहत्यत्र इह त्वतर्थक:, एवशब्दस्प पृथकृप्रयोगात्‌” ( छां. भा. पृ. २ ०२) । 
क्र्यात्‌ 'अह' शब्द तिरस्कारपूर्वक सम्बोधन में अन्यत्र श्रयुक्त होकर साथ्थंक माना जाता हैँ, 
किन्तु यहाँ वह अनर्थंक हैं, क्योंकि रेबब ने जो कहे दिया हैँ--तवबँव । वहाँ एवकार के प्रयोग 
सै ही जानश्रुति का तिरस्कार सिद्ध हो जाता है |। 
इस उपाल्‍्यान में यद्यपि जानश्रुति क्षत्रिय है, तवापि अवयवार्थ को लेकर 'शुद्र/ शब्द 

के द्वारा अभिहित किया जा सकता है, क्योंकि वहू र॑ंवव अपनी परेक्षज्षता को प्रकट करने के 
लिए जानश्लुति के शोक की सूचना 'शुद्र' पद के द्वारा देता है | जानश्रुति के हृदय में उत्पन्न 
शोक 'शूद्र' पद के द्वारा कैसे सूचित होता है ? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है“ तदाद्वव- 
णात्‌" । उसकी व्याख्या है-/शुच्मभिदुद्राव जानश्रुतिः” । अभिदुद्वाव का अर्थ दै--प्राप्तवानु । 
या 'शुचा दुद्गुवे जानश्रुति? बर्धात्‌ शोक के द्वारा अमिश्वूतत हुजा | भथवा 'शुचा दुद्गाव' शोक- 
सन्तप्त जानश्रुति रेक्व की शरण में गया। इस प्रकार सूत्रकार ने “तदाद्रवणात्‌”--यहाँ 'तत्‌' 
पद के द्वारा शुक्‌ ( शोक ) या जानश्रुति अथवा रेबव का ग्रहण किया है। [' शुचेद॑श् 
( उणा. २१९ ) हस सूत्र के द्वारा 'शुच शोके” धातु से रक्‌ प्रत्यय, चकार को दकार का 
ब्ादेश एवं उकार को दीघे करने पर 'शूद्र! शब्द की निष्पत्ति पाणिनि ने मानी है, जिसका 
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ध्षत्रियत्वगतेश्ोत्तरत्र चेत्रर्थेन लिझ्ञात्‌ ॥ ३२५ ॥ 

इतश्य न जातिशुद्ों जानभ्रतिः | यत्कारणं प्रकरणनिरूपणेन क्षत्रियत्वमस्योत्त- 
रत चेत्रस्थेनाभिप्रतारिणा क्षत्रियेण समभिव्याद्याराल्लिज्ञादगम्यते। उत्तरत्र द्वि संवर्ग 
विद्याचाक्यशेपे चैत्ररथिरमिप्रतारी क्षत्रियः संकीत्येते- अथ ६ शौनक च कापेयम- 
भिप्नतारिणं चर काक्षसेनि परिविष्यमाणो ब्रह्मचारो बिभिन्षे! ( छा० ४।३।५ ) इति । 
चेत्ररथित्वं चाभिप्रतारिणः कापेययोगाद्वगन्तव्यम । कापैययोगो हि चित्ररथस्यथाव- 
गतः 'पतेन ये चित्ररर्थ कापेया अयाजयन! ( ताण्डश्न्ना० २०१२५ ! हति । समाना 
स्वयानां च प्रायेण समानास्थया याजका भर्चान्ति | ' तस्माच्चेत्रथिनों में कः क्षत्रपति- 
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छ इतश्र न जातिषूद्ों जानश्लरुतिः पत्कारण & प्रकरण निकृपणे क्रिपसाणे क्षत्रियत्वसत्य 
जानश़ुतेरबगम्यते । चेत्ररचेन लिज्भाविति ध्याचक्षाणः भ्रफरणं निरूपयति #उत्तरत्न# संवर्गविद्यावाष्य 
होषे। चेत्ररपेनाभिप्रतारिणा निमश्ितक्षत्रियत्वेत सप्तानायां संबगविद्यायां समभिव्याहाराल्लिज्ञात्‌ 
सस्विग्पक्षम्रियभावों जानश्रुततिः क्षत्रियों निश्चीपते ॥ अथ हू शोनकन्न कापेयम्तभिप्रतारिणक्न काक्सेनि 
सबेन परिविष्यमाणौं ब्रह्मवारों विभिक्ष इति प्रसिद्धयाजफत्वेन कापेयेनाभिप्रतारिणों षोगः प्रतीयते । 
ब्रहमवारिभिक्षया चास्पाशूबत्वलवगम्पते । नहि जातु अह्मचार! कद्ा्तं भिक्षते । याजक्रेत व कापेयेल 
योवाशाज्योडमिप्रतारी । क्षत्रियात चाह्य चेत्ररथित्वात्‌। तस्माच्चेत्ररबितासफः क्षत्रपत्तिरजापतेति 
बचनात्‌ । चेत्ररबित्थ॑ चास्य कापेयेन घाजफैत योगात्‌ । # एतेन वे चित्ररधं॑ कापेया अयाजयक्षितिक 
छन्दोगार्ा द्विराजे धूयते | तेन चित्ररथस्प याजकाः कापेषा: । एप घाभिप्रतारों चित्ररथादन्य: सम्तेष 


भामती-व्यासया 

अंथे है- शोचक या शोक-कर्त्ता | श्री रामानुजाचाय॑ ने यही बव्युत्पत्ति अपनाई है, किन्तु 
सृत्रकार का आशय वैसा नहीं प्रतीत होता, पर्षोंकि 'तदाद्रवण' शब्द के हारा जो 'शुचाद्रव्ण' 
सूचित किया गया है, उसके अनुसार “तमाद्रवणम्‌' और "तेनाद्रवणम'--ये दो प्रकार सम्भव 
है । 'तेन'--यह तृतीया कर्त्ता ओर करण में हो सकती है, इस प्रकार सब तीन रूप सम्पन्न 
होते हैं-( १ ) शोकमाइद्राव ( प्राप्तवान्‌ ) जानश्रुतिः, (३) शुच्चा कर्त्या दुदरुवे ( प्राप्तः ) 
जानश्रुतिः और ( ३ ) शुच्ता करणेन रैक दुद्राव ( भ्राप्तवान्‌ ) जानश्रृति: । अर्थात्‌ शोककर्मक, 
या शोककतूंक अथवा शोककरणक आद्रवण के निमित्त से जानश्रुति को शूद्र कह दिया गया 
हैं ]। यहाँ कर्म कारक प्रथम प्रकार में शोक, द्वितोय प्रकार में जानन्॒ति और तृतीय प्रकार 
में रंक्‍्व है, अतः 'त॑ प्रति'-- इस अर्थ के चोतक 'तत्‌ पद के हारा इन्हों तीनों का ग्रहण किया 
गया हैं। ३४ || 

इस कारण से भी जानश्रुति जातितः शुद्ध नहीं सिद्ध होता, कि प्रकरण के आघार पद 
जानशध्रुति में चित्ररथ के समभिव्याहार से क्षत्रिवत्व पिद्ध होता दै। संवर्ग-विद्या के अन्त में 
प्रसज़ आया है कि--“बथ हू शौनकं च कापेयमभिप्रत।रिणं च काक्षसेनि परिविष्यभाणों 
ब्रह्मचारी विभिक्षे” (छां. 5३॥५ ) अर्थात्‌ जब शुनक-उत्र कापेय और कक्षसेन के पुत्र 
अभिप्रतारी ये दोनों एक साथ भोजन करने बेंढे थे, उनके लिए अन्त परोसा जा रहा था, 
तव एक ब्रह्मचारी ने भिक्षा माँगी । अभिप्नतारी चेत्नरथ के वंश का था, “एतेन व॑ चित्रर॒थ॑ 
कापेया अयाजयन्‌” ( ताण्डब्र, ह्ला. २०१२॥५ )। भर्थात्‌ इस द्विरात्र यज्ञ का कापेय गणों ने 
चैत्ररथ से अनुष्ठान कराया | कापेय याजक ओर चैत्ररथ यजमान था। यहाँ यह ध्यान देने 
की बात है कि कोई ब्रह्मचारी शुद्र से भिक्षा नहीं माँग सकता, अभिप्रतारी क्षत्रिय था, क्योंकि 
उसके लिए कहा गया है--“तस्माच्न॑त्ररथी तामेकः क्षत्रपतिरजायत” । अभिप्नतारी चेत्ररथी 
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रजायत' इति थ क्षत्रपतित्वाबगमास्क्षत्रियत्वमस्थाघशस्तब्यम्‌ । तेन क्षत्रियेणामि- 
प्रतारिणा सह समानायां विद्यायां संकीतंनं जानश्रतेरपि क्षत्रियत्यं खूचयति | समा- 
नानामेय हि प्रायेण समभिव्याहारा भवन्ति | क्षत्तुप्रेषणाद्रेश्ववयोगाच्च जानश्॒तेः 
क्षत्रियत्वावर्गातः | अतो न शुद्रस्याधिकारः || ३५ || 
संस्क्ररपरामश्नात्तदभावाभिलापाच्च ॥ ३६ ॥ 

इतश्ा न शूद्रस्याधिकारः, यद्धिद्याप्रदेशेषूयनयनाद्यः संस्काराः परासृश्यन्ते-- 
'त॑ होपनिन्ये”! ( श० ब्रा० ११/७।३।१३ )। “अधीहि भगब इति दोपससाद ( छा० 
७११ ) 'ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः पर ब्रह्मान्वेषमाणा पं दृ वे तत्सये वश्यतीति ते ह 
सम्ित्पाणयों भगवन्‍्त पिप्पछावमुपसन्ना/ (प्र० ११ ) इति च। 'तान्हालुषनीयेव' 





भामती 
कापेयानां याक्ष्यों भवति यबि चेत्ररथिः स्यात्‌, स्मातान्वयानां हि प्रायेण ससानास्वंया याजका भवन्ति । 
तस्माच्चेत्ररथित्वादनिप्रतारी काक्षप्तेनिः क्षत्रिय: । तत्सप्रभिश्याहाराच्व जानश्रुतिः क्षत्रिय: सम्भाव्यते । 
इतश्न क्षत्रियों जानश्रुतिरित्याह # क्षत्तप्रेषणाद्यश्वय्यंपोगाच्च 8 | क्षत्तुप्रेषेण चार्चलम्भारे चर तावुन्नि 
तस्य वदान्यप्रहस्पे्बस्य प्रायेण क्षत्रियस्प दुष्ट युधिष्ठिराविवदिति ॥ ३४ ॥ 

न केबलमुपनोताध्ययनविधिपरामशोन न शूद्रश्याधिकारः किन्तु तेषु तेषु विद्योपदेशप्रदेशोष॒पनयन - 
संस्कारपरामर्शात्‌ शूदस्प तवभावाभिधानादू मह्मविद्यायामनधिकार इति । नम्बनुपनीतस्यापि ब्रह्मौपदेशः 
घूबते तानू ह।नुपनीयबेति । तथा शूद्रश्यानुपनीतश्पेवाधिकारों ' भविष्यतीत्यत आहु & तानू हानुपनोये- 

भामती-व्यास्या 

धा--यहू बात इसके याजक कापेय के सम्बन्ध से अवगत होती है, क्योंकि याजकगण प्रायः 
अपने समान वंशवा्ों को यजन कराते हैं। यह अभिप्रतारी चित्ररथ से अन्य होकर ही 
कापेयगणों का यजमान हो सकता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि अभिप्रतारी चंत्नरवी 
होने के कारण क्षत्रिय था। इसका सम्बन्ध जिस संवर्ग-विद्या से जोड़ा गया है, उसी विद्या से 
जानश्ुति भो जुड़ा हुआ है। इस प्रकार समभिव्याहाररूप लिज्ज ( सामथ्य॑ प्रमाण के द्वारा 
जानश्रुति का क्षत्रिय होना निश्चित होता है | केवल इतने से ही नहीं, क्षत्ता ( अपने सारथि ) 
को रंक्‍्व के अन्बेषण के लिए भेजता है, युधिप्िर के समान सैकड़ों गौएँ, काज्नन और मणिमय 
हारों का दान करता है, अतः निश्चितरूप से जानश्रुति क्षत्रिय था-“क्षत्तुप्रेषणाबैश्वर्य- 
योगाच्च जानथुत्ते: क्षत्रियत्वावगति:" । फलतः जानश्रुति को 'शूद्र' शब्द गौणी वृत्ति ( शोक- 
वत्त्तहप गुण के सम्बन्ध ) से ही कह सकता दे, मुख्य वृत्ति से नहों कि वैदिक विद्या में शूद्र 
का अधिकार सिद्ध हो जाता ॥ ३५॥ 

“अष्टवर्ण ब्राह्मणमुपनयीत तमध्यापयीत''-- इत्यादि वाषयों से सूचित उपनीत व्यक्ति 
के अध्ययन-विधान का परामर्श ही शुद्राधिकार का विरोधी नहीं, अपितु अनेकत्र ब्रह्म-विद्या 
के उपदेश-प्रदेशों में उपनयनादि संस्कारों का परामर्श किया गया है, वे संस्कार शुद्ग के होते 
नहीं, अतः ब्रह्म-विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं--“इतश्न न शुद्रस्पाधिकारः, यद्‌ विद्याप्रदेशे- 
प्पनयनादय: संकाराः परामृश्यस्ते--'तं होपनिन्‍्ये” ( शत्त. ब्रा. १ ।५॥३।१३ ). “अधीहि 
भगव इति होपससाद” (छां. ७११ ) | तम्‌ उपनिन्ये ( उपनीतवान्‌ ) यहाँ उपनयन और 
'अधीहि भगव'-- यहाँ अध्ययनाध्यापन का उल्लेख किया गया है, क्योंकि 'अधीहि'--इस 
मन्त्र-पद से विवक्षित हँ-अध्यापय । 

शझ्वा--उपनथन संस्कार से रहित ब्यक्ति को भी ब्रह्म-विद्या का उपदेश किया गया 
दैं-“तान हानुपवीय॑वेतदुवाच'” (छां, ५/११७७ ) अर्थात्‌ महाराज क्रश्वपति ने प्राचीन- 
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( छा० ५११७ ) इत्यपि प्रदर्शितेवोपतयनप्राप्तिभंबति | शुद्रस्य संस्काराभावो 5भि- 
तप्यते, 'धूद्रश्नतुथों' घ्ण पकजातिः ( भञु? १०४ ) इस्येकजातित्वस्मरणात्‌। न शुद्र 
वातक॑ किचिन्न च संस्कारमहमति' (मचु० १०१२६ ) इत्याविभिश्च ।! दे ॥ 
तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्ते! ॥ ३७ ॥ 

इतश्व न शाद्रस्थाधघिकारः। यत्सत्यवचनेन शद्रत्थाभावे निर्धारिते जाबालं 
गौतम उपनेतुमनुशासित्‌ च प्रवजृत्ते, 'जैलबृष्बाह्मणो विचक्तमहति समिधं सोभ्याह- 
रोपत्वा नेष्ये न सत्यादगाः' (छा० ४७:७५ ) इति भध्रतिलिज्ञात्‌ ॥ २७ |। 

भामतों 

वेह्पपि प्रवरशितेबोपतयनप्राप्तिः & । प्राप्तिपू॑कत्वात्‌ प्रतिषेधस्य येषासृपत्तयर्त प्राप्त तैषामेव तनल्लिपिष्यते । 
तच्च द्विजातीनाभिति द्विजांतप एवं निधिद्धोपनयना अधिक्रिपन्ते न शूद्र इति ॥ वे ५ ॥ 

सह्यकाभो हूं वे जावालः प्रमोतपितुकः घ्वां मातरं जवालामपृच्छतु | अहुमाचाय्यकुले ब्रह्मय्यं 
घरिष्यामि, तवृ ग्रवीतु भवती किज्ोत्रोहहुमिति । साध्यवौतु- स्वल्जनकपरिचरणपरतया नाहमज्ञासिषं 
यवृगोत्र॑ तवेति । स स्वाचास्यं गौतसमुपसस्ताव । उपसद्योवाब--हे भगषन्‌ ग्रह्मचय्प॑भुपेयां त्ववीति | स॒ 
होबाच, नाविज्ञातगोत्र उपनोयत इति किज्ज्ोत्नोइप्तोति । अयोवाब सत्पकामों नाह्‌ बेव हव॑ गोत, स्वां 
सातर॑ जबालामपुच्छं, सापि न वेदेति | तद॒पश्न॒त्याभ्पधाव्‌ गौतमः-- तादिजन्मन आजंब पुक्तमीदृत्ां वचसते- 
तास्मिन्न शब्रस्वसम्भावनास्तीति ध्वां द्विजातिजन्मानमुपनेष्य इत्पुपनेतुमनुशासित ले जाबाल॑ गोतम;ः 
प्रवत्त: | तेनावि शद्ृ्य नाधिकार इत्ति विज्ञायते ७ न सध्याबगा; इति ७ । न सत्यम्तिक्रान्तवा- 
नप्तीति ॥ ३७ ॥ 





भामतती-अ्या छुपा 

शालादि ऋषियों का उपनयन किए बिता ही उन्हें वैश्वानर-विद्या का उपदेश किया । उसी 
प्रकार उपनयन संस्कार-रहित शूद्र का भी ब्रह्म-विद्या में अधिकार मानना होगा। 

समाधान-महाशालादि ब्राह्मण थे, अत: उनका उपनयन प्राप्त था, किस्तु उनकी 
झपेक्षा राजा की जाति होन थी, श्रतः हीन जाति के द्वारा उच्च जाति का उपनयन निषिद्ध 
माना गया। शुद्र का उपनयन प्राप्त ही नहीं कि उसका निषेध होता, निषेध सदैव प्राप्तिपूर्वक 
ही होता है । यदि शूद्र का उपनयन प्रसक्त होता, तब भी उसका वहाँ निषेध नहीं होता, 
क्योंकि शुद्र की अपेक्षा क्षत्रिय जाति हीन नहीं, उन्नत मानी गई है । फलत: ब्रह्म-विद्या में 
पदि अनुपनीत का अधिकार है, तो द्विजाति का ही, शूद्र का नहीं ॥ ३६ ॥। 

छान्‍्दौग्प उपनिषत्‌ ( ४॥४।१ ) में एक उपाख्यान धाता है कि सत्यकाम नाम का 
एक बालक था, उसके पिता का देहान्त हो चुका था। वह अपनी 'जबाला' ताम की माता 
से कहने लगा कि मैं आचाय॑ के पास ब्ह्मच्य धारण करना चाहता हैं, अतः आप यह बता दें 
कि मैं किस गोत्र का हैं. जवाला ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे पिता की सेवा में तलल्‍्लीन 
रही, तुम्हारा गोत्र न जान सकी । सत्यकाम आचायें गौतम की शरण में गया और प्रार्थना 
की कि भगवन्‌ मैं आप से ब्रह्मचर्य-दीक्षा लेना चाहता हैं । गौतम ते कहा--जिसके गोन्न का 
ज्ञान नहीं होता, उसका उपनयतादि नहीं किया जाता, शतः पुम्हारा गोत्र क्‍या है ? सत्यकाम 
ने उत्तर दिया कि मैं अपना गोत्र नहीं जानता । मैंने अपनों 'जबाला' नाम की माता से पूछा 
था, वह भी नहीं जानती थी । आचार्य गौतम ते सत्यकाम से कहा कि तुम्हारे-जेसा निश्ठल 
और स्पष्ट वक्ता अनब्नाह्मण नहीं हो सकता, भतः तुम्हारा उपनयन अवश्य करेंगे। शीह्न ही 
आचाय॑ ने सत्यकाम का उपनयन करके वेदाध्यपन करना भारम्भ कर दिया। इस कथानक 
से भो यही सिद्ध होता दै कि शूद्र का अधिकार वेद-विद्या में नहीं । उक्त श्रुति में जो गौतम 





३४० प्रह्ासूजशाह्वरभाभ्यम्‌ [ अर. है पा. ३ ख्‌. ३९५ । 


अवणाध्ययना्थंप्रतिपेषत्स्मृतेश्व ॥ रेट ॥ 

इतश्व न शुद्रस्याधिकारः | यद्रुंय स्मृतेः अवणाध्ययनाथप्रतिपेधों भवति। 
बेंद्शवणप्रतिषेधो वेदाप्ययनप्रतिषेधस्तदर्थशानालुष्ठानयोश्व प्रतिषेषः शुद्रस्य स्मयते | 
भ्रवणप्रतिषेघस्तावत्‌ “अधास्य वेदमुपशण्वतस्पपुजतुभ्यां श्रोत्रप्ततिपूरणम! इति | 
“पच्च ह वा एतच्छमशान यच्छूद्रस्तस्माच्छद्समीपे नाध्येतब्यम्‌! इति च। अत एवा- 
ध्ययनप्रतिषेधः | यस्य दि समीपे८पि नाध्येतव्य भवति, स कथमभ्ुतमघीयीत ! 
भचति च बेदोच्यारणे जिह्नाच्छेदो धारणे शरीरभेद्‌ इति । अत एव चार्थावर्थश्षानाजु- 
छानयोः प्रतिषेघों भवति-“न श॒द्राय मति वषच्यात! इति, 'द्विजातीनामध्ययनमिज्या 
दानप्' इति च | येर्षा पुनः पूर्वक्ृतसंस्कारवशाहिदुरधर्मव्याधप्रशृतीनां ब्लानोत्पत्ति- 
स्तेषां न शक्‍यते फलप्राप्तिः प्रतिषेद्धं, श्ानस्येकान्तिकफलत्वात्‌ । 'भावयेश्वतुरो 
घर्णान! इति चेतिहासपुराणाधिगमे चातुंण्यंस्याधिकारस्मेर्णात्‌ । बेदपूर्वकस्तु 

नास्त्यधिकारः शद्राणामिति स्थितम्‌ | हे८ || 

( १० क्म्पनाधिकरणस्‌ । स्तू० ३९ ) 
कम्पनात्‌ ॥ २३९ ॥ 

उस अवसितः प्रासज्लिको5घिकारबिचारः । प्रकृतामेवेदानों वाक्वार्थविचारणां 
व्यामः | 'यदिदं किशल्ल जगत्सव॑ प्राण एजति निःखतम्‌ | महद्भयं चज्ञमुच्यतं य 
पतद्विंद॒रसतास्ते भवन्ति! | का० २(६।२ ) इति | एतद्दाक्‍्य॑ 'एजु कम्पने! इति घात्व- 
धाँचुगमाल्नकक्षितम्‌ | अस्मिस्वाफ्ये सर्वभिद्‌ जगत्प्रणाश्नयं स्पन्द्ते, महच्च किचिद्धय- 
कारण वज़शब्दितमुय्यतं, तद्विश्ञानाच्चासृतत्वभाध्तिरिति श्रयत्ते। तत्र को5सौ प्राणः, 
कि तद्भुयानक बज़मित्यप्रतिपत्तेविचारे क्रियमाणे प्राप्त तावध्यसिद्धेः पद्मजृत्तिवायुः 
प्राण दृति । प्रसिद्धरेच चाशनिर्वज्ञं स्थात्‌। वायोश्ेदं माहास्म्यं संकीत्यंते। फथम्‌ ? 


भागमती 
निगवष्याह्पातेन भाष्येण व्याह्यातम्‌ । अतिरोहितार्थभम्यत्‌ ॥ ३८ ॥ 





प्राणवद्धअुतिबलाद्वाक्य प्रकरण च भहकत्वा वायुः पद्नयुत्तिराष्यात्मिकों बाह्मजात्र प्रतिषाशः । 
भाभती -अ्याध्या - 

ने सत्यकाम से कहा दै कि "न सत्यादगा:”, उसका बअंथ॑ है-हे सत्यकाम | तू ने सत्य का 
अतिक्रमण नहीं किया ॥ २३७ ॥ 

इस अड़तीसवें सृत्र में विशेषतः स्मृति-वाक्ष्यों के द्वारा शुद्र के श्रवण, अध्ययन, 
वेदा्थ-ज्ञान एवं वेदार्थानुष्ठान का निषेध दिखाया गया है, जो कि अत्यन्त स्पष्ट और सुवोध 
है। शूद्र के लिए कहा गया है कि “पद्य; ह वा एतच्छमशान॑ यच्छुदर:” । अर्थात्‌ शूद्र एक 
पथ्यु! ( पाब-युक्त या चलता-फिरता ) श्मशान हैं॥ ३८॥। 

न्पमुमिपरड--->- 

बिकय - 'यदिदं किल्च जगत्‌ सर्व प्राण एजति निःसृतम्‌ , महझूयं वज्ञमुद्चतं य 
एतह्विदुरमृतास्ते भवन्ति”' ( कठो० २६२ ) | इस वाषय में जगतु को कम्पायमान करनेवाला 
प्राण विचारणीय है | 

संशय--वक्त प्राण वज्ञ है ? या वायु ? अथवा ईश्वर ? 

पूर्वपक्ष- श्ुति, लिज्ञ, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या'--हन &ः प्रमाणों में 


ह 
क्‍ 





- ब्रहत्ममू]). हिग्वीसद्दितमामतोसंबलितम्‌ ४७१ 


सर्वमिदं जगत्पश्चवृत्ती चायो प्राणशब्दिते प्रतिष्ठायेजति | वायुनिमित्तमेब च मह-द्रयानक 
वज़मुद्यम्थते, वायौ हि पजैन्यभावेन विचतंमाने विद्युत्स्तनयित्लुब्ृष्थशनयो विचतेस्त 
इत्याचक्षते । चायुविश्ञानादेव चेदमस॒तत्वम्‌ | तथा दि श्र॒त्यन्तरम्‌-वायुरेव व्यष्टि- 
वायुः समष्टिरप पुनर्खृत्यं जयति य एवं बेद! इति। तस्माद्वायुरयमिद् प्रतिप- 
क्तब्य इत्ति। ४ 

एवं प्राप्ते ब्रमः -अहोवेद्मिद प्रतिपत्तब्यम्‌। कुतः ? पूर्वोत्तरालोचनात्‌ | 


भामती 

तथाहि--प्राणशब्दों मुह्यों बायाबाध्यात्मिके, वज्जदाब्यक्ाशनों | अशनिश्च बायुपरिणासः । बायुरेव हि 
वाह्यों घृमज्योति:ततलिलसंबलितः पज्रंस्यभावेन परिणतों विद्युत ह्तनपित्नुवृष्टघवातनिम्ाबेत विवत्तंते । 
पश्चपि थे स्व जगदिति सवायुक प्रतोयते, तथापि सर्वद्ब्द आपेक्षिकोईपि त स्वाभिषेय जहाति फिनतु सह छु- 
बितवृत्तिभंबति । प्राणवज्ाशब्दों तु ब्रह्मविषयस्वे स्वायंभेव स्यजतः । तस्मात्‌ स्वार्यस्याणदवरं बृत्तिसल्लोष:, 
स्वायलेशावस्थानात्‌ । अमृतज्ञब्दोईपि मरणाभाववचनों न सा्वकालिक तवभावं ब्लते, ज्योकजीवितयापि 
तबुपपले। । यथा अमृता देवा इति । तस्मात्‌ प्राणवष्यध॒त्यनुरोधाहायुरेबात्र विवक्षितों न श्रह्मेति प्राप्त] 

एवं प्राप्ते उच्चते -- ७कम्पनातृक्कष सवायुकस्य जगतः कम्पतातू, परमात्सेष द्वब्वात्‌ भ्रस्ित इति 
सण्डूकप्लुत्यानुषण्यते । ब्रद्मणों हि बिभ्यवेतज्जगत्‌ कत्ल स्वव्यापारे नियमेन प्रबर्तते न तु मर्पावामति- 
बत्तंते । एतदुआ भबति--न ध्रुतिसक्ो बसाज॑शुत्ययंपरित्यगे हेतुरपि तु पूर्वापरदाक्येकवाकयताप्रकर- 


भामती“ञ्याज््या 

श्रुति प्रमाण सबसे प्रबल माना जाता है, क्षत: 'प्राणः और 'वज्ञ'-ये दोनों शब्द श्रुति 
प्रमाण होने के कारण वाक्य और प्रकरण के बाघक हैं। फछतः यहाँ 'कम्पन' शब्द के द्वारा 
पद्नमवृत्त्यात्मक प्राण अथवा बाह्य वायु का अभिधान करना उचित है, क्योंकि 'प्राण' शब्द 
आध्यात्मिक ( शरीरान्तर्व॑र्ती ) वायु को मुख्यकूप ते कहता है। वज्ञ' शब्द भी अशनि का 
वाचक है और अशनि वायु का परिणाम है, क्योंकि बाह्य वायु ही घ्वम, ज्योति और जछ से 
संवरलित होकर वर्षा के रूप में परिणत होकर विद्युत्‌, मेघ, वृष्टि और अशनि के रूप में 
विवर्तित हो जाती है। यद्यपि 'सर्व जगत्‌' शब्द के द्वारा वायु-सहित संसार प्रतीत होता है, 
तथापि 'स्व' शब्द अपने अभिधेयार्थ का स्वंधा त्याग न करके संकुचित अर्थ का बोधक हो 
जाता है। 'प्राण' और 'वज्य' शब्द यदि ब्रह्मपरक माने जाते हैं, तब वत्वार्थ का सवंधा त्याग 
कर डाछते हैं। सर्वेया स्वार्थ.त्याग से तो संकुचित अर्थ का बोधन ही भच्छा हूँ, क्योंकि 
संकुचित बर्थ में स्वार्य का कुछ भाग अवस्थित ही रहता है। 'अमृत” शब्द भी मरणाभाव का 
वाचक है किन्तु मरण के सावंकालिक अभाव को नहीं कहता, कादाचित्क जीवन में भी 
उसकी उपपत्ति हो जाती है, जैसे कि देवगणों को अमर कहा जाता है, वे संदा अमर नहीं, 
केवल चिरजीवी होने के कारण ही गमर कह दिएं जाते हैं। इस प्रकार 'प्राण' और 'वज्ञ' 
इन शब्दों के अनुरोध पर वायु ही उक्त श्रति में विवक्षित है, ब्रह्म नहीं । 

खिद्धान्त--कम्पनात्‌! सृत्र के द्वारा वायु-सहित समस्त जगत्‌ का कम्पन विवक्षित 
है। समस्त जगत्‌ को वौपानेवाला तो परमात्मा ही है। 'कम्पनात्‌*- यह हेतुवाकय हैं, इसका 
अच्वय इसी पाद के "शब्दादेव प्रमितः”-- इस चौबीसवें सुत्र के साथ बसे ही होता है, जैसे 
कि एक मेंढक छम्बी छलाँग भर कर अपने दूर बैठे साथी से जा मिलता है। [ “इकौ 
गुणवुद्धी” ( पा. सू. ११३ ) इस सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने कहा है-- यथा मण्डूका 
उत्प्लुत्योत्प्लुत्य गच्छात्ति, तद्दधिकारः” । शब्द जड़ होने पर भी भाकांक्षा के भाघार पर 
व्यवहितास्वयी हो जाता है, जैसा कि प्रदीपकार ने कहा हैं--“बृद्धिशन्दस्थेहाकांक्षावशादुप- 

पद 





४४२ प्रह्यसूचदा द् रभाष्यम्‌ [ क्र. १ या. ३ सू. ३९ 


पूर्वोत्तरयो्ि अन्थभागयोत्रेहोंध निर्दिदयमानमुषलभामहे । इढैव कथमकस्मादन्तराले 
बाय निर्विश्यमानं प्रतिपद्यमष्ि ! पू्वत्र तावत्‌ 'तदेव शुक्त तद्‌ जहा तदेबास्तमुच्यते । 
तस्मिंदलोका! ध्िताः सर्व तदु नात्येति कब्मन!ः ( का० २।६।१) इति बहा निर्दिषं, 
तदेवेहापि, संनिधानात्‌ , जगत्सव प्राण एजतीति च लोकाश्र्यत्वप्रत्यभिज्ञानान्षि- 
विंएमिति गम्पते | प्राणशब्दो उप्ययं परमात्मन्येब प्रयुक्त, 'प्राणस्थ प्राणम ६ झु७ 
४।७।१८ ) इति दशनात्‌ | एजयित्त्थमपीद॑ परमात्मन प्रवोपपच्चते न चाथुमात्रस्य । 
तथा चोक्तम--न प्राणेन नापानेन मत्यो जीवति कश्चन | इतरेण तु जीवन्ति यस्मि- 
स्तेताबुपाशितौ' ( का० २।५।५ ) इति | उत्तरत्रापि 'भयादस्यास्निस्तर्पति भयात्तपति 
सूर्यः। भयाविन्दस्थ चायुश्य स॒त्युर्धावति पश्चमः ( का० २।५े ) इति बहामंच 
निर्देशयते न घायुः। सचायुकस्य जगतो भयहेतुत्वाभिघानात्‌ । तदेवेह्ञापि सन्निघा- 
तात्‌ 'महद्भयं चनत्लमुग्यतम' इति च भयहेतुस्वप्रत्यभिन्नानान्तिर्दिष्टमति गम्बते | 
वज़ञशब्दो उप्ययं मयद्देतुत्वसामान्यात्मयुक्तः । यथा हि. वज़मुद्यतं ममैच शिरसि निपले- 
चच्यहमस्य शासन न कुर्यामित्यनेन भयेन जनो नियमेन राजादिशासने प्रवतंत 
पचमिद्मग्नियायुसूर्याविक जगदस्मादेव त्रह्मणो बिभ्यज्नियमेन स्वव्यापारे प्रवतंत इति 
भयानक चजोपमितं ब्रह्म । तया च ब्रह्मविषयं भ्र॒त्यन्तरम्‌ - भीषाउस्माह्मतः पच्चते | 
भीषीदेसि सूर्य! । भीषास्मादग्निश्वेखद्च । र॒त्युर्थावति पश्चमम? ( ते० 4१) इति | 
असृतत्वफलअबणादपि ग्रहोबेद्मिति गम्यते। ब्रद्मज्ञानाइयस्यृतत्वप्राप्तः | 'तमेतर 
विवित्वाउतिसृत्युमेति नाभ्यः पन्‍था विद्यतेडयनाय' | श्वे० ६१५ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ | 
यत्त बायुविशानात्कचिवस्ृतत्वमभिद्दितं, तदापेक्षिकम्‌ । तजैच प्रकरणान्तरकरणेन 


भामती 
णाभ्यां संबल्ित)! श्रुतितद्भोच;। तबिवमुक्त पूर्वापरपोर्गन्थभागयोश्ह्वेंव निविश्यमानमुफ्लभामहे, 
इहेव कथमस्तराले बायूं निविध्यमान प्रतिपद्यमरहि इति७ । तबनेत बाक्‍पे फवाक्यता दक्शिता । ७प्रफरणा- 
वपीति& भाष्यण प्रकरणमुक्तम्‌ | तु खलु पृष्टं तवेब प्रधान प्रतिवक्तब्यभिति तस्य प्रकरणम | पुष्ठावन्य- 
स्मह्तुच्यमाने क्ास्त्रमप्रसाणं भवेदसस्बद्धप्न॒तापित्वात्‌ । अयत्तु बायुविज्ञवात्‌ क्व विक्षमृतत्वमि हितमापे - 
क्षिकं तबिति७ । अपपुनमुंस्यं जयतीति श्रुस्पा ह्वापसृत्पोविजप उक्तों न तु परममुत्युविजय हइस्पापेक्षिकत्य 








भामती-5्याख्या 
स्थानम्‌” । हेतु वाक्य को प्रतिज्ञा वाक्य की आकाक्षा होती है, प् तिज्ञा-बाक्य यदि दूर हो, 
तब मण्ड्कप्लुति-श्याय से हेतु वाषप्र उसके साथ जुड़ता है ]। इस प्रकार 'शब्दादेव प्रमितः 
( परमात्मा ), कम्पनात्‌' ऐसा पूरा वाक्य सम्पन्न हो जाता है। ब्रह्म के भय से नियन्त्रित 
होकर यह जगत अपने व्यापार में नियमतः प्रवृत्त होता है और अपनी मर्यादा का अतिक्रमण 
नहीं करता । भाशय यह है कि केवल श्रुति का संकोच घुत्पर्थ के परित्याण का नियामक 
नहीं, अपितु पूर्वापर की एकवाक्यता और प्रकरण--इन दो प्रमाणों से संवर्लित श्रुति-सद्भोच, 
भाष्यकार ने यही कहा है--'पूर्वापरयोग्र॑न्थभागयोश्रह्रोीव निर्दिश्यमानमुपलभामहे, इद्दैव 
कथमस्तराले वायु निदिश्यमानं प्रतिपद्यैमहि” । इतने भाष्य के हारा वाब्येकवाक्यता प्रदर्शित 
की गई है। “'प्रकरणादपि'--इस भाष्य से प्रकरण दिखाया है, क्योंकि जो पदार्थ पूछा 
जाता है, वही प्रधानतया प्रतिपाद्य होता है--यही प्रकरण का स्वरूप है। जिन्नासित पदार्थ 
से भिन्न क्र का अभिधान करने पर शास्त्र असम्बद्धाभिधायी होने के कारण अ्रप्रमाण हो 
जायगा । ' यत्तु वायु-विज्ञानात्‌ क्वचिदमृतत्वमभिहितम्‌, तदापेक्षिकम्‌ ।” अर्थात्‌ “वायुरेव 
व्यर्शिवायु! समष्टिरप पुनर्मुत्य॑ जर्यात य एवं वेद”-हइत्यादि श्रुतियों के द्वारा जो वायु के 








रे ब्रह्मः ] दिग्दीसहितमामतोसंवलितम ४४३४ 


परमात्मानममिथाय 'अतोस्यदार्तम? ( छु० १४ ) इति बाय्वावेरातेत्वाभिधानात्‌ ! 
प्रकरणाद्ष्प्र परमात्मनिश्चयः, “अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताउ्व अव्याच्च यक्तत्पश्यसि तद्॒द! ( का० १२१४ ) इति परमास्मतः 
पृष्ठत्वातू ॥ देए ॥ 


( ११ ज्योतिरधिकरणम्‌ । छू० ४० ) 
ज्योतिदशनात्‌ ॥ ४० ॥ 

'पब संप्रसावोउस्माच्छरीरास्समुत्याय परं॑ ज्योतिरुपसंपथ स्वेन रूषेणामि- 
निष्पच्चते! ( छा० ८।११५३ ) इति अयते | तत्र संशय्यते-कि ज्योतिःशब्दं चक्षुविषय- 
तमों 5पहं तेजः, किया पर॑ ब्रहोति | कि तावस्प्राप्तम्‌ ? प्रसिद्धमेव तेजो ज्योंतिःशब्द- 
मिति | कुतः ? तत्र ज्योतिःशब्दस्थ झढत्वात्‌। 'ज्योतिश्वरणाभिधानात्‌ ( न्र० खु० 
११४७ ) इस्यत्र दि प्रकरणाउत्योंतिःशब्दः स्वार्थ परित्यज्य ब्रह्मणि बतंतें। न चेदद 
तद्॒स्किचिस्स्‍्वार्थपरित्यागे कारण दृइयते | तथा च नाडीख़ण्डे - अथ तज्ेतद्स्माच्छ- 

भामती 
तच्च तन्रेब प्रकरणान्तरकरणेन हेतुना । न केवलमपथुत्या तदापेक्षिकमपि तु॒ परमाधश्मानसभिषायातोधत्य 
वात्त॑भिति बाब्वादेरात्तंत्वा भिषानात्‌ । नह्ात्तोंसभ्यासावनार्तों भंवतीति भावजः ॥ ३९ ॥॥ 

मत्र हि ज्योतिःशब्दस्प तेजसि मुश्यत्वाद्‌ ब्रद्माणि जधम्पत्वात्‌ प्रकरणाध्च श्रुतेबंलोयस्स्वातु 
पुर्बंबच्छु तिसद्धोचल्प चात्राभावात्‌ , श्रत्युत ब्रह्मध्योतिःपक्षे क्सबाशुतेः पुबंकालार्धाया: पीडनप्रश्तजातू । 
समुत्यानशरुतेश्व तेज एवं ज्योति: | तथाहि-- समत्यानमुदृग मनमुच्यते, न तु॒ विवेकविज्ञानम्‌ । उद्गसनश्न 

भामती-ब्याव्या 
विज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति बताई है, वह अमृतत्व आपेक्षिक [ मनुष्य-लोक की अपेक्षा 
वापु-छोक का चिरस्थायित्व मात्र ] है, वायु-विज्ञान से केवल अपमृत्यु पर विजय-प्राप्ति का 
उल्लेख है, परम मृत्यु पर विजय तहीं, क्योंकि वहीं पर प्रकरणान्तरूप करण ( हेतु ) के द्वारा 
परमात्मा का अभिघान करके बाय्वादि के आतंत्व ( पृतत्व या नश्वरत्व ) का अभिधान 
किया गया है -“अतोःत्पदातंम्‌' | बृह. उ, रे।४ ) | ऐसा कभी सम्भव नहीं कि आात॑ ( मृत ) 
पदार्थ उपास्यमान [६ अभ्यस्ममान ) होकर अमृत बन जाय ॥ ३९॥। 





विषय -एप सम्प्रसादोउस्माच्छरीरात्‌ समुत्याय पर॑ ज्योतिरपसम्पद्य स्वेन रूपेणा- 
भिनिष्पच्यते” ( छां. ६११३ ) यहाँ ज्योतिशब्द विचारणीय दै । 

संशय- उक्त श्रुतिन्‍्वाक्य में ज्योति:' पद के द्वारा भोतिक तेज बिवक्षित है ” अथवा 
पर ब्रह्म ? 

पूर्वपक्ष -जोति:शब्द भौतिक तेज म॑ रूढ या मुख्य और ब्रह्म में गोण माना जाता 
है, भ्तः निरपेक्ष शब्दरूप श्रुति प्रमाण से भौतिक तेज ओर प्रकरण प्रमाण से ब्रह्म विवक्षित 
प्रतीत होता हैं। प्रकरण प्रमाण से श्रुति-प्रमाण प्रबल हो0। है, मत! पूर्वाधिकरण के समान 
यहाँ श्रुति का संकोच सम्भव नहीं, प्रत्युत ब्रह्महूष ज्योति का ग्रहण करने पर 'उपसम्प्ध- 
यहाँ पूर्वकालाथंक 'वत्वा' प्रत्यय बाधित हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति के 
अनन्तर अन्‍य कोई क्रिया होती ही नहीं, किन्तु आदित्यादि ज्योति ( अधिरादि मार्ग ) के 
द्वारा ब्रह्मलोकादि की प्राप्ति के अनन्तर मुक्ति का लाभ होता है । 





४४४ प्रह्दसत्शाइरभाध्यम्‌ [ अ. १ पा. दे खू. ४० 


रीराहुत्कामत्ययैतैरेव रश्मिभिरुष्य॑माक्रमते! (छा० ८।६।५ ) इति मुमुक्षोरादित्यप्राप्ति 
रभिद्दिता | तस्मात्मसिद्धमेव तेजों ज्योतिःशब्दमिति | 

प॒थ॑ प्राप्ते त्मः- परमेव ब्रह्म ज्योतिःशब्द्म्‌ । कस्मात्‌ ? दशनात्‌ | तस्य दीह 
प्रकरणे चक्तव्यत्वेनासुब्वत्ति हृदयते, 'य आत्मा5पद्दतपाष्मा! ( छा० ८७१ ) दृत्यपद्दत- 
पाप्मस्वादिगुणकस्यात्मनः प्रकरणादावम्वेशव्यत्वेन विजिज्ञासितब्यत्वेन च॒ प्रतिज्ञा- 


नात्‌ | 'पतं त्वेच ते भूयोउनुब्याज्यास्यामि' (छा० ८।९।३) चाहलुसंघानात्‌ | 'अशरीर 


भामती 
तैशनपक्षेचिराविसागंंणीपपद्चते | आविस्पश्चाधिराष्षपेक्षपा परं॑ उ्योति्भंबती ति । तबुपप्तम्पन्च तस्य समीप 
भूष्या स्वेत रूपेणाभिनिष्पयते, कार्यत्रह्मलोकप्राप्तों क्रोण मुच्यते । ब्ह्मज्योति:पक्षे तु ब्रह्म भूत्या का परा 
ह्वकूपनिष्पत्ति: ? न च वेहाबिविविक्तश्रह्मस्वरूपसा ज्ात्कारों वृत्तिह्पोषमिनिष्पत्तिः। पता हि ब्रह्म भूषात्‌ 
ब्रांचीना न तु पराचीता | सेयमुप्तस्पद्चेति बश्वाश्रुतेः पीड़ा । तस्मात्तिसुभि: शुतित्िः प्रकरणबाघनात्तेज 
एवात्र ज्योतिरिति प्राप्तम्‌ । एवं प्रा६ईमिधीयते - ७परमेव ब्रह्म ज्योति:वावदम्‌ । कस्सात्‌ ? वशनातु । 
तस्य हीह प्रकरणे अनुवृत्तिडृंदप्ते ७ । यत्‌ ख़लु प्रतिज्ञायते यरुच सध्यें परामुइ्यते यच्रबोपसंलिफते 
स॒ एवं प्रधान प्रकरणार्थ: । तवस्तःपातिनस्तु सर्व तबनुगुणतया नेतव्या; | न तु आुत्यनुरोधभात्रेण 
प्रकरणावपक्रष्व्य इति हि लोकस्थितिः | अभ्यपोपांशुयाजवाफ्ये जामितादोषोपक्रम्ने तत्यतिप्तप्ताधानोप 


संहारे थ॒ तबम्तःपातिनों विष्णुष्पांशु यथ्व्य इत्यादयों बिधिश्रुत्यनुरोधेन पृथण्‌ विधाय; प्रसज्पेरतु । 


भामती-अ्याक्ष्या 

दूसरी वात यह भी है कि उक्त श्रृति में जो समुत्यान कहा गया है कि “भस्मात्‌ 
पारीरात्‌ पमुत्याय', वह समुत्यान 'ज्योति' पद के द्वारा तेज का ग्रहण करने पर ही उपपन्न 
हो सकता है, क्‍योंकि वहाँ समुत्यात का अर्थ उद्गमन ही है, विवेक-विज्ञान नहीं । अचिरादि 
की अपेक्षा आदित्य को पर॑ ज्योति कहा जाता है, अत! जीव का सूक्ष्म शरीर इस स्थृछ 
शरीर का त्याग कर आदित्य की उपसम्पत्ति प्राप्त अरता है, उसके पश्चात्‌ स्वरूपाभिनिष्पत्ति 
( ब्रह्मल्पतापत्ति ) होती है। किन्तु 'ज्योति' शब्द से ब्रह्म का ग्रहण करने पर तत्त्वज्ञानी 
का शरीर से समुत्यान न हो सकेगा, जेसा कि श्रुति कहती हैं--न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति 
( बृहू, उ. ४(४। ६ ) | इसी प्रकार “पर॑ ज्योतिरुपसम्पन्य स्वरूपेणाभिनिष्यद्यते"--यह ज्योति, 
रुपसम्पत्ति ओर स्वरूपाभिनिष्पत्ति का पौर्वापयभाव भी संगत नहीं रहु जाता, बपोंकि 
ब्ह्मरूप ज्योति की उपसम्पत्ति भी स्वहूपाभिनिष्पत्ति ही है, अतः 'स्वरूपमभिनिष्पन्य स्वरूप- 
मभिनिष्पद्यते'--ऐसा व्यवहार संगत क्योंकर होगा? देहादि से विविक्त ब्रह्मस्वरूप के 
वृत्त्यात्मक साक्षात्कार को अभिनिष्पत्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह ब्रह्मह्पतापत्तिरूप 
मुक्ति के पु्वे क्षण में होती है, पश्चात्‌ नहीं | फलतः (१) ज्योतिः शब्द, (२) कत्वा प्रत्यपय और 
(३) समुत्यान शब्द--इन तीन श्रुति प्रमाणों ( रूढ शब्दों ) के द्वारा प्रकरण प्रमाण का बाध 
करके भौतिक तेज ही ज्योति पद का अर्थ सिद्ध होता है । 

खिद्धान्त--“परमेव ब्रह्म ज्योति!शब्दम्‌” अर्थात्‌ परम ब्रह्म ही ज्योति! शब्द के द्वारा 
विवक्षित है, क्योंकि इस प्रकरण में उसो की अनुवृत्ति का दर्शन होता है। जो प्रतिज्ञा या 
प्रकरण के उपक्रम में चचित, मध्य में परामृष्ठ और उपप्तंद्वार में वणित होता है, वही प्रकरण 
का मुल्याथं माना जाता है और प्रकरण-पाती अन्य सभी पदार्थ उसी प्रधान के अनुसारी 
या भज्ज माने जाते हैं, केवल श्रुति के अनुरोध पर प्रकरण से पृथक नहीं किए जाते--ऐसी 
छोकमर्यादा है। अश्यथा उपाशुयाज के प्रकरण में पठित “विष्णुरुपांशु यष्टव्यो3जामित्वाय, 
प्रजापतिय्पांशु यष्टव्योउजामित्वाय, अस्तीषोमावुपांशु यश्टव्यावजासित्वाय”--इन तीन वाक्यों 





; 
| 





| ब्रह्म ] हिन्दीसहितभामतोसंचलितम्‌ ४७५ 


बाघ सन्त न प्रियात्रिये स्पृशत/ ( छा० ८१२१ ) इति चाशरीरतायै ज्योतिःसम्पक्ते- 

रस्थाभिधानात्‌ , ब्रह्मभायाच्चान्यत्राशरीरतानुपपत्तेः, 'परं॑ ज्योति/, 'स उत्तम 
मामती 

तत्‌ किपरिदानीं तिल्न! स्ताह्नुध्योपतव! कार्या द्रावशाहीनस्थेति प्रकरणानुरोधात्‌ समुदायप्रसिद्िवललम्ध 

मह॒गंणाभिषान परित्यज्याहीनवाब्ब! कचमप्यवपवष्पुस्पत्पा साह्लं ज्योतिष्टोसमभिघाय तन्नेव हावशोपसत्तां 

विघत्ताम्‌ ? स॒ हि कृश्ख़विधानान्त कुतश्षिदपि होयते क्रतोरित्यहोन: क्क्षपों बक्‍तुम्‌ । लेबल, अवयब- 

प्रसिदेें!ः समुवायप्रसिद्धिबंलोपस्तीति धुध्या प्रकरणबाधनानत द्वावश्ोपक्तत्तामहीनगुणपुक्ते ण्योतिष्टोमे 


भामती-व्याब्या 

के द्वारा प्रतिपादित तीनों कम उपांशुधाज से भिन्‍न मानने पड़ेंगे। [जैमिनि-दशनस्थ द्वितीय 
अध्याय के द्वितोय पाद का चौथा अधिकरण है--उपांशुपाजाधिकरण । शबरस्वामी ने विषय- 
वाक्य की आनतुपूर्वी दिखाई है--“जामि वा एतद्चन्नस्प क्रियते यदन्वश्ी पुरोडाशाबुपांशुयाज- 
मन्तरा यजत्ति । विष्णुरुपांशु यष्टव्यो5जामित्वाय, प्रजापतिरुपांशु यश्टव्योउजामित्वाय, अम्तीषों- 
मावुपांशु यश्टव्यावजामित्वाय' । तंत्तिरीयसंहिता में यजति तक वाक्य मिलता है, विष्णुरुपांशु 
यहव्य:” इत्यादि इस समय उपलब्ध नहीं । तथापि झजामित्वाय-पर्यन्त एकवाक्यता मान 
कर प्रायः सभी आचार्यों ने यही विनार प्रस्तुत किया है कि उपक्रम और उपसंहारादि में 
समनुगत पदार्थ को यदि मुख्यार्थ मान कर प्रकरणस्थ अन्‍्यान्य पदार्थों को उसका अज्भ नहीं 
माना जाता, तब उपांशुयाज-प्रकरण के उपक्रम ( आरम्भ ) में जो जामिता ( आलस्य या 
उबा देना ) दोष उठा कर उपसंहार में अजामित्वाय कह कर उसकी निवृत्ति बताई गई। 
उससे ऐसी एकवाक्‍्यता पर्यवसित हो जाती हैँ कि मध्यपाती उक्त तीनों वाक्य स्वतस्त्र कर्म 
के विधायक न होकर उपांशुयाज के अन्तरा-विधान की प्रशंसामात्र करते माने गए हैं ] । 

शूद्भा-यदि एकवाक्यतापन्न प्रकरण का भज़ू या बाघ किसी प्रकार भी नहीं किया 
जा सकता, तब ज्योतिष्टोमनामक एकाह कर्म के प्रकरण में जो कहा गया है कि “तिल्ल एव 
साह्नस्योपसदो द्वादशाहीनस्य' (ते. सं. ६२५।१ )। उपसत्‌ होमविशेष की संज्ञा है। 
ज्योतिष्टीमादि एकाह कम में तीन ही उपसत्‌ किए जाएँ और अहीन कर्म में 'द्ादश' [ जिस 
सोमयाग में एक ही दिन सोम का भभिषव किया जाता है, उसे एकाह या साह्न कहते हैं 
ओऔर जिसमें कई दिन सोमरस का अभिषव होता है, वह अह्दीन या बहुर्गंण कहलाता है। 
एकाह और अहीन शब्द अपने अपने उक्त बर्थों में रूढ़ माने जाते हैं | | यह प्रकरण ज्योति- 
ष्टोमरूप एकाह क्रतु का है, अत: इसके प्रकरण में पठित द्वादश उपसत्‌ भी इसी कर्म में करने 
पड़ेंगे और 'अह्ीन' शब्द की अवयवार्थ को लेकर ज्योतिष्टोम-बाचकता भी मानी जा सकती 
है, जैसा कि शवरस्वामी ते कहा है--“अहीनब्देन ज्योतिष्ठोम॑ बक्ष्याम:, कुत:? न हीयते 
इत्यहीन:। दक्षिणया क्रतुकरणैर्वा फलेन वा न हीयते, तेन ज्योतिष्ठोमोष्हीन!” ( शाबर. 
पृ, ८६३ )। 
हक समाधान--अवयवा् की अपेक्षा झूढाय प्रबल माना जाता है। यद्यपि प्रकरण 
प्रमाण से द्वादश उपसत्‌ ज्योतिष्टोम में प्राप्त हैं, तथापि 'अहीन' शब्दरूप श्रुति प्रमाण के 
द्वारा प्रकरण का बाघ हो जाता है. अतः उक्त वाक्य ज्योतिष्ठोम में द्वादश उपसत्‌ का विधान 
नहीं कर सकता । इस प्रकरण से विच्छिन्न कर देने पर भी उक्त वाक्य भदह्ठीन या भह॒र्गण 
कर्मों में भी द्वादश उपसत्‌ का विधान नहीं कर सकता, क्योंकि अन्य प्रकरण में पठित वाक्य 
के द्वारा अन्य कर्म में भ्रद्ों का विधान व्यायोच्तित वहीं माना जाता । परिशेषत! 'तिख्रा 
उपसद! कार्या!--इस विधि की स्तुति में ही "द्वावशाहीनस्थ”'--इस वाक्य का तात्पयं 
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भाभतों 
शकक्‍नोति विधातुम्‌ | ताप्यतो5पकृष्ट: सम्तहुर्गंगह्य विधले. पर प्रकरणेफ्यधम बधेरन्पायत्वात्‌ । अंम्तम्बद्ध- 
पदव्यवायविच्छिस्तस्य॒प्रकरणह्य पुनरनुसन्धानक्लेशात्‌ू । तेगानपक्ुश्टेनेंव द्वावज्ञाहोनस्पेति वाक्येन 
साहुस्य लिल्ल उपसबः कार्या इति थिधि स्तोतूं धावशाह॒विहिता द्ावशोपसत्ता तश्प्रकुतिशबेत च लर्वाहीनिषु 
प्राप्ता लिवोताविबवनूछते । तह्मावहोनणुस्था प्रकरणवाधेईपि न द्वावज्ाहीनस्पेति बावयस्य प्रकरणाद- 
पक्षों ज्योतिष्टोमप्रफरणाम्तातस्प । पृषादनुमस्त्रणमम्त्रत्य पह्लिजुबलात्‌ प्रकरणवाधेनापकर्ष स्तवगश्पा, 
वोष्णादी च कर्मणि तस्यार्थबस्वाविहु ध्वपक्ृष्टट्याविरादिमागोपदेशें फहस्पोषायमार्गंप्रतिपादके४तिविदादे 
एब पम्प्रसाव इति वाक्यस्याबिद्देकदेशलाज्रप्रतिपादफस्प निः्प्रयोनजस्वात्‌ । न व्र॒ हावज्ञाहीनस्थेतिवद- 
धोक्ताश्मध्यानसाधनानुष्ठानं स्तोतुमेष सम्प्रताव इति वचनप्रचिरादिमागंमनुववतीति युक्तम्‌ , स्तुति- 
लक्षणायां स्वा्मिषेयप्तंसर्गतात्वपंपरित्यागप्रसज़ात्‌ | द्रावशाहोनस्पेति तु बाबये. स्वार्चसंसरगंताए्पपें 
प्रकरणविच्छेदस्प प्राप्तानुवाबात्रस्य चाप्रयोजनत्वमित्ति स्तुत्पर्यों छच्पते । न चेंतह्रोषभयास्समुवायप्रसिद्धि- 
भुएलझष्पावयवप्रसिद्धिमुपाशिश्य साह्नुस्येव द्वादशोपसत्ता विधातुमहँति, नित्वद्वावशात्वयोविकल्पत्रस- 
ज्ात्‌ । न च सत्यां गतों विकल्पों स्याग्यः | साह्याहीनपदयोइ्च प्रकृतक्यों तिष्टोमासिधायिनो रानर्णक्पप्र ह- 
जात । प्रकरणारेव तवबगतेः । इह तु स्वार्थसंसांतात्पर्ये नोक्तदोषप्रसज़॒इति पौर्वापयंपर्यालोचनया 
जनक ली जी 3 3 बीयलिशणाशकता 
पर्यवाधित होता है। द्वादशाहरूप अहीन कर्म में द्वाइश उपसत्‌ का विधान किया गया है, सभी 
अहीन कर्मों की द्वादशाह कर्म प्रकृति है, अतः उसके विकृतिभूत सभी अहीन कर्मों में द्वादश 
उपसत्‌ 'प्रकृतिबद्‌ विकृतिः कार्यो'--इस अतिदेश वाक्य से ही प्राप्त हो जाते हैं, इस लिए भी 
ज्योतिष्टोम-प्रकरण-पठित वाक्य के द्वारा द्वादश उपसदों का विघान वहाँ भ्रपेक्षित ही नहीं, 
अतः इसका प्रकरण से अपकर्ष ( विच्छेद ) भी अनावश्यक है। ज्योतिष्टीम के भ्रकरण में 
पठित पूषानुमल्तरण मन्‍्त्रों का उत्कर्ष जो लिज् प्रमाण से प्रकरण का बाध कुरके किया जाता 
है, वह अगतिक-गति है. पूषदेवताक कर्मों में उतकी नावश्यकता और सार्थकता भी है। 
५0ष सम्प्रसादोउ्स्माच्छरीरातु समुत्याय”--इस वाक्य का यहाँ से विच्छेद करके अचिरादि 
मार्ग-प्रतिपादक प्रकरण में उन्नयन सम्भव नहीं, वर्षोकि अचिरादि का “तेडचिषमेवाशि- 
सम्भवन्ति'--दृत्यादि डपदेश जैसा विशद (स्पष्ट ) है, वैसा “एप सम्भसाद!”-यह नहीं, 
क्योंकि यहाँ तो उस मार्ग के तेजोरूप एकदेश का ही ग्रहण किया गया है, जिसका कोई 
विशेष प्रयोजन नहीं | 
जैसे “हादशाहीनस्य''--यह वाक्य तीन उप्रसदों के विधान की स्तुति है, वसे द्वी 
5 व्मष्यान-भावना की स्तुति करने के लिए "एप सम्प्रसाद:” इसका उपयोग भी नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि वैसा करने पर इस वाबथ को अपने स्वार्थ का सर्वथा त्याग करना पड़ेगा । 
“इंदशाही तस्य”'--इस वाक्य का अन्यत्र उन्नयन करने पर द्वादशाहन्यदठित वाक्य के द्वारा 
बिहित द्वादशोपसत्ता का अनुवादमात्र करना होगा, जो कि निष्प्रयोजत और निरथंक मात्र 
है, अतः उसमें स्तुतिपरता झ्गत्या मानी जाती है। ज्योतिष्ठीमगत उपसद होमों में ही त्रित्व 
और द्वादशत्व-दोनों का विधान करने पर विकल्प प्राप्त होता है, जो कि मार्गान्‍्तर के 
सम्भब होने पर उचित नहीं माना जाता। फिर भी त्रित्व और द्ादशत्व--दोनों का विधान 
करने पर ज्योतिष्टोम के वाचक 'साह्न' और 'अह्दीन'--दोनों पद निरथ॑ंक हो जाते हैं, बर्योंकि 
केवल प्रकरण के बल पर भी दोनों धर्म प्राप्त हो जाते हैं किन्तु प्रकृत में 'ज्योतिः पद का 
ब्रह्मज्योति में तात्पर्य मान लेने पर आनर्थंबय प्रसक्त नहीं होता, पौर्वापयय की विचारणा से 
सहक्ृत प्रकरण प्रमाण के द्वारा पूर्वकालतारूप अर्थ में रूढ़ 'कत्वा॥ प्रत्यय का परित्याग करके 
ब्रह्मज्योति ही ज्योतिषदास्पद विर्णीत होती दे । 








$+ ब्रह्म ] हिन्दोसहितमामतो संवलितम्‌ ४४७ 


पुरुष” ( छा० ८।१९।३ ) इति च विशेषणात्‌ | यत्तक्त मुमुक्षोरावित्यप्राप्तिरभिद्िितेति । 
नासावात्यन्तिको मोक्षो गत्युश्कान्तिसंबन्धात्‌। न ह्ात्यन्तिके मोक्षे गत्युत्कान्ती 
सत इति चक्ष्यामः || ४० ।। / 
( १२ अथोन्तरत्वव्यपदेशाधिकरणम्‌ | स्ू० ४१ ) 
आकाशोडर्थान्तरत्वादिव्यपदेक्षात्‌ ॥ ४१ ॥ 
'आकाशौ वें नाम नामरुफ्योनिर्वेदिता ते यदन्‍्तरा तद्‌ ब्रह्म तदसूत॑ स आत्मा' 
( छा० ८।१४॥१ ) इति अयते । तत्किमाकाशशब्दं पर ब्रह्म, किया प्रसिद्मेब भृताका- 


भामिती 
प्रकरणानुरोधाइूदिसपि पूर्वकालतासपि परित्यः्य प्रकरणानुगुण्येन ज्योति: पर॑ ब्रह्म प्रतोयते | यत्‌ तुक्त 
मुमुक्षोरादित्यप्राप्ति रभिहितेति, नासावात्यस्तिकों प्रोक्ष:, किन्तु कार्पत्रह्मलोकप्रा।प्त: | त व कममुक्त्य- 
भिप्रायं स्वेन रूपेणाभितिष्यक्यत इति बचने, नहोतत्‌ प्रकरणोक्तन्नह्मतत्वविदुषों गत्युत्कान्ती स्तः | तथा 
थ श्रुतिः--“न तह्मात्‌ प्राणा उत्कार्मा त अन्नेव सपवनोपन्ते' इति । न व तवृद्वारेण क्रमसुक्ति; । अधिरा- 
विम्ार्गस्य हि कार्यत्रह्मलोक पकरव त तु बहाभूपदेतुभावः, जीवर्प तु निरफाधिनित्यशुद्धबुद्धबहामाव- 
साक्षात्का रहेतुके मोक्षे कृतमाचिराविभागेंण कार्यब्रह्मलोकग्राप्या ? अन्नापि ब्रह्मविदस्तदुपपत्तेः । तह्सान्त 
ज्योनिरावित्यमुपसम्प्त सम्प्रस्तादस्य जोवस्य स्वेत रृपेण पारमाधिक्रेत ब्रह्मणाईभिनिष्पत्तिराक्षपीति 
श्रुतेरत्रापि क्‍्लेश: | झषि व पर॑ उदयोतिः स उत्तमः पुरुष इतोहेवोप रिष्टाहिशेषणात्तेजलों व्यावस्यंतुदष- 
विषयस्वेनावस्थापनाउज्यों तिष्पवस्य १रमेव ब्रह्म ज्योति: त हु तेज इति सिद्धम्‌ ॥। ४० ॥ 
भामती व्याख्या 

भाष्य में जो कहा गया है कि “अथ यजैतस्माच्छरीरादुत्कामति, अपैतैरेव रश्मिभि- 
रूष्व॑माक्रमते” (छां, ६६।५ ) इति मुमुक्षोरादित्यप्राप्तरभिहिता" । वह अत्यन्तिक मोक्ष 
नहीं, अपितु हिरण्यगर्भ-छोक-प्राप्तिमात्र है। प्रकृत वाक्य का अ्रभिप्राय क्रम-मुक्ति में नहीं 
माना जा सकता, क्योंकि 'स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते'--इस वाक्य का स्वारस्य क्रम-मुक्ति में 
सम्भव नहीं । प्राकरणिक ब्रह्मतत्त्व के वेत्ता पुरुष की न शरीर से उत्क्रान्ति होती हैं और न 
लोकान्तर में गति, क्योंकि श्रुति स्पष्ट कहती है--"न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अन्रैव समवनी- 
यन्‍्ते” ( बृह, उ. ४४६ )। अचिरादि मार्ग के द्वारा क्रम-मुक्ति होती है--ऐसा नहीं कह 
सकते, क्योंकि अचिरादि मांगे केवल हिरण्यगर्भ के लोक का ही प्रापक होता है, ब्रह्मलपतापत्ति 
का जनक नहीं होता । जीव को तो नित्य, शुद्ध, बुद्ध ब्रह्म तत्त्व का साक्षात्कार कर लेने पर 
अधिरादि मार्ग से कार्य ब्रह्म-लोक-प्राप्ति की क्या आवश्यकता ? ब्रह्म-साक्षात्कार से ही परम 
मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है | कार्य ब्रह्म के लोक में भी ब्रह्मवेत्ता ही मुक्त होता है। फलत! 
'आदित्यरूप ज्योति को प्राप्त होकर यह सम्प्रसाद ( जीव ) ब्रह्मरूपेण अभिनिष्पन्न होता 
है/--ऐसा मानना समुचित नहीं, क्योंकि वहाँ भी श्रुति की अनुपपन्तता बनी ही है। दूसरी 
बात यह भी है कि 'पर्र ज्योतिः', 'स उत्तम: पुरुष:'--ऐसे विशेषणों के हरा भौतिक ज्योति 
की व्यावृत्ति करके ब्रह्म ज्योति का ही निरूपण आगे किया जा रहा है, अतः यहाँ पर ब्रह्म 
ही विवक्षित ज्योति है, भोतिक तेज नहीं ॥| ४० ॥। 

विषय--“भाकाशो वै नाम नामरूपयोनिवहिता, ते बदन्तरा तद्‌ ब्रह्म तदमृतं स 
आत्मा” ( छां, ६१४१ ) इस श्रुति में 'आकाश' शब्द विचारणीय है । 





ब्रहासत्शा क्र रभाष्यम्‌ [ अ. १ पा. रे खू ४१ 


शमिति बिचारे भूतपरिय्रहो युक्त: आकादइशब्दस्य तस्मिन्खढत्वात्‌ , नामरूपनिर्वह 
णस्थ चाधकाधावानद्वारेण तस्मिन्योजयितं दाकंयत्वात्‌ , ख्ष्टत्वादेस्थ स्पष्टस्थ ब्रह्म 
लिहृस्याअ्वणादिति | एवं प्राप्त इद्मुच्यते -परमेउ ब्रह्मेहाकाशशब्दं भवितुमहंति । 
कस्मात्‌ ! भर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ | 'त॑ यद्त्तरा तदू ब्रह्म” इति द्वि नामरझुपाम्याम 
थौन्‍्तरभूतमाकाशं व्यपविशति | न चर ब्रह्मणोंउन्यन्नामरुपाभ्यामर्थान्तरं संभवति 
सर्वस्य विकारजातस्य नामरूपाभ्यामेच व्याकृतत्थात्‌। नामरूपयोरपि निबंदणं 
निरडकुशं न ब्रह्मणो उन्‍्यत्र संभवति, 'अनेन जीवेनात्मनालुप्रविदय नामरूपे व्याकर 
भामतीं 

पहाप्याकाशह्तल्लिजुवित्यत्र ब्रह्मलिज्भव्शनावाकाशः परमास्मेति ब्युत्पादितं, तथापि तदवत्र 
परमाह्मलिजुवर्शानाभावाप्नामहपनिव हुणस्प भूताकावोःप्यवकाशवानेनोपफतेरकस्मास्च झढ्िपरित्यागस्पा- 
योगात्‌ । तामरूपे अन्तरा ब्रहेति च नाकाप्ास्थ तामकृपयोनिबंहितुरन्तरालत्वभाहापि तु मह्मणस्तेन 
भूताकाशों तामहपयोंतिर्वहिता । बहा चेतपोरन्तरालं मध्य सारभिति यावत्‌ । न तु लिबोढिब ब्रह्म अच्त- 
राल॑ वा निर्योदु | तस्मा!प्रत्तिद्धे भुताकाशमेवाकाशो न तु ब्रह्मेति प्राप्तमु । एवं प्राप्त उच्पते-- 8परमेवा - 
काश ब्रह्म कह्मात्‌ ? अर्थास्तरत्वादिध्यपवेशात्‌ &। तामरूपसाज्नतिर्बाहकमिहाकाशमुच्यते । भूता 
काशछ विकारस्वेत तामहपान्तःपालि सत्‌ फथसात्मानमुछ्हेत्‌। न हि सुशिक्षितोईपि विज्ञानों ह्वेल 
स्कत्पेतात्मानं बोदुमुस्‍्सहुते । त व्‌ नामहृपश्चुतिरविदोषत: प्रवत्ता भुताकाशबर्ज नामहपान्तरे सद्कोचगित 
सति सम्मवे पुण्यते, त चल निर्बाहुकत्व॑ निरहकुदमबगत ब्रह्म छिज्नं कपश्ित्‌ कलेदोन परतन्जे नेतुमु 


भामती-ज्याब््या 
संशय--उक्त श्रुति में पठित 'आकाश' शब्द भूताकाश का बोधक है! अथवा 
ब्रह्म का ? 

न पूर्व प्ष-यव्पि “आकाशस्तल्लिज्भात्‌” ( ब्र. सू. ११२२ ) इस सूत्र में यह निर्णय 
दे दिया गया है कि उक्त श्रुति में ब्रह्म के संकीतित लिज्जों ( घर्मों ) के ब्राधार पर 'आकाश' 
शब्द परमात्मा का बोधक है। तथापि यहाँ वैसा ब्रह्म-लिज्भू-दर्शन न होने के कारण 'आाकाश' 
शब्द ब्रह्म का गमक नहीं हो सकता । नाम और छूपात्मक प्रपन्न का निर्वेदृण भूताकाश में 
भी सम्भव है, क्योंकि वह समस्त प्रपच्च को रहने के लिए जवकाण प्रदान करता है। 
आकाश' पद भूताकाश में रूढ़ है, रूढि अर्थ का अकस्मात्‌ ( बिना किपस्ती कारण के ) 
परित्याग उचित नहीं। 'नामरूप अस्तरा ब्रह्म'--इन शब्दों के द्वारा लाम-रूप के निर्वाहक 
भाकाश की अन्तरालता विवक्षित नहीं, अपितु ब्रह्म की, अर्थात्‌ नाम-हूप का निर्वहिता तो 
आकाश ही है, ब्रह्म नाम ओर रूप के अन्तराल ( मध्य ) में अवस्थित क्षारभूत वस्तु है। 
आकाशरूप निर्वोढा निव॑हिता ब्रह्म नहीं और अन्तरालभूत जो ब्रह्म है, वह नाम-रूप का 
निवेहिता नहीं | अत: लोक-प्रप्तिद्धि और रूढ़ि बर्थ के अनुसार 'आकाश' शब्द भ्रूताकाश का 
ही वोधक है, ब्रह्म का नहीं | 

खिद्धान्त--'आकाश' शब्द से यहाँ ब्रह्म ही विवक्षित है, क्योंकि “अर्थान्तरत्वादि- 
व्यपदेशात्‌” अर्थात्‌ नामहूपात्मक समग्र प्रपश्च की निर्वाहक वस्तु को 'आकाश' शब्द कहता 
है। भूताकाश तो स्वयं विकाररूप होने के कारण नाम-रूप का अन्तः पाती है, भतः वह 
अपना निर्वाहक क्योंकर होगा ? कितना भी कुशछ नट हो वह कभी अपने करधे पर अपने 
आप को बिठा नहीं सकता । 'नामरूप' शब्द सामान्यत!) समस्त 'प्रपंच का बोधक है, आकाशेतर 
प्रपच्च में संकुचित नहीं किया जा सकता । जगतु-निर्वाहकत्व एक ऐसा धर्म है, जो ब्रह्म का ही 
लिज्भू ( घमं ) है, उसे लींच-लाच कर भी पराध्चित आकाए में घटाना सम्भव नहीं । 
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वाणि' ( छा० ६।॥२५ ) इत्यावित्रह्कतृकत्वश्रवणात्‌। नत्ु जीवस्यापि पत्यक्षं नाम" 
रूपधिषयं निर्योद्त्वमस्ति | बाढमस्ति, अभेद्र्त्विद् विवक्षितः। नाम्ररूपनिर्दणा- 
भिधानादेव च॒स्रश॒त्थादि ब्रह्मलिज़्मभिद्ठितं भवति | तद्‌ ब्रह्म तदसखतं स आत्मा! 
( छा० ८१४ ) इति थ ब्रह्मवादस्यथ लिज्ञानि। 'आकाशस्तज्निज्ञात! (ब्र० ११२९ ) 
इत्यस्थेबायं प्रपञ्चः || ४१ ॥ 


आन ांगांब असल 
( सुपुप्त्युत्क्रान्त्यधिकरणम्‌ | खू० ४२-४३ ) 
सुपृष्त्युत्कान्त्योभेंदेन ॥ ४२ ॥ 
व्यपदेशादित्यनुबतेत । बृह्वारण्यक्के षष्ठे प्रपाटके 'कतम आत्मेति योजउय॑ 

विश्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तज्योंतिः पुरुष/! ( ब० ४३७ | दृत्युपक्रस्थ भूयानात्मविषयः 
_प्रपश्चः कृतः । तर्कि संलारिस्व॒रूपः तर्क संसारिस्वरूपमात्रास्वाख्यानपरं वाफ्यम्‌, उतासंसारिस्वरप- 

“ भामती 
चितम । अनेन जीवैतात्मना$नुप्रविद्यय वामरूपे व्याकर्वाणीति च॑ तस्व्रष्टट्यतिस्पर्ष्ड श्रह्मल्पतया थ 
जीवस्प ध्याकत्तेत्वे ब्रह्मण एवं ध्याकत्तेस्वभुक्तम्‌ । एवं च निर्बहितुरेबाम्तराललोपपत्ते रूपी निर्बहिताई- 
न्यच्चान्तरालमित्यव॑सेवकक्पनापि न युक्ता | तथा चर ते नामहपे यवाकाइमन्तरेश्त्ययमर्थान्तरः्पपवेश 
उपपल्नो भवत्याकाशस्य । तह्तादर्चान्तरव्यपरदेशात्तथां | तब ब्रह्म तबमृतमिति व्यपवेशाद्‌ श्रद्यवाकाश 
धामिति सिंद्धमु ॥ ४१ ॥ 


नो ईनननटीए कील. 
आदिमध्यावप्तानेषु संसारिप्रतिपावतात्‌ । 
तल्परे प्रन्यप्तन्वभें सर्ब॑तत्रेव पोज्यते ॥ 

संसाग्येब तावबाध्माइहुछ्ारास्यदं॑ प्राणाविपरीत। सबंजनसिद्ध।। तसेब ले योश्य विज्ञानमय: 
प्राणेष्विश्यादिश्वतिप्तन्व्भ आदिमध्यावसानेष्बामुश़तीति तदनुवादपरों भकव्तुमहँति । एवं थ संसाय्यत्मिष 
_फडिववपेषय महान, संधारस्‍््य चानाविस्वेनानावित्वावज उच्चते, त तु तव॒तिरिक्तः कशिचिवतन्न मिश्य- 

भामती-अ्याश्या 

दूसरी बात यह भी है कि “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि" 
(छा. ६३१२ ) इस वावप के द्वारा प्रतिपादित नामस्पात्मक प्रपच्च का खरष्ट्त्व ब्रह्म का ही 
लिज प्रतीत होता है, क्योंकि ब्रह्महूप जीव में नाम-रूप का व्याकतुंत्व कहा गया, वह वस्तुत: 
ब्रह्म में ही है । इस प्रकार नाम-झप के निर्वाहक ब्रह्म में ही जब अन्तराछृता सम्भव हो 
जाती है, तब निर्वाहक अन्य और अन्‍्तराल अन्य हो--ऐसा मानना युक्ति-पुक्त नहीं । इस 
प्रकार आत्मस्कन्घरूदतान्‍त्याय भी प्रसक्त नहीं होता, कंयोंकि नाम-रूपात्मक प्रपश्च का 
निर्वाहक जो ब्रह्माकाश है, वह उससे भिन्‍न है। अर्थान्तर-व्यपदेश के समान ही "तद ब्रह्म 
तदमृतम्‌”--ऐसा व्यपदेश भी ब्रह्म का ही गमक है।॥। ४९ !। 

'एफककन्पैबॉन्कन - 
; विषय--"योपयं विज्ञानमय: प्राणेषु हद्यन्तज्योंतिः पुरुष: ( वृह. उ. ४॥३।७ ) इस 

श्रुति का 'विज्ञानमय' शब्द विचारणीय है । 

संशय-उक्त श्रुति में 'विज्ञानमय' शब्द जीव का बोधक है ? अथवा ब्रह्म का ? 

पूर्वेपक्ष-- 

आदिमध्यावसानेषु संसारिप्रतिपादनात्‌ । 
तत्परे प्रन्यसन्दर्भ स्व तत्रेव योज्यते | 
पड 
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प्रतिपादनपरमिति संशय: | कि ताचत्पाप्तम्‌! संसारिस्वरूपमात्रविषयमेबेति | 
कुतः ? उपक्रमोपसंद्ाराभ्याम्‌ । उपक्रमें 'बो5यं चिज्नानमय! प्राणेषु' इति शारीर- 
लिज्ञात्‌। उपसंहारे थे 'स वा एप महानज योउयं विज्ञानमयः प्राणेषु' ( छू० ४।४।२२) 
इति तद्परित्यागात्‌, मध्येदपि बुद्धान्ताद्यवस्थोषन्यासेन तस्येव प्रपश्चनादिति | 
प॒व॑ प्राप्त ब्रम), - परमेश्वरो पदेशपरमेवेदं बाकयं न शारीरमान्ान्वाल्यानपरम्‌ | 
कस्मात्‌ ! सुपुप्तावुत्कान्तों च शरोराज्भधदेन परमेश्वरस्यथ ब्यपदेशात्‌ सुषुप्ती तावत्‌ 
'अर्य पुरुषः प्राशेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्य॑ किचन वेद्‌ नास्तरम्‌' ( चू० ४३६२१ ) 
इति शारीराद्धेदेन परमेश्वरं व्यपद्शिति | तत्र पुरुष! शारीर' स्यात्तस्थ बेवित्त्यात्‌ | 


भागती 
शुद्धवुद्मुक्तत्वभाषः प्रतिपाद्यः | पत्त सधुप्युत्काल्यो: प्राज्ञेनाश्मना संपरिष्वक्त दृति भेद मस्यसे, सासो 
मेवः, किन्त्वयम्रात्मजब्द! स्वभाववचनस्तेन सुषुप्युस्कामश्पवस्थापाँ विशेषविषयामाबात्संपिष्डितप्रशेन 
प्राश्षेनास्मता स्वप्नावेन परिष्कक्तों न किडिचहेदेत्यमेवेईपि भेवबदुपचारेण योजतोयम्‌ । पथाहुः--प्राक्षः 
संपिण्डितप्रज्ञ.' इति । पत्यावयशञ्र शब्वा: फार्यकरणस्भातात्मकस्य जगतों जोवकर्माजिततया तदद्भोग्यतपा 
थ योजनीया: तस्मात्संसास्येबानशते न तु परमात्मा प्रतिपा्त इति प्राप्तम्‌ 
एवं प्राप्त उच्चते 'सुषफ्युत्कान्त्योभेंदेस' व्यपेशाविस्यनुवत्तते। अपमभिसन्धि: - कि संप्तारिणो5- 
स्थ; परसात्मा सास्ति, तस्मात्‌ संसार्यस्मपर यो५्यं विज्ञानमयः प्राणेष्यिति वाष्यम्‌ ? क्राहोस्विविह संसा- 
रिव्यतिरेकेण परमात्मनोआद्दीत्त॑तात्संसारिणअआदिमष्यावसानेष्वमर्शात्संस्तास्यत्मपरं ? न तावस्संसाग्य॑ति- 
भामतीव्याक््या 
आरम्भ में पठित 'विज्ञानमय' शब्द, मध्य में स्वप्नावंसथा का वर्णन एवं महानज: 
का निर्देश--यह सब कुछ जीब में हो घटता है, फ्पोंकि संसारी आत्मा ही अहड्भारास्‍्पद और 
प्राणादि से युक्त छोक-प्रसिद्ध है। “यो5्य॑ विज्ञानमयः प्राणेपु”-यह वाक्य उसी संसारी का 
अनुवादमात्र करता है। वही संस्तारी आत्मा जड़वर्ग की अपेक्षा महात्‌ एवं संसार के अनादि 
होने के कारण जीवात्मा भी बनादि और अज है, उससे भिन्‍न कोई नित्य, शुद्ध, बुद्ध और 
मुक्तरवरूप तत्त्व यहाँ प्रतिपाद्य नहीं हो सकता | यह जो सुषुप्ति और उत्क्रान्ति अवस्था में 
प्राज्ञात्मा से सम्परिष्वक्त ( युक्त ) कहा गया है, वह उससे भिन्न माना जाता है, वह उचित 
नहीं, क्योंकि वहाँ आत्मा” शब्द स्वभाव का वाचक है। हस प्रकार सुषृप्ति और उत्क्ान्ति 
की अवस्था में विशेष विषय न रहने के कारण यह जीव घनीभूत प्रज्ञावाले आत्मा 
( स्वभाव ) से युक्त अत एवं किच्चिज्ज़ होता है । जोव और उसके स्वभाव का भेद न होने 
पर भी भेद-जैसता औरशचारिक व्यवहार हो जाता है, जैंता कि कहा गया है--प्राज्ञः 
सम्पिण्डितप्रज्ञ" | पत्यादि शब्द भी कार्यकारण-संघातात्मक संप्तारी में ही घट जाते हैं, 
क्योंकि जीव के कर्मो-दहारा अजित होने के कारण जगत जीव॑ का भोग्यग और जीव उसका 
पति या भोक्ता होता है। फछत: उक्त वाक्य के द्वारा संसारी आत्मा का ही अनुवाद किया 
जाता है, परमात्मा का प्रतिपादन नहीं । 
सिद्धाश्त--पू् सूत्र से 'व्यपदेशात्‌” पद की अनुवृत्ति करके “सुषुत्प्युत्क्ान्त्योभेदेन 
व्यपदेशात्‌”'- ऐसा महावाक््य सम्पन्न होता है।आशय यह है कि ब्या संसारी से भिन्न 
परमात्मा नहीं है, जिससे कि “योश्य॑ विज्ञानमय: प्राणेष'--यहू वावय जीवपरक माना 
जाता है ? भथवा यहाँ ( प्रकृत में ) परमात्मा का संकीर्तत न होने एवं संसारी आत्मा का 
ही उपक्रम, अभ्यास और उपसंहार में उल्लेख होने के कारण उक्त वावय संसारी आत्मा 
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पाध्याभ्यन्तरवेदनप्रसझ्े सति तत्प्रतिषेघसंभवात्‌ | प्राक्ः परमेश्वरः, सर्वश्षत्वलक्षणया 
प्रशया नित्यमवियोगात्‌ | तथोत्कान्तावषि 'अयं शारीर आत्मा प्राज्षेतात्मतान्धारुूड 
उत्सजन्याति! (द्वु० ४४३४।३५ ) इति जीवाड्भादेन परमेश्वर व्यपद्शति | तन्नापि 
शारीरो जीचः स्यात्‌ , शारीरस्वामित्वात्‌ प्राशस्तु स पव परमेश्वरः | तस्मात्‌ सुषु- 
प्युस्कान्स्योमेंदेन ब्यपदेशात्परमेश्वर एथात्र विवक्षित इति गम्यते। यदुक्तमाद्यस्तम- 
ध्येषु शारीरलिज्ञात्तत्परस्वमस्य वाफ़्यस्येति। अन्न ब्नम*- उपक्रमें तावत्‌ 'योजय॑ 
विज्ञानमयः प्राणेषु' इति न संसारिस्वरूप घिवशज्चितं किर्ताद ? अनय संसारिस्वरूप॑ 

रेण ब्रह्मणा:5स्पेंकता विवक्षति | यतो 'ध्यायतीव लेलायतीब' इत्येबमाचक्तरग्न्ध 
प्रदत्त संसारिघर्मनिराकरणपरा लक्ष्यते। तथोपसंदारेडपि .यथोपक्रममेयोपसं 
हरति--स वा एप महानज़ आत्मा योउ्यं विज्ञानमय: प्राणेषु! इति | यो5यं घिज्ञानमय 
प्राणेषु संसारो लक्ष्यत्ते स बा एप मद्दानज आत्मा परमेश्वर प॒वास्माभिः प्रतिपाकित 
इत्यथें!। यस्तु मध्ये बुद्धान्ताद्यवस्थोपन्यासात्संसारिस्वरूर्षाववक्षां भम्यते, स 

भागमती 

रिक्तश्य तस्याभावः तत्प्रतिपादका हि गतश आगमा ईक्षतेर्ताशक्द पतिप्तामान्यावित्याविभिः सूत्नसन्व से दपपा- 
बिता: । न चात्रापि संसाव्यंतिरिक्तपरमात्मसद्धीत्तताभावः, घुषुण्युत्काम्त्पोत्तश्सद्भोत्तेनातू। न जे 
प्राशस्य परमात्मतों जीवाज्भदेन सद्भोत्ततं सति सम्भवे राहोः शिर इतिवदोपचारिक युक्तम | न चल 
प्राज्षझब्वः प्रज्ञाप्रक्षोशालिति निहुडव॒ुत्तिः कपश्चिदकज्ञविषयों व्याल्यातुमुचित:। न च॒प्ज्ञाप्रकर्षो- 
उसहकुचदव॒ृत्तिबिविततमत्तवेदितव्यात्सव॑विदोडन्यत्र सम्मवति । न चेत्वाभूतों जीवात्मा, तस्मात्‌ सुघुप्तयु- 
स्कान्त्योर्नेदेत जोवातु प्राज्त्य परमात्मनों व्यपवेज्ञा्ोड३यं विज्ञानमय इृत्याविता जोवात्मानं लोकसिद्ध- 
पभनणय तसल्य परमात्मभावोप्नधिगतः प्रतिपाहते। त॑ वर जीवात्मानुवादमसात्रपराण्पेतानि ब्चाति। 
अनधिणतार्थावबोधपरं॑ हि ज्वाबवं प्रमाणं तन त्वनुवाबमात्रनिर्ठट मवितुमहति । अत एबं चल संसारिणः 
प्रमास्मभावविधातायाविमष्पावप्तानेष्यनुवाद्यतयाधवमर्ण उपपछलते । एवं व मसहुत्वं चाजत्व॑ ज सर्व- 
गतह्य निश्यस्थात्मनः सम्भवाज्नापेक्षिकं कल्पयिष्यते | यस्तु सष्ये बुद्धान्ता्वस्योपस्याप्ताविति नानेनाव- 


भामती-ब्याक्ृया 
का बोधक माना जाता है ? प्रथम कल्प उचित नहीं, क्योंकि जीव से भिन्न परमात्मा के 
प्रतिषादक सैकड़ों श्रुति वाक्य हैं, जिनका उपपादन “ईक्षते्नाशब्दम्‌” ( ब्र. सू. ११४ ), 
"पतिसामान्यात्‌” ( ब्र. तू, ११।१० ) इत्यादि सूत्रों में किया गया है। यहाँ ( प्रक्ृत में ) 
भी संसारी मे अतिरिक्त परमात्मा के उल्लेख का अभाव नहीं, क्योकि सुपुप्ति और उत्करान्ति 
में उसी का उल्लेख किया गया है । जब कि जीव से वस्तुतः: भिन्न परमात्मा का प्राज्षर्प से 
निरूपण हो सकता है, तब 'राहो! शिर! के समान कथित अभेद में मेंदोपचार की क्‍या 
आवश्यकता ? 'प्राज्ञ शब्द का रूढ़ अर्थ है-प्रकृष्ठ ज्ञानव.नु, वसा परमेश्श्र ही है, जीव 
नहीं, क्योंकि जीव में सर्वज्ञता नहीं अल्पज्ञता या अपकृष्ठ ज्ञान है । ततः जीव के लिए 'प्राज्ञ” 
शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं । फलतः: “योड्यं विज्ञानमय:'-इस वाक्य के द्वारा 
छोक-प्रसिद्ध जीव का अनुवाद करके सुपुप्ति और उत्क्रान्ति में समनुस्युत प्राज्रूपता 
( परमात्मरूपता ) का विधान किया जाता है, क्योंकि जीव की ब्रह्मल्पता अन्य किसी 
प्रमाण से अधिगत नहीं । आगम प्रमाण का प्रामाण्य अनधिगतार्थ की बोधकता में ही निद्चित 
है, केवल अतुवादपरता में शास्त्रों की सार्थकता नहीं हो सकती । परमात्मरूपता का विधान 
करने के लिए ही प्रकरण के आदि, मव्य और अन्त में जीव का अनुवाद किया जाना अत्यन्त 
उचित और उपपन्न हूँ । 'महान्‌ अजः'--ऐसा जो जीव के लिए व्यवष्टार किया गया है, वह 
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प्राचीमपि विश प्रस्थापितः प्रतीचीमषि दिशं प्रतिष्ठेत । यतो न घुद्धान्ताद्यबस्थोंपन्यासे- 
नावस्थावच्त्व॑ संसारित्वं चा घिवक्षति, कि तहिं ! अवस्थारहितश्वमसंसारित्य च | 
कथमेतद्वगम्पते ? यत्‌ 'अत ऊध्वे विमोक्षायेव ब्र॒द्दि इति पदे पदे पृरछति । थष्य 
'अनम्वाणतस्तेन मवस्यसज्ञो हाय॑ पुरुषः ( बु० ४।३।१७,१५ ) इति पदे पदे प्रतिबक्ति । 
'झनम्वाणतं पुण्येनानन्वागतं पापेन ती्णो द्वि तदा सर्वान शोकान्हदयस्य भचति' ( बू० 
४ंवे।२२) इंति थ | तस्मावसंसारिस्थरूपप्रतिपादनप रमेबेलट्ञाक्यमिस्यधगल्त- 
ब्यम्‌ | ४२ || 
पत्यादिशब्देम्प! ॥ ४३ ॥ 

इतश्रासंसारिस्वरूपप्रतिपादूनपर मेबेतद्वाक्यमित्यवगन्तब्यम्‌ । यदश्मिन्‍्धाफ्ये 
पत्यादयः शब्दा असंसारिस्वरूपप्रतिपादनपराः संसारिस्वभावप्रतिषेघनाम्य सधन्ति । 
'सर्धेस्य घशी सर्वेस्येशानः सर्वस्याधिपति/ इस्येवंजातीयका असंसारिस्वभावपत्रतति- 
पादनपराः 'स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाघुना कनीयान! इस्येबंजातीयकाः 
भामती 


स्थाबस्व॑ विधचयते | अपि त्ववध्यानामुपनननापायधर्मकरबेस तदतिरिक्तमवश्यारहितं परमाश्मानं विवक्षति 
& उपरितनवाक्यतन्वर्भाछ्रोचनावू इति# ॥ ४२ ॥ 

& सर्वेध्य बच्ची & वध्ाः सामव्यं सर्वस्य जगत। प्रभवत्ययम्‌, व्यूह्ावस्पानसभर्य इति | अत एव 
सर्व॑स्येश्ञानः सामस्येन दपमुक्तेन स्वस्थेष्टे तबिस्छानुविधानाज्जगतः | मत एव-सर्हस्पाधिपतिः स्वस्य 


लिफन्‍्ताउन्तर्पामीति घाबतू | किछा स एवब्सूतो हृध्स्तफ्योति: पुदयों विज्ञाननथों म साधुता कर्तणा 
भूषानुत्कृष्टो भवतीश्येबमाधाः शुतयो$संसारिणं परभात्मानभेव प्रतिपावर्यान्त। तस्साउलोवात्मान सानान्त- 


भामती-अ्याश्ष्या 

धो उस परमात्मरूपता का हो उपोदबलक है। “यस्तु मध्ये बुद्धान्ताद्यवस्थोपत्यासात्‌"-- 
इत्यादि भाष्य का ह्लाशय यह है कि उक्त प्रकरण के मध्य में जो “एवमेवायं पुदष एतावु- 
भावनुसंचरति स्वप्नान्तं च॒ बुद्धान्तं च” ( बृह. उ० ४३।१८ ) इस प्रकार स्वप्न और बुद्ध 
( जाग्रत ) अवस्था का उल्लेख किया गया है, उस से अवस्थावत्ता का प्रतिपादन विवक्षित 
नहीं, अपि तु जैवी अवस्थाओं की उत्पत्ति-विनाशरूपता के द्वारा जीव से भिन्न अवस्था-रहित 
परमात्मा विवक्षित है, क्योंकि ' अनस्वागत॑ पृण्येनानल्वागतम्‌ ( बृह० उ० ४॥३१३ ) इत्यादि 
उत्तरभावी वाक्यसन्दर्भ की आलोचना से वैसा ही सिद्ध होता है ॥ ४२ ॥। 

''सर्वस्य वशी, सर्वस्येशान:, सर्वस्याधिषति:” ( बुह० 3० ४४२२ ) इत्यादि बाकयों 
के घटकीभूत'अधिपति'-इत्यादि शब्दों के द्वारा भी परमात्मा के प्रतिपादन में तात्पर्य 
पर्यवर्धित होता है। 'सबंस्य वशी' यहाँ (वश' शब्द का ध्थ है--सामथ्य॑ | वहु ईश्वर समस्त 
बिएव का प्रभु है, इस जगत्‌ के व्यूहन्‌ ( विभाजन या सर्जन ) और अवस्थान ( पालन ) प्र 
समय हैं। अत एवं “सर्वस्थेशानः” अर्थात्‌ उक्त सामर्थ्य के क्धार पर यह बिश्व का शासन 
करता है । ईश्वर की इच्छा का अनुसरण जगत्‌ का पत्ता-पत्ता करता है। इसी लिए 
परमात्मा “सर्वस्थाधिपति:" विश्व का नियन्‍्ता या अन्तर्यामी कहा जाता है। इतना सब 
कुछ करने पर भी वह विज्ञानमय पुरुषोत्तम न तो साधु ( पुण्य ) कर्म से लेपायमान 
( उत्कृष्ट ] होता है बोर न असाधु कम ( पाप ) से निकृष्ट होता है।इस प्रकार के श्रुति- 
बचन संसारातीत परमात्मा का ही प्रतिपादन करते हैं। फलत! “योध्यं विज्ञानमय!-- 





प्र ब्रह्मत्थम्‌ ] दिम्दोसहितभामतोसंचलितम्‌ ४५६३ 
संसा रिस्वमावप्रतिषेघनाः तस्मादसंसारी परमेश्वर इद्दोक्त इत्यवगम्यते || ४रे ।। 
इति श्रीमच्छंकरभगवत्पादकृतों 


शारीरकमीमांसाभाष्ये 
प्रधमराध्यायस्य तृतीयः पादः | 3 ॥ 


जंबंबा कक उआबंआए 





भामती 
रसिद्धमनुद् तस्य ब्रह्म मावप्रतिपावनपरों यो$पं विज्ञानमय इत्यादिवावियपत्वर्भ इति सलिड्धम्‌ ॥ ४३ || 
श्रीमद्ाचस्पतिमिश्रविरचितज्ञारी रक भगवत्पादाष्यविभागे भामत्यां 
प्रधमस्याध्यायस्य तुतीयः पावः ॥ 


नामक रे ५० “सन पमकमण ८ ता उयय3-सयममापकााकाा 


इत्यादि वाबय-सन्दर्भ प्रमाणान्‍्तर से अनधिगत जीव में ब्रह्महूपता का अवद्योतक सिद्ध 


होता हैं।। ४ग || 
भामतीव्याख्ययां तृतीय: पाद: समाप्तः 


न्ण्णकॉमईए १० -कीाआान-- 





|| 
द | | ७५७ भहासूत्रशाइर माध्यम ([अ. १ पा. ७ खू. १ 
द प्रधमाध्याये चतुथी पाद। | 
। ( १ आनुभानिकाधिकरणस्‌ । छू० १-७ ) 
आनुमानिकमप्येकेपामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्तग्रही- 


। 
॥ तेदेशंयति च ॥ १॥ |। 
| श्रह्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय ब्रह्मणों लक्षणमुक्तम्‌- जन्माद्यस्य यतः' (ब्र० १।१॥२ ) 
६ इति | तल्लक्षणं ”प्रघानस्थापि समानमित्याशह॒य तदशब्द्त्वेन तिराकृतम 'ईक्वलेनो- 
| 


! | शब्दम्‌ ( श्र० ११५ ) इति | गतिसामाम्यं च वेदास्तवाफ्यानां ब्रह्मकारणबादं प्रति न 
| । प्रधानकारणवाद प्रतीति प्रपश्चितं गतेन ग्रन्थेन । 
| एवं त्विदानोमवशिश्माशहुयते - यदुक्त प्रधानस्याशव्द्त्वयम्‌ , तद्सिद्धम , 
| कासुचिच्छाखासु प्रधानसमर्पणाभासानां शब्दानां श्रूयमाणत्वात्‌ । अतः प्रधानस्य 
| ॥ कारणत्वं बेद्सिद्धमेच महद्धिः परमर्पिमिः कपिलगप्रश्ृतिभिः परिगृद्दीतम्रिति प्रसज्यत्ते; 
॥ 





भामतो । 


॥ स्यादेतदू--ब्रह्मनिज्ञासां प्रतिज्ञाय ब्रह्मणों लक्षणमुक्तं जन्मादयस्य यत इति, तच्चेद॑ लक्षण ते द 
। क्‍ प्रधानाबों गत॑ येन व्यभिचारावलक्षणं स्थात्‌, किन्तु ब्रह्मण्वेबरेतो क्षते्नाशब्वमिति प्रतिपादितम्‌ । गति- 
॥॥| सामाम्यत्ष वेबान्तवाक्ष्यातां ब्रह्मकारणबादं श्रति विद्यते, त प्रधानकारणबादं भ्रतीति प्रपश्निलमघह्तनेन 
| सूच्रसन्वभंण, तत्किमबशिष्यते बवर्यमुत्तर: सन्दर्भ आरभ्यते ।त च महुतः परमव्यक्तमित्यादीनां प्रधाने 
समम्वयेईपि व्यपिवार: । नहोते प्रधानकारणस्व॑ जगत भाहु;। भपि तु प्रधानत्रद्भाबप्ात्रम | न चर 
| | | तत्सजूबमात्रेण जन्माहास्य प्रत इति ब्रह्मलक्षणस्प किन्विद्ञीपते । तल्मादनथंक उत्तर: सन्वर# इत्यत 
द । भ्राहु & ब्रद्मणिज्ञासां प्रतिज्ञाय इति ७ | न प्रधानस:द्भावम्ान्न प्रतिपादयन्ति महत। परमव्यक्तमित्यादय: 
| किन्तु जगस्कारणं प्रधानभिति । महुतः परमित्यत्र हि परणब्बो5विप्रकृष्टपुव कालत्वमाह। तथा व फारणत्वम, 
। संगति-मह॒धि बादरायण ने "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” ( ब्, सू. १११ ) इस सूत्र 
॥| के द्वारा प्रतिज्ञात जिज्ञासा के विषयीभूत ब्रह्म का छक्षण किया--“जन्माद्यस्थ यतः” 
। (भर. सू. ११२) । उक्त शक्षण सांख्याभिमत प्रघानादि अलक्ष्यभूत पदार्थों में अतिग्रसक्त नद्ठीं 
| “ईक्षतेनाशब्दम्‌” ( ब्र. सू. ११११५ )। उसके अनन्तर उसी परीक्षा का विस्तार करते हुए 
| यह लिद्ध किया कि वेदान्त-वाक्यों की गतिसामान्यता ( पर्यवस्तायिता ) ब्रह्मकारणतावाद 
॥ में ही है, प्रधानादिकारणतावाद में नहीं। शाध्त्र का समग्र कलेवर है--( १ ) उद्देश, 
| | २) लक्षण ओर (३ ) परीक्षा । तीनों प्रथम अध्याय के तीन पादों के द्वारा ही सुसम्पादित 
। हो चुके, अब और क्या शेष रह गया, जिसके लिए परभावी सूत्रों का महान आतान-वितान 
द प्रस्तुत किया मह॒षि ने ? “महूतः परमथ्यक्तम्‌” ( कठो. १।३।११ ) इत्यादि वेदान्त-वाकयों का 
| साल्य-सम्मत प्रधान ( प्रकृति ) तत्त्व में समन्वय होने पर भी उक्त ब्रह्म-लक्षण की प्रधानादि 
। में अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि इन वेदान्त-वाक्यों के द्वारा प्रधानकारणतावाद का 
प्रतिपादन नहीं किया गया, श्रपितु प्रधानादि का केवल सद्भाव कथित है । आकाशादि के 
समान प्रधानादि के सद्भाव से ब्रह्म-लक्षण पर कोई शआँच नहीं आती, अतः उत्तरभावी पग्रन्ध 
( सूतर-सन्दर्भ ) निरथंक क्‍यों न मान लिया जाथ ? इस प्रश्न का उत्तर भाष्यकार दे रहे हैं-- 
“ब्रह्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय ब्रह्मणो लक्षणमुक्तमित्यादि” | इसका आशंय यह है कि ' महृतः 
परमव्पक्तम्‌--इत्यादि वावय केवल प्रधघानादि के सद्धावमात्र का प्रतिपादन ही नहीं करते, 
| भपितु उनकी स्पष्ट उद्घोषणा है कि "प्रधानं॑ जगतः कोरणम्‌” | 'महत! परम्‌'-यहाँ 'पर' 





ज शरीरपरत्वम्‌ ] हिस्दोसहितभामतीसंवक्तितम्‌ छणण 


तथावत्तेषां शब्दानामन्यपरत्वं न प्रतिपाथते तावत्सवंज्ञ ब्रह्म जगतः कारणमिति 
प्रतिपादितमष्याकुलीमवेत्‌ । अतस्तेषामन्यपरत्व॑ वशदितु परः संदर्भ: प्रवतते। 
आशुमानिकमप्यनुमाननिरूपितमपि प्रधानमेकेयां शाखितां शब्द्बदुपलभ्यते | काठके 
हि पठणते-- 'महतः परमब्यक्तमव्यक्तात्पुरुषण पर” ( १॥३।११ ) इति | तत्न य दव 
यज्ञामानों यत्कमाश्य महदब्यक्तपुरुषा! स्प्ृतिप्रसिद्धास्त त्ी पएयेह प्रत्यभिन्नायन्ते । 
तत्ञाव्यक्तमिति स्मृतिप्रसिद्े, शब्दादिहीनत्वाच्च न ब्यक्तमव्यमिति व्युत्पक्तिसंभवात्‌ , 
स्मृतिप्रसिद्ध प्रधानमभिधीयते | तस्य शब्दवत्त्ताद्शब्दत्वमनुपपन्नम्‌ | तदेव च जगतः 
कारणं श्रतिस्सृतिस्यायप्रसिद्धिभ्य इति चेत्‌। 
ऋष्नतलफ्मामत्ऊककाता ढकछ भागमती 
अन्ामेकामित्यावीनां. तु फारणश्वाभिधानमतिस्फुटम । एवन्च लक्षणव्यभियारापत्ताव$ध्यतिचाराय 
युक्त उत्तरसूजसन्वर्भारम्म इति । 
पुर्बंपक्षयति & तन्न य एवं इति & । सांश्यप्रधादह॒दिमाह & तन्नाव्यक्तम' इति 8 । सांह्य- 
स्मृतिप्रसिद्धेन केवले वढ़िरवयवप्रप्तिद्धबाप्ययमेवायोंडबण्स्यत इत्पाहु “ल व्यक्त इृति। शान्तघोरमूढ- 
शब्बाविहीनत्वाच्चेति । भ्रुत्रिकक्ता स्मृतिश्न साल्यीया । स्पायक्ष-- 
मामती-व्याख्या 
शब्द अअ्यवहितपूर्वकालत्व का बोधक है, अध्यवहितपुर्वकालत्व ही कारणत्वपदार्थ है। 
“अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां ब्लीः प्रजा: सृजमानां सखूपा:" ( एवेता. ४५ ) इत्यादि वाक्‍यों 
में तो जगत्कारणत्व-प्रतिपादन अत्यन्त स्फुट है। इस प्रकार वक्त ब्रह्म के जगत्कारणत्वरूप 
लक्षण की अतिव्याप्ति प्रधानादि में अवश्य प्रसक्त है, उसकी तिवृत्ति के लिए उत्तरभावी 
सूत्र सन्दर्भ नितान्त आवश्यक और सार्थक है । 
संशव--'महतः परमव्पक्तमध्यक्तात्‌ पुंदंषध:ः पर:” ( कठों, १३।११ ) इस वाबय 
में 'महत्‌' शब्द प्रधान का वाचक है ? अथवा अस्फुटित शरीरादि कार्य का ? 
पूथेपक्ष-तत्र य एवं यन्नामानों यत्कमाश्न मह॒ृदव्पक्तपुरुषा: स्मृतिप्रसिद्धा,, ते एबेह 
प्रत्यभिज्ञायन्ते”--इस भाष्य के द्वारा भाष्यकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सांख्यदर्शनकारों 
ने जिस नाम और जिस क्रम से अपने मौलिक पदार्थों का प्रतिपादन किया है, वे पदार्थ 
उसी नाम और क्रम से प्रक्रान्‍्त वेदान्त-वाक्‍्यों में प्रत्यभिज्ञात हो रहे हैं।वे पदार्थ हैं-- 
'मह॒द्‌', 'अव्यक्त' और 'पुरुष' । “ तत्राव्यक्तमिति स्मृतिप्रसिद्धे” इस भाष्य के द्वारा 'अव्यक्त/ 
शब्द पर प्रकाश डालते हुए यह कहा गया कि हांख्पमतानुसार “अब्यक्त' शब्द जिस शब्दादि 
के मूलकारणी भूत प्रकृतिरूप अर्थ में रूह माना जाता है, वह केवल रूढ़ नहीं यौगिक भी है, 
क्योंकि न व्यक्तम्‌, अव्यक्तम' इस प्रकार का अवयवार्ष 'भीं वहाँ घट जाता है, शान्त, घोर 
और मूह ( रथ ) शब्दादि रूप प्रपस्च को व्यक्त ( प्रकट ) कहते हैं, उत्तका कारण तत्त्व 
मृध्म होने से अध्यक्त कहा जाता है । अव्यक्तादि के साधक प्रमाण जो बताए हैं-- 
“श्रुतिस्पृतिन्यायप्रसिद्धिभ्य:” । उन में (श्रूति के रूप में “महतः परमव्यक्त” ( कठो, 
१३॥११) इस वावय को ही यहाँ भाष्यकार ने इड्ित किया है, क्योंकि वहाँ 'अव्यक्तम्‌' पद 
की विशद व्याध्या, प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि सत्त्व, रण और तम'-इन तीन गुणों 
की साम्पावस्था को अव्यक्त इसीलिए कहा जाता है कि उसमें शब्दादि प्रपश्व व्वक्त 
( स्थल ) रूप में न होकर अव्यक्त ( सूक्ष्म ) ही रहता है। (२) स्मृति प्रमाण के रूप में 
/कारणमस्त्यव्यक्तम्‌” ( साँ० का० १६ ) इत्यादि सांख्यशास्त्र का उल्लेख किया गया है 
और (३) ध्याय ( युक्ति ) के रूप में उद्घृत किया गया है -- 








| ३१०] पघ्रद्यसूज शाह्रमाष्यम्‌ [ झा. १ पा. ४ छू. ९५ 


नेतदेवम ; न छोतत्काठक॑ घाफ्य स्पृतिप्रसिद्ययोमेंहद्व्यक्तयोरस्तित्वपरम | 
न क्त् याद स्सृतिप्रसिद्ध स्वतन्त्रं कारणं त्रियुण प्रधानं ताइशं प्रत्यभिनज्नायते: | 
शब्दमात्रं छात्राव्यक्तमिति प्रत्यभिशायते |स च शब्दों न व्यक्तमव्यक्रमिति यौगिक- 
त्वावस्यस्मिन्नपि खुधमे छुदुलेए्ये च प्रयुज्यते। न चाय॑ कस्मिश्चिद्रढ/ | या तु 
प्रधानवादिनां रूढि!ः सा तेषामंव पारिसाषिकी खती न वेदाथनिरूपणे 
कारणभाव॑ प्रतिपद्यते । न च क्रममात्रसामान्यात्समानार्थप्रतिपत्तिमेबत्यसति तद्गुप- 
प्रत्यभिज्ञाने । न छाश्वस्थाने भां पश्यन्नश्वोठयमित्यमूढो<ध्यवस्यति | प्रकरण- 
निरूपणायां चात्न त परपरिकल्िपितं प्रघानं प्रतीयते; शरीर छात्र रथरूपकविस्य 
स्तमव्यक्तशब्देन परियृहाते | कुतः ! प्रकरणात्परिशेषान्ष । तथा छानम्तरातीतों ग्रन्थ 
मामती 
'जेबानां परिसाणात्समत्वयान्छक्तित। प्रवुत्तेश्न 
कारणकार्य्थंविभागावविलागादे धक्प्पस्य ॥ 
कारणमस्‍त्यव्यक्तम्‌' इति | 
ते च्‌ महुत। परमव्यक्तभिति प्रकरणपरिष्रोषाभ्यामव्यक्तपद शरीरगोचर्म,.. शरीरस्य 
शाम्तघोरमुदहूपशव्वाधात्मकत्वेनाग्यक्तत्वानुपपतेः । तश्माध्प्रधानप्रेवाग्यक्तमुच्यत इति प्राप्ते, उच्यतै-- 
७ नेतदेय नहोतश्काठक्क वाषयम्‌ इति क# । लोकिको हि प्रत्तिद्धी दढिवेंदार्थनि्णंये ति्मित्तं, 


भामती-व्याध्या 
जैदानाँ परिमाणात्‌ समन्‍्वयात्‌ शक्तितः प्रवृत्तेश्न । 
कारणकायविभागादविभागाद वैश्वरूप्यस्थ ॥ (सा का० १५) 

[ 'महदादिविशेषा अव्यक्तकारणकाः, परिमाणात्‌' इस प्रकार अध्यक्त तत्व में जगत्‌ की 
कारणता सिद्ध की गई है | परिमाणात्‌ का अर्थ परिमितत्वात्‌ या नियतत्वातु है। जंसे घट 
मृत्तिका से नियत होते के कारण मृत्कारणक होता हैं, वैसे ही महृदादि कार्य अव्यक्त से 
होने के कारण अब्यक्तकारणक है । इसी प्रकार अध्यक्त का कार्य में अन्बय यह छ्द्धिकरता 
है कि समस्त कार्य अव्यक्तकारणक है। मृत्तिका की शक्ति से जनित घटादि कार्य जैसे 
मृत्कारणक हैं, बसे ही अव्यक्त की शक्ति से प्रकट हुआ महुंदादि कार्य अव्यक्तकारणक है । 
यह बिए्व ( महृदादि स्थल जगत्‌ ) सृष्टि के समय जिस तत्त्व से विभक्त ( आाविभूत ) और 
प्रछय के समय जिसमें अविभक्त (तिरोहित ) हो जाता है, बह अव्यक्त तत्त्व ही है] । 
“महुता परमव्यक्तम्‌"--यह वाक्य अपने प्रकरण और पावयशेष के आधार पर शरीर का 
प्रतिपादक है'--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि शरीर भी उस व्यक्तहप स्थूड कार्य के अन्त- 
गंत है, जिसे अपने से भिन्‍न किसी अव्यक्त की अपेक्षा है, अतः शरीर को अभ्यक्त नहीं 
कहा जा सकता । 

सिद्धास्त-भाष्यकार ने सूत्रस्थ सिद्धान्त का विशदीकरण किया --नैतदेवम्‌'” । 
न ह्योतत्काठक वाक्य स्मृतिभ्रसिद्धयोमंहदव्यक्तयो रस्तित्वपरम्‌ । इस भाप्य का जभिप्राय 
यह है कि वेदार्थ-निर्णय में अवश्य ही लोक-प्रसिद्धि का ययेष्ठ समादर किया गया है, जैसा 
कि शबरस्वामी कहते हैं“-''य एवं लौकिकाः शब्दास्त एवं बँदिका:, ते एव चैधामर्था!' 
( शाबर. प्‌. २६१ ) किन्तु अव्यक्तादि शब्दों की प्रधानादि अर्थों में लौकिकी प्रसिद्धि नहीं, 
यह तो एक दर्शंतर के पक्षपाती आचार्यों की अपनी ऊहा है, वह अनादि प्रसिद्धि नहीं, 
पौरुषेयी कल्पनामात्र है। उसे वेदार्थ निर्णय में वैसे हो निमित्त नहीं मा ना जाता, जैसे 
अचों-द्वारा कल्पित औषध-विशेष के बोधक “चन्द्रप्रभा' भादि शब्द, बंपोंकि वहूु ती एक 
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आत्मशरीरादीनां रथिरथादिरूपकफ्ल॒प्ति दर्शवयति-भात्मानं रथिनं विद्धि शरीर 
रथमेंच तु | बुद्धि तु सार्रच चिद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ इन्द्रियाणि ह॒यानाहुर्विषयांस्तेषु 
गोचरान्‌ । आत्मेच्दरियमनोयुक्त' भोक्तत्याहुमेनीषिण:॥' ( का० १३३,४ ) इति। 
भागती 
तदुपायध्वात्‌ । यचाहुः--“य एवं जोकिका: ब्ाब्वास्त एवं वेदिकास्त एवं चेषास्थों:” हृति : न तु परीक्ष- 
काणां पारिभांविकों, पोस्पेपी हि सा न वेदार्थनिणंयनिबन्पनलिद्यों निमित्तमु ओषधाबिशप्रतिद्धिबतु । 
तस्मातु रूढितस्तावन्न प्रधान प्रतीयते। योगरूदत्त्वन्यत्राषि तुल्य: । तदेवसब्यक्तशुतावन्यथालिद्ञायां 
प्रकरणपरिदेषाभ्यां दरीरगों वरोउपरमम्पक्तदाब्डः । यथा अस्प तवृगोचरत्वमुपपच्चते, तथाहग्रे बर्शपिष्यत्ति । 
तेथु तरीराविधु मण्ये विषयांस्तदृगोचरान्‌ विद्धि ! परथाजबोफवानमाल्झय चल्ति, एबम्रिलियहपा: 
स्वगोचरमालम्ब्येति | आत्मा भोक्तेस्याहुमंनोषिण | कथम्‌ ? इब्ियसनोयुक्तम योगों यथा भवति। 
मर भामती-बव्याख्या 
ऐसी परिभाषा है, जिपे सर्वकोक-प्रसिद्धि नहीं कहा जा सकता, ऐसे ही प्रधान के भर्ष में 
'अव्यक्त' शब्द का प्रयोग सांख्याचापों को एक अपनो परिभाषा है, उसके आधार पर वेदिक 
'अव्यक्त' शब्द की 'प्रधान' अर्थ में रूढ़ि नहीं मानी जा सकती। “न व्यक्तमथ्यक्तम'-इस 
प्रकार का योगार्थ तो भरत ( शरीरादि अर्थों में ) भी घटाया जा सकता है। इस प्रकार 
अग्पक्त शब्दरूप श्रुति अन्यथा-सिद्ध हो जाने के कारण निर्णायिका नहीं हो सकती, अत! 
प्रकरण और परिशेष के द्वारा शरोर को बोघकता “अव्यक्त' शब्द में निर्णीत होती है--ऐसा 
भाष्यकार आगे चल कर दिखायेंगे । 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमंनीषिण: ॥ ( कठो. १।३।४ ) 
इस श्रति में 'तेषु! का अर्थ है -शरीरादिषु मध्ये । रूपादि को चक्षुरादि इन्द्रियों का विषय 
इस लिए कहा जाता है कि जैसे भश्व किसी मार्ग का अवलम्बन कर चलता है, वेसे ही 
इन्द्रियगण रूपादि विषयों का क्षवलूम्ब]न किया करते हैं, जैसा कि भाष्यकार ने भी कहा 
है--'गोचरान्‌ मार्गात्‌ रूपादीन्‌ विषयान्‌ विद्धि” ( कठो. पृ. ६२ )। भात्मा विषयों का 
भषोक्ता है'--ऐसा मनोषिगण कहा करते हैं। निष्क्रिय आत्मा में भोग क्रिया का सम्पादत 
करने के लिए 'इन्द्रियमनोयुक्त यथा स्यात्तथा'--ऐसा कहा गया है अर्थात्‌ इन्द्रिय और मन 
के संम्बन्ध से आत्मा गन्धादि का भोक्ता होता है, [जैसा कि भाष्यकार ने भी भ्रकारात्तर 
से उक्त श्ुति-बाबंध की व्याख्या करते हुए कहा है -“शरीरेन्द्रियमनोभि: सहित॑ संयुक्त- 
मात्मानं भोक्तोति संसारीत्याहुमंनीषिण: । न हि केवलस्यात्मनों भोक्तृत्वमस्ति, बुद्धायाद्युपाधि- 
कृतमेब तस्य भोक्तृत्वम्‌ ” ( कठो. पृ. ६२ ) | | 
भाष्यकार ने जो वहा है-- शरीर हात्र १रिगृद्यते, कुतः  प्रकरणात्‌ परिशेषाच्च'' | 

वहाँ प्रकरण का स्वरूप है--“प्रधानस्णाकांक्षावर्ती बचन॑ प्रकरणम्‌" | [ आर्काक्षावान्‌ व्यक्ति 
की आकांक्षा प्रष्न के रूप में परिणत होती है, अतः श्री शबरस्वामी ने जैमिनि-सूत्रों के अपने 
भाष्य ( ए० ८१७ ) में प्रकरण का लक्षण बताया हैं--''प्रष्नोपक्कम! प्रकरणम्‌ ]। प्रकृत में 
विष्णु का परम पद अधिगत्तव्य  प्राप्तव्य ) प्रधान प्रतिपाद्य वस्तु दै-- 

इन्द्रियेंग्य: परा हार्था अर्थेम्यश्न पर मनः । 

मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्‌ परः॥ 

महतः परमव्यक्तमग्पक्तात पुरुषा पर! । 

पुरुषान्नपर॑ किश्चित्‌ सा काश सा परा गति: ॥ ( कठो. १३११ ) 
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तैश्वन्द्रियादिभिरसंयतेः संसारमधिगछछति | संयतैस्त्वध्चनः पार तद्िष्णोः परम 
पदमाप्रोतीति दृशेयित्वा, कि तदध्यनः विष्णोंः परम पदमित्यस्थामाकाह्लायां, तेम्य एच 
प्रकृते भय इन्द्रियाविभ्यः परस्वेन परमात्मानमध्चनः पारं विष्णोः परम॑ पद दृशंयति-- 
'एर्द्रियेश्यः परा छ्वाथों क्र्थेभ्यश्व परं॑ मनः | मनसस्तु परा बुद्धिवरु द्वेरात्मा महान्पर!॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुषाज्ञ पर किचित्‌ सा काष्ठा सा परा गति |! 
( का० १।३।१०,११ ) इति | तत्र य एबेख्द्रियादयः पूवस्यां रथरूपककल्पनायामश्बा- 
द्भावेन प्रकृतास्त पवेह परिशह्न्ते प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियापरिहाराय | तत्रेर्द्रियमनो - 
बुद्धयस्तावस्पूर्व भेह्द च समानशब्दा पुव । अथों ये शब्दादयों विषया इच्द्रियहयगोंचर- 
त्वेन निर्विष्टास्तेषां चेन्द्रियेम्यः परत्वम्‌ , इन्द्रियाणां अहत्व॑ विषयाणामतिमप्रदत्वम! 
भामती 

इस्वियाथसनःसस्निकर्षण ह्ात्मा गन्धादीतां भोक्ता | प्रधानस्पाकाक्षावतो वचन प्रकरणमरिति गस्तव्यं 
विष्णों: परम पद प्रधानतिति तवाफाक्षामवतारयति & तेश्ेर्धियाविभिर्संपतेरिति # । अप्तंयाभिषान 
ग्यतिरेकसुछेत संयमाववातीकरणम्‌ । परदाब्वः श्रेष्ठयचन:ः । 

नम्वात्तरश्वेत पति श्रेष्ठ] तदेन्द्रियाणामेव बाह्ोभ्यों गरधाविस्य: श्रेष्ठश्व॑ स्पाविस्यत माह 
& श्रर्या ये बाब्वावय इति & । नानन्‍्तरत्वेन श्रेष्ठ्मपि तु प्रघानतया, तच्च विवक्षाघीनम्‌ , प्रहेभ्यश्रे- 
सियेश्योगतिग्रहतयाउर्षातां प्राधान्यं धुस्या विवक्षितमितोनिदरयेश्योईर्थातां प्राघान्यात्‌ परत्वं भवति | प्राण- 
लिटह्ठावाक्वक्षु;भोत्रमनो हुस्तत्वचों होन्द्रियाणि धुत्याष्टी प्रहा उक्ता।। गुह्न्ति वश्ञीकुर्वन्ति लब्बेतालि 


भाभती-श्यात्ष्या 

कथित परम पद के विषय में आकांक्षा होती है कि 'कथ्थ तदधिगम्यते ? उसका उत्तर 
भाष्यकार ने दिया है-“तैश्रेन्द्रियादिभिरसंयते; संसारमधिगच्छति, संयतैर्त्वध्वन! पार 
तदिष्णो: परम परदमाप्नोति'' । 'इन्द्रियसंयमसत्त्वे परमपदप्राप्तिसत्वम!-- इस प्रकार अन्वय- 
सिद्ध संयमगत परमपद-प्राप्ति की हेतुता को विमक ( अ्व्यक्षिचरित ) सिद्ध करने के लिए 
“असंयतेन्द्रियं: संसारमधिगच्छति'--ऐप्ता व्यतिरेकोपन्यास किया गया है | 

“इन्द्रियेभ्य! परा अर्था:”--यहाँ 'पर' शब्द श्रेष्ठता का वाचक है, बाहा पदार्थों की 
अपेक्षा आतन्तरिक पदार्थों की श्रेष्ठता सहज-सिद्ध है, भ्तः गन्धादि बाह्य विषयों की अपेक्षा 
ज्लाणदि इन्द्रियों को श्रेष्ठ या पर न कह कर “इन्द्रियेष्यः पराः अर्था/--ऐसा क्‍यों कहा 
गया ? इस प्रएन का उत्तर है--“अर्था ये शब्दादय इत्यादि" | आशय यह है कि यहाँ बाह्य 
की अपेक्षा आन्तरिक पदार्थ की श्रेष्तता विवक्षित नहीं, किन्तु अप्रवान पदार्थ की अपेक्षा 
प्रधान पदार्थ की परता ( श्रेष्ठता ) श्रुति-सम्मत है। गुण-प्रधानभाव नियत नहीं, अपितु 
विवक्षा के अधीन होता है [जैसे कि ग्रह और अतिग्रह का प्रसज्भ उठाते हुए 
कहा गया है--“क॒ति ग्रहा: कति अतिग्रहा इति । अष्टी ब्रह्मा अष्टाव तिग्रहा इति। में तेफश्टी ग्रहा 
अष्टावतिग्रहाः, कतभे ते इति । (१) प्राणों व॑ ग्रह: सोध्पानेनातिग्राहेण गृहीतः, (२) वार््व॑प्रह: 
स नाम्नातिग्राहेण गृहीतः; (३) जिल्ना व॑ ग्रह', स रसेनातिग्राहेण गृहीत: (४) चक्षुर्व ग्रह: स 
रुपेणतिग्राहेण गृहीतः (५) श्षोत्र वे ग्रह., स शब्देनातिग्राहेण गृहीतः, (६) मनो वैग्रहः, स 
कामेनातिग्राहेण गृहीतः, (७) हस्तो वे ग्रहः, स करमंणातिग्राहेण गृहीतः, (८) त्वग्व॑ ग्रह, स 
स्पर्शेनातिग्राहेण गृहीत) ( बृह. 3. २१२१-९६ ) । यहाँ 'प्राण” पद से न्लाण और अपान” पद 
से गन्ध का ग्रहण किया गया है, इस प्रकार न्लाणादि आठ इन्द्रियों को ग्रह श्लौर गन्धादि 
बाठ विषयों को अतिग्रह कहा गया है । 'ग्रह' का अर्थ है--ग्राहक ( क्लाकर्षफ या बन्धन )। 
ल्लाणादि इन्द्रियों में जीव की ्रासक्ति इसी छिए है कि वह गन्धादि विषयों का उपभोग 
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(बू० ३३ ) इति धतिप्रसिद्धः। विषयेभ्यन्य मनसः परत्वं, मनोमूलत्वादविषयेन्द्रियष्य 
बहारस्य | मनसस्तु परा बद्धि।, बुद्धि ह्यारुह्म भोग्यज्ञातं भोक्तारप्तुपसपति | बुद्धरात्मा 
महान्पर/, यः स आत्मानं रशिनं विरछधि' इति रशथित्वेनोपक्षिप्तः | कुतः ? आत्म- 
शब्दात्‌ | भोक्‍तुमश्ध भोगोपकरणात्परत्वोपपत्तेः। महत्त्वं चास्प स्वामित्वादुपपन्षम्‌ । 
अथवा -'मनो मदान्मतितहाा पूबुद्धि! ल्यातिरीश्वर/ | प्रज्ञा संविध्चितिश्नेव स्थृतित्य 


भामिती 
पुण्षपशुभिति । न चेतानि स्वरूपतों बल्नोकत्तुमोशते, याववस्मे पुरषपक्षणे गर्धरसनामरूपशब्वकाम्रकर्म 
स्पर्धाध्नोपहरस्ति । अत एव गर्धादयोड्टवत्तिग्रहाः, तथुपहारेण प्रहाणां ग्रहल्वोपपे! । तबिवरुक्तमू-- 
& इन्व्रियाणां प्रहत्व॑ विषयाणाम्ततिप्रदत्वभिति श्रुतिप्रत्तिद्धेरिति ७। प्रहस्वेतेश्ियें: सास्येषपि सनस्ता 
स्वातिम विद्योषेणायेंभ्यः परत्वमाहु & विषयेम्यक्ष सनप्त:ः परत्वमिति ७ । कह्सात्‌ पुमान्‌ रचिस्वेतोपक्षिप्तो 
गुह्मते इत्पत भ्राहु & आत्मदाब्दाविति ७ । तत्प्रध्यभिज्ञानादित्य्थः । श्रेष्ठत्वे देतुमानु ७ भोक्तुश्चेति ७ । 
तबनेन जोवात्मा स्वामितया मह्दानुक्त: | अथवा शुतिस्मृतिभ्यां हैरण्यगर्भोा बुद्धिरात्मद्राशदेनोष्यत दृ्याह 
& अ्रपवेति छ । & पूरिति छू/ । भोग्पजञातस्प बुद्धिरधिकरणमिति बुद्धि: पू३, तदेय॑ सर्वासां बुद्धीनां 


भागमती “ज्यासया 


करता है, अतः विषयों को अतिग्रह॒ ( सुदृढ़ या साक्षात्‌ बन्धन ) कहा गया है, इस प्रकार ] 
इन्द्रियों की अपेक्षा गन्धादि त्रिपयों का प्राधान्य सिद्ध होता हैं। प्रधान होने के कारण विषयों 
को इन्द्रियों की अपेक्षा पर (श्रेष्ठ) कहा हैं। ( ९ ) क्लाण, (२) जिल्ला, (३ ) वाक्‌, 
(४ ) चक्षु, (५ ) श्लोत्र, (६ ) मन, (७) हुस्त मौर (८) त्वक्‌ इन आठ इन्द्रियों 
को ग्रह इसी लिए कहा हैं कि 'गुह्न्ति वशीकुर्वन्ति पुरंषम'-इस छब्युत्यत्ति के 
अनुसार इन्द्रियगंण जीव को अपने बश में कर लेते हैं। इन्द्रियों में साक्षात्‌ नियोंजकता 
नहीं, अपि तु गन्धादि विषयों का उपहार देकर ही प्लाणादि पुरुष के आसजञ्ञक या मोहक 
होते हैं, अत एवं गन्धादि आठ विषयों को अतिग्रह ग्रहुत्व ( बन्चकता ) के सम्पादक 
कहा है । यही भाष्यकारने कहा है--/इन्द्रियाणां ग्रहत्व॑ विषयाणामत्तिग्रहत्वमिति श्रुति- 
प्रसिद्ध!” । मन भी इन्द्रिय होने के कारण अन्य इन्द्रियों के समान ही ग्रह ही है, तथापि 
विषय की अपेक्षा उस की परता ( श्रेष्ठता ) का कारण यह हैं कि 'मनोमूछत्वाद विषयेन्द्रिय- 
व्यवहारस्य” । विषय और हन्द्रियों का सन्निकर्षादि मन के हो आधीन है, अत: विषय की अपेक्षा 
भी मन को पर ( श्रेष्ठ ) कहा है । मन से बुद्धि पर और बुद्धि से भी श्रेष्ठ जो आत्मा कहां गया 
है, वह वहीं भोक्ता आत्मा है, जो कि “आत्मानं रथिनं विद्धि'' (कठो० १॥३।४) यहाँ पर 'रथी!” 
के रूप में वर्णित है, क्योंकि “आत्मशब्दात्‌”। अर्थात्‌ “आत्मान॑ रथिनं विद्धि” और “दुद्धे रात्मा 
महान्‌ पर!--हन दोनों वाकक्‍्यों में एक हो 'आत्म' शब्द का प्रयोग होने से एक ही भोक्ता पुरुष 
की प्रत्यभिज्ञा होती है। भोक्ता की श्रेष्ठता में हेतु-प्रदर्शन किया जाता है--“'भोक्तुल्न भोगोपक 
रणात्‌ परत्वेपपत्तेश्न” । जीवात्मा भोक्ता है, उप्ती के लिए सभी भोग्य पदार्थों एवं भोग के साधनों 
का निर्माण हुआ है, अतः उसका भोग्यादि से श्रेष्ठ होना स्वाभाविक है। इस प्रकार जीवात्मा 
सभी भोग्य-वर्ग का स्वामी होने के कारण महान्‌ कहा गया है--“बुद्धेरात्मा महान परः" | 
अथवा श्रुतियों और स्मृतियों के द्वारा हिरिण्यगर्भ की बुद्धि को आत्मा! शब्द के द्वारा अभिहित 
किया गया है--'अथवा सांख्याचार्य “महानात्मा” शब्द के द्वारा 'महतत्तत्त्व' का ग्रहण किया 
करते हैं, उसमें जैसी महत्ता ( व्यापकता ) विवक्षित है, वैसी जीव की व्यष्टि बुद्धि में नहीं 

दहिरण्यगर्भ भो समष्टि बुद्धि का ग्रहूण करना अधिक श्याय-संगत है, क्योंकि “मनों महान 
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परिपव्यते ||” इति स्सृतेः, 'यो ब्रह्मणं चिद्धाति पूर्व यो वे बेदांश्व प्रद्चिणोति तस्में! 
( श्वें० ६।१८ ) इति च अते!,या प्रथमज़स्य हिरण्यगर्भस्य बुद्धि! सा सर्वासां बुद्धीनां 
पर प्रतिष्ठा । सेंह महानात्मेत्युच्यतें। सा व पूर्चत्र बुद्धिअहणेनंच शुह्दीता सती 
हिरुगिहो पद्श्यते, तस्या अप्यस्मदीयाभ्यों घुद्धिभ्यः परसत्वोपपत्त! | एतस्समिस्तु पक्षे 
परमात्मविषय्येणेंव परेण पुरुषग्रहणेन रथिन आात्मनो ग्रद्ृणं द्रष्व्यम्‌ू , परमाथतः 
परमात्मविज्ञानात्मनोभंदाभावात्‌ | तदेव॑ शरीरमेवेक परिशिष्यते। इतराणीन्दियादीनि 
प्रकतास्येव परमपद्द्दर्शयिषया समनुक्रामन्परिशिष्यमाणनेहास्त्येनाव्यक्तशब्देन परि 
शिष्यमाणं प्रकृतं शरीरं॑ वशेयतीति गम्यते | शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिचिषयवेद्नासंयुक्तस्य 
हाविद्यावतों भोकतुः दशारीरादीनां रथाविरुपककल्पनया संसारमोक्षणतिनिरूपणेन 


भामतोी 
प्रपमजहि रण्यगर्भबुद्धयेकतो डतया हिरण्पार्भंब॒ुद्धेमहुर्ल॑ जे, आपनाबात्मत्व॑ च। अत एप बुद्धिमान्नात्‌ 
पुषफ्करणमुपपरनम्‌ । तम्वेतस्मिन्‌ पक्षे हिरण्यार्भयुद्धे रात्मश्वास्त रथित आत्मनों भोवतुरत्रोपादानमिति 
ते रघमात्र॑ परिकशिष्यतेदषि तु रबवानपीत्यत आह » एतस्सिस्तु पक्ष इति ७। यथा हि सम्रारोपित॑ 
प्रतिबिम्बं॑ बिस्‍्चान्न बस्तुतों भिद्यते, तथा न परमाध्मत्रों विज्ञानात्मा बह्सुतों भिद्वते इति परमास्मेव 
रथवानिहोपात्तस्तेत रचमाजं परिकिष्टम्ति । अय रयायिकृपककल्पदाया वारीरावियु कि प्रयोजनमित्यत 
भाहु & परीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनासंयुक्तत्य हीति क। वेवमा चुपाह्ममुभव! | प्रत्यवं्न्नततीति 
प्रत्यात्मेह जोबो5भिप्रतह्तस्य ब्रह्मावगति: । न थे जोबहप ब्रह्मत्व॑ मातास्तरासिद्ध , येतात सागसोप्पेक्षये- 
8 3 3 ₹  ७ृ- अलिवीआाक 
मतिन्नह्या पूबुंद्धिः रपातिरीश्वर! । प्रज्ञा संवित्‌ चितिश्रेव स्मृतिश्न परिपठ्यते ॥” इस स्मृति- 
वाक्य के द्वारा उसी में महत्व, चैतन्य ( आत्गत्व । प्रतिपादित है। इस श्रुति में हिरण्यगर्भ 
की बुद्धि को 'पू७ इसी लिए कहा द कि उसी में समस्त जीवों की व्यष्टि बुद्धियाँ बेसे ही 
अवस्थित होती हैं, जैस पुर या नगर में अनेक घर होते हैं। भोग्य-वर्ग का अधिकरण होने 
के कारण भी इस बुद्धि को पुरी कहते हैँ । यहु बुद्धि आपक ( व्यापक ) है, अता आत्मा 
कही जाती है | जीवों की व्यष्टि बुद्धियों से प्रथएु और उनका कारण होने मे पर ( श्रेष्ट ) 
मानी जाती है । यदि-यही रथरूप वरुद्धि आत्मा है, तब इससे भिन्न रथी आत्मा कौन 
होगा |? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है--एतरिमस्तु पक्षे रथितः परमात्मनों 
ग्रहुणम्‌” । भोक्ता पुष्प के रूप में परमात्मा का ग्रहण इस लिए किया जाता है कि जैसे 
समारोपित प्रतिबिम्ब वस्तुतः बिम्ब से भिन्‍ने नहीं हं।ता, वैसे हो परमात्मा से वस्तुत 
विज्ञानात्मा ( जीव ) भिन्न नहीं होता, अत! रथवान्‌ ( रथी ) के छप में वहाँ परमात्मा का 
ग्रहण अनुचित नहीं । शद्रादि भे॑ रघादि-हपक को कत्पता का प्रयोजन भाष्यकार कहते 
हैं-- शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनासयुक्तस्प ह्मपिद्यावतो भाक्तुः शरोरादीनां रथादि 
रूपककल्पनया प्रत्यगात्मब्रह्मावगतिरिह विवक्षिता' ! 'वेदता' शब्द का अर्थ है--सुखादि का 
अनुभव [ बौद्ध साहित्य में वेदना के तोन मेंद माने गये हैं-“( १ ) सुखा वेदता, ( २ ) 
दुक्खा वेदना, ( ३े ) असुखदुक्सा भावना” क्रिसी व्यक्ति को देखकर उसके मित्र को सुख 
एवं शत्रु को दु/ख की अनुभूति होतो है, किन्तु एक उद्याप्तीन ( रागद्वेष-रहित ) व्यक्ति को 
सुख-दुःख से रहित अनुभूति होती है ]। 'प्रत्यगात्मा' शब्द से यहाँ जीवात्मा विवक्षित है, 
शब्द की व्युत्वत्ति है--'अर्थमर्ष प्रति प्रत्यर्थंत्‌, प्रत्यर्धभञ्नति अवगच्छतीति प्रत्यकू, प्रत्यक्‌ 
चासौ आत्मा प्रत्यगात्मा' [प्रति' शब्द के द्वारा कहीं प्रतीप ( विपरीत ) भर्थ भी लिया 
जाता हैं, यहाँ हिरण्यगर्भ और जीव का व्यप्टि-समष्ठटिभाव ध्वनित करने के लिए सर्वज्ञता 





१ शुरीरपरत्थम] हिन्दीसह्ितमामतोसंघलितम्‌ ४१ 


प्रत्यभाव्मत्रह्मचगतिरिह्द चिबक्षिता। तथा च॑ एव सर्वेषु भूतेष गूढोत्मा न 
प्रकाशते | दृश्यते त्वग्रथया बुद्धथा सूक्ष्मया स॒त्मद््शिभिः |” ( का० १३१२ ) इति 
चैष्णचस्प परमपदस्य डुस्वगमत्वमुकत्वा तद्वगमाथे योगं दर्शयति--यच्छेद्दा- 
डमनसो प्राह्॑स्तद्यच्छेजज्ञात आत्मनि। शातमात्मनि महति नियच्छेत्तचच्छेच्छान्त 
आध्मनि |! ( का० १।३॥१३ ) इति | एतदुक्तं भवति -वा्च मनसि संयच्चेत बागादि- 
वाह्मन्द्रियब्यापारमुत्सक्ध॒ मनोंसाजेणाथतिष्ठेत । मतो5उपि विषयविकर्पाभिसुसत॑ 
विकल्पदोषदशनेन श्लानशब्दोदितायां वुद्धावध्यवसायस्वमाधार्या घारयेत्‌। तामपि 
बुद्धि महत्यात्मनि भोक्तयप्रद्यायां वा बुद्धी सक्ष्मतापादनेन नियच्छेत्‌ | मद्दास्ते त्वा- 
स्मानं शास्त आत्मनि प्रकरणवति परस्पमिन्पुरुषे परस्यां फाष्ठायां प्रतिष्ठापयेदिति च । 
तदेचं पूर्वापरालोचनायां नास्त्यत्न. परपरिकल्पितस्थ प्रधानस्थावकाशः ।॥ १॥ 
सक्ष्मं तु तदहंत्वात्‌ ॥ २ ॥ 

उक्तमेतत्पवकरणपरिशेषा भ्यां शरोस्मब्यक्तशब्द न प्रधानमिति । दृदमिदानी- 
माशइूबते -- कथमव्यक्तशब्दाईत्वं शरीरस्य ? यावता स्थूलस्वात्स्पष् तरमिदं शरीर 
व्यक्तशब्दाईमस्पष्टबचन स्ट्वव्यक्तशब्द इति । अत उत्तरमुच्यते - सूधम त्विह् कारणा- 
त्मना शरीर विधध्यते, सूक्ष्मस्थाव्यक्तशब्दाइत्वात्‌ | यद्यपि स्थूलमिदं शरीर न स्वयम- 
व्यक्ताब्द्भईति, तथापि तस्य स्वास्म्मक भूतसूक्ष्ममव्यक्तशब्दमहेति | प्रकृतिशब्दश् 
विकारे दृ्ट । यथा 'गोमिः श्रीणीत मत्सरम! ( ऋ० खं" ९।४६।७ ) इति । धरतिश्व-- 

भागमती 

तेत्थत जाहु ७ तथा चेति # । बराधिति छात्प्तो ह्रितीयालोप: । बोषभतिरोहिताधंभ्‌ ॥ १ ॥ 

पुर्ब॑पक्षिगोनुशयवीजनिराकरणपरं सूत्रम्‌ ७ सूद तु तब स्थात्‌ 0 । प्रकृतेबिकाराणासन- 
न्यस्वात्‌ प्रकृतेरत्यक्तत्वं विकार उपचय्यंते । पथा गोमिः श्रोणीतेति गोशब्वस्तद्विकारे पाष्ति | अब्यक्तात्‌ 
कारणाव्‌ू जिकाराणामनस्यत्वेताव्यक्तशब्दाहंत्वे प्रमाणधाह # तथा च श्रुति; इति & | अव्याकृतमब्य- 


भागमती-व्याद्ध्या 

और एकार्थज्ञता या अह्पज्ञता का प्रसज्ञ उपस्थित करने के लिए ' प्रति' शब्द से प्रत्येक, अर्थ 
का ग्रहण किया गया है ]। इसो जीव में ब्रह्मछृपता का प्रतिपादन यहाँ विवक्षित है । जीव 
में ब्रह्मत्व का प्रतिषादत किसी प्रमागास्तर से नहीं किया गया कि यहाँ उत्तकी विवक्षा न 
होती यह कहा जा रहा हैं + तथा च तदसगभार्थ योग दर्शयति” | “यच्छेंद वाक्‌ सनसि-- 
यहाँ पर “यच्छेंद वा्च सनसि” -ऐसा प्रथोग होना चाहिए था, किन्तु छान्‍्दस ( बैंदिक ) 
प्रयोगों की निरड्ूशता को ध्यान में रखकर द्वितीया विरभनक्ति का लोप माना जाता है| शेष 
दाष्य स्पष्टार्थक हैं ।। १ || 

पूर्व॑पक्षी के हृदय में निहित सिद्धान्ती के वक्तव्यपर अस॒नन्‍्तोष का निराकरण करने 
के लिए सूत्र प्रस्तुत किया जाता हैं--“यूक्ष तु तदहँत्वात्‌” । 'भव्यक्त शब्द से जो शरीर 
का ग्रहण किया जाता हैं, उसमें पूर्व जिज्ञासा करता है कि यह शरीर तो व्यक्त ( स्थृल ) 
है, इसको अव्यक्त ( पूक्ष्म ) क्‍योंकर कहा जा सकता है ! इस जिज्ञासा का उत्तर है--सूक्ष्म॑ 
तु: अर्थात्‌ शरीर के आरम्भक सूक्ष्म भूत वस्तुतः अव्यक्त हैं। वे सूक्ष्म भूत शरीर के आरम्भक 
या शरीर की प्रकृति एवं शरोर उनका विकार है। प्रकृति और विकार का अभेद माना 
जाता हैं। प्रकृति और विकार का अमेंद होने के कारण प्रकृति के वाचक शब्द का विकार 
में भी व्यवहार हो जाता है, अत! मुक्ष्म भूतरूप प्रकृति के वाचक अव्यक्त शब्द का व्यवहार 
शरीरहरूप विकार में वेसे ही हो जाता है, जैसे गो के विकास्भूत ( गव्य ) दूध के लिए गो! 





परे घहासूच्रशाक्रभाभ्यम्‌ [ण श्पा.४स. दे 


तजेंद्‌ तहाॉब्याकृतमासोत' | घु० १४७ ) इतीदमेव व्याकृतनामरूपधिभिन्न जगत्पाग- 
वस्थायां परित्यक्तव्याक्ततनामरूप॑ बीजशक्त्यवस्थमव्यक्तशब्दयोग्यं दर्शवत्ति ॥ २ ॥ 
तद्धीनत्वादथवत्‌ ॥ ३ ॥ 

अनभाह-यदि जगद्द्मनभिव्यक्तनामरूप॑ बीजात्मक॑ प्राशवस्थमध्यक्तशब्दा- 
हमभ्युपगम्येत, तदात्मना च शरोरस्याप्यव्यक्तशब्दाहत्वं प्रतिशायेत, स एव तहं 
प्रधानकारणवाद प॒व॑ सत्यापयेत | अस्येब जगतः प्रागवस्थायाः प्रधानत्वेनाम्थुप- 
गमाविति । अब्रोच्यते- यदि वर्य॑ स्वतन्त्रां, कांचित्मागपस्थां जगतः कारणस्वेना- 

: युपगच्छेम, प्रसञ्ञयेम तदा प्रधानकारणवादम्‌। परमेश्वराधीना त्वियमस्माभिः 
प्रागवस्था ज़गतो<भ्थुपगम्यते, न स्वतन्त्रा । सा चावश्याभ्युपगन्तव्या । अथंवती 
भागती 

कतमित्यतर्थास्तरम ॥ नन्‍्वेब सति प्रधानधेवाध्युपेत भवति, सुख-बुःखमोहात्मकं हि. जगदेवस्भूतादेव 
कारणाजूबितुमहँति कारणात्मकत्बाश्कार्यस्य । यक्च तस्य सुलात्मफश्व तश्सत्वम्‌ , यच्च तस्य दुःखात्म- 
कात्ब तब॒जः, यच्च तत्य मोहाह्मकर्व॑ तत्तम: । तथा चाज्यक्त प्रधानमेयाभ्युपेतमिति ॥। २ ॥ 

शद्भानिराकरणाय सुत्रमु- तवधीनत्वावर्थबत्‌ । 

प्रधान हि सांस्यानां सेएबराणासनीश्वराण। वेशयरात्‌ क्षेत्रज्ञेभ्यों वा वह्तुतों भिन्‍न॑ दावर्थ निय॑ 
क्तुम्‌ । ब्रह्मणस्त्वियमविद्या धाक्तिमायाबिद्वाग्ववाच्या न शक्या तत्वेनाम्यस्थेन वा निबंबतुम्‌ | हवप्रेवास्या 
मध्यक्तत्य घवनिवच्यित्व॑ नाम। सोध्यमष्याफृतवादत्य प्रधातवाबाड्भूबः। अविधद्याशक्तेश्वेशवराघीनावं 
तवाश्रप्त्वात्‌ । न लव द्रव्यभाजमदाक्त कार्यापालसिति धावतैरपंवत्वं, तविवुक्तमंबदिति | स्थादेततृ-- 

7-3 भामती-स्थाब्या 

शब्द का व्यवहा र--“गोभि: “श्रीणीत मत्सरम” ( ऋ" प्ं० ९४६।४ ) सोम छता के रस 
को मत्सर कहते हे, क्योंकि वह कुछ मद-कारक होता है, उसको दूध में मिलाने का यहाँ 
विधान किया गया है। यद्यपि “क्रीत्र पाके' घातु के छोट लकार के मध्यमपुरुष-वहुवचन में 
'श्रीणीत' शब्द बना है, तथापि यहाँ पकाने में 'श्रीज' का प्रयोग न होकर मिल्लाने, ( मिश्रण 
करने ) में माना जाता है ] | प्रकृति में 'अव्यक्त' शब्द के व्यवहार का प्रमाण प्रस्तुत किया 
गया है--“श्रुतिश्न/ तद्वेदं तहांव्याकृतं मासीत (वृहु० 3० १।४॥७) । बव्याकृत और अब्पक्त -- 
पद पर्याय हैं॥ २॥ 

शुक्»ा-यदि इस स्थूल शरोरादि जगत्‌ की प्राग्भावी ( सूक्ष्म ) अवस्था को अव्यक्त 
कहा जाता है, तब यही तो सांख्य-सम्मत प्रधातकारणवाद है भर्थात्‌ सुखदुःखमोहात्मक 
जगत्‌ उसी प्रकार के प्रधान या प्रकृतितत्व से हो उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि कार्य और 
कारण का अभेद ( एकस्वभावता ) निश्चित है । कारणतत्त्व में जो सखझूपता है, बही सत्त्व 
पुण है, जो दुःखरूपता है, वही रजोगुण है, और जो उसमें मोहात्मकत्व है, वही तमो गुण 
है--इस प्रकार कारण तत्त्व त्रिगुणात्मक प्रधान पदार्थ हो मानना होगा । 

समाधान--उक्त शझ्बओ का समाधान करते के लिए यह सूत्र रचा गया है-- 
“तदधीनत्वात्‌” ' वेदान्त-पिद्धान्त में वह कारण तत्त्व अविद्या शवित है, जो कि शवितमान्‌ 
ईश्वर से भिन्न नहीं एवं उस के अधीन है, किन्तु सांख्य चाहे निरीश्वरवादी ( कापिल ) हो 
या सेश्वरवादी ( पातझ्लछ ) हो, दोनों के मतों में प्रतिपादित प्रधान तत्त्व ईश्वराधीन नहीं 
माना जाता, अपि तु जीव और ईश्वर से भिन्न वस्तुसत्‌ और स्वतन्त्र माना जांता है किसी 
के अधीन नहीं | वेदान्ताभिमत अंविद्या शक्ति वह मायापदार्थ है, जिसकां न सत्त्वरूप से 
निर्वचन हो सकता है, त ध्सत्त्वकूप से, अतः वह अनिर्वचनीय है । यही ( अनिरव॑चनीयत्व 








न शरीरपरत्वम] हिन्दीसहितभामतीसंचलितम्‌ ४६के 


हिसा।नहि तया चिता परमेश्वरस्य स्रष्टुत्व॑ सिद्धथति, शक्तिरदितस्थ तस्य 
प्रवृत्यनुपपत्तेः | मुक्तानां च पुनरलुत्पत्ति कुतः ? विद्यया तस्यथा बीजशक्तर्दाह्मत्‌ | 
भामतों 
पदि ब्रह्मणो४विद्याक्षक्त्या संस्तारः प्रतीयते हुम्त मुक्तानामपि पुनदृत्पादप्रसज़ू:, तस्या: प्रधानवत्तावव- 
स्प्यात्‌, तह्दिनाओे वा समस्तसंसारोच्छेदस्तन्मुल्ाविद्याजक्तेः पमुच्छेदादित्पत आह # मुक्तानाञ्व पुनः & 
बन्यध्य & अनुत्पत्ति: ७ | कुत:? & विद्यपा तस्या बोजशक्तेर्वाहातु &॥। अपमभिसन्धिः--न बय॑ 
प्रधानवदिद्यां स्वजीवेष्वेकामाचक्महे येनेबमपालभेमहि किन्स्थियं प्रतिजीबं भिद्यते। तेन यरश्येव 
जीवस्य विद्योत्पन्ना तस्पेबादिद्यापपनीयते न जोयाम्तरत्य, भिन्‍नाधिकरणयोविद्याधविश्यपोर विशेधात्‌ , 
तह्कुतः समस्तसंतारोच्छेवप्रसज़भः । प्रधानवादिनां स्वेष दोष: । प्रधानस्पेकल्वेन तदुच्छेदे सर्वोच्छेदोशतु- 
इछेदे वा न कस्यचिविस्यनिर्भाक्षप्रसज़भः । प्रधानभेवेषप चेत्तदविवेकस्यातिलक्षणाविद्यासदर्सत्वनिवन्धनो 
बम्धमोच्ौ तहि कृत॑ प्रघानेन ? अविद्यासदर्ज्भुवाभ्यामेष तबुपफ्ते: । न चा्विद्योपाधिभेदाघोनों जीबभेदो 
जीबशेबाघीनचाविद्योपाधिनेद इति परस्पराश्रपादुभपासिद्धिरिति साम्प्रतम्‌ , अनादित्वाह्ोजाइकुरवबु- 


भामती-च्यास्या 

ही ) इस का अव्यक्तत्व है | वेदान्त के अव्याकृतकारण वाद से सांख्य के अव्यक्तकारणवाद 
का यह महान्‌ अन्तर है। 'अविद्या ईश्वर के अधीन है। इसका भ्र्थ है 'अविद्या ईश्वर के 
आशित' है [ यहाँ ईश्वराश्चित का ईश्वरविषयक या ईएवराधिछ्ित अ« है. क्योंकि वाचस्पति 
मित्र अविद्या को जीव के आशित मानते हैं, जिस का निरूपण पहले ही किया जा चुका है ]। 
स्वतन्त्र जड़ पदार्थ कोई कार्य करने के योग्य नहीं होता, अतः ईश्वराधिष्ठित अविद्या 
तत्त्व ही अरथवान्‌ कहा जाता है--“अर्थवत्त्‌” । 

शुकह्वा-यदि ब्रह्म की अविद्या शक्ति से संसार का प्रजनन माना जाता है, तब मुक्त 
पुरुषों का पुनर्जन्म होना चाहिए, क्यों कि प्रधानतत्त्व के समान ही भविद्या तत्त्व भी अक्षुण्ण 
बना रहता है । यदि विद्या से अविद्या तत्त्व का उच्छेंद मान लिया जाता है, तब समस्त 
संसार का उच्छेद हो जायगा, क्योंकि संसार के मूलकारणीभूत एक मात्र अविद्या तत्त्व का 
समुच्छेंद हो जाता है | 

समाधान--उवत शंड्रा का तिराकरण भाष्यकार करते हैं--“मुक्तानां पुनरनु- 
त्पत्ति:' | मुक्तानां पुरुषाणां बन्धस्य अनुत्पत्ति: । मुक्त पृर॒षों के बन्धन की पुनः उत्पत्ति 
नहीं होती, क्योंकि विद्या के द्वारा उप्त की बीजभूृत अविद्याशक्ति नष्ट हो जाती है। आशय 
यह है कि हम वेदास्तिगण ) प्रधान तत्त्व के समान अविद्या को सभी जीबों में एक ही नहीं 
मानते कि उसके नष्ट हो जाने पर सभी जीवों की एक-साथ मुक्ति प्रसक्षित होती, किन्तु 
प्रत्येक ज्ञीव में अविद्या भिन्न-भिन्न होती है, अतः जिस जीब में विद्या का उदय होता है, 
उसी जीव की अविद्या का अपनपन होता है, अन्य जीवों की अविद्या का नहीं, क्योंकि भिन्न- 
भिन्न अधिकरणों में रहनेवाली विद्या और अविद्या का कोई विरोध नहीं होता, तब एक अविद्या 
का उच्छेद हो जाने पर समस्त संसार का उच्छेंद क्योंकर प्रसकक्‍त होगा ? यदि कहा जाय 
कि प्रधानतत्त्व के होने पर भी प्रकृति और पुरुष की अविवेकख्यातिरूप अविद्या की सत्ता 
और असत्ता पर बन्ध और मोक्ष निर्भर हैं, तब उस प्रधान तत्त्व की क्या आवश्यकता ? 
अविद्या के सदसडद्भाव से हो बन्ध ओर मोक्ष की उपपत्ति हो जाती है । 

शकह्ला-अविद्याू्प उपाधि का भेद ( नानात्व ) होने पर जीवों का भेद एवं जीवों 
का भेद सिद्ध होने पर अविद्या का भेद सिद्ध होगा-इस प्रकार अन्योज्ल्याक्रय दोष प्रसक्त 
क्‍यों न होगा ? 








४६४ भहासूत्रशाइर भाष्यम [ भ- १ पा. ७ सू. ३ 


अविद्यात्मिका हि बीजशक्ति(व्यक्तशब्दनिदृदया परमेश्वराशया माथामणी महाखुप्तिः, 
यस्यां स्वरूपप्रतियोधरदिताः शेरते संसारिणो जोवाः। तवेतद्व्यक्तं कचिदाकाश - 
शब्दनिर्दिष्मू-- एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतम्न प्रोतश्च' ( चृ० ३।८।११ ) इति 
अतेः | कचिदक्षरशब्दो दितम्‌ , 'अक्षरात्परतः पर” (मु०२ै।१२) इति श्वत्रेः। 
कचिस्मायेति सूचितम्‌ , मायां तु प्रति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम' (श्थें० ४४१० ) 
इति मन्त्रवर्णात्‌। अव्यक्ता हि सा माया, तस्वान्यत्वनिरूपणस्थाशाक्पत्वात्‌ | तदिदं 
'मद्दतः परमब्यक्तम! इत्युक्तम्‌ , अव्यक्तप्रभवत्वान्महतः), यदा हैरण्यगर्भी बुद्धिमेहान , 
यदा तु जीवो महान , तदाप्यव्यक्ताधीनतत्वाज्जीचभावस्य 'महत! परमव्यक्तम! इत्यु- 
क्तम्‌ | अविद्या शाब्यक्तम्‌। अविद्यायस्वेनेब जीवस्य सर्चः संव्यवहारः संततों वर्तते। 
मदतः परत्वममेदोपचाणत्तद्विकारे शरीरे परिकरूयते | सत्यपि शरीरबविन्द्रियादीनां 
तब्विकारत्वाचिशेषे शरीरस्येयामेदी पच।राद5 ५क्तशब्देन ग्रहणम्‌ , इन्द्रियादीनां स्वश- 


ब्वेरेच शहोतत्वात्परिशिएत्थाच्च शरीरस्य | 


भागती 
भयसिद्धे: । अविद्यात्वमात्रेण चेंकत्वोपचारो5ध्यक्तमिति, चाध्याकृतमिति चेति । नम्वेवसबिद्येव जगद्रोज- 


म्रिति फरतमीश्वरेणेश्यत आह & परमेश्वराघधपा इति &। नहाचेतन बेतनानधिष्ठितं कार्याप पर्पाप्तत्तिति 
स्वकार्य कर्तु परमेदवर निमित्ततयोपादानतया चाश्यते, प्रपन्नविश्वमत्य होशवराधिष्ठानश्वभहिविज्रमस्येव 
रज्यवधिष्ठातत्वं तेत यया5हिविश्वमों रज्जुपादान एथं प्रपन्नविश्वन ईइवरोपावानस्तस्माज्जीवाधिकर णा- 
व्यक्िद्या मिमिन्ततया दिपषयतया चेइबरगाश्रयत इतोश्वराधश्रयेस्युक्यते, न त्वाधारतया, विश्यास्वभावे 


त्रह्मणि तबनुपफ्तेरिति, अत _भ्रह्मणि तबनुपपत्तेरिति, अत एचाह & पल पत्पां ह्वरूपप्रतिबोधर हित: शेरते संधारिणों जोबा: इति & ॥ 


भामती-अ्याख्या 

समाधान-जिस बीज से जो वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी वृक्ष से उस्ती बीज की 
उत्पत्ति मानने पर ही अन्योउन्याश्रयता की प्रर्साक्ति मानी जाती है, अन्यात्य बोजों से अन्यान्य 
वृक्षों की उत्पत्ति मानने पर अस्योज्स्पाश्रयता नहीं होती, क्योंकि बीज और वृक्ष का अनादि 
प्रवाह माता जाता है । ठोक उसी प्रकार अविद्ञा और जीवों का भेद ( अनेकत्व ) अनादि 
होने के कारण उभय को सिद्धि सम्भव हो जाती है। [ श्री मण्डन मिश्र ने भी इही प्रकार 
की अन्योज्न्याश्रयता-प्रश्क्ति का समाधान किसी पुरातन आचार्य के मत से किया है--“अन्ये 
तु अनादित्वादुभयोरविद्याजोवप्ोर्वी जा डू रसन्‍्तानयो रिव. तेलरेतराश्षयत्वमप्रकृति भावमावह- 
तीति वर्णयन्ति, तथा चोक्तम्‌ अविद्योपादानभेदबादिभिः--“अनादिरप्रधोजता चाविद्य।! 
( ब्र. सि. पृ. १० ) ] | यद्यपि अविद्याएं अनेक हैं; तथापि उत सबका अविद्याल्वेन संग्रह 
विवक्षित होने के कारण “अव्यक्तम्‌'--इम्त प्रकार एकबचनान्त 'अव्यक्त' पद के हारा 
अभिषान किया गया है। 'अव्यक्त' शब्द का अर्थ है--अव्याकृत | यदि अविश्वा ही जगत्‌ की 
बीज शक्ति है, तब ईश्वर की का आवश्यक ता ? इस प्रश्न का उत्तर है--'परसरेश्वराक्रया 
मायामयी महासुप्तिः” | ऐसा कभी सम्भव नहीं कि केवल जड़ पदार्थ किसी चेतन से अधिप्चित 
( सख्चालित ) न होकर ही समग्र कार्य का सम्पादन कर ले, क्षतः जड़रूप अविद्या अपना 
कार्य सम्पादन करने के लिए मनिमित-क्रारण या उपादानकारण के रूप में परमेश्वर 
का आश्रय लेती है। प्रयच्चकृप विजश्ञम की अधिप्ानता ईशवर में वैसी है, जैसी सर्प-विश्रम 
की अधिष्ठानता रज्जू में, अत एवं जैसे सर्पं-श्रम का उपादानकारण रज्जू है, वैसे ही प्रपच्च- 
विश्वम का उपादान कारण ईश्वर । फलत! जीवरूप आधार में रहनेवाछी श्रविद्या निमित्त 
या विषय के रूप में ईश्वर को अपनाने के कारण ही ईश्वराश्या कही जाती है, ईश्वर वस्त॒तः 








अध्यक्तशब्दस्य शरीरपरत्वम्‌ ] दिग्वीसद्दितमामतोसंचलितम्‌ ४ष५. 


अम्ये तु वर्णयस्ति - द्विचिधं द्वि शरोरं स्थूलं सक्ष्म॑ं च। स्थूलं यदिवम्ुपल- 
भ्यते | खुक्ष्मं यद॒त्तरत्र चक््यते - 'तदन्‍्तरप्रतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्तः प्रदननिरूपणा- 
भ्याम' ( बू० ३।१।१ ) इति | तब्चोभयमपि शरीरमविशेषात्पूर्तत्र रथत्वेन संफी्तितम्‌। 
इह तु सध्ममव्यक्तशब्देन परिशहाते, सक्ष्मस्याव्यक्तशब्दाहत्वात। तदधीनत्वाश्य बन्च- 
मोक्षव्यवह्ाारस्यथ जीवात्तस्थ परत्वम्‌। यथार्थाधीगत्वाविन्द्रियव्यापासस्थेन्द्रियेभ्यः 
परत्वमर्थानामिति । 


2 नमक... ५ ०ग-+- ० काटा पा लाए 


भागते 
पस्याम्नबिद्यायां तत्यां शेरत इति लग उत्तर, संसारिण इति विक्षेप उक्त:॥ & अ्व्यक्ताघीनत्वाज नी ब- 


भावह्य इति ७ । पद्यपि जीवाउ्यक्तपोरनादिस्वेगानियतं पौर्वापप्ं तथाप्लब्यक्तस्थ पू्व॑स्व॑ विवक्षिस्वेत- 
दुत॑ 8 सत्यपि प्ररोरबदिखियादोनाम्‌ इति ७ । गोंबतीवर्द पदवदेतय्‌ ब्रषब्पम्‌ । 

ब्ाचायंदेशोपेमतमाह # छम्पें तु इति & । एंतदु दृष्यत्ति & तेस्‍्तु इति & | प्रकरणपारिशेष्य- 

5 कप पी 2, 2 3) मनी आताओं 

अधिद्या का आधार नहीं बन सकता. वर्योंवि विद्यात्मक एद्दा ( ईश्वर ) में अविद्या का रहना 
स्वंथा अनुपपन्न है। इसी भाव को ध्वतित करने के लिए भाष्यकार ने कहा है-- यस्‍्यां 
स्वहूपप्रतिवोधरहिताः शेरते संसारिणो जीवा:” । जस्गाप्रविद्यायम'--यहाँ सति सप्तमी है, 
अत: 'जिप्त अविद्या के रहने परर--ऐसा अर्थ विवक्षित हैं। जीवों का जो अपना वास्तविक 
ब्रह्महप है, उसे विस्मरण करके 'शेरते' अर्थात्‌ युषुप्ति में छीन रहते है - इससे लयावस्था 
और 'संसारिण:'-- इस विशेषण के द्वारा 'विक्षेप' अवस्था का अभिधान किया गया है। 

दो अनादि पदार्थों को प्रत्येक में दूसरे की अधीनता विवक्षित होती है, जेसे-- 
'बीजाधीनो वृक्ष.” और 'वृक्षाधीन॑ बीजम्‌'। भाष्यकार ने जो कहा है. “भअध्यक्ताघीनत्वा- 
लीवभावस्य” | वहाँ भी अव्पक्त ( अविद्या ) और जीवभाव-दोनों अनादि पदार्थ हैँ, 
पौर्वापयरूप को लेकर जीवभाव में अव्यक्ताधीनत्व नहीं कहा जा सकता, तथापि अव्यक्त में 
पुर्वकाछत्व की विवक्षा करके जीवभाव में अध्यक्ताधीनत्व कह दिया है। भाष्यकार ने जो 
कहा है--'सत्यपि शरीरवदिन्द्रियादीनां तह्ठिकारत्वाविशेषे शरी रस्यंवाभेदोपचारादव्यक्त- 
शब्देन ग्रहणम्‌, इन्द्रियाणां स्वशब्दरेव गुहीतत्वात्‌ु, परिशिष्टत्वाच्च शरीरस्य' । यह सब 
गोबलीवर्दन्याय को ध्यान में रख कर कहा है [ जैसे 'गामानय बलीवर्द चानय'--ऐसे आज्ञा- 
वाक्य को सुन कर श्रौता 'गो' पद के द्वारा नर गौ ( बेल ) से अतिरिक्त मादा गौओं (गायों) 
का ग्रहण कर लेता है, क्योंकि यद्यपि 'गो' पद नर और मादा दोनों प्रकार के गोमण्डछ 
को कहता है, तथापि तर गौ का पृथक्‌ 'बलीवर्द' पद से उल्लेख होने के कारण मादा गौएँ 
ही शेष रहती हैं, अतः 'गामानय'-यहाँ 'गो” पद से मादा गौओं का ग्रहण न्यायोचित है । 
वैसे ही 'इन्द्रियेष्य: परा हार्था:, अर्थपेभ्यश्र पर मनः मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान 
पर), महत! परमव्यक्तम्‌?--यहाँ पर यद्यपि 'अव्यक्त' शब्द शरीर, इक्द्रिय और शब्दादि 
समस्त विकार-वर्ग का बोधक है । तथापि इन्द्रियादि का पृथक उल्लेख होने के कारण 
अवशिष्ट शरीर का ही ग्रहण 'अव्यक्त' पद से करना अत्यन्त संगत है ]। 


वृत्तिकारादि आचार्यों के मत से उक्त दोनों सूत्रों की व्यवस्था का प्रदर्शन किया जाता 

--अन्ये तु वर्णयन्ति/ । [ उनका कहना है कि शरीर दो प्रकार का होता है--(१) स्थल 

भौर ( २ ) सूक्ष्म । प्राणियों का यह दृश्यमान शरीर स्थल शरीर है और सृध्म शरीर आगे 

चल कर कहा जायगा--'तदन्तरप्रतिपत्तो रंहति सम्परिष्वक्तः प्रशतनिरूपणाभ्याम” 

( ब्र, सू. ३३११ ) अर्थात्‌ यह जीव देहान्तर की प्राप्ति के अवसर पर भावी स्थल शरीर 
प्‌ण 














छंद घ्ासूजदाइ्वरमाष्यम्‌ [ श्र १पा.४स रे 


तेस्त्वेतद्गक्तन्यम्‌ू-- अविशेषेण शरोरह्वयस्य पूवत रथत्वेन संकीतितत्वात्समा- 
नयो। प्रकृतत्वपरि शिएत्वयोः कर्थ स॒श्ममेव शरीरामह गह्यते: न पुनः स्थूछमपीति ! 
आस्नातस्यार्थ प्रतिपतु प्रभचामः, नाश्गातं पर्वेचुयोक्तुम्‌। आम्नात॑ चाब्यक्तपद 
स॒पम्ममेव प्रतिषादयित शकनोति नेतरत्‌ ; व्यक्तत्वाक्तस्थेति चेत्‌, न, एंकचाक्यता- 
घीनस्वादर्थप्रतिपत्तः | न होमें पूर्वोत्तरे आम्तात पकवाक्यतामनापच्य कंचिदर्थ प्रसि- 
पादयतः, प्रक्तह्यानाप्रकृतक्रियाप्रसज्ञात्‌। त चाकाह्लामन्तरेणेकवाक्यताप्रतिपत्ति- 

भाभिती 

पोदभपन्न तुल्यस्थास्नकग्रहणनियमहेतुररित । शछूते 5६ आस्तातस्पायंत्त इरि छ । कअव्यक्तपामैज स्थूल- 
गरीरष्यावृत्तिहेतुब्ध ऋश्वाततस्पेति पदभार: । तिराकरोति “मेकप्रावपताणोनत्वात्‌” इति | प्रकृतहास्प- 
प्रकृतप्रक्रिषाउप्रतजू नेकव।क्यत्वे सत्तच|त न वाक्‍यसेवों युज्यते । त चाकाहक्षां बिनेकबाक्यत्वमुभयन्न 
प्रकृतमत्पुभव॑ ग्राह्मस्वेनेहाफाहिक्षात मित्पेफानिषायकर्माप पं टारीरद्पपरम । न च सुख्यपा वृत्पाप्तत्प- 





_रमिस्यौपलारिफ न भवति । यथोपहस्तृमाअनिराकरणाक्ाइक्षार्था फाकपद प्रयुज्यप्तानं दाविसयहुस्तुपर 


भामती -वयाछ्या 

के आरम्मक सुंक्ष्म भूतात्मक सुक्षम छरीर से संव्तित होवार स्वर्मारि छोकों को जाता है, 
वर्योकि “वेत्य यथा पश्चम्यामाहुतो आप: पुरुषवचसों भवन्ति” ( छां. ५३॥३ ) इस प्रकार के 
प्रश्न और “पञ्थम्यामाहुतौ आप: पुरुषवचसों भवन्ति” ( छां. ५९१ ) इस प्रकार के उत्तर 
से उसी सूक्ष्म शरीर का वर्णन किया गया है। इन दोनों शरीरों क! श्रति गे रथ के रूप में 
वर्णन किया है। उन दोनों में सुकष्म शरीर का 'अव्यक्त' शब्द के द्वारा ग्रहण किया गया है, 
क्योंकि वह व्यक्त ( स्थल ) नहीं अतः 'अब्यक्त पदास्पद है। इसी सुध््म शरीर के अधीन 
जीव के बन्ध और मोक्ष हैं, अतः यह जीव की अपेक्षा 'पर' ( शेष्ठ ) है ] 

उक्त वृत्तिकार के मत में दोपाभिघान किया जाता है --' तैत्त्वेतद्‌ वक्तव्यम्‌” | आशय 
यह है कि प्रकरण और परिशेष दोनों शरीरों के लिए समान हैं, अतः उनमें से किसी एक 
का ग्रहण क्योंकर होगा ? 

शह्टा -अुति-घटक 'अव्यक्त' शब्द का समुचित बर्थ हमें करता चाहिए, उस पर 
स्थल शरीर का अव्यक्त पद के हारा अभिधान क्योंकर हो गया ?' ऐसा आक्षेप नहीं किया, 
जा सकता, फलत: 'अध्यक्त' शब्द व्यक्तेतर केवल सूक्ष्म शरोर का ही अभिघायक है । 

समाधान--उक्त शद्धा का निराकरण करने के लिए भाष्यकार ने कहा है--न, 
एकवाक्यताधीनत्वादर्थ॑प्रतिपत्ते:” । बर्धात्‌ “शरीर रघमेव तु ( कठो, १॥३॥३ ) और महतः 
परम वक्तम्‌” ( कठो, १३११ ) इत पूर्वापरोक्त दोनों वाक्‍्यों की एकवाक्यता के बिना 
अठ क्त' शब्द का सहसा अर्थ नहीं किया जा सकता । 'अध्यक्त' शब्द का केव्छ सुध्ष्म शरीर 
अर्थ रूरने पर प्रकृत शरीस|व ( घुल और सूद्ष्म- दोनों शरीरों ) का हान (भग्रहण ) और 
अप्रक्षत ( केवल सूक्ष्म शरीर ) का ग्रहण प्रसक्त होता है, भतः ऐसे अप्रसज्भ ( प्रसज्भ की 
निवृत्ति ) के द्वारा पूर्वोत्तर वाक्पों की जब एकवाक्यता हो सकती है, तब वाय्य-मेद युक्ति- 
संगत नहीं माना जाता, जैसा कि वातिककार ने कहा है--"सम्भवस्येकवाबयत्वे वाबयभेदों 
न युज्यते” ( इलो. वा. पृ. १३१ )। दो वाकक्‍्यों की एकवाक्यता परस्पर की आकांक्षा के 
डिना नहीं होती, आकांक्षा प्रकृत की होती है और प्रकृत है शरीरमातन् ( उभय शरीर ), अतः 
दोनों शरीर हो यहाँ अव्यक्तपदास्पदत्वेन आकांक्षित हैं, फलतः केवल सूक्मशरीर का वाचक 
अव्यक्त' पद दोनों शरीरों का बोधक है। 'अध्यक्त' पद यदि शरीर-हय का मुख्य (अभिधा) 
वृत्ति से बाचक नहीं होता, एतावता भौपचारिक ( लक्षणा वृत्ति से शरीर-हय का बोधक ) 





० शरीरपरत्वम्‌ |]. हिन्दीसद्दितमामतोसंवलितम्‌ ४७ 


रस्ति | तत्ाविशिष्टा्ां शरीरद्यस्य आहात्वाकाज्ञायां यथाकाहलं संबन्धेउतअ्यु पशम्य- 
मान एकवाक्यतैंच बाघिता भवति, कुत आस्नातस्याथप्रतिपक्तिः ! न चेव॑ मन्त" 
व्यम -- दुःशोधत्वात्सधमस्थैव शरीरस्येद प्रहण, स्थूलस्य तु दृष्बीभत्सतया खुश घ- 
त्वादप्रहणमिति । यतो नंबेह शोघन कस्यचिद्धिवद्यते | न छात्र शोघनविधायि किलिया 
स्यातमस्ति । अनन्त रनिर्विएस्यात्त कि तद्विष्णोः परम पदमितीदरमिह चिवक््यते । तथा- 
दीवमस्मात्यरमिद्मस्मार्परमिस्युकत्वा 'पुरुषाञ्ष पर किचिद्‌! इत्याह। सर्वधाषि त्वा- 
जुमानिकनिराफरणोपपत्तेस्तथा तामास्तु, न नः कचिच्छिद्यते ।। ३ ।। 


भागत्ती 
बिज्ञापते । घधाहुए +- 


हे 


फारेश्यों रच्यताधन्तर्तिति बालो5पि नोवित: ॥ 
उपधातप्रधासत्वान्न प्वाबिभ्यों ले रक्षति ॥ इति । 
ननु न शरोपह्ययस्यात्राकुछ॒क्षा, किल्तु दुःशोबस्वात्‌ सृदप्स्येब दारीरहप, म तु॒ षाटक्ोशिकस्प 
स्थृलह्य, तथि वृष्टबोमर्सतया सुकर देराग्यविषपत्वेन शोघयितुभित्पत आहू $# त चेव॑ सन्तब्यम 
इतलि & । दिष्णों। परस॑ पदसवगसखितुं पर पवपत्र प्रतिषाध्यस्वैन प्रस्तुत न तु वेराग्याप शोधनमित्यर्थ: । 
अल वा बिबादेन भवतु सुशाशरीरं परिशोध्यं तथापि न सांड्पामिप्ततमन्न प्रधान परमित्यस्युवैस्याह । 
कसर्वधाषि तु इतिक् ॥ ३ ॥ 


भामतो-ज्याब्या 
भी नहीं हो सकता--ऐसा नहीं, अपितु उपचारतः अशक्य। थ॑ के संग्राहक पदों का प्रयोग 
प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि अन्न के घातक प्राणीमात्र के निवर्तत की बाकांक्षा 
से प्रयुक्त 'काकेभ्यों रक्ष्यतामज्न१'--इस वाक्य में 'काक' पंद काककुवकुरादि समस्त अन्नोष 
घातक प्राणियों का संग्राहक माना जाता है, जैसा कि श्री कुमारिल भट्ट कहते हैं-- 
काकेभ्यों रक््यतामस्तभिति बालो$पि चोंदितः । 
उपघातकप्रधानत्वान्न श्वादिष्यों न रक्षति॥ (तं. वा. पृ. ७१३ ) 
वाक्यपदीकार भी कहते हैं-- 
काकेकथो रक्ष्यतां सपिरिति बालो5पि चोदितः । 
उपघातपरे वाक्ये न श्वादिभ्यों न रक्षति॥ ( वाक्य. पृ. ४२ ) 
शाह्वा-प्रकृत में दोनों शरीरों की आकांक्षा नहीं, अपितु केवछ सूक्ष्म शरीर ही 
अपेक्षित है। क्योंकि शरोरां का शोधन ( अनार मत्व-निश्चय ) ही यहाँ अपेक्षित हैं, सूक्ष्म शरीर 
का शोघन या विवेक हो विशेष दुष्कर है, पाट्कौषिक शरीर का शोधन कठिन नहीं 
[ माता से प्राप्त छोम, लोहित और मांस तथा पिता से प्राप्त स्नायु, अस्थि और सज्जा--दन 
छ: पदार्थों को पट्कोश कहते हैं, स्थुल शरीर के ये ही मौलिक पदार्थ हैं, अत: स्थल शरीर 
धाटकौशिक कहा जाता है, इसमें अनात्मत्व-निश्चय सुकर है ], क्योंकि यह तो देखने में ही 
इतना बीभत्स छगता दै कि साधारण व्यक्ति को भी इससे वैँराग्य ऐवं इसमें धनात्मत्व का 
निश्रय सहज में ही हो जाता है । 
समाघान-उक्त शद्बा का तनिरास करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि “न चैब॑ 
मन्‍्तव्यम्‌, यता नैबेह शोधन कस्यजिद विव्4 त” । अर्थात यहाँ पर शरीर-शोघन का कोई 
प्रसज़ ही नहीं ओर न शोधन का बिघायक कोई प+ है। सर्वोपरि अवस्थित वैष्णव परम 
पद का बोध कराने के लिए एक सोपान के रूप में ही शरीर का ग्रहृग किया गया है वेराग्यों- 
त्वादनार्थ शोषन की यहाँ कोई अपेक्षा नहीं। क्थवा इस विवाद को समाप्त करते हुए यदि 





ििििरिक्ितािऑओं्ऑऑओंऑओ ं ा /  छनछडन आज ज्ब्जडव्ल्टजय.. 


४८ प्रह्यसूत्रशाइ्रभाभ्यम [भर शर१पा, ४ सू. ५ | 


ज्ेयत्वावचनाच | ४ ॥ 
शेयत्वन च सांख्येः प्रधान स्मयते शुणपघुरुषान्तरज्ानास्केचल्यमिति घदछ्ि। | न 
हि शुणस्वरूपमक्षात्वा गुणेभ्यः पुरुषस्थान्तरं शकयं श्ातुमिति | कचिच् विभूतिविशेष- 
प्राप्तये प्रधान शंयपमिति स्मरन्ति । न चेदमिद्ाब्यक्त झ्षेयस्वेनोच्यते | पद्मात्र हाब्यक्त- 
शब्दः । नेहाव्यक्त छ्ातव्यमुपासितव्यं चेति घाफ्यमस्ति | न चानुपदिष्टपदा्थक्ञानं पुरु 
वार्थमिति शक्यं प्रतिपत्तम्‌ | तस्मादपि नाब्यक्तशब्देन प्रधानममिघीयते। अस्माक तु- 
रथरूपकक्लतशरीराद्यनुसरणेन विष्णोरेच परम॑ पद दशेयित॒ुमयमुपन्‍्यास- 
इत्यनवद्यमू ४७॥ | - 
वदताति जन्म प्राज्ञा हि प्रकरणात्‌ ॥ ५॥ 
अन्राह स्रांख्यः--शेयत्वाचचनात'ः इत्यसिद्धम , कथम्‌ ? अयते हथक्तरत्राव्यक्त- 
शब्दोदितिस्य प्रधानस्थ शेयत्वधचनम्‌ -'अशब्दमस्पशमरूपमध्य्य तथाउरसं नित्य- 
मगन्धवच्च यत्‌ । अताधयनन्तं महतः पर ध्रुव निचाय्य त॑ सृत्युमुखात्मप्तुच्णते ॥? (का० 
२।६।१५) इति। अन्न हि याहशं शब्दादिद्दीनं प्रधानं महंतः परं स्सृतौ निरूपितं, 
ताइशमेव निचाय्यस्वेन निर्दिष्ट, तस्मात्पथधानमेचेदं, तदेख चाव्यक्तशब्दनिद्शिमिति । 
अत्र ब्रमः -नेह प्रधान निधाय्पत्वेन निर्दिष्टम्‌ | प्राज्षो द्ोह परमात्मा निचाय्यत्व॑न 
निर्विष्ट इति गम्यते | कुतः ? प्रकरणात्‌ । प्राशस्य हि प्रकरण दितत॑ बर्तते, 'पुरुषास्न 
पर किचित्‌ सा काष्ठा खा पर। गति इत्यादिनिदशाल्‌ , एव सर्वेषु भूतेघु ग्ढोत्मा 
न प्रकाशते” इति च॒ डुर्श्ातस्वचचनेन तस्येव शेयत्वाकाक्षणात्‌। 'यच्छेद्वाब्यवसो 
प्राक्ः” इति च तज्लानायेब वागादिसंयमस्य विहितत्वात , सत्युमुखप्रमोक्षणफल:- 
त्वाच्च | नहि प्रधानमाजत्न॑ निचाय्य सृत्युमुखात्पमुच्यत इति सांख्यरिष्यते | चेतनात्म- 
बिज्ञानाद्धि सृध्युमुखात्पमुच्यत इति तेषामभ्युपगमः । सर्वेषु बंदास्तेषु प्राशस्थैबात्म- 
नो5शब्दा दिघिमेत्वमभिलप्यते । तस्मानत प्रधानस्यात्र शेयत्वमव्यक्तशब्दनिर्दि एत्वं 
बा॥५॥ 
भाभतोी 

इतो$पि नायमध्यक्तशक्द: सांस्याभिमतप्रधानपर। । साएये: छलु प्रधानािवेदेन पुरुष निःश्रयत्ताप 
ज्ञातुं बा विभूस्ये वा प्रधान ज्ञेयत्वेनोपक्षिप्पत्े, न चेह जानीयादिति बोषाप्तीतेति वा विधिबिभक्तिश्रुति- 
इह्ति, अपि स्वव्यक्तपदमात्र, न चेतावता सांहपस्मृतिप्रत्यभिज्ञानं भवतीति भाव: ॥ ४ ।॥। 

शेपत्वावचनस्थासिद्धिपाशडूथ तत्सिद्धिप्रदर्शनाथ सुत्नम्‌ । तिगदस्‍्पात्यातमत्य भाष्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

भामती-व्याख्या 

यह मान भी लिया जाता है कि परिशोधनीय सूक्ष्म शरीर हो यहाँ अव्यक्त पदास्पद है। 
तथापि सांख्याभिमत प्रधान तत्त्व स्बॉर्परि घ्िद्ध नहीं होता ॥। ३ ॥ 

अव्यक्त' शब्द की सांल्याभिमत प्रधातपरकता के निराकरण में एक युक्ति यह भी 
है कि जैसे सांख्याचार्य “गुणपुरुषान्तरज्ञानात्‌ कवल्यम्‌” इत्यादि वाक्‍यों के द्वारा त्रिगुणात्मक 
प्रधान का कहीं मोक्षार्थ-ज्ञेयत्वेत और कहीं ऐश्वयं प्राप्त्यर्थ-उपास्थत्वेन स्मरण किया करते हैं, 
किन्तु अव्यक्त पदार्थ का कहीं भी वैसा स्मरण नहीं करते, तब “अव्यक्त' शब्दमात्र के सुनने 
से प्रधान तत्त्व की प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती ॥। ४ ॥ 

बव्यक्तगत ज्ञेयत्व के अवचन ( अनभिधान ) की आशद्वित असिद्धि का निराकरण 
करने के लिए सूत्रकार कहता है--"वदतीति चेन्न प्राज्ञों हि प्रकरणात्‌”। इस सूत्र का भाष्य 
इतना सुगम है कि पढते ही अर्थधावबोध हो जाता है कि “अनाचनन्तं महत! पर श्रवं 





अध्यक्तशब्दस्य शरीरपरत्वम्‌ | हिन्दीसहितसामतोसंबलितम्‌ ४दै५ 


ब्रयाण। मेत्र चेवमुपन्‍्यास! :अनअथ ॥ $ ॥ 
इतश्व ल प्रधानस्थाब्यक्तशब्दवाच्यत्व॑ जेयत्वं वा। यस्मास्त्रयाणामेच पवार्था- 
भामती 
वरप्रवानोपकरा हि मुस्युतचिरेतःसंवादधाक्यप्रवुत्तिरासमाप्ते: फठवह्लीनां लचयते । सुत्युन॑चि- 
केंतसे कुपितेन पिता प्रहिताय तुश््ण्रीन्‌ बरान्‌ प्रददो, नचिकतास्तु प्रथमेन घरेण पिछुः सौमनस्य बच्चे, 
द्वितीयेनाग्निविद्वां, तुसायेरात्माविद्याम्‌ू, बराणाप्रेष दरसतुतीय इति बंचनात्‌ | न तु तन्र बरघबाने 
प्रधानयोचरे हतः प्रवमप्रतिवचने । तह्माश्कडचहलीष्यग्लिण्तीटपरसास्मपरेव वाहयप्रबुत्तिन स्तप्रक्रास्तप्रधान- 
परा भवितुमहँतीत्याह & इतश्न न प्रधानस्यात्यक्तशब्दवाध्यरबम्‌ इति ७ | हम्त ते इ॒ंईं प्रवचयाप्ति गुहां 


भामती-व्यास्या 
निचाय्य त॑ मृत्युमुखात्‌ प्रतुच्यत” | कठी* २३।६५ ) इत्यादि वाक्‍यों में जो अव्यक्त तत्त्त का 
निचाय्यत्वेन ( ज्ञेयत्वेन ) उल्लेख माना जाता है, वह संगत नहीं, वयोंकि वहाँ प्राज्ञात्मा 
(परमेश्वर ) का प्रकरण है, अतः वही ज्ञेयस्वेन श्रुट है, अव्यक्ततत्त्त नहीं ॥ ४ ॥ 

इस अधिकरण का विषय-वाक्य जिस उपनिषत्‌ का है, उसकी किसी भी बलल्‍्ली 
( उपाध्याय ) में सांल्‍्याभिमत प्रधानतत्तत का प्रतिपाइन उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि समग्र 
कठ उपनिषत्‌ नचिक्रेता और गम का प्ंवादात्मक प्रस्य है, जिस का आरम्म यम के 
द्वारा बर-प्रदात के रूप में होता हैं - 

तिख्रो रात्रीयदवासीग हे मेप्नश्नन्‌ ब्रह्मन्नतिथिनंमस्थ: । 
नमस्तेःस्तु ब्रह्मतु स्वस्ति मेःस्तु तस्मात््रति त्रीनु वरान्‌ वुणीश्व ॥ 

[ यम देव ने कहा--हैं नचिकेता ? तू बिना कुछ खाए-पिए मेरे द्वार पर तीन रात 
पड़ा रहा है, अतः तीन रात्रियों के बदले मुझ से तीन वर माँग ले, जिस से कि मैं उऋण हो 
सक्‌ं और मेरा कल्याण हो || यह नचिकेता वही है, जिसकी धुष्टता पर उस का पिता 
वाजशवस ( अन्नदातादि में अगुणी उद्दालक ऋषि ) क्रुढ होकर उस ( नचिकेता ) को 
यमराज के पाप्त प्रेषित कर देता हैं और यमराज उस पर प्रसन्न होकर बर देता है । 
तचिकेता पहला वर माँगता हैं-- शान्तसंकल्प: सुमता यथा दवाई बीतमन्युगौतम!" [ मेरे 
( नचिकेता के ) पिता उद॒दालक का उद्देंग और क्रोध शान्‍्त हो जाय एवं मेरे (नचिकेता के) 
प्रति उसका प्‌वंवत्‌ सौमनस्य ( वत्सलूभाघ ) जागृत हो |। द्वितोय. वर के द्वारा अग्नि-विज्ञान 
माँगता है-- 'स त्वमग्नि स्वग्येमध्येधि मृत्यो प्रश्रुहि त्व॑ श्रदूधानाय मह्मम्‌ [ हैं यम | आाप 
स्वग॑-प्राप्ति की साधनभूत ब्ग्ति का ज्ञान रखते हैं। मैं श्रद्धा और विनय के साथ प्रार्थना 
करता है कि वह विज्ञान मुझे प्रदान करें ]। तृतीय वर में आत्मविद्या की माँग रखी-- 

गेय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्येस्तोत्येके नायमस्तीति चके । 
एतद्विद्यामनुशिश्टस्त्वयाहहूं. बराणामेष वरस्तृतीयः ॥ 

[ मनुष्य के मर जाने पर जो यह सन्देह किया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि 
आत्मा नहीं मरता, क्षपि तु जन्मान्तर में भी वहीं बना रहता है भौर कुछ लोगों का कहना 
है कि मनुष्य के मर जाने पर कुछ भी शेष नहीं रहुता। ऐसे सन्देहास्पद आत्मा का 
तत्त्वावबोध मुझे कराएँ ]। प्रधान ( सांख्याभिमत प्रकृति ) के विषय में न तो कोई वर- 
प्रदान ही किया गया है श्रौर प्रश्नोत्तर ही उपलब्ध होते हैं, अतः कठोपनिषत्‌ के प्रतिपाद् 
तीन ही विषय हैं--अग्नि, जीव और परमात्मा | इन से अतिक्ति किसी प्रधानादि विषय 
को लेकर वहाँ वावधों की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती-'बध्ष्मात्‌ त्रयाणामेव पदार्थानामग्ति- 
जीवपरमात्मनां वरप्रदानसामर्थ्याव्‌” । “हस्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्मं ब्रह्म सनातन ' 





द ॥ । | 8४७० प्रह्यसूत्रशाह्रभाष्यम [ भ्र. १ पा. ४ ख्‌. ५ै 


॥। नामग्निजीवपरमात्मनामस्समिन्गन्ये कठचल्लीपु घरप्रदातसामर्थ्याद्क्तव्यतयोंपम्यासों 
हृइुयते | तद्धिषय एवं च प्रइनः | नातो 5न्यस्प प्रश्न उपस्यासों बाउसश्ति। तत्ञ तावलू 
| 'स त्वमग्नि स्वग्यमध्येषि सत्यो प्रत्र॒द्दि तं अद्ृघानाय महाम! ( का० १११३४) इत्य- 
| ग्निद्विषयः प्रश्नः | 'ग्रेयं प्रते थिचिकित्ला मनुष्येउस्तोत्येके नायमस्तीति चेके।एल- 
| ट्विद्यामनुशिषश्ट स्तवयाह वराणामेष वरस्तृतीयः |! ( क्ा० १।१॥२० ) इति जीवधिषयः 
॥। पश्नः | 'अन्यत्र धर्मादन्यत्राघर्मा दस्यज्ञास्मात्कताकृतात्‌। अन्यत्र भूताच्च भव्याज्व 
(| यक्तत्परश्यास तद्भव्‌ ।! ( का: १।२।१४ | इति परमात्मविषयः | प्रतिबचनमपि 'लोका- 
| | दिर्माम्त तमुबाच तस्मे या इएका यावतीर्बा यथा था।' ( का० १।।१५ ) इस्यग्नि- 
॥ || बविषयम्‌ | 'हन्त त इदं प्रवदयामि गुद्ं ब्रद्म सनातनम्‌ | यथा च्व भरणं प्राष्य आत्मा 
क्‍ | भबति गोतम || योनिमन्ये प्रपद्चन्ते शारीरत्वाय देहिनः । स्थाणुमन्येउसुसंयन्ति 
| यथाकर्म यथाश्रतम! ( क्रा० २५५६,७ ) इति। ब्यवहितं जीवबिषयम्‌। “न जायते 
॥॥ ख्ियते वा विपक्चित' (का? १३। ८ ) इत्यादिव्ुअ्पध्च परमात्मविषयम्‌। नैब॑ 
॥ | प्रधानविषयः प्रइनो <स्ति, अपृणत्वाच्चानुपन्यसनीयत्वं तस्थेति । अन्नाइ-- यो 3यमा- 
क्‍ | त्मविषयः प्रश्नों येयं प्रेथ् विचिकित्सा मनुष्येउस्तोति, कि स प्रवायम्‌ 'अन्यत्र 

द ॥ घर्माद्म्यत्राधर्मादू! इति पुनरनुकृष्यते ? किया ततोउन्‍्पोड्यमपू्वेः प्रइन उत्थाप्यत 
इति ! किचातः स॒पवायं प्रश्नः पुनरमुकृष्यत इति यद्यच्येत। द्योरात्मविषययोः 

॥ प्रदनयोरेकतापत्तरग्निविषय आत्मविषयश्य द्वर्येघ प्रदनावित्यतों न चक्‍तब्य॑ श्याणां 

किए पाल चसस भागमती 
ब्रह्म तताततनित्यनेत ध्यवहित ओवबिषयं पथा तु मरणं प्राप्यात्मा भषति गौतप्रेत्पाधिप्रतिबवनभितति 


०० | 35] | "३० अरररर-ब्य्यरल ३० चऑंं3ि नं चने मिमििडरख लि 


पोजना । अज्राह चोवकः कि जोवप रमात्मनोरेक एवं प्रइनन: कि वास्यों जोवस्य थेय॑ प्रेते मनुष्य इति 
प्रयनोउन्यश्ष परमात्मतोःन्यत्र धर्मादित्यादि: ? एकत्वे सुत्नविरोधः ' ज्याणाम इति' । सेदे तु सौमनहया- 
वाप्यस्यात्मज्ञान|बपपव रत्रयप्रदातानन्त भ वो सन्यज धर्मा दत्पादे: प्रइतस्य । लुरीपबरास्तरकक्पनाथां वा 


' | | हू ( भामतो-व्याहृषा 
( कठा० २३६ ) यहू परमात्मपरक वाक्य जीवविषयक प्रश्त और प्रतिवचत का व्यवधायक 


है, इसका व्पष्टीकरण भाष्यकार करते हैं--"इतिव्यवहितजीवविषयम्‌” । उसका तात्पय॑ 
यह है कि “इत्यनन परमात्मव्षयकप्रतिवचनस्थ प्रतिज्ञावक्येन व्यवहितं जीवविषयक 
| प्रतिवचनम्‌ु-यथा तु मरण प्राप्यात्मा भवत्ति गीतम इत्यादि [ अर्थात्‌ पहले जोवविषयक 
| । । प्रशण है-''येयं प्रते विचिकित्स।” (कठा, (।१।२० )। इसके अत्तत्तर परमात्मविषयक 
। प्रतिवचन का प्रतिज्ञा-वाक्‍्य हैँ -हम्त ते कथपिप्यामि” ( कठों. २।२।६) और इसके 
| | पश्चात्‌ है जीवविषयक प्रातवच्चन--यथा तु मरण प्राप्यात्मा भवति गौतम्‌" (कठो, २२।६) । 
| द इस प्रकार जीवविषयक प्रश्त और प्रतिवचन निरन्तर ( बव्यवहित ) न होकर सान्तर 
क्‍ द ( ग्यचहित ) हो जाते हैं ] | 





शक्का “भाष्यकार ने जो कहा है “अज्राह" | वहाँ प्रश्न उठता है- 'कः ?” उसका 


क्‍ उत्तर है-- आक्षेप्ता' अर्थात्‌ भाक्षेपवादी शद्भाी करता है कि कया जीवात्मा और परमात्मा को 

। लेकर एक ही प्रश्न किया गया है? अववा “येयं प्रेते मनुष्य” यह जीवविषयक प्रश्न अन्य 

है और “अन्यत्र धर्मादःपत्राधर्मात्‌"*-यह परमात्म-विषयक प्रश्न अन्य ? यदि अन्य प्रश्न 

। नहीं, अपितु एक हैं| हैं, तब तचिकेंत। के सब मिज्ञा कर दो ही प्रश्न बनते हैं, तीन नहीं, 

! फिर तो 'अथाणामेव चवमुपन्या(!:” ( ब्र. सू, १४६ ) इस सूत्र का विराध उपस्थित होता 

| है, क्योंकि इस सूत्र में तोन प्रएनों का होता निदिष्ट है। यदि आत्मविषयक प्रश्न से परमात्म- 
| 





रा शरोगपरत्वम्‌ ] हिन्दीसहितभाभतोसंवलितम्‌ छज१ 


प्रष्नोषध्यासाधिति | अधास्यो उयमपूर्यः घश्न उत्थाप्यत इत्युव्येत, ततो यर्थेब चर- 
प्रवानव्यतिरेकेण प्रशनकव्पनायामदोषः, एव प्रश्नव्यतिरकेणापि प्रधानोपस्यासकहप- 
नायामदोषा स्यादिति | अन्नोच्यते - नेंब॑ वर्यामह वरमप्रदानव्यतिरेफेण प्रएन॑ कश्ि- 
त्कश्पयामः, चाक्‍्योपक्रमसामर्थ्यात्‌ । घरप्रदानोपक्रमा हि सृत्युनविक्ेतःसंचादरुपा 
वाक्यप्रवृत्तिरासमाप्तेः कठवर्लीनां लक्ष्यत | सुत्यु! किल नचिकेतसे पित्रा प्रहिताय 
श्रीन्‍्वराग्यददी । नचिकेताः किल तंषां प्रथम वरेण पितुः सौमनस्य पन्ने, द्वितीयेना- 
ग्निचिद्याम्‌ , तृतीयेतात्मविद्याम्‌ , येय॑ प्रेत! इति 'बराणामेष घरस्वृतीयः (६ का० 
११२० ) इति लिक्ञात्‌। सत्र यदान्यत्र घर्माविस्यन्योंअयमपूर्यः प्रश्न उत्थाष्येत, ततो 
वरप्रवानब्यतिरेकेणापि प्रइनकल्पन/द्वाकर्य वाध्येत | नमु प्रष्टव्यभेदादपर्वो्य प्रधनो 
भंवितुमईति | पूचों हि श्रदनो जोबविषयः, ये प्रेते घ्रिचिकित्सा मलुष्येडस्ति- 
तास्तीतिधिचिकिस्सासियानात्‌। जीघश्व धर्मादिगोचरत्वान्नान्यत्र धर्मादिति प्रश्न" 
महति प्राइस्तु घर्माद्यतीत त्वादस्थन्न धर्मादिति प्रश्नमहेति । प्रनच्छाया च न समाना 
लक्ष्यते, पूर्वस्पास्तित्वनास्तित्वविषयत्वादुत्तरस्य धर्माच्तीवचस्तुविषयत्वात्‌ । 
तस्मात्मस्यमिज्ञानामायात्यइनमेदः । न॒पृवस्येवीत्तरत्रानुकषणमिति चेत्‌ , न, जीव- 
प्राक्षयोरेकत्वाभ्युपगमात्‌ | भवेस्प्रएव्यभेदात्पश्तभेदों यदयन्यों जीवः प्रान्नात्स्पात्‌ । 
न स्वम्यत्वमस्ति | तत्यमसीत्यादिश्॒त्यन्तरेम्यः | इं च॒ “अन्यत्ञ धर्मादू! इत्यस्य 
प्रष्नस्य प्रतिवचन 'न जायते खियते था विपश्चिद्‌! इति जन्ममरणप्रतिषेघेन प्रतिपाद्- 
मान शारीरपरमेश्वरयोरभेद्‌ दर्शतति | सतत हि प्रखनज्ञ प्रतिषेघों भागी भवति । 
प्रसहृश्य जन्ममरणयोः शरीरसंस्पर्शाब्छारीर॒स्थ भधघति, न परमेश्यरस्थ | तथा-- 
स्वप्तास्तं जागरितान्तं चोभी येनानुपण्यति | महान्तं विश्वुमात्मानं मत्या घीरोंन 
शोचति | [ का० २४४४ ) इति स्वप्तजागरितदशों जीवस्पेच महत्त्वविश्ुत्वविशेष- 
णस्थ मननेन शोकविच्छेदं दर्शयज्न प्राज्लावन्यो जीप इति दर्शयति। प्राश्नविष्ञानादि 
4 4 आर अल सि 30 2- उन जा: 
तृतोय इति श्रुतिदाधप्रसज्ू: | वरम्रदागानस्तभ्रवि प्रश्नस्प तदत्‌ प्रधातात्पानगप्यनस्तर्भत बरप्रवाने:ह्तु 
सहतः परम्त्यक्तततिस्पाक्षेपः । 

परिहरति # भत्रोचयते नेबं घयमिहु इति &। बवस्तुतों जी यपरमाध्मनो रमेवात्‌ प्रष्टध्य। भेदतेक 
एव प्रइन:ः ॥ अत एव प्रतिवत्ननमणोकं, सूत्र व्ववास्तवभेदाभिप्राण्म । वास्तवक्ष जौवपरमात्मनो रभेदस्तत्र 





भामती-व्यास्या 

बिषयक प्रए॑ने को भिन्‍न माना जाता है, तब चार प्रश्न हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मविषयक 
प्रश्न का ( १ ) सौमनस्य-प्राप्ति, ( २) अग्नि और (३ ) जीव-- इन तीन विषयों के वर- 
प्रदान में अम्तर्भाव नहीं हो सकता । परमात्मविषयक ज्ञान को चौथा वर-अ्रदान मानने पर 
“चराणामेष बरस्तृतीसः"--यह श्रुतिन्‍्वाक्य विरुद्ध या बावितार्थक हो जाता है। यदि तीन 
वरों से क्‍्िन्‍्न परमात्मधिषयक चतुर्थ वर-प्रदान की कल्पदा की जती है, तब उसी प्रकार 
प्रधान ( प्रकृति ) के प्रतिषादन को भी उक्त चार वर-प्रदानों से अतिरिक्त पाँचवाँ वर-प्रदान 
माना जा सकता है । फलत: 'महत! परमव्यक्तम'--इत्यादि पदावलि का पर्यवसान साझषयाभि- 
मत प्रधान ([ प्रकृति ) तत्त्व के प्रतिपादन में क्यों नहीं माना जा सकता ! 

समाघान - भाष्यकार उक्त शब्भु का समाधान करते हैं--“अन्रोच्यते नैव॑ वयमिह 
वर-प्रदानव्यतिरेकेण प्रश्न॑ कॉँचित्‌ु कल्पयाम:”। ज्राशय यह है कि जीव भौर परमात्मा 
का वस्तुतः अभेद होने के कारण दोनों का एक ही प्रश्न में समावेश हो जाता है, भरत एवं 
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शोकविच्छेव्‌ इति वेदान्तसिद्धान्तः | तथाउप्रे - 'यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तब॒न्विह | 
मृत्यो: स सृत्युमाप्तोति य इह नानेव पद्यति !!!' ( का? २।४।१० ) इति जीपप्रान्न- 
भेदृदष्टिमपचर्दाति । तथा जीवविपयस्यास्तित्वनास्तित्वप्श्नस्थानन्तरम्‌ “अभ्यं चरं 
नचिकेतों दुणीष्व' इत्यारभ्य सृत्युना तेस्ते: कामेंः प्रलोभ्यमानोउपि नचिकेता यदवा 
न चचाल, तदेनं सृ स्युरभ्युवयनि अयसविभागप्रदर्शनेन विद्याधिद्याधिभागप्रदर्शनेन च 
पबिद्याभीष्लिनं नचिकेतसं मन्ये न त्था कामा बहबों उलोलुपन्‍्त”ः ( का० १।९।७ ) इति 
प्रशस्य प्ररनमपि तदीय॑ प्रशंसन्यदुवाच-- त॑ दुर्दश गृढ़मनुप्रधिष्ण गुहाहित गहरेष्ट 
पुराणम्‌ | अध्यात्मयोगा घिगमेन देख॑ मत्वा घोरो हर्षशोकौ जद्दाति ॥' (का० १२१२) 
इति, तेनापि जीवप्राक्षपोरभेद एयेह विउक्षित इति गम्यते। यत्प्रदूततिमित्तां च 
प्रशंसां मद्तीं सृत्योः प्रत्यपद्मत नचिकेताः, यदि त॑ चिहाय प्रशंसानन्तरमस्यमेव 


प्रश्नमुपक्षिपेवस्थान एच सा सर्चा प्रशंसा प्रसारिता स्थात्‌। तस्मात्‌ 'येयं प्रेते' 


भामध्ी 
तत्र ध्रुस्पुपन्‍्यातेन भगावषत। भाष्यप।रेण व ४श्तः | #तथा जोवविषयस्पास्तित्वनास्तित्वप्रइनस्पेश्याबि७ । येय॑ 


प्रेत इति हिं नविकेतत: प्रहनमुवशुत्य तततकामधिवः्गलोनं घात्य प्रतीत्य मृत्युविद्याभोणिनं सचित्रतसं 
झन्प इत्याबिता नचिकेतस प्रवाह प्रदनसपि तदीय॑ प्रश्ंसक्नस्मिन पहने बहोबोत्तरमुवाच । # तं॑ दुर्वक्षम्‌ 
इति & । यवि पुनर्जीबात्शाज्ञों मिद्येत जीपगोपर: प्रश्तः प्राज्ञणोचरं चोत्तरमिति कि केन सज़ुच्छेत ? 
्रपि च पद्िचयं प्रश्नमपथ॒श्य ससयुनेध प्रहांप्तितों शश्िरेता यवि तम्ेव भूषः पृर्छेत्तबुत्ते चायदध्यात्‌ 
ततः प्रश्त्ता वुशर्षा स्थात्‌ प्रइनात्तरे त्वप्तावस्थाने प्रसारित संत्पदुष्टार्या स्थावित्याह #पशाइना इति& । 
यहिमन्‌ प्रइनों पत्मइतः | शेषम तिरोहिताधस ॥ ६ |॥। 





भामतो-श्याक्ष्या 

प्रतिवचनन भी एक ही है | सूत्रकार ने जो तीन प्रश्नों का निर्देश किया है, वह जीव और 
परमात्मा के बौषाधिक भेद को मन में रख कर किया है। जीव और परमात्मा का वास्तविक 
शमेद है--यह्‌ भगवान्‌ भाष्यकार ने “तत्त्वमसि” (छां. ६5७) इत्यादि श्रुत् प्रमाणों 
का उपन्यास करके सिद्ध किया है। 'तथा जीवविषयस्पास्तित्वप्रश्नस्थेत्यादि” भाष्य के 
द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि नचिकेता के “येय॑ प्रेते विचिकित्सा'--इस प्रश्न को सुन 
कर यम देव ने चिरजीवन, पुत्रयौत्र, विविध घन-बात्यादि के विविध प्रलोभन दिए “विद्या- 
भीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये'-- इत्यादि वाक्‍्यों के द्वारा नचिकेता की प्रशंसा की, इतना ही नहीं 
नपिकेता के जीवविषयक प्रश्न की भी प्रशंसा की और उसके उत्तर में परमात्मा ( ब्रह्म ) 
का स्वरूप प्रस्तुत किया--“तं दुर्दु्श गढ़मनुप्रविष्टभ” ( कठो. ११२१२)। यदि जीव से 
प्राज्ञात्मा ( ब्रह्म ) भिन्‍न है, तब जीवविषयक प्रश्न के उत्तर में प्राज्ञ की चर्चा संगत क्योंकर 
होगी ? दूसरी बात यह भी है कि जिस विषय का प्रएत सुनकर यम ने ननिकेता की प्रशंसा 
की यदि उसी विषय का प्रश्न वह दुबारा करता हैं और उसका उत्तर सुनने की उत्सुकता 
दिखाता है, तब उसकी प्रशंसा दृष्ठाथंक होती है, भन्यथा विषयान्तर का प्रश्त करने पर 
प्रशंसा ्दशर्थंक हो जाती है--ऐपा भाष्यकार कह रहे है--पत्मश्ननिमित्तां च प्रशंसां मह॒तीं 
मृत्यो! प्रत्यपद्मयत तचिकेता:” | “यत्यश्न' पद में सप्तमी समास है--'यस्मित्‌ ( विषये ) 
प्रश्न: यत्पएन:' अर्थात्‌ जिस विषय का प्रणन सुनकर यमदेंव ने नचिकेता की महती प्रशंसा 
की, उस विषय को छोड़ कर अन्यविषयक प्रश्न की कल्पना की जाती है, तब वह प्रशंसा 
नितानत अनुचित हो जाती है । फल! जीवविषयक येय॑ प्रेते'-इस प्रश्न का ही 'अन्यन्र 
धर्मात'--यहाँ बनुवर्तंन होता है । शेष भाष्य अत्यन्त सुगम है॥ ६॥ 
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इत्यस्थैंच प्रइनस्येतवचुकर्षणम्‌ 'अन्यत्र घर्मोादू' इति | यक्त प्रश्नच्छायावेसक्षण्यमुक्तं, 
तद्दूषणम्‌ , तदीयस्येव विशेषस्य पुनः पूच्छथमानत्वात्‌ | पूर्वत्न हि देंद्ादिष्यतिरि- 
क्तस्यात्मनो5स्तित्वं पृष्म्‌ , उत्तरत्र तु तस्थेवासंसारित्ब॑ पृषछथत इति, यावद्धथ- 
विद्या न निषर्तते तावद्मोद्गोचरत्वं जीवस्य जीवत्व॑ च न निवतते । तन्निच्ृत्तो तु 
प्राक्ष एव तस्वमसीति धत्या प्रत्याय्यते । न चाविद्याव्ते तदृपगमे च वस्तुनः कश्लि- 
डिशेषो३5स्ति | यथा कश्वित्संतमसे पतितां कांचिद्ृज्जुर्माह मनन्‍्यमानों भीतों वेपसानः 
पलायते, त॑ चापरो ब्रयान्मा भंषीर्नायमही रण्ज़ुरेचेति। स व तदुपशभ्॒त्याहिकृतं 
भयमुत्सजेद्देप् पलायन च । न त्वदिबुद्धिकाले तदपगमकाले च वस्तुनः कब्षिड्ििशेषः 
स्थात्‌ | तयवेैतद्पि द्ृषएटव्यम्‌ | ततश्न 'न जायते प्वियते बा! इत्येबमाद्यपि भवत्यस्ति- 
त्वप्रइनस्य प्रतिवचचनम्‌ | सुत्न॑ त्वविद्याकश्पितजीवप्राशभेदापेक्षया योजथितब्यम्‌। 
एकत्वे5पि हात्मधिषयस्य प्रस्तस्य प्रायणावस्थायां देहब्यतिरिक्तास्तित्वमाजविचिकि- 
स्खनात्‌ क्तृत्थादिसंसरस्थभावानपो हनाच्च पू वेस्य पर्या यस्य जीवबिषयत्वमुस्पेक्ष्यते | 
उत्तरस्थ तु घर्माचत्यय संकीतनात्पाकज्षविषयत्वमिति | ततश्व युक्ताउग्निजीवपरमात्म- 
कट्पना । प्रधानकल्पनायां तु न वरप्रदानं न प्रश्नो न प्रतिवचतमिति वेषमस्यम्‌ | ५ || 
महद्न्च ॥ ७ ॥ 

यथा मदच्छब्दः सांख्येंः सत्तामात्रेडपि प्रथमजे प्रयुक्तो न तमेव चैविकेडपि 
प्रयोगेडमिघत्ते । 'बुद्धेरात्मा महान्पर/ ( का० १।३।१० ), 'महास्तं विश्ुमात्मानम! 
( का० १२१२२ ), 'वेदाहमेतं पुरुष मद्दान्तम' (श्व० ३॥८ ) इत्येबमादाबात्मशब्द- 
प्रयोगादिभ्यों देतुभ्यः | तथाउव्यक्तशब्दोडपि न घेविके प्रयोगे प्रधानमभिघातुमदईति । 
अतश्य नास्त्यान्ुमानिकस्य शब्दृधत्वम्‌ ॥ ७ |। 





भामती 
अनेन सांख्यप्रतिडेवेविकप्रसिद्धणा विरोधान्न सांस्यप्रसिद्धिवेंद आवतंव्येत्युक्तम्‌ । सांल्यानां 
महत्तत्व॑ सत्तामात्न पुरषाघंक्रियाक्षमं सत्तत्य भाव; सत्ता तस्मात्र भहुत्तत्वभिति | या या पुण्याथंक्रिपा 
धब्बाइपमोगलज्ञणा थ सत्वपुयषान्यतास्यातिलक्षणा च॒ सा सर्बा महति बुद्धों सेसाप्यत इति सहत्तरव॑ 
सत्तामात्रमुच्यत इति ॥ ७ ॥। 
भाभती-ण्याध्या 
पहले सूत्रों में कहा गया था कि “बव्यक्त' शब्द की सांख्याचार्य-प्रसिद्ध रढि वेदात्त में 
अनुपयुक्त है, और इस सूत्र के द्वारा यह कहा जाता है कि “अव्यक्त' शब्द की सांख्य-मत- 
प्रसिद्धि वैसे ही वेदान्त-प्रसिद्धि से बाधित है, जेसे 'मह॒त्‌' शब्द की [ फलतः यह अनुमान 
यहाँविवक्षित हैं--अव्यक्तशब्दों न सांख्यस्मृतिप्रसिद्धाथंगोचरः, वैदिक शब्दत्वात्‌, 
मह॒च्छब्दवत्‌ ] ।|साँल्प दर्शन-प्रयुक्त 'महत्‌' शब्द का अथ्थ है--'सत्तामात्र' ! बौद्धदर्शनकार्रो ते 
परमाथंसत्‌ का लक्षण करते हुए कहा है--“अर्थक्रियासम्थ यत्‌ तदतन्न परमार्थंसत्‌” ( प्र. वा. 
पुृ० १७४ ) । अर्धक्रिपा नाम है प्रयोजन या पुरुषार्थ का, वहूं सांख्य-हष्टया भोग और मोक्ष 
भेद से दो प्रकार का होता हैं--(१) शब्दादि समस्त विषयों का उपभोग और (२) प्रकृति 
पुरुष की विवेक-रूपाति । दोनों प्रकार की अर्थंक्रिया बुद्धि ही किया करती है-- 
सर्व प्रत्युपभोगं यस्मात्‌ पुरुषस्थ प्ताथयति बुद्धि।। 
सैव च विशिनष्टि पुन! प्रधानपुरुषास्तर्रं सुक्ष्मम्‌॥ ( सां. का. ३६ ) 
द््फि 
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( २ चमसाधिकरणम्‌ । सू० ८--१० ) 
चमसवदविशेषात्‌ ॥ ८ ॥ 
पुनरपि प्रधानवाद्यशब्दत्व॑ प्रधानस्पासिडमित्याह | कस्मात्‌ ? मन्त्रवर्णात्‌ - 
'अजामेकां लोहितशुक्लकृर्ष्णा बढ़ीः प्रजञाः सुज़मानां सझपा! | भजो होको ज़ुपरमाणो5- 
जुशेते जहात्येनां भुक्तमोगामजोउन्यः' (अब० ४७५) इति। अन्न हि मन्त्रे लोहितशुकल- 
कृष्णशब्दें रजःसत्त्वतमांस्यमिधीयम्ते | लोहितं रज्ञः, रखनात्मकत्वात्‌। शुक्ल सर, 
प्रकाशात्मकत्वात्‌ | कृष्णं तमः, आवरणात्मकत्वात्‌ | तेषां साम्पावस्था5वयवधघमेंब्य- 
पविश्यते लोद्ितशुक्लकृष्णेति । न जायत इति चाज्ञा स्थात्‌ , मूलप्रकृतिर विकृतिः द 
6२२ २४/०७/१२८० अमन ६० ४०० ऋ आभार... 

अजाशन्दों यद्यपि छागायां छद्त्तवाप्पष्यात्मब्िश्नाधिक्षाराज्त तत्र बतितुमहंति । तस्मावुद्ेरसम्भ- 
वाच्योगेन बतेंथितव्यः । तत्र कि स्वतन्त्र प्रधानमनेन भन्ञवर्णेतानशतामृत पारमेदबरी मापाशक्तिस्तेजों5 
वंष्॒ब्याक्रिपाफा रणमुच्यताम ? कि तावत्‌ प्राप्त ? प्रधानम्रेवेति । तथाहि - यावुघ्ं प्रधान सांख्ये! स्मस्यते 
ताइगमेबास्मिन्नन्युनानतिरिक्त प्रतीयते, सा हि प्रधानसक्षणा प्रकृतिन॑ जापत इत्यज्ञा न एक! च लोहित- 
वाबलकृष्णा च | यद्यपि लोहितस्वावयों वर्णा न रज:प्रभुतिषु सन्ति, तथापि लोहित॑ कुतुम्भावि रजपति 

“7 ै8ह”6$: जमाग्रतीला 
इस प्रकार सांख्य-;म्मत महत्‌ पदार्थ ही सत्‌ु या अध॑क्रियाकारी सिद्ध होता है।यह 
सत्ता या सत्त्वत इस लिए कहलाता है कि वह प्रकृतिगत सत्त्वगुण का विकार है ]। किन्तु 
“बुद्धेरात्मा महान्‌ पर:” ( कठो० १।३।१० ) इत्यादि श्रुति-वाकयों में 'महत्‌' पद का अथ॑ बुद्धि 
नहीं अपि तु चैतन्य पुरुष है, क्योंकि 'भात्म' शब्द के प्रयोग का सामञस्प जड़ात्मिका बुद्धि 


में सम्भव नहीं ॥ ७ | 
विषय--“अजममेकां लछोहितशुक्लकृष्णाम्‌” ( श्वेता० ४४ ) इस श्रुति का “अजा' 
शब्द विचारणीय है । 


संशय -वक्त श्रुति में प्रघुक्त 'अजा' को लेकर सन्देह होता है कि यद्यपि 'अजा' शब्द 
छोक-वेद-व्यवहारत! छाग ( बकरी ) में रूढ़ है [( लोक और वेद में बकरी के लिए यद्यपि 
छीषस्त 'छागी' शब्द का प्रयोग अधिक हुआ है, तथापि शांघायन ( ७॥१० ) और शतपथ 
(३॥३।३।४ ) आदि ब्राह्मण प्रन्थों में टाबन्त 'छागा' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है ]। तथापि 
अध्पात्मविद्या का प्रकरण होने के कारण यहाँ 'अजा' शब्द छागी का बोधक नहीं हो सकता, 
अत! रूढ़ि का परित्याग कर एवं यौगिक शक्ति का सहारा लेकर किसी अर्थ का आविष्कार 
करना होगा | तब 'न जायते इत्यज।'--ऐसी बव्युत्पत्ति के अनुसार 'अजा' शब्द के द्वारा 
सांख्यसम्मत प्रधान ( प्रकृति ) का ग्रहण किया जाय ? अबवा तेज, जरू और प्रथित्री की 
संवलितावस्थारूप पारमेश्वरी शक्ति ( माया ) ? 
पूर्वपक्ष-यहाँ 'अजा' शब्द से सांख्य-सम्मत प्रधान तत्व का ही ग्रहण करना 
चाहिए, क्‍योंकि सांख्याचार्षों ने प्रधान तत््व का जो स्वरूप अपने दर्शन में अभिहित किया 
है, ज्यों-का-त्पों वक्त श्रुति में प्रतीत होता है। वह प्रधानहूप प्रकृति अनादि है, उत्पन्न नहीं 
हुओली, अतः: अजा ( जन्म-रहिता ) कहीं जाती है, एक है और लोहितशुक्लकृष्णरूपा है । 
' धपि ्जोगुणादि में लोहितत्वादि ( रक्तत्वादि वर्ण नहीं होते, तथापि जैसे कुसुम्भ ( वर्रें का 
+७ ) गाडि त्वयं रक्त ( लाल ) होकर अपने सम्पर्क में आनैवाले वस्त्रादि को अभिरक्षित कर 
( लाल जना ) देते हैं, वैसे ही रजोगुणादि अपने सम्बल्धित कार्याँदि को रजोगुणात्मक बना 





| मायापंरत्वम॑]) . हिन्वीसहितभाम॑तोसंबलितमे्‌ ४७५ 
इत्यभ्युपगमात्‌। नन्‍्वज्ञाशब्दश्छागायां रूढः। बाढम, सातु रूढिरिह नाश्नयितु 


शक्या, विद्याप्रकरणात्‌ | सा च बह्नीः प्रजास्रैगुण्यान्विता जनयति | तां प्रकृतिमज 
भाभती 
रजो5पि रक्षपतीति लोहितम्‌ । एवं प्रसन्‍त॑ पायः शुकल॑ सत्वम्रपि प्रसश्नभिति शुक्सस्‌ | एयमावरकं 
मेथादि कृष्ण तमोउप्याव रकृमिति क्ृष्णम्‌ । परेणापि नाभ्याक्ृतस्य स्वकृपेण लोहितत्वाबियोग भआस्थेय।, 
किस्तु तश्काय्य॑स्प तेजो3बन्नस्य रोहितत्वादि कारण उपचरणीयम्‌। कार्यतारूप्येण वा कारणे कल्पनो॑ 
तवस्माकमपि तुस्यम्‌ । 'अजों होको जुषमाणो5मुद्देते जहात्येतां भुक्भोगामजोकयः' इति स्वात्ममेदअआब- 
णात्‌ सांख्यस्मृतेरेवान्र मन्त्रवर्ण प्रत्यभिज्ञानं न त्वव्याकृतप्रक्रयाया। | तह्यामेकाह्स्यास्पुपगमेनास्मेभेवा 
भावातु । त्मात्‌ स्वतस्त्र प्रधातं ताशव्वलितति प्राप्मम्‌ । #तेषां सास्यावस्वा अवषबधघमेरितिकछत । अवयबाः 
प्रधानस्पेकस्य सक्तवरजस्तभांत्ति तेषां घर्मा लोहितत्वावयस्तेरिति। ७ प्रजास्त्रेगुण्पान्विताः इति ७ । 


घुल्बु/लमोहात्मिकाः | तवाहि--मेजवारेषु न्मबायां भेजस्प सुल ततू कल्प हेतोस्‍्त॑ प्रति सत््वसमुझू- 


भामतो-व्यानज्ष्या 
देते हैं। जैसे स्वच्छ जल शुक्ल कहलाता दै, वैत्ते सत््वगुण भी स्वच्छ द्वोने से शुल्क कह्दा 
जाता है। इसो प्रकार प्रकाश के अवराधक मेधादि को क्रृप्ण कहते हैं, तमांगुण भा सत्त्वादि 
का अवरोधक हैं, अतः कृष्ण कहा गया हैं । रजोगुणादि में लाहितत्वाद उपचार कंवल 
साख्याचार्थों को ही नहीं करना पड़ता, आप तु बेदान्तियों का भी अपनी भअव्पाकुत माया में 
लोहितत्वादि का उपचार मानना पड़ता हैं, क्योंकि माया में भी स्वरूपतः लाहइतत्वादि का 
योग सम्भव नहीं, भ्रपि तु उसके कार्यभ्रूत तेज, जल ओर पृथिवी में बतंमान लोहितत्वादि 
मायारूप कारण में उपचरित होते हैं। अबवा तेज आदि रूप कार्य ( जन्य ) पदार्थों में 
लोहितत्वादि को देखकर उनके जनकौभूत प्रधानतत्त्व में वस्तुतः लोहितत्वादि के सत्त्व की 
कल्पना ( भतु्तिति ) ही जातो है। क्योंकि उपादान कारण और काय॑ का वेदान्तन्मत में 
सारुप्य माना जाता है | यह्‌ सब कुछ हम सांख्यवादी भा कर सकते हैं। उक्त ध्ुति में 
बेदान्त-सिद्धान्त की प्रत्यभिन्ना नहीं होती, क्योकि वेदास्ती “भ्रात्मा' एक ही मानते हैं, किन्तु 
उक्त श्रुति में बढ्ध और मुक्त आत्माओं का भें ( जात्मनानात्व प्रतिपादित है--''भजों हाकां 
जुबमाणो5नुशेते जहत्येनां भुक्तमोंगामजोज्त्य:” ( श्वेता० ४५ ) | अतः वक्त श्ुति में सांख्य- 
दर्शन का हूं प्रत्यभिज्ञान होता है, वेदान्त-सम्मत अव्याकुृतवाद का नहीं। फलत: स्वतस्त्र 
( किसी चेतन तत्त्व से अधिष्ठित न होकर ) अ्रधान ( प्रकृति ) ही जगत्‌ का कारण है, ब्रह्म 
नहीं और 'ईक्षते्नाशब्दमु” ( ब्र० सू० १।१॥५ ) इस मूत्र के द्वारा जो प्रकृति को अपंब्द्‌ 
( प्रमाण-रहिंत ) कह कर सांख्यन्मत का लण्डन किया गया, वहू अनुचित है, क्योकि उक्त 
श्रुतिरूप शब्द प्रभाण के द्वारा साल्य-मत प्रमाणित है । 

“तेबां साम्यावस्थाश्वयवधर्मलों द्ितशुक्लकृष्णेति व्यपदिश्यते'--इस भाष्य का अर्थ 
यहु है कि यद्यपि उक्त श्रुति में प्रघानादि शब्दों के द्वारा प्रकृति का प्रतिपादन नहीं किया 
गया, तथापि रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोथुण की साम्यावस्था का नाम अ्रक्ृति है; वह 
एक है उसके रजोगुणादि अवयव हैं। उनके जा लोहितत्वादि धर्म हैं, उनको प्रवृत्ति-निमित्त 
मानकर प्रकृति का लाहितशुक्लकृष्णा' शब्द के द्वारा अभिधान किया गया है। “सा च बल्लो! 
तैगुण्यान्विता जतयति” । उस अजा (प्रक्ात) का अत्येक प्रजा (काय) सुख, दु,ल और मोह--- 
इन तीन गुणों से 8मन्वित होती है। इस तथ्य का स्पष्टीकरण इस हृष्ठान्त के द्वारा हो जाता है 
कि 'मेत्र' लाम के पुरुष की रूपयौवन-सम्पन्न 'नमंदा' नाम की पत्नी है, उसको देखकर उसका 
पत्ति चुख-विभोर हा जाता है, क्योंकि अपने पत्ति के लिए वहूं सुखरूप ( सत्त्वात्मक ) है । 








४७६ ब्रह्यसूत्रशाइ्लरमसाध्यम्‌ [अ. १ पा. ४ स्‌. < 


एकः पुरुषों ज़ुबमाणः प्रीयमाण: सेबमानो बाउनुशेते। तामेवाचिद्यया55स्मत्वेनो पगम्य 
छुली दुःक्षी मूढो5हमित्यविवेकितया संसरति । अन्यः पुनरजः पुरुष उत्पन्नविवेकश्ञानो 
बिरक्तों जदात्येनां प्रकृति भुक्तमोगां कृतमोगापवर्गां परित्यज्ञति, मुच्यत इत्यथेः। 
तस्माच्छुतिमूलेव प्रधानाविकल्‍पना कापिलानामिति | पं प्राप्ते ब्रमः-नानेन मस्त्रेण 
ध्रतिमस्व सांच्यवादस्य शक्यमाश्रयितुम्‌ । न हाय मन्‍्त्रः स्थातसलूयेण कंचिदपि धादं 
ः भामती 

चातू | तथा च तत्सपत्नीनां वु:त्ल॑ तल्कस्प हेतोल्ताः प्रति रजःसमुझजूबातु । तथा चेत्रस्व तामविन्दतों 
भोहों बिधादः स कल्प हेतोत्त॑ प्रति तमध्समुझूबात्‌ । नर्मंदया न सर्वे भावा व्यास्याता।। तबियं 
श्रेगुष्यान्वितत्वं प्रजानाम्‌ । अनुझेत इति व्याचष्टे & तामेबाविद्यया इति ७ । थियया हि धाब्यादयः 
प्रकृतिबिकारास्न्रेगुण्पेत सुखदुःक्षमोहात्मान दृन्द्रियभनो5हुद्भधारप्रणालिकया बुद्धि सत्वम्पत्तक्रामस्ति | तेत 
तबूबुद्धिसत्व॑ प्रधातविकारः सुखदु:खमोहात्मक वराब्दाविस्पेण परिणमते । चितिश् क्तिस्त्वपरिणासिन्यप्रति- 
संक्रमापि बुद्धिसत्वावात्मनो विवेकसवुध्यभाना बुद्धिवृत्येव विपस्प्तिनाबिद्यया वुद्धिस्यान्‌ सुल्लावीन्‌ 
भाह्मस्यभिम्भ्यसाता सुल्लावि्तोव धभूव । तविवमुकतं सुखी दुःश्तो मृढो5हमित्यविवेकितया संसरष्येक्तः । 
सरवपुरषास्पताब्पातिप्तमुन्मुलितनिष्लिलबासनाविद्यानुबन्धस्तवन्यों जहास्येनां प्रकृति तबिदमुक्तम्‌ # अन्यः 
पुनः इति & । भुक्तभोगामिति व्याचष्ट छकुतभोगापब्र्गाम्‌# । शब्दाह्यपलब्धितोग; । गणपुरषान्यतास्या- 
लिरपवर्ग: ॥ अपवुक्ष्यते हि तथा पुदष इति । 

एवं प्राप्तेतभिधोषते न ताबबजों होको जुबमाणो5नुत्रेते जहात्येनां भुक्तमोगामजो#प इत्मेतवात्म- 

भामतो-ज्याछ्या 

उसी को देखकर उसको सपत्ियां दु:खी होती हैं, क्योंकि उनके प्रति वह रजोगुणात्मक है । 
चेत्रादि पड़ोती व्यक्तियों को जिन्हें वह स्त्री प्राप्त नहीं होती, दूर से देख-देख कर मोह होता 
हैं, क्योंकि उनके प्रति बहू तमोरूप होती है । इसी प्रकार प्रत्येक प्राकृत पदार्थ 
त्रिगुणात्मक है । 

श्रुतिगत “अनुशेते' शब्द की व्याख्या की जा रही है--'तामेबाविद्यया5धत्मत्वेनोपगस्य 
सुखी दु:खी मूढो5ह॒मित्यविवेकितया संसरति” । क्षर्थात्‌ प्रकृति के विकारभूत शब्दादि विषय 
तैगुण्यसमल्वित होने के कारण सुख-दुःख-मोहात्मक होते हैं। वे इन्द्रिय, मन भौर बहुंकार के 
माध्यम से बुद्धिगत स्व में संक्रान्त हो जाते हैं, अतः बुद्धिगत सत्त्व सुख-दुःख-मोह-समस्वित 
होने के कारण शब्दादिरूपेण परिणत होता है। इसके विपरीत चैतन्य पुरुष सुखादि से 
भसंक्रान्त होने के कारण अपरिणामी होता है फिर भी बुद्धिगत सत्त्व से विवेक-ज्ञान न होने के 
कारण चिदात्मा बुद्धि-सत््व को अपना स्वरूप और उसके सुश्षादि को अपना ही धर्म मावकर 
अपने को सुल्लादिमान्‌ मान लेता है ! जो पुरुष स्त््व और पुरुष की विवेक-ख्याति के द्वारा 
निश्चिल वासनाओं से युक्त अविद्या के सम्बन्ध का विच्छेद कर डालता है, वह पुरुष इस 
प्रकृति का परित्याग कर देता है, भाष्यकार यही कह रहे हैं--'बन्य! पुनरज॥ पुरुष!” । 
आुतिगत “भुक्तभोगाम्‌!--इस विशेषण की व्याब्या है-'इृतभोगापवर्गाम”? । शब्दादि विषयों 
की उपलब्धि का नाम भोग एवं तत्व और पुरुष की बन्यता ( प्ेद ) की ल्याति का नाम 
छपवर्ग है [ यहाँ मोक्षार्थंक 'अपवर्ग' पद मोक्ष के साधनोभ्रूत सत्त्वपुरुषान्यताब्याति के छिए 
प्रयुक्त हुआ है ] क्योंकि इस अन्यतार्याति के द्वारा ही पुरुष अपवृक्त ( मुक्त ) होता है । 

सिद्धान्‍्त-पहँली बात तो यह है कि “अजो होको जुषमाणोअतुशेते, जहात्पेनां 
मुक्तभोगामजोज््य:--पहू वाक्य आत्मनानात्व का प्रतिपादक नहीं, अपितु छोक-सिद्ध 
आत्मतानात्व का अनुवाद करके बन्ध और मोक्ष का प्रतिपादन करता है। वह अनुद्यमाव 





अजाशब्दस्थ मायापरवत्म ].. दिनन्‍्दीसद्वितमामतीसंघलितम्‌ ४७७ 
समर्थयितुप्त॒त्सद्ते, सर्वेत्रापि यया कयाचित्कल्पनया 5जात्वादिसंपादनो पपत्तः सांच्य 
घाव परवेहाभिभ्ेत इति विशेषावघारणकारणाभाबात्‌।| चमसचत्‌। यथा हि 'अर्वो- 
ग्विलश्ममस ऊरध्वदुध्नः (बू० २।२॥३ ) इत्यस्मिल्मस्त्रे स्वातन्ड्येणायं नामासो 
चमसो 5मिप्रेत इति न शक्यते निरूपयितुम्‌। सर्वत्रापि यथाकर्थंचिदर्योंग्विलस्थादि- 
कल्पनोपपत्तेः | एंवमिहाप्यविशेषः 'भ्ज्ामेकाम्‌' इत्यस्य मन्जस्य | नास्मिन्मस्त्े 
प्रधानमेचाजाउभिप्रतेति शक्यते नियन्तुम्‌ || ८॥ 
तन्न तु 'इदं तच्छिर एप हावोग्विलब्धमस ऊध्वंदुध्नः इति चाकयशेपाष्ममस- 
विशेषध्रतिर्पत्तिभंवति । इद्द पुनः केयमजा प्रतिपत्तब्येति ? अन्न ब्रम१-- 
ज्योतिरुपक्रमा तु तथा हाघीयत एके ॥ ९ ॥ 
परमेश्वरादुस्पन्ना ज्योतिःप्रमुक्षा तेजोबन्नलक्षणा चतुविधस्य भूतग्रामस्य 
प्रकृतिभूतेयमजा प्रतिपत्तब्या | तुशब्दोउचधारणाथे । भृतत्रयलक्षणवेयमजा विशेया, 
न गुणत्रयलक्षणा | कस्मात्‌ ? तथा छहोके शालिनस्तेजोबन्नानां परमेश्वरादुत्पक्तिमा- 
म्नाय तेषामेव रोहितादिरूपतामामनन्ति--यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्र॒पं यच्छुकल॑ 


भागमती 
मेबप्रतिपादनपरसपि तु सिद्धमात्ममेवसनूद्य बस्धमोक्षों प्रतिपादयतीति । स वानुक्ितों भेद: -- 

'एको देवः सर्जभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापों सर्वभूतान्तरात्मा' 
इस्पाविधुतिभिरास्मेकत्वप्रतिपादनपरामिविरोधात्काल्पनिको5बतिए ते । तथा लू न॒प्ांह्यप्रक्रियाया। 
प्रत्य भिज्ञानभित्पजाबाक्यं चमपबाकववल्रिप्छवमान त स्वतस्त्रप्रधाननिश्चयाय पर्थ्याप्त, तविवमुक्त 
सूत्रकरता --' 'लमस्तबदबिशेषाबिति' ॥ ८ ॥ 

उत्तरसूत्रमबतार पितु वाद्धुते छतन्न स्विवं तच्रछर इति७ | सृत्रभवतार्थति -& अत्र बूम: ७ । 
सर्वधाखाप्रत्यपपेक ब्रह्मेति स्थितों शाखास्त रोक्तरोहिताविगुणयोगिनी तेजोबन्नक्षणा जरागुजाण्शजस्वेद- 
जोज़िज्जचतुविधभूतप्रामप्रकृतिभूतेयमजा प्रतिपत्तब्या । रोहितशुश्लक्ृष्णासिति रोहिताविरूपतया तह्या 

भागमती-ज्याइया 

आत्मनानात्व “एको देवः स्वंध्तृतेषु गृहः” ( श्वेता. ६११ ) इत्यादि आत्मकत्व-प्रतिपादक 
श्रुति-वाक्पों से बाधित होकर काल्पनिक मात्र रह जाता हैँ । फलतः उक्त श्रुति में सख्य- 
प्रक्रिया का प्रत्यभिज्ञान सम्भव नहीं, अतः अजा-घटित वाक्य चमस-घटित वाक्य के समान 
अनिश्चिताथंक होने के कारण स्व॒तन्त्र प्रकृतिवाद का निर्णायक नहीं हो सकता, सुंत्रकार यही 
क्र रहे हैं--'चमसवद विशेषात्‌” ॥| ८॥। 

उत्तरभावी सूत्र का अवतरण प्रस्तुत करने के लिए सन्देह किया जाता है--“तत्र 
त्विदं तच्छिर एवं हार्वाग्बिलध्मत उध्वंबुष्तः' । अर्थात्‌ दृष्टान्त-स्थल पर वाज्य-शेष के द्वारा 
शिरःकपालरूप चमस-विशेष का निश्चय किया जाता है. किन्तु उक्त श्रुति में 'अजा' पद 
बेदास्त-सम्पत विशेष क्षर्थ का समपंक क्योंकर होगा? वक्त सन्देहू के समाधान में उत्तरभावी 
सूत्र को अवतरित किया जाता है-“अत्र ब्रूः”। दार्शन्त-स्थल पर निर्णायक यदस्ने 
रोहित रूपम्‌!' (छां. ६।४।१) यह वाक्यशेष यद्यपि अन्य शाखा का है, तथापि शाखान्तराधि- 
करण में कहां गया हैै--'एकं वा संपोगरूपचोदनाख्याविशेषात्‌” | जे. सू. २।४२॥९ ) ब्र्थात्‌ 
विभिन्न शाप्लाओं के समान-प्रकरण-पढित वाकक्‍्यों की एकवाक्यता में किसी प्रकार का 
व्यवधान नहीं माना जाता। प्रकृत में सन्नी शाखाओं का मुख्य प्रतिपाद्य ब्रह्म वस्तु है। 
उसी की एक छोह॒तादि ग्रुण-योंगिनी, तेजोजलान्नस्वरूप, जरायुज, अण्डज, स्वेदण और 
उड्धिज्ज नाम के चतुविध प्राणियों की जनवी ज्योति ( माया शक्ति ) यहाँ अ्रभिहित ह-- 








४५८ प्रश्दासजशाहरसा भ्यम्‌ [ भर. १ पा. ७ सू. १९, 


तदपां यत्कृष्णं तबून्नस्थ' इति, तान्येवेंद्र तेजोबन्नानि प्रत्यभिश्नायश्ते शेद्चितादिशब्व- 
सामानन्‍्यात्‌ | रोहितादीनां च शब्दानां रूपविशेषेषु मुख्यत्वाद्भाक्तत्वाच्च गुणविषय- 
त्वस्य | असंदिग्वेन च संविग्धस्य निगमन न्याण्यं मन्यन्ते। तथेहापि 'ब्रह्मवादिनों 
घद्न्ति | किकारणं ब्रह्म” ( ध्य० ११ ) इत्युपकम्य ते ध्यानयोगाशुगता अपश्यस्वेधा- 
त्मर्शक्ति स्थगुणैनिंगूढाम! ( शथे० १।३ ) इति पारमेश्वर्याः शक्तेः समस्तजगछ्विधायिन्या 
वाक्योपक्रमे<वगमात्‌ | वाक्यशेषे5पि 'मार्या तु प्रकृति विद्याल्मायिनं तु महेः्बरम' 
इति यो योनि योनिमघितिष्ठत्येका' ( श्वे० ४।१०,११ ) इति थे तस्या प्रधावगमान्न 


मामती 
एव प्रत्यिज्ञानाग्त तु सांह्यंपरिकद्पता प्रकृतिःग, तस्या क्षप्रामाणिकतया श्रुतहान्यश्रुतकक्पताप्रसजा- 
बरज़नादिना च्‌ रोहिल्ाशुपचारस्प सति मुख्याप॑त्तम्भवेध्योगात्‌ तबिवमुक्त ७ रोहिताबीनां शब्दाताम्‌ 
इति ६ । अजापवल्य थ समुवायप्रसिद्धिपरित्यागेन न जापत इत्पवयवप्रतिद्धयाथपणे बोषप्रसड्भातु । 
गरत्र तु हूपककल्पनपा समुदायप्रसिद्धेरेवानपेक्षाया: स्वोक्षारात्‌ । अपि चायमपि श्रुतिकछापोइश्मबुबनेता- 
नुगुणों न सांस्यस्मृस्यनुगुण इस्याहु (ए तथेहापि इति &। & किकारण॑ ब्रहोत्युपक्रस्य इति ७ | ब्रह्न- 
स्वरूप तावज्जगत्कारणं न भवति विशुद्धस्वात्तत्य यघाहुः - 
पुत्षल्य व शुद्धस्प नाशुद्धा विक्ृतिभंवेत्‌ 
इत्याशयबतोप श्रुति: : पृष्छति #क्षिफारणं# पस्य ब्रह्मणों जगवुश्पत्तिस्ततु किकारणं ब्रह्मेश्यर्थ: । ते 


ब्रह्मविदों ध्यानयोगेनाषमान गताः प्राप्ता अपदयकश्तिति योजना। # यो योनि थोनिम्‌ इति ७ | अविद्या 


भामती-व्याक्ष्या 

लोहितशुक्लकृष्णाम्‌” ( श्वेता, ४५ )। यदि इस ज्योति को अशब्द या ध्प्रामाणिक माना 
जाता हैं, “तब यदर्ने रोहित॑ रूपम्‌” (छां. ६।४।१ ) इत्यादि वाकयों में श्रुत तत्त्व का बाघ 
और अश्लुत ( प्रधान ) तत्त्व की कल्पना करनी पड़ेगी । अम्नचादि में जब मुख्यतः छोहितत्वादि 
का समन्वय हो जाता है, तब रखनात्मक रजोगुणादि की कल्पना संगत नहीं कही जा सकती, 
यहा सब कुछ ध्यान में रक्त कर भाष्यकार कह रहे हैं--'रोहितादीनां शब्दानां रूपविशेषेषु 
मुख्यत्वात्‌” | अजा' शब्द समुदाय (रूढि ) शक्ति के द्वारा इसी मायारूप ज्योति का 
अभिधायक है, अतः रूढि शक्ति का परित्याग करके अवयव-शक्ति के द्वारा अर्थान्तर का 
प्रतिपादक नहीं हो सकता । माया रूप रूढ़ बर्थ का परित्याग करके 'त जायते इत्यजा'-- 
ऐसा अवयवार्थ का आश्रवण करते पर “हूढियोंगमपहरति''--इस सहज-सिद्ध नियम का 
उल्लंघन होगा । प्रसिद्ध माया को अजा (छागी ) के रूप में प्रस्तुत जो रूपकालडू।र 
अभिनीत किया गया है, उसका सामझजस्य करने के लिए 'अजा' शब्द के रूह अर्थ का ग्रहण 
करना आवश्यक है, क्योंकि रूढ अर्थ अवयवादि की शक्ति से निरपेक्ष होकर शीघ्र उपस्थित 
हो जाता है। ः 

दूसरी बात यह भी है कि प्रकरण के अनुरोध पर उक्त सभी श्रुतियों का समस्वय 
हुमारे वेदान्त-दर्शन के अनुरूप ही होता है, यह कहा जा रहा है--“तथेहापि ब्रह्मवाद्विनो 
व॒दन्ति” । निश्चितार्थक वाक्य की सहायता से सन्दिग्धार्थक वाक्य का नयन किया जाता है | 
प्रकृत में सन्देह किया गया--“किकारणं ब्रह्म ?” अर्थात्‌ जगत्‌ का कारण जो ब्रह्म कहा जाता 
है, वह किकारणक॑ ( किसहायक॑ ) अर्थात्‌ वह ब्रह्म शुद्ध है, अशुद्ध कार्य का स्वत कारण 
नहीं होता, अत! किस तत्त्व की सहायता से बशुद्ध जगत का कारण बनता है? इस प्रश्न 
के उत्तर में कहा गया है--"ते ध्यानयोगानुगता अ्रपश्यन्‌ देवात्मर्शक्ति स्वगुणनिंगढाम्‌” 
( श्वेता. १॥३ ) | अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ताओं ने अपने ध्यानरूप योग के द्वारा उत्त दैवी शक्ति (माया) 








अजाशब्दस्य मायापरत्वम्‌]). हिन्दीसद्दितमामतीसंचलितम ४३९ 


स्वतन्त्रा कांचित्मकृतिः प्रधानं नामाजामन्त्रेणाम्तायत इति शक्‍यते वकतुम्‌। प्रकर- 
णास्त सेंव दैधी शक्तिरब्याकृतनामरूपा नामरूपयो। प्रागवस्थानेतापि मन्जेणास्तायत 
इत्युच्यते | तस्यास्य स्वविकारविषयेण बैरूष्येण तेरुप्यमुक्तम्‌ ॥ ९ || 

कथ॑ पुनस्ते3जोबन्नात्मना भेरूष्येण त्रिरुपा5जा प्रतिपत्तु शक्यते ! यावता न 
ताचक्तेजों बन्नेष्वजाकृतिरस्ति । न॒थ तेजोबन्नानां जातिञअवणादजातिनिमित्तो उप्य- 
जाशब्दः संभवतीति । अत उत्तरं पठति - 

कल्यनोपदेश्ञाच्च मच ।दिवद्विरोध। ॥ है० ॥ 

नायमजाकृतिनिमित्तोउजाशब्द! | नापि यौगिकः | कि तहिं ? कर्पनोपदेशो.5- 
यम्‌ । अज्ञारपकफ्लसिस्तेजो बन्नलक्षणायाश्वराचरयोनेरुपविश्यते । यथा द्वि लोके 
यहच्छया काचिदजा रोहितशुक्लकृष्णव॑र्णा स्पाद्हुबकरा सरूपय्करा चु, तांच 
कब्िवजों जुषमाणो5चुशयीत, कब्मिच्चैनां भुक्तमोगां जल्यात्‌, एचमियमपि तेजोबच्न- 
लक्षणा भूतप्रक्रतस्थिवर्णा बहु सरूपं ४राचरलक्षणं विकारजातं जनयति, अधिदुषा 
ब क्षेत्रज्ञेनोपभुज्यते, विदुषा च परि/एज्पत इति | न चेदमाशब्वितव्यम्‌ - एकः क्षेत्रन्नो 5- 

भागों 

शक्तिषोतिः सा व प्रतिजीव॑ तानेत्युक्तमतों वीप्सोपपन्ना | शेषमतिरोहिताधंन्‌ ॥ ९ ॥ 

घुत्राग्तरमवता रपितु दाद्भुते ७ कर्य पुनः इति & | श्जाकृ तिर्मातिस्तेजोवन्नेषु नास्ति। न च 
तेजोबन्नानां जन्मश्रवणादजन्मनिभिततोःप्यजाशब्व: सश्भवतीत्याहु & न चर तेजो+ब्न्नानाम्‌ इति ७ । 

सृत्रमवतारयति ७ अत उत्तर पठति &। ननु कि छागा लोहितशुक्लकृष्णेबान्यावुशी नामपि 
छागानामुपलम्भादिश्यत आह # यदच्छपा इति & । बहुबर्क रा बहुशाया । दोष॑निगवष्याल्यातमु ॥१ ०॥॥ 


अनन-+--.वाप्याकन न. विकाटनमा 





भामती-अ्याक्ष्या 

का दर्शन किया, जिसका सहयोग पा कर ब्रह्म इस त्रिगुणात्मक प्रपश्च का कारण बन जाता 
है। "योनि योनिमघधितिष्ठत्येकः” ( श्वेता> ४११ ) इस श्रुति में 'योनि-योनिम-ऐसा 
वीप्सा का प्रयोग इस लिए किया है कि जो अविद्या शक्ति जगत्‌ की योनि कही जाती है, 
वह जीब के भेद से भिन्न होती है, एक नहीं | शेष भाष्य सुबोध है॥ ९ ॥ 

दसवें सृत्र को अवतरित करने के लिए शद्भा की जाती है--“कर्थ पुनः” | शब्भूवादी 
का आशय यह है कि यहाँ 'अजा' शब्द का प्रवृत्ति-निमित्त 'अजात्व' जाति हैं? भ्रववा 
श्वयवार्थ ? तेज, जल और पृथिवी में 'अजात्व' आकृति (जाति ) नहीं रहती, बतः 'अजा 
शब्द को 'ज/तिप्रवृत्ति-निभित्तक नहीं कह सकते । जन्माभावरूप झ्वयवाय॑ भी 'अजा! शब्द 
का प्रवृत्ति-निमित्त नहीं हो सकता-''न च तेजोअ्वन्नानां जातिश्रवणात्‌”। अर्थात्‌ श्रतियोँ 
के द्वारा तेज भ्रादि की जाति (जन्म ) का प्रतिपादन किया हैं, अत: न जायते'--ऐसा 
अवयवार्य भी वहाँ सम्भव नहीं | 

उक्त शड्भा का निराकरण सूत्र के द्वारा किया जाता दै--“अत उत्तर पठति-- 
कल्यनोपदेशाब्च मध्वादिवदविरोध:” । भर्थात्‌ यहाँ 'अजा' शब्द न तो जातिप्रवृत्तिनिभित्तक 
है और न यौगिक, अपितु रूपक-कल्पना के द्वारा प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि लोक में सभी 
अजाएँ ( बकरियाँ ) लोहितशुक्लकृष्णात्मक नहीं होतों, तथापि यहच्छा से जो बकरी वैसी 
चित्रा होती है, उसी का प्रकृत में रूपक प्रस्तुत किया गया है। बहुबकरा का अर्थ है कि 
बहुत बच्चोंवाली बकरी ॥ १० ॥ 


ज्यार--्मो ही िनऊ-बगारण- 
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४८७० प्रध्षसत्रशाइरभाष्यम्‌ [भ. १ पा. ७ सू. ११ 


नुशेतेउन्यों जदातीत्यतः च्षोत्रशमेदः पारमार्थिकः परेषामिष्ठ! प्राप्नोतोति | न होय॑ 
क्षेत्रश्षमेदप्रतिपिपादयिषा, किन्तु बन्धमोक्षव्यवस्थाप्रतिपिपादयिषा त्वेषा | प्रसिद्ध तु 
भेदमनूद् बन्धमोक्षव्यवस्था प्रतिपाद्यते। भेदस्तृपाधिनिभित्तो मिथ्याज्ञानकल्पितो 
न पारमार्थिकः, 'एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वध्यापी सर्वभूतान्तरात्मा” इत्यावि- 
अतिभ्य। | मध्चादिवत्‌ , यथा आदित्यस्थामघुनों मधुत्वम्‌ ( छा० ३।९ ), वाचआ्ा- 
घेनोधेसुत्वम्‌ । ब० ५८), दलोकादीनां चानग्नीनामगम्नित्वम्‌ ( ब० <4।२५ ) इत्येब॑ 
जातीयक करप्यते, एचमिद्मनजाया अजात्य॑ करुप्यत इत्यथः | तस्मादविरोधस्तेजो 5- 
बन्नेष्यज़ञाशब्दप्रयोगस्य ।। ९० || 
( ३ संख्योपसंग्रहाधिकरणम्‌ | खू० ११-१३ ) 
न संख्योपसंग्रद्दादपि नानाभावादतिरेकानच ॥ ११ ॥ 
पु्॑ परिहते उप्यजामन्त्रे पुरन्यस्मासमन्त्राा्सांख्यः प्रत्यवतिष्ठत। 'यस्मिन्पश्व 
पश्चजना आकाशस्थ प्रतिष्ठितः। तमेव मन्य आत्मानं विह्ञानज्यासतोउसतम! , ३. 
४ी।४।१७ ) इति | अस्मिन्मन्त्रे पश्च पञ्चज़ना इति पशञ्चलंख्याविषयाउपरा पश्चसंब्या 


अयते, पदञ्चशब्ददयद्शनाव्‌ । त पते पश्नपश्चकाः पश्चविशतिः संपद्यन्ते। तथा पञ्च- 


भामती 
अवान्तरप्तजुतिमाहु & एवं परिहुतेशषि इति ७। पश्चलना इति हि समासाध; पश्चसंसुपपा 
सम्बध्यते । न च दिकसंल्ये संज्ञाधाभिति ससासविधानास्मनुजेषु तिझुढ़ोई्प पंश्चजनशब्द इति वाच्यम्‌, 
तथा सति पञ्ष मनुज्ा इति स्थात्‌। एवं चात्मति पद्ममनुजानासाकागाध्य च॒ प्रतिष्ठातसिति निह्ता- 
ध्यर्धणू, सर्वस्पे प्रतिष्ठानातू । तस्माइृढेरसम्भवात्तस्पागेनात्र योग आस्थेयः। जनपब्दश क्यब्चित्तत्वेषु 
स्याल्येया | तत्ापि कि पक्ष प्राणादयों बावधशेषगता विवच्यन्ते उत तदतिरिक्ता अन्य एवं बा केजित्‌ ? 





भामती-ब्यास्या 

श्रवान्त र संगति--'अजा-मन्त्र' में सांख्य-मतोज्भावन मिराकृत हो जाने पर भी 
अन्य मन्त्र के माध्यम से सांख्य-सिद्धान्त का उद्भावन किया जाता है । 

विषय -“यस्मिनु पच्च पश्चजना आकाशकप्त प्रतिष्ठित।” ( बृहू. छ. ४।४।१७ । यह वाक्य 
विचारणीय है । 

संशय--क्त श्रूति सांख्याध्िमत पर्चविशति तत्त्व की प्रतिपादिका हैं? अथवा 
प्राणादि पाँच पदार्थों की ? 

पूर्व पक्ष -'पत्च पद्जना:' यहाँ पर 'जन' शब्द 'मनुष्य' में रूह न होकर “जायते इंति 
जन!'--इस प्रकार कार्य मात्र का वाचक है, अंत: 'जन' शब्द का स्वार्थ में तात्पयं न होने के 
कारण 'पञुच पञ्चका!'--इस अर्थ में तात्पयं पर्यवत्तित होता है, जिसका अर्थ है पाँच पंचक 
या पचीस तत्त्व । 

पश्चपि “दिक्‍्संल्ये संज्ञायामु” (पा० सू० २।१॥५०) इस सुन्र के द्वारा संख्या-वाचक शब्द 
के साथ संज्ञा ( रूढ ) शब्दों का ही समास होता है, अतः 'सप्त्षं यः के समान 'पंचजन' शब्द 
भी पंचभूत-जनित मनुष्य की संज्ञा ही है, केवल संख्या का वाचक नहीं | तथावि वैसा मानने 
पर 'पंच पंचजना:” इस वाक्य का अर्थ होता है--'पंच मनुष्या।' | तब पूरे वाक्य का बर्थ 
करना होगा--“आत्मा में पाँच मनुष्य और एक आकाश--यें छः पदार्थ ही प्रतिष्ठित हैं। 
ऐसे बर्घ में श्रुति का कभी तात्पय॑ नहीं हो प्कता, क्‍योंकि ज्ात्मा में तो समस्त विश्व 








पञ्चजनशब्दस्थ प्राणादिपरत्वम्‌ ] हिन्दो सहितभामतोंसंबलितम्‌ छ८१ 
बशतलिसंख्यया यावम्तः संख्येया आकाडशक्षयन्ते ताबन्त्येच व तत्यानि सांख्य; 
मामती 


तत्र पौर्वापय्यपर्यालोचतया काण्यमाध्य स्दिनवाक्यपोविरोघात्‌ । एकत्र हि ज्योतिषा पश्चत्वमस्नेनेतरश्न | ने 
च घोडकिप्रहुणाप्रहणव हिकल्‍्पसम्भवः, अनुष्ठान हि विकह्प्यते न वस्तु । बह्तुतत्वकथा चेय॑ नानुष्ठानकथा 
विध्यभावात्‌ । तस्मात्कानिचिदेव तत्वानोह पद्म प्रत्येक पद्नसंक्यायोगीनि पत्ञविशतितत्त्वातनि भवस्ति | 
सांश्येश्व प्रकृत्पादीति पत्चाविदाति तत्त्वानि स्मर्यन्ते हइति ताम्पेबानेन मम्तेणोक््यम्त इति नातञ्ब्ईं प्रषा 
नावि। न चाधयारत्वेनात्मतों स्यवस्यानात्‌ स्वाश्मनि चाधघाराधेयभावक््य विरोषाब्‌ आकादात्य लव बव्यति- 
रेबनात्‌ त्रयोविशतिजंता इति स्पाप्त पञ्ञ॒ पश्चजना इति वाच्यस्‌ , सत्यप्याकाशाह्मनोव्य॑तिरेचने 
मुसतप्रकृतिभाग: सत्वरजह्तमो्िः पत्नविशतिसंख्योपपत्ते: । तथा व सत्पाकाशास्मस्यां सर्पावशतिप्रल्यायां 
पत्चाविश्ञति तत््वानीति श्वत्तिद्धाग्तव्पाकोप इति चेतु । न, मुलप्रकृतिध्वमात्रेणेकीकृत्प सत्वरजस्तमांस्ति 
पष्चविशतितत्वोपफ्तेः । हिदस्मावैन तु तेषां सप्तविश|तत्वाविरोधस्तह्मान्ताशाब्यी सॉक्फस्मतिरिति 
“लाख 0 अककपिक उशल 8 भाम त्तीं या क्या 
प्रतिष्ठित है, केवल छ: पदार्थ ही तहीं। फल: 'पंचजन! शब्द को रूढ न होकर यौगिक ही 
मानना होगा । 'जन' शब्द को कर्थ॑चित्‌ तत्त्वार्थक माना जा सकता है । 
फिर भो यदि सन्देह हो कि क्या वाफ्प-शेषगत प्राणादि पाँच पदार्थ यहाँ विवक्षित 
हैं? अथवा उनसे भिन्न कोई अन्य तत्त्व ? प्राणादि पाँच पदार्थों का ग्रहण करने पर काण्व 
शाखोय उपनिषत्‌ और माध्यन्दिन शांखीय उपनिषत्‌ के वाक्‍्यों में विरोध उपस्थित होता 
है, बयोंकि एक उपनिषत्‌ में ज्यीति को लेकर पाँच संख्या की पूर्ति की गई है और दूसरी 
उपनिषत्‌ में बन्न ( पृथिवी ) को लेकर [ उत्तरभावी सूत्रों में इस का विश्लेषण आ रहा 
है] | “अतिरात्रे षोडशिन॑ गृह्लाति” (मै. सं. ४७६) “नातिरात्रे घोडशिन॑ गुह्लाति” (_ ) 
इसके समान दोनों विरोधी अ्थों का विकल्पात्मक समन्वय यहाँ नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि क्रिया या प्रयोग में विकल्प होता है, वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता | प्रक्ृत में वस्तु 
तत्त्व का प्रतिपादन किय्रा जाता है, अनुष्ठान का नहीं, क्योंकि अनुक्कान का बोधक कोई विधि 
वाक्य यहाँ उपब्ध नहीं । परिशेषतः कोई ऐसे पाँच तत्त्वों का अभिघान करना होगा, जिनमें 
प्रत्येक तत्त्व पंच्चात्मक हो । इस प्रकार सब मिलाकर पचीस तत्त्व सम्पन्न हो जाते हैं। 
सांख्य-दर्शन मैं प्रकृत्यादि पच्चाविशति तत्त्व प्रतिपादित हैं। वे हो उक्त श्रुति में अभिहित हैं, 
अत! प्रधान ( प्रकृति ) तत्व को अशब्द ( भ्रप्रामाणिक ) नहीं कहा जा सकता । 
शूह्वला- ९ मूल प्रकृति+७ मह॒ुदादि+१६ विक्ृति+१ पुरुष या आत्मा' इन 
सांख्याधिमत पचीस तत्त्वों का प्रतिपादन “यस्मित्‌ पश्च पद्चजना आकाशश्म प्रतिष्ठित+” 
( बृहु० उ० ४॥४।१७ ) इस ध्रुति के द्वारा सम्भव नहीं, क्‍योंकि इस श्रति में आत्मा को पचीस 
तत्त्वों का आधार माना गया है, पचरीस तत्त्वों के अन्तर्गत नहीं, क्योंकि आधार-आधेयभाव 
एक ( अभिन्न ) तत्त्व में सम्मव नहीं, अतः पचीस आधेय तत्त्वों में से पुर्ष या आत्मा को 
निकाल देने पर चौबीस तत्त्व शेष रहते हैं एवं आकाश को भी पचीस से घभिन्‍न गिनाया गया 
हैं, अत! आकाश को भी निकाल देने पर तेईस तत्त्व ही शेष रह जाते हैं, क्तः 'पत्च प्चजना:! 
का अरय॑ तेईस करना होगा, जो कि त तो सम्भव है और न सांख्य-पक्ष का उपस्थापक | 
सम्राघान-- आत्मा ओर आकाश को घटा देमे पर भी मूल प्रकृति के स्थान पर सत्त्व, 
रज और तम- इन तीन गुणों की गणना कर लेने पर पचीस तत्त्वों का लाभ हो जाता है । 
आत्मा और आकाश को आधघेय पचीस तत्त्वों से निकाछ कर सन्नी तत्त्वों का आकलन 
करने पर सब सत्ताईस तत्त्व हो जाते हैं, तब सांख्य-प्िद्धान्त से विरोध उपस्थित क्यों नहीं 
द््‌ 








४८२ प्रझ्लसूचपा हरभाध्यम्‌ [ क्र. है पा. ७ सू ११ 


संख्यायन्ते - 'मूलप्रक्ततिरविकृतिमेहदाण्ाः प्रकृतिविकृतय! सप्त । षोडशकश्थ थिकारों 
न प्रकृतिन विकृतिः पुरुष? ( सांब्यका० ३) इति | तया अ्रतिप्रसिद्धया पश्चविशति- 
संल्यया तषां स्सृतिप्रसिद्धानां पल्चाधिशतितस्वानामुपसंग्रहास्प्राप्तं पुनः अतिमरवमेच 
प्रधानादीनाम्‌ । 

ततों ब्रमः,-न संख्योपसंग्रहादषि प्रघानादीनां श्रतिमस्व॑ प्रत्याशा कर्तेब्या | 

भामती 

प्राप्ते । मुलप्रकृति: प्रघानम्‌ | नाप्तावम्यस्ण बिकृतिरपि तु प्रकृतिरेंव तबिवसुक्त & सुछा इति । 
महवहुद्धारः पत्तन्मात्राणि प्रकुतिश्न विक्ृतिश्न । तथाहि--महत्तत्वमहडाारत्थ तत्त्वान्तरस्य प्रकृति 
मुलप्रकृतेस्तु विकृतिः | एवमहन्ु।रतरबं महुतो विक्वतिः, प्रकृतिश्न॒ तवैब तामसं सत्‌॒पत्तन्मात्राणाम्‌ । 
तबेध् त्ात्तिक सत्‌ प्रकृतिरेकाबधोन्तियाणाम । पद्चतस्मात्राणि चाहुडारस्य बिक़ृतिराकाशादोनां प्॑ञानां 
प्रकृतिस्तदिवमुक्त परहुवाध्ा: प्रकृतिबिक्ृतयः सप्त । घोडशकअ विकार: धोडशसंल्यावच्छिम्तों गणों 
विकार एवं । पदत्चभूतास्यतन्माआप्येकाबद्ेन्द्रयाणीति घोडक्षको गण: । यश्षपि पुथिष्यादयों षोंघशाबोनां 
प्रकृतिस्तवापि न ते प्रथिष्याविश्यस्तत्वान्तरमिति न प्रकृति: । तत्वान्तरोपाबानत्व॑ चेहु प्रकृतित्वमभिमतं 
लोपाबानमात्रत्व मिस्यवि रोष: । पुरुघह्तु कूटर्थनिस्योड्परिणामों न कस्यवित्कृतिर्ताषि विकृृतिरिति | 

एवं प्राप्तेतभिषोयते -- # न संख्योपस प्रहावि प्रधानावीनां श्रुतिमत्वागडू कत्तंब्या । कह्मा- 

__ आमती-ब्याक्ष्या 
होता ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सत्त्वादि तीन गुणों का मुलप्रकृतित्वेन एकरूप में संग्रह 
कर लेने पर पचीस तत्त्वों की उपपत्ति हो जाती है, उसके प्रथग्माव की विवक्षा होने पर 
धरुत्षि-प्रतिपादित सत्ताईप संख्या की भी उपर्पात्ति हो जाती है। सांख्याचायों ने अपने पचीस 
तत्त्व इस प्रकार गिनाए हैं-- 
भूलप्रकृतिरविक्ृतिमंहृदाद्या! प्रकृति विकृतयः सप्त । 
पोडशकश्न विकारों न प्रकृतिर्न विकृति! पुरुष! ॥| ( सां० का० है ) 

'भूलप्रकृति' शब्द से 'प्रधान' तत्त्व विवत्रित है, जो कि अन्य किसों तत्त्व का विकार 
नहीं, केवल प्रकृति ही है-यह 'मुल' पद के द्वारा कहा गया है। महृत्तत्व, अहंकार, शब्दादि 
पाँच तन्‍्मात्राएं--ये सात तत्त्व किसी को प्रकृति भी हैं और किसी के विकार भी अर्थात्‌ 
महुत्तत्व अपने से पृथक तत्त्वकूप अहंकार की प्रकृति और प्रधानसंज्ञक भूल प्रकृति का विकार 
है; अहंकार तत्त्व महत्तत्व का विकार और ग्यारह इन्द्रियों के सहित पाँच तन्मात्राओं की 
प्रकृति हैं, अन्तर केवल इतना हैं कि तामस अहंकार पाँच तन्मात्राओं एवं सात्त्िक भहंकार 
इन्द्रियों का जनक होता है; पाँच तन्मात्राएं अहंकार के विकार एवं आकाश।दि पाँच 
प्रहाभूतों की प्रकृति ( जनक ) हैं, यह कहा गया- “मह॒दाद्या: प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
घोडशकश्न विकार:” | षोदश संख्या से अवच्छिन्न समूह केवल विकार है, पदश्च महाश्षृतों 
और एकादश इन्द्रियों के समृह को 'पोडशक:ः' कहा गया हैं। यद्यपि प्रथि७ष्यादि भूत भी 
घट, पट और वृक्षादि शरीरों के जनक होने से उनकी प्रकृति भी हैं, अतः उन्हें विकृतिमात्र 
नहीं कहा जा सकता । तथापि घटादि को प्रथिव्यादिर्प ही माना जाता है, उनसे भिन्‍न 
भ्रन्‍्य तत्त्व नहीं, फछतः पृथिव्यादि भूत अपने से भिन्‍न किसी तत्त्व की प्रकृति न होने के 
कारण विकृतिमात्र हैं । यहाँ प्रकृतित्व का लक्षण तत्त्वान्तरोपादानश्व ही विवक्षित है, 
उपादानत्वमात्र नहीं । पुरुष तत्त्व कूटस्थ, नित्य, अपरिणमी होने के कारण न तो किसी तत्त्व 
की प्रकृति ( परिणामी उपादात कारण ) हो सकता है और न फिसी की धिकृति ( परिणाम ) 
यही कहा गया है--“न प्रकृतिन॑ विक्वति! पुरुष!” । 





पंज्चजनंशब्दृस्य प्राणादिपरत्वम्‌ ] (हिन्दी सद्दितमामतो संचलितम्‌ ७८ 


कस्मात्‌ ? नानामाबात्‌। नाना छोतानि पंर्बावशतिस्तत्त्वानि। मैां पंचशः पंचशः 
खाघारणो घर्मो5स्ति, येन पर्ज्चावशतेरस्तराले पराः पहच पश्च संध्या निविशेरन्‌ | न 
होकनिबन्धनमन्तरेण नानामृतेषु द्वित्वाविका+ संख्या निविशसल्ते। अधथोच्येत पर्चा विश 
तिसंख्यैवेयमवयबद्धारेण लक्ष्यते, यथा 'पण्च सप्त च चर्षाणि न बयर्ष शतक्रतुः द्र्ति 
दादशवार्पिकीमनाबु श कथयस्ति, तद्धविति | तद्पि नोपपद्मते, अयमेयास्मिश्पक्षे दोषों 
भामतती 
आ्रानाभावातु । नाना झोतानि पद्मविशतितर्वानि तेंधां पश्चत्ाः पत्चणः साधारणघर्मोईस्ति & | न छलू 
सस्वरजस्तमोमह॒बहुड्भाराणामेकः क्रिया वा गुणी वा द्ष्यं वा जातिरवा धर्म: पद्बतन्मात्राविस्यों व्यावुत्त: 
सस्वाविद्यु चानुगतः कश्रिदष्ति ; नापि पृथि/्यप्तेजोबायुप्रन णारनां, लापि रसनचक्षुस्वक्‌धोत्रवाचों, नाषि 
पाणिषाबपायूपस्थसनसां, येनेकेनासाघारणेनोपयुहोताः पद्म पद्चका प्रवित्तुमहेन्ति । परुपक्षेकवेश्िनसुत्या- 
पयति. & लअधोच्पेत पद्नविशवतिसंस्येवेयम्‌ इति ७ । पर्चपि परल्यां संख्यायासवाम्तस्सस्या द्वित्वादिका 
ताह्ति, तथापि तस्वुव॑ तस्‍्या: सम्भवात्‌ पोर्वापस्पलक्षगया प्रत्यासस्पा परसंल्योपलक्षणार्ं पूर्व संसखुयोंपस्य- 
स्थत दृति । दृषयति & अपम्रेवाह्म्िन पक्षें बोष: इति ७ । त थे पत्चशब्यों जमवाब्देन समस्तो5पमश्तः 
मामती-ज्याख्या 

सिद्धान्त--सांख्यासिमत पचोस छुख्या का थधाकपचित्‌ उपसंग्रह ( लाभ ) कर लेने 
पर कह प्रधानादि पदार्थों में श्रुतिमत््व ( शाब्दत्व या श्रुतिप्रमाण-सिद्धत्व ) सम्भव नहीं, 
क्योंकि “तानाभावात्‌” । सारांश यह दै कि पद्म पद्चजा: इस शब्द के साथ सामझस्प 
स्थापित करने के लिए सांख्यीय पचीस तत्तवों को इस प्रकार पाँच पञ्कों में विभाजित 
करना होगा--(१) सत्त्व, बज, तमः, महुत्‌ अहंकार । (२) पृथिवी, जल, तेज, वायु, ल्लाण । 
(३) रसन, चक्षु, त्वकू, ओतर, वाक्‌। (४) पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, स।। (४) शब्दादि- 
तस्मात्रा-पश्चक । किस्तु पद्थकों के रूप में यह विभाजन तभा सम्भव होगा, जब कि प्रत्येक 
पंचक के घटकीधभूत पाँचों तत्त्वों में रहनेबाला कोई एक साधारण धम हा | वहू यहाँ सम्भव 
नहीं, क्योंकि पाँचों तत्त्वों में नाता ( अनेक ) धम रहते हैं, अतः प्रत्येक पंचकता का भवच्छेद- 
कौभत कोई क्रिया या गुण या द्रव्य या जाति अथवा कोई धर्म ऐसा उपलब्ध नहीं होता, जो 
दूसरे पंचक के घटक तत्त्वों में भवृत्ति और कंवल स्वकीय तत्त्वों में बत॑मान हो । फलतः पंच- 
पंचकों की उपपत्ति नहीं हा सकता । 

पूर्वपक्ष के किसों एकदेशो की ओर से विशेष पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया जता हैं-- 
“अयोच्येत पंचविशति सल्यवेयंमवयपवद्वारा लक्ष्यते” । यद्यपि यहाँ पच्रविशरति संद्या का 
वाचक पद न होने के कारण मुड्य वृत्ति से महासंस्पा का छाभ न होने पर भी बवान्तर 
संख्या-वाचक पद की महू संख्या में लक्षणा हो जाती है, जसे-“पंच सप्त च॒ वर्षाणि न 
बवर्ष॑ शतक़रतुः” इस वाक्य के द्वारा बारह वर्ष को बनावृष्टि का जहाँ प्रतिप।दन किया जाता 
है, वहाँ पंच और सप्तहप अवान्त९ संख्याओं के द्वारा द्वादशरूप महा सल्या का लाभ किया 
जाता है । वेसे ही 'पंच पंचजना:”-यहाँ पर भी 'पंच-पंच' शब्द की लक्षणा पंचविश्वति 
में की जाती है । यद्यपि शतत्वादि महासंख्या के आधार में द्वित्वादि अवान्तर प्वंहया नहीं 
रहती, भतः दोनों सहुचरित न होने के कारण उनमें लक्ष्य-लक्षणभाव सम्भव नहीं । तथापि 
लक्ष्य-लक्षणभाव के लिए नियत सहचार की हो अपेक्षा नहीं, हाँ, कोई सम्बन्ध अवश्य अपेक्षित 
है। महासंख्या की बवान्तर संख्या कारण होती है, अतः महासंख्या की उत्पत्ति के पूर्व 
उसी आधार में अवास्तर संख्या अवश्य रहती है, फछतः मवान्व : संख्या से जनित होने के 
कारण अवाध्तय संख्या-वाचक शब्द की महासंख्या में लक्षणा सुकर है। 








४८७ प्रद्यसधशा हरमसाष्यम्‌ [भर ९ पा. ४ स्‌. १६ 


यहलक्षणाक्षयणीया स्थात्‌ | परश्यात्र पंचशब्दों ज़नशब्देन समस्तः पदश्चजना इति, पारि- 
भाषिकेण स्वरेणेकपद्स्वनिश्चयात्‌ | प्रयोगान्तरे च 'पञ्चानां त्या पड्चजनानाम! (ते० 


१६।२२ ) इत्यैकपथेकस्व॒र्येकविभक्तिकत्वावणमात्‌ । समस्तत्वात्य न वीप्सा 'पश्च 


भामती 
धाक्यों बयतुभित्याह ७ परक्षात् पद्नशत्द इति #& । ननु भवतु समासस्तथापि फिसित्पत माह 
& समस्तश्वा् इति & | अंपि च वीप्सायां पद्मकद्वपप्रहणे बशेंव तरवानीति न सांख्यह्मुतिप्रत्यनिज्ञान* 
सिल्पसमासमम्पुपैस्याह & त प्षफद्ठयग्रहणं पञ्ष पद्च दंत ७ । न चेका पञ्ञसंझ्या पश्चसंख्याम्तरेण शक्या 


विश्ोष्टूमू। पम्शब्दस्थ संग्योपसज्जनद्ृब्यवचनत्वेत संख्याया उपसर्जनतया विश्वोषणिनासंयोगावित्याह 


भामतो-व्याख्या 
उक्त पू्वपक्ष में दोषाभिधान किया जाता है--/अयमेवास्मिन्‌ पक्षे दोष: । अर्थात्‌ 
मुख्य वृत्ति का परित्याग कर छक्षणा वृत्ति का आश्रयण भी एक दोष ही है। वस्तुत) यहाँ 
द्वितीय 'पंच' शब्द स्वतन्त्र नहीं, अपितु 'जन' शब्द के साथ समरत है-पंचजन:', अतः 'पृंच' 
और 'पंचजना:” शब्द समानार्थंक न होने के कारण उनके सह प्रयोग को वीप्सा नहीं कह 
सकते ' समस्तत्वाच्च न वीप्सा | [ भाष्यकार ने समास के समर्थन में कहा है--''भाषिकेण 
स्वरेणेकपदत्वनिश्नयात्‌" । भाषिक स्वर का स्पष्टीकरण क्लीशब रस्वामी ने प्रश्नोत्तर के द्वारा 
किया हैं-- 'कः पुनर्भाषिक: स्वर! ? उच्चते-- 
छत्दोगा बह्ुचाश्रेव तथा वाजसनेयिनः। 
उच्चनीचस्वरं प्राहु/| स वैभाषिक उच्यते॥ ( शाबर. पृ. २२६२ ) कं 
अध्ययन-काल में प्रयुक्त मन्त्र-स्वर को प्रावचनिक स्वर एवं विनियोग-कालीन ब्राह्मण ग्रन्य 
में प्रयुक्त मन्त्र-स्वर को भाषिक स्वर कहते हैं । श्रीशबरस्वामी का भी यही कहना है कि 
साम, ऋक्‌ बोर यजुर्वेद के विनियोगदर्शी बँयाकरणों ने जो उदात्तादि स्वरों का विधान 
किया है, वही भाषिक स्वर है। उक्त मन्त्र में प्रथम 'पंच' शब्द आद्युदात्त और द्वितीय पंच 
शब्द सर्वानुदात्त है । 'जना:' शब्द अन्तोदात इस लिए है कि 'पंच' शब्द के साथ उसका 
समास हुआ है, भतः “समासस्य” (पा, सू, ६१।२२३ ) इस सूत्र के द्वारा नकारस्थ आकार 
में उदात्त स्वर॒ का विधान किया एवं “अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌” ( पा. सू. ६११४८ ) 
इस सूत्र ने 'पंचजता:' इस समस्त पद के अन्तिम आकार को छोड़कर शेष सभी स्वरों को 
अनुदात्त कर दिया । इस प्रकार समास के बिना न तो तकारस्थ आकार उदात्त होता और 
न समस्यमान ट्विंतीय 'पंच' शब्द सर्वातुदात्त। समास का घटकीभूत पंच” शब्द जन शब्द 
का विशेषण है, अतः अपने पृव॑-प्रयुक्त 'पंच' शब्द के साथ अन्वित नहीं हो सकता, तब वीप्सा 
की उपपत्ति क्योंकर होगी ? ] 
यदि वीप्सा की उपर्पत्ति किसी प्रकार कर भी ली जाय, तब भी दो पंचकों को मिक्ता 
देने पर दश ही तत्त्व बनते हैं, क्रतः पंचविशति तत्त्ववादी सांख्य के सिद्धान्त की यहाँ 
प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती -"“त च॒ पंचकट्ठयग्रहणं पंच पंच” । एक पंच संख्या को अन्य 
प॑च संख्या का विशेषण नहीं बना सकते, क्‍योंकि संख्यादि गुण द्रव्यादिरूप गुणी पदार्थों के 
विशेषण होते हैं, परस्पर उनका विशेष्य-विशेषणभाव सम्बन्ध नहीं होता, जैसा कि महर्षि 
जैमिनि ने कहा है--“गुणानां पराय॑त्वादसम्बन्धः समत्वात्‌ स्यात्‌” ( जै. सू. ३।१।२२ ) । 
यद्यपि शुक्लादि शब्दों के समान पंचादि शब्द भी द्रव्यादि के उपस्थापक होते हैं, तथापि 
पंख्योपसज॑नक द्रव्य के ही वाचक माने जाते हैं, ब्रत! उपसर्जनी भूत संख्या को कृत्य संख्या 
का विशेष्य नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि संख्यादि गुण साक्षात्‌ द्रव्य के परिच्छेंदक होते 


गा 
पष्चजनशब्दस्य प्रणणाविपरत्वम ]) हिन्दोीसद्दितभामतोसंबर्ल्लितम्‌ घट५ 


पंच” इति । न च पःचकहयग्रहणं पंच पंचेति। नच पंचसंल्याया पकस्या। 
पंचसंख्यया परया घिशेषर्ण पंच पंचका इति, उपस्जनस्यथ विशेषणेनासंयोगात्‌ | 
ननन्‍्थापन्नपतचसंज्याका ज़ना एव पुनः पंचसंख्यया विशेष्यमाणाः पंचविशतिः 

येष्यन्ते | यथा पंच पंचपूल्य इति पंचबिशतिपूलाः प्रतीयम्ते, तद्घत्‌। नेति ब्रमः 
युक्त यत्पथ्चपूलीशब्दस्थ समाहाराभिप्रायत्वात्कतीति सत्यां भेदाकाझक्षायां पड्च 
पंचपूल्य इति विशेषणम्‌ , हृह तु पंच जना इत्यादित एव भेदोपादानात्कतीत्यसस्यां 


भामिती 
# एकल्पा: पठ्मसंस्याया: इति & । तदेंब पुर्वंपर्ककवेशिनि दूषिते परमपुवपक्षिणमस्थापयति #& नत्वा 


पश्चपञ्ञसंह्याका जना एवं इति & । अन्न तावबूहों सर्त्या न पोगः सम्भवतोति बचयते, तथापि योगिक 
पतद्चजनवाव्वमभ्युपेत्य दृषपति ७ युफ्तं यतू पद्चपूलीशब्वस्थ इति & । पश्मपुलीत्यत्र यश्यवि प्रथकत्वेकार् 
समवायिनोी पश्चसंस्यावच्छेदिकास्ति तथापीयं पमुदायिनोअ्वच्छिनत्ति, न पसमुवायं समात्रपद्रगम्यमतस्त 
स्मित्‌ कति ते समुदाया इत्पपेक्षायां पदास्तराभिहिता पद्मसंशवा सम्बध्यते पज्चेति | पद्चजना इत्पत्न तु 
पडचसंबपपोत्पत्तिशिष्रपा जनानामवब्छिन्नस्वास्तभुवायस्य उ॒ पत्मपुलोववबन्राअतीतेन॑ पद्मन्तरा|भिहिता 





भामती-व्याक्ष्य _ 

हैं, क्रिया या गुणादि के नहीं, भाष्पकार शबरस्वामी कहते हैं--' गुणस्तु विशिनष्टि साधन 
साक्षाद्‌ द्रव्य॑ क्रियां प्रति उपकरोति” ( शाबर, पृ. ६९५ )। यही भाष्यकार कह रहे हैं-- 
"न एकस्या: पंचसंख्याया।" । 

पूर्वपक्ष के एकदेशी को दूषित करके परम पूव॑पक्ष का उत्थापन किया जाता है-- 
“नत्वापन्नपं चसंख्याका जना एंव पुन! पंचसंख्यया विशेष्यमाणाः: पंचविशतिः प्रत्येष्यन्ते”। 
यद्यपि आगे चल कर 'पंचचन' शब्द को रूढ़ मान कर यौपिक नहीं माना गया है। तथापि 
यहाँ 'पंचजन' शब्द को योगिक मान कर पूव॑पक्ष पर दूषणाम्रिधान किया जाता है--“युक्तं 
यत्‌ पंचपुलीशब्रस्थ समाहाराभिप्रायत्वात्‌” [ 'पंचानां पूछानां समाहारः पंचपूछी' । “द्विगो:” 
( पा. सू. ४१।२१ ) इस सूत्र के द्वारा अदस्त 'पंचमूल' शब्द से ढीप्‌ का विधान हो जाता 
है। खेत में पक्रे गेहे, जौ अ।दि को काट-काट कर जो पुद्ठा बाँधते जाते हैं, उसका नाम पूछ या 
पूछा है । पाँच मुद्दों की एक गाँठ का नाम पंचपूली है। वेसी पाँच पंचपूलियों में पीस 
मुद॒ठे हो जाते हैं। | यहाँ घ्िद्धान्ती का कहना यहु है कि 'पद्चपुल” ओर पश्चजन'- दोनों शब्द 
अदन्त हैं। यदि दोनों समाहार के वाचक होते, तब पत्च॒पुछी के समान ही 'पश्चजती'- 
ऐसा प्रयोग होना चाहिए था, किन्तु वैसा नहीं, अतः यह मानना होगा कि 'पश्मपूछी' का अथ॑ 
जेसे पंचपुल-समाहार है, वैसे पौद्चजन का पलञ्चजन-समाहार अर्थ नहीं। कति समाहारा! 
के समान 'कति पंचपूल्य/'-ऐसी आकांक्षा में 'पंच पंचपूल्य:”- ऐसा प्रयोग सम्भव है, 
क्योंकि समाहार-घटक 'पंच' शब्द समाहार के घटकीभूत पूलों का विशेषण ( परिच्छेदक ) 
है, समाहार का नहीं अर्थात्‌ समाहार पदार्थ एक या अपृथक्‌ है भौर उस समाहार की 
घटकी भूत प्रत्येक इकाई पृथक्‌ है, अतः उसमें पृथवत्व और पंचत्व-दोनों रहते हैं। इस 
प्रकार 'पंचत्व” संख्या प्रथकत्व धमं के साथ पूलारूप एक ही अथ में रहने के कारण पृथक्त्वे 
कार्थसमवायिनी है, समाहारगत अप्ृथक्त्वेकाथंसमवायनी नहीं [ वेशेषिकादि द्वित्वादि संख्या 
को पर्याप्ति सम्बन्धेन प्रत्येक में नहीं मानते, किन्तु समवायेन या स्वरूपतः प्रत्येक में मवस्थित 
मानते हैं || समाहारगत संख्या की आकांक्षा को पूरा करने के लिए द्वितीय 'पंच” पद का 
प्रयोग आवश्यक है--'पंच पंचपुल्य/' किन्तु 'पंचजना/--यहाँ पर एक ही आकांक्षा हैं-- 
कति जता! ?' उस आकांक्षा की शान्ति तो समास-घटक 'पंच' शब्द से ही हो जाती है 





७४८६ ग्रहासचशाइरमसाध्यम्‌ [ अं. है पा. ४ स्‌ १ 


भेदाकाझक्षायां न पंच पंचजना इति विशेषणं भबेत्‌। मवदपीद्‌ं विशेषणं पंचसंख्याया 
पथ मवेत्‌ , तत्र चोक्तो दोषः | तस्मात्पंच पंचजना इति न पंचर्विशतितस्वाभिप्रायम | 
अतिरेकान्व न पंचबिशतितस्त्वाभिप्रायम्‌ | अतिरेकों द्वि भवत्यात्माकाशाभ्यां 


आज मा भामती 


संजया सम्बध्यते । स्यादेततु-- संण्येयानां जनानां मरा भूच्छव्दान्तरवाच्यसंक्पावच्छेदः पदञ्मपंत्यायास्‍्तु 
लपाबच्छेदों भविष्पति, न हि साप्यवस्छिल्तेत्त आह ७ भवदपीद॑ विधोषणम्‌ इति ७ । उक्तोःत्र वोषः । 
नहापसज॑न विजेषणेत पुज्पते, पञ"च छात्व एवं तावस्संल्येयोपसजंनसंख्यामाह विशेषतस्तु पडचजना इत्यन्र 
समाप्त । विधोषणापेक्षाया तु न॒समासः स्पादसामर्ब्यास्नहिं भवति ऋद्धस्थ राजपुदुण इति सम्मास्तोईपषि 


वृत्तिरेव ऋद्श्ष राज्ः परुषष इति स!पेक्षत्वेतासाम्यावित्यथं: । ७ अतिरेकाच्च इति ७ | अ्रम्युच्चय 


भामती-ब्याब्या 
द्वितीय 'पंच' शब्द का प्रयोग क्योंकर होगा ? यद्यपि द्व्वार्थथ पद का विशेषण असमस्त 
भी होता है और उसके द्वारा अभिहित संख्या भी उस द्रव्य की परिच्छेंदिका मानी जाती है । 
तथापि जनपदार्थ को उत्पत्ति ( ज्ञत्ति) के जनकीभूत 'पंचजन'--इस शब्द के पूर्वंषद से 
उपदिष्ट ( प्रतिपादित ) होने से पंचत्व संख्या समीपतर है, अंत: इसी के द्वारा जन पदार्थ 
का परिच्छेद होगा, पदान्तराभिहित संख्या के द्वारा नहीं [ उत्पत्ति-शिष्ठ पदार्य सर्देव उत्पन्न- 
शिष्ट की अपेक्षा प्रबकत माना जाता है, जैसे कि चातुर्मास्य ताम की इष्टि के प्रथम पर्ब में 
"'प्ते प्राप्ति दध्यानयति सा वैश्वदेवी आमिक्षा"--इस वाक्य के द्वारा आमिक्षाद्रव्यक थाग 
का विधान किया गया । खौलते दूध में दही डाल देने से दूध फट कर दो भागों में विभक्त 
हो जाता है-(१) पनीर या छेता और (२) पानी । पनीर को “आमिक्षा” और पानी को 
'वाजिन' कहते हैं। आमिक्षा-प्राग-विधान के अनन्तर “वाजिम्यो वाजिन१४-यह वाक्य 
पठित है, इसमें यह सन्देह है कि इस वाक्य के द्वारा पूर्वोक्त आमिक्षान्याग में वाजिनरूप 
दरव्पान्तर का विधान किया गया है? अथवा इस वाक्य के द्वारा वाजिनद्रव्यक कर्मान्तर 
का ? सिद्धान्त में वातिककार ने कहा है-- 
आमिक्षोत्नद्यमानेन कर्मणा सह युज्यते। 
ततो वावयान्तरोपात्तमुत्पल्तेत तु धाजितम्‌ ॥ [ तं० वा० पु० ५३७ ) 

जिस वाक्य में आमिक्षान्याग को उत्पत्ति ( विधि ) होती है, उसी वाक्य मैं पूर्वपद 
के द्वारा आमिक्षा का अभिषान होने से आमिक्षा उत्पत्ति-शिष्ट है और उस वाक्य से उत्पन्न 
( विहित ) कर्म के उद्देश्य से वाक्यान्तर के द्वारा वाजिन द्रव्प का विधान किया जाता है, 
अतः वाजिन उत्पन्न-शिष्ट है | उत्पत्ति-शिष् प्रबल होने से पहुले हो कर्म के साथ अन्वित हो 
जाता है | एक द्रव्य से युक्त कम॑ में वाजिनरूप द्रव्यान्तर को अबकाश नहीं मिल पाता, 
अतः “वाजिभ्यों वाजिनम”-यह वाक्य कर्मान्तर का विधायक है ]। 

शुद्धा- पद्चजन' यहाँ 'पद्चत्व' संख्या का परिच्छेद्य ( संस्येय ) जो जनपदप्थ है, 
वह अन्य ( समासाधटक ) पद के द्वारा प्रतिपादिन संख्या का परिच्छेंद्व यदि नहीं हो सकता, 
तव उसकी परिच्छेदकीभूत पंचत्व संख्या को पदान्‍्त राभिहित पंचत्व संख्या का १ २च्छेदय 
मान लेता चाहिए, क्योंकि वह किसी संख्पास्तर से परिच्छेध्य नहीं, फलत! पंच पंचका:'-- 


ऐसा प्रयोग सम्भव हो जाता है । 


समाधान -भाष्यकार उक्त शड़ूत का अनुवाद करते हुए निराकरण का स्मरण दिला 
रहे हैं--“भवदपि इदं विशेषण पंचसंख्याया एवं भवेत्‌, तत्र चोक्तों दोषः” । अर्थात्‌ यह कहा 
जा चुका है कि “उपप्तजनस्थ विशेषणेनास्षंयोगात्‌' | “पंचजना:'--इस समस्त पद में 'पंच' 





पश्चजनशब्दस्थ प्रणाविपरत्थधम्‌ |). हिन्दीसहितभामतोलंचलितम्‌ ४८७ 


पंचचिशतिसंल्याया। । आत्मा तावविह प्रतिष्ठां प्रत्याघारत्वेन निर्दिष्ट, यश्मिल्निति 
सप्तमीख्‌चितस्य 'तमेव मस्य आत्मानम! इत्यात्मस्वेनाजुकपेणात्‌। आत्मा च चेतना 
पुरुष | स च पंचचविशतावस्तर्गत प्वेलि न तस्येचाघारत्वमाथेय्रत्व॑ च युज्यत्ते । 
अर्थान्तरपरियग्रहे च तस्वसंख्यातिरेकः सिद्धास्तविरुद्धः प्रसज्येत तथा भाकाशक्घ 
प्रतिष्ठित: इत्याकाशस्यापि पंचविदशतावस्तर्गतस्प न पृथगुपादान न्‍्याय्यम्‌ | अर्थोन्‍्त- 
रपरिग्रददे चोक्त दूषणम्‌ | कर्थ चर संख्यामात्रश्नवणे सत्यश्रतानां पंचचिशतितस्त्वाना 
मुपसंग्रहः प्रतीयेत ? जनशब्दस्थ तस्वेष्यरूदस्वात्‌। अर्थास्तरोपसंग्रह्ेडपि संख्यो- 
पपत्तें! | कर्थ तहिं पंच पंचज्ञना इति ? उच्यते -- दिकलंण्ये संशायाम्‌! | पा० खू० 
२।!।५० ) इति विशेषणस्मरणात्संज्षायामेव पंचशव्दस्य ज़नशब्देन समासः। ततम्य 





भामती 
सात्रम्‌ । यदि सत्वरजस्तमाँसति प्रधानेनेकोकृत्पात्गाकाजों तस्वेश्यों ब्यतिरिच्येते, तवा सिद्धान्तब्याकोप: । 
ज्रथ तु सस्व॒रजस्तमांसि भियो भेदेन विबचयम्ते, तथापि वस्तुतस्वव्यवस्थापने अ.धारस्वेनात्मा निष्कृष्यता- 
माधेयाम्तरेभ्पस्त्वाकावस्याधेयत्प व्यतिरेचरनसतर्य॑कमति गसयितश्यम । # पथझूुचज संझयासात्रश्नवणे 
सति इति # । विकसंद्ये संज्ञापामिति संज्ञापां समासस्मरमात्‌ पर्चपनगस्दस्ताववर्य फ़िब्रिकढ: | न 
थ झुठों सत्यामवयवप्रत्तिद्धेप्रहुणं सापेक्षत्वात्‌ू , निरपेक्षश्वाच्च इढ़ेः। तदादि झड़ सुफ्यो5्यः प्राप्यते 
तत्तः स॒ एब प्रहोतव्योत्य त्वस्तो त बाएये सम्बन्धाहूँ: पूर्वापरधाक्यविरोधों वा ततो रृह्यपरित्यागेनेव 
वुत्यम्तरेणार्घास्तरं कल्पयित्वा बाक्यमपपादतीयस्‌ । यथा इयेनेतामिचरंतू पजेतेति इपेनशब्दः शाकुनि- 
भागती- ब्याब्या 

शब्द विशेषण और 'जन' शब्द विशेष्य है। विशेषणीभूत 'पंच' शब्द का अन्य पंच विशेषण 
से सापेक्ष हौ जाता है, सापेक्ष पद असमर्थ माना जाता है और समास सदेव समर्थ पदों में ही 
होता है, जैसा कि “समर्थ: पदविधि:” (पा० सू० २१॥१ ) इस सूत्र में भाष्यकार ने कहा 
है--''सापेक्षमसमर्थ भवति"” ( महाभाष्य० पृु० २।११) । जैंसे कि ऋद्धस्व राजपुरुष! 
यहाँ पर विशेषणी भूत 'राज' शब्द का 'ऋद्ध/ विशेषण होने के कारण 'पुरुष' पद के साथ 
उप्त का समास नहीं होता, अपि तु ऋद्धस्य राज: पुदष::--ऐसा वाक्य ही रह जाता हैँ 

सुत्र ध्य 'नानाभावात्‌' शब्द की व्याख्या करने के पश्चात्‌ 'अतिरेकात्‌' पद की व्याख्या 
प्रश्तुत की जाती है--'अतिरेकाच्च न पंचाविशतितत्त्वाभिप्रायम्‌" । यस्मिन्‌ पंच पंचजना:' 
आकाशश्न प्रतिष्ितः" यहाँ 'पंच पंचजता: -इस वाक्य के द्वारा प्तीस तत्त्वों का ग्रहण करने 
ओर आकाश की पृथक गिनती करने पर अभिमत पचीस संख्या से अतिरिक्त छब्बीस तत्त्व 
हो जाते हैं और'यस्मिनु' शब्द से आधारभूत आत्मा का आहित परचीस तत्त्वों से पृथकरण 
करने पर सत्ताईस तत्त्व हो जाते हैं। 'अतिरेकात्‌” यह हेत्वन्तर यहाँ पृथक प्रयत्न-साध्य 
नहीं, अपि तु 'तानात्वात्‌'- इस हेतु की खोज में किए जानेवाले प्रग॒त्न पे ही अतिरेक्ताच्च' 
इस का लापन भी हो जाता है, अतः यह हेतु-प्रयोग केवल अभ्युच्चयमात्र है [ एक तथ्य की 
गवेषणा में अपने-आप अनुनिष्पस्न पदार्थों को अभ्युच्चय कहा गया है - अभ्युच्चयों 
यदिदर्मिह भवतीति विज्ञानेपपरमपि भवतीति विज्ञानम्‌” ( शाबर पृ० १७०९ ) | । 

“क्थ च संब्यामान्रश्नव्ें सत्यश्रुतानां पंचविशतित्त्वानामुपसंग्रहः प्रतीयेतु” इस 
भाष्य का आशय यह है कि 'पंचजना:'-यहाँ पर “दिक्प्ंब्ये संज्ञायाम्‌ ( पा. सू- २१:५० ) 
इस सूत्र के द्वारा तमास सम्पस्त किया गया है। इस सूत्र का कहना है कि दिशा और संख्या 
के वाचक शब्दों का उत्तर पदों के साथ तभी समास होता है, जब कि समस्त पद किसी 
पदार्थ की संज्ञा हो, जंसे-'दक्षिणाग्तिः', 'सप्तंयः' । इसी प्रकार, पंचजन' शब्द भी किसी 
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रुटत्वाभिप्रायेणेव कैचित्पंचजना नाम विवष्यन्ते, न सांख्यतत्त्वाभिप्रायेण । ते कती- 
त्यस्थामाकांक्षार्या पुनः पंचेति प्रयुज्यते | पंजजना नाम ये केचिच्ते चर प॑ चेवेत्यथ! । 
सप्तषयः सप्तेति यथा ॥ ११॥ 

के पुनस्ते पंचजना नामेति ? तदुच्य॑तत - 

प्राणादयों व।क्पशेषात्‌ ॥ १२ ॥ 

यसिमिन्प्च पः्यजना/ हत्यत उत्तरस्मिस्मस्त्रे ब्रह्मस्वरूपनिरूपणाय प्राणादयः 
पत्च निर्दिष्टाः-'प्राणस्थ प्राणमुत चक्लुषश्चक्षुरुत ओत्रस्प श्रोन्रमस्नस्यास्न मनसों 
थे मनो विदु/' इति । तेउन्र वाफ्यशेषगताः संनिधानात्पञ्चजना विवक्षयन्त | कर्थ 
भामती 
बिशेषे निहढबृत्तिह्तदप रिस्यागेनेव निपह्यावानसादुश्येनर्ल्थंबाबिकन क्रतुविधोषे बत्तते, तशा पडझचजन- 
वाब्दो$बयवबार्थयोगानपेक्ष एक स्मिन्नपि वत्तते यथा सप्तविशब्दों बलिष्ठ एकस्मिन्‌ सप्तमु च बत्तेते । न 
बोध तस्वेषु रूठः पंर्चावज्ञतिसंत्यानुरोधेन तत्त्वेषु बत्तंबितब्प: | हही सत्यां पंर्चावश्नतेरेव संक्याया 
अभावात्‌ कयय तल्वेषु क्तंते ॥ ११ ॥ 

एवज्ब के ते पञ्चजना हदृत्यपेज्ञायां कि वाक्यशेषगताः प्राणादयों गुहास्तामत पंचरषित्ञतिह्त- 
श्व्वानीति विशयें तत्वातामप्रामाणिकत्वात्‌ प्राणादीनाव्च बाक्यणोेषे श्रवणात्तस्परिष्यागे श्रुतहान्यश्चुत्त- 
कल्पताप्रशज़भारप्राणादथ एवं पडच॒जना;। ने चर काण्वसाध्यल्िवनियोविरोधान्न प्राणादीनां वाक्य- 
सेघगतानामपि अहंणमिति साम्प्रतं, विरीधे४पि तुल्पबलततया घोडकिप्रपणाग्रहुणवद्विकल्पोपपत्ते: । 





ऋा्शउज्ः/प 7 ए7 7 आहशही-शाका। 
अर्थ की संज्ञा मानती होगी। संज्ञा शब्द रूढ होता है, यौगिक नहीं, अतः जन 
शब्द की अवयव-व्युत्पत्ति के द्वारा तत्त्वपरता उचित नहीं, अपितु अवयवार्थ-सापेक्ष 

यौगिक शब्द की अपेक्षा तन्निरपेक्ष रूढह शब्द के द्वारा किसी मुख्य अर्थ का ग्रहण कटना 

होगा। यदि उस अर्थ का प्रकृत वाक्य के साथ कोई सम्बन्ध नहीं बतता, या पूर्वोत्तर वाक्यों 

से विरोध होता है, तब रूढि शक्ति का परित्याग न करते हुए अन्य वृत्ति के द्वारा भर्थात्तर 

की कल्पना करके वाक्य का उपपादन करता होगा, जैसे --' शेनेनाभिचरनु यजेत' 
( षड़विश. ३।८ ) यहाँ 'श्येन' शब्द 'बाज' पक्षी में रूढ है, अतः उस अर्थ का परित्याग न 
करते हुऐ ''पथा वे श्येनो निपत्यादत्ते एवमयं द्विषन्तं आतृव्यं निपादत्ते” ( पडिवश. ३२८ ) 
इस अर्थवाद में प्रतिषादित श्येत के स्वभाव का साम्ध अपना कर 'इयेन' शब्द यागविशेष 
का वाचक माना जाता है । उसी प्रकार 'पंचजन' शब्द भी अवयवार्ध-निरपेक्ष किसी एक 
अर्श का भी वाचक वैसे ही हो सकता है, ज॑से कि 'सर्प्षव' शब्द वर्सिष्रादि सात ऋषियों का 
नी बोधक होता है और अकेले वस्सिष्ठ का भी । 'पह्चजन शब्द तत्त्वों में कहीं रूढ नहीं 
माना जाता कि पञ्चविशति संख्या के अनुरोध पर वह सांख्याभिमत तस्वार्थक मान लिया 
जाय । 'पंचजन' शब्द जब रूढ़ है, तब 'पंच' शब्द को प्रथक्‌ संख्या-परक नहीं माना जा 
सकता, तब संख्या के सम्बन्ध से तत्त्वार्थक वर्योकर होगा ॥ ११॥ 

जब कि पंचजन' शब्द तत्त्वार्सक्ष नहीं हो सकता, तब 'के ते पंचजता:'--ऐसी 

आकांक्षा होने पर क्या वाक्य-शेषगत प्राणादि का ग्रहण किया जाय ? अथवा सांख्याभिमत 
प॑चाविशति तत्त्वों का ? ऐसा संशय होने पर निर्णय-सृत्र प्रस्तुत किया गया हैं--“प्राणादयो 
वावयशेबात्‌” । अर्थात्‌ पंचरविशत्ति तत्त्वों की अप्रामाणिकता ध्थिर हो चुकी है और प्राणादि 
वाक्य-ऐेष में प्रतिपादित हैं, अत! प्राणादि का परित्याग करने में श्रुत-हानि और तत्त्वों की 





] प्राणादिपरत्वम्‌] . हिस्दीसह्िितमामतीसंचलितम्‌ छ८थ 


पुनः प्राणादियु जनंशब्द्प्रयोगः ? तल्वेषु बा क्थ ज़नशब्दप्रयोगः ! समाने तु प्रखिद्धथ- 
तिकमे वाक्यरोपवशात्माणादय एवं ग्रहीतव्या भवन्ति | जनसंवन्धाच्च प्राणादयो 
जनेशब्दभाजो भवन्ति । जनवचनश्व पुरुषशब्दः प्राणेषु प्रयुक्तत-- ते बा पते पंच 
ब्रह्मपुरुषा? ( छा० ३।१४।६ ) इत्यत्न । 'प्राणो द॒ पिता प्राणों द माता' (छा० ७।१५।१) 
इत्यादि च ब्राह्णण | समासवलाञ समुदायस्य रूढत्वमविरुद्म्‌ | कर्थ पुनरसति 
भामती 
ते लेय॑ बस्तुस्वरूपकथाईपि तुपासनानुष्ठानविधिसंनसेबानुदृष्ट्यलिति विधिश्रवणात्‌ & कर्य पुनः 
प्राणादिधु जनबब्वप्रयोग इति & । जनवाचकः बाब्दों जनशब्व:, पंचजनगदाब्य इति यावतु | तस्प कर्चं 
प्राणाविष्वजनेषु प्रयोग इति व्यास्येपम्‌। अन्यपा तु प्रत्यस्तमिताबयवार्थे समुदायशव्दार्थ जतदाम्वार्थो 
नाह्तीत्यपय्प॑नुयोग एवं | छडथप रित्यागेनंव वृत्पस्तरं वर्गधवति #&जनसम्वन्धाच्च इतिक | जनपाबदभाजः, 
पश्चजनदाब्द भाज: । तनु सत्यातवषबप्रसिद्धों समुवायकाक्तिकक्पतमनुपपन्नं, सम्भवति च पन्नवि# स्पां तस्वे- 
प्ववयबप्रस्तिद्धिरित्यत जाहु # समाप्तनछाच्च इति & | स्पादेतत्‌ू- समासवल्लाच्चेदु ढिरास्थीयते, हलत न 


भामती-थ्या एया 

कल्पना में अश्वुत कल्पना प्रसक्त होती है, अतः प्राणादि.पंचक का ही 'पश्चजना:' शब्द से 
ग्रहण करना चाहिए । यह जो आक्षेप किया गया था कि काण्व औरः माध्यन्दिन शाखा के 
वाक्य-शेधों का परस्पर विरोध है, क्योंकि एक वावय-शेष में ज्योति को लेकर पंच संख्या 
पूरी की गई और दूसरे में अन्त ( प्रृथिवी ) को लेकर। उसका समाधान यह हैं कि 
समानबलछवाले दो वाक्यों का विरोध उपस्थित होने पर विकल्प मान लिया जाता हैं, जैसे-- 
“अतिराते षोडशिनं गुह्लाति” ( मै० सं० ७६ ) और ''नातिरात्रे षोडशित॑ गृह्वाति/-न्यहां 
बौडशी का ग्रहण किया भी जा सकता है और नहीं भी । दोनों अवस्थाओं में कम॑ विगुण 
नहीं होता । प्रकृत में भी वस्तु-स्वरूप का कथन नहीं कि विकल्प अंसम्भव हो जाता। यहाँ 
उपासनानुष्ठान का विधि-वाक्य उपलब्ध होता है--“मनरसवानुद्रष्टव्यम्‌” ( वृह० ४४॥१५ )। 

“कृथ॑ पुनः प्राणादिषु जनशब्दप्रयोग:”- इस भाष्य का अर्थ इस प्रकार हैं-- 
'जनवाचक! शब्दों जनशब्दः आर्थात्‌ 'पद्धजन! शब्द का यहाँ जनशब्दत्वेन ग्रहण किया गया 
है । प्रस्तुत प्रश्न की पूरी व्याख्या इस प्रकार हो जाती है कि जो शब्द 'जन' का वाचक है, 
उसका जन से भिन्न प्राणादि अर्थों में प्रयोग क्‍यों कर होगा? आर्थात्‌ नहीं हो सकता। 
अन्यथा [ भाष्यस्थ 'जन' शब्द से 'पंञ्चजत' शब्द ग्रहण न कर केवल उसके अवयवरूप 
'जन' शब्द का ग्रहण करने पर ] “कर्थ॑ पुनः प्राणादिषु जनशब्दप्रयोगः ?'--यह आशक्षेप 
असंगत या अनुक्तोपालम्भमात्र हो जता है, क्योकि पिद्धान्ती की ओर से कभी नहीं कहा 
गया कि केवल 'जन' शब्द का प्रयोग प्राणादि में होता है, अपि तु सिद्धान्ती ने तो अवयवार्ध॑ 
को सर्वेथा परित्याग करके केवल समुदायभूत 'पत्चजन' शब्द को प्राणादिषरक माना है, 
भरत: 'प्राणादिरूप समुदायार्थ में अवपवरूप 'जन' शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता'--यहू 
आक्षेप परयंवसित होता है, जो कि अनुचित है | प्रकृत में रूढि शक्ति का परित्याग न करते 
हुए वृत््यस्तर (छक्षणा वृत्ति ) का निमित्त प्रदशित किया जाता है--जनसग्बन्धाच्च 
प्राणादयों जनशव्दभाजों भवत्ति” | यहाँ भी 'जनशव्दभाज:' का बर्ष 'वडचनशब्द भा ज: -- 
ऐसा ही करना चाहिए । 

जब कि पञ्च विशति तत्त्वों में अवयवार्थता छोक-प्रस्चिद्ध ( बलप्त ) है, तब समुदाय 
शक्ति की कल्पना क्यों ? इस प्रन्‍त का उत्तर दिया जाता हैं--'समासवलाच्च समुदायस्प 
हटत्वमविरद्धम” । छोक-प्रसिद्धि की उपेक्षा करके यदि झूढार्थ की कल्पना की जाती हैं, तब 

दब 








ज्क ढ़ ने तननत वकिकन्पमनषननननीण::शा न की कक दा कताता5 ५ हम. 
-> हु 





७९० प्रह्यसत्रशाहरभाप्यम्‌ [ झ. १ पा. ४ सू. रद 


प्रथमप्रयोगे रुढिः शक्या5अ्रयितुम्‌ ? शक्योद्धिदादिवद्त्याह- प्रसिद्धार्थंलनिधाने 
हाप्रसिद्धार्थ! शब्दः प्रयुक्यमानः समभिव्याहाराक्तद्धिययों नियम्पते, यथा 'उद्धिदा 
यजेत', 'यूपं छिनत्ति', 'बेदि करोति! इति। तथाउयर्माप पंचजनशब्दः समाखान्वा- 
स्यानावृषगतसंज्ञाभावषः संश्याकांक्षी वाक्यशेषसमभिव्याइतेषु प्राणादिषु वर्तिष्यते | 


केश्चित्त देघाः पितरो गन्धर्वा अछुरा रक्षांसि च पंच पंचजना व्याब्याता:। अन्येश्ष 


बुए्टस्ताहु_तस्प प्रयोगो5४रचकर्णा दिबदृ वक्षादिषु ३४3८ थ छोकप्रसिद्धप्रभावान्न रुढिरित्याक्षिपति & क्ष 
पुनरसतीति & । जनेषु तावतू पद्चजनवाब्वस्प प्रयप्तः प्रयोगों लोकेबु दृष्ट इृत्यसति प्रयमप्रयोग इत्यघिद्ध- 
मित्ति स्थंबी पह्तथाननिषायास्युपेस्य प्रथप्प्रपोगाभाव॑ समाधत्ते ७ शवयोंश्िवादिवद्‌ू इति छ । आचार्य 
देशीयातां मतभेदेश्वपि न पह्चविज्तिस्तस्वानि सिध्यल्ति | परमा्तस्तु पत्चजना वाषयशोवगता एवेस्पाप्षय- 
वानाह & केशित्‌ तु इति ७ । शोषमतिरीहिता्ंम्‌ ॥ १२-१३ ॥ 


वा आका - “८ 





भामतो-च्यास्या 
जैसे 'अश्वकर्ण' शब्द की प्रस्तिद्धि वृक्षादि में होती है, वैसे ही 'पञजन' शब्द की प्रसिद्धि 
पथञ्चविशति तत्त्वों में क्यों है? एवं जिस अर्थ में जिस शब्द का प्रयोग छोकप्रसिद्ध नहीं, 
उस बप्य में उस शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि शाब्दिक मर्यादा के प्रखर पारखी 
आचारयों का कहना है कि “लोकावगतसामध्य: शब्दों वेदेईपि बोधक:”' ( ब्र० सि० पृ. ८२ ) 
इस आक्षेप का समाधान कोई आचाय॑ इस प्रकार करता हैं--' शकक्‍्या उड््िदादिवतु" । 
[ श्लाशय यह है कि एकमात्र लॉक-व्यवहार ही शब्द-शक्ति का निर्णायक नहीं, अपितु 
प्रसिद्वार्थक पदों का समभिव्याहार या सन्निधान भी तात्मयँ-निश्चायक होता है, जेसा कि 
महर्षि जेमिनि ने “प्रस्िद्धसन्निधानम्‌" ( जँ. सू. ९॥४॥२५ | ऐसा कह कर सुचित किया है। 
शबरस्वामी भी कहते हैं--प्रसिद्धस्य सन्निधौ यदभ्रिधीयते, तत्तथैव”' ( शबर० पृ० १७८० ) 
वातिकका रने भी कहा है-- 
पदमज्ञातसन्दिग्ध॑ प्रश्िद्धेरपृथक्श्ुति । 
निर्णयते निरूढं तु न स्वार्धादपनीयते ॥ (तं. वा. पृ. ३२५ ) 

“उड्धिदा यजेत पशुकामः” (तै० ज्ु० १९॥७॥३ ) यहाँ सन्देह किया गया है कि 
'उड्धूत्‌! पद क्‍या किसी कर्म की संज्ञा हैं? अथवा कमे के उद्देश्य से किसी साधन ( द्रव्य ) 
का समर्पक ? पू्व॑पक्षी ने कहा कि छोक-व्यवहार से उद्धितः पद याग के साधनोभूत किसी 
द्रव्य में रूढ़ प्रतीत नहीं होता, अतः 'उद्धिद्यत प्रमिरनेत'-इस योग-ब्युत्पत्ति से अवगत खनिन्र 
( फावड़ा ) आदि द्रव्य का विधान ज्योतिष्ठोमनामक कर्म में करना चाहिए | सिद्धान्ती ने 
कहा कि अप्रसिद्धाथंक पद के अर्थ का निर्णय प्रसिद्धाथंक पद की सन्निधि से होता है । 
प्रकृत में 'पजेत' शब्द का अर्थ है--'यागेन भावयेत्‌' श्तः पूरा वाक्य 'उद्धिदा यागेन 
भावयेतः- ऐसा बनता है। दोनों तृतीयान्त पदों का अभिन्न बर् में तात्पर्य पयंवस्ित होता 
है । 'याग' शब्द कर्म में प्रसिद्ध है, अतः 'उद्धित' पद भी कर्मविशेष की छंज्ञा है। जैसे 
प्रसिद्धारथंथ 'याग! पद की स्ग्निधि से 'उज्धित' पद कर्म-विश्ष का बोधक है, वैसे ही 
सन्निष्ित वावय शेष के आधार पर “व्चजन' शब्द प्र!णादिपरक निर्णीत होता है ]। 
कतिपय आचार्यो ने देव, पितर, गन्धवे, असुर और राक्षस'-इन पाँचों का ग्रहण 'पंचजन' 
शब्द से किया है एवं अन्य आचायों ते ब्राह्मणादि चार वर्ण और निधांद-इनकों पंचजन 
कहा हैं। कहीं-कहीं 'पांचजन्यया विशा” ( ऋ. सं. ८५३७ ) इस प्रकार 'प्रजा' का वाचक 
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चत्वारो वर्णा निषादपंच्रमाः परिणहीताः। कृचिच्च “यस्पंचजम्यया बिशा! ( ऋ*० 
सं० ८।५३।७ ) इति प्रज्ञापर। प्रयोगः पंचजनशब्दस्य इश्यते । तत्परियग्रहेउपीड न 
कब्मिटिरोधः । आचार्यस्तु न पत्चविशतेस्तत्वानामिद्द प्रतीतिरस्तो स्येबंपरतया 
'प्राणादयों चाक्यशेषात! इति जगाद्‌ ॥ १२ || 

भवेयुस्तावत्प्राणाद्यः पंचजना माध्यंदिनानाम्‌, येउस्नं प्राणाविष्यामनन्ति। 
बालन तु कथ॑ प्राणादयः पंचजञना भवेयुर्येन्न॑ प्राणादिषु नामनस्तीति ! झत उत्तर 
पठति-- 

ज्योतिषकेषाम पत्यन्ने ॥ १३ ॥ 

असत्यपि काण्वानामन्ने ज्योतिषा तेषां पश्चसंख्या पूर्येत | ते<पि दि 'यस्मिन 
पश्च पश्चजनाःइत्यतः पूर्व स्मिस्मस्तरे ्ह्मस्यरूपनिरूपणायेच ज्योतिरघीयते-- तदेदू वा 
ज्योतिषां ज्योति इति | कथ्थ पुनरुभयेषामपि तुस्पचदिदं ज्योतिः पठश्यमानां समानम- 
न्तगतया पश्चसंख्यथा केपांचिद्‌ शहयते केषांचिज्ञति ? अपेक्षाभेदादित्याद । माध्यंदिनानां 
हि समानमन्जपटितप्राणादिप्षजनलाभापन्ना स्मिश्मस्त्रान्तर पठिते ज्योतिष्यपेक्षा मघति । 
तदलामात्त काण्वानां भवत्यपेक्षा | अपेक्षामेदाच्च समाने<पि मन्‍्त्रे ज्योतिषो प्रहद- . 
णाप्रहणे । यथा समाने<प्यतिराज्े बंचनभेवत्षोड शिनों ग्रहणाग्रहणें, तद्धत्‌ | तवेघं 
४४० श्रुतिप्रसिद्धि काचित्यधानविषयास्ति | स्खृतिन्यायप्रसिद्धो तु परिदृदरि- 
ध्येते ।। १३ || 


| जतानश्ेन सनम न आए. 


( ४ कारणत्वाधिकरणस्‌ । छ० १४-१५ ) 
कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्तेत ॥ १४ ॥ 
प्रतिपादितं ब्रह्मणो लक्षणम्‌ | प्रतिपादितं च॒ब्रह्मचिषय॑ गंतिसामास्य बेदान्त- 
वाफ्यानाम्‌ | प्रतिपादित च॒ प्रधान प्रधानस्थाशब्द्त्वम्‌ । 


भामती 
अथ सप्तत्वयलचणे केयमकाण्डे विरोधाविरोधचिस्ता ? भरविता हि तस्या: स्थानमविशोषज्क्षाण- 
भित्यत भाहु # प्रतिपादितं ब्रह्मणों लक्षणम्रिति & । अपमर्थ: नानेकश्ञाज्लागततत्तहाक्पालोचनपा 
बाक्ष्यार्थावगम पर्यंवसिते सत्ति प्रमाणान्तरविरोधेन बाषयार्थावगतेरप्रामाण्यमादडूयाविरोधब्युध्पावनेन 
प्राप्तप्रामाण्यन्यवस्थापतमविरोषलक्षणायं:, प्रासजिक तु तश्र सुश्टिविषयाणां वाषयानाँ परश्यरमविरेषप्रति- 
पादनम्‌, त तु लद्णार्थ: । तत्प्योजन च तजेज प्रतिपादयिष्यते । इह तु बाबधानां सुष्टिप्रतिपावकानां परस्प 


भामती-ब्याश्या 

'वन्नजना:' शब्द देखा जाता है। इस प्रकार भ्राचार्यजनों का मत-मेद रहने पर भी 'पंचजन' 
शब्द से पत्चाविशति तत्त्वों की कभी भी सिद्धि नहों हो सकती । परमाथंतः वाषयशेषगत 
प्राणादि ही यहाँ पत्चजन हैं, इस भाशय को मन में रख कर कहा है-' कंध्ित्तु इत्यादि” । 
शेष भाष्य सुगम हैं ।॥। १२-१३॥ 

संगति-इससे पहले (१) ब्नह्य क' छक्षण किया गया, (२) सभी वेदान्त-वाकयों का 
ब्रह्म में समन्वय प्रतिपादित हुआ एवं (३) सांख्याभिमत प्रधानतत्त की अशब्दता ( अनाग- 
मिकता ) सिद्ध की गई। संस्थापित सिद्धान्तों पर उद्धावित कतिपय विरोधों का समाधान 
इस अधिकरण में किया जाता है। यहाँ जो यह शच्छा होती है कि इस समनन्‍्वयाध्याय के 
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तजेद्मपरमाशड्डथते-न जन्मादिकारणस्व॑ ब्रह्मणो ब्रह्मचिषयं वा गतिसामान्यं 
वेदान्तवाफ्यानां प्रतिपत्त शक्यम्‌ | कस्मात्‌ ? विगानदशनात्‌ | प्रतिवेदान्तं हास्यान्या 
सष्टिउफलभ्यते, ऋ्रमादिवैचित््यात्‌। तथा हि- कचित्‌ , झात्मन जाकाशः संभूत/ 
( तै० २१) इदृत्याकाशादिका खुष्टिराम्तायते । क्चित्तजआदिका-तत्तेजोडसखुज्ञत' 
इति । कचित्पाणादिका -स प्राणमसजत प्राणाच्छुद्धाम' (प्र० ६४४) इति 
कचिदक्रमेणेंव लोकानामुत्पत्तिरास्तायते- स इमाँट्लोकानसज़त । अम्भों मरीचोमेर- 
माप/' ( ऐे० उ० ४१।२ ) इति | तथा क्चिद्सत्पूर्विका सष्ठिः पठथते-अखदा इदमशअर 
भासीत्ततो वें सदज्ञायत' (ते० २७७ ) इति । “असदेवेदमग्न आसीक्तत्सवासी” 
सत्समसमवत' ( छा० ३।१९।१) इति च। कवचिद्सद्धादनिराकरणेत सत्पूबिका प्रक्रिया 
प्रतिक्षायते- तद्भैक आहुरसदेबेदमग्न आसीत! इत्युपक्रम्य 'कुतस्तु खलु खोम्येव॑ 
स्थादिति होचाच कथमसत, सज्जायेतेति सत्वेव सोम्येद्गग आसीत्‌ (छा० ६।२।१,२) 
इति | कचित्‌ स्वयंकतुंकेव व्याक्रिया जगतो निगद्यते-तडेंद॑ तहांब्याकृतमासीत्तन्ना- 
मरुपाभ्यामेथ व्याक्रियते! (जू० १७४७) इति। पएथमनेकधा धिप्रतिपत्तेबेस्तुनि चल 


विकव्पस्याजुपपत्तेन वेदन्तवाक्यानां जगरकारणावधरणपरता न्याय्या। स्घृतिस्याय- 


भामती 
रविरोघे भ्रह्मणि जगद्योनी त समन्‍्वय। सेद्धमहुति । तथा च न जगत्कारणत्व॑ ब्रह्मणों लक्षणं, तथ ततन्न 
गतिसामास्यम्‌, तल व तस्सिद्धये प्रघानस्पाक्नब्दश्वप्रतिपावनं, तस्माद्वाक्यानां विरोबाबिरोधाभ्यामुक्तार्षा- 
द्ेपप्तमाघानाम्यां समस्वय एवोपपाचत इति समत्वयलक्षणे सज़ तनिदमधिकरणम्‌ । 
वाक्यातों कारणे कास्ये परस्परविरोधतः । 
समस्वयों ज्गाद्योतों न सिध्यति परात्मति ॥| 


भामती-व्याण्या 

साय इस अधिकरण की संगति क्या? विरोधाविरोध-विन्‍्ता के लिए तो द्वितीय. अविरोधा - 
ध्याय की रचना की गई है । उस शद्भा का _तिराकरण किया गया है -“भ्रतिपादित॑ ब्रह्मणों 
लक्षणमित्यादि” । आशय यह है कि अविरोध लक्षण ( द्वितीयाध्याय ) का प्रयोजन यह है 
कि अनेक शाखाओं या एक शाक्षा के सम्बन्धित वाक्‍्यों की आलोचना से अधिगत वाबयार्थ 
पर प्रमाण्णातरों के ढ्वारा उद्धावित विरोध के माध्यम से जो प्रकृत वाक्‍्याव॑-ज्ञान में अप्रामाण्य 
की शत की जाती है, उसका परिहार करते हुए प्रामाण्य व्यवस्थापित करना । वहाँ सृष्टि- 
विषयक वाक्यों का जो परस्पर-अविरोध प्रतिपादित है वह केवल आतुर्षाज़ुक है, अविरोधा* 
ध्याय का मुख्य प्रतिपाद्य नहीं । किन्तु यहाँ सूष्टि-प्रतिपादक वावयों का परस्पर-विरोध होने 
पर सप्नो वात्रयों का एक ब्रह्म में समन्वय तहीं सिद्ध होता और ब्रह्म में जगत्‌ की कारणता 
पर्यबस्तित नहीं होती । ब्रह्म-छक्षण की अनुपपत्ति के साथ साथ गति-सामान्य [ सभी वेंदान्त- 
वावधों का ब्रह्म में समन्‍वय ] एवं सांख्याभिमत प्रधघानगत अशाब्दता की सिद्धि भी नहीं 
होती । फछत: वाकयों के विरोधाविरोध या आशक्षेप-समाध।न की शैली अपना कर समस्वयरूप 
मुख्य प्रयोजन की जो सिद्धि की जाती है, वह सर्वथा प्रथम ( समन्वय ) अध्याय से संगत है । 

संशय-परस्पर-विरोधी सृष्टि-वात्यों का जगत्कारणीभृत ब्रह्म में समन्‍वय हो सकता 
है ? अथवा नहीं ? 

पूवपक्ष - 


वावबयानां कारणे कार्य परस्परविरोधतः। 
समनन्‍वयों जंगशोनौं न प्रिध्यति परात्मनति॥ 


__,च,॑॑तात्रण- जा 


नव ७: $ फ ज-& ऋचा के. 
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प्रसिद्धिभ्यां तु कारणाम्तरपरिश्रहों न्‍्याथ्य इति। 
पव॑ प्राप्त ब्रमः- सत्यपि प्रतिवेदास्तं सज्यमानेष्चाकाशादिषु कऋरमाविद्वारके 
_विगाने न स्लष्टरि किचिहविंगानमस् क्षणरि किचिद्विगानमस्ति | कुतः ! यथाब्यपदिष्टोक्तेः यथाभूतो होकस्मिन 
भामती 
सवेब सोस्येबभप्त आलीवित्यादीनां कारणविषयाणामप्तद्वा इदमग्न आासोदित्यादिनिर्बकियें: कारण- 
विषयेविरोधः, कार्यविधयाणासपि विभिन्नक्रमाक्रप्तोश्पत्तिप्रतिपावकानों विरोध: । तथा कालिचिए- 
न्यक्तुंकां जगदुत्पत्तिम्ताचक्षते वाक्‍्याति, कानिचित्‌ स्व्॒य॑कतुंकाम्‌ । सुष्या च तत्कास्येण तश्कारणतया 
ब्रह्म. लक्षितम्‌ । सुष्टिविश्नतिप्तों तत्कारणतायां ब्रह्मलक्षणे विप्रतिपत्ती सध्यां भवति तह्लक्ये ब्रह्म - 
प्यपि विप्रतिपत्ति; । तस्माव्‌ ब्रहमणि समम्वपाभावान्न समन्वयगस्यं ब्रह्म, वेबाग्तास्तु क्राविप्रतिपावनेन 
कर्मंविधिपरतयोपचरितार्था अविवक्षितार्धा वा जपोपयोगित इति प्राप्तम्‌। क्रमतादीत्याविप्रहणेनाक्रमों 
गुहाते । 
एवं प्राप्त उच्चते -- 
सर्गक्रमविवादेशषषि न स खस्रशरि विशते। 
सत्तस्तवप्तहच्यों भकरया निराकाध्यंतया क्ब्ितु ॥ 
न तावबस्ति सुष्टिक्रमे विगानं, श्रुत्तोतामबिरोबात्‌ । तथाहि--अनेकश्षिल्पपस्यंवदातों देवबत्तः 
प्रथम चक्रदण्डादि करोत्यथ तवुपकरण: कुंभ फुमोपकरणस्स्वाहरस्पुवकम, उदफोपक रणश्र संयवनेत 
पोधुसकणिकानां करोति पिण०्ड, पिण्डोपकरणस्तु पचति घृतपूर्ण, तवस्य देवबत्तस्थ सवत्रेतह्मिन्‌ कतृत्वा 


भामती -अ्याज्ष्या 

कारणविषयक और कार्यविषयक वाकक्‍्यों, का परस्पर-विरोध है, जैसे कि “पदेव 
सोम्य ! इदमग्र आसीत्‌” ( छां. ६।११ ) और “असद्ा इदमग्र आतसीत्‌' ( ते. २।७ ) इत्यादि 
वाक्य 'सत्‌' और 'असत्‌' कारण के प्रतिषादक होने से परस्पर-विरुद्ध हैं। इसी प्रकार कार्य 
( सृष्टि ) के प्रतिपादक वांकयों की भी एकवाक्यता नहीं, क्योंकि “कृतस्तु खलु सोम्येदं स्यात्‌'' 
( छां, ६॥२।२ ) इत्यादि व|बय जगत्‌ को अन्यकतूंक और "तद्वेदं तहांग्पाकृतमासीतू, तन्नाम- 
रूपाध्यां व्याक्रियते” (बह. उ. १४७ ) इत्यादि वावय जगत को स्वयंक्तुंक कहते हैं । 
सृष्टि का क्रम भी विविधरूप में अभिहित है । इसी यृष्टि के द्वारा ब्रह्म का तटस्थ लक्षण किया 
गया हैं--'जन्माद्यस्थ यतः” ( ज्न. सू. १११२ ) । सृष्टि में विप्रतिपत्ति होने पर सृष्टिकारणत्व- 
रूप ब्रह्म-लक्षण में विप्रतिपत्ति और विप्रतिपन्न लक्षण के द्वारा ब्रह्महप लक्ष्याथ में भी 
विध्रतिर्पत्ति हो जाती है । जब ब्रह्म में वेदांत-बावयों का समन्वय नहीं होता, तब समस्य-गम्य 
ब्रह्म क्पोंकर होगा ? बेदान्त-वाक्यों का सार्थक्य तो कर्मकाण्ड में अपेक्षित कर्त्ता-भोक्तारूप 
जोवात्मा का प्रतिपादन कर कर्म-विधिपरता में जबवा जप की उपयोगिता में हो जाता है। 
"क्ारिवैचित््यात्‌” इस भाष्य में जादि' पद के द्वारा अक्रम | यौगपद्य ) का ग्रहण किया 
जाता है! 

समाधान-- 

सर्गेक्रमविवादेषपि ने स॒खज्रर्टर विद्यते। 
सतस्त्वस॒द्गचो भवत्या निराकार्यत॒या कचित्‌ ॥। 

सृष्टि-क्रम में किसी प्रकार का विगान ( विरोध ) नहीं, क्योंकि सभी श्रुतियाँ अविर- 
द्ार्थंक हैं। जैसे कि अनेक शिल्पों में कुशल देवदत्त भी पहले दण्ड-चक्रादि साधन पदार्थों का 
संप्रह करता है, उस सामग्री को सहायता से घट का निर्माण करता है, घट में जल भर छाता 
है, जल से गेहै का आटा गृन्ध कर पूड़ी के पेड़े बनाता है, उन्हें बेल कर घी में पूड़ियाँ छानता 





| ४९७ प्र्सूत्रशाइरभाष्यम्‌ [भर १ पा. ४ सू. १४ 


क्‍ । वेदासते सवक्षः सर्ेश्वरः सर्वात्मेकोडह्वितीयः कारणत्वेन व्यपविष्टस्तथाभूत पथ 
है।।. वेदान्तान्तरेष्वपि व्यपदिश्यते | तद्यथा 'सत्यं ज्ञानमनन्तं प्रहा ( लैं० २१५) इति। 
| द अन्न तावज्छानशब्दे परेण छू तद्दिषयेण कामयितृत्वचचनेन चेतमं ब्रह्म न्यदूपयत्‌ , 
है की 42 7 7 अत 
॥ ॥ उछ्ठक्यं वक्तु देवदत्ताच्चक्रादि सम्पूत तस्माव्वक्रादे: कुम्मादीति । शक्यज्ञ देवदत्तात्‌ कुम्मः समुदृभूतस्त- 
| स्मादुदकाहरणादीत्यादि । नहास्यप्तस्भव। सर्वश्रात्मित्‌ कोम्पैजाते ऋमवध्यपि वेवदत्तस्य साक्षात्कतुरनुस्यू- 
तक तत्वात्तधेहापि । पर्प्पाकाशादिकेणेव सुष्तिस्तथाप्याकान्नानलानिलादौ तन्न तन्न साक्षात्‌ परमरेश्रसत्य 
|| कतुत्वात्छवयं वक्त परमेश्व रावाकादा: सम्भूत इति, द्ाक्य थे वकक्‍तुं परमेश्वरावनल: सम्भूत इत्यावि॥ 
| प्रद्ि स्वाकाशाद्रायुर्वाषोस्तेज इस्युवश्वा तेजसों वापुर्वायोराहाश इति ब्रुपाज़्वेहिरोधो न बेतवह्ति । 
| 
| 





क्‍ तह्मादमूषाप्रबियावः श्रुतोनाम्‌ | एवं 'स इसानू लोकानसूजत' हत्यक्रमाभिधापिन्यषि श्रुतिरविदद्धा | 
। एपा हि स्वध्यापारमभिषानक्रम्रेण कुबंतोी तामिधेयातां क्रम तितणद्धि, ते तु पथाक्रमावस्थिता एवाक्रमे- 

क्‍ ॥ णोच्यन्ते । यथा करमर्वान्त ज्ञानानि जातातीति | तदेवधविगानम्‌ । अभ्युपेत्य तु विधानभुच्यते सष्ठी 

| खत्वेतहिगानम्‌ । ख्रष्टा तु स्ववेदास्तव|क्येध्वनुस्पूत: परमेश्वर: प्रतीयते नातज्र भ्रुतिधिगानं माज्याप्यस्ति । 

द । द न शव सूश्टिवियानं ल्र्टरे तदधोननिकपणे विवगानमाबहुतोति बाच्यम, नहोंष ब्रध्टृत्वम्ान्रेणोच्यतैडपि तु 
। 

द 





सत्यं ज्ञानमनम्तं बरह्मोत्थादिता कपेणीच्पते लष्टा। तच्चास्य छहप॑ स्व॑धेदास्तवाश्यानुगतभ्‌॥ तक्ज्ान॑ व 


|| भामभतीन-व्याक्ष्या . 

॥॥। है। इन सप्नी कार्यों के सम्पादन में देवदत्त कर्त्ता है, अतः यह कह सकते हैं कि देवदत्त से 

। चक्रादि सामग्री ओर चक्रादि सामग्री से घट सम्भूत ( उत्पन्त ) हुआ एवं ऐसा भी कहा जा | 

/ सकता दै कि देवदत्त से घट उत्पन्न हुआ और घट से जलाहरण किया जाता है। ऐसा कहना 

| असम्भव कदापि नहीं, क्योंकि समस्त क्रमिक कार्य-कछाप का साक्षात्‌ कर्त्ता देवदत्त सर्वत्र 
द । अनुस्यृत है । वंसे ही यहाँ भी सभी प्रकार से कहा जा सकता है। यद्यपि सृष्टि सदैव 
|॥॥| आकाशादि-क्रम से होती है, तथापि आकाश, वाग्रु और तेज आदि कार्यों का साक्षात्‌ 
द परमेश्वर ही कर्ता है, भ्तः यह कहा जा सकता है 'परमेश्वराद्‌ आकाश: सम्भूत!', 
| परमेश्वराद वायु! सम्भूत:, परमेश्वरात्‌ तेज: सम्भूतम्‌' | यदि आकाश से वायु और वायु से 
॥ तैज संभूत हुआ-ऐसा कह कर तेज से वायु और वायु से आकाश संभूत हुआ-ऐसा कहा जाता, 
| | तब अवश्य विरोध उपस्थित होगा । किन्तु ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, अंतः इन श्वुतियों में 
किसी प्रकार का विरोध नहीं। इसी प्रकार “स इमातु लोकानसृजत'-ऐसा उपक्रम कर 
|| सर्ग-प्रतिपादिका श्रुति विदद्ध नहीं मानी जाती, क्योंकि यह श्रुति अभिधान-क्रम से अपना 
॥॥| व्यापार करती हुई अभिज्ञान क्रम का विरोध कप्नी भी नहीं करती। अभिषेय पदार्थ तो 
। ययाक्रम अवस्थित होकर युगपत्‌ वैसे ही कहे जाते हैं, जैसे 'क्रमवन्ति ज्ञानानि जानाति' । 

॥॥ इस प्रकार के प्रतिपादन को विगान कदापि नहीं कहा जा सकता | 

६ श्रुतियों के विगान ( विरुद्धार्थ-प्रतिपादन ) को स्वीकार कर लेने पर भी यह कहा जा 
| | सकता है कि यह विगान केवल सृष्टि के विषय में है, स्रष्टा श्लात्मा तो सभी वेदान्त-वावयों में 
अनुस्यृत परमेश्वर ही है। इसके विषय में श्रुतियों का किसी प्रकार का भी विवाद नहीं । 
पदि सृष्टि में विवाद या विगान है, तब सृष्टि के अधीन ही जिस ज्रष्टा का निरूपण होता है, 
उस में विवाद क्‍यों न होगा ? हस प्रश्व का उत्तर यह है कि ख्रष्टा परमेश्वर का निरूपण 
केवल सृष्टि के अधीन नहीं, क्योंकि तटस्थ लक्षण में सृष्टि की अपेक्षा होने पर भी स्वरूप 
लक्षण में उसकी कदापि अपेक्षा नहीं--सत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” (तै० २११ ) इत्यादि 
वाक्‍्यों के द्वारा स्वरूपत! परमेश्वर का निरूपण किया जाता है, सृष्टि के माध्यम से नहीं । 








सष्टिमेवे3पि स्रष्ठुरमेदः ] हिन्दीसह्ितभामतीसंघलितम्‌ छ५७५ 


अपरप्रयोज्यस्वेनेश्वरं कारणमत्रघोत्‌ | तद्धिषयेणेव परेणात्मशब्देन शरीरादिकोशपरं- 
परया चान्तरलुप्रवेशनेन सर्वेषामन्तः प्रत्यभात्मानं निरधारयत्‌ | “बहु स्थां प्रजायेय! 
(तै ० २६) इति चात्मविषयेण बहुुभवनानुशंसनेन खुज्यमानानां विकाराणां स्रष्डुरभेद- 
ममाषत | तथा 'इदं सर्वेमसुज़त | यदिद किच! ( ते० २।६ ) इति समस्तज्ञगत्सष्ठि- 
निर्देशेन प्राक्तऐरद्धितीय॑ स्नश्टास्माचऐ्ट | तद॒त् यत्लक्षणं ब्रह्म कारणस्वेन विज्ञात॑, 
तल्लक्षणमेयाम्यत्रापि चिश्ञायते - 'सवेब सोस्‍्येदम प्र|आसीदेकमेवाद्धितीयम्‌', 'तदेक्षत 
बहु स्यां प्रजायेयेति । तक्तजोउखजत' ( छा* ६२१,३ ) इति | तथा “आत्मा था इद- 
मेक प॒वाप्त आसीज्नान्यस्कियचन मिषत्‌ | स ईक्षत लोकास्तु खजे' ( ऐे० उ० ४।११,२) 
इति थ, ५घंजातोश्कस्प कारणस्वरूपनिरूपणपरस्य घाकपज़ातस्य प्रतिबेदान्त- 
मधिगीतार्थत्थात्‌ । कार्यचिषयं तु॒विगानं दृश्यते- कचिदाकाशादिका खुष्टिः 
कचित्तेजमादिकेस्येवंजातीयकम्‌ | नच कार्यविषयेण विगनेन कारणमरपि ब्रह्म सर्वे- 
बेवान्तेष्वघिगीतमप्लिगम्यमानमविचक्षितं भवितुमहंतीति शक्‍यते चक्‍तुम्‌ , अतिप्रख- 
ह्ात्‌। समाधास्थति आचखार्यः कार्यविषयमपि घिगानं 'न वियद्अतेः! ( ब्र० खू० 
२।३।१) इत्यारश्य भवेदरपि कार्यस्य घिगीतत्वमप्रतिपाद्यत्वात्‌ | न हाय॑ खुष्यादिप्रपंच 
प्रतिपिपाद्यिषितः | नहि तत्प्रतिबद्धः कश्रित्पुरुषार्थोी दृश्यते भयते बा । न च कल्पयितु 
शफ्यते, उपक्रमोपसंदाराभ्यां तत्र तन्न ब्रह्मविषयर्थाक्यें: साकमेकवाक्यताया गम्यमा: 
नत्वात्‌। दृशयति चर सृश्थाविप्रपंचस्य ब्रद्म्रतिपत्यथताम्‌- अम्नेन सोम्प शुक्न - 
नापो मूलमन्विच्छाद्धिः सोम्य शुक्ञेन तेजोमूलमन्विच्छ त्तेजला सोम्य शुज्ञेन सम्मूल- 


भामती 
फलवत्‌ , 'श्रह्म विवाप्नोति परं' 'तरति शोकमाध्मबित्‌' हति घुतेः | सृश्ज्िनशय तु न फल अयते तेन 
फल्लबस्सप्निधावफर्ल तदज़ुमिति सुष्टिविज्ञानं ल्ष्टुम्रह्मविज्ञानाज़ुं तदनुगु्ण संवृबह्मज्ञानावतारोपायतया 
व्यास्येघम्‌ | तथा च॑ ध्रुति। - 'अस्नेन सोस्‍्य शुज्जनापो मूछमम्दिच्छ' इत्पादिका | शुद्धेनाप्रेण फारयेंणेति 
पावतु । तस्मान्न सृश्टिवप्रतिपत्तिः ्टर विश्रतिपत्तिमावहृति । अपि तु गुणे त्वन्याव्यकल्पनेति तबनु- 
गुणतया वध्याश्येया | गर्ल कारणे घिगानमसहा हवमग्र आसीधवितति, तवषि तबष्पेष इलोकों भवतीति 
्ल्ललक्ल्ाफ्आा£€ ४ अकाल 

यह स्वरूप तो सभी वेदान्त वाक्यों में अनुस्युत है, उसी का ज्ञान पुरुषार्थ का साधन कहा 
गया है--"ब्रह्मविदाप्नोति परम” ( तै० २११ )। 'तरति शोकमात्मवित्‌” ( छाँ० ६१७७ )। 
सृष्टि के ज्ञान को कहीं प्री पुएषार्थ का साधन नहीं माना गया है, अतः “कलवत्सन्निधाव फल 
तदज़्म्‌” ( जै० सू० ४४३४ ) इस न्याय के अदुसार सृष्टि का ज्ञान खश्नहूप बह्म के ज्ञान 
का अड्भमात्र है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान मोक्षफलक और सृष्टि-ज्ञान फल-रहित है, अतः सृष्टि-प्रक्रिया 
की ऐसी व्याल्या करनी होगी, जिस से ब्रह्म-ज्ञान का अवतार (आविर्भाव ) हो, शुत्ति ते 
ऐसा ही कहा है--“अस्नेन सोम्प शुद्भेनापों मूल्मन्विच्छ” ( छां, ६८४ ) | वट वृक्ष या 
उसके अंकुर भाग को शुज्ध कहते हैं, यहाँ कार्य ( जन्य वस्तु ) मात्र का शुज्ञ पद उपलक्षक 
है। श्रुति का तात्पये यही है कि सुश्चादि अज्जों के द्वारा भज्जी ( ब्रह्म । का ज्ञान करना 
चाहिए [ सृष्टि और प्रलय का निरूषण एक प्रकार से ब्रह्म की व्याख्या माना गया है-- 
“अध्यारोपापवादाध्यां निष्प्रपण्च॑ प्रपञ”!च्यते'' [। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि 
सृष्टिविषयक विप्रतिपत्ति ख्रष्टा के विषय में किसी प्रकार की विश्रतिपत्ति की जनक नहीं, 
होती, अपि तु “गुणे त्वन्यायकल्पना” (जै० सु० ९३:१५ ) इस न्याय के अनुसार सुष्टिर्ष 
गुण ( अज्भू भूत ) पदार्थों की लक्षणादि अत्याय-कल्पना के द्वारा अज्भीभृत ब्रह्म के ज्ञान में 
पर्यवसान कए्ता होगा । 
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मब्बिच्छ' ( छा० ६८७ ) इति | सुदाविद्शस्तेश्व कार्यस्य कारणेनाभेदं बदितु सष्टया- 
दिप्रपश्चः श्राव्यत इति गम्यते । तथाच संप्रदायाचिद बद॒न्ति -'सुब्लोइविस्फुलिकज्ञ थे 
स्ियाँ चोदिताउम्यधा | उपायः सोउबताराय नास्ति भेव! कर्थचन |! ( माण्डू० 
का० ११०) । ब्रह्मप्रतिपक्तिप्रतिबद्धं तु फले आयते - ब्रह्मचिदाप्नोति परम' 'तै० २।१), 
'तरति शोकमात्मचित!' ( छा० ७।१॥३ ) 'तमेब विदिस्वाउतिसृत्युमेति' ( श्वे० ३८) 
इति।| प्रस्यक्षाबगर्म चेद॑ फलम्‌, “तत्त्वमसि' इत्यसंसायस्मत्वप्रतिपली सत्यां 
संसार्यात्मत्वव्याबूत्ते: || ९४ || 

यत्पुनः कारणविषयं बिगान दृर्शितम्‌ -- असद्वा इद्मग्र आसीत' इत्यादि, तत्परिहते- 
ध्यम्‌ | अन्रोच्यते - 
समाकर्षात्‌ ॥ १५ ॥ 

'असठा इतमग्र आसीत' (तें० २७ ) इति नाजासन्निरात्मक॑ कारणस्वेन 


मामती 

पर्व प्रकृतं लबृधह्माक्ृष्यासदेवेवमप्त आसीदित्युक्यमान व्वसतो5भिषानेःसम्बद्ध॑ स्थात्‌ । घुत्यस्तरेण चल 
मामान्तरेण लू विरोधः । तस्मावीपचारिक व्यास्येपम्‌ | तद्धेक आाहुरसदेवेदमग्र करसीदिति तु निराकार्य्य- 
तयौपम्यस्तमसिति न कारणे विवाद इति। सुझ्े चशब्दश्स्वर्थ: पृव॑पक्ष निवत्तंपति--आकाक्षाबिषु 
सु्पमानेषु ऋ्विगाने४पि न ल्ष्टरि विगानस्‌ | छुतः ? ब्चेकस्यां श्रुतो ध्यपदिष्ट: परमेश्वर: सर्वस्प कर्ता 
तपेब थ्रुह्यन्तरेषुफ्रेः, केन रूपेण ? कारणत्वेत | अपर: कल्पों यथा व्यपविष्ट: क्रम आकाशाविषु, आत्मन 
आकाश: सम्भूत आकाश्नाद्यायुर्वायोरर्तिसनेरापो४&ज्भूबः पृथिबीति, तथेव क्रमस्यानपबाघनेन तत्तेजोई- 
सुजतेल्याविकाया अपि सुष्टेक्कतेन सुष्टावपि विगानम्‌ ॥ ९४ ॥ 

नम्वैकत्राइमत आफाशफारणस्वेनोकिरमस्यन्न चअ तेज:कारणस्वेन तश्कथमविगानमत आाहे 

भामत्ी-व्याक््या 

यह जो कारणविधयक विगान का निर्देश करते हुए कहा गया कि किस्मी श्रुति में 
जगत्‌ कारण तत्त्व 'सत्‌' कहा गया और किसी में असत्‌ | वह भी संगत नहीं, क्योंकि श्रुतियों 
का तात्पय॑ सद्‌ त्रह्मगत जगत्कारणता के प्रतिपादन में ही है, असत्कारणता में नहीं, 
बयोंकि “तदप्येष इछोको भवति/'- इस प्रकार तत्तद के छारा पु्-प्रतिपादित 'सद्‌ ब्रह्म' का 
अनुवतंन करके “असदेवेदमग्र आसीत्‌”--इस वाक्य के द्वारा असत्‌ का आभिधान करने पर 
विरोध और अंसम्बद्ध-प्रतिपादन प्रसक्त होता है, इतना ही नहीं, अन्‍य श्रुतियों और प्रमाणों से 
विरोध भी आता है, अतः 'असत्‌' पद को औपचारिक मानना होगा, जैसा कि भाष्पकार ने 
कहा है--अश्तदिति व्याकृतनामरूपविशेषविप रीतरूप मविक्ृत ब्रह्मोच्यति, न पुनरत्यन्त- 
मसत्‌, न हासतः सजवस्मास्ति” ( ते, उ. भा. प्‌. ८० ) | वल्दुत्त: असत्कारणवाद निराकरणीय 
होने के कारण निर्विष्ट हुआ है--मह सिद्धान्त एलोक में सूचित किया गया है-- निराकार्यतया 
कवित्‌” । “का एणत्वेन चाकाशादिवु”--इस सिद्धान्त-सुत्र में चकार 'तु' के अर्थ में प्रयुक्त 
होकर पूर्व पक्ष का निवर्तेक है। आशय यह है कि आकाशादि पदार्थों के सृष्टिक्रम में विगान 
( प्रिप्रतिपादन ) होने पर भी ल्रष्टा ( ब्रह्म ) में कोई विवाद नहीं, क्योंकि जैसे एक श्रति में 
परमेश्वर जगत्कारणत्वेन निर्दिष्ट है, वैसे ही श्रुत्यन्तर में भी | सूजकार ने जो कहा है-- 
“जया ध्यपविष्ठोक्तेः', उसका तात्पय भी यही है कि आत्मनः आकाश: सम्भूत: इस वाक्य 
में जो क्रम व्यपविष्ट है, उस क्रम की विवक्षा न करके “तन तेजो5सुजत्‌'“--ऐसा कह दिया 
गया है, अतः सृष्टि में भी किसी प्रकार का विगान नहीं ।॥ १४ ॥ 

जब कि एक श्रुति में आत्मा का आकाशकारणल्वेन निर्देश है और दूसरी श्रुति में तैज/- 





] 
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भ्राव्यते | यंत: 'असम्नेव स भवति, असद्‌ ब्रह्मत वंद चेत्‌। अस्ति ब्रहति चेद्गेद्‌, 
सनन्‍्तमेनं ततो बिदुः इत्यसद्वादापवादैनास्तित्वलक्षणं त्रह्मान्नमयादिकोशपरम्परया 
प्रस्यगात्मानं निर्धाय 'सोडकामयत' इति तमेव प्रकृतं समाकृष्प सप्रपञ्ाां स॒ष्ठि तस्मा- 
च्कावयित्वा 'तत्सत्यमित्याचक्षते' इति चोपसंहत्य 'तद॒ष्येष इलोको भवति' इति 
तस्मिन्‍नेव प्रकृते3थें श्लोकमिममुदाहरति-असद्»ा इबमग्र आसीत' इति। यदि 
व्वसन्षिरात्मकमस्मिन्‌ इलोकेडमिप्रेयेत , ततो<न्यसमाकर्षणें5न्यस्योदाहरणादु्संबर्द्ध 
वाक्यमापच्चत | तस्मान्नामरूपब्याकृतवस्तुविषयः प्रायेण सच्छब्दः प्रसिद्ध इति तद॒या 
करणाभावापेक्षया प्रागुत्पत्तें! सदेव अ्रह्मसव्वासी दित्युपचयते । पषंव 'असदेबंदमश 
आसीत' ( छा० ३।१९।१ ) दृध्यत्रापि योजना, 'तत्सदासीत!ः इति समाकषणात्‌। 
भत्यन्ताभाषा भ्युपगर्मे द्वि 'तत्लवासीत्‌' इति कि समाकृष्येत ? 'तद्धंक आह्ुरसदेव 
द्मग्र आसीत' ( छा० ६२।१ इत्यत्रापिन धत्यन्तराभिप्रायेणायमेकीयमतोपस्यासः 
क्रियाणामिव वस्तुनि घिकण्पस्थासंभवात्‌। तस्माच्छूतिपरिगृहीतसत्पक्षवार्त्यायेबाय 
मन्द्मतिपरिकलिपितस्थासस्पक्षस्थों पन्‍्यस्य निरास इति द्रष्टव्यम्‌। 'तद्धदं तहांब्याकृत 
मासीत! ( बु० १५४७७ ) इत्यज्ञापि न निरध्यक्षस्थ जगतों व्याकरणं कथ्यते, स एुब इच्द 
प्रधिष्ठ आ नखाग्रेश्य।' इत्यध्यक्षस्प व्याकृतकार्यानुप्रधेशिस्यवेन समाकर्षात्‌। निरध्यक्षे 
व्याकरणास्‍्युपगमे हानस्तरेण प्रक्तावलम्बिना स इत्यनेन सर्वनाम्ता कः कार्योनुप्रवेशि 
त्वेन समाकृष्येत ? चेतनस्य चायमात्मनः शरीरेउनुप्रवेशः अ्यते | अनुप्रचिष्टस्थ चेतन 
स्वश्रवणात्‌ुू-- पायंश्चक्षु! #ण्वच्धोत्र मन्‍्वानों मन” इति । अपि च॑ यादशमिव्मचत्वें 
नामरूपाभ्यां व्याक्तियमाणं जगत्साध्यक्षं व्याक्रियत पथमादिसगेंउपीति गम्यते, दृष्टथ 
परीतकल्पनानुपपत्त! | श्रत्यन्तरमपि 'अनेत जोवेनात्मनालुप्रविश्य नामरूपे व्याकर 
वबाणि! (छा० ६।३।२) इति साध्यक्षामेंव ज़गतो व्याक्तियां दशयति । व्याक्रियत इत्यपि 
_ करमकतरि लकारः सत्येव परमेश्बरे व्याकतरि सौकयंम्रपेष््य द्ृष्टच्यः | यथा छूयते 
केदारः स्वयमेयेति सत्येच पू्णके लबितरि। यद्धा,-कर्मण्येवैष लकारो:35र्थाक्षिप्तं 
करता रमपेक्ष्य द्ृशव्यः | यथा गम्यते ग्राम इति ।। १७५ ॥ 


जाल अप अमोडडकन- 
भामध्ी 
& कारणसल्वेन इृति ७ | हेतो तुतीया, स्ंजञाकाशानलानिलादों सात्ात्कारणत्वेतात्मत/। प्रपथ्वितं 
चेतवधह्तात्‌ । व्याक्रिपत इति व कर्मकत्तेरि कर्णि वा रूपम | न चेतनम्तिरिक्‍तं कर्त्तारं प्रतिक्षिपत्ति 
किन्तुपस्थापयति । न हि लूपते केदारः ह्वपरमेवेति वा छुपते केबार दृति वा लवितारं देवदत्ताबि प्रति- 
क्षिपति, ह्रपि तुपल्यापपत्पेव; तत्सात्सबंगवदातम्‌ ॥ १५ ॥ 
-<>«्यकीमोनयीकनक--«- 
भामती *व्याद्या 
कारणत्वेन, तब फारणता में विगान वयों नहीं? हस प्रश्न का उत्तर है--नात्रासस्निरात्मक 
कारणत्वेन श्राव्यते”। यहाँ 'कारणत्वेन' में तृतीया विभक्ति हेत्वर्थंक हैं। स्वत 
भाकाश, तेज, वायु आदि में साक्षात्‌ कारणत्वेन आत्मा निर्दिष्ट है। इस का विस्तार 
पहले किया जा चुका है। “व्याक्रियते'--यह कर्मंकर्तता या कर्म में प्रत्यय है। इस पद के द्वारा 
झतिरिक्त चेतन कर्ता का निराकरण नहीं किया जाता, अपि तु उस का उपस्थापन किया जा 
रहा है, क्योंकि “लुयते केदार: स्वयमेव'”--ऐसे प्रयोग के द्वारा लविता ( काटनेवाले ) प्रुरुष 
का निषेध नहीं किय। जाता, अपि तु उस का उपस्थापन किया जाता है॥ १५॥ 


दऐ 
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( ५ बालाक्यधिकरण मप्र | छू० १६-१८ ) 
जगद्दाचित्व।त्‌ ॥ १६ ॥ 

कोषीतकिब्राहणे बालाक्यजातशत्रुसंवादे भ्रुयते--यों वे बालाक पतेषां 
पुरुषाणां कर्ता यस्य चेंतत्कर्म स में वेद्तिब्य” ( कों० ब्रा० ४४५५ ) इति। तत्र कि 
जीचो बेदितव्यत्वेनोपद्श्यते, उत मुख्य प्राण, उत परमात्मेति विशयः । 

कि तावत्पाप्तम्‌ ? प्राण इति | कुतः ? यस्य वैतत्कर्म' इति अचणात्‌ , परिस्प- 

ननु ब्रद्ा ते ब्रवाणीति ब्रह्मालिधान की ४: थ॒सर्वान्‌ पाप्मगोडपहुत्य सर्वेचाज्व भूतानां 
भ्रष्घं स्वाराज्यं पप्येति य एवं बेदेति निरतिशञयफलअआवणाव्‌ ब्रह्मवेदतावन्यस्प तवसम्भवात्‌ । आवित्य- 
घन्जाविगतपुरुषकतुत्वस्य व पस्ये बंतस्कमेति चःस्पाधप्यवच्छेदे स्वनाम्ता प्र्यक्षसिदधृत्व जगताः 
पराभर्षोन जगतकतुंस्वस्प च॒ ब्रद्माणोस्यत्राप्तम्भवात्कथं जोब्मुस्पप्राणावाडु ? उच्चतैे--अ्रह्य ते अ्बॉ- 
णीति ब/लाकिना गाग्येंग ब्रह्माभिषान प्रतिज्ञाय तत्तद।दित्यादिगतानब्रद्मापुर॥ामिघानेन न तावबू 
ब्रह्मौक्तम । पसस्‍्य चाजातदाजोयों वे बाला एतेथां पुरुषाणां कर्त्ता यस्य बेतत्‌ कम्ति वाक्य ते तेव 
भ्रह्माभिषान प्रतिज्ञातम्‌ | न चान्यदोयेनो१क्रमेणान्यस्य वाक्य शक्ष्य नियस्तुम। तस्मादजातशन्रो्बाक्य- 
सम्वर्भपौरवापर्यालो चनया योह्याबं: प्रतिभाति, स एव प्राह्मः | अन्न च कर्मगब्दस्ताबदु व्यापारें निरूढ- 





भामती-व्याछ्या 

विषय--कौषीतकी ब्राह्मणणत बालाकि और अजातशत्र के संवाद में आया है-- 
"यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्त्ता, यस्य वेततु कर्म, स व॑ वेदितथ्यः” ( को, ब्रा. ४१९ ) 
इस वाक्य का अथे विचारणय है । 

संशय--उक्त श्रुति में कथित कर्त्ता प्राण है? या जीव ? अथवा परमात्मा ? 

शकह्ला- ब्रह्म ते ब्रवाणि” ( बृह. उ. २१।१ ) यह प्रकरण-ब्रह्माभिषान का है, 
उपसंहार में भी कहा गया है--''सर्वान्‌ पाप्मनोह्यहृत्य सर्वेषां च भृतानां अश्च स्वाराज्य॑ 
पर्येति य एवं वेद” । यहाँ 'स्वाराज्य' के समान निरतिशय फल की प्राप्ति श्रुत हैं, जो कि 
ब्रह्म-ज्ञान का ही फल है, उससे भिन्‍न और किसी वेदनादि का फल नहीं हों सकता, आदित्य 
और चन्द्रमण्डलादिगत पुरुष का जनकत्व ब्रह्म से अन्यत्र सम्भव नहीं, “यत्य वैतत्‌ कर्म स 
व॑ वेदितव्यः” (कौ. ब्रा, ४।१९) यहाँ पर यद्यपि कोई अवच्छेद (विशेष प्रकरणादि निर्णायक) 
नहीं, तथापि 'एतत' पद के द्वारा जिस प्रत्यक्ष-सिद्ध जगत्‌ का ग्रहण होता है, उसकी कारणता 
ब्रह्म में ही सम्भव है, अन्यत्र नहीं, भत्तः यहाँ ब्रह्म से भिन्‍न जीव और मुख्य प्राण के ग्रहण 
की शद्भा क्योंकर होगी ? 

समाधान- बल़ाक-पुत्र गांग्य॑ ने “जहा ते ब्रवाणि”-ऐसा प्रतिज्ञा की, उसने 
आदित्यादिगत ब्रह्मेतर पुरुषों का ही अभिधान क्रिया, ब्रह्म का नहीं और जिस अजातशत्र 
का “यो वे बालाके एतेषां पुरुषाणां कर्त्ता, यस्य बैतत्‌ कम ”-यह वाक्य है, उसने ब्रह्माभिधान 
की प्रतिज्ञा नहीं की । अन्य व्यक्ति के उपक्रम ( प्रतिज्ञा ) से अन्य व्यक्ति के उप्‌्तंहार की एक- 
वाक्यता स्थापित नहीं की जा सकती | परिशेषतः अजातशत्र के उक्त सन्दर्भ-बाक्य की 
पौर्वापर्यालोचना से जो उस वाक्य का अर्य॑ निकछता हों, वही ग्राह्म होगा । 

पू पक्ष -- यस्येतत्‌ कर्म ”-यहाँ पर 'कर्म' पद व्यापार (क्रिया) अर्थ में रूढ़ है किन्तु 

'क्रियते इति कर्म'-ऐसी व्युत्पत्ति के द्वारा कार्यमात्र (जन्य वस्तुमात्र) का बोधक माना जाता 
है। हूढि शक्ति के अक्षुण्ण रहते-रहते यौगिक व्युत्पत्ति का आश्रयण उचित नहीं माना जा सकता 
ब्रह्म एक उदासीन और अपरिणामी तत्त्व है, उसका यहु व्यापार (लगत्‌ की रचना) नहीं माना 





ः ब्रह्मचादः ] हिन्दी सहद्दितमामतो संचलितम्‌ ४९५, 


स्वृलक्षणस्य च कर्मणः प्राणाअ्यत्वात्‌ , वाक्यशेषे च 'भथास्मि्प्राण पवेकधा भवति' 
इति प्राणशब्ददशनात्‌ , प्राणशब्दस्य च मुख्ये घराणे प्रसिद्धत्वात्‌ | ये चेंते पुरस्तादा- 
लाकिना 'आदित्ये पुरुपश्चम्द्र॒मसि पुरुषः/' इत्येबमाद्यः पुरुषा निर्दष्ठास्तेषामपि भवति 
प्राणः कर्त्ता, प्राणावस्थाविशेषत्वादादित्यादिदेवतात्मनाम्‌-'कतम एको देव इति 
प्राण इति स ब्रह्म त्यवित्याचक्षते! ( बृद्द० ३।९५ ) इति श्र॒त्यन्तरप्रसिद्धे'। जीचो 
बाउयमिदह वेद्तिव्यतयो पदिश्यते । तस्पापि धर्माचमंलक्षणं कर्म शक्यते श्रावयितुम्‌ - 
'यस्य वैतस्कर्म' इति | सोडपि भोक्तृत्वाद्भोगो पकरणभूतानामेलेषां पुरुषाणां कर्तोप- 
पद्चते | वाक्यरेषे च जीवलिज्ममवगम्यते | यत्कारणं वेद्तिष्यतयो पन्‍्यस्तस्प पघुरुषाणां 
कतु्वेदुनायोपेतं वालाकि प्रति बुबोधयिषुरज्ञातशत्रः छुप्तं पुरुषममामन्त्यामन्त्रणशन्दा- 
श्रवणात्प्राणादीनामभोक्‍्तृत्य॑ प्रतिबोध्य यथ्टिबातोत्यानात्याणादिब्यतिरिक्त जीच॑ 
वृत्ति; कार्यषु कियत इति व्युत्पत्त्या बत्तेत । न बल सस्यां ब्युत्पत्तिुक्ताशयितुमु।न च॒ ब्रह्मण 
उद्ाप्तीनस्पापरिणा भिनो ब्यापारवला । वाक्‍्यहोपे चायाहिमन्‌ प्राण एजेक्घा खबतोति अवणात्परिस्पत्व- 
लक्षणस्य थ कप्ंणो यत्रोपपत्ति,, स एवं बेवितव्यतपोपदिश्यते । आावित्यादिगतपुरणकर्तृंस्ब॑ ञ॒ प्राणस्पो- 
पपच्चते हिरण्यगर्भंझूपप्राणावह्याविशेषत्वादावित्याबिदेवतानां कतम एको बेब: प्राण इति अआुते। । उपक्रसा- 
नुरोधेन चोपसंहारे सब शब्द: सर्वान्‌ पाप्मन इति लव सर्वबा भूतानामिति चायेक्षिकवृत्तबंहूनू पाप्मनो 
बहुनां भूतानामित्येब॑परो दृष्ट््य:। एकस्मिनू बाक्ये उपक्रसानुरोधादुक्संहारों बर्णनीयः । यवि तु 
बृप्तबालाकिप्रश्नह्मणि ब्रह्माभिधघायिनमपोच्याजातक्षत्रोब॑चन॑ ब्रह्मविषयमेबान्यथा तु तदुक्तादिवोष॑ विवक्षोर- 
बह्यामिधानससम्बद्ध स्पादिति सन्‍्यते, तथापि नेबदू ब्रह्माभिधान भवितुमहँत, अपि तु जोवामिघानपेब, 
पत्कारणं बेबितत्यतयोपन्यस्तस्य पुरुषा।णां कर्तुबंदनाबोपेत बालाकि प्रति बुवोधधिषुरजातशात्रः घुप्त 
पुरषतासन्धपाप्न्जणशब्दाधवणात्‌ प्राणादीताममोक्तुस्वभस्वासित्वं प्रतिबोध्य पश्चितोत्यानात्‌ प्राणादि* 
भामती-ब्यास्या 





जा सकता । 

वावयशेष में ' अधथास्मिनु प्राण एकधा भवति"--ऐसा प्राण श्रुत है, अतः परिस्पन्द- 
नरूप क्रिया जिस पदाय॑ में उपपन्न हो सके, वही यहाँ वेदितिव्यतया उपदिष्ट माना जायगा । 
जादित्यादिगत पुदष की कतूंता प्राण में उपपन्न हो जातो है, क्योंकि हिरप्यगर्भरूप प्राण 
के आदित्यादिगत पुरुष ( दवता ) विकार माने गये हैं, अन्य श्रुतियों में भी कहा गया द्वै-- 
“कतम एको देव: ? प्राण इति' ( बृहृ० उ० ३॥९९ ) | उपक्तम के अनुरोध पर "“सर्वात्‌ 
पाप्मनों्पहुत्य सर्वेषां च भूतातां श्रेष्ठ पर्येति'--इस उपसहू।र-ब।क्य में 'सर्व” शब्द पापों 
और भूतों की अपेक्षिक सबंता ( भूयरता ) का प्रतिपादक है अर्थात्‌ बहुत-से पापों का 
अपचघात करके बहुत-से भूतों में श्रेष्षता प्राप्त करता है--ऐसा ही वहाँ भय॑ होगा, क्योंकि 
महावाकप में उपक्रम के अतुसार ही उपसंहार का बर्णत करना चाहिए । 

यदि 'भ्रान्त बाल्लाकि के अन्नद्म में ब्रह्मत्थाभिधात का निराकरण करके अजातशत्रु 
ने अपने वावप में ब्रह्म का अभिधान किया, अन्यथा बालाकि को अब्रह्माभिषायी कहन। संगत 
क्योंकर होगा ? अतः प्राण का प्रतिपादत सम्भव नहीं'-ऐसा माना जाता हैं, तब भी यह 
कहा जा सकता है कि यह सन्दर्भ ब्रह्मभिधान का नहीं हो सकता, अपितु जीव का अ्भिधायक 
माता जा सकता दै, क्योंकि वेदितव्यतया निर्दिष्ठ जो आदित्य-पुरुषादि का कर्त्ता आत्मा हैं, 
उसके जिज्ञास वाक्ाकि को उसका बोध कराने की इच्छा से अजातशत्र बाछाकि को साथ 
लेकर एक सोए हुए व्यक्ति के पास गया--“तौ हू पुरुष सुप्तमा जग्मतु:” (बूहू* उ० २१११५) । 
सौए हुए पुएष का नाम लेकर अजातशत्रु ने पुकारा--' बृहत्वाण्डुरवांसा सोमराजनु !” 








९०० प्रह्मयसूत्ररा हर भाष्यम्‌ [ भर, १ पा. ७४ खू (१ 


भोक्तारं प्रतिबोधयति । तथा परस्तादपि जीवलिज्ममबगम्यते --'तद्चथा श्रेष्ठो 
स्वेभुंडक्त यथा या स्वाः श्रेष्ठिनं भुअन्त्येबमेचैष प्रश्ास्मेतेरात्ममिभुंडक्ते एयमेबैल 
आत्मान पतमात्मानं भुज़न्ति ( कौ० ज्ञा० ४४२० ) इति | प्राणअ्््वाच्च जीवस्योपपक्षं 
प्राणशब्दृत्वम्‌ | तस्माज्जीवमुख्यप्राणयोरन्यतर इद् ग्रहणीयों न ॒परमेश्वरः, तहिलक्वा- 
नवगमाविति | 
भामती 

व्यतिरिक्त जीव भोक्तारं स्वामिन प्रतिबोधपति परस्तादंप तथया श्रेष्ठ स्वेमुंडक्ते यथा वा त्वा! 
क्षेप्ठितं भुज्जान्ति एवम्रेबेंष प्रज्ञास्मेतेरात्मभिभुंडक्क एबमेले आत्मान एनसाध्मानं भुण्जम्तोति श्रवणातु । 
यषा धर ही प्रधान: पुरुष: स्वेसृंस्ये: करणभतेविषयान्‌ भुडुकते यथा वा सवा भुत्याः श्र छिन॑भुज्जन्ति, 
ते हि भेष्ठिनमशनाच्छावनाविग्नहणेन भुझजन्ति, एजम्ेबेष प्रज्ञात्मा जोब एतेरादित्यादिगतेराष्मभिविषयान्‌ 
भुडक्ते । ते द्वादित्यादय आलोकवृश्याविना साचिध्यमाचरन्तो जोवोत्मानं भोजयन्ति, जीवात्मामभपि 
पन्नमान तदुत्सृष्टतविरादान।दिनावित्यादयों भुज्जन्ति, तरमाज्जोवास्मेब ब्रह्मणोःभेदाद्‌ बच्चे वेदितायतयो - 
पविश्यते । पस्य बंतत्‌ कर्मेति जीवप्रयुक्तानां देहेन्द्रियादीनाँ कम॑ जीवस्थ भवति। फ्र्म॑नन्यत्वादा 
घर्माषमंपो! कर्मशब्दवाच्यत्वं रुह्यनुसारात्‌ | तौ व घर्माधमों जीवह्प धर्माषर्माक्षिसत्वाल्चादित्यादीनां 
भोगोपकरणानां तेषु जोवस्प कर्तृत्वमुपपन्नम्‌ । उपपन्‍्न व प्राणभुरवाश्जीवश्य प्राणशब्दत्वम्‌ | ये च 
परइनप्रतिवचने कवेंध एततू बाला पुदधोष्श [बट यदा सुतः इवप्म॑ न कझवन पणतौति। अनपोरषि त 
स्पष्ट ब्रह्मा भिषातमुपछभ्यते । जोबध्यतिरेकश्न प्राणात्मनों हिरण्यगर्भस्याप्युपपद्यते, तह्माज्जोबच्र/णयों- 





भामती-च्याब्या 


(| बृह. 3, २१।१५ ) | वह जब पुकारने पर तहीं छठा, तब अजातशत्रु ने अपनी यह्टि (छड़ी) 
के इशारे से उसे जगाकर उठाया। सुप्त पुरुष की इस उत्थापन प्रक्रिया से प्राणादि में 
अकतृत्व-अभोक्तृत्व छूचित कर प्राणादि से भिन्‍न चेतन पुरुष ( जीव ) में भोक्तृत्व अवबोधित 
किया । पश्चाद्भावी उपसंहार-वाक्‍य में भी एक हृष्टान्त के द्वारा जीव का ज्ञान कराया गया-- 
तद्यथा श्रेष्ठी स्वे्ुड्क्ते यथा वा सवा! श्रेष्ठिनं भुञन्ति, एवमेवैष प्रज्ञात्मा एतैरात्मभिभें इसक्ते 
एवमेवते आत्मान एनमात्मानं भुझन्ति” ( कौ. बा, ४२० ) अर्थात्‌ जैसे कोई सेठ ( मुखिया 
पुरुष ) अपने भृत्यों के द्वारा उपहृत विषयों का उपभोग करता है | अथवा जैसे भृत्यगण 
अपने सेठ से वेतनादि लेकर सेठ का उपभोग करते हैं। उसी प्रकार यह प्रज्ञात्मा ( जीव ) 
भी इन आदित्यादि देवों की सहाण्ता से शब्दादि विषयों का उपभोग करता हैं अथवा 
आदित्यादि देवगण जीवरूप यजमान के द्वारा त्यक्त हथ्ि का उपभोग करते हैं। अतः 
जीवात्मा ही यहाँ ब्रहा से अभिन्न होने के कारण वेदितव्यतया छउपदिष्ठ है। 'पंस्प वंतत्‌ 
कमं'-यहाँ 'कर्म! पद का अर्थ व्यापार यथा क्रिया ही है, इन्द्रियांदि का कर्म जीव 
का ही समझा जाता हैं अथवा कर्म से जनित होने के कारण धंर्म और अधर्म का 
'कर्म' पद से ग्रहण किया गया है, क्योंकि 'कर्त' पद जिन थागादि कर्मों में हूढ है, 
धर्माद उन कर्मों से अविनाभूत हैं । धर्माद के द्वारा आदित्यादि देवों का भी 
जीव कर्त्ता माना जाता है। जीव प्राणभूतु होने के कारण प्राणपदास्पद श्री हो जाता है। 
बवेष एतद्‌ बालाके ! पुरषोष्शयिष्ठ ?” 'वयदा सुप्त: स्वप्न न कंचन पंश्यति” ( कौ, ब्रा, ३३ ) 
इत्यादि जो प्रश्त ओर उत्तररूप वाक्य हैं, उनका अभिवधेय भी स्पष्ठरूप से ब्रह्म नहीं प्रतीत 
होता । 'क' ओर 'एब'--इस प्रकार सप्तमी और प्रथमा विभक्ति के द्वारा जो जीव का अंपने 
से भिन्‍न किसी आधार तत्त्व में अवस्थित होने का प्रश्न किया गया है, उससे भी ब्रह्मरूप 
आधार सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 'प्राणे' इस सप्तम्यन्त पद से जिस हिरण्यगर्भाव्मक प्राण तत्त्व 
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थालाकिलंचादे ब्रह्मबादः ] हिन्दो सहितमामतो संबलितम्‌ धु०र 


पव॑ प्राप्ते ब्र॒म।- परमेश्वर परयायमेलेपां पुरुषाणां कर्ता स्थात्‌। कस्मात्‌ ? 
वपक्रमसामर्थ्यात्‌ । इह हि बालाकिरजातशत्रणा सह ब्रह्म ते त्रवाणि! इति संबदितु- 
मुपचक्रमे । स च कतिचिदादित्याद्यघिकरणास्पुरुषानमुख्यत्रह्म दष्टिमाज उक्त्वा 
तृष्णी बभूव | तमजातशत्रुः 'सृषा वें खलु मा संबदिष्ठा श्रह्म ते त्वाणि' इत्यपुरूय 
ब्रहयबादितयाउपोद्य तत्कर्तारमन्यं वेद्तिब्यतयोपचिक्षेप । यदि सो>धप्यमुख्यत्रह्म- 
दृष्टिभाक स्थात्‌ , उपक्रमो बाष्येत | तस्मात्परमेश्वर पयायं॑ भवितुमहेति | कृत्व॑ 
भागत्ती 
रन्पततर इह भ्राह्यो न परमेश्वर इति प्राप्तम । 
एवं प्राप्ते उच्चते-- 
मुषाबाबितमापोश बालाकि ब्रह्मवादिनम । 
राजा कपमसम्बद्धं स्रिश्या वा वजतुपक्‍्हूँतति | 
यथा हि केनविन्मणिलभ्रणज्ञमानिना काच्े मणिरेव्र बे।दतव्य इत्युक्ते परस्य काचोड्य॑ मणिन॑, 
तक्लअणायोगा वित्यभिधाय आत्मनों विज्येष॑ जिज्ञापधिषोरतरबासिधानमसम्बद्धमू । अमणों प्रष्यप्िघानं त 
पृर्ववादिनों विशेषम्रापादयति स्वप्रपि स्ुधासिधानात्‌ । तस्मावनेनोत्तरधाविना पुरवंधाविनों विशेषमाषा- 
बता मणितस्वभेव वकञ्यम्‌ । पृवमज्रातशात्रणा इपवालाकेरथ्वावादिनों बिशेषमात्मनों वर्गायता जोय- 
धाणा भिधाने असम्बद्धभुक्सं स्थात्‌ । तथो्बात्रह्म॒णोन्रंद्याजिघाने भिव्याभिहितं स्पातु। तथा बन 
कश्चिद्िशेषों बालाडेगग्पादिजातप्नप्रोभ॑वेतु । तह्मादनेत बरह्मतत्वममिषघातभ्य तथा सत्यस्प न सिष्या- 
इच्यम्‌। तस्माव ब्रह्म ते ब्रवाणोति ब्रह्मणो3पक्रमास्सर्वान्‌ पाप्मनो3पहुस्य सर्वेषाज्न भूतातां श्रेष्ठ॑यं स्वाराज्य 
पय्पेति प एवं वेदेति चल स्तति सम्भवे स्वेधुतेरसद्ोचाप्रिरतिशपेन फरल्तेनोपसंहारादू ब्ह्मवेबनादन्यतश्र 
तबनुपपत्तेरादित्याविपुरुषकतृस्वस्प च स्वातम्प्यलक्षणस्प मुग्यस्य ब्रह्मण एवं सम्भवादस्पेषां हिरण्यगर्भावीनां 
तत्पारतन्त्यात्‌ु क्बंध एतदुबालाके हत्यादेजीबाधिकरणभवनापादानप्रइनस्य यवा सुप्त: स्वप्न ने कश्नत 
23 अल कक 
को आधार बताया गया है, उसमें जीव-व्यतिरेक ( जीव का भेद )उपपन्न हो जाता है। 
फछत: जीव और प्राण--इनर दो में से किसी एंक का ही यहाँ प्रहण करना चाहिए । 
सिद्धान्त-- मृषावादिनमापोद्य बालाकि ब्रह्मवादिनम । 
राजा कपमसम्बद्धं मिथ्या वा वक्तमईति ॥ 
ज॑से कोई जौहरी का ढोंग बनाकर काच ( शीश ) को मणि ( हो रादि ) कह रहा 
है । दूसरा व्यक्ति कहता दैै--''काचो5्यं मणिन, त ल्लक्षणायोगात्‌' | इस प्रकार सत्यवादी 
व्यक्ति करा भागे चछ कर अतत्त्वाभिध।न करना स्वंथा असम्बद्धाभिधान है, वर्योंकि अतत्त्वा- 
भिधान करने पर पहले व्यक्ति से दूसरे का कोई अन्तर नहीं रहता, दोनों ही मृषावादी 
हैं, अतः इस दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति से अपना भेद सिद्ध करने के लिए यथार्थाभिधान 
ही करना होगा प्रकृत में भी राजा अजातशत्रु को भी क्रान्त एवं अन्नह्ववादी बालाकि से 
भपनी विशेषता जताने के लिए सत्य ब्रह्मतत्त्व का ही अभिधान करना होगा, जीव और 
भाणरूप अन्नह्म में ब्रह्मत्वाभिधान करने पर असम्बद्धाभिधायी और मृषावादी ही समझा 
जायगा और बालाकि गार्य से अजातशन्रु का कोई अन्तर नहीं रह जाता । फलतः “ब्रह्म ते 
ब्रवाणि”-- इस प्रकार छपक्रम के आघार पर "सर्वात्‌ पाप्मनोः्पहत्य सर्वेषां च भूतानां 
शरेष्ध॑ स्वाराज्यं पर्येति य एवं वेद”-इस श्रुति के 'स्व' शब्द का संकुचित अर्थ त करके 
सहज-सिद्ध अर्थ करना आवश्यक है। वेसा अर्थ करने पर निरतिशय फल की प्राप्ति में 
पर्यवश्षान होता है । यह सब कुछ ब्रह्म-ज्ञान से ही सम्भव हो सकता है, अन्य के ज्ञान से 
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चतेषां पुरुषाणां न परमेश्वर।दन्थस्थ स्वातन्वयेणावकर्पते | 'यस्य चैंतस्कर्म' इत्यपि 


_नाय॑ परिस्पन्दलक्षणस्थ धर्माधमंलक्षणस्थ वा कर्मणो निर्देश', तयोरन्यतरस्याष्य- 


भागमती 
पश्यत्यवाह्मिन्‌ प्राण एवेक्घा भवति हत्यादेशत्तरत्प व ब्रह्मण्वेवो पपत्तेत्रंह् विषयत्व॑ निश्वीयते । अथच 
कह्मास्त भवतों हिरण्पगर्भगोचरे एवं प्रइनोत्तरे तथा च॑ नेताश्यां भ्रह्मविधयत्वसिद्धि रिस्येतप्निराचिकोर्ष: 
पति & एतस्प्रादात्मतः प्राणा गयायतर प्रतिष्ठगतत इत्ति #। एतदुक्‍त॑ भबति--आस्मेव जीब- 
प्राणादोनामधिकरण नाग्यविति | यद्यपि वर जोबों नात्मनों भिद्यते तथाप्पुपाध्यवच्छिम्तस्थ परमाधह्मनों 
जीवस्वेनोपाधिभेबादू भेदसारोप्याघार।घेयभावो द्रष्टणय:। एवं च जोवभवताधारश्वमपादानत्व च परमात्मन 
उपपन्नन्‌ । तदेव बाल्ावयज्ञातशज्संयादवावपसन्द्भस्य त्ह्मपरस्वे स्थिते यस्य वैतस्कर्मेति व्यापाराधिषाने 
न सज़ुच्छत इति कर्मशब्दः कार्याभिघायी भवति, एतबिति सर्वताम्परामृष्ठ श्र तस्काये, सर्वताम चेद 
सप्तिहितपरामािशि, न व्॒ किल्विविह शब्बोक्तमध्ति सब्निहितम्‌ । न चादित्याविषुरवाः सन्निहिता अधि 
परामर्शाहि बहुत्वातृ पुंल्लिज़ुत्वाचच । एतदविति चेक्रस्य तपुंसकस्याभिधानावेतेषां पुदषाणां कर्तेंत्यनैलेब 
पतार्षत्वाष्य । तस्मावश्ञम्वोक्तमपि प्रश्यक्षसिद्धं सम्बन्धाहें जगवेब पराखशापम्‌ । 
भामती - व्याब्या 

नहीं | आादित्य-पुरुषादि का कतूंत्व, निरतिशय स्वातन्त्रयादि मुख्य ब्रह्म में ही सम्भव हैं, 
हिरिण्यगर्भादे में नहों, क्योंकि उनमें ब्रह्माधीनत्व ही है, सवंथा स्वाघीनत्व नहीं । 'क्वैष:'-- 
यह प्रश्न और “यदा सुप्तः न कश्चन स्वप्न पश्यति"-यह उत्तर भी ब्रह्म में हो उपपन्न 
होता है, अतः उक्त प्रश्न और उत्तर में त्रह्मविषयकत्व ही निम्नित होता है । उक्त प्रश्न और 
उसके उत्तर-बाक्य को हिरण्पगर्भपरक क्यों न मान लिया ज्ञाय ? इस प्रश्न का उत्तर देने 
के लिए श्रुति कहती है--'एतप्मादात्मनः प्राणा यधायतन विप्रतिए्ठन्ते” ( कौ. ब्रा, ३४३ )। | 
सारांश यह है कि जीव और प्राणादि का आधार आत्मा [ ब्रह्म ) ही है, अन्य नहीं | यद्यपि 
जीव आत्मा से भिन्‍न नहीं, तथापि उपाधि-विशेष से अवच्छि्न परमात्मा को जीव माना 
गया है, अतः उपाधि-विशेष के भेद से आत्मा में भेद मान कर आधाराधेयभाव कहा गया है । 
इस प्रकार बालाकि और अजातग॒त्र का संवाद ब्रह्मपरक है--ऐसा स्थिर हो जाने पर “यस्य 
वैतत्‌ कर्म'”--यहाँ 'कर्म' पद की व्यापार-वाचबता संगत नहीं होती, अतः 'कमं' शब्द को 
कार्य ( जन्य ) अं का बोधक माना जाता है। वह कार्य 'एततु'-इस सर्बंताम पद से 
परामृष्ठ है, यह स्वंताम सदंव सन्निद्विता्व का परामर्शी होता है | यहाँ सन्निद्ित कोई पदार्थ 
किसी शब्द के द्वारा अभिहित नहीं । आदित्यादि पुरुष संत्रिहित होने पर भी परामश के योग्य 
नहीं, क्योंकि वे बहुत हैं ओर पुँल्लिड़ हैं, अतः उनका 'एतत्‌' - इस नपुंसक-शएकवचन के 
द्वारा पर।मर्श क्योंकर होगा ? दूसरी बात यह भी हैं कि “एतेषां पुरुषाणां कर्त्ता”.....इस 
वाक्य ते ही विवक्षित अर्थ की सिद्धि हो जाती है, 'एतत्‌' पद के द्वारा उनके परामर्श की 
भावश्यकता ही नहीं रह जाती । परिशेषतः शब्दानुक्त प्रत्यक्ष-सिद्ध अर्थ ( जगत्‌ ) ही ऐतत्‌ 
पद के द्वारा परामशंनीय है। [ 'शाब्द! शाब्देनैवान्वेति--इस नियम के अनुसार तदादि 
सर्वनाम पद भी किसो शाब्द अर्थ के ही परामर्शी होते हैं, झन्य प्रमाण से सिद्ध भर्थ के 
नहीं, अन्यथा जहाँ घट का प्रत्यक्ष हो रहा है, वहाँ 'घटो४स्ति'--ऐसा न कहु कर केवल 
मस्ति' कहना ही पर्याप्त होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष-सिद्ध घट के साथ “अति” पद क्षे द्वारा 
उपस्थापित सत्ता का अन्वय हो ही जाथगा; किन्तु ऐस। नहीं होता। वंसे ही 'एतत्‌ कर्म'-- 
यहाँ पर भी 'कर्म' पद से उपस्थापित कार्यत्व का अन्वय प्रत्यक्ष-सिद्ध जगत के साथ नहीं 
हो सकता, किसी शब्द के द्वारा अभिहित जात्‌ का ही 'एतत्‌' पद के द्वारा प्रामश होगा, 


७< आजबं॥# | 6>॥ा न न ा॑ा॑ं॑॑ आजम धजञब ऑआाचऋछााआआनलंन्‍ि नं 





| 
बालाकिसंवादे ब्रह्मचादः ] हिन्दीसद्वितमामतोसंबलितम्‌ ० 


प्रकृत्वात्‌, असंशब्दितित्वाच्च । नापि पुरुषाणामय निर्देशः, पतेषां पुरुषाणां कर्तेत्येच 
तेषां निर्दिषत्थात्‌ु, लिक्॒बचनविगानाच्ख | नापि पुरुषविषयस्थ करोत्यर्थेस्थ क्रिया- 
फलस्य वाउयं निर्देश!, कतृशब्देनेव तयोरुपात्तत्वात्‌। पारिशेष्यात्मत्यक्षसंनिदितं 


भामती 
एतबुकत भवति--अत्यल्पम्तिवमुच्यते एसेघामावित्यादिगतानां जगदेफदेशभूतानां कर्तेति, किग्खु 
कृत्स्तमेव जगहास्य कार्य्तित वाजब्देन सुक्यते । जीवप्राणशब्दों च॒ ब्रह्मपरों जोबगाब्दस्प ब्रक्मोपलक्षण- 
परत्वात्‌ न पुनत्न॑ह्मशब्दों जोबोपलक्षणपरस्तथा सति हि बह्तमड्जसं स्पावित्युक्तम । न चानधिगतार्था- 
वबीधनस्वरसस्य दाब्दस्थाधिगतबोधन युक्तम्‌ । नाप्यतधिगतेताधिगतोपहक्षणमुपपन्चमु । ते लव सम्भव्ये- 
फवाकयत्वे वावपलेदों न्याय्य: | बाक्यशेषानुरोधेत च जीज5ाणपरमास्मोपासनाजयविधाने वाकयत्रयं 
भवेत्‌, पोर्बावस्य॑पर्य्यलो दनया तु ब्रह्मोपासनपरत्वे एकवाक्यतैब । तस्मान्न जीवप्राणपरत्वसपि तु ब्रह्ना- 
 परतस्करोषेति सिद्धम्‌ | स्पावेतत्‌ृ--निविश्यन्तां पुरषा: कार्पास्तद्विषया तु कृतिरनिविष्टा तल्फल॑ बा कार्य- 
भामती-ध्या्या 
प्रत्यक्ष-सिद्ध का नहीं । किसी शब्द के द्वारा अनभिहित जगत्‌ का कर्मता के साथ अन्वय 
क्योंकर होगा ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि तदादि सर्वताम पदों को शक्ति बुद्धिविषयता- 
वच्छेदकोपलक्षित पदार्थ में मानी जातो है, यह जगत्‌ भी प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है, अतः 
बुद्धिस्थ वस्तु का 'एतत्‌' पद से परामर्श सम्भव हो जाता है; 'एतत्‌' शब्द के द्वारा परामृष्ठ 
जगत्‌ पदार्थ भी शाब्द होकर 'कर्म' शब्द से उपस्थोषित. कार्यता के साथ भन्वित हो 
जायगा ]। “यस्य वा एतत्कमं” यहाँ पर 'वा' शब्द के द्वारा यह ध्वन्तित किया गया है कि 
उस महान्‌ ब्रह्म तत्त्व के लिए 'एतेषां पुष्षाणां कर्त्ता''-ऐसा कहना तो बहुत थोड़ा है, 
ब्रह्म में उत्व पता का आधायक नहीं, क्योंकि जिस ब्रह्म का समस्त विश्व कार्य है, उसके 
लिए भादित्यादि पुरुषों की कतूता कौन-सी बड़ी बात है? 'जीव' और 'प्राण'-ये दोनों 
शब्द ब्रह्मपरक हैं। जीव” शब्द जैसे ब्रह्म का उपलक्षक है, वैसे 'ब्रह्म' शब्द जीव का 
उपलक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर वेदान्त-सिद्धान्त का बहुत-सा भाग 
असज़ूत हो जाता है, जेसे वेदात्त-वाक्पों का प्रामाण्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनधिगत अर्थ के 
अवबोधन में माना जाता है, जीव तो प्रत्यक्षतः अधिगत है, अतः जीवपरता में न तो वेदाध्त- 
वाक्‍्यों का प्रासाण्य बनता है और न अनधिगत बहा अधिगत जीव का उपलक्षक हो सकता है। 
प्रकृत वेदान्त-वाक्यों की ब्रह्मपरता में एकवाक्यता बनी रहती किन्तु जीव, मुल्य 
प्राण ओर ब्रह्म-इन तीनों की उपासना का प्रतिपादन मानने पर तीन वाक्य पर्यवपश्तित होते 
हैं, एकवाक्‍्यता भज्ग हो जाती है। पूर्वापर के वाक्‍्यों की आछोचना से एक ब्रह्म की 
उपासना में तात्ययं मानने पर एकवाक्यता सुरक्षित रहती है। अतः जीव और प्राण के 
प्रतिपादक वाक्‍यों का परम तात्पर्य ब्रह्म में ही थथिर होता है--यह पहले “नोपासात्रैविध्या- 
दाश्नितत्वादिह तथोगात्‌” ( ब, सू. १११३१ ) इस पूत्र में कहा जा चुका है । 
शूबह्ा-पयह जो कहा गया कि “यस्य वा एतत्‌ कम”-यहाँ 'कर्म' पद से व्यापार 
( क्रिया ) का अभिधान करने पर पुनर्रक्त हो जाती है, क्योंकि “प एतेषां पुरुषाणां कर्त्ता'”- 
यहाँ कर्त्ता पद से भी क्रिया का प्रतिपादन होता है। दह कहना संगत नहीं, क्योंकि (१) कार्य 
( घटादि जन्य पदार्थ ), (२। कृति ( भावना ) और (३) कृति का फल ( कार्य की उत्पत्ति ) 
इन तीनों में से केवल कार्य का निर्देश “य एतेषां प॒रुषाणां कर्त्ता'--पहाँ पर किया गया है, 
कृति और कृति-फल दोनों का निर्देश नहीं किया गया, अतः “यस्य वैतत्‌ कर्म”-यहाँ “कर्म 
पद से उत दोनों का भी निर्देश करने पर पुनदृक्ति क्यों होगी ? 





। |! ५्‌ण्ड ब्रह्मसुप्रशादुरभाष्यम्‌ [ भर, १ पा. ४ सू. १७ 


|| । रू बल विद्यते > ..! हू 

। | जगत्‌ स्वनाम्नंतच्छब्देन नि । क्रियत इति च_ तदेव जगत्कम | नमु जगद्प्य- 
। प्रछतमसंशब्दितं उव । सत्यमेतत्‌ , तथाप्यसति विशेषोपादाने साधारणेनाथथेन संनि- 
५ हितवस्तुमात्रस्यायं निदंश इति गम्यतं, न विशिष्टस्य कसख्यचित्‌। विशेषसंनिधाना- 


मे भावात्‌ | पूर्वत्र च जगदे कदेशभूतानां पुरुषाणां विशेषोपादानाद्विशेषितं जगदेवेद्दो- 
पादीयत इति गम्बते। एंतडक्त भवति-य पुतेषां पुरुषाणां जगदेकदेशभूतानां 
कर्ता, किमनेन घिशेषेण, यस्य कृत्स्नमेव जगद्विशेषितं कमेति। बाश-द्‌ एकदेशा- 
वच्छिन्नकर्तृत्वव्याबुस्थथः | ये चालाकिना ब्रह्मत्थामिमताः पुरुषाः कोतितास्तेषाम- 
क्‍ ब्रह्मत्वख्यापनाय विशेषोषादानम्‌ | पव॑ ब्राह्मणपरिब्राज़कन्यायेन सामान्यविशेषामभ्यां 
। जगतः कर्ता बेंब्तिब्यतयोपदिश्यते । परमेंश्वरम्व सर्वजगतः कर्ता सबंयेदास्तेष्वच- 
चारितः | रैऐे ;। 
जीअम्नुख्यप्राणलिज्जान्नेति चेत्तदथार्यातम्‌ ॥ १७ ॥ 

| अथ यदुक्तं-बाक्यशेषगताज्जीबलिक्ञान्मुल्यप्राणक्षिज्ञाब्च तयोरेवान्यातर- 
॥ स्थेह्द अदृर्ण न्‍्याय्यं न परमेश्वरस्थेति, तत्परिहतंब्यम्‌। अन्नोच्यतै-- परिहतं चेतत्‌ 








| 'नोपासाज्रविध्यादाशितत्वाविदद तथोगात्‌ (ब्रण खूुण १।१।३१ ) इत्यत्न | त्िधियं 
॥ || हात्रोपासनमेय॑ सति प्रसब्येत-जीबोपासनं, मुख्यप्राणो पालन, अहम पासनं चेति । 

। न चतन्ल्थाय्यम्‌ | उपक्रमोपलंद्ाराभ्यां दि ब्रह्मचिषयत्वमस्य वाकयस्यावशम्यते | तत्नो- 

। पक्रमस्य तावद्‌ ब्रह्मविषयत्बं दर्शितम्‌ | उपसंहारस्थापि निरतिशवफलभ्रवणादू ब्रह्मधि- 
॥| बयत्घ॑ उस्यते--'सर्वान्पाप्मतोउपहत्य सर्वेषां च भूतानां श्रेष्ठ स्वाराज्यमाधिपत्य॑ 
॥||, पर्यंति य एवं बेद इति । नन्वेंध॑ सति प्रतवृनवाफ्यनिणयेनद्मपि वाक्य निर्णायते | 
॥ । न निर्णीयते, 'यस्य बेतत्करम' दृत्यस्य ब्रह्मविषयत्वेंन तत्रानिर्धारितत्वात्‌ | तस्मादञ 
| जीवमुख्यप्राणशद्धा पुनरुत्पद्यमाना निवत्यंते । प्राणशब्दोउपि ब्रह्मविषयों हृष्ठः-- 
॥॥। ्-्ड्ल् आ पाज हा शियं 
स्पोत्पत्तिस्ते पस्‍्पेदं कर्मेति निर्दे चपेते ततः कुतः पोनरुक्स्पभित्यत आहु क& नापि प्रुरषजिषपत्प इति क । 
कतुषान्देनेव कर्तारमभिदघता तयोदपात्तत्वादाशषिप्तत्वान्नहि कृति विना कर्ता भवति नापि कृतिरभावनाप- 
राभिघाना भतिमुरत्पत्ति बिनेत्यथं: | ननु यवीदमा जगत्परामुष्ड ततस्तत्रान्तर्भताः पुद॒वा अ्पोत्ति य एतेषां 
पुशधाणाम्रिति पुनदक्तमत भाहू ७ एतदुक्तं भवति--पय एपां पुरषाणाम्‌ इति कञ ॥ १६-१७ ॥ 


॥ | 
। क्‍ भामत्ती-व्याब्या 
0 | 
| 





समाधान-उक्त शद्भा का निरास करते हुए भाष्यकार कहते हैं--“नापि प्‌ रषविष- 
यस्य करो त्यर्थस्य क्रिपाफलस्य वाश्यं निर्देश:, कतूं-शब्देनेव तथोदपात्तत्वात्‌” | आशय यह 
है कि 'कर्ता' शब्द मुख्यहूप से 'कृतिमात' व्यक्ति का वाचक हो कर क्रति और क्ृति-फल 
। इन दोनों का भाक्षेपक है, क्योंकि इन दोनों के बिना कतुंत्व उपपन्न नहीं होता । बर्थात्‌ इृति 
क्‍ के विना कर्ता और कृति-फल के विना कृति उपपन्न नहीं | कृति को ही भाट्ट मतानुस्तार 
। भावना कहा जाता है, वह कृति की फलमृत भूति (उत्पत्ति ) के बिना वेयोंकर सम्पन्न 
। होंगी ? वातिककार कहते हैं--- 
तेन भूतिषु कतृत्वं प्रतिपन्नस्थ वस्तुन!। 
प्रयोजकरक्रियामाहु्भावनां भावनाविद! ॥ ( त॑० वा० पृ० ३८२ ] 
॥ यदि !पुरुष' पद और 'एतत्‌' पंद--इन दोनों के द्वार कार्य पदार्थ का ही प्रतिपातन 
| क्‍ है, तब इन दोनों पदों में प्‌नदक्ति क्यों नहीं? इस प्रश्न का उत्तर भाष्यकार ते दिया हैं-- 
"एतदुत्त भवति” । अर्थात्‌ उक्त दोनों वाक्‍्यों में बाध्य-बाधकभाव है, पनरुक्ति नहीं ॥।१६-१७॥ 





5 । ब्रह्मतादः].. हिन्दीसद्दितभामतोसंबलितम्‌ ५०५ 


'प्राणबन्धनं हि सोस्य मन? ( छा० ६।5।२ ) इत्यत्र । जीवलिड्नमप्युपक्रमोंपसंहार- 
योज्रद्राधिषयत्वादमेदा भिप्रायेण योजयितव्यम्‌ || १७॥। 
अन्यार्थ तु जैमिनि। प्रनव्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके ॥१८॥ 

अपि च नेवात्र विधद्तिव्यमू-जीवप्रधानं बेदं वाक्य स्यादू , ब्रह्मप्रघानं वेति । 
यतोस्यार्थ जीवपरामश ब्ह्मग्रतिपस्पर्थमस्मिन्‌ बाक्ये जैमिनिराचार्यों मन्यतें। 
कस्मात्‌ | प्रप्नव्याख्यानाम्याम | प्रइनस्तावस्सुप्तपुरुषप्रतिबोधनेन प्राणाविव्यतिरिक्त 
जीबे प्रतियोधिते पुनर्जीवब्यतिरिक्तविषयों दृश्यते - क्वैष एतदूबालाके पुरुषों 5शयिष्ठ 
क वा एतदभूर्कुत एतदागात! ( कौ० ब्रा० ४।१० ) इति | प्रतिवयनमपि 'यदा सुप्तः 
स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथास्मिन्प्राण परवेकधा भवति' इत्यादि 'एतस्मादात्मनः प्राणा 
यथायतन विप्रतिष्नन्ते प्राणेश्यों देवा देवेम्यों लोकाः' ( कौ० ब्रा० ४२० ) इति थे । 
सुषुप्तिकाले च परेण ब्रह्मणा जोीधघ एकता गच्छति। परस्माक्व ब्रह्मणः प्राणादिकं 
जगउजायत इति वेदान्तमर्याद। । तस्माद्यत्रास्य जोवस्य निःसंबोधतास्वच्छतारूप+ 
स्वाप उपाधिजनितविशेषविज्ञानरद्वितं स्वरूपं, यतस्तवृश्रंशरूपमागमनं, सोच 


भाम 

भनु प्राण एवकधा भवतीत्यादिकादपि >पीलर तिरिक्तः कुतः प्रतीयत हृत्यतो वाक्‍पान्तरं 
पठति & एतल्मावात्मन: प्राण: इति & । अपि व सर्ववेदान्तसिद्धमेतदित्याह ७ सुषुस्तिकाले थे इति & । 
वेबास्तप्रक्रपायापेवोपपत्तिमुफ्स ह। रः्पाजेनाहु & तस्माह्मत्राह्य & | आध्मनों घतो निःश्तम्बोधो5त। स्वच्छ- 
तारूपध्िय रुपसस्पेति ह्वच्छताहुपो न तु स्वध्छतेव लगविक्षेक््तस्कारपोत्तज भावात्‌ पमुदाचरबृबुत्ति- 
विक्षेपाभावमात्रेणोपमानम्‌ । एतदेव विभजते ७ उपाधिभि! # अन्त।करणविभिः । & जमित॑ ७ पद्िियोष- 
बिज्ञानं घंटपटाविविज्ञानं तम॒हितं स्वरृपात्मतः, यवि विज्ञानमिश्येवोच्येत ततस्तवविशिष्टमनवच्छिम्तं 
सद्बहांव स्थात्तत्व निश्यभिति नोपाधिजनित तापि तब॒हित स्वरूप ब्रह्मस्वभावस्पाग्रहाणात्‌ | अत उत्त 
#8विवोषेति&३ । यदा तु छूपलक्षणाविद्योपबुहितो विक्षेपसंस्कार: समुवाचरति तदा विशेषविज्ञानोत्पाबात्‌ 





जैमिरि भामतों-ज्याक्ष्या 

आचाय॑ ज॑मिनि ने जो कहा है कि प्राणादि का संकीतं॑न ब्रह्म की प्रतिपत्ति के लिए 
हैं, वहाँ शद्भा होती हैं कि “प्राण एवंकधा भवति”---पहु वाक्य 'प्राण' शब्द के द्वारा 
हिरण्पगर्भप॑ज्ञक जीव का अभिघान करता है, अत! इस वाक्य के द्वारा जीव से अतिरिक्त 
ब्रह्म की प्रतिपत्ति क्योंकर होगी ? इस शद्भा का समाधान करते हुए भाष्यकार प्राण-घढठित 
वाक्यान्तर प्रस्तुत करते हैं--“एतस्मादात्मन: प्राणा यथायतन॑ विप्रतिष्ठत्ते” ( कौ० ब्रा० 
४॥२० ) यहाँ पर “आत्मा' शब्द ब्रह्म तत्त्व का वाचक है, वह जिप्त प्राण का विप्रतिष्ठापक 
है, उसका ज्ञान प्राण के द्वारा क्‍यों न होगा ? दूसरी बात यह भी है कि यह तो सर्व॑ वेदान्त- 
सिद्ध है कि सुपुप्ति-काछ में जीव ब्रह्म के साथ एकतापन्न हो जाता है और पर ब्रह्म से ही 
प्राणादि प्रपद्च उत्पत्त होता है, क्षरतः जिस ब्रह्म में यह जीव सो जाता है, भर्थात्‌ घठादि 
विषय-विशेषरूप मल से रहित, अत एव स्वच्छ स्वरूप में आविर्भत होता हैं और उस स्वापा- 
वस्या की निवृत्ति होने पर जीव फिर सोपाधिक विज्ञानावस्थाहूप जागरण में आता है, वही 
स्वच्छ ब्रह्म वेदनीय है। यहाँ भाष्यकार “विशेष विज्ञान'--ऐसा न कह कर यदि केवल 
'विज्ञान' पद का प्रयोग करते, तब ब्रह्महप विज्ञान का ग्रहण होता । स्वापावस्था को यदि 
ब्रह्मरूप माना जाता है, तब नित्यस्वरूप ब्रह्म की निवृत्ति न होने से जागरए। सम्भव न 
होता, अतः भाष्यकार ने कहा--'विशेष विज्ञानरहितम्‌” । जब कि लयावस्थ।रूप श्रविद्या 
ते उपोह्वल्ित विक्षेप-पंस्कार उद्भूत होते हैं, तव विशेष विज्ञानात्मक जागरण होता है । 

दि 





णुण्दि्‌ प्रह्यतत्नशाइरभाष्यम्‌ [अ. १ पा. ४ खू. ९८ 


|] परमात्मा बेद्तिव्यतया श्रावित इति गम्यते | अपि चबमेके शाखिनों घाजसनेयिनो<- 
ही सि्मिम्नेव बालाक्यजातशन्रुसंवादे स्पए्ट विज्ञानमयशब्देन जीवमाज्षाय तद्ब्यतिरिक्तं 
| 4 परमात्मानमामनसब्ति - 'य एव विश्ञानमय: पुरुष! फ्वैष ५ ।मूृत्कुत एतदागात' ( ब॒० 
| २११६ | इति प्रश्ने। प्रतिचचनेडपि 'य एपोउस्तहेंद्य आकाशस्तस्मिझ्शेते' इति। 
| ॥॥ आकाइाशब्दश्य परमात्मनि प्रयुक्त 'दहरो3स्मिन्नस्तराकाशः ( छा० 4।॥९ ) इत्यज । 
| | । 'खर्च एत आत्मनों व्युश्वरन्ति' इति चोपाधिमतामास्मतामन्यतों ब्युच्चरणमामनन्तः 

॥॥॥ परमास्मानमेष कारणस्वेनामनस्तीति गम्यते । प्राणनिराकरणस्थापि खुषुप्तपुरुषोत्था- 
॥ पनेन प्राणाविब्यति रिक्तो पदेशो<5म्युश्जयः || १८ ॥ 


| 
। 








| मामती 
क्‍ स्वप्तजञागरावस्थातः परमात्मनों रूपादू अंशरूपन्नागमनततिति | ते देवर कोषोतर्किब्राह्मण वाजसनेपे5प्ये- द 
। ब्नेव प्रव्नोत्तरयोजोबब्यतिरिक्तमामनन्ति परमाध्मानमित्याह ७& अपि बेबबेक इति # । नम्वज्नाकाश: 
॥ धायनस्थार्म तत्‌ कुतः परमास्मप्रत्यय इस्पत आह # आकाश्षव्ाब्दश्ष इति 8७। न तावन्युसास्‍यादा 
| दाह्यात्माघारस्वसम्भज:ः । यदि च॑ हासप्ततिसहुल्लहिताभिघातनाडीसब्ञारेण सुधुफ्यवस्यायां पुरीतदव - 
| स्पानभुक्त तबप्यस्त:करणस्थ । तस्माव्‌ बहुरोईस्मिल्वस्तराकाज् इतिवबाकाबदाब्द: परमात्मति सन्तव्य 
। क्‍ इति । प्रचम्त॑ भाष्यकृता जोवनिराकरणाय सुजनिवमवतारित तन्र मसन्दधियां नेदं प्राणनिराकरणायेति 
| | बुद्धिर्मा भूविश्याशयवानाह # प्राणनिराकरणस्थानि इति ७ । तो हु बालाक्यजातकन्नू सुप्त परषषपाज- 
| ग्मतुस्तमजातवातुर्नाभभिरामस्पपात्रके वृहत्पाप्ट्रवास: सोमराजश्षिति । स॒ आमम्ध्यमाणों नोत्तस्थों | 
॥ | ते पाणिनापेष॑ जोधपाश्नफार । स होत्तस्पों स होचाचाजातगाजु्यत्रेष एतत्‌ सुप्तोएभूवित्यावि, सो5वं सुप्त- 
॥ पुयषोत्यापनेन प्राणाविध्यतिर्क्रोपवेश इति ॥ १८ ॥ 
2.22 2: 2020 


| भागमती--ध्यास्या 
| केवल कौषीतकि ब्राह्मण में ही प्रश्नोत्तर के द्वारा जीव-भिन्‍न ब्रह्म वर्णित नहीं अपितु 
| वाजसनेयी शाखा की वृह॒दारण्यक उपनिषत्‌ में भी उसी प्रकार ब्रह्म भाम्तात हैं--“अपि 
| | चैवमेके शाखिनों वाजसनेयिन!” । यहाँ स्वाप का आधार ब्रह्म न होकर आकाश हैं, अतः 
| परमात्मा की प्रतिपत्ति क्योंकर होगी ? इस प्रश्न का उत्तर है--“भाकाशशब्द,् परमात्मनि 
द | प्रयुक्त” । मुख्याकाश ( भूताकाश ) भात्मा का आधार कभी नहीं हो सकता | बहुत्तर हजार 
| | | ताड़ियों की चर्चा कर पुरीतति में जो अवस्थान कहा है, वह भी आत्मा का नहीं, भन्तःक रण 
| का है । फलत! “दहरो$स्मिल्तन्तरकाशः” ( छां. 5११ ) यहाँ जैसे 'आकाश' शब्द परमात्मा 
| का वाचक है, वेसे ही प्रकृत में भी । 
| भाष्यकार ते पहले जीव का निराकरण करने के लिए इस सूत्र का अवतरण बताया 
|| था, उससे मन्दाधिकारियों को यह अम हो सकता था कि इस सूत्र के द्वारा प्राण का 
द निराकरण नहों किया गया। वह अम न हो, अतः कहा गया है -' 'प्राणनिराकरणस्थापि ।” 
|) यह कहा जा चुका है कि बाछाकि और अजाशबु--दोनों सोए हुए पुरुष के पास गये । उस 
पुरुष को अजातशत्रु ने नाम लेकर पुकारा--बृहत्पाण्डु स्वासा सोमराजन्‌ ! वह पुरुष अजात- 
॥॥॥ शत्रु का शब्द न तो घुन सका और न उठा। अजातप़त्रु ने फिर उसे हाथ छगाक६ जगाया 
॥॥ तव वह उठा। तब अजातशत्रु ने कहा-“यत्रेव एतत्सुप्तोड्भूत्‌-हइत्यादि । सुप्त पुरुष के 
उत्थापन से यह प्रदर्शित किया कि वह पुरुष प्राणादि से भिन्‍न है॥ १८॥ 





रण प्रह्मनिदेश! ] हिम्दी सहितभामतीसंवक्षितम्‌ ५७७ 


( ६ वाक्यान्वयाधिकरणम्‌ छू० १९--२२ ) 
वाक्यान्वयात्‌ ॥ १९॥ 
वृद्दवारण्यके मेत्रेयीघ्राह्मणेउघीयले-“न वा अरे पत्यु! कामाय-' इस्युपक्रम्य “न या 
अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवश्यात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवत्यात्मा या अरे 
दष्टव्यः शतव्यों मन्‍्तव्यों निव्ध्यासितब्यों मेज्रेच्यामनों था अरे दृ्शुंनेन अवणेन 
मत्या चिन्लानेनेदूं सर्वे विदितम! ( बरृ० ४।५६ ) इति, ततन्नंतद्चिचिकित्स्यते -कि 
विज्ञानात्मेंचायं व॒ृष्टव्यभ्रोतव्यत्वादिदपेणो पदिश्यत आहोस्थित्परमात्मेति । कुतः 
पुनरेषा विचिकित्सा ? प्रियसंसूचितेनात्मना भोकन्रोपक्रमाहिशानात्मोपदेश इति 
प्रतिभाति । तथात्मविज्ञानेत स्वधिश्नानो पदेशात्परमात्मोपदेश इति | कि तावत्पाप्तम! 


भामती 

ननु मेत्रेपी बराह्मणोपक्रमे याज्ञवतक्येतन गाहुस्ण्याक्रमाबृत्तमाथम॑ पियासता हन्नेश्या भार्याषाः 
कात्यायन्या सहार्धसंविभागकरण उक्ते मेजेयी याक्षवल्कर्प पतिप्रमुतत्याथिनों पप्रचछ -यन्‍्नु स ह॒थ॑ं भगो: 
सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्थात्किमहुं तेतामृता स्थामुत्त नेति | तत्न नेति होवाच याज्ञवत्वयः | परचेवोप- 
करणवतां जीधबित॑ं तथेव ते जीवित स्वावमृतश्वस्प तु नाक्षाह्ति वित्तेन | एवं बित्तेनामृतत्वाशा भवेद्ञवि 
वित्तसाध्यानि कर्माण्यमृतत्वाय युज्येरन्‌ | तदेव तु॒ताह्ति, ज्ञानप्ताध्यस्वादमृतत्वस्य । कर््तणां च॒ ज्ञान- 
विरोधिनां तस्सहुभावित्वानुपपत्तेरिति भाव: । सा होबाच मेत्रेयी बेनाहं नामुता स्थां किमहूं तेन कुर्या 
यदेव भगवान्‌ बेद तदेब में श्राहि । अमुतश्वप्ताधन्िति शेष: । तत्नामृतत्वताघनज्ञातोपन्यासताप वेराग्य- 


विषय--”आत्मा वा भरे द्रष्टव्य। श्रोत॒ब्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्य:” ( बूहु० उ० 
४)॥५॥६ ) यह वावप विचारणीय है। 
3 सम्देह -उक्त वाबप में क्‍या विज्ञानात्मा (जीव ) द्रष्टव्यत्वेन उपदिष्ठ हैं? अथवा 
पूर्वपक्ष -कर्त्ता-भोक्तारूप जीव का उपक्रम में निर्देश होते के कारण समस्त सन्दर्भ 
का तात्पय जीव के प्रतिपाइन में पर्यवर््तित होता है । | 
शाह्ला -बृहदारण्पकोपनिषद्गत मंत्रेयी ब्राह्मण के उपक्रम में याज्वल्क्य ने स्वय॑ 
गृहस्थाश्म के त्याग एवं सन्यासाश्रम में प्रवेश करने की इच्छा से अपनी कात्यायनी बौर 
मैत्रेयी नाम की दोनों धर्मंपत्नियों को धन का बंटवारा करने के लिए बुलाया और घन के 
बंटवारे का प्रच्ताव रखा । मंत्रेवी नाम की द्वितीय पत्नी ने जो अमृतत्व (मोक्ष) की कामना 
ल्लतो थी याज्ञवल्वय से पूछा--'पस्तु म इयं भगों; ! सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्थात्‌ स्यां 
त्वहं तेनासृता5द्ों नेति'' ( बृहू० उ० ४॥५।३ ) अर्थात्‌ हे भगो: ( भगवन्‌ ! ) यदि यह समस्त 
पृथिवी धन से परिपूर्ण कर मुझे दे दी जाय तो क्या इससे मैं अमृत ,पुक्त) हो जाऊँगी ? 
अथवा नहीं ? इस प्रश्त के उत्तर में याज्वल्क्य ने कहा--कभी नहीं। इससे केवल इतना 
होगा कि जैसे अशन-वसनादि साधन-सम्पन्त ब्यक्तियो का जीवन छोकिक दृश्चा सुख्ती होता 
है, वैसा ही तुम्हारा जीवन भी होगा किन्तु “अमृतत्वस्य तु नाशा अस्ति वित्तेन' [ मोक्ष-प्राप्ति 
की धन से कभी आशा नहीं की जा सकती ]। इर्स। प्रकार धन के द्वारा यदि मोक्ष-प्राप्ति की 
आशा होती तो धन-साध्य यज्ञादि कम भी मोक्ष में उपयोगी होते, वह भी नहीं, क्योंकि मोक्ष 
की प्राप्ति केक्‍्ल ब्रह्मतान से होती हैं। कर्म तो ज्ञान के विरोधी हैं, अत! कर्मों में ज्ञान- 
सहुभावित्व भरी नहीं हो सकता। तब मैत्रेगी ने कहा-“येलाहं नामृता स्यां किमहू तेन 
कुर्याप्‌ ? यदेव भगवान्‌ वेद तदेव में ब्रृहि” [ जि साधन के द्वारा मैं मुक्त नहीं हों सकती, 
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है लकी कल 3 5 सब 
भामतीं 
पुर्वकश्वात्तस्य रागविषयेषु तेषु तेषु पतिजायाबिषु वेराग्यमुस्यादयितुं याज्बल्कयों न वा अरे पत्यु 
कामापेत्यादिवाब्यसन्दर्भमुवाच । आत्मोपाधिर्फ हिं प्रिपस्वप्रेषों न तु ताक्षात्‌ प्रियाष्येत्तानि, तस्मादेतेम्पः 
पतिजायाविभ्यों विरम्य पत्र साक्षात्मेम्त श्त एवात्मा वा बरे दश्प्यः ओोतज्यों मम्तथ्यो निदिष्णाप्तितब्यः । 
बाधान्दोध्वधारणे । आात्मेब दष्टभ्यः साक्षात्कतंब्ध: । एतस्साथनानति च क्वणादीनि बिहितानि जोतभ्य 
इश्यादिता । कस्सातु ? आह्मनों बारे बर्वानिन श्रवणाबिताघनेनेद जगह्सव॑ विवितं भवत्तोति वाक्यदोषः । 
पतो नामरूपात्मकस्य जगतस्तत्व॑ पारमाधि हपसाश्मेव भुजजूस्पेब समारोपितस्य तस्व रफ्जुस्त- 
स्मादाश्मनि बिविते सर्विदं ज़गत्तत्व॑ विदित सब ति रफ़्ज्वामिव विदितायां समारोषितभुजजजस्प तस््बं 
बिविलं मवति, यतस्तस्मादास्मैव व्रषटव्यों न तु तदतिरिक्त जगत्‌ स्वह्पेण अध्य्यम्‌ | कुत। ? यतो ब्रद् 
त॑ परावादु ब्राह्मणजाति्नाइिणो5हमित्यभिमान इति मावतु । परादात्‌ , पराकुर्पात्‌ , जमृतत्वपदात्‌। कं 
पोष््यज्नात्मनों ब्रह्म ब्राह्मणजाति बेव । एवं क्षत्राविः् बषि द्ृष्टव्यम्‌ | आत्मेब जगतस्तत््व न तु तदलिरिक्त 
तदिश्यक्रैब भगवती घुतिषपर्पात्ति दृष्टाम्तप्रवस्धेनाह। परत जद पदुष्रहं बिना न शक्यते प्रह्ीतुं त्ततो 
ते व्यतिरिच्यते | यथा रजत शुक्तिकापा भुजज्ी वा रक्जों: पुन्दुभ्य।विशन्‍्दसाासाम्पादा तत्तर्छव्वभेवा:, 
ल षुद्ान्ते च चिह॒पप्रहणं बिता स्थितिकाले नामरूपाणि, तस्मान्त चिदात्मनों भिश्वम्ते तबिदुक्त छक्ष यथा 
करन लत 25 ललिपी-सवाकओ 

उप्ते लेकर मैं क्या करूँगी, अत: आप ( यशिवलप | जिस तत्व-ज्ञान के प्रभाव से इस धत- 
धास्यादि से सम्पन्न गृहस्थाश्षम को तुच्छ और हेय समझ रहे हैं, उस तत्त्व का उपदेश करें, 
जो कि अमृतत्व (मोक्ष) का सच्चा साधन है ]। मैत्रेगी को उस प्राथना पर याज्वल्कय ने 
सोचा कि एक सच्चे मुमुक्षु को मोक्ष के साधनीभूत अह्मश्ञान का उपदेश करना दै किन्तु 
उसके लिए सत्पात्र होना चाहिए, वैराग्य ही एकमात्र वह उपाव है। जो कि अपेक्षित सता- 
न्रता एवं तत्त्वज्ञान में अपेक्षित परिव्रज्यादि साधन-सम्पत्ति का मार्ग प्रशस्त करता हैं, अतः 
बैराग्य का उत्पादन करने के लिए कह्ा-- न वा अरे. पत्यु) कामाय पति; प्रियों भवति', 
( बृहू० उ० ४४६ ) अर्थात्‌ पुरुषों को पत्नी आदि और स्त्रियों को पत्ति आंदि अनात्म 
पदार्थ इसलिए भरिय नहीं होते कि वे स्वरूपतः सुखरूप हैं, अपितु आन दल आत्मा की 
लिप्सा के लिए वे प्यारे छगते हैं । आत्मा में अनौपाधिक प्रियत्व और पत्नी भादिंमें 
आपाधिक प्रियत्व है। अतः पति-पत्नी आदि समस्त भ्रपन्‍्ड से विरत होकर साक्षात्‌ प्रेमास्पद 
झात्मा का दर्शन, क्वण, मननादि करना चाहिए-- बात्मा वा अरे द्र्टव्यः श्रोतव्यों मन्‍्तव्यो 
निदिध्यासितब्य/” ( बूहुन उ० ४५।६ ) यहाँ 'वा' शब्द अवधारणार्थक है, अत! भात्मेव 
द्रष्टन्य!' यहू अर्थ पयंव्सित होता हैं। आत्म-दर्शन के साधनीभूत अ्रवणादि का विधान 
'शब्रोतव्यः' इत्यादि वाक्य से किया गया है। फलत: श्रवणादिसाधनक आत्म-वेदन सम्पन्न 
हो जाते पर समस्त जगत्‌ विदित हो जाता है, क्योंकि ताम-हूपात्मक आरोपित जगतु का 
आत्मा मौलिक तत्त्व वैसे ही है, जेसे कि आरोपित सर्प का रज्जु तत्त्व। रज्जुरप आधार 
तत्व के विदित हो जाने पर उसमें आरोपित सर्पादि का विदित हो जाता नंप्तगिक है, अतः 
प्रपल्च का भधिष्ठानभूत आत्मतत्त्व ही द्रष्टव्य है, उससे अतिरिक्त जगत्‌ स्वरुपेण द्रष्टव्य नहीं, 
बयोंकि "ब्रह्म त॑ परादादु योधत्यत्रात्मनों ब्रह्म वेद” ( बूहु० उ० ४॥५७ ) भर्धात्‌ जौ वही 
ब्रह्म ( ब्राह्मण ) उस व्यक्ति को शरेग्रोमार्ग से च्युत कर देता है, जो व्यक्ति उस ब्राह्मण को 
आत्मा से भिन्‍न स्वरूपेण सत्‌ मानता दै [ जैसे मिथ्या हं£ सपप ही भिथ्यादर्शी का घातक 
होता है, वैसे ही प्रत्येक मिध्या दृष्ट वदार्थ मिथ्यादर्शी का भ्रंशक होता है ]। इसी प्रकाद 
क्षत्रियादि भी मिष्यादर्शी को कल्याण-मार्ग से वच्चित कर देते हैं। सारांश यह दे कि आत्मा 
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भाभती 

दुन्दुमेहे्यभानस्प इति # | दुशुभिग्रहणेन तदृगत शब्दसामाग्यमुपक्षक्षपति । ते केवल स्थितिकाले 
नामरूपप्रपत्नश्िदात्मातिरेकेणाग्रहणाच्चिदात्मनों न व्यतिरिच्यतेषषि तु नामछपोष्पतते: १6825 कह हहुपा - 
वस्थानात्‌ '+- से नत्वाइच नामहृपप्रप्तल्थ तदनतिरेंक:, रज्जुपादानस्येब भुजज़ुत्प रफ़ । 
इस्पेतव्‌ दृष्टान्तेत साधयति भगवती श्रुति: । सः यथाईवोइनेरभ्याहितस्प पुणर्घुण्ता विनिश्वरन्ट्येब वा 
अरेकफ््य महुतों भूतस्य निःइतस्तितमेतब्दृग्वेद इत्यादिता चतुविधों मन्त्र उक्तः, इतिहास इत्याविनाइष्टविधं 
द्य । 

नई कल भवति-- ययाग्तिसात्र॑प्रथममवगप्यते क्षुद्राणां विश्फुलिज्रानामुपावानम्‌ | अप 
ततो विस्फुलिज्ा व्युज्चरन्ति त चेतेपतेस्तरवान्यत्त्वाभ्यां शक्‍्यन्ते निर्यक्तुम्‌ | एबमुग्वेदादयोध्प्यक्षपप्रय 
ध्तात्‌ ब्रह्मणों व्युच्चरन्तो न ततस्तत्वान्पत्त्ताभ्यां नियच्यम्ते ऋगादिभिर्नामोपलच्यते, बदा व नामघेय- 


ना, 0.0... 

ही जगत्‌ का एकमात्र तत्त्व है, उससे अतिरिक्त और कुछ भो नहीं । इसी तथ्य का निगमन 
भगवती श्रुति ने एक दृष्टान्त के माध्यम से किया है--“स यथा दुन्दुभेहत्पमानस्थ न बाह्यानु 
शब्दान्‌ शवनुयाद्‌ ग्रहणाय, दुन्दु्भेस्तु ग्रहणेन दुन्दुष्पाघातस्य वा शब्दों गृहीत:” (बूहु० उ« 
४५८) । जो पदार्थ जिस वस्तु के ग्रहण के बिना गृहीत नहीं होता, वह पदार्थ उस वस्तु से 
भिन्‍न नहीं होता, जैप्ते रजत शुक्ति से, सप॑ रज्जु से, शब्द-दिशेष दुन्दुध्यादि शब्द सामान्य से 
भिन्‍न गृदह्दौत नहीं होते, वेसे ही रःप्र-झूपादि प्रपच्च अपने स्थिति-काल में भी चिहद्रुप-प्रहण के 
बिना गृह।त नहीं होता, जंतः वह विदात्मा से भिन्‍न नहीं । श्रुतिगत 'दुन्दुि' शब्द के द्वारा 
शब्द-सामान्य उपलक्षित होता है। नामख्पादि प्रपत्चय केवल अपने स्थिति-काल में ही चिदात्म- 
ग्रहण के बिना अगुद्दीत होकर चिदात्मा से अभिन्‍न सिद्ध नहीं होता, अपि तु अपनो उत्पत्ति 
से पहले भी चिद्रपेण अवस्थित होता है, क्योंकि नामरूप।दि कार्य चिदुपादानक होमे के कारण 
उपादान कारण से भिन्‍न कहाँ अवस्थित होगा ? फछतः नामरूपात्मक प्रपच्च अपनो उर्त्पत्ति 
के पूर्व भी चिद्रप आत्मा से भिन्‍न वैसे ही नहीं, जैसे रज्जुपादनक सर्प रज्जू से भिन्‍्न नहीं 
होता। प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण से समुद्भूत होता है--'स यथा धानेरभ्याहि- 
तस्य पृथग्घुमा विनिश्नरस्त्येव॑ वा भरेधस्य महतो भूतस्य नि.श्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो 
यजुर्देद! सामवेदो5थर्वाज्जिरस इतिहासः पुराण विद्या उपनिषदः एलोका: सूत्राण्यनुव्याख्या- 
ताति व्याख्यानानि इष्ट हुतमाशितं यामित च लोका परश्र छोकः सर्वाणिच धृतानि” 
(बृहु० उ० ४५११) | “ऋग्वेद/ इत्यादि से ऋचादि चतुविध मन्त्र, 'इतिहासः' इत्यादि से 
बाठ प्रकार का *ब्राह्मंणग-वर्ग वणित है [ “ततच्वोदकेषु मन्त्राख्या” ( जे० सू० २१३२ ) | 
' शेषे ब्राह्मणशब्द/” ( जैं० सू० २।१॥३३ ) इन दोनों सूत्रों में मन्त्र ओर ब्राह्मण के जो लक्षण 
किये गये हैं, वे प्रायिक ही बताये गये हैं। इस विष में वंदिकों के व्यवह्यार को प्राय! प्रमाण 
माना गया है। अथवंवेद के वावयों का भी उसी व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण किया 
जा सकता है। वृत्तिकार ने ब्राह्मण वाबयों का भेद बतात हुए कहा है-- 

हेतुनिवंचन निन्‍्दा प्रशंसा संशयो विधिः । 

पंरक्षिया पुराकलपों व्यवधारणकल्पना ॥ 

उपमान॑ दशेते तु विधयों ब्राह्मणस्प तु । 

एप्त्‌ स्यात्‌ सर्ववेदेषु नियत॑ विधिलक्षणम्‌ ॥ (शाबर० परृ० ४३६ ) 
इन्हीं विधाओं के अनुसार इतिहासादि रूप वैदिक वाक्यों को ब्राह्मण की संज्ञा दीजा 
सकती है | जेसे ननदीं-तन्‍्ही चिनगारियाँ ( विस्फुलिंग ) की उपादानकारणभूत अग्नि 
ही पहले प्रतीत होती है, उत्तों से चिनगारियाँ फूटती हैं। चिनगारियाँ वस्तुतः अग्नि से 
भिसन ते सत्‌ कही जा सकती हैं, न असत्‌ | वैसे ही ऋग्वेदादि पदार्थ ब्रह्म से विना किसी 
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भामती 
ह्पेयं गतिस्तवा तत्पुवंकस्प रूपघेयस्प केव कथेति भाज़: । न केबल -तबुपादातस्वात्ततों तल ध्यतिरिच्यते 


नामझपप्रपूच:, प्रतमसमये थे तबनुप्रवेशात्ततों म व्यतिरिचयते। यया सामव्रभेवाम्भः प्रूथिवीतेज:- 
सम्पर्कात्‌ फाठिग्पमुपगत सेम्धव्ित्यः, स हि स्वाकरे समुद्र क्षिप्तोडुम्मभ एव भवस्पेत्ं बिवम्भोषों लोन 
जगच्चिवेव भवति न तु ततो5तिरिज्यत इति | एतद्वुशान्तप्रवन्बेनाहु #स यथा सर्वासासपाम्‌ इस्पादिक । 
वृष्टान्तप्रबन्धमुक्त्ता दा्टोम्तिके योजयति & एवं था अरे हवं महुव्‌ इति & | बुगिस्थेन ब्रह्मोक्तम्‌ | 
हवं प्ह्ेत्यर्थ: । भूत सत्यमु, अनम्त॑ नित्यम, अपार स्वत, विज्ञानधनों जिज्ञानेकरप्त इति याबतु । 
एलेम्पः कार्यकारणभावेन व्यवस्थितेश्पों भूतेम्प: समुश्याय सास्पेनोत्याप कार्यकरणसर्/तस्य हावच्छेवावू 
बुःक्षिस्वज्ो किश्वावयस्तदवच्छिम्ते चिद्रात्मनि तहिपरीतेषषि प्रतीयम्ते ययोवकप्रतिब्िस्यिति बर्जसमति 
तोयगताः कम्पावयह्तविय सास्येनोश्याल, यदा त्वागसाचार्थोपदेशपुर्वकमनननिदिष्यासनप्रकर्ष पस्य॑स्तजो हप 
प्रह्मस्वरूपसाक्षात्कार उपावत्तते, तवा निमृंशनिश्चिलसवासनाबिद्यामलस्य कास्यंक्रणसलुतभूत्त्य विनाजे 
तान्येब भूतानि नहयन्त्यनु तबुपाधिक्रिदात्मल: छिल्पभावों बिनश्यति । ततो न प्रेश्य कासय्पयंकरणभूतनिवुत्तो 
कपणन्था विसंज्ञास्तीति-। 


' ८ आधा! - समा ननंसिनसिलिक माना 





57 शम्ती-्याक्ष्या 
विशेष यत्न के समुदूभूत होकर तत्त्व या अन्यत्वरूप से निरूपित नहीं होते | ऋगादि पदों 
के द्वारा नामरूपात्मक प्रपश्च में से 'नाम' उपलक्षित है। जब 'नाम' पदाय॑ की यहू गति 
है, तब 'रूप' पदार्थ की बात हो क्या? क्योंकि नाम के माध्यम से हीं 'रूप' की सृष्टि 
प्रतिपादित दै--'वेदशब्देम्य एवादों प्रथवसंस्थाज्ल निर्ममे” ( मनु. १:२१ )। सृष्ि प्रक्रिया 
के द्वारा ही नाम-हूपात्मक प्रपश्च अपने उपादानकारणभूत ब्रह्म से भिन्‍न ध्िद्ध नहीं होता, 
प्रलय के समय भी ब्रह्म में-ही प्रवेश कर जाने के कारण ब्रह्म से भिन्‍न नहीं हों सकता। 
जैसे समुद्र से समुद्भूत नमक प्रृथिवी आदि के सम्पर्क से कठिन होकर एक घन ( डले ) के 
रूप में जा जाता है, और वही सँन्धव-घन अपने आकर ( समुद्र ) में प्रक्षिप्त होकर समुद्ररूप 
हो जाता है । वैसे ही नामरूपात्मक प्रपश्च भी चेतस्य महासागर से भिन्न नहीं, यह रहुस्प 
एक दृष्टान्त के द्वारा प्रकट किया जाता है--“स यथा सर्वासामपां समुद्र एकायनम्‌" ( बूृहू. उ. 
४॥५॥१२ ) दार्श्ान्त में उसी का समस्य किया गया हैं--'एवं वा अरे अयमात्माश्नन्तरो5- 
बाह्य:” । 'इदं महद्भतमनत्तमपार॑ विज्ञानघत एवैतेम्यो भूतेभ्य समुत्याय तान्येवानुविन- 
एयति” ( बृह. उ. २४१२ ) इस श्रुति में 'इदं' शब्द से ब्रह्म का ग्रहण किया गया है, 
क्योंकि वहीं महृत्‌ ( बृहत्‌ ) है । 'भूतम! का अर्थ 'सत्यम्‌', 'अनन्तम्‌' का 'नित्यम' और 
'अपारम' का 'स्वगतम' है। 'विज्ञानधन:' का अर्थ विज्ञान से विजातीय पदाय्थों के संस्ग से 
रहित वा विज्ञानैकरस है [ ज॑सा कि भाष्यकार ने कहा है -घनशब्दो जात्यन्तरप्रतिषेधार्थः 
यथा सुवर्णघनोअयोघन: ]। आशय यह है कि यद्यपि यह जीवात्मा सत्‌, चितु, अनन्त, जन्म- 
मरण से रहित शुद्ध ब्रह्मरूप हैं। तथापि अविश्या-वश कार्य औौर करण- ( स्थूल और सूक्ष्म 
शरीए ) के रूप में परिणत अजाकाशादि भूतों से अपना समुत्यान ( साम्पापत्ति या तादात्म्या- 
ध्यास अनुभव करता है, उतके दुःखी और सुखी होने पर स्वयं को दुःक्ली और सुझ्ली 
समझता है | जैसे जलगत चन्द्र-प्रतिबिम्ब में जल के कम्पनादि घर्म प्रतीत होते हैं, वैसे ही 
शरीरावच्छित्न आत्मा में शरोर के कतृंत्वादि धर्म भारोपित हो जाते हैं । 

जब आगम और भाचार्य का उपदेश पा कर मानव श्रवण, मनन, निदिध्यासनपूर्वक 
ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता हैं, तब समस्त वासनाओं ( संस्कारों ) से युक्त अविद्यारूप 
मल विनेष्ट हो जाता दै, अविद्या के कार्यभूत शरी रादि उपाधियाँ समाप्त हो जाती है, भात्त्मा 
का वहू खिल्यभाव ( तादात्माध्यास ) सर्देव के लिए क्षीण हो जाता दै, कतृत्वादि का भानरूप 
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विज्ञानात्मोपदेश इति। कस्मात्‌ ? उपक्रमसामर्ध्यात्‌। पतिजायापुत्रवित्तादिक हि 
भोग्यभूत॑ सर्व जगवात्मारथतया प्रियं भवतीति प्रियसंखूचितं भोक्तारमात्मानमुपक्र 
म्यानन्तरमिदमात्मतों दर्शनाह्यपविश्यमानं कस्यान्यस्यात्मनः स्थात्‌ ? मध्ये5पि इदं 
महदूभूतमनन्तमपारं विज्ञानघन पवेतेक्यों भूतेम्यः सतुत्याय तास्येबानुविश्यति न भेत्य 
संक्षास्ति” इति प्रकृतस्येव महतों भूतस्य दष्टब्यस्य भूतेम्यः समुत्थानं विज्वानात्मभावेन 
ब्रधन्विज्ञानात्मन पवेद॑ द्श्टव्यत्व द्शयति | तथा 'विज्ञातारमरे केन विजानीयाद' इति 
कतृवचनेन शब्देनोपसंहरम्पिक्षानात्मानमेवेह्रोपदिए्ट दृशंयति । तस्मादात्मविश्षानेन 
सर्वविज्ञानवचचन भोकत्र्थत्वाद्भोग्यज्ञातस्योपचारिक्क॑ द्रप्टव्यमिति । एवं प्राप्ले ब्रुमः,- 

न प्रेत्य संज्ञास्तीति लि न क ८५ सर सन्‍्यमाना सा मेत्रेपी होबाच, अन्नेव मा 
भगवानमुमुहन्भो हितवात्‌ न प्रेत्य संज्ञास्तीति । स होवाच याज्वकक्प: स्वामिप्रायं देते हि रूपाबिविश्येष- 
संज्ञानिबन्धनों वुःखित्वाश्भिमानः । आनन्वज्ञानेकरसब्रह्माद्रपानुभवे तु तत्‌ केत क॑ पश्येत्‌ ब्रह्म बा केत 
बिजानीयात्‌ू नहि तवाध्य कर्मभावो5स्ति स्वप्रफाशात्वात्‌ । एतबुक्तं भवति--न संज्ञामात्रं मया ध्यासेधि 
किन्तु विदेषसंज्ञेति । तदेवमसततश्वफलेनोपक्रमान्मध्ये चात्मविज्ञानेन स्वविज्ञानं प्रतिज्ञाप तवुपपादनाबू, 
उपसंहारे व महुदृभृतमनम्तमित्याबिना च॒ ब्नह्मह्पाधिषानावु द्वंतनिम्दवा व चाद्तगुणफीसंतादू ब्रह्मव 
मेन्रेपोब्राह्मणे प्रतिपां न जीवाश्मेति तास्ति पू्व॑पक्ष इत्यनारभ्पभ्तेवेदसधिकरणम्‌ । 

अन्नोच्यते-- भोक्षतुस्वज्ञातुताजीवरूपोश्यान समाधपे मेश्रेयीब्राह्मणे पुर्वपक्षेणोपक्र मः कृत: । पतिजा- 
याविभोग्यसस्वस्धो नाभोवतुब्नंद्णो युज्यते ताषि झञासकर्तृत्वमकत्तुंः साक्षाक्ष्य महतो भूतस्य विज्ञाना- 
स्मलावेन समुत्यानाभिधान॑ विज्ञानाध्तत एवं ब्ृष्टभ्यत्वभाह। अम्यया ब्रह्मणो वष्टव्यस्वपरे:स्मिन 
न्राह्मणे तश्य विज्ञानास्मस्वेत समुत्यानाभिषानसनुपषुक्त स्पात्तस्प तु व्ृष्टव्यत्वभुपयुञ्यति इत्युपक्रमसाज्न 


नहीं भामती-अ्याक््या 

विशेष ज्ञान या संज्ञान कभी नहीं होता । “न प्रेत्य संज्ञारित” इस प्रकार ज्ञानमात्र का अभाव 
हो जाने पर आत्मा की सत्ता भी समाप्त हो जायगी--ऐसा समझ कर मैत्रेयी बोछी--''अन्रैव 
मा भगवान्‌ अमृमुहत्‌ 'न प्रेत्यसंज्ञाउस्तीत्यत्र” श्र्थात्‌ आप ( याज्ञवल्वय ) ने मुझ ( मैत्रेयी ) 
को यह कह कर फिर मोह में हाल दिया कि मरने के बाद किसी प्रकार का भी ज्ञान नहीं 
रहता । याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--“न वा अरे5हं मोह ब्नवीमि, अलं वा अरे इदं विज्ञानाय 
यत्र हि हंतमिव भवति, तदितर इतरं जिन्नति। यत्र वा अस्प स्व॑मात्मेवाभूत्‌ तत्केन क॑ 
जिश्नेत्‌" (बू. उ. ४४१४ )। अर्थात्‌ जिस ( अज्ञान की ) श्रवस्था में हंत प्रपद्च को 
काल्पनिक सत्ता रहती है, तब रूपादि अझनुकूल-प्रतिकुल विषय की प्रतीति से भात्पा में 
सुछित्व-दुःघित्वादि का भान होता है। आनःभ्दज्ञानैकरस ब्रह्म की साक्षात्कारावस्था में मैं 
( याज्ञवल्वय ) ने संज्ञानमात्र का निषेध नहीं किया किन्तु विशेष ज्ञान का ही निराकरण 
किया है। इस प्रकार जहाँ अमृतत्वरूप फल के संकीरतन से उपक्रम किया गया, मध्य में 
आत्मविज्ञान के द्वारा सव॑ज्ञान की प्राप्ति कही गई भर उपसंहार में मह॒दूभूतम्‌- इत्यादि 
पदों के द्वारा ब्रह्म का अभिधान किया गया। इतना ही नहीं, दैत-निन्‍्दा के द्वारा अद्वत की 
स्तुति की गई | ऐसे मैत्रेयी ब्राह्मण का प्रतिषाद्य एकमात्र ब्रह्म ही निश्चित होता है, 


न तो यहाँ जीवात्मा का सन्देह होता है और जीवात्मा के प्रतिपादन का पूर्व पक्ष । फलत 
यह अधिकरण निरथंक-सा है 


समाधान - मैत्रेयी ब्राह्मण जीवपरक है, ऐसा पु्वपक्ष में प्रस्तावमात्र किया गया 
हैं, वहू इस लिए कि भोवतृत्वादि के द्वारा जो जीव-ब्रह्म के भेद की शद्धा की गई दे, उसका 
समाधान हो सके । ब्रह्म अभोक्ता और अकर्ता है, अत! भोग्य-सम्वन्धरूप भोक्तृत्व और ज्ञान- 
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प्रभास्मौपदेश एवचायम्‌ | कस्मात्‌ ? वाक्‍यान्धयात । बाक्यं होद॑ पौर्चा पर्येणावेए्यमाणं 
परमात्मानं प्रति अन्वितावयर्चे लक्ष्यतें । कथमिति ? तदुपपाद्यते-- अम्तृतत्वस्य तु 
नाशाह्ति चित्तेत इति याशवल्क्यादुपश्षत्य येनाह नाखुता स्थां किमई तेन कु्या 
यदवैब भगवान वेद तदेंव में ब्रद्दि' इत्यम्रतत्वमाशालानाया मेत्रेय्या याश्वस्क्य आत्म* 
धिज्ञानमिदसुपदिशति । न आस्यक्र परम स्मविश्ञानादसतत्वमस्तोति अतिस्सतिबादा 
चदन्ति | तथा चात्मबितानेन स वृविज्ञानमुच्यमान नान्यत्र परमकारणविज्लानान्मुख्य- 
मवकरपते । नचैंतदौ प्चारिकमाञ्रयितु शक, यरकारणमात्मविज्ञानेत सर्विश्ञान 
प्रतिश्ञायानस्तरेण प्रस्ेत तर्वेबोपपादयति--ब्रह्म त॑ परावाद्योन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद! 
इत्यादिना | यो हि ब्रह्मक्षत्रादिक जगदात्मनो<न्यत्र स्वातनू्येण लब्धसडज्भावं पच्यति 
त॑ मिथ्यादाशिनं तदेव मिथ्याहए्ण ब्रह्मक्षत्रादिक जगत्पराकरोतीति भेद्दष्टिमपोद्य इदं 
खर्च यदमात्मा” इति सर्वस्यथ चस्तुजातस्थास्माब्यतिरेकमवतार्यति। डुन्दुम्पादि- 
दृशान्तेश्व ( बृ० ४।५।८ ) तमेबाव्यतिरेक व्रढययति 'अस्य महतों भूतस्थ निःश्वसि- 
तमेलचबाडम्बेदः” ( छुू० ४।५।११ ) इत्यादिना च प्रकृतस्यात्मनो नामरूपकर्मप्रपश्ञ- 
कारणतां व्याचक्षाणः परमात्मानमेनं गमयति । तथेबक्रायनप्र क्रियायामपि ( बू० ४।५।- 
ब१२ ) सविषयस्प सेन्द्रियस्थ साम्तःकरणस्थ प्रपश्चस्येकायनमतन्तरमबाह्यं छृत्स्न 
प्रश्मातघन व्याचक्षाणः परमात्मानमेनं गमयति । तस्मात्परमात्मत एवाय॑ दश्शनाथुप- 
देंश इति गम्यते ॥ १९ ॥ 

यत्पुनदक्त-प्रियसंसचितोपक्रमाडिज्ञानात्मन पवाय॑ दर्शनाचपदेंश इति, 
अ्रत्र ब्रम$,-: 

प्रतिज्ञासिद्वेलिज्लमाइमरथ्य। ॥ २० ॥ 
अस्स्यत्र प्रतिक्षा आत्मनि धिज्षाते सर्वर्मिदं विश्ञातं भवति', इवं स्व यवय- 
भागती 

पुर्वपक्ष। कृत:। कभोकत्रयत्वाण भोग्यजञातस्पेति७ तदुपोद्न लनमात्रम । सलिद्धास्तस्तु निगदव्याध्यातेन 
भाष्येणीक्त: ॥॥ १९ ॥| 

तबेबं पौर्वापर्म्यलोचनया पभेत्रेपौव्वाह्मणस्थ ब्ह्मदर्शनपरत्वे हिथते भोकत्रा जीवात्मनोपक्रममा- 
बाय्यबेज्ञीपमतेन. तावश्ममाघतते सुन्रकार:--# प्रतिज्ञासिद्धेलिजमाइमरथ्यः के । यथा हि. बह्लुंविकारा 
ब्युज्चरन्तो विस्फुलिज़ा न बल्ले रत्पत्तं मिद्न्ते तद॒पनिरूपणल्वाप्तापि ततोश्श्यन्तमप्रिन्नाव्ले रिंव परस्पर- 

भामती-अ्याध्या 

जनकत्व रूप कतूंत्व के प्रतिपादन का ब्रह्म में कोई उपयोग नहीं । व्यापक एवं भतरूप ब्रह्म 
के जीवरूप से समुत्यान ( जन्म ) का प्रतिपादन भी जीव की द्रष्टन्यता सूचित करता है। 
गदि इस ब्राह्मण में ब्रह्म की ब्रश्व्यता का अभिधान माना जाता है, तब जीवरूप से ब्रह्म 
की उत्पत्ति का प्रतिपादन अनुपयुक्त हो जाता है और जीव की द्रष्टन्यता का अभिंधान मानने 
पर उक्त समुत्यान का कथन उपयुक्त हो जाता है-इस प्रकार पूर्वपक्षी का उपक्रम मात्र 
है और "भोवत्रथत्वाच्च भोग्यजातस्प '__तेसा कहना उस उपक्रम का उपोद्लक ( पोषक ) 
है। फछतः पूर्वंपक्ष उपपन्न हो जाता है, जिसके निराकरण में अधिकरण की साथंकता छघिद्ध 
हो जाती है। सिद्धान्त-भाष्य नितान्‍्त सुबोध ॥ १९॥ 

पौर्बापय की आलोचना से मैत्रेपी ब्राह्मण की ब्रह्म-दर्शंनपरता निश्चित हो जाने पर 
जो यह प्रश्न उठता हैं कि भोक्तारप जीव का उपक्रम इस ब्राह्मण में क्यों किया गया । 
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बृष्टब्यस्थेन बरह्मनिर्देशः हिन्दी सद्दितमामती संचलितम्‌ ५१३ 


मात्मा' इति च। तस्‍्याः प्रतिष्षायाः सिद्धि सूचयस्येतल्लिकं यर्प्रियसंखचितस्या- 
त्मनों द्रष्टव्यत्थादिसंकीतंनम्‌ | यदि द्वि विज्ञानास्मा परमात्मनो<सन्य! स्थाक्ततः पर- 
मात्मचिज्ञानेडपि विज्ञानात्मा न विज्ञात इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं यत्प्रतिज्षातं 
तद्धीयेत । तस्मात्यतिज्ञासिद्धयथ॑ विशानात्मपरमात्मनोरमेदांशेनो पक्रमणमित्या- 
चमरथ्य आचार्यों मन्यते || २० ।। 
उत्क्रमिष्पत एवंभावादित्योडुलोमि। ॥ २९ ॥ 

विज्ञ।नात्मन एव वेहेन्द्रियमनोबुद्धिसंघातोपाधिसंप्को त्कलुषीभृतस्य शानन्या- 

तादिसाघनालुध्तानात्‌ संप्रसन्नस्य देहाविसंघातादुसक्रमिष्यतः परमात्मक्योपपत्तेरिद्म- 


ग्यावृत्यवभावप्रत्तज़तू, तथा जोवात्मानोडपि सर न ब्रह्मणोहयन्त॑ भिश्चन्ते चिह्रपत्वाभावप्रसज़ा- 
झ्ाप्यत्यन्त न भिद्यन्ते परस्पर व्यावत्यमावप्रसज़ात्‌ , सर्वज्ञं प्रत्युपदेशवेयर््याच्च । तस्मातु कबबिजूंबो 
जीवात्मनामभेदत्म । तन्र तदिज्ञानेत सबव॑विज्ञानप्रतिज्ञापिद्धये विज्ञानात्मपरमात्मनोरभेदमुपादाप परमा- 
स्मति वर्ण घितव्ये विज्ञानात्मतोपकस हस्यापसरथ्य आचार्यों पेने ॥ २० || 

आचार्यवेक्षोपान्तरमतेन सप्ताधत्तें -- उस्‍्क्रमिध्यत एवं भावादित्पोड को सि! । जौबों हि परसात्मतो$- 
स्यन्तं भिन्न एवं सन्‌ वेहेस्द्रिपसनोबुद्धघ॒पघानसम्पकत्सवंदा फलुषस्तस्थ च॒ ज्ञानध्याताविताघनानुष्ठानात्‌ 
सम्प्रश्नस्प वेहेस्द्रियादिसद्भातादुस्कमिष्पतः परमात्मनेक्योपपतेरिदसमेदेनोपक्रमणम्‌ । एतबु्क भवति-- 


भाभती-श्यात््या 

उसका उत्तर आचार्य आश्मरध्य की दृष्टि से दिया जाता है--“प्रतिशासिद्वेलिज्ञमाश्मरथ्यः। 
जैसे अग्नि से निकलनेवाली अग्नि की विकारभूतं चिनगारियाँ अग्नि से अत्यन्त भित्न नहीं 
होतीं, क्योंकि वे भी अग्निरूप ही समझी जाती हैं। इसी प्रकार उन चिनगारियों को अग्नि 
से अत्यन्त अभिन्‍न भी नहीं कह सकते, क्योंकि 'अस्ने: विस्फुछिज्ञा!-यहाँ पर “अग्नि! पद 
और “विस्फुलिज़” पद का परस्पर जो व्यावत्य॑-व्यावतंकभाव माना जाता है, वह अत्यन्त 
क्मेंद में नहों बन सकेगा [ जैसे 'शद्भुस्य शुक्लता'-यहाँ पर 'श्भ” पद घट-पटादि द्रव्य का 
एवं 'शुक्लता' पद निलादि गुणों का व्यावतंक माना जाता है । वैसे ही 'अग्ने: विस्फुलिज्रा। 
इत्यादि-षष्ठचन्त-प्रयोग या उद्देश्य-विधेयभाधस्थल पर प्रायः सर्वत्र परस्पर व्यावत्य॑- 
व्यावर्तकभाव माना जाता है ]। वैसे ही ब्रह्म के विकारभूत जीवात्मा भी ब्रह्म से न तो 
अत्यन्त भिन्न होते हैं और न क्षत्यन्त अभिन्न, क्योंकि एक ब्रह्म के विज्ञान से सभी जीवों का 
ज्ञान तभी हो सकता है, जब कि जीव और ब्रह्म का अमेद हो और 'आत्मायं द्रष्टव्य!' 'अहं 
ब्रहु.'--इत्यादि स्थलों पर जीवात्मा के उद्देश्य से व्रष्टव्यत्व . या ब्रह्मत्व का विधान तभी हो 
सकता है, जब कि जीव और ब्रह्म का कुछ भेद भी हो। भेदाभेद-पक्ष में ही जीवरूपेण 
उपक्रम और एक के विज्ञान से सव॑-विज्ञान की प्रतिज्ञा ये दोनों प्रक्रियाएं उपपन्न होती 
हैं-ऐसा आचायें आश्मरथ्य मानते हैं।| २० ॥ 

आएमरथ्य के द्वारा उद्भावित पुव॑पक्ष का समाधान आचाय॑ औडुलोमि के मत से किया 
जाता है--''उत्कमिष्यते एवंभावादित्यौड़ुलोमि:” | ज्लाचायंवर ओऔडुलोमि का कहना है कि 
जीव ब्रह्म से अत्यन्त भिन्न है और देह, इन्द्रिय, मन एवं बुद्धिहुप उपाधियों के सम्पर्क से 
सदैव कलुषित रहता आया है । ज्ञान-ध्यानादि साधनों के अनुष्ठान से विमल होकर 
देहेन्द्रियादि-संघात से उत्कमण करने पर जीव का ब्रह्म से ऐक्य स्थापित हो जाता है, इस 
भावी ऐक्य ( अमेद ) को ध्यान में रख कर जीव का उपक्रम किया गया है, अत! एक के 
विज्ञान * सर्व-विज्ञान का प्रतिपादन विरुद्ध नहीं। संसारावस्थाक भेद भी मोक्षावस्थाक 

। 








पा प्रह्यसत्रशाबूरसाष्यम्‌ कल अ. है पा. ७ स्‌. रेदे 


भेदेनो पक्रमणमित्यौडुलोमिराघायों मन्‍्यते । भ्रुतिश्चेय॑ भवति -- एक संप्रसादी<स्मा- 
उछरीरात्समुत्थाय पर॑ ज्योतिरुपसंपच्य स्वेन रुपेणाभिनिष्पद्यते! | छा० ४८|१२।३ ) 
इति | कचिच्च जीवाश्रयमपि (नामरूपं नदीनिवशनेन क्वापयति- यथा नद्यः स्थस्द- 
मानाः समुद्रेउस्तं गछछन्ति नामझुपे चिहाय | तथा चिह्नान्नामरुपाछ्विमुक्तः परात्पर 
पुरुषमुपैति दिज्यम! ( झुण्ड० ३।२।८) इति । यथा लोके नद्यः स्वाश्रथमेष नामरूप॑ 
विहाय समुद्रमुपयन्त्येचं जोबो5पि स्वाअयमेव नामरूपं विद्याय परं पुरुषपमुपेतीति 
हि तत्रार्थः प्रतोयते दृश्टान्तदाशन्तिकयो स्तुल्यताये ।। २९॥ 
अवस्थितेरिति काशकृत्स्न! ॥ २९ ॥ 
अस्येव परमात्मनो 5नेनापि विज्ञानात्ममापेनावस्थानादुपपन्नमिद्मभेदैनो पक्रमण- 


भामती 
भविष्यन्तमभेदसुपादाय भेदकालेउप्यभेव उक्त:, पथाहु। पान्चराजिका:-- 
आमुक्तेभेद एबं स्पाज्जोवस्थ व परस्प च। 
मुक्तस्य तु न भेवोइहित सेबहेंतोरभावतः ॥ इति । 
अन्रेव श्रुतिमुपस्पस्यति & श्रुतिश्रेवम इति  । पूर्व वेहेन्द्रयाह्यपाधिकृतं कललुषत्वमात्मन उपत्त, 
सम्प्रति स्वाभाजिकमेव जीवह्प तामहपप्रपत्लाथपत्वलक्षणं कालुध्यं पार्षिवाताप्रणुतासिव द्यामत्व॑ केवल 
पाकेनेव ज्ञानध्यानाविना तदपनोय जोवः पराष्परतर पुष्षमुपेतोश्याह & क्रचिच्च जोबाध्यमपि इति & । 
मबीनिदंधन यथा सोस्येसमा नश्य इति ॥ २४६ |। 
तदेवभाचार्यवेश्ञीयसतहयमुक्त्वाज प रितुष्यन्नाचाय मतसाहु सुन्रकार:-- अवस्पितेरिति काशहत्स्त: | 
एतबू ध्याचष्टे & अस्पेव परमात्मता इति ७ । न जीव आत्मनोहझयों तापि तद्िकारः किन्त्यात्मेबाविद्यो- 
पधानकल्पितावच्छेव।, आकाश इव घटम्रणिकाविकह्पितावच्छेदों घटाकाजों मणिकाकाजशों मतु परमा'. 





भागमती-व्याख्या 
अभेद में प्यंवसित हो जाता है । पाञ्वरात्रिक आचार्यगण कहते हैं-- 
भआमुक्ते्नेंद एवासीज्जीवस्य परस्य च। 
मुक्तस्य तु न भेदो5स्ति भेदहेतोरभावतः ॥ 
इसी मत के समर्थन में श्रुति प्रस्तुत की जाती है-“श्रुतिश्चैवं भवति” एप सम्प्रसादो5- 
स्मात्‌ शरीरात्‌ समुत्याय पर॑ ज्योतिरपसम्पद्य” ( छां० ८!१श३ ) | 
पहले देहेन्द्रियादि उपाधियों के हारा आाहित जीवगत कालष्य कहा गया, अब जीव में 
नाम-छपात्मक प्रपञ्च का आश्रमत्वकूप कालुष्य स्वाभाविक कहा जाता हुैँ--“कचिच्च 
जीवाश्नयमपि नामरूप नद्दीनिदर्शनेन ज्ञापयति”" | नदी का हृष्ठान्त इस प्रकार है--'पयंया 
नद्यः स्पन्दमानाः समुद्रेशमतं गच्छन्ति नामरूपे विहाय'” ( मुण्ड० ३।२॥८ ) । भर्थात्‌ जैसे नदियाँ 
अपने स्वाभाविक नाम ( गज़ादि ) और रूप ( श्वेत प्रवाहादि ) का परित्याग करके समुद्र 
रूप हो जाती हैं, वेसे ही जीव भी अपने स्वाभाविक प्रपण्चाश्नयत्वकूप कालुष्य को छोड़कर 
ब्रह्मछूप हो जाता है ॥ २१॥ 
कथित दोनों आचार्यों के मतों में अपन्तोष व्यक्त करते हुए आचार्य काशकृत्न का 
सिद्धान्त सूत्रकार ने प्रस्तुत किया है--"“अवध्थितेरिति काशकृत्स्त:” | इस सूत्र की भाष्यकार 
व्याख्या कर रहे हैं-“अस्येव परमात्मन:” । जीव न तो ब्रह्म से भिन्न हैं और न उसका 
विकार, किस्तु ब्रह्म ही अविद्याब्प उपाधि के द्वारा कल्पित भेद से वैसे ही भिन्न प्रतीत होता 
हैं, जैसे धघटादि उपाधियों से परिच्छिन्न होकर 'घटाकाश', 'मणिकाश' इत्यादि | घटाकाज्ञादि 
भी न तो परमाकाश से भिन्न होते हैं और न उसके विंकार । इस प्रकार उक्त श्रुति-सन्दर्भ॑ में 





] ब्रह्मनिर्देशः ] हिन्दी सहितसामतो संवलितम्‌ ५१५ 


प्रिति काशकत्स्त आचार्यों मस्यते | तथाच ब्राह्मणम्‌-- अनेन जीवेनात्मनाजुप्रधिहय 
नामरूपे व्याकरवाणि! ( छा० ६।३।२ ) इत्येबंजातीयक॑ परस्यवात्मनो जीवभावेना- 
चस्थानं दर्शायति । मन्त्रवर्णश्ध --'सर्वाणि रूपाणि विचित्य घीरो नामानि कृत्वाभिव- 
दन्‌ यदास्ते! ( तें० आ० ३।१२७ ) इत्येवंजातीयका । न च तेजञःप्रयृतोनां सी जीचस्प 
पृथक्सूष्टिः श्रता, येन परस्मादात्मतोन्यस्तद्विकारों जीवः स्थात्‌। काशकृत्स्नस्पा- 
चार्यस्याधिकृतः परमेश्वरों जीवों नान्‍्य इति मतम्‌ | आइमरथ्यर्य तु यद्यपि जीवख्य 
परस्मादनन्यत्वमभिप्रेतं, तथापि प्रतिक्षासिद्धेरिति सापेक्षत्थाभिधानास्कार्यकारण: 
भावः कियानप्यपिप्रेत इति गम्ण्ते। ओोडुलोमिपक्षे पुनः स्पष्टमेवावस्थान्तरापेक्षौ 
भैदाभेदी गम्येते | तत्र काशकूत्स्तीयं मतं भ्रत्यनुसारोति गम्यते, प्रतिषिपादयिषिता- 
भामती 
कादादम्यस्तद्विकारों वा । ततश्र जोवास्मनोपक्रप्तः परमास्मनेबोपक्रमस्तस्थ ततो5भेदात्‌ । स्थुलबशिलोक- 
प्रतीतिप्तौकर्पापौपाधिकनात्मरूपेणोपक्रम/ कृतः | अंब्रेव श्रुति प्रमाणयति & मबा जल इति & | अप 
विकार: परमात्मनों जीव: कस्सान्न भवत्याकाशाविबविश्याह & न व तेज्र/प्रभ्तीनाम इति ७ | नहि पा 
तेज:प्रभुतोनामात्मत्रिकारत्वं श्षुयते एवं जोवस्येति । आचापंत्रयमतं बिभजते क काहकृत्त्नस्थाचाय॑स्प 
इति# । आत्यन्तिक सत्यभेदे कार्पकारण भावाभावातु अनात्यन्तिकोः्मेद आस्थेयस्तथा व कघशिद्‌ भेबो$- 
पीति तम्रास््याय कार्यक्रारणभाव इति । किपासपीस्युक्त सतन्नवम॒क्‍त्या फाश्कृसतोयमतं ता/घुस्वेन निर्दधारि- 
यति छत्न्न तेषु मध्ये काद्ाकृत्स्वीय भतम्‌ इति& । आत्पस्तिके हि जोबपरमात्मतो रभेदे तात्विके।नाहविद्यो - 
पाधिकल्यितो भेइस्तत्वमस्ती।त जीवात्मतों ब्रह्ममावतत््वोपदेशशवबणमनननिदिष्यासनप्रकर्षपर्यन्तजस्मना, 
साक्षाशकारेण विशया शक्य; समुलका्ं कथषितुं रफ्ज्वामहिविश्नम इब रज्जुतत्त्वसाक्षाश्कारेण, राजपुन्रस्पेव 
च स्लेक्‍्छकुछे बरद्धंसातस्यात्मनि स्म्तारोपितों स्लेच्छभाबों राजबुत्रोड्लोति आप्तोपदेशेत । न तु सुद्विकारा 
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जीव का उपक्रम वस्युतः ब्रह्म का ही उपक्रम है, क्योंकि जीव का ब्रह्म से अभेद है । स्थल 
में दृष्ठिवाले लौकिक व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान रख कर ओऔपाधिक रूप से आात्मा का 
उपक्रम किया गया है। इस अर्थ में श्रुति प्रमाण प्रदर्शित करते हैं--“तथा च ब्राह्मणम्‌ | 
जीव ब्रह्म का विकार क्यों नहीं ? इस भ्रश्न का उत्तर हैं--त तर तेज! प्रभुतीनां यृष्टो जीवस्य 
पृथक्‌ सूष्टिः श्नता” । जैसे “तत्‌ तेजोअ्सूजत" ( छां० ६॥२।३ ) इत्यादि श्रुतियों में तेज बादि 
की सृष्टि प्रतिपादित है, वेसे जीव की सृष्टि कहीं भी अभिहित नहीं, अतः जीव विकार नहीं 
हो सकंता । 

मृत्रित आचार्य-तयी के मतों का सिहावलोकन किया जाता है--काशक्ृत्स्तस्था- 
चार्यस्प” । आशय यह है कि आत्यन्तिक अभेद मानते पर कार्य-कारणभाव नहीं बन सकता, 
अतः जीव और ब्रह्म का अनात्यन्तिक ( कर्थंचित्‌ ) अभेद मांनना होगा, तब कर्थंचित्‌ भेद 
भी सम्भव हो जाता है, उस (भेद ) को लेकर कार्य-कारणभाव उपपन्न हो जाता है, 
भाष्यक्वार ने यही कहा है--'कार्यकारणभावः कियानपि अभिप्रेतत:” | तीनों का परिचय 
देकर उनमें काशक्ृत्स्नीप मत को उपनिषदनुसारी बताया जाता है-“तत्र' अर्थात्‌ 'तेषु 
मध्ये' “कासकृत्स्तायं मत॑ श्रुत्यनुसारीति गम्पते” । सारांश यह है. कि जीव ओर ब्रह्म का 
आंत्यन्तिक अनेद तात्विक हांते पर भी अंनादि »विद्यारूप उपाधि के द्वारा कल्पित जो 
भेद प्रतोत होता है उप्का “तत्तमप्ति/--इत्यारि महावाक्यों के द्वारा जीव में ब्रह्मभाव 
के तात्विक श्रवण, मतत और निदिष्यासन के अनुष्लान से समुत्यन्न अभेद-साक्षात्कार वँसे 
ही समझ नाएं कर दिया करता है, जैसे रज्जु में समुत्न्न सर्प-श्रम को रज्जुतत्त्व का 
साक्षात्कार । अथवा जैसे म्लेच्छ-कुल में परिषोषित होने के कारण राज-पुत्र में समारोपित 
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धान्ुुसारात्‌ 'तत्वमसि' इत्याविश्वुतिभ्यः | एवं च सति तज्ञानावस्वतत्वमचकल्पते | 
घिकारात्मकत्वे हि जीवस्याभ्युपगम्यथमाने विकारस्य प्रकृतिसस्बन्धे प्रतयप्रसन्ञान्ष 


तज्ञानादस॒तत्वमवकण्पेत । अतस्य स्वाश्रयस्थ नामझूपस्थासंभवादुपाध्याश्षयं नाम 
झूपं जीव उपचयेते । अत पवोत्पत्तिरपि जीवस्य क्चिद्ग्निविस्फुलिज्नोदाहरणेन 


श्ाव्यमाणोपाध्याश्रयैव वेदितव्या । यद्प्युक्तं-प्रक्रतस्येच महतो भूतस्य द्रषब्यस्य 


भामत्ती 
शराबादिः कतशोपि सुःसुविति चिस्त्यमानस्तउ्जन्मना सुझ्जावसाक्षात्कारेण शक्‍यों निवर्तयितुं, ततु कह्प 
हेतो:? तस्यापि मुदो भिन्नामिन्नस्य तास्विकस्वातु, वस्तुनस्तु ज्ञामेनोस्छेत्तुमगक्यत्वात्‌, सो5य प्रतिपिपादयि- 
वितार्थानुसारः | अपि व जोवस्थास्मविकारस्वे तस्य ज्ञानध्यातायिसाधनानुष्ठ।नात्‌ ह्वग्नकृतावध्यये सति 
तामृतत्वस्याज्ञास्तोत्यपुदषाधंत्वममृतस्वप्राप्तिशुतिविरोधश्च । फाशक्षत्त्नमते स्वेतवुभयं नास्तीत्पाह ७ एच 
सति इति # | तनु यदि जीवो न बिकारः किन्तु ब्रहव, फर्य तह तस्मिस्नामरूपाशपत्वक्षुतिः कपश्न 
पयाम्मे: क्षुद्रा विस्फुलिज्रा इति ब्ह्मविकारश्रुतिरित्याताद्भामुपसंहारव्याजेन लिराकरोति क अतन्न 
स्वाध्यस्य इति # | यतः प्रतिपिषादयिषितार्यानुतारश्रामृतत्वप्राप्तिन्न विफारपक्षे न सम्भवतः, अतश्रेति 


घोजना । द्वितीयपूर्व पक्षबोअसनयबं जिसुत्यापाकरोति & यवप्पुक्तमू इति ७ | शेषमतिरोहितायं व्यात्पा- 


भामती- व्याक्ष्या 

म्लेच्छभाव को 'राजपुत्रोइत्ति'-इस प्रकार के आप्रोपदेश से जतित तत्त्व-साक्षात्कार विनष्ट 
कर दिया करता है। यदि जीवभाव को ब्रह्म का विकार माना जाता, तब ब्रह्म के साक्षात्कार 
से उसकी निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मृत्तिका के विकारभूत घट, शराव ( कस्तोरा या परई ) 
आदि का विनाश मृत्तिका का सैकड़ों बार चित्तन या साक्षात्कार करने पर भी नहीं होता। 
बह क्‍यों ? इस लिए कि घट-शराब आदि मृत्तिका से भिन्नाभिन्न होने पर भी तात्त्विक होते 
हैं, काल्पनिक नहीं । कल्पना-प्रसृत पदार्थ ही ज्ञान के द्वारा उच्छिन्न होते हैं, वास्तविक 
वस्तु-तत्त्व नहीं, अतः काशकत्स्नीय मत वेदान्त में 'प्रतिषिषपादधिषित प्रक्रिया के अनुरूप है । 
दूसरी बात यह भी है कि जीव को यदि ब्रह्म का विकार माना जाता है, तब वह अपनो 
प्रकृतिधृत ब्रह्म को अपना स्वरूप मान कर वैसा ही ध्यान का अनुष्ठान करेगा फलत! उसी 
प्रकृति में छीन हो जायगा । इसे दर्शनकारों ने प्रकृति-छय की संज्ञा देते हुए भात्मा का बन्धन 
ही माना है, मोक्ष नहीं--“तत्र प्रकृतावात्मज्ञानादु ये प्रकृतिमुपासते, तेषां प्राकृतिको बन्ध), 
यः पुराणे प्रकृतिलयान्‌ प्रध्युच्यते--'पूर्ण शतसह्ं हि तिप्ठन्थ्यव्यक्तचिन्तका!! (सां- त. को. 
पृ. ८६ ) | प्रकृति-लछय से अमृतत्व ( मोक्ष ) को कोई आशा नहीं, भ्रत्युत अमृतत्व-प्राप्ति-बोधक 
श्रुतियों का विरोध ही उपस्यित होता है।काशकृत्स्तीय मत में अमृतत्व का अभाव भौर 
अभेद-श्षुति-विरोघ--मे दोनों आपत्तियाँ नहीं हैं--''एवं च सति तज्ज्ञानादमृतत्वमवकत्पते" । 
यदि जीव ब्रह्म का विकार नहीं, अपितु ब्रह्महप ही है, तब श्रुति ने जीव में नाम और रूप 
की आाश्रयता क्‍यों कही है? एवं “यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिज्ञा:” ( बृहु० उ० २॥१२० ) 
इश्यादि श्रुतियों ने जीव को ब्रह्म का विकार क्यों कहा हैं? इन शद्भाओं का निराकरण 
करते हुए उपसंहार किया जाता है--अतश्न स्वाश्नगस्थ नामरूपस्थासम्भवाद्‌ उपाध्याश्रयं 
नामहूपं जीवे उपचयंते” | यहाँ 'अत/ शब्द 'पतः' शब्द की नित्य अपेक्षा करता हैं, इस 
लिए 'यतः प्रतिपिपादयिषितार्थानुसारश्रामृतत्वप्राप्तिश्न विकारपक्षे न सम्भवतः, अतः-ऐसी 
योजना कर लेनी चाहिए । 

[ उक्त स्थल पर जीव के द्रष्टव्यताभिधानरूप पूर्व पक्ष में तीन हेतु प्रस्तुत किए 
गए--(१) सन्दर्भ-श्रुति के उपक्रम में जीव का प्रतिपादन । (२) उत्थान-श्रुति में जीवाभेदा- 








। 
दृष्टव्यत्वेन बहानिर्देशः ] हिन्दो सहितभामतीलंचलितम्‌ ण्श्७ 


भूतेभ्यः समुत्यानं विज्ञानास्मभावेन दर्शयन्‌ विज्ञानात्मन पवेदं द्वष्टव्यस्वं दृशेय- 
तीति | तज्ञापीयमेघ त्रिसन्नी योजयितव्या--प्रतिक्षासिद्धेलिकृममा/मरधथ्य/ । इद्मन्र 
प्रतिज्ञातम्‌-आत्मनि बिदिते सर्च बिदितं भवतिः 'इदं सर्वे यदयमात्मा! ( बृह० 
२॥७ ६ ) इति च। उपपादितं छा, सर्वस्थ नामरूपकर्म्रपश्चस्येकप्रसवत्वादेकप्रतय- 
त्वाच्च दुन्दुभ्याव्रिष्टान्तैश्य कार्यकारणयोरव्यतिरेक्प्रतिपादनात्‌। तस्या पुव प्रति- 
जाया! सिद्धि सचयस्येतज्लिक्रं यन्महतों भूतस्य द्ृष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्यानं विज्ञाना- 
व्ममावैन कथितमित्याइमरथ्य आचायों मन्‍्यते | अभेदे हि सत्येकधिश्लानेन सर्व॑- 
विज्ञानं प्रतिशातमवकलपत इति । 

'उत्कमिष्यत पएरव॑मायादित्योडुलोमि/ । उत्कमिष्यतो चिह्नातात्मनों ज्ञानध्याना- 
दिसामर्थ्यात्‌ संप्रसक्षस्थ परेणात्मने क्यसंभवादिद्मभेदामिधानमित्योडुलो मिराचार्यो 
मब्यते । 

'अ्रवस्थितेरिति फाशकृत्स्नः' । अस्येव परमात्मनोउनेनापि विज्ञानात्मभार्वेनाब- 
स्थानाडुपपन्‍नमिद्ममेदाभिघानमिति काशकृत्स्त आचायो मन्‍्यते | 

ननृच्छेदाभिघानमेतत्‌ 'एतेम्यो भूतेभ्यः समुस्थाय तान्येवाजुविनश्यति न प्रेत्य 
संशास्ति' | बृह० २४।१२ ) इति, कनमेतदभेदाभिघानम्‌ ? नेष दोषः, विशेषधिज्ञान- 
विनाशाभिप्रायमेतद्धिनाशामिघान, नात्मोच्छेदाभिप्रायम्‌ू । “अजेव मा भगवानमुमुद्न्न 
प्रेत्य संशास्ति' इति पर्यनुयुज्य स्वयमेच अ्॒त्या<थॉन्तरस्य दर्शितत्वात्‌- न या 
अरे $हं मोहं ब्रवीम्य विनाशी वा अरेउयमात्मालुच्छित्तिधर्मा मात्रासंसगस्त्वस्य भवति' 
इति | पतहुक्त भवति-कुटस्थनित्य एवायं विज्ञानघन आत्मा नास्योच्छेदप्रस- 
ज्लोउस्ति | मात्राभिस्त्वस्य भूतेग्दियलक्षणामिरविद्याकृताभिरखंसगों घिच्यया भवति। 
संसगगाभावें च तत्कृतस्य विशेषचिक्षानस्याभाषाप्त प्रत्य संज्ास्तीत्युक्तमिति । यदृष्यु- 
कम्‌- विज्ञातारमरे केत विज्ञनीयातः इति कहूंचचनेन शाब्देनोपसंहाराषिशानात्मन 

भामती 
तार्थकुच । तुतीयपुर्व पक्षवीजनिरासे काशाफृत्स्मीयेनेवेत्यवधा रणं तन्मलाभ्रपणेतेव तस्य, दाक्यनिरासस्वातृ । 
ऐकान्तिके हाहेते आत्मनो+त्पकर्मकरणे केन क॑ पश्येविति आत्मनश्र क्ंत्वं विज्ञातारमरे केल विजानीषां- 
विति शाक्य निषेद्धम । भेवाभेवपक्षे बेकान्तिके वा भेदे सर्वभेतवह ताभ्रयसदक्पमिस्यवधारणस्थायं: । त 
केबल काहशाक्ृत्तीयदशंनाअयणेन भूतपुवंगत्पा विज्ञातुस्वभ्पि तु श्रुतिपौर्बापय॑पर्यालो चनयाप्येवमेवेत्पाहु 
ख्त्र््"एफए्ता 77 अज्ञम्रती-अ्य्ष्य 

म्िधान और (३) 'विज्ञात' शब्द का प्रयोग । इनमें से प्रथम हेतु का निरास जिस जिसूत्री 
के द्वारा किया गया, उसी ] ज़िसृत्री के द्वारा द्वितीय हेतु का भी अपाकरण किया जाता 
है--यदप्पुक्त प्रकृतस्य॑व'''विज्ञानात्मन एवेद॑ द्रष्टव्यत्व॑ दर्शवती ति, तत्रापीयमेव जिसूत्री 
योजमितव्या " । शेष भाष्य स्पष्टाथंक है, जिसकी व्यार्या भी प्रायः पहले की जा चुकी है । 

पूर्व पक्ष के तृतीय हेतु का अनुवाद करते हुए निरास किया जाता द्वै--“यदप्युक्त 
विज्ञातारमरे केत विजानीयादिति, तदपि काशकृत्स्तीयेनंब दशनेन परिहरणीयम्‌” । यहाँ पद 
ऐवकार अवधारणाधंक है अर्थात्‌ महषि काशकृत्स्न के मत का आश्रयण करके ही तृतीय 
हेतु का निरास किया जा सकता दै, क्योंकि जीव और ब्रह्म के ऐकान्ति भ्रमेद-पक्ष में ह्वी 
'केन क॑ पश्येत” (वु० छ० २४१५) इस प्रकार आत्मा से अत्य कम और करण कारकों का एवं 
भंवज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌” ( बृहु० 3० २।४१४ ) इस प्रकार भात्मगत कर्मत्व का 
पूनषेष किया जा सकता है, भेदामेंद-पक्ष या ऐकान्तिक भेद-पक्ष में यह सब कुछ नहीं किया 








प्रट ब्रह्मसुत्रशाहुरभाष्यम्‌ [ अ, ह१ पा. ४ खू. २२ 


पवेद्‌ं द्रष्टन्यत्वमिति तदपि काशछूत्स्नोयेनव दशेनेन परिहरणीयम्‌ | अपि च॒'“यत्रहि 
द्वतमिव भवति तद्तिर इतरं पश्यति' ( बृ० २४४।१३ ) इत्यारभ्याविद्याचिषये तस्यव 
दशनादिलक्षणं विशेषबिज्ञान प्रपहच्य “यत्र त्वस्य सर्वमास्मैयाभूत्‌ तत्केन क॑ पक्येत' 
इत्यादिना विद्याधिषये तस्येव दर्शनाविलक्षणस्प विशेषधिज्ञानस्थाभावममिवृधाति | 
पुनश्य विषयाभावे उपि आत्मानं विजानीयादू इत्याशझ्लथ विज्ञातास्मरे केन घिजानी- 
यात्‌! इत्याह। ततश्थ विशेषविज्ञानाभावोपपादनपरत्वाद्वाक्यस्थ बिज्ञानधातुरेब 
केवलः सम्मूतपूर्वगत्या कतुंबचनेन तूचा निर्दिष्ट इत गम्यते | दर्शितं तु पुरस्तात्‌ का- 
शह्त्स्नीयस्प पक्षस्प भ्रतिमत्वम्‌। अतश्य वितानात्मपरमात्मनोरचिद्याप्रत्युपस्थापि- 
एह्कजपा लक्काह४7क।४ १०८ ० +, -आखितों 
& अपि थ यत्न हि इति ७ | फह्सातु पुनः काशकुत्स्तनस्थ सतसास्योषते नेतरेबामाचार्याणामिध्यत आाहु 
# ब्ितं तु पुरस्तावू इति | फाशकृत्सतोपरथ मतस्य शुतिग्रवन्धोपस्थासेन पुनः श्रुतिभर्व॑ स्मृतिमस्व॑ 
चोपसंहारोपक्रमपाहु # अतब्य इति ७ | क्चत्पाठ आातइचेति , तस्याबश्य चेत्ययं:। जतनजराघरण- 
भीतपों विक्रियास्तासां सर्वात्तां महावज इत्यादिना प्रतिषेष। (परिणाम्रवक्षेफपत्य घान्यभावपक्षे ऐश्ञान्ति- 
कातप्रतिरावतपरा एकप्रेवाद्वितो यसिध्यादयों हें तवर्शनतिन्दापराश्रान्योइतावन्योडहुमस्मीत्यावयो जन्मजरा- 
विविक्रियाप्र तिपेषपराशेष महानज इत्यावप: श्रुतप उपदष्येरनू । अपि च यदि जोवपरमात्मतोमेंदालेवा- 
बास्थोयेयाता ततह्तवोभिषों विरोधात्समुच्ययाभ[वारृकस्थ बल्लोयहस्ये नास्माने निरफ्ताद जिज्ञानं जापेत, 
बल्ोवतें #त दुर्जल॒प ज्ञावल म्विन। ज्ञानप्य ब।घतातू । जब त्वगुक्ञवाण बशेषतया न बल्ल/ब ाउबारणं, ततः 
संशये तति न सुनिश्चितायंमात्मनि ज्ञान भवेतु सुनिश्चितार्थ च क्षानं मोझ्ोपायः भ्रूयते ''वेदास्सविज्ञाल- 





भामती-व्याब्या 
जा सकता--पह उक्त अवधारण का तात्पय है| केवल काशकृत्स्तीय दर्शन के अनुरोध पर 
दी ब्रह्म में विज्ञातृत्व का व्यवहार पूर्वाविश्या को लेकर नहीं किया जाता, अपितु पूर्वापर 
के वाक्यों को आलोचना से भो वही निष्कर्ष निकलता है-“अपि च 'यत्र हि हंतमिव 
भवत्ति, तदितर इतरं पश्यति' ( बृह० उ० २४१३ ) इत्यादि” । काशकृत्स्नीय मत पर ही 
इतनी आस्था क्‍यों ? अन्य आचार्थों के मंतों पर क्यों नहीं ? इस प्रश्न को उत्तर है-- 
“दर्षितं तु पुरक्ष्ात्‌ काशक्ृत्स्तीयस्य पक्षश्य श्रुतिमत्त्तम्‌/ | अनेक श्रौत और स्मात॑ बाक्‍यों 
का साक्षप प्रस्तुत कर काशकस्तोय मत का वर्चध्व स्थापित किया जाता हैं--'अतम्र 
विज्ञातात्मपरमात्मनों।/ । अतः के स्थान पद कहीं-कहीं 'आतं:' पाठ उपलब्ध होंता हैं, 
जिप्तक्ा अब है-- उतर स्यत्‌' । जवत, जश मरण और भय--ये विकार हैं, इतका प्रतिपेध 
“स वा एप महानज आत्म। अजरोधभपों ब्रह्म” (बूहू. उ. ४४॥२४ ) इस श्रुति से किया 
गया है परिणाम या अच्ध कारण से अस्य कार्य को उत्पत्तिहृप आरम्भप्राद में 'एकमेंवा- 
द्वितीयम्‌/ इत्यादि ऐक्रान्तिक अमेदयरक “अन्योत््तावन्यो»ुमस्मि” इत्यादि द्वत-दर्शन- 
निन्दापरक एवं “एप महानज:" इत्यादि जतनादि विकार निपेषक श्रुति-वाक््य विरुद्ध पड़ 
जाते हैं। दूधरो बांत वह भो हैं कि यदि जीव के परमात्मा से भेद और अनेइ-दोनों माने 
जाते हैं, तब कोई भी ज्ञान निर्याध और अप्तन्दिग्ध न हो सकेगा, क्योंकि भेद और अभेद 
परस्थर विरुद्ध धर्म हैं, एकत्र समुच्चित नहीों रह सकते। उनमें एक को प्रबल और दूसरे 
को दुर्बठ मानना होगा, अत: सबलपक्ोय ज्ञान से निर्बेलपक्षीय ज्ञान का बाध ( अपवाद ] 
हो जायगा और यदि भेद और अमेद दोनों में बलाबल का निश्चय नहीं होता, तब सेंशयात्मंक 
ज्ञान होगा निश्चिता्थंक आत्मज्ञान न हो सकेगा किन्तु सुनिश्चितार्थक आत्मज्ञान को ही 
मोक्ष का साधन माना गया है--“वेदान्त विज्ञानसुनिश्रितार्था!” ( मुण्ड, ३१२।६ )। भाष्यकार 





। प्रहानिदशः ] हिन्दीसहितभामतो संचलितम्‌ ज्‌१९, 


तनामरूपरचितदेहादपाधिनिमित्तों भेदो न पारमार्थिक इत्येषो थे! सर्वेबंदान्तबादि- 
भिरभ्युपगम्तव्यः। 'सदेव सोम्येदमप्त आसीवेकमेबाड्लितीयम्‌' ( छा० ६।२१ ) 
'आत्मबेदं सर्वम” ( छा? ७२०२ ), अहोबेद॑ सवेम! (मुण्ड० २।२।११ ), 'इदं सच 
यवयमात्मा? ( बु० २४७।६ ), 'नान्‍्योउतोउस्ति द्रष्टा' ( बु० ३।७२३ ), 'नान्‍्यदतोंडस्ति 
द्रष्ट! ( चु० ६।८।११ ) इत्येवंरूपाभ्यः अतिभ्यः। स्खुतिभ्यम्र 'घासुदेवः खर्वभिति' 
( गी० ७१६ ), 'क्षेत्रज चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत' ( गी० १३।२ ), 'समं सर्वेषु 
भूतेषु तिघ्ठन्तं परमेश्वरम! ( णी० १३।२८ ) इत्येवंरूपाभ्यः, भेदद्शनापबादाच्च 
'अन्योउसावस्यो <दमस्मीति न स वद यथा पशु” ( बु० १॥४।"० ), 'सखत्योंः स खन्यु- 
माप्तोति य इह न्ानेव पश्यति' (ब॒ु. ४४१० ) इत्येबंजातीयकात्‌। सबचापएष 
महानज आत्माउजरोमरोउसुतों उसयो ब्रह्म” ( बु० ४४२५ | इति चात्मनि सवंधिकिः 
याप्रतिषेघात्‌ , अन्यथा च॒ सुमुक्षूणां निरपयादविशानाहुपपत्त+, छुनिश्चितार्थत्वाजुपप- 
त्तेश्य | निरफयादं द्वि विज्ञान सर्वोकाडक्षानिवर्तकमास्मथिषयमिष्यते, “बेदास्तविज्ञान- 
छुनिश्चिता्थो+' ( मुण्डण ३।२६ ) इति चथ्वतेः | तत्र को मोहः कः शोक पएकत्वमन्ु- 
पश्यत/ ( ईंशा० ७ ) इति च | स्थितप्रशलक्षणस्सृतेश्य (गी०२।५४ )। स्थिते च 
भामती 
सुनिश्चितार्था+” इति । तवेतवदाहु 8 अन्यथा भुमृछणास्‌ इति ७ । एफल्वमनुपरपत इति ध्वृतित पुनरेकत्वा- 
नेकत्वे अनुपह्यत इति । ननु यवि क्षेत्रज्षपरमाध्मनोरभेदों भाविकः, कर्थ तहिं प्यपरदेशबुसिभेदों क्षेत्रज्ञः 
परमाष्मेति १ कषझव तनिष्यशुद्धबुनश्वमुक्तत्वभावस्प भगवतः संस्तारिता ? अधिा्ाक्ृतनामरूपोषाधित्रशादिति 
चेत्‌ , फस्येयमविद्या ? न तावज्जीवस्य, तस्प परमाह्मनों व्यतिरेकाभावात्‌ । नापि परमात्मनस्तत्य 
विद्येकर सस्पा विद्याश्रयत्वानुपपत्ते: । तबन्न संप्तारित्वासंसारित्वविशद्याविद्यावत्तरूपविशद्ध पमंसंसर्गाद्‌ धुद्धि- 
व्यपवेशभेबाच्याह्ति. जीवेइबरपोरभेदीएपि भाविक इत्यत आह & स्थिते च परमास्पक्षेत्रज्ञास्मेकत्वे 
इति ७ । न ताबड्भवाभेवावेकन्न भाविकों भवितुमहँत इति विप्रपड्िचर्त प्रथम्रे पादे। देतवदरा नभिन्‍्वया 


मामती-ज्याख्या 

भी यही कह रहे हैं-“अवन्यथा च मुपुक्षूणां निरषवादज्ञानं न स्थात्‌”। “एकत्वमनुपश्यतः' 
(ई० ७) इस श्रृति के द्वारा एकत्वानेकत्व-दर्शी (भेंदाभेद-दर्शी) का भ्षी निरास किया गया है। 

शह्ला-यदि क्षोत्रज्ञ ( जीव ) और परमात्मा का अभेद है, तव उनके व।चक शब्द और 
उनके ज्ञानों का [ क्षेत्रजञ, परमात्मा- ऐसा ] भेद क्यों? नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वरूप 
परमात्मा जीव के रूप में संसारी क्योंकर बनेगा ? यदि कहा जाय कि अविद्या-जनित नाम-रूप 
उपाधि के द्वारा ब्रह्म में कतृत्वादि संप्तार आरोपित हो जाता है, तव जिज्ञासा होती है कि 
वह अविद्या फिस की है ? जीव की नहीं हो सकती. क्योंकि वह ब्रह्म से भिन्‍न नहीं और बहू 
अविद्या परमात्मा को भी नहीं हो सकती, क्योंकि विद्येकस्वरूप ब्रह्म अविद्या का आश्रय नहीं 
हो सकता [ आचार्थ भास्कर की यही आपत्ति हैं--“कर्थ तस्य संसारित्वमिति चेत्‌, अविद्या- 
कृतनामरूपोधिवशादिति । तत्र ब्रमः--कस्येयवविद्या ? न तावज्जीवस्थ, वस्तुभूतस्य 
तस्यानभ्युपगमात्‌ ।  नापीश्वरस्य, नित्य विज्ञानप्रकाशत्वादज्ञानं विष्ध्यते” (ब्र. सू. 
भास्कर पृ० ८२ ) ]। 

समाधान-वउक्त शद्भ[ का समाधान भाष्यकार ने किया है क्षेत्रज्ञप रमात्मेकत्व- 
विषये सम्यग्दर्दाने क्षेत्रञः परमात्मेति नाममात्रमेदात्‌” । भेद और अभेद दोनों एकत्र नहीं रह 
सकते--इस तथ्य का विस्तार से वर्णन प्रथम पाद में किया जा चुका हैं । ंतदर्शन की निन्‍दा 
और ऐकान्तिक बढ्गेत के प्रतिपादन में ही सभी वेदान्त-वाक्‍्यों का तात्पयं पूर्वापर की 





एु२० भ्रह्मसूचणश हू रभाष्यम्‌ [ भर. है पा. ७४ खू २२ द 


क्षेत्रशपरमात्मेकत्वविषये सम्यग्दरशने क्षेत्रतः परमास्मेति नाममाचभेंदात , क्षेत्रत्ों ल्‍यं 
परमात्मनो भिन्नः परमात्मा:यं क्षेत्रजाद्धिन्ष इत्येवंजातीयक आत्मभेद्विषयों निवैन्धो 
निरथकः । पको धायमात्मा नाममात्रभेदेत बहुधघाभिन्रीयत इति। नहि 'खत्यं ज्ञान" 





भागमती 
चेकान्तिकाइंतप्रतिपावनपरा; पोर्वापर्यालोचनया सर्वे वेदास्ता: प्रतोषग्ते । तशन्न यथा बिम्बादवदातात्ता- 
हिखविके प्रतिविस्वानामभ्रेदेडवि तीलमणिक्रपाणका वाशुप्रघानमेवात्‌ काल्पतिकों जोबानां सेवों बुद्धिव्यपढ़ेश- 
भेवी बतंयति-इवं बिम्बवदातमिसतानि च॒ प्रतिविश्चानि नौज़ोस्पलपलागरइयामलानि वृत्तदीधाबिभेद भाजि 
बहुनीति, एवं परमाह्मनः शुद्वस्वभावाइजी बानाप्रभेव ऐकाल्ति हे डप्यनिवैचनी उानाशविशद्योपधानभेवात्‌ 
काक्पतिकों जीवानां भेदों बुद्धिव्यपरदेश्भेदावयं जे परमात्मा पुद्धविज्ञानानावत्वभावः, इप्ते व जीवा 
अविद्याशोकदु:खाद्ुपप्रबभाज इति वर्तयति । अब्द्योषधानं व यज्ञपि विद्यास्वभावे परमात्मनि न शाक्षा- 
वह्ति, तथापि तत्यतिविस्वकल्पजी बद्वारेण परस्पिन्नुच्यते । न चेवमस्पोम्याघयों जोवधिमागाधवाविद्या, 
अविद्याक्षपश्र जींवविभाग इति, बोजाहकुरवदनावित्वात्‌ । अत एय कामुहिबयेष ईदवरों भाषास्ारचपस्य- 
नथिकामुदृंदयानां सर्गावों जोवानामभावात्‌ , क्य चात्मानं संसारिण विविधवेवनासाजं कुर्पा बिश्याद्यनुषोगो 
निरवकाजञ। : न छत्वादिमान्‌ संसतारों ताप्यादिभानविद्याजीवविभागो पेनानुपुज्पेतेति । अश्च व तास- 
प्रहुणेनाविद्यामुपलक्षपति । स्पादेततु - यदि तन जोबावु ब्रह्म मिद्यते हुन्‍्त जीव: स्फुट इति बज्हापि तया 
स्थात्तवा ष॒ निहित गुहायासिति नोपपद्चत इस्यत आह ७ नहि सत्यम्‌ इति ७ । पया हि विश्वस्य सणि- 


भागमती -व्याक्ष्या 

आलोचना से पर्यवसित होता है । वहाँ जैसे शुक्र बिम्ब से प्रतिबिम्ब का अभ्ेद होने पर भी 
नीछमणि, क्पाण काचादि उपाधियों के भेद से बिम्ब और प्रतिबम्ब का काल्पनिक भेद 
जीवों की दृष्टि में ज्ञान और शब्द का भेद उत्पन्न कर देता है-- इद 'बिम्बमवदातम्‌', 
'इमानि प्रतिम्बानि' नीलोत्पलपलाशएयामलानि वृत्तदीर्घादिभेदभाज्ञि बहुनि'। वैसे ही शुद्ध- 
स्वरूपवाले परमात्मा से जीवों का ऐकान्तिक अभेद होने पर श्री मनिरव॑चनीय अनादि अविद्या- 
हूप उपाधि के भेंद से जीवों का काल्पनिक मेद ही उत्तके शब्दों और ज्ञानों का भेद उत्पन्न 
कर देता है--“अय॑ परमात्मा विशुद्धविज्ञानानन्दस्वभावः', 'इमे जीवा अविद्याशोकद्‌ :खाच्चु- 
पद्तदभाज!' । यद्यपि अविद्यारूप उपाधि विद्यात्मक ब्रह्म में प्ाक्षात्‌ नहीं है, तथापि उस के 
प्रतिबिम्ब॒भूत जीवों के माध्यम से ब्रह्म में उपचरित है । जोवों को अविद्या का आश्रय मानने 
पत्र 'जीवविभागाश्रया5विद्या, अविद्याश्रयश्च जीवविभाग:ः-इस प्रकार का भअन्यो5त्यात्रयत्व 
क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर है--'बीजाडुरवदनादित्वात्‌' । (१) सृष्टि के आरस्भ्न में जीवों 
की सत्ता न होने के कारण किसके उद्ददेश्य से ईएवर माया की रचना करता है? एवं ईएवर 
अपने को संसतारी और विविध वेदनाओं का आश्षय क्‍्योंकर बनाता है? इत्यादि प्रश्न भी 
अत एवं निराधार हो जाते हैं कि न तो यह संसार अ!दिमान्‌ ( सादि ) है. और न अविद्या 
एवं जीव का विभाग है आदिमान्‌ है कि यह सादितामूलक आक्षेप हो जाता। "ताममान्र- 
भेदात्‌/--इस भाष्य-वाक्य में “ताम' पद अविद्या का उपल्तक्षक है, अतः जीव और ब्रह्म में 
भ्ाविद्यक या अवस्तुभूत भेद का लाभ होता है | | 

यदि जीव ब्रह्म से भिन्‍न नहीं, तब जैसे जीव सभी व्यक्तियों को स्पष्ट अनुभव में भाता 
दै, वेसे ही श्रह्म स्फुट क्‍यों नहीं? यदि ब्रह्म भी स्पष्ठ अनुभव-गम्य है, तब उत्तके लिए 
“निहित॑ गुहायाम्‌” ( तै० 3० २।१ ) ऐसा कहना उचित कैसे होगा इस प्रश्न का उत्तर है-- 
“न हि 'सत्य॑ ज्ञानमनस्त॑ ब्रह्म' हत्यादि” । जैसे एक बिम्ब की मणि, क्रपाणादि अनेक गुहाएँ 
द्वोती हैं, वेसे ही एक ब्रह्म की जीवों के भेद सै अनेक यविद्यारूप गुहाएँ हैं। जंसे प्रतिबिम्ब 





] 
द्रएव्यत्वेन ख़द्दानिदेश! ]... हिन्दीसद्दितभामतीसंचलितम्‌ ५२ 


मनस्तं ब्रह्म । यो वेद निहित गुहायाम' ( ते० २६ ) इति कांचिदेवैकां गुहामघिकृत्ये- 
तदुक्तम्‌। न थ॒ग्रह्मणोउन्यो गुद्दायां निहितोउस्ति, 'तस्खष्ठा तदेबाजुप्राविशत' 
( है० २।६ ) इति स्ष्डुरेव प्रवेशभवणात्‌ ।ये तु निरब॑न्ध कुर्वन्ति ते वेदान्ताथ बाघ- 
माना। शेयोदारं सम्यदशतमेत बाचन्ते | कृतकमनित्यं च॒ मोक्ष कल्पयन्ति | न्‍्यायेन 
व न संगच्छन्त इति | २९॥! 


भामती 
कृपाणादयों गुहा एवं ब्रह्मणोडपि प्रतिज्रोव॑ शिक्षा अधिश्या गुहा इति । यथा प्रतिविम्बेषु भाप्तमानेषु विस्य॑ं 
तबधिस्तसपि गुह्ामेव जीवेब भासमानेषु तदप्तिश्ततरवि ब्रद्धा गुढम । अस्तु तहि बहाणोकपदू गुद्यमित्यत 
आह # न च प्रह्मणोहझय: इति & । ये त्वाइमरव्यप्रभूतयः 8 निरंन्ध॑ कुर्बन्ति ते वेदान्ताधंभु इति & | 
ब्रह्म णः सर्वाश्मना भागों दा परिणामान्युयगपे तर॒य कार्य्वावलिश्यत्वाच्च तदाक्षितों मोक्षोईपि तथा 
स्पात्‌ । यवि श्वेवसि मोक्ष नित्यप्तहतक अधुस्तवाह 38 स्यायेस इति ७। एवं ये नदीघसृतलिदधनिता- 
मुक्‍्तेभेद मक्तत्य चानेद जोवस्पारियिपत, तेघामयि स्पायेनासजूतिः, न जातु धटः पटो भवति। नलनूक्‍त 
यथा तवी समृद्रों भवतोति । का पुसनंक्भियताउयुःातः । कि पाथःपरमाणव उतेषां संस्यानभेद, आहो- 
स्विसवारब्घोध्वयवों ? तन्न संस्थानमेदस्प ८|प्जावितों था समुव्र॒निवेशे बिनाशात्‌, कह्य समुद्रेणेकर्ता 
तबीपाय:परमाणुनाग्तु समुद्रपाय:परम/णुस्णः पुर्वावस्थितेश्यों भेद एव ताभेद:, एवं समुद्रादपि तेषां सेद एवं। 


न्‍अ>म- अम+»-«नन---न- 3 ०८ मे विनननन- मननम-न “न मनमड-मआण 5 तब बज नयी हे. 








भामतो-व्याब्या 

पदा्ों के स्फूटरूप में अवभातिित होते पर बिम्बवस्तु प्रतिबिम्ब से अभित्न होकर भी गुह्म 
[ गुह्दा में अवस्थित अस्फुटरूप पे प्रतीययान ] होती है, वेसे ही जीवों के स्फुटरूप में अनुभूत 
होने पर ब्रह्म जीवाभिन्‍्त होकर भी गुह्य है। जहा से भिन्‍त अन्य किसी पदार्थ को गुहाय क्यों 
नहीं माना जाता ? इस प्र/एत का उत्तर है--“न च ब्रह्मणोंड्स्यों गुहायां निहितो5उस्ति/ । 

“वे तु"--पहँ 'गे” वद से आश्मरध्याए भेदवादों आचार्यों का ग्रहण किया गया है। 
“निब॑न्ध कुव॑न्ति” का अर्थ है- भाग्रहं कुवंत्ति । अर्थात्‌ जो भेदवादी आचार्य समग्र या 
आंशिकरूप से जीव को ब्रह्म का परिणाम मानते हैं, उन्हें यह भी मानना पड़ेगा कि कार्य 
( जन्य ) और अनित्यभ्ृृत जीव के आश्रित मोक्ष पदार्थ भी वैसा (अनित्य ) हो है। यदि 
अनित्यभूृत जीब के भाश्चित मोक्ष तत्त्व को नित्य और नकृतक माना जाता है, तब “स्थायेन 
च न सज्जच्छन्ते” | इसी प्रकार जो ओड्छोम्यादि आचायंगण नदी-समुद्र-हृष्ठाश्त के श्ाधार 
पर मुक्ति से पूर्व जीव और ब्रह्म का भेद एवं मुक्तावस्था में अमेद मानते हैं, उनका मत भी 
न्याय-संगत नहीं, क्योंकि जो पदार्थ वत्तुतः भिन्‍त है, वह कभी अभिन्‍न नहीं हो सकता, जैसे 
अपटरूप घट कभी पटरूप तहीं होता । आचार्य औडलोमि की ओर से जो कहा गया कि 
जैसे नदी भिन्न है और सम्ृद्र झिज्न, फिर भी नदी समुद्ररूप हो जांती है, वैसे ही जीव 
ब्रह्मरूप हों जाता है। वहाँ जिज्ञासा हृ।ती है कि 'नदी' पद से आप क्या समझते हैं? कया 
(१) जल के परमाणु ? या जलीय परमाणुओं का विशेष संस्थान ( आकार ) ? अथवा जलीय 
परमाणुओं से आरब्ध ( जनित ) अवरशवी द्रव्य ? इनमें संस्थान या अवयवी द्रथ्य तो समुद्र 
में प्रवेश करने पर नष्ट ही हो जाते हैं, वे शेव ही नहीं रहते, समुद्र ते एकता किस की कही 
जाय ? नदी के जलीय परमाणु तो समृद्र के जलीय परमाणुओं से सदंव भिन्न ही रहते हैं, 
कभी अभिन्न तहीं होते । समुद्रूप अवयवी से भी उनका भेंद ही रहता है । 

कुछ छोगों ( भास्कराचार्यादि ) ने काशक्ृत्स्तीय मत मान कर जीव को परमात्मा 
का अंश कहा दै [ आचार्य शास्कर कहते हैं --'तदंशो जीवो5स्ति | अंशशव्दः कारणवाची, 

६४ 








५२२ प्रह्मसूत्रशाह्रभाषभ्यम्‌ [ अ. ह१ै पा, ४ सू. २२ 





भामती 

ये तु काद्ाकृत्स्तीयमेव म्तम्रास्‍्याथ जीव॑ परमात्मनों5शमाचस्पुस्तेषां कर्य 'निशकल निष्किपं 
शान्तम' इति न श्रुतिविरोधः ? निष्फलभिति सावयवत्व॑ व्यापेषति, ततु सांदात्वम्‌ । अंशश्न जोब: परम।- 
स्मतों नर्भेस्त इब कर्णनेमिम्डछावच्छिम्त नभः पार्दशवणयोग्य बायोरिव च॒ दारीरावब्छिनतः पद्मवृत्तिः 
प्राण इति चेतु, तन तावन्नभो नभप्तो5श्ञस्तस्त्र तत्त्वातु। कर्णनेभिमण्डल्ाबब्छिन्तमंश् इति चेतू , हस्त 
तहि प्राप्ताप्राप्तविवेडेन कर्णनेमिमण्डछं वा तत्संयोगों वेस्युक्त म्रति । तन थे कर्ण तेभ्रिमण्डल तस्पांशह्तस्प 
ततो भेबात्‌ । तध्संघोषों नभोषमंस्वात्तस्पांश इति चेतूु, न, अनुपपत्ते:। नभोषमंत्वे हि तवनवपजं 
स्वंत्राभिन्नभिति तस्संयोगः सबंत्र प्रयेत । नझ्वास्ति सम्भवोह्नवयबमध्याध्य बत्तेत इृति। तह्पात्तत्रास्ति 
जेहवाप्येब, न चेद्रघाप्नोति तत्र नास्त्येव । व्याप्येवात्ति केवल प्रतिसस्बस्ध्धघीननिरूषणतया न सर्वत्र 


निरूप्यत इति चेतू, न ताप्न निरप्यताम । तत्संयुवत तु नभः धवणयोग्य॑ सर्वत्रास्तीति स्वन्न क्षवण- 


भामती-अ्यासया 

यथा पटस्थांशो5वयवस्तन्तुरिति । अस्ति च॒ द्रव्यविभागवचनो यथा परिषद्‌द्रब्यें अंशिनों 
वयमिहेति । तयोरिह ग्रहणं न भवति, किन्तूपाष्यवच्छिन्नस्थानन्यभूतस्य वाचको<्यं शब्दा 
प्रयुक्तो यथाग्नेविस्फुलिड्रस्थ। कं पुननिस्वयवस्थ परमात्मनोंडश:ः सम्भव्ति ? आगमात्‌ 
तावदबगम्यते--“यथास्नेः क्षुद्रा विस्फुलिज्भाः”, यथा चाकाशस्य परार्थिवाधिष्ठानावच्छिन्त॑ 
कर्णच्छिद्रं च, यथा च वायो: पचवृत्ति! प्रागः, यथा च मनसा कामादयों वृत्तदचः। स च 
भिन्नाभिन्नस्वरूप!, अभिन्नरूप॑ स्वाभाविक, औपाधिकं तु भिन्नरूपम्‌, उपाधीनां व बल- 
वत्त्वात्‌” ( ब्र० सु० भास्कर» पृ० १४१ ) ]। 

ऐसे छोगों से पूछा जा सकता है कि “निष्कलं निष्क्रिय॑ शास्तं निरवद्य॑ निरक्षनभ' 
( खवेता० ६।१९ ) इस श्रुति से उनका मत विरुद्ध क्‍यों नहीं ? 

धाह्वा-शआुतिगत 'निष्कलम्‌' पंद सावयवत्व का निषेध करता है, सांशत्व का नहीं | 
जीव परमात्मा का वैसे ही अंश है, जैसे महाकाश का कर्ण-नेमिमण्डल से अवच्छिस्त श्रोत्रहूप 
आकाश अथवा जैसे महावायु का शरीरावच्छिन्न प्राणनादि पतञ्चविष 5-पार ते युक्त प्राण । 

समाधान--हृष्टान्‍्त और' दार्श्ात्त का वेषम्प है, क्योंकि श्रोत्रऋप आकाश महाकाश 
का प्रंश नहीं । प्राप्ताप्राप्त-ब्याय के आधार पर आकाश की अंशता कितमें परयंवसित होती 
हैं? इस प्रश्न का यदि उत्तर खोजा जाय, तब वहाँ या सर्वत्र अवच्छेदकावच्छित्त-स्थल पर 
तीन पदार्थ प्रतीत होते हैं--(१) अवच्छेश्य, (२) अवच्छेदक और (३) अंबच्छेदक का अंबच्छेद्य 
के साथ सम्बन्ध | प्रकृत में आकाश हो अवच्छेय है, वह तो स्वयं अपना अंश हो नहीं 
सकता, क्योंकि वही अंशी है। कर्ण-नेमि-मण्हछूहूप अवच्छेशक भी आकाश का अंश नहीं, 
वर्षों कि वह पार्थिव होते के कारणआकाश से भिन्न और विजातीय है | आकाश के साथ जो कर्ण- 
नेमि-मण्डल का प्ंथोग है, वह आकाश के समान हीं व्यापक हो मानना होगा, वर्योंकि आकाश 
निरवयव है, अतः उसका संयोग किजिदवयवाबच्छेंदेन या अव्याप्यवृत्ति नहीं द्वों सकता । 
फछत! सत्र शब्दोपलब्धि होनी चाहिए: निरवयव-संयोग कभी अव्याप्यवृत्ति नहीं हो 
सकता,(बतः आाकाश के साथ यदि कर्ण॑-तेमि-मण्डल का संयोग है, तब वह व्याप्यवृत्ति ही 
रहेगा । यदि वह सभी देश को व्याप्त नहीं कर सकता, तब बहू है ही नहीं । यदि कहा जाय 
कि यद्यपि यह सर्वत्र है किन्तु संयोग सर्देव अपने प्रतियोगी से निरूपणीय है, प्रतियोगी के 
सवंत्र न होने के कारण सत्र निरूपित नहीं हो सकता | तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
उस संयोग का निरूषण भले ही न हो, स्वरूपतः तो सर्वत्र विद्यमान है, अत! श्रवण-योग्यता 
के सवंत्र होने से सर्वत्र शब्द-श्वण होना चाहिए । 








7 
द्रएव्यत्वंन ब्रह्मनिर्देश ] डिन्वीसद्दितमामतोशं॑ंवजितम्‌ प्र 


भमामती 

प्रसज्र: । न व सेदाभेदयो रत्यतरेणांज्ञ: गक्यों निर्वक्तुम । न चोमाम्यां, विशद्धयोरेकत्रासमबायादित्यु- 
क्तम्‌ । तस्मादतिय चतीयानाशविशापरिकक्षिपत एवांशों नभसो न भाविक इति युक्तम्‌ | न वर काह्पनिकों 
क्ञानमान्नापत्तजीबित: कथमविज्ञायमानो5ह्ति, असंश्रांशः कर्य गब्बभअवणलक्षणाय कार्पाय कत्पते ? न जातु 
रफ्ज्वामज्ञापमान उरगो भयकम्पाविकार््याव पर्याप्त इति वाच्यमू, अज्ञातत्वाधिद्धे!। कांय्यंव्यजुबस्वा- 
वल्य । कार्योत्पादात्‌ पूबंभज्ञातं कर्य फार्योत्पादाज़ुत्तिति चेतु , न, पुव॑पुंक्रार्यो्वावध्यज्भघध्वादसध्यपि 
ज्ञाने तत्संस्कारानुवृत्तेरनावित्वातचच कल्पनातस्संश्कारप्रवाहुस्वथ । अस्तु बानुपपत्तिरेव कार्यफारणयोर्मा- 
घात्मकत्वात्‌ । अनुपपत्तिहि सायाघुपोह्लयति । अनुपपचमानाथ॑रवास्क्ायाया: । अपि व भाविकाशवादिनां 
मते भाषिकांगस्प ज्ञानेनोच्छेतुमशक्यत्वान्त ज्ञानष्यानसाघनो मोक्षः स्थातु तदेबमाफ़ाशांश हव क्रोन्नस- 
निबंचनीयम्‌ । एवं जीवो ब्रह्मणों 5श हति कादाकृहहमीय सतम्रिति सिद्धमु ॥ २२ ॥ 


मा अं 7० क ल 





स्थावेतब्‌ -वेदाल्तानां ब्रह्मणि समत्वये दक्षिते समाप्त समन्वयल्क्षणस्रति किसपरमबशिष्यते 
भामती-अ्पा क्या 


अंश अपने अंशी से भिन्‍न है ?यां अभिन्‍त ? अथवा भिन्‍नताभिन्‍न? इनमें से किसी 
प्रघन का भी समुचित उत्तर नहीं बनता-यहू विगत पृ० १३६ पर श्री विस्तारपूर्वक कहा 
जा चुका है, फलतः अनिर्वचनीय अनादि अविद्य। के द्वारा आकाशादि निरंश पदार्थों के अंश 
परिकल्पित मात्र होते हैं, वास्तविक नहीं--एसा मानना ही युक्ति-युक्त है। काल्पनिक पदायय॑ 
ज्ञानेकस्वरूप होते हैं, कभो अज्ञायमान स्वरूप सत्‌ नहीं होते । असद्भूत अंश व्यावहारिक 
शब्दादि-श्रवण के योग्य क्योंकर होगा ? रज्जु में कल्पित अज्ञायमान सर्प व्यावहारिक भय 
एवं कम्पादि का जनक क्योंकर होता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वहु अज्ञायमान नहीं, 
अपि नु ज्ञायमान ही होता है, वर्योंकि भय-कम्पादि कार्य ही उसकी ज्ञायमानता के व्यञ्ञक 
होते हैं। यद्यपि वर्तमान कार्य की उत्पत्ति पुर्वतन सर्पादि की ज्ञातता का कल्पक नहीं, तथापि 
पूर्व-पूव कार्यों की उत्पत्ति के द्वारा उप्तमें ज्ञातत्व की अभिव्यक्ति हो जाती हैं। यद्यपि 
वृत्यात्मक ज्ञान विनश्वर हैं, तथापि उसके संस्कार अनुवृत्त रहते हैं, अतः ज्ञान अपने 
संस्कारों के माध्यम से अनुवृत्त रह कर अपने कल्पित पदाथ॑ में ज्ञातत्व ध्वनित 
कर देता है। संस्कारों को सत्ता पूर्व'पूर्व बनुमित के ,आधार पर होती है, कल्पना 
और संस्कारों का साध्य-साधनभाव बीज-बक्ष के समान अनादि माता जाता है, 
अतः अनवस्थादि दोष प्रस्तक्त नहीं होते । काल्पनिक कारण से काये की उपर्पत्ति यदि नहीं 
हो सकती, तब अनुपपत्ति ही सही । मापिक वस्तु के लिए अनुपर्पत्ति कोई दोष नहीं, क्योंकि 
श्ाचार्य मण्डन मिश्र कहते हैं--'न हि मायायां काचिदनुपर्णत्तः, अनुपपद्यमानार्थेव हिं माया!” 
( न्ञ० लि० पृ० १० ) | दूसरी बात यह भी हैं कि जो लोग अंश को भाविक [( वास्तविक ) 
मानते हैं, वास्तविक पदार्थ का जान से उच्छेद हो नहीं सकता, अतः ज्ञान-ध्यानादि से बत्धन 
की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति बयोंकर होगी ? अतः जैसे श्रोत्ररूप आञाकाश का अंश 
अनिवंचनीय है, वैसे ही जीव भी ब्रह्म का अंश है--ऐसा आचाय॑ काशंकृत्स्त का मत स्थिर 


होता है ॥ २३॥ 





सह्ञति - ब्रह्म में विविध वेदान्त-वाक्यों का समन्वय दिल्लाया गया। इतने मात्र से 
इस समस्वयाष्याय का उद्देश्य पूरा हो जाता है, भव और वया शेष रह गया कि जिसके 
लिए इस अधिकर्ण की रचना की गई ? इस शड्भा का निराकरण करने के लिए भाष्यकार 





परेड ब्रह्मसुचशा करसाष्यम [ अ. है पा. ४ ख्‌. रेप 


( ७ प्रकुत्यधिकरणमस्‌ | छू० २३-२७ ) 
प्रकृतिश्व प्रतिज्ञाच्शान्तानुप्रोष/त्‌ ॥ २३ ॥ 
यथाश्युदयद्देतुत्थाइमो' जिज्ञास्धः, एवं. निःश्रेयसहेत॒त्थाव्‌ अहम जिशा 

स्यमित्युक्तम्‌। ब्रह्म च “जन्माद्यस्य यतः' :म* ॥॥॥३ इति लक्षितम्‌ | तन्न 
लक्षणं घटरुचकादीनां मर खुर्वर्णादिवस्प्रकृतिस्वे कुलालख़ुबर्णकारादिवन्निमित्तत्वे च 
समानमित्यतो भधति घिमर्शः - क्रिमात्मकं पुतब्रेहाणः कारणस्व॑ स्पादिति ! तत्र 
निमित्तकारणमेव तावत्केवल स्थादिति प्रतिभाति । कस्मात्‌ * ईक्षापु्षकक- 
तुत्वश्रवणात्‌ | ईक्षापूर्वकं द्वि ब्रहमणः कतृत्वमवगम्बते “स वैज्षांचक्रे! ( प्र० रे ) 


भामती 

पवर्यभिदतारभ्यत इति शब्यां निराकर्तु सज्ु्ति दर्णधत्‌ु अवशेवभाहु कक थवाभ्युदप इति &। अज ल 
लक्षणस्त सज़ुतिमत्वा लद्णेनास्पाधिकरणध्य सम्लुतिशक! । एतडु'स अयति--सत्य॑ जपत्कारणे 
ब्रद्मणि वेवास्तामामुक्त: समस्दपत्तत्र कारणमावस्योभवा दर्शताम्जपत्कारणत्व ब्रह्मण। कि लिमिलल्ये- 
नेव, उतोपादानस्वेनापि ? तत्र कवि भ्रथमः पक्षस्तत उपादानकारणानुतरणे सांख्यस्‍्मृतिलतिद्ध प्रघानमप्पु- 
पेषम्‌ । तथा बच जेन्माशस्य पत दति ब्रद्मालक्षणमसाधु, अततित्याप्ते, प्रधाने*षि गतत्वात । अंत्तस्भवाहा । 
पबि तूत्तरः पक्षस्ततों नातिध्याततिनाप्यव्याप्तिशिति सापु रुक्षणम । सोध्यपवड्ेष: । तत्न +- 

ईक्षापुंकफतु स्व प्रभुध्वप्तत्पता । 

लिित्तकारणेष्येव नोपाबानेषु कहिचितृ ॥ 
तबिवमाहु # तत्र निभितकारणमेत्र ताववू इति ७ । आगमस्य कारणमात्रे पर्यवत्तानावनुमानस्य 









भामती-बज्यास्या ह 
सद्भुति दिखाते हुए शेष विचारणीय प्रस्तुत करते हैं-'यथाभ्युदयहतुत्वाद धर्मों जिज्ञास्प _ 
इत्यादि” । यहाँ ब्रह्म-क्षण की संगति दिश्लाकर भाष्यकार ने लक्षण-सूत्र के साथ इस 
अधिकरण की संगति प्रदर्शित की है। आशय यह है कि जगंत्‌ के कारणोभूत ब्रह्म में वेदाष्त- 
वाक्यों का समस्वय प्रदर्शित किया गया। कारणता दो प्रकार की देखी जाती हैं“ 
(१) निमित्तकारणता और उपादानकारणता ! ब्रह्म में जगत की कौन-सी कारणता 
विवक्षित है ? यदि निर्मित्तकारणता-पक्ष का ग्रहण किया जाता है, तब छपादान काश 
किसी और पदार्थ को मानना होगा, फडुत. सांख्य-दर्शन-सिद्ध प्रधान ( प्रकृति ) तत्त्व को 
स्वीकार करना होगा, तव “जन्माद्यप््य यतः”-पह अह्मा का लक्षण सदोष हो जाता हैं, 
क्योंकि सांख्य-सम्मत प्रकृति में उक्त लक्षण की अतिव्याप्र हो जः्ती है अथवा उपादानत्वरूप 
लक्षण ब्रह्म में न घटने ते असम्भव दोष हैं। गा द्वितीय पक्ष | उपादानकारणता भी भर्थात्‌ 
ब्रह्म में उभयविघ कारणत्व ) माना जाता है, तब तोन अतिब्याप्ति होती है भौर ने 
अग्याप्ति, अत उक्त लक्षण निर्दोष दै। यही शिप विवारणोय है, जिसके लिए इस अधिकरण 
की आवश्यकता है । 

पूर्वपक्ष- ईज्ञापूर्वंककर्तृत्व॑. भ्रभुव्ममसछषता । 
निर्मित्तकारणेष्वेव नोपादानेषु कहिचित्‌ ॥। 
यही भाष्यकार ने कहा है--'तत्र निमित्तकारणमेव तावत्‌ केवल स्थात्‌" । औपतिषद 
वाक्यों का तो सामान्‍य कारणता में वर्य्रसान होता हैं। अनुमान प्रमाण जो 'ईश्वरो जगतों 
निर्मित्तकारणम्‌, ईक्षणपूर्वककर्तृत्वात्‌ कुछालवत्‌ ! प्रभुत्वाद राजवत्‌ । 'ईश्वरी न जगत 
उपादानम्‌, कार्यविछूपत्वात्‌, कुलालादिवत्‌' --इस प्रकार निर्मित्तकारणता का नियमन करतें 
हैं, उनका उक्त ओपनिषद वाक्य किक्षी प्रकार का विरोध नहीं करते, प्रत्युत समर्थन करते 
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न प्रह्म ] . हिन्दीसद्दितमामतोसंवलितम्‌ प्र 


'स प्राणमखजत' ( प्र० ६४ ) इृत्यादिध्वतिभ्यः । ईक्षापूर्वकं जे फतृत्व॑ निमित्त" 
कारणेप्वेच कुलालादिषु दृष्म्‌ | अनेककारकपूर्विका च क्रिवाफलसिडिलेकि दशा | 
सच न्याय आदिकतेर्यपि युक्तः संक्रमणितुम्‌ , ईश्वरत्वप्रसिद्धृश्ध | ईश्थराणां 
हि राजबेंवस्वतादोनां निमिक्तकारणत्वमेब केवल प्रतीयते, तद्त्परमेश्वरस्थापि 
निमित्तकारणत्वमेव् युक्त प्रतिपत्तम्‌ । कार्य चेदं जगत्सावयवमचेतनमशुद्ध 'लअ 
रश्यते, कारणेनापि तस्य ताहशेनैव मवितब्यम्‌ , कार्यकारणयोः सारुष्यद्शनात्‌। 
ब्रह्म च नेवंलक्षणमवगस्थते 'निष्कर्ल निष्कियं शान्तं निरव्य निरञ्धनम' ( श्वे० ६१९ ) 
इत्यादिश्वतिभ्यः । पारिशेष्याद्‌ ब्रह्मणो उन्यदुपादानंकार णमशुद्ध६घ्यादिगुणक स््ृतिप्र 
सिद्धमभ्युपगस्तव्यम्‌ | बरह्कारणत्वश्वते निमित्तत्वमात्रे पर्यवसानाविति । 
पव॑ प्राप्ते ब्रमः,-प्रकृतिस्थोपादानकारणं च ब्रह्माभ्युपगन्तब्यं निमिक्त* 
आऑमी 
तड्विशेषनिप्रमप्ताम्तों न प्रतिक्षिपत्यप स्वनुलन्धत एवेत्याह # पारिशेश्याद्‌ ब्रह्मणोध्यव्‌ इति ७ । 
ब्रह्मोप!दानत्वस्पप्रसक्तस्प प्रतिपेधेषम्पत्राप्रसजभात्सांस्पस्मृतिप्रसिद्धूमानुमानिक प्रधान शिष्यत इति । 
एकबिशानेत च सं्बविज्ञानप्रतिज्ञानम्‌ 'उत तमादेक्षम्‌' इत्यादिना यथा सोम्पेक्षेन सुस्पिण्डेतेति ल 
वृष्टान्त:, परमात्यन: प्राघास्यं छूचघतः । यथा सोमका्मंणेकत ज्ञतित सर्वे कठा ज्ञाता भवन्ति । 
एबं प्राप्त उच्पते- -प्रकृतिश्न । न केबल ब्रह्म निभित्तकारण, कुतः ! प्रतिज्ञावुशान्तपो रनुपरोधातू । 
निमितकारणः्वमात्रे तु ताबुउरण्येपतास तथाहि 
न मुख्ये सम्भवत्यर्थे जबन्या वृत्तिरिष्यते | 
सचानुसानिक॑ युक्तमागभेन।पत्रा घितम्‌ | 
सर्वे हि तावड्डबान्ता: पौर्वापय्यंण बीक्षिता; । 
ऐकास्तिकाईतपरा. द्वेतमात्रनिषेघतः ॥ 
3 3 5... 5 भापंती-गबाइमो 
हैं--"स ईक्षांचक्रे” ( प्र. ६३) इत्यादि। इस प्रकार यह भावश्पक हो जाता है कि 
उपादानकारण कोई ओर माना जाय-“पारिशेष्याद ब्रह्मणोप्म्यदुपादानकारणमध्युप- 
गन्तव्यम्‌” । पारिशेष्य का स्वरूप बताते हुए न्यावश्नाष्पकार ने कहा है--" प्रसक्तप्रतिषेधाद 
अन्यत्राप्रसज्भः परिशेष:” ( न्या० भा० १।१।४५ ) | उसके अनुसार प्रसक्त (प्राप्त ) बह्मगत 
उपादानकारणता फा प्रतिषेघ हो जाने पर अन्य किसो वस्तु में उपादान-कारणता भ्रसक्त 
नहीं, परिशेषतः सांस्य-सम्मत प्रधान ( प्रकृति ) में उपादानता पर्मवसित होती है। “'उत्त 
तमादेशमप्राक्ष्यों येनाश्रुत॑ श्रुत॑ं भवति'? ( छां० ६।:।२ ) इत्यादि वाक्‍्यों के द्वारा जो एक के 
विज्ञान से सर्व-विज्ञान का प्रतिज्ञा को है और “यथा सोम्येकेन सृत्पिण्डेल” ( छां० ६१४ ) 
इत्यादि जो इृष्टान्त दिखाएं हैं, वे सभी ब्रह्म को प्रधानता ( प्रभुखता ) के वैसे ही सूचक 
हैं, जैसे सोमशर्मा को प्रशंक्ा में कहा जाय--'सोमशमंणकेन ज्ञातेन सर्वे कठा ज्ञाता भवन्ति' । 
सिद्धान्त--वक्त पूर्वपक्ष का निराकरण-मुत्र है-- 'प्रकृतिश्च प्रतिज्ञाहष्टान्तानुप- 
रोधात्‌” । अर्थात्‌ ब्रह्म केवल निर्मित्तकारण हो नहों, वर्योंकि कथित प्रतिज्ञा और दृष्ठान्त 
का सामञनसस्‍्य उभयविध कारणता में ही होता है, केवल निमित्तकारणता मानने पर प्रतिन्ना 
और हृष्ठान्त उपदद्ध ( विरुद्ध वा बाधित ) हो जाते हैं-- 
त॑ मुख्ये सम्भवत्यथें जधन्या वृत्तिरिष्यते । 
ने चातुतानिक॑ युक्तमागमेनापवाधितम्‌ ॥ 
सर्वे हि तावद वेदास्ता पौर्वापयेंण वीक्षिताः । 
ऐकान्तिकाइतवरता. द्वैतमात्रनिषेषतः ॥ 
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परदे बह्मसू्रशाइरभाष्यम ( अर है पा. ४ खू रेदे 


कारणं च, न केवर्ल निमित्तकारणमेव । कस्मात्‌ ? प्रतिश्ादृश्ठान्तानुप्रोधात । 
प॒य॑ प्रतिशारणशान्ती ओतों नोपरुध्येते । प्रतिज्ञा तावतू-उत तमरादेशमप्राक्ष्यो 
येनाश्नतं क्षतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम'| ( छा० ६।१/२ ) इति । तन्न 


बेकेन विज्ञातेन सर्वमन्‍्यद्विज्ञातमपि विश्वलातं भवतीति प्रतोयते । तब्चयोपादान 


कारणबिज्ञाने सर्वतिज्ञानं संभवस्युपादानकारणाब्यतिरेकात्कायस्य । निमिक्षकार- 
णाव्यतिरेकस्तु कार्यस्य नास्ति, लोके तदृणः प्रासावब्यतिरेकदशनात्‌ | दृष्टान्तोंड 
पि-थथा सोसम्यकेन मसृत्पिण्डेंन सब सुन्तयं बिन्नातं स्थाद्वाचारम्मणं विकारों 
नामथेयं सुक्तिकेत्येव सत्यम्‌' इत्युपावानकारणगोचर एुवाज्ञायते। तथा 'पकेन 
लोहमणिना सर्च लोहमयं चिझ्नातं स्थात' 'एकेल मखनिकृन्तनेन सब कार्प्णायसं 
विज्ञाते स्पात! (छा० ६।१।७,.५,६ ) इति जल्व । तथान्यत्रापि कस्मिम्तु भगधों 
बविज्ञाते स्वेभिद॑ विज्ञातं भवति” ( भुण्ड० १।११॥१) इति प्रतिज्ञा। यथा पृथि 
व्यामोषधयः संभवल्ति' ( मुण्ड० १।१॥७ ) इति दृष्ठान्तः। तथा आत्मनि खब्यरे दे 
अते मंते विज्ञात इदं स्व॑ विवितम! इति प्रतिज्ञा ।' स यथा दुस्बुभेहन्यमानस्य 
न बाध्याष्दष्दाब्शक्तुयाद्‌ ग्रहणाय दुन्डुमेस्तु भ्रदणेन दुन्दुभ्याधातस्य या शब्दों 
शूहीत/ ( बृ० ४।५६,८ ) इति रदृष्लान्त;। एवं यथासंभव॑ गअतिवेदास्तं प्रतिशा 
इृष्ठान्ती प्रकृतित्वसाथनो प्रत्येतव्यों । यत इतीयं पश्चमी-'यतो वा इमानि 


भामतीं 
तदिहापि प्रतिज्ञाइशम्तो मुख्याथविव युक्तों न तु पञ्ममानः प्रस्तर इतिवदू गुणकक्पनया नेतब्यौं 
तस्यार्थवावस्पातत्परत्वात्‌ । प्रतिज्ञावृष्टास्तवाक्ययोस्ट्वद्वेतपरत्वावुपादानकारणात्मकत्याब्योपादेयस्प कार्ये- 
जातस्योपादानज्ञानेन तउज्ञानोपपत्ते: । निम्तित्तकारणं तु कार्यादस्यस्तम्रिस्तमिति न तक़्जाने कार्यज्ञानं 
भवति । भतो ब्रह्मोपाबानकारणं जगतः | न न ब्रह्मणोऋपन्निमित्तकारण॑ जगत हत्यपि युक्तम्‌ । प्रतिज्षा- 
बृष्टान्तोपरोघाबेव । नहि तदानों ब्रह्मणि ज्ञाति सर्व विज्ञातं भवति । जा्निमित्तकारणह्य ब्रह्मणोध्यत्य 





स्वंमष्यपातिनस्त+ज्ञानेनाविज्ञानातु | पत इति च पदञ्चमी न कारणमात्रे स्मर्यते, अपि तु प्रकृतों जनिकर्त 


भामती-ब्याज्या 
कथित प्रतिज्ञा और दृष्ठात्त के आधार पर जो ब्रह्म में जगत की उपादानता प्रतिपादित 
है, वह मुख्य (अभिषा ) वृत्ति को लेकर वास्तविक उपादानकारणता ही माननी होगी, 
यजमानगंत गौंण प्रस्तरछृपता ( यज्ञोपकारिता ) के समान प्रधानता, ( प्रशस्तता या 
प्रमुखता ) रूप गौण उपादानता नहीं, क्योंकि “घजमान: प्रस्तर;"” ( तै० सं* ३८६ ) यह 
अर्थवाद प्रस्तहूप मुख्याथंपरक नहीं, वैसा प्रकृत में नहीं। प्रतिज्ञा और दृष्ठास्त- 
वाक्य अद्व॑तपरक ही हैं, अत: समस्त उपादेय भूत जगत्‌ के ज्ञान का उसके उपादान-कारणभूत 
ब्रह्म के ज्ञान से हो होना न्याय-सिद्ध है। निममित्तकारण तो अपने कार्य-प्रपश्न से अत्यन्त 
भिन्न होता हैँ, अंत: उसके ज्ञान में समस्त कार्य का ज्ञान नहीं हो सकता । अतः ज्रह्या जगत 
का उपादानकारण सिद्ध होता हैं। 'ब्रह्म सै भिन्न और कोई पदार्थ जगत्‌ का निमित्तकारण 
है'--यह कहना भी युक्ति-युक्त नहीं, बयोंकि उक्त प्रतिज्ञा और हृष्टान्त के अनुरोध पर वेंसा 
मानना सम्भव नहीं। सांल्य-सम्मत प्रधानादि तत्त्व तो कार्य-वर्ग में ही आ जाते हैं, अत! 
उनके ज्ञान से समस्त कार्य का ज्ञान क्योंकर होगा ? यहु जो कहा गया कि वेदान्त-वाक्‍्य 
सामान्य कारणता के प्रतिपादक हैं, वहू भी उचित नहीं, क्योंकि “यतो वा इमानि भृतानि 
जायस्ते" ( ते. उ.३॥१ ) यहाँ 'यतः पद में जो पद्ममी विर्भाक्ति है, “जतिकर्त! प्रकृति” 
( पा. सू. १॥४॥३० ) इस सूत्र के अनुसार जति ( उत्पत्ति ) के कर्ता ( जायमान वस्तुमात्र ) 


७4984... ऋ-#०- 


अक--न. 
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भूतानि जायन्ते! इत्यन्न 'जनिकतुः प्रकृतिःः ( पा० सू० १॥४।३० ) इति विशेष 
स्मरणात्यकृतिलक्षण एवापादाने द्र॒ष्टव्या । निमित्तत्ध॑ त्वधिष्ठात्रन्तराभावाद- 
घगिन्तव्यम | यथा हि लोके सृत्सुवर्णादिकमुपादानकारणं कुलालसुबर्णकारादी- 
नधिष्ठात॒नपेएष्य प्रवतेते, नेवं ब्रह्मण उपादानकारणस्थ खतोस्योघिष्ठातापे- 
पयोउस्ति, . प्रागुत्पत्तरेकमेबाद्ितीयमित्यवधारणात्‌। अधिष्ठात्रन्तरामाधो डपि 
प्रतिशारष्टान्तानुपरोधादेचोदितों बेदितिव्यः। अधिष्ठातरि हापादानादन्यस्मिस्नभ्युप- 
गम्यमाने पुनरप्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानस्यासंभवात्‌ प्रतिज्ञादष्टान्तोपरोध एव स्यात्‌ | 
तस्माद्धिघ्ात्रस्तरामावादात्मनः कर्तुत्वमुपादातान्तराभावाद्व प्रकृतित्वम्‌॥ २३ ॥ 

कुतश्रात्मनः कतृत्वप्रकृतित्वे ?-- 

अभिध्योपदेशाच्च ॥ २४ ॥ 

अभिष्योपदेश आत्मतः कर्तृत्वप्रकृतित्वे शमयति 'सो5कामयत बहु स्‍्थयां 
प्रजायेयेति, 'तदृक्षत बड्डु सयां प्रजायेय' इति चर | तत्नाभिष्यानपूर्विकायाः 
स्वातम्ज्यप्रबूत्तेः कतंति गम्यते | बहु स्थामिति प्रत्यगात्मविषयत्वाद्‌ बहुभवनाभिष्या 
नस्य प्रकृतिरित्यपि गगम्यते ॥ २४ | 

साक्षाच्चो भयास्तानात्‌ ॥ २५ ॥ 

प्रकृतित्वस्यायमभ्युच्चयः | इतब्य प्रकृतिब्रेहा, यतकारणं साक्षाद्‌ ब्रहोच 
कारणमुपादायोभो प्रभवप्रल्लयाबाब्नायेते-'सर्वाणि हद वा इधानि भूतान्याकाशादेव 
समुत्पच्चन्ते, आकाश प्रत्यस्तं यन्तिः (छा० १॥९।१) इति। यद्धि यस्मात्यभवत्ति 
यय्सिश्व प्रलीयते, तक्तस्पोपादानं प्रसिद्म्‌ | यथा बीहियवादीनां पृथिवी | 'साक्षात' 
इति चोपादानान्तराजुपादानं वशेयत्याकाशादेबेति | प्रत्यस्तमयश्व नोपादानाद्न्‍्यज्र 

भामती 

प्रकृतिरिति | ततो5पि प्रकृतिश्वप्रबगष्छाम: । दुन्दु भिग्नहण दुन्दृभ्याघातप्रहणं च॑ तवृगतपाब्दस्वसामाम्यों- 
कर रहें लकी ४ ल्पो5$भिष्या । एतया छल्लु ह्वातन्थ्यलक्षणेन कर्तत्वेन नि्मित्तत्व॑ बशितम् 
स्पामिति चर स्वविषयतयोपादानश्वमुक्तम्‌ ॥ २ डा धर: कर 5+र 

आक्ागदिव ब्रह्मण एवेस्प्य: । प्राक्षाविति चेति सुत्रावववसनुद् तस्याघं -उपाचष्टे & आकाजा 
भामती-व्यास्या 
के उपादानकारण ( प्रकृति ) की ग्रपादानसंज्ञा की गई और “अपादाने पश्चमी” (पा. सु. 
२।३।२८ ) इस सूत्र से उस पश्चमी का विधान हुआ, ञतः प्रकृति के अथ॑ में 'यत्‌' पद 
पर्यवरत्तित होता है, कारणमात्र में नहीं। अत; व्याकरण के अनुसार भी ब्रह्म जगत्‌ की प्रकृति 
( उपादानकारण ) ही अधिगत होता है। भाष्यकार ने जो दुन्दुभि-श्रुति का उपन्यास किया 
है, वहाँ दुन्दुभि या दुन्दुभि के आघात का ग्रहण होने से सभी शब्दों का ग्रहूण बताया गया 
है, किन्तु शब्द का उपादानकरण न तो दुन्दुध्ति है भोर न दुन्दृधि का आघात, भ्रतः दुन्दुधि' 
ओर 'दुन्दुभ्याघात' पद शब्द-सामान्य का उपछक्षक माना जाता है॥ २३॥ 

“अभिष्योपदेशाच्च”--इस सूत्र में 'अभिष्या” शब्द का अर्थ है-भावी वस्तु की 
इच्छा | इस इच्छा के द्वारा निमित्तकारणता प्रदर्शित की गई है और 'बहु स्याम्‌' - यहाँ 
ब्रह्म में स्वोपादनक वहुकाय॑-सर्जन के द्वारा उपादानकारणता सूचित की गई है ॥ २४॥' 

“सर्वाणि हू वा इमानि श्रूतान्याकाशादेव” (छां. १।९।१ ) इस श्रुति में आकाशादेव 
का अर्थ 'ब्रह्मण एव' है। “साक्षाच्चोभपाम्नानात्‌"--इस सूत्र के क्रवयवभूत 'साक्षात्‌' पद। 











_______-े"णनछणािछक 





प्र घह्मसुअशाहुर ताष्यम्‌ (अ रैपा ७ स्‌ २५ 


कार्यस्य दृएः | 5५ || 
आस्मकते। परिणामात्‌ ॥ २५ ॥ 

इतस्थ प्रकृशिब्रह्म, यत्कारणं ब्रद्याप्रक्रियायाम्‌ 'तदात्मानं स्वयमकुरुत! 

( लै० २७ ) इत्यात्मनः कर्मत्य॑ च दृशयति | आत्मानर्भिति कर्मेत्वं, स्वयमकुरुतेति 
इल्थम्‌ । कर्थ पुता पूवसिदस्पष सतः कर्तृस्वेन व्यवस्थितस्य कियमाणत्वं शक्यं 

खम्पादयित॒म्‌ ? परिणामादिति त्रुमः | पूर्वलिझो5पि हि सन्नात्मा विशेषेण घिकारा- 
सपना परिणमंयाम सात्मानमिति | विकारात्मना च परिणामों सुदाद्यासु प्रकृतिषृप- 
लब्धः | स्वयप्तिति जे विशेषणान्निमित्तान्तरानपेक्षत्वमपि प्रतीयते । परिणामादिति 
था पृथक्सत्रम्‌ । तस्येघोडर्थाः- इतअं प्रकृतिगहे, यत्कारणं ब्रह्मण एबं चिकागात्मना 
५ हक: मामताी 
देव 8 इति अतिक्नहाभो जपतुवादासत्वमवधा रयन्‍्तो उपावानाम्तराभाव साज्षादेव वर्शायतीति साक्षादिति 
धूतावयवेन बर्शितमिति घोजना ॥। २५ ॥ 

प्रकृतिग्रहणमुपलक्षण निमित्तमित्यपि द्ष्टफ्व, कर्मस्वेतोपादानत्वात्कतुत्वेल बे हत्मलि निभित्त- 
त्वातू । # कण पुनः इति &। सिद्धताध्यपोरेकत्र सिमरवायों विरोधादिति। # परिणामाविति ब्रुध: 
इति 8 | पुर्ब सिद्ध स्थाप्यनि व चनीयविकारात्मता वरिणाप्ोइनिवलतीयावाडू देना मिन्‍्त इवेति सिद्धस्यापि 
लाध्यश्वलित्यर्थ: । एकवापपत्वेन व्याल्याय वर्णामादह्यवश्छिय ब्याचप्ठे छुपरिणापादिति जा इतिछ । 





भाभवी-भ्यास््या 

का अनुवाद कर उसका अर्थ किया जाता है--आाकाशादेव' । 'आकाशादेव समुत्यद्न्ते'- 
यह श्रुति ब्रह्म में जगत की उपादानकारणता का अवधारण करती हुई अभ्ययोग । 
एवकार के द्वारा आकाश ( ब्रह्म ) से भिन्न पदार्थ की उपादानता का जो निषेध करती है, 
वही निषेध सूत्रकार ने 'साक्षात्‌ पद से सूचित किया हैं । 'श्रुतिगतैवका रसूचितमुपादानान्त- 
राभाव॑ साक्षादिति सूत्रावयवेन सूचयति सूत्रकार।'-- ऐसी योजना कर लेनी चाहिए ॥ २५ ॥ 

भाष्यकार ने जो कहा है-- इतभ्म प्रकृतिग्रंहा” । यहाँ पर 'प्रकृति' पद निभित्तकारण 
का भी उपलक्षक है, क्योंकि आगे चलकर भाष्यक्ञ कहते हैं--“तदात्मान॑ स्वयमकुद्त 
इत्यास्मनः कर्मत्व॑ कर्तृत्व व दर्शयर्ति” यहाँ 'कर्मत्व' हैँतु उपादानता और “क्तत्व' हेतु 
निभित्तकारणता का साधक है, अतः प्रतिज्ञा-वाबग में भी दोनों कारणताओं का निर्देश होना 
चाहिये, अतः 'प्रकृति' पद को अजहस्स्वार्य लक्षणा के ढ्वारा उभयविध कारणता का बोधक 
मानना आवश्यक है। “कर्थ पुनः पूर्वसिड्धस्थ सतः कतुत्वेन व्यवस्थितस्थ क्रियमाणलम्‌" 
इस शब्धू।-भाष्य का भाशय यह हैँ कि श्रुति ने जो कहा है कि परमात्मा ते अपने आपका 
सर्जन किया, वहाँ स्वकतृंक और स्वकर्मक सर्जत क्रिया प्रतीत होती है, किन्तु किसी क्रिया 
के कतुंत्व और कर्मेत्व-- दोनों एक पदार्थ में नहीं रह सकते, क्योंकि 'कतृत्व' धर्म सिद्ध और 
'करमत्व' साध्य होता हैं, अते। दोनों धर्मों का परस्पर विरोध है । “वरिणामाद्िति ब्लूमः-- 
इस समाधान-भाष्य का तास्पय यह है कि [ श्रुति ने स्वयं विरुद्ध धर्मों का एकत्र समावेश 
बताया है-“सच्च व्यच्चाभवंत्‌” ( तै० उ० २६ ।। स्वप्त में व्वशिरम्छेदनादि के समान 
विरद्धह॒प से प्रतीयमान आरोपित धर्मों का कोई दिरोध नहीं होता ] एक ही ब्रह्म से द्रपेण . 
सिद्ध (कर्ता) है और अतनिरवंचनीय परिणामवत्वेन साध्य (कर्म) होता है। जैसे -भरजत में 
रजत का आरोप होता है, वैसे ही अभिन्‍न में मेद का आरोप | [: हु 

आंत्मकृते” और 'परिणामात्‌-इन दोनों पदों की एकवाबपता-पक्षीयव्यास्या / 
करके 'परिणामात्‌'-- इस पद को पृथक करके उसकी व्याख्या की जाती है--परिणामादिति' 


प्रह्यंध जगदुपावानप्‌ ] हिन्दीसह्दितमामतोसंचलितम्‌ ण्श्र्‌ 


परिणामः सामानाधिकरण्येनाम्नायते 'सच्च त्यच्याभचत्‌। नियुक्त चानिरुक्त थे! 
( ते० २६ ) इत्यादिनेति ॥। २६ ॥। 
योनिश्य हि गीयते ॥ २७॥ 

इतशथ्ा प्रकृतिब्रह्य, यत्कारणं प्रह्म योनिरित्यपि पख्यते वेदान्तेषु 'कर्तारमीशं 
पुरुष ब्रह्ययोनिम्‌' (मुण्डः ३१३) इति, 'यदूभूतयोनि परिपद्यन्ति घीरा! (मुण्ड० 
११६ ) इति छ | योनिशब्वृशइ्य प्रकरतिवचचनः समधिगतों लोफके- पृथिबी योनिरोषधि 
घनस्पतोनाम्‌! इति। खस्नीयोनेरस्प्यस्त्येबायपवद्धारेण गर्भ प्रत्युपादानकारणत्वम्‌ | 
कबित्स्थानधचनो5पि योनिशब्धयी हएः-योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि! ( ऋ"० खं० 
११०४१ ) इति । वाक्यशेषारवन्र प्रकृतिवचनता परिगृहाते 'यथोणनाभिः खुज़ले 
गूढ़ते च! ( मु० ११७ ) इस्येबंजातीयकात्‌ | प॒व॑ प्रकतित्वं ब्रह्मणः प्रसिदम्‌ | यत्पुन 
रिवम्नुक्तमीक्षापूर्यक कतुत्वं निर्मित्तकारणेष्वेव कुलालादिषु लोके द॒ृ्ण नोपादानेष्वि 
त्यादि, तस्प्रत्युच्यते-न लछोकचविद्द भवितव्यम्‌ ।|न हायमन्ुमानगम्यो5थः । शब्द 
गम्यत्वात्त्यस्थार्थस्य यधाशब्व॒मिदह्द भचितव्यम्‌ । शब्वश्यक्षितुरीध्वरस्य प्रकृतित्व॑ 
प्रतिपादयतीत्यधोचाम । पुनश्चेतत्सरवे थिस्तरेण प्रतिवश्यामः । २७ || 





सब्च स्यक्चेति हे ब्रह्मणों कपे । सच्च सामताग्यविद्ेषेणापरोक्षतया निर्वाच्य पृथिम्पप्तेजोलक्षणम्‌ । ध्यक्ष्य 
परीक्षमत एवानिर्वाच्यमिवन्तया वाग्वाकाइलक्षण्णं, कथं च तदृदश्नह्मणों रूपं, यवि तत्य बह्योपावान 
तस्मात्परिणाप्ताव्‌ ब्रह्म भूतानां प्रकृतिरिति ॥ २६ ॥ 
पुर पक्षिणोसनुमानसनुभाष्याग सबिरोधेत दृषयति ७ यत्पुत! इति ७ । एतबुक्क भवति | ईइबरों 
जगतो निमित्तक्ारणम्रेवेक्षापु्ं कजगधश्कतुंस्वातु कुम्भकतुंकुकालवत्‌ । अन्रेशवरस्पासिद्धेराभयाप्तिद्धों हेतु) 
पक्षश्राप्रसिद्धुविद्येष्यः | ययाहुर्तानुषलब्ये व्यायः प्रबतंत इति। आागमात्तत्तिश्विर्ति बेत्‌ , हन्त तहिं 
पाहशमीश्वरमागसों गसबति तावुझोःस्युपगम्तब्य: । स्त क्र निभित्तकारणं चोपाबानकारणं चेपवरमबग्- 
भामती -ब्याण्या 
वा पृथक सूत्रम्‌" | श्रुतिप्रतिपादित 'सत्‌' और 'त्यत्‌' दोनों ब्रह्म के रूप हैं। प्रथिवीत्वादि 
विशेष जातियों के द्वारा अपरोक्षतया निरूपित पृथिवी, जल और तेज को स्च्च कहा गया 
है और 'त्यत्‌” पद से परोक्ष, अत एवं अनिर्वेबनीय वायु और आकाश का ग्रहण किया गया 
हैं । 'सत्‌' और '“त्यत्‌' दोनों ब्रह्म के रूप क्योंकर कहे जा सकते हैं, यदि ब्रह्म 'सत्‌' कौर 
त्यत' दोनों का उपादानकारण न हो। फछता भूतरूपेण परिणत ( विवर्तित ) होने के 
कारण ब्रह्म भूत-वर्ग की प्रकृति ( उपादांनकारण ) होता है ॥ २६॥ 
पुर्व॑पक्षोक्त निमित्तकारणत्वानुमान का अनुवाद करके निराकरण किया जाता है-- 
“यत्पुतरिवपुक्तम्‌” | सारांश यह है कि--“ईएवरो जगतो निमित्तकारणमेव, ईक्षापुवकजगत्क- 
तृत्वात्‌, लाछवत्‌”--इस अनुमान में ईश्वर की असिद्धि होने के कारण आश्चया- 
सिद्धिरूप द्वेत्थाभास और अप्रसिद्धविशेष्यासिद्धिसप पक्षाभास दोष है, क्योंकि जो ईश्वर 
हेतु का आश्रय और साध्य का विशेष्प है, वह सिद्ध ही तहीं। जैसा कि त्याय-भाष्यकार ने 
--/नानुपलब्धे न्यायः प्रवर्तते” ( नया. भा. पृ. ४ )। “स ईक्षांचक्रे” इत्यादि आगम 
प्रमांण के द्वारा ईश्वर की सिद्धि क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर यहू है कि यदि आगम को 
ईश्वर का साधक माना जाता है, तब आगम जेसे ईश्वर का गसक है, वसा ईश्वर स्वीकार 
करना होगा । आगम तो स्पष्टरूप से ईश्वर को जगत्‌ का निमित्तकारण और उपादानकारण 
दि 





५३० ' बरड्मासूचशाइ्रभाध्यम्‌ ( ग. है पा. ४ सू. २८ 


( ८ सर्वव्याख्यानाधिकरणम्‌ | स्तू रढ ) 

एतेन स्व व्य|रझूपाता व्याख्याता। ॥ २८ ॥ 
'फक्षते्नों शाब्द्म! ( त्र० खू० ।१५५) इत्यारभ्य प्रधानकारणवादः खूजरेथ पुनः 
पुनराशहइुथ निराकृतः, तस्य हि पक्षस्थोपोद़्लकानि कानिचिक्षिज्ञामासानि बेदास्ते- 
रापातेन मभ्दमतोस्थतिभास्तोति | स च॑ कार्यकारणानन्यत्वाभ्युपगमास्यत्यासन्नो 





भागती 
तौति । विशेष्याक्षयप्राह्मागमविरोधान्नानुमानमुदेतुमहंती ति, इति कुतस्तेन मिम्मित्तत्वावधारणेत्यर्थ! । 

हय॑ जोपादानप रणासाविभाषा न विफाराधिप्रायेणापि तु पंया सर्ह्योपादानं रज्जुरेवं ब्रह्म जगदुपावान॑ 
प्रश्व्यण । न छल नित्यस्थ निशकलस्य ब्ृहाण: सर्वात्मनेकदेशोन था परिणाप्रः सम्भवतति नित्यस्वावनेक- 
देशाश्वादित्युक्रम । न थ मुंदः दाराबादपों भिश्वम्ते न चामिस्ता त वा भिम्ताभिस्ता। किल््वनिवंबलीया 
एवं । यंषाहू भ्रुतिः “मृत्तिरेस्येब सत्यम्‌” इति । तस्सावव्ेतोपक्रमादुससंहाराण्व सर्व एवं वेवास्ता 
ऐकास्तिकाहेतपर,! सम्तः ताक्षादेव क्िवद्वेंतमाहुः, फ़िव्‌ देतनिषेषेत, क्चिव बह्योपादानत्वेन जगतः । 
एताबतापि तावडूँबों निषिद्धों भवति, न तूपादानत्वाभिधानपात्रेण विकारग्रह आस्थेषः । नहिं 
बाक्पेकवद्राध्यायोहतीति ॥॥ २७ ॥। 

स्यादेततु--मा भुत्प्रषातं जगदुपादान तथापि न ब्रह्मोपादानत्व॑ सिध्यति, परसाष्वादीतासपि 
तदुपादातासासुपप्छवम्तानत्वात्तेधासपि हि किखित्‌ किलिदुपोह्॒लकमस्ति वेदिक लिक्षमित्याशदुामपतेतमाह 
सुत्रकार:- एसेन सर्वे व्याद्याता व्यास्याताः निगवव्याण्यातेन भाष्येण व्यास्यातं सूत्र । 

भामती-ब्याख्या 

कहता है । साध्य के विशेष्य भर हेतु के आश्रयंभूत ईश्वर के ग्राहुंक आगम से विदद्ध केवल 
निर्मित्तकारणता का अनुमान कभी नहीं पन्प सकता, कतः उप्त अनुमान के द्वारा तिमित्त- 
कारणता का अवधारण क्योंकर किया जा सकता है ? ईएवर के लिए 'उपादान' और जगत्‌ 
के लिए जो 'परिणाम' की भाषा का प्रयोग किया गया है, बहू विकार-विकारिभाव को 
दृष्टि में रख कर नहीं, अपितु जैसे आरोपित सर्प की उपादानकारण रज्जु कही जाती है, 
वैसे ही ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान कहा गया है, क्योंकि कृटस्थ नित्य और निष्कल्त ब्रह्म 
का न सर्वात्मना और न एकदेशेन परिणाम बन सकता है--पयह विगत पृ० १३७ पर कहा जा 
चुका है| मृत्तिकादि से घट-शरावादि कार्य न तो भिन्न हैं, न अभिन्न और न भिन्नाभिन्न, 
किस्तु अनिव॑चनीय हैं, जैसा कि श्रुति कहती है--' 'मृत्तिकेत्येव सत्मम” । फलतः कथित 
श्रुति-सन्दर्भ में अद्वेत-तत्त्व का उपक्रम और ७पसंहार सिद्ध कर रहा है कि पी वेदास्त- 
वाक्य ऐकान्तिकरूप से अहँतपरक होते हुए कहीं साक्षात्‌ अद्वैत का प्रतिपादन करते हैं, 
कहीं हैत का निषेध और कहीं ब्रह्मोपादानत्वेन जगत्‌ का अभिधान करके अद्वेतावबोधन 
करते हैं । इससे भी भेद का निषेध हो ही जाता है, उपादानत्व का प्रतिपादनमात्र कर देने 
से विकार-ग्रह स्वीकार नहीं कर लेता चाहिए, वयोंकि अधूरे वाबय का अर्थ पर्यवसित भर 
नहीं माना जाता ॥ २७ ॥। 

शुद्धा “यदि सांख्याभिमत प्रधान तत्त्व जगत्‌ का उपादानकारण नहीं हो सकता तो न 
सही, फिर भी ब्रह्म में जगत्‌ की उपादानता सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि ताकिकादि-सम्मत 

। परमाण्वादि पदार्थ भी जगत्‌ के उपादानकारण माने जाते हैं। उनके भी साधक वैदिक वाक्य 

इक्के-दुवके उपलब्ध हो ही जाते हैं। 

समाधान-उक्त शद्भ[ा का अपनयन करते हुए सूत्रकार ने कहा है--एतेन सर्वे 
व्याख्याता व्याख्याता” । इस सूत्र का भाष्य अत्यन्त सुगम है । 
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वेदान्तवादस्थ, वेवलप्रभृतिभिश्न केश्विड्रमंसनत्रकारे स्वप्नस्थेष्वा शितः, लेन तत्प्रतिषेते 
यज्ञोउतोव कृतों नाण्यादिकारणवादप्रतिषेणे । त्तेडपि तु ब्रह्मकारणबादपक्षस्य प्रति- 
पक्षत्वात्यतिषेद्धब्या! । तेषामप्युपोद्वलक वेदिक किचिज्ञिज्ञमापातेन मन्दमतीन्‍्पति- 
भायादिति । अतः प्रधानमज्लनिबहंणन्यायेनातिदिशति- प्र न प्रधानकारणवादप्तिषे- 
घन्यायकलापेन सर्वेउण्चादिकारणवादा अपि प्रतिषिद्धतया व्याख्याता बेद्तिब्याः । 
तेघामपि प्रधानवदशब्द्स्वाच्छब्वविरोधित्वाच्वेति । ध्याब्याता व्याल्याता इति 
पदाभ्यासोउध्ययापरिसमा त्ति द्योतयति ॥ २८ || 
इति भ्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचाय श्री मच्छुक रमगवत्पूज्य पादकृतो शारीरक- 
मीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायेउब्यक्तादिसंदिग्घपद्मात्र खमन्व- 
याख्यश्वतुर्ध पादः समासः ॥ ७ ।। 
इति भ्रीमद्ब्रह्मसजशाइरभाष्ये समम्वयाख्यः 
प्रथमोड्ष्याय। ॥ 
भागतती 
प्रतिज्ञाकक्षणं. लच्॒यताणे. पवसमन्यय। । 
वेबिकः स्त व तम्नेव नान्यत्रेश्यन्न साथितस्‌ ।। २८ ॥। 
इति श्रीमद्रावहपतिसिन्नविरचिते श्रीमच्छारो रकभाष्यविभागे 
भागस्यां प्रथमाध्यायह्य चतुर्ष: पावः ॥ 
सम्पूर्णश्न प्रधमोषण्यायः ॥॥ 
श्ए 





भामती-ब्याध्या 
प्रतिज्ञालक्षणं॑ वक्ष्यम्मणे. पदसमन्बय! । 
वैदिक! स च तत्नेव नान्यतेत्यव साधितम्‌ ॥ 
इस अध्याय के प्रयम सूत्र में प्रतिज्ञा की गई--“ययातों ब्रह्मजिज्ञासा, द्वितीय सूत्र में लक्षण 
किया गया--जन्माह्यस्य यतः”। हक्ष्ममाण ब्रह्म में वेदान्त-वाक्यों का समन्वय चतुर्थ 
सूत्र में कहा--“तत्त समच्वयात्‌” | वह ( वेद/न्त-वाक्य-समच्वय ) वहीं ( प्रथम, द्वितीय और 
तृतीय--इन तीनों पादों में ही ) वर्णित है, अन्यत्र ( चतुर्थ पाद में ) नहीं । इस प्रकार इस 
प्रथम अध्पाय में समत्वयार्थ का सम्पक्‌ प्रतिषादन किया गया है॥ २८॥ 
रामेघ्न्वेति श्रुति: सर्वा लीलेव च परापरा। 
किमित्यन्वयमोप्सन्ति वेदास्तस्वैव केबलम्‌॥ १॥ 
बेदान्ताधिकृते क्षेत्रे कथमन्यद्‌ विचार्यताम्‌ । 
साक्षादन्वयमादाय वेदाल्तस्वैव पुरः स्थितिः | २॥ 
स्वरूपाद यत्परः सर्वो वेदान्तवचर्सा चय!। 
प्रकृत्पा चारु तद्‌ ब्रह्म दिष्टया रूप ममेव तत्‌ | ३॥ 
वावयादेव गुरोय॑स्थ दृष्टिरेषा समुद्गता। 
बन्‍्दे विदितवेद्यं त॑ कशरुणावरुणालयम्‌ ॥ ४ ॥। 
श्रीमत्प रमहंसपरिव्वाजकाचार्यस्वासिण्री ऋ पिरामशिष्पस्वामियोगीस्द्रानन्दकृतायां 
भामतीग्याख्यायां प्रथमो5घ्याय! समाप्त। 





[ श्र. १ पा. ४ खू. रेट 
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-_ ड्विससाष्यभ 
द्वितीयो5ध्यायः । 


प्रथम: पाद। 


[ सांच्ययोगकाणादादिस्सृतिभिः बेदास्तसमन्वयधिरोधपरिहारः ] 
( १ स्मृत्यधिकरणम्‌ | खू० १--२ ) 

प्रथमेकध्णये सर्वेक्चः सर्वेश्वरों जगत उत्पत्तिकारणम्‌ , झुत्छुवर्णादय इच 
घटरुचकादीनाम्‌ , उत्पन्नस्यथ जगतो नियम्तृत्वेन स्थितिकारणं, मायाबीव मायायाः | 
प्रसाश्तिस्थ च जगतः पुनः स्वात्मन्येबोपसंदारकारणं, अवनिरिध चतुर्विधस्य 
भूतग्रामस्य | स एवं च॒ सर्वेषां न आत्मेस्येतद्वंदान्तवाक्यसमन्वयप्रतिपादनेन प्रति 
पावितम्‌ । प्रधानादिकारणवादश्थाशब्द्त्वेन निराकृताः | इ॒दानों स्वपक्षे स्सृतिन्याय- 
विरोधपरिहारः, प्रघानाविवादानां च न्‍्यायाभासोपबंहितत्वं, प्रतिषेदान्तं च सष्टया- 
विप्रक्रियाया अविभीतत्वमिस्यस्थार्थजातस्थ प्रतिपादनाय छवितीयो5घ्याय आरभ्यते | 
तत्र प्रथम तावत्स्मृतिविरोधसुपन्यस्य परिदरति - 

स्पृत्यनवकाशदोपग्रसज्ञन इति चेन्नान्यस्मृत्यनव॒काशदोपप्रसज्ञ/्तू ॥ १ ॥ 

यदुक्त ब्रदोच सर्वश जगतः कारणमिति, तदयुक्तम्‌ , कुतः ? स्मृत्यनवकाशदोष- 


भामती 

बुत्तवर्तिध्यमाणयों: सम्वध्विरोधपरिहारखछक्षणपों: सजुल्िप्रदर्शनाय व बुख्चप्रहणाय चेतयो! 
संक्षेपतस्तात्पर्पापंसाहु & प्रयमेष््पाये इति क# । अनपेक्षवेवान्तवाक्यस्वर ससिद्धूसमन्वपलक्षणल्य विरोध 
तत्परिहाराध्यामाक्षेप्तमाधानकर णादनेत लक्षणेवाह्ति विधयरविधयिभाव। पमतम्बस्ध: | परृबंलक्षणार्थों हि 
विधयस्तवृगोच र॒तवावाक्षेपसमाघानयो रिव शव विषयीति । तदेबसध्यायसकतार्थ तववयबसधिकरणमबतार- 
पति । & तज्न प्रथम ताववू्‌ इति # | तस्त्यते व्युत्पादते मोक्षताधनमनेनेति तम्त्नं, तवेवास्या पत्या। सा 

भाभती-अ्याक्ष्या 
रामों विजयतां राजा बीरः शस्त्रभुतां वर!। 
भोरोपितो5्य संग्रामों दारणों हंतिभि!ः सहू॥ 

सज्ञति--विगत समन्वयाध्याय और इस विरोधपरिहाराध्याय की सज्भति दिखाने 
एवं सुख्नपुर्वंक अधिगति कराने के लिए दोनों अध्यायों की विषय-वस्तु का संक्षिप्त वर्णन 
किया जाता है--“प्रथमे5याये” । प्रत्यक्षादि प्रमाणों से निरपेक्ष वेदान्त का प्रामाण्य सुस्थिर 
है। वेदान्त-विचारात्मक इस दर्शत के प्रथम अध्याय का इस द्वितीय अध्याय के साथ विषय- 
विषयिभाव सम्बन्ध है, क्योंकि जो विरोध या बाक्षेप और उसका परिहार या समाधान इस 
अध्याय में वणित है, वहु पूर्वाष्याय के समस्वय को विषय करता है, जेंसे कि इस प्रथम 
अधिकरण में पू्व॑पक्षी का आशक्षेप है-सृष्टिविषयक वेदान्त-वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय उचित 
नहीं और प्िद्धाश्ती ने उसका परिहार करते हुए उक्त समन्वय को उचित ठहराया है। 
अध्यायों की संगति दिखाकर श्रध्याय के अवयवभूत अधिकरण का अवतरण प्रस्तुत करते 
हुए कहा गया हैं--“तत्र प्रथमं तावत्‌ स्मृतिविरोधमुपश्यस्य परिहरति” । 

विषय--सूष्टि-प्रतिपादक वेदास्त-वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय । 

पूर्वेपक्ष-पूर्वाध्याय में सर्वज्ञ ब्रह्मगत जगत्कारणत्व की स्थापना न्याय-संगत नहीं, 
क्योंकि वैसा मानते पर प्रधानादि-प्रतिषपादक सांख्य-स्मृति अत्यक्त निरवकाश होकर निरचक 
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प्रसज्ञात्‌ | स्सृतिश्य तन्त्राल्या परमर्षिप्रणोता शिष्टपरियृह्दीता, भम्पाक्ष तदजुसारिण्यः 
स्मृतयः, ता एवं सत्यनवकाशाः प्रसज्येरन्‌ | ताजछ्छु हाचेतनं प्रधान स्वतन्त् जगतः 
कारण॑मुपतनिवध्यते । भमन्वादिस्सृतयस्तावश्चोद्नालक्षणेताग्तिहोत्रादिना घ्मजातेना' 
पेक्षितमर्थ समपंयनत्यः सावकाशा भवन्ति । अस्य वणस्थास्मिन्काले<नेन विधानें- 
नोपनयनं, ईदहशम्थाचारः, इत्थं बेदाध्ययनं, इत्यं समाचतनं, इत्थं सहधर्मंचारिणीसंयोग 
इति | तथा पुरुषार्थाश्व वर्णाश्रमधर्मान्नानाविधान्विदृधति | नेयं कपिलादिस्मुतीना- 
मजष्ठेये विषये3वकाशोउस्ति | मोक्षसाघनमेव हि सम्यग्दशुनमधिकृत्य ताः अणीताः | 
यदि तन्त्ाष्यनचकाशाः स्युरानर्थक्यमेवासां प्रसज्येत । तस्मात्तद्विरोचेन वेदान्ता 
व्याख्यातव्याः । कथ पुनरीक्षत्यादिभ्यो देतुभ्यों ब्रहोच सर्वन्नं अगतः का रणमित्यच- 


घारितेः श॒त्यर्थ; स्मृत्यनवकाशदोषप्रसक्लत पुनराक्षिप्यते ? भवेदयमनाक्षेपः स्वतन्ञ- 


भाभन्ती 
स्मृतिह्तम्त्राच्या परमषिणा कपिलेनाविविदुषा प्रणोता । अन्याश्रासुरिपन्नतिद्वाबिश्रणीता। स्मृतयस्तदनु- 
सारिण्य: । न छलु अमुष्षां स्मुतीनां मन्वाविस्मुतिववस्योधवक्राप्म) धाक्‍्यों बबितुमते मोक्षस्ताघनप्रकाशनातु । 
तदपि चेस्ताजिवष्पुरतवकाशा: सत्योध्प्रभाणं असन्येरत्‌ | तस्मातु तवबिरोधेन कबआशिपेवास्ता व्यास्या- 
तब्या, । पुथपक्षमाक्षिपति ७ कर्ष पुनरीक्षत्पाविभ्यः इति &। प्रप्ताधितं खलु घर्ममोमांसायां 'विशोधे 
स्वनपेक्षं स्पावश्चति ह्ानुमानम्‌' हत्यन्न, यथा श्रुतिविद्रद्धानां हमुतीनां बु्बंलतबाध्नपेक्षणोयस्व्रं तस्सास्त 
वुबल्लानुरोधेन बल्लीयत्तोनां श्रुतीनां युक्तमुपबर्णनम्‌ , अषि हु ह्वतःस्िद्धप्रमाणभावा: श्रुतपों बुला 


स्मृतीरबाधन्त एवेति युक्तम्‌ | पूब॑पक्षी समाघते । # भवेदयम्‌ इति ७ । प्रसाधितोध्ष्यर्थ: धद्धाजड़ान्‌ 


भामतो -ध्याब्या 

ओर निष्प्रमाण हो जाती दै किन्तु उसकी प्रामाणिकता सिद्ध है, क्‍योंकि “स्मृतिश्न तस्त्राण्या 
परमर्धिप्रणीता' । 'तन्ञ्यते व्युत्पा्यते मोक्षसाधनमनेन'--इस ब्युत्पत्ति के आधार पर 'तन्तर' 
शब्द का अर्थ दशंन या शास्त्र है । आदिविद्वान मह॒धि कपिल ते 'तस्त्र” नाम से अपने स्वतन्त्र 
दर्शन का प्रणयत किया | उसके आधार पर उनकी शिष्य-परम्परा में आसुरि, वाषंगण्य और 
पच्नशिखादि आचार्यों ने अनेक शास्त्रों की रचना की [ सम्भवत! 'षष्टि तन्त्र' नाम के ग्रन्थ 
को ध्यान में रखकर 'तन्त्र' शब्द को सांख्य-दर्शेन की आखया ( संज्ञा ) माना गया है ] | वे 
सी शास्त्र मोक्ष के साधनीभृत प्रधानारि तत्त्वों के प्रतिपादक हैं। यदि उनके प्रतिपादन 
में भी उतको कोई अवसर नहीं दिया जाता, उनका प्रामाण स्वीकार नहीं किया जाता, तब 
वे अत्यन्त निरवक। | निरथंक और अप्रमाण हो जाते हैं। मन्वादि स्मृतियों का कर्म लेकर 
ब्रह! तक का विषय विशाल है. अतः उनको यदि एक स्थान पर अवसर नहीं दिया जाता, 
तब अन्यत्र उनको अवसर मिल जाता है, किन्तु सांख्य-स्मृति का विषय सीमित है । 

इस अधिकरण का जो पूर्ब पक्ष है कि 'सांख्य स्मृति के अनुरोध पर वेदान्त-समन्वय 
का संकोच करके प्रधान ( प्रकृति ) तत््त्कों जगतु का कारण माना जाय ।' उस पर कोई 
ग्ाक्षेप करता है-- कथ पुनरीक्षत्यादिम्यो हेतुम्पो ब्रह्मंव स्वज्ञं जगत: कारणमु" | ब्राशय 
यह है कि पूर्व मीमांसा में यह सिद्ध कर दिया गया है. कि श्रुति-विरुद्ध स्मृति को प्रमाण नहीं 


; माना जाता, चाहे वह निरवकाश हो या सावकाश । विरुद्ध श्रुति के न होने पर ही स्मृति- 


वाक्य को श्ुतिमूलकत्वानुमानपूर्वक प्रमाण माना जाता है--“विरोघे त्वनपेक्ष स्पादसति 
हानुमानम्‌” ( जै० सू० १॥३॥३ ) | सांख्यादि स्मृतियाँ दुर्बल हैं, उनकी अपेक्षा वेदान्त-वावय 
स्वत!पसिद्धप्र।माण्यक होने से प्रबल हैं, अतः श्रुति-विरुद्ध स्मृति के आधार पर समत्वय- 
संकोच का भाक्षेप क्योंकर हो सकता है ? 
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प्रक्ञानाम्‌ । परतन्त्रपज्ञास्तु प्रायेण जनाः स्वातम्ज्येण भ्रत्यथमचंधारयितुमशकनुचन्तः 
प्रख्यातप्रणेत॒कासु स्पृतिष्यवलम्वेरन्‌ | तदलेन च ध्रत्यर्थ प्रतिपित्सेर्न | अस्मत्कते च 
व्याख्याने न विश्वस्युवेहुमानात्स्सतीनां प्रणेतुपु | कपिलप्रभ्ृतीनों चाष ज्ञानमप्रतिहतं 
स्मयंते । श्रतिश्व भवति- ऋषि प्रसतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानैर्षिभर्ति जायमानं च 
पण्येत! ( श्वे० ७२ ) इति | तस्मान्नेषां मतमवथार्थ शक्‍य संभावयितुम | तर्काध- 
एम्मेन चेतेडर्थ प्रतिप्तापयन्ति । तस्मार्दापस्खतिबलेन वेदान्ता व्याब्येया 
इति पुनराक्षेपः | 
तस्य समाधिः- नान्यस्सृत्यनवकाशदोपप्रसज्ञाविति । यदि स्मृस्यनचकाशदोब- 
प्रसज्ञनेश्वरकारणवाद जाक्षिप्येत एचमप्यन्या ईंश्वरकारणवादिन्य! स्मतयों उनवका शा: 
75% ७७४४७ ४४ जे 565 0 भामिती 
प्रति पुनः प्रसाध्यत् इत्यथं: । आपातत: समाधानमुकक्‍तवा परमस्तमाधानमाहु पुर्वपक्षी ७ कविलप्रभुतीनां 
चायम्‌ इति &। अपमध्याधिसन्थिः - ब्रह्म हि शाक्षस्प कारणमुक्त 'शाख्रयोतिस्वाद' इति , तैनेष बेब- 
राशधिब्रह्प्रभव: सन्नाज्ञनसिद्धानावरणभूतार्थमात्रगो चरतद्‌ बुद्धिपृवको यथा तथा कपिलादीनामवि श्रुति- 
स्मृतिप्रधिताजानसिद्ध भाबानां स्मृतयोउनावरणसबंबिधयतद्द्ुुद्धिप्रभभा इति से श्रतिभ्यो5मृधामस्ति 
कश्षिविशेध: । न चेता: स्फुटतरं प्रधानाविशध्रतिपादनपराः वाबयातेपन्ययपितुम्‌ । तस्सात्‌ तबनुरोधेत 
कथब्विच्छुतप एवं नेतव्या: | अपि च तकोंदपि उविल्ादिस्मृतोरनुम्ग्यते, तस्मावप्येतदेव प्राप्तम । 
एवं प्राप्त ब्ाह # तस्य समाधि: इति ७ | यथा हि श्रुतोतामबिगान ब्रह्मणि गतिसामान्यातु , 
नेब॑ स्मृतोता|मविगानमल्ति प्रधाने, तासां भूयसीनां ब्रद्मोपादानत्वप्रतिपावनपराणां तत्र तम्न व्नात्‌ । 
| “एकल जाइइञ+ कराए 5 आधा 
इस आक्षेप का समाधान करते हुए महापूर्वपक्षी कह रहा ६-- भवेदयमना- 
क्षेप/” । भर्वात्‌ जो लोग श्रुतियों का स्वतन्त्र प्रामाण्य स्वीकार करते हैं, उनकी ओर से वक्त 
पूर्व पक्ष नहीं किया जा रहा है, अपि तु जिन लोगों की ऐसी धारणा है कि श्रुतियों का स्वतम्त्र 
अर्थ नहीं किया जा सकता, अपि तु किसी-न-किसी स्मृत्ति के परिप्रेक्ष्य एवं स्मृतिकार के 
निर्देशन में हो श्रुतियों का सटीक अथ किया जा सकता है। मह॒धि कपिलादि का ज्ञान 
अप्रतिहृत था - ऐसा स्मृतियों और श्रुतियों ने मुक्त कण्ठ से कहा है--“ऋषिप्रसूतं कपिलंय! 
तमग्रे ज्ञान॑बिभति जायमानं च पश्येत" ( श्वेता ५२ ) सारांश यह है कि ब्रह्म ही सभी वेदों 
का कारण बताया गया है--“शास्त्रयोनित्वात्‌” (ब्र, सू. ११४ ) । कर्ता की बुद्धि हीं 
उसके शास्त्र की प्रतिपाथ वध्तु को जन्म दिया करती है, जैसे ब्रह्म या ईश्वर की बुद्धि 
स्वभावतः निरावुत सत्य वस्तु को विषय करती है, अतः वेद भो वेसी ही सत्य वच्तु के 
बोधक माने जाते हैं। वँसे हो कपिलादि मह्षियों का ज्ञान भी श्लुति-स्मृति-हारा आजान- 
सिद्ध यथाभूतवस्तुविषयक ही कहाँ गया है| फछुतः कपिलादि-प्रणीत स्मृतियों का वेदों 
से कोई अन्तर नहीं रह जाता । ये स्मृतियाँ स्फूट रूप से प्रधानादि का अभिधान करती 
हैं, इनका अन्यथाकरण कभी तहीं हो सकता, अत: इसके अनुरोध पर श्रुतियों का ही अन्यथा- 
नयन करना चाहिए । तक॑ भी कपिलादि-प्रणीत स्मृतियों का समर्थंक दै--का९णगुणात्म- 
कलत्वात्‌ कार्य॑स्थाव्यक्तमपि सिद्धम्‌” (सां. का. १४ )। 
सिद्धाभ्त--वक्त पूर्व पक्ष का निराकरण करते हुए भाष्यकार ते कहा है--"तस्य 
समाधि: । ब्रह्म में समन्वित होने के लिए श्रुतियों में जैसा अविगान ( मविरोध ) है, वैसा 
स्मृत्तियों में प्रधान ( प्रकृति ) के साथ समन्वित होने के लिए अविगान नहीं, अपितु विरोध 
है, क्योंकि अधिकतर श्रुति-सन्दन्नों में ब्रह्मगत जगतु की उपादानता साक्षात्‌ प्रतिपादित है, 
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प्रसज्येरन्‌ | ता उदाहरिष्यामः -यत्तत्सद्ममविक्षेयम्‌' इति पर॑ अहम प्रकृत्य 'ख छाम्त 
रास्मा भूतानां क्षेत्रक्षश्रेति कध्यते” इति चोक्‍्त्वा तस्मादव्यक्तमुत्पन्नं जिग॒ुर डिजसत्तम! 
इस्याह | तथान्यत्रापि 'बव्यक्त पुरुषे ब्र्मन्िशुणे संग्रलीयते! इत्याह | अतम् संक्षेप 
मिम ऋणुष्चं नाशायणः सर्वमिदं पुराणः | स सग्गकाले च करोति सर्व संहारकाले च 
तर्व॒ृत्ति भूयः ॥! इति पुराणे | भगवद्गीताखु च-- भहं छृत्स्तस्य जगतः प्रभवः पढ़ 
यस्तथा' | भ० गी० ७६ ) इति | परमास्मानमेव च॒ प्रकृत्यापस्तम्वः पठति-- 'तस्मा: 
त्कायाः प्रभवन्ति सर्वे स मूल शाश्वतिकः स नित्य ( घ० खू० शदाररेर ) इति | 
दवमनेकशः स्मृतिष्वपीखरः कारणत्वेनोपादानत्वेन च प्रकाइयते । स्मृतिवल्लेन प्रत्य- 
बतिष्ठमानस्थ स्मतिवलेनेवोत्तर वश्ष्यामीत्यतो5यमन्यस्मृत्यनवकाशदोषोपस्यासः । 
दृर्शितं तु श्रतोनामीश्वरकारणवादं प्रति तास्पर्यम्‌। चिप्रतिप्तों च स्मृुतीनामवश्य- 
कतेब्येउन्यतरपरिप्रद्देउन्यतरपरित्यागे च॒ भ्र॒त्यजुसारिण्यः स्मृुतवाः प्रमाणम्‌, अन' 
पेक्या इतराः । तदुक्त प्रमाणलक्षणे - विरोधे त्वनपेक्ष स्थादसति शानुमानम! ( जैं० 
खू० १॥३३ ) इति। न चातीन्द्रियानर्याव्श्वुतिमन्तरेण कश्चिदुपलभत इसि शाकयं 
संभाषयितुम्‌ , निर्मित्ताभावात्‌ | शक्‍य कपित्ादीनां सिद्धानामप्रतिहरतश्लानत्वादिति 
चेतु-न, सिद्धेरपि सापेक्षस्वात्‌। धर्मोलुष्ठानापेक्षा हि सिद्धि ।स च चम्ंश्चोद्ना- 
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तस्मावविगानाच्छोत एवार्थ: आस्येयो न तु स्मार्तों विगानादिति । तत्किसिदातों परस्पर विगानात्‌ सर्वा 
एथ ह्मृतयोज्वहैया इश्यत आह विप्रतिपततों व ह्मृतीनाम इति &। कल चातीन्वियानर्ान इति 
लर्वाग्दृगभिप्रायम्‌ । दाद्भुते & दकय कपिलाबीताम्‌ इति ७ | निराकरोति । # त सिद्धेरपि इति #& । 
लत तावरकपिलाबप ईईवरवदाजानसिद्धाः, किन्तु विनिश्चितवेवप्रामाण्पानां तेषां तबनुष्ठातवर्ता पश्राचि 
भवेषह्मिन्‌ जन्मनि सिद्धिरत एबाजानसिद्धा उच्यन्ते। यवह्मित्‌ू जम्मति न ते। घिद्धश॒पायोप्लुष्ठितः 
प्रास्भवीषवेबार्थानुष्टानलन्ध जस्मस्वार्सिद्धीनां,_ तथा. चावधृतवेदप्रासाष्यातां तहियद्धार्धाभिघान तदप- 
बाधितमप्रमाणमेव । अध्रमाणेन च॑ न॒वेदाघोइतिश डितुं युक्तः प्रमाणसिद्धत्वात्तस्थ । तदेव॑ वेदबिरोधे 
अचातआाछ7फःःहःएः आजकती-काकया 

अतः यही श्लौत अविगान वेदान्त-समन्वय के लिए भ्राह्य है, स्मा्त अविगान नहीं । 'स्मृतियों 
में काचित्क विगान-दर्शन के आधार पर क्या सभी स्मृतियाँ हेय हैं” इस प्रघन का उत्तर 
दिया जाता है--"विप्रतिपत्ती च स्मृतीनामवश्यकर्त्त्येप्ल्यतरपरित्यागे”। अर्थात्‌ श्रुति 
के साथ तालमेल रखनेवाली मस्वादि-स्मृतियों का उपादान ओर श्रुति-विद्रोंहिणी कपिलादि 
स्मृतियों का बहिष्कार ही उचित दै। भाष्यकार ते जो कहा हैं-“न चातीन्द्रियानर्थान 
श्रुतिमस्तरेण कश्चिदुपलभते”, वह हम लोगों (स्थुलदर्शी ब्यक्तिणें) को ध्यान में रख कर कहा 
है; क्योंकि विगत ९४०४४ में देवताओं, ऋषियों और योगियों को बतीर्याथ्थ॑दर्शी 
माना गया है। कपिलादि की स्पृतियों के द्वारा भी अतीन्द्रियार्थावबोधन की शारदा की 
जाती है--“शक्यं कपिलादीनां सिद्धानामप्रतिहृतज्ञानलातु”। उक्त शक्भा का निराकरण किया 
जाता है--“न, सिद्धेरपि सापेक्षत्वात्‌॒” | आशय यह है कि कपिलादि वैसे आजान-सिद्ध नहीं, 
जैसा ईश्वर, किस्तु उन्हें वेदों की प्रमाणता का निश्चय होने के कारण उन्होंने अपने पूर्व 
जन्म में जो वेदाष्ययन और धर्मानुप्तान किया था, जिससे इस जन्म में उत्हें सिद्धि 
( क्रणिमादि ) हो जाती है, अत एवं वे आजान-सिझ कह दिए जाते हैं। उन्होंने इस जम्म 
में किसी प्रकाद का धर्मानुष्ठान नहीं किया, अत! उनकी सिद्धियों को पूर्वजल्म में कृत 
धर्मानुशान से जनित माना जाता हैं। धर्मानुप्ठान के बिना कोई सिद्धि नहीं हो सकती । 
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लक्षणः | ततश्व पूर्वसिद्धायाश्वोद्‌्नाया अर्थोंन पश्चिमसिद्धपुरुषवचनवशेनातिशह्िलुं 
शक्‍्यते । सिद्धव्यपाश्रयकल्पनायामपि बहुत्वात्‌. सिद्धानां प्रदर्शितेन प्रकारेण 
स्मृतिविपतिपत्तो सत्यां न अतिव्यपाश्रयादन्यज्निणेयकारणमस्ति | परतन्ञप्रज्मस्यापि 
नाकस्मास्थ्यृतिविशेषचिषयः पक्षपातों युक्त, कस्यचित्कचित्पक्षपाते सति पुरुषम 
तिवश्वरूप्येण तस्वाब्यवस्थानप्रसज्ञात्‌। तस्मात्तस्यापि स्मृतिविप्रतिपन्ष्युपन्यालेन 
भ्रत्यनुसाराननुसारविषयविवेबनेत च॒ सन्मारे प्रज्ञा संग्रहणीया | या तु भ्रत्तिः कपि- 
लस्य ज्ञानातिशयं प्रदर्शयन्‍ती प्रदर्शिता, न तया श्रुतिविरुद्धमपि कापिलं मत भ्रद्धातुं 
शक्‍्यम्‌। कपिलमिति भ्रतिसामास्यमात्रत्वात अन्यक््य च कपिलस्य सगरपुत्राणां 
प्रतप्तुर्वाखुदेवनाम्तः स्मरणात्‌ । अन्याथद्शनस्य च प्राप्तिरहितस्पासाघकत्वात । 
भामती 
सिद्धवचनमप्रमाणसुक्त्वा लिखासामतरि परस्परविरोधे तइचतादनाइसास द्त्ति पुर्वोकत स्मारथति & सिद्ध - 
द्यपाधपक्कक्पनायासपि इति ७&। श्रद्धाजडान्‌ बोधयति । & परतन्च्रप्रज्स्थापि इत्ति ७ । नतु श्रुतिश्जे- 
सकपिलाबीनामतावरणभतायंगोचरज्ञाना तिशय बोचपतति, कर्य तेवाँ वनमप्रमाणं ? तवप्रासाण्ये श्रुतेरप्ण- 
प्रामाष्यश्रसजादित्यत जाह & या तु श्रुति! इति के । त तार रिपद्धातां परस्परविदद्धाति वचांसि प्रमाण 
भवितुमहंस्ति । न च विकल्पों चस्तुनि, सिद्धे तबतुतपत्ते: । अनुष्ठानभनागतोत्पाय विकल्प्यते, न धिद्धलु । 
तह्य व्यवस्थानात्‌ । तस्मात्‌ घुतिततामास्यमाजेण अमः सांस्यप्रणेता कपिल श्रौत इति | स्पादेततू -- 
भामती-ज्यास्या 

मान लेते हैं कि कपिल प्लिद्ध योगी थे तो क्या उनके श्रुति से विरुद्ध अर्थ, के अभिधायक 
शास्त्रों को भी प्रमाण मान छिया जाव ? कभी नहीं । ऐसे शास्त्रों का भ्प्रामाण्य निश्चित है, 
वैसे अप्रमाण भूत शास्त्रों से वेदाब का बाघ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वेदों का प्रामाण्य 
स्वत!) सिद्ध है। 

वेद-विदद्ध प्िद्धझओजचनों की अप्रमाणता दिखा कर सिद्ध-बचनों का परस्पर-विरोध 
देख कर भी उनके वचनों पर अविश्वास हो जाता है-ऐसे पूर्व-कथन का स्मरण दिलाया 
जाता है--“घिद्धव्यपाश्रमकल्पतायामपि बहुत्वात्‌ सिद्धानाम्‌! । स्मृति ओर स्मृतिकारों के 
जड़ (अन्घ) भक्तों को भी पक्षपात-रहित होकर विचार करना चाहिए--'परतन्त्रप्रज्ञस्यापि 
ताकस्मात्‌ स्मृतितिशेषविषयः पक्षयातों युंक्तः” । श्षुत्यर्थ-निर्णय में यदि स्मृति का माध्यम 
आवश्यक है, तब केवल कापिछ स्मृति का ही अनुसरण क्यों ? मन्वादि स्मृतियों का अनुगमन 
क्यों नहीं किया जाता? "का प्रसूतं कपिछम्‌”- यह श्रुति जब कि कपिल का ज्ञान 
अनावुत्सत्याथंविषयक बता रही है तब कापिन बचन को अप्रमाण क्‍्योंकर कहा जा 
सकता है ? कविल-स्मृति की अप्रमाणता से उक्त श्रुति में ही भप्नामाष्य प्रसक्त क्यों न होगा । 
इस शा का समाधात है-या तू श्रुति: कपिलस्प ज्ञानातिशय॑ प्रदर्शवन्ती दशिता"। 
अर्थात्‌ वह श्रुति केवल यह हह रही है कि कपिछ घिद्ध थे, किल्तु रह नहीं कहुतो कि कपिल 
का श्रुति-विरुद्ध वचन भी प्रमाण माता जम | बहुत-से सिद्धों के परस्पर विरुद्ध वचन भी 
प्रमाण नहीं हो सकते, क्योंकि उन सबको प्रमाण मानने के लिए घोडशि के ग्रहणाग्रहण के 
समान स्मृति-गस्ण विरुद्ध जं्थोंकों मानना आवश्यक है, किल्‍्तु ऐसा सम्भव नहीं, क्योंकि 
ग्रहणाग्रहणादि अनुष्ठानों में इस प्रकार का विकल्प भाना जा सकता हैं, सिद्ध अर्थ में नहीं-- 
यह कई बार कहा जा चुका है। दूसरी बात यह भी है कि कथित श्वेताश्वतरः श्रुति नें जो 
'कपिल' शब्द का प्रयोग किया हैं, वह मह॒बि कपिछ का हो वाचक है--ऐसी बात नहीं, 
अपितु श्रुतिसामाश्य है अर्थात्‌ सामान्य शब्द है, इसका अन्य भी अर्थ हो सकता है, जेसे 
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भवति चान्या मनोर्मोहात्म्यं प्रस्यापयन्ती श्रुति! -यद्वें किच मनुरवदत्तड़ेषजम' 
( लै० सं० २२।(!०२ ) इति। भलुना च॑ 'स्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
संपश्यन्नात्मयाजी यै स्वाराज्यमधिगचछति ।” (११९१) इति सर्वास्मत्वदशेनं 
प्रशंसता कापिलं मतं निन्‍्द्यत इति गम्यते | कपिलों हि न सर्वात्मत्ववशनमजुमन्यते, 
आत्ममेदाभ्युपगमात्‌ । मद्दाभारतेडपि च “बहवः पुरुषा ब्रह्मन्धुताहों एक एवं तु! 
( शान्ति. ३५०१) इति विचार्थ 'बदधः पुरुषा राजन्सांब्ययोगविचारिणाम' इति 
परपक्षमुपस्यस्थ तब्यदासेन--बहूनां पुरुषाणां हि यथेका योतिरुच्यते | तथा तं 
पुरुष विश्वमाण्यास्यामि गुणाधिकम्‌ | ( शान्ति ३५०३ ) इत्युपकम्य ममास्तरात्ता 
तब च ये चास्ये वेहसंस्थिता! | सर्वेषां साक्षिभुतोडसों न ग्राह्मः केनचित्कचित्‌ ॥ 
विश्वमूर्धा विश्वभुजो विश्वपादाक्षिनासिकः। एकश्वधरति भूसेषु स्वैरयारी यथासुखम्‌ ॥' 
इति सर्वात्मतैंच निर्धारिता । भ्रुतिश्व सर्वात्मतायां भवति -'यस्मिस्सर्बाणि भूतान्या- 
स्मैवाभूद्विजानतः | तपन्न को मोहः कः शोक पकत्वमनुपश्यत” ( ई० ७ ) इत्येबंबिधा । 
अतम्य सिद्धमात्ममेदकह्पतथापि, कपिलस्य तनन्‍्जं वेदघिरुरूं वेदानुसारिमलुवचन- 
>> 0-७7 छ; ४.2५ 
कपिल एवं औतो तान्‍्ये सस्वावषः | ततश्र तेषां स्खृति: फपिलह्सतिबिदत्धावहेयेश्यत आाहु & भवति 
खान्‍्या मनोरिति # । तस्पाश्वागमान्तरत्ंबाबमाहु & महामारतेईषषि च॒ इति # । न केवल मनोः स्मृति 
ह्मुस्पन्तरसंवाबिती श्रुतिसंवादिन्यपीत्पाह ७ श्रुतिश्न इति ७। उपसंहरति & अतः इति & | ह्यावे- 
लतु--भवतु वेदबिचद्ध कापिल॑ वचत्तवापि दयोरपि पुरवघुद्धिप्रभवतया को बविनिणमनायां हेतुयंतों 
लि जय  मिजह अशती+वाकीी 
संगर-पुत्रों के दाहक वासुदेवाव्प कपिल [ वेदापौरुषेयत्वाध्किरण में पूर्व॑पक्षी ने वेदों में 
अनित्य पुरुषों के नामोल्लेख की चर्चा कर क्षाक्षेप किया “अनित्यदर्शनात' (जै. सू. १।१।२८) 
जर्थात्‌ 'बवर! प्रावाहणिरकामयत"” ( तै. सं. ५।१।१० ) इत्यादि श्रुतियों में प्रवाहण के 
पुन्न ववरादि का उल्लेख यह सिद्ध करता है कि वेद सादि हैं, अनादि नहीं। इस आक्षेप 
का समाधान करते हुए सिद्धाग्ती ने कहा है -परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌” (जे, सू. ११३१) । 
अर्थात्‌ 'ववरादि' शब्द सामान्य अर्थ के बोधक हैं, किसी व्यक्ति विशेष के वाचक नहीं, अतः 
'वबर' का अथ॑ वायु भी हो सकता हैं, क्योंकि वेग से चलते पर वायु में ववर-त्रवर शब्द का 
अनुकरण प्रतीत होता है, व ही प्रकृत में यह आवश्यक नहीं कि 'कपिल” शब्द संल्य- 
प्रणेता कपिल को ही कहे, वह किसी अन्य बर्थ का भी बोधक हो सकता है ]। यदि कहा 
जाय कि 'कपिल' का नाम श्वुति में आता है, अतः कपिल-स्मृति के विरोध में मन्‍्वादि-स्मृतियाँ 
हेय क्यों नहीं ? इस शद्भा का समाधान है--''भवति चांन्‍्या मनोर्माहात्म्यं प्रस्याययन्ती 
श्रुति:--यहे कि व मनु रवदत्‌ तड्भधजम्‌' ( ते, सं, २१२।१०।२ ) | मनु ते “सर्वधूतेषु चात्मानं 
सर्वभूतानि चात्मनि' ( मनु, १२९१ ) इस प्रकार एकात्मत्व-इशंन का प्रतिपादन करते 
हुए कापिल मत की निन्‍दा की है, क्योंकि कपिल ने आत्म-भेंद माना है। मनु के साक्ष्प में 
महाभारत-वचन प्रस्तुत किया जाता है--महाभारते5पि" । अर्थात्‌ महाभारत में भी “बहुनां 
पुरुषाणां हि ममेका मोनिरच्यते” | “एक एवं चरति भूतेषु”--इत्यादि वाक्‍्यों के द्वारा 
सर्बात्मता का ही समर्थन किया है। भन्यान्य श्रुतियाँ भी सर्वात्मता का ही निर्णय देती हैं- 
“श्रुतिश्न” | कपिल-मत के निराकरण का उपसंहार करते हैं--"अतः सिद्धमात्मभेदकल्प- 
तयापि कपिलस्प तन्त्र वेदविर्द्धम्‌" । केवल वेद से ही नहीं, मनु-वचन से भी सांख्य-दर्श | 
वियद्ध ही है। वेद भी पौरुषेष हैँ और सांख्य शास्त्र भी पौरषेय, तब सांख्य शास्त्र ही... 











5 ] हिन्दी सहितभामतोसंवल्षितम्‌ ५६५ 
विरुद्ध च, न केयर स्वतन्त्रप्क्ृतिकल्पनयैवेति | बेदस्य ह्वि निरपेक्षं स्थार्थे प्रामाण्य॑ 
रवेरिंव रूपविषये | पुरुषवचसां तु मूलान्तरापेक्ष वफत॒स्मृतिब्यवहितं चेति चिप्रकर्षः। 
तस्माहेंद्विदुद्ध विषये स्मृत्यतवकाशप्रसक्ञो न दोषः | ९ ॥ 

भामती 
वेदबिरोधि कापिल्ु बचों लादरणीयमित्यत भाहु & वेदस्य हि निरपेक्षम्‌ इृति & | अपसभिसन्थधि:--- 
सत्य क्षास्त्रयों निरीशव रस्तथाप्यस्य न शास्म्रक्रापासस्ति ह्वातत्ठ्यं कपिलछादीनासिब, स्त हि भ्रगवान्‌ 
यावुज्ञ पुरव॑ श्मिन्‌ सर्गे चकार शास्त्र तबनुसारेणास्म्रिश्नपि सर्गे प्रणोतवान्‌ । एवं पूर्वतरानुसारेण पृ्थ॑- 
स्मिन्‌ , पुर्ब॑तसानुसारेण च पुर्वतर दत्यनाविरय शास्त्रेश्वरथों: कार्यकारणभावः । तन्नेदबरस्य ने वास्त्रा- 
पंज्ञानपूर्वा झ्ास्त्रकिया पेनात्य कपिलादिवतु स्वातस्ठ्यं भवेत्‌ | शाह्त्रापज्षातं चास्य ह्वयप्राविन्तवदरधि 
न ज्षास्त्रकारणतामुपेति, दृयोरष्यपर्यायेणाविभवातु । शास्त्र चर स्वतो.बोघकतया पुदषस्वातर्पाभावेन 
निरस्तस्रमस्तदोषातालु सदनपेक्ष साक्षावेव स्वार्य प्रमाणम्‌। कपिलाविवचांति तु स्वतम्जकपिलाविशप्वणे- 
तृकाणि तवघं॑स्खृतिपूर्वकाणि, तवर्यस्मृतपश्ष तवर्थानुभवपूर्वा: । तस्मात्तासाम्रधंप्रत्ययाजुप्रामाण्यबिनिश्व- 
याष यावतु स्मृस्यनुभवों कहप्पेते लाबतु ह्वतःपतिद्धप्रभाणभावयाधनपेक्षयेव शुत्या स्वार्यों बिनिआयित 
इति शीघ्रतरप्रबुत्तपा भ्रुत्पा स्मृत्य्थों बाष्यत इृति पुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
_ सा आ 3 0 कसाब 
अनादरणीय क्यों ? इस प्रश्न का उत्तर है--''वेदस्प हि निरपेक्षं स्वार्थे प्रामाण्यम्‌” | भाव 
यह हूँ कि वेदों क। कारण ईश्वर दै, इस प्रकार वेद सांख्य-शास्त्र के समान पोरुषेय ही 
है । तथापि ईश्वद वेद-प्रणयन में कपिछादि के समान स्वतन्त्र नहीं। ईश्वर तो इंतना हीं 
करता है कि पूर्व कल्प में जैसा वेद प्रचक्तित' था, उप्तका स्मरण करके वैसा ही इस कल्प में 
भी उपदेश कर देता द्ै। इसी प्रकार पूर्व-पु्वं कल्प के अनुसार ही उत्तरोत्तर कल्प में ईश्वर 
वेद की परम्परा अक्षुण्ण रखता है। वेद और ईश्वर दोनों ही अनादि हैं, उनका कार्य 
कोरणभा।व भी अनादि हो है।वेदों की रचना इतर दर्शनों के समान शास्त्रार्थज्नानपुर्वक 
नहीं होती, अबः सांख्य में कपिछादि के समान ईश्वर का वेद में स्वातन्त्य नहीं माना जाता । 
यद्यपि ईश्वर सर्वज्ञ और सवंदर्शी है, उसको वेदार्थ का ज्ञान भी स्वयं ही होता है, तथापि 
बेद-प्रणयन-क्रिपा में कारण नहीं माना जाता, क्योंकि ईश्वर के द्वारा वेद-प्रणयन श्वास 
प्रश्वास के समान विना प्रयत्न के वैसे हो किया जाता है, जैसे उसका ज्ञान अयत्न-साध्य 
स्वतः आविर्भत होता है । त तो उसका ज्ञान वेदाष्ययनपूर्वक होता है और न वेद-प्रणयन 
वेदार्थज्ञानपूर्वक । अपर्यायतः ( युगपत्‌ ) आविभ्भेत होनेवाले पदार्थों में परस्पर कार्य- 
कारणभाव नहीं होता। [ मह॒वि ज॑मिनि ने कहा है--औत्पत्तिकस्तु शब्दस्पार्थेत सम्बन्ध! 
तस्प ज्ञानमुपदेशो»्यतिरेकप्चार्थे5नुपलब्धे तत्‌ प्रमाणं बादरायणस्पानपेक्षत्वात्‌” ( जे. सू, 
१।१॥५ ) अर्थात्‌ शास्त्रों में अप्रामाण्य तोन प्रकार का माना जाता है--(१) अवोधकत्व, 
(२) विपरीत या बाधितार्थ-बोधकत्व और (३) सन्दिग्धार्थ-बोघकत्व ] | इनमें अबोधकत्वा- 
त्मक अ्प्राम्ण्य वेद में इसलिए नहीं कि वह निसर्गतः छोधक है, जेंसा कि शबरस्वामी 
कहुते हैं--“'विप्रतिधिद्धमिदभुच्यते ब्रवीति वितयं चेति” ('शाबर पृ. १४ ) | विपरीत और 
सन्दिग्ध अर्थ का ज्ञान उस वचन से होता है, जो भ्रम, प्रमादादि दोषों से युक्त हो--' दुष्टेषु 
हि ज्ञानं मिथ्या भवति” ( शाबर, पृ. (८ )। वेद में किसी प्रकार का दोष नहीं, वह स्वतः 
निर्दृष् और अपने अर्थाववोधन में किसो अन्य प्रमाण को अपेक्षा वसे ही नहीं करता, जैसे 
प्रत्यक्ष प्रमाण, किन्‍्तु कपिलादि के द्वारा प्रणीत शास्त्र तो स्वतस्त्रबुद्धिपूर्वक हैं, उनकी विषय 
वस्तु का पहले उन्होंने स्मरण किया, स्मरण तभी होगा, जब कि उसका अनुभव हो । इस 
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कुतश्य स्प्त्यनवकाशंप्रसड़ो : दोषः ?-- 
हतरेषां चानुपलब्घे। ॥ २ ॥ 
प्रधानादितराणि यानि प्रधानपरिणामस्वेत स्मृती कब्पितानि महदादीनिन 
तानि बेदे लोके घोपलभ्यस्ते | भूतेन्द्रियाणि तावल्लोकवेदप्रसिर॒त्वाचछक्यन्ते स्मर्तम | 
अलोकवेद्प्रसिद्धत्वात्त महदादीनां षष्ठस्येवेन्द्रयार्थस्य न स्मृतिरवकण्पते । यद्पि 
कचित्तत्परमिव श्रवणमवभासते, तदष्यतत्परं व्याख्यातम् 'आनुमानिकमप्येकेषाम' 
( ब्र० खू० १।४।(६ ) इत्यत्र | कार्यस्मृतेरबामाण्यात्कारणस्मुतेरष्षप्रामाण्यं॑ युक्तमित्यमि- 
प्रायः | तस्मादपि न स्मृत्यनवकाशप्रसक्ञो दोषः:।त तु 'न विलक्षणरवात' 
( श्र० सू० २११४ ) इत्यारभ्योन्मथिष्यति | २ |। 
2" जुलनकूंगक फ-जत, 
( २ योगप्रत्युक्स्यधिकरणम्‌ | स्ू० ३ ) 
एतेन योग प्रत्युक्त। ॥ ३॥ 
एतेन सांज्यस्मृतिप्रत्याज्यानेन, योगस्मतिरपि प्रत्याब्याता द्वष्टब्येत्य- 
दः ्यलपरक नर बस पवार! 
प्रधानस्प तावतू क्‍्वचिदवृंदप्रवेशे बाउधाजाप्तानि दृशयग्ते, तद्विकराणां तु मह॒वादोनाँ तान्यपि न 
सत्ति | न व भूतेन्द्रियादिवन्महृदादपों लोकसिद्धा: । तस्मावास्यन्तिबात्‌ प्रभाणान्तरासंबाबात्‌ प्रभमाण- 
मूलत्वाच्च स्मृतेमूलाभावादभावोीं वन्व्यापा इव वौहिआ्यस्मृतेः। न चार्ष ज्ञानमत्र मुूलभुफ्प्चत इति 


युक्तम्‌ | तह्मान्त कापिलास्मृते: प्रधानोपादानश्व॑ जगत इति घछिद्धम्‌ु ॥ २ ॥ 
वान्यगकनोच्क- ० 


भामतो-व्याम््या 

प्रकार सांख्यादि शास्त्रों की प्रमाणत्ा के लिए अपेक्षित प्रतिपाद्यायंविषयक स्मरण और 
अनुभव को कल्पना जब तक की जायगी, तब तक स्वत:प्रमाणभूत और निरपेक्ष वेद अपने 
अवाधित एवं असन्दिग्ध अर्थ का बोध प्रीध्र ही करा देता है, जिसके द्वारा सांख्यादि स्मृतियाँ 

बाधितार्थंक हो जाती हैं, वातिककार कहते हैं-- 

न च शीक्षहृतेःथंस्ति चिरादागच्छतों गतिः । 
बष्वेरपहत॑ को हि गर्दज्ः प्राप्तुमहंत्ति॥ ( तं, वा. पृ. १७७ ) ॥शा। 
सांख्याभिमत पदार्थों में से गधान ( प्रद्धात ) के प्रतिपादक कुछ वाक्या भास वेदों में 
मिल भरी जाते हैं, किन्तु प्रधान तत्त्व के विकास्भूत मह॒दांदि के बोधक वाक्‍्याभास भी नहीं 
मिलते, महाभूत और इन्द्रियादि के समान लोक में भी मह॒दादि प्रसिद्ध नहीं। स्मृति वही 
प्रमाणभूत मानी जाती हैं, जिसका आग प्रमाण से संवाद ( समर्थन) हो शौर जो स्वयं 
प्रमाणमूलक हो, किस्सु सांह्य स्मृत्ति का न तो कोई ठोस मूल उपलब्ध होता है और न 
प्रमाणात्तर का संवाद, तब वह क्योंकर प्रमाण हंगी ? जैसे कोई बर्या स्त्री कहे कि यह 
स्मृति हमारे दौहित्र क्ी बनाई हुई है, तो उसका तह फद्मा नितान्‍्त अप्रमाण और असज्भुत 
है, क्योंकि उसकी मूलभूत उसका दुद्धिता है ही तहीं । वैसे ही सांख्र-परम्परा का यहू कहना 
अत्यन्त निमुंल है कि हमारे कपिशादि आतार्णों ते स्वर प्रधानादि का अनुभव करके सांख्य- 
स्मृति का प्रणयत्त किया, कयोंसि एहक अनुलयादि दा कोई मुझ उपछब्ध नहीं होता । आप 
शान को भी मूल मानना युक्ति गुक्त तहीं, क्रौंकि ४ य' श्रति-संवादित आएं ज्ञान से विरुद्ध है, 
फलता कपिल-स्मृति के आधार पर प्रधानादईि में सगदुपादानत्व नहीं माता जा संकता ॥ २॥ 
>जनरीजयृन्टीट्क-+ 
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5 मा 7 . बषिती 

नानेन योगशाह्त्रस्य हैरण्यगर्भगतअलादेः सर्वया प्रामाण्यं निराकियते, किम्तु जगदुपाबान- 
स्वतस्त्रपघानतद्िका रमहवहद्भारपञ्नतस्मात्रगो वरं.प्रासाण्यं तास्तोत्युद्पधते । न चेतावतेषामप्रामाष्य 
भवितुमहंति । बत्पराणि हि तानि तत्नाप्राम्ाष्येध्प्रामाष्यप्तनुवीरन्‌ । न चेतानि प्रवानाविश्चद्भावपराणि। 
किस्तु योगस्वरूपतत्साधनतदवास्तरफक़विभूतितत्वरम्फलकेबत्पव्युस्पावन पराणि । तत्चक्षिख्जिल्नि मित्ती- 
कृत्य ध्युत्पाद्वमिति प्रधान॑ सबिकार॑ निमित्तोकृत पुराणेष्विव . समंप्रतिसगंवशमन्वन्तरवंशानुचरितं 
तत्प्रतिपादनपरेषु, न तु॒तह्िवक्षितम्‌ । अन्यपरादषि चान्यनिभित्त तत्यतोयमानसभ्युपेयेत, पवि ल 
प्रानासतरेण विरध्येत | अध्ति तु वेबान्तश्रुतिभिरस्य बिरोध इत्युक्तम्‌ । तस्मात्‌ प्रमाणभूतादषि योग- 
वाह्व्रास्त प्रधानाविधिद्धि: । अत एवं योग शास्त्र झ्युत्पादयिता४5ह सम भगवान्‌ वाघ॑गण्प:-- 

धगुणानां परम कृप न वृष्टिपथमुच्छति। 
यत्‌ तु वृष्टिपयप्राप्त॑ तम्भायेव सुतुच्छकम्‌' ॥। इति ॥ 

योषं व्यत्पिवावधिषता निश्चित्तमान्रेगेह गुणा उक्ताः न तु॒भाबतः, तेषामतास्विकस्वादित्ययं: | 
अलोकसिद्धातामपि प्रघानादीनामनाविपुर्वपक्ष्यायाभासोत्रेक्षितातामनुवाद्यत्वमुपपन्नम । तबनेताभिप्त- 
नस्थिमाह & पतेत सांस्यस्मृतिप्रापासयानेत पोगस्मृतिरति & प्रधानाविबिषयतया । # प्रत्याण्याता द्रष्टस्या 
०9 + ५ ३२७० | 7 उाै». 7 भानदी-श्याक्या न 

सन्देह-योग-शास्त्र के अनुरोध पर सृष्ठिःप्रतिपादक वेदान्त-बाकयों का ब्रह्म में 
समन्वय सड्कुचित किया जाय ? अथवा नहीं ? 

पूर्वपक्ष-सांख्य-स्मृति के प्रतिपाद्य पदार्थों का बहुत-्सा भाग वेद में उपलब्ध नहीं, 
किन्तु योग-दर्शनहारा अभिहित यमादि पदार्थ वेद में उपलब्ध होते हैं, अतः योग-स्मृति के 
अनुसार प्रधान तत्त्व को ही जगतु का उपादान कारण माना जाय, ब्रह्म को नहीं | 

सिद्धान्त--सांख्प-दर्शन के समान ही योग-दर्शेन भी भ्रप्रमाण ही है । यद्यपि इस 
अधिकरण के द्वारा इस योग-शास्त्र के प्रामाण्य का सर्वथा निराकरण नहीं किया जाता, 
क्योंकि स्मृतिकारों ने हिरण्यगर्भ से इस शास्त्र का प्रादुर्भाव माता हैँ -- हिरण्पगर्भो योगस्थ 
वक्ता नान्‍्यः पुरातन:' ( मं, भार, शान्ति २४९६५ ) और महषि पतज्जलि ने इसे सुत्र-बद्ध 
किया है । मुख्यहूप से इसमें मोक्ष-साधनी भूत विवेक-ज्ञान का विधान उपलब्ध होता. है, अंत! 
“बत्पर: शब्द;, से शब्दार्थ/”--इस न्याय के आधार पर उसी शपथ में इस शास्त्र का तात्पर्य 
पर्यंवस्ित होता है। इसके चार पादों में क्रमश! (१) योग का स्वरूप, उसके साधनीभूंत यम- 
निम्रमादि (२) क्रिया योग, (३) विभूति और (४) सिद्धि एवं कीवल्यादि पदार्थ वर्णित हैं। 
वर्णनीय विषय वस्तु के लिए कुछ तिमित्त चाहिए था, अत! प्रधान और उसके विकारभूत 
महुदादि पदार्थों को वेसे ही निर्मित्तमान्न बनाया गया है, जैसे कि पुराणों का मुख्य उद्देश्य 
बेदिक तत्त्व का उपबंहण है, किन्तु प्रसज़ुत! (१) सर्ग ( सृष्टि ), (२) प्रतिसर्ग ( प्रलूय ), 
(३) वंश, (*) मख्वन्तर और (५) वंशानुचारित भी वर्णित हैं । प्रसज्भुत: प्रतिपादित पदार्थों में 
शास्त्र का तात्पर्य नहीं माना जाता, क्योंकि अन्यार्थपरक वाकयों से प्रसड्भतः अन्य पदार्थ 
भी स्फोरित हो जाते हैं| उन्हें भी तब स्वीकृत कर लिया जाता है, जब कि प्रमाणान्तर से 
वे विरुद्ध न होते हों, प्रधानादिगत जगत्‌ की उपादानता का वेदान्त श्रुतियों से विरोध स्पष्ट 
हैं--यह कहा जा चुका है | अतः अपने मुख्य विषय में प्रमाणभत योग-शास्त्र से प्रधातादि 
तत्वों की सिद्धि त होने के कारण पागवात्‌ वाषंगण्प ते प्रधानादि को तात््विक नहीं माना है-- 

गुणानां परम रूपं ने हृष्टिपयमृच्छति । 
यत्तु हृष्टिपथप्राप्त॑ तन्मायैेव सुतुच्छकम्‌ ॥ 

भर्वातत्‌ वाष॑गण्य का मुख्य उद्देश्य योग का व्युत्पादन ही था, केवल निमित्त या प्रासज्िकरूप 
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तिविशति । तत्रापि भ्रुतिविरोधेन प्रधान स्वतन्त्रमेव कारणं, महदादीनि च कार्याण्य- 
छोकवेदप्रसिद्धानि कल्प्यन्ते | नन्वेव॑ सति समानन्यायस्वा्पूबेंणेब तद्गतम्‌ , किमर्थ 
पुनरतिद्श्यते ? अस्ति हात्राभ्यधिकाशक्ला-सम्यग्दर्शनाभ्युपायो द्वि योगो बेदे 
बविद्तिः 'ओतव्यों मन्‍्तव्यों निड्ध्यासितव्य।ः (बृ० २।४।५) इति । 'त्रिरुक्षतं स्थाप्य 
सम॑ शरीरम्‌! ( श्वे० २८ ) इत्याविना चासनादिकल्पनापुरखरं बहुप्रपञ्च योगविधान 
भ्वताभ्वतरोपनिषदि हृइयते | लिज्ञानि च वेंदिकानि योगविषयाणि सहस्तश उपलब्ध- 
स्ते-'तां योगमिति मन्यस्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम! ( क्रा० २६।११ ) इति, 'विद्यामेतां 
योगविधि थ कृत्स्तम! ( का० २।६।१८ ) इति चेबमादीनि ।योगशाख््रेडपि अथ तस्व- 
दृ्शनोप/ग्रो योग? इति खम्यग्द्शनाभ्युपायस्वेनेष योगो5द्लोकियते । अतः संग्रति- 
भामती 
इति ७ | अधिकरणास्तरासस्मप्ताक्षिपति #नन्वेब॑ सति पमानन्यायश्यादू इति ७ । समाघत्ते & अस्स्य- 
प्राभ्यधिकाहदू। &। सा नाम सांस्पतास्त्रात्‌ प्रधानसत्ता विज्ञाधि। पोगश्ास्त्रात्त प्रधानाविसत्ता बिज्ञा- 
परचिष्यते । बहुल॑ हि योगश्ञास्त्राणां वेदेन सहु संबादों दृश्यते। उपनिवदुपायरपण जे तस्वज्ञानध्य योगा- 
पेक्षाह्ति | न तु जातु पोगगास्त्रबिहित॑ पामनियमाविवहिरजुमुपायमपहापान्तर जरल्थ धारणाविकमन्तरेणों- 
'पतिषवाध्यतत्तप्ताक्षात्कारं उदेतुपहंति | तस्मादौपतिषदेत तत्वज्ञनेनापेक्षणात्‌ संबावबाहुक्पातच वेवेनाष्ट 
कादिस्मृतिबद्योगस्मुतिः प्रमाणम्‌ | ततश्र प्रमाणात्‌ प्रधांनाविप्रतीते्ागज्दत्वम्‌ । न च॑तबपग्रमाणं 


भामती-ब्याब्या 

में गुणादि की चर्चा कर दी गई है, उनकी वास्तविकता में तात्पर्य नहीं, क्योंकि उन्हें माया 
के समान अतात्त्विक ही माना दहै। यद्यपि छोक-बेद में अत्यन्त भप्रप्तिद्ध प्रधानांदि का अनुवाद 
भी सम्भव नहीं, तथापि अनादि काछ से चले आए पूर्वपक्ष और न्यायाभास के आधार पर 
वादिगणों के द्वारा उत्प्रेक्षत और बहुचचित प्रधानादि का अनुवाद करके उन का निराकरण 
सम्भव हो जाता है । इस आशय को मन्त में रखकर सूत्रकार ते कहा है “एतेन योग! 
प्रत्युक्त:” अर्थात्‌ सांख्न-स्मृति के प्रत्याख्यान से ही प्रधानादिविषयकत्वेन योग-स्मृति का भी 
प्रत्यास्पान हो जाता है । 

यदि सांख्य के निराकरण से ही योग का निराकरण हो जाता है, तब योग-निराकर- 
णार्थ अधिकरणान्तर की रचना क्‍यों ? ऐसी शड्भू। की जा रही है--'नन्वेव॑ सति समान- 
न्यायत्वात्‌ पूर्वेणेव तद॒गतम्‌” । उक्त शद्धभा का समाधान किया जाता है--'अस्ति छात्राभ्य- 
घिकाशदूा'! । अर्थात्‌ सांख्य-शास्त्र के अतुरोध पर प्रधानादि को सत्ता यदि नहीं मानी जा 
सकती तो न भही, योग-शास्त्र के आग्रह पर प्रधानादि का अस्तित्व मान लेना चाहिए, 
बयोंकि सांख्यीय पदार्थ वेदों में उपलब्ध नहीं होते, किन्तु योग-शास्त्र का प्रायः बहुत-सा 
भाग वेद से संवादित ( समथित ) है। उपनिषत्‌ में प्रतिपादित तत्त्व-ज्ञान को योग को 
पूर्णतया अपेक्षा हैं, क्योंकि योग-शास्त्र में विह्ठित यम-नियमादि बहिरज्भु और घारणादि 
बन्तरज्ू साधनों के विना औपनिषद आत्मतत्त्व का साक्षात्कार कभी हो ही नहीं सकता। 
इस प्रकार ज्लौपतिषंद आत्म-तत्त्व के साक्षात्कार में अपेक्षित होने और बेद से पंवादित होने 
के कारण योग-स्मृति वैसे ही प्रमाणधृत छै/ जंसे अष्ठटकादि स्मृति [ अगहन, पौष, माध और 
फाल्गुन की कृष्णपक्षीय चार अष्टमी तिथियों में अनुपष्लेय श्राद्ध कों अप्तका श्राद्ध कहते हैं, 
आश्वकायन गुह्य सूत्र ( २४॥१ ) में इसका विधान किया गया है, वेद में विहित त होने 
से यह स्मातं कम॑ कहलाता है, अष्टका-विधायक आश्वछायनादि स्मृति-बचनों को प्रमाण इसी 
लिए माना जाता है कि वह वेद-विरुद्ध नहीं । वेसे हो वेदाविरुद्ध योग-शात्त्र को .प्रमाण 
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पन्नार्थेकदेशत्वादश्काविस्मतिवद्योगस्म॒तिरप्पनपवदनीया._ मविष्यतीति-इयमम्यधि- 
काशक्लाउतिदैशेन निवर्त्यरे, अर्थैकदेशसंप्रतिपत्तावप्यबैंकदेशचिप्रतित्तेः पूर्बोक्ताया 
भागमती 
प्रधानावों प्रमाणज्ञ प्तादाविति युक्तम्‌ । तवाप्रामाण्पेड््यत्राप्यताश्वासात्‌ | बधाहु: - 
“प्रस॒र॑ न छभन्ते हिं पावत्‌ क्वचन सकेठा: । 
ताभिव्रबनम्ति ते ताबतु प्रिज्ञाना वा ह्वगोंचरे ॥'' हृति। 
सेयं लाम्धप्रसरा प्रधातादी योगाप्रभाणतापिशाची प्रब॑त्रेव दुर्वारा भवैधित्यस्पा: ग्रसतरं निषेधता 
प्रधानाश््युपेषमिति ताशत्य॑ प्रधानभिति दालारथं:। वा # इयमभ्यधिकाशसुूतिदेशेन निवहए॑ते ७ । 
निषुत्तिहेतुमाह ७ अर्थदेकदेशसम्प्रतिपततावषि इति & | यबि हि प्रषानादिसत्तापरं योगज्ञास्‍्त्र भवेत्‌ृ भवेत्‌ 
प्रायक्षवेवान्तभभु तिबिरोधेताप्रमाणम्‌ । तथा व तद्विहितेधु यमादिष्वप्पनाध्ष्यासः स्थात्‌ । तस्मान्त प्रधान:- 
डिपर॑ तत्‌ किन्तु तन्निभित्तीकृष्य पोगध्युत्पावनपर सिध्युक्तम्‌ । न चाविषयेष्परामाण्यं विधयेषपि प्राधाष्य- 
मुपहन्ति | नहि चक्षुरसावावप्रमाणं शपेष्ष्यप्रभाणं भवितुमहति । तस्मादेवास्तश्रतिविरोधात्‌ प्रधानादि 
रस्याविथयों न त्वप्रापाष्यप्रिति परमा्थ: । स्थादेततू--अध्यात्मविषया: सन्ति सहुल्ल स्मृतयों बौद्धाहँत- 
भामती-व्याश््या 
मानना चाहिए ]। फलत! योग-शास्त्ररूप प्रमाण के द्वारा प्रमाणित प्रधानादि पदार्थों को 
अशाब्द ( अप्रमाण ) कहना उचित नहीं। 'योग-शास्त्र प्रधानादि अंश में अप्रमाण और 
यम-नियमादि अंश में प्रमाण है'- ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि योग-शास्त्र को यदि किसी 
भी अंश में अप्रमाण माना जाता है, तब पूरे योग-शास्त्र पर से ही विश्वास उठ जायगा, 
जैसे कि श्री कुमारिल भट्ट ने कहा हैं-- 
प्रसरं न लभनते हि यावत्‌ कंचन मकंटा:। 
नाभिद्रवन्ति ते तावत्‌ पिशावा वा स्वगोच रा! ॥| 
कफचिद्‌ दत्तेजकाशे हि स्वोत्प्रेक्षालब्धधामभिः । 
जीवितुं लभते कस्तेस्तन्मागंपतित! स्वयम्‌ ॥” (तं॑. वा. पृ. १७१ ) 
[ मकंट ( वानर ) भौर भूत (प्रेत ) को जब तक कहीं घुसने का अवसर नहीं मिलता, तप्नी 
तक उनके उपद्रव शान्त रहते हैं। जब उनकों कहीं पैर रखने का अवसर मिल जाता है, 
तब पूरा क्षेत्र उनके उपद्रवों से ऐपा आक्ान्त हो जाता है कि उनके मार्ग में आकर कोई 
व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता । उसी प्रकार ] यदि अप्रमाणता को किसी अंश ( प्रधानादि ) 
में मान लिया जाता है, तब समग्र अंशी ( योग-शास्त्र ) अप्रमाण हो जाता है, अतः योग- 
शास्त्र के प्रधानादि अंश में भी अप्रमाणता की गति रोक कर प्रधानादि की वाघ्तविक त्नत्ता 
मान हे चाहिए । ऐस्ता मान लेने पर प्रधानादि में अशाब्दता का आरोप निराधार हो 
जाता है। 
सिद्धान्त -उक्त अभ्यध्िक आशू अतिदेश के द्वारा दूर की जाती है, क्योंकि 
“अर्थेकदेशसंप्रतिपत्तावप्यर्थेकदेशविप्रतिपत्ते:' । यदि योग-शास्त्र का मुख्य तात्पय॑ प्रधानादि 
की सत्ता में होता, तब प्रत्यक्ष वेदान्त श्रुति से बाधित होकर योग-शास्त्र अप्रमाण हो जाता । 
इतना ही नहीं, उसके द्वारा विहित यम-नियमादि पर भी अविश्वास हो जाता। फलत! 
योग-शास्त्र को प्रधानादि-परक न मानकर प्रधानादि के निमित्त मै यम-नियमादि का 
प्रतिषादक मानना ही उचित है । योग-शास्त्र प्रधानादि अंश में अप्रमाण होकर यम-नियमादि 
अंश में भी वैसे ही अप्रमाण नहीं होता, जैसे चक्षु अपने अधिषयीभूत रसादि प्रंश में अप्रमाण 
होकर रूप में भी श्रप्रमाण नहीं होता । 
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दर्शनात्‌ | सतीष्वप्यध्यास्मविषयासु बह्ीषु स्मृतिषु खांख्ययोगस्मृत्योरेव निराकरणे 
यत्नाः क्ृतः | सांख्ययोगी हि. परमपुरुषार्थलाधनत्थेन लोके प्रत्याती, शिष्टेन्व 
परिशहीतौ, लिड्रेंन च भ्रौतेनोपब्ृंहिती । 'तत्कारणं सांस्ययोगाभिषन्नं ज्ञात्वा देच॑ 
मुच्यते सर्वपाशः” ( श्वे० ६१३ ) इति । निराकरणं तु-न सांब्यक्षानेन वंदनिरपेक्षेण 
योगमागेण वा निःश्षेयसमधिगस्थत इति | भ्रतिहिं बैविकादात्मकत्वचिज्ञानावन्यन्निः- 
श्रेयससाधन॑ बार्यति -'तमेव विवित्वाउतिमुत्युमेति नान्‍यः पन्‍्था विद्यतेडयनाय!' 
( श्वे० ३।८ ) इति | छतिनों हि ते सांब्या आगाश्व नात्मेकत्वदर्शितः | यक्त दु्शनमुक्त 
पवत्कारणं साख्ययोगाभिपतम्‌ इति, वेदिकमेव तन्न छाने ध्यानं च सांस्ययोग- 
शब्दाभ्यामभिलप्यते प्रत्यासत्तेरित्यवगन्तव्यम्‌। येन त्वंशेन न चिसुच्येते तेनेए्मेंच 
सांल्ययोगस्म॒त्योः सावकाशत्वम्‌। तद्यथा-“असक्लो हाय पुरुषः ( बृ: ४।३।१६ ) 
इत्येचमादिश्र तिप्रसिद्धमेंथ पुरुषस्य विशुद्धत्व॑ निग्ुणपुरुषनिरूपणेन सांस्येरम्यु 
पगम्थते | तथा च योगेरपि 'अश परिवाडिबवर्णबासा मुण्डो5परिशग्रहः ( जाबा० " ) 
भाभती 
कापालिकादीतां, ता अपि कह्सास्त निराक्रियन्त इत्यत भाह सतत्ीष्यपि हति %। तासु खलु बहुल॑ 
बेदार्थबिस्ंबाविनीषु शिष्टानावृतासु फे क्षिदेव तु पुरषापसदे: पुप्रायस्लेच्छाविभिंः परिगुहोतःसु वेदसूछ- 
ध्वाजदु व ताहतीति न निराकृताः, तहिपरीतास्तु सांहययोगस्मृतय इति ताः अ्रधातादिपरतया ब्युदस्यस्त 
इत्यर्थ: | & न सांस्यज्ञानेत वेबनिरपेक्षेण इति ७ । प्रधानाविविषयेणेत्यध: | #& देतिनों हि ते सांख्या 
पोगाश्न ७ ये प्रघानाबिपश्तया तच्छास्त्रं व्याचक्षत इत्यूथ: | संख्या संस्यगबुद्धिवंबिको तथा चतंःत इति 
सांज्या: । एवं पोंगो ष्यानम , उपायोपेययोरभेदबिवक्षया, चित्तवुत्तिनिरोधो हि. घोगः, तस्योषायों 
भामती-ब्यास््या 

अध्यात्मविषयक हजारों अन्य दर्शन हैं, जैसे -बौद्ध, आहत (जैन ) बौर 
कापालिकादि | उनका भी यहाँ निराकरण क्‍यों तहीं किया जाता ! इस प्रश्न का उत्तर 
है--'सतीष्वषि अध्यात्मविषयासु बह्लीषु स्मृतिषु”। आर्धात्‌ बौद्धादि दर्शन वेदार्थ के 
विसंवादी ( विपरीत . होने के कारण शिष्ट पुरुषों के हारा ही अनाहत एवं समाज के गिरे 
हुए स्लेच्छप्राय पशु-स्तर के असभ्य पुरुषों के ही श्रद्धा-भाजन हैं। उन्तमें वेदमूलकत्व की 
आशडूा ही नहीं हो सकती, अतः उनके निराकरण की कोई आवश्यकता ही नहीं किन्तु 
सांख्य-योग ठीक उनके विपरीत वेदमूलक और शिष्ट-समाज में समाहत और प्रचलित हैं, 
श्तः प्रघानादि-प्रतिपादन अंश में उनका निरास किया जाता है। “न सांख्यज्ञानेन वेदनिरपेक्षेण 
योगमार्गेण वा निःश्रेवतमधिगम्यते/-इस भाध्य का क्राशय यह है कि सांख्पन्योग का 
निराकरण इसी लिए किया जाता है कि उनका जो कहना है कि 'वेद-निरपेक्ष केवल 
प्रधानादिविषयक सांख्य-ज्ञान अथवा योग-मार्ग से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है! उनका वह 
कहना अत्यन्त असज़ूत है, वर्योंकि श्रुति ने यह तियम घोषित कर रखा है कि केवल वैदिक 
आत्मैकत्व-ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है. किन्तु ' हैतिनों हि ते सांख्या योगाश्न”। सस्यि- 
दर्शन और योग-दर्शेन का सिद्धान्त आत्मेकत्ववाद का विरोधी हँतवाद एवं प्रधानादिपरक 
है। श्रुतिपों में जो “सांख्ययोगाभिपन्नम्‌” ( प्वेता. ६।१३ | इस प्रकार सांख्यः और “योग! 
शब्द आए हैं, वहाँ 'सांड्प' शब्द वैदिक सम्यक्‌ आत्मैकत्वज्ञान और 'योग' शब्द ध्यान को 
कहता है। 'पोग' शब्द से जो “"योगश्रित्तवृत्तिनिरोध:” ( यो. सू, १॥२ ) इस प्रकार चित्त- 
वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है, वह प्रत्ययैकतानतारूप ध्यान का उपाय है, उपाय 
और उपेय की अभेद-विवक्षा में वैसा कह दिया गया है। केवल चित्त-वृत्ति-निरोध ही ध्यान 
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इत्येचमादि भ्रतिप्रसिद्यमच निवशृत्तिनिष्ठत्व॑ प्रजज्याद्यपपदेशेनानुगम्यत्ते । एतेन सर्वोणि 
_तर्व॑स्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि । तान्‍्यपि तर्कोपपत्तिभ्यां तस्वज्ञानायो पकुर्वन्तीति 
चेदुपकुरवन्‍्तु नाम । तस्वज्ञानं तु वेदान्तवाक्येभ्य एव मवति- नावंदविन्मजु॒ते त॑ 
बृहन्तम! ( ले० ब्रा० ३११९७ ) 'तं त्वौपनिषद्‌ं पुरुष प्रच्छामि' ( ब्र० ३॥९।२६ ) 
इत्येबमाविश्वतिमभ्यः | हे || 
"एकालए 
( ३ विलक्षणत्वाधिकरणम्‌ । स्ू० ४--२ ) 
न विल्श्॒णत्वादस्य तथात्व च शब्दात्‌ ॥ ४ ॥ 
भ्रह्मास्य जगतो निमित्तकारणं प्रकतिश्वेत्यस्थ पक्षस्यादेपः स्पृतिनिमित्तः 
परिहृतः, तककनिमित्त इदानीमाक्षेपः परिहियते | कुतः पुनरस्मिन्नवधारित आगमाथ 
तक निमित्तसयक्षेपस्थावकाशः ? नजु घर्म इव ब्रह्मण्यप्यनपेक्ष आगमो मवितुमईति । 
भवेद्यमवष्टम्मभी यदि प्रमाणान्तरानवगाष्य आगममात्रप्रभेयोडयमर्थः स्यावनुष्ठेयरूप 
इव धर्मः, परिनिष्पन्नरुपं. तु तह्मावगम्धते। परिनिष्पन्ने च वस्तुनि प्रमाणान्तराणाम- 
भामती 
ध्यान प्रत्यपेकतानता । एतच्चोपलक्षणम्‌॥ अन्येषपि परमतियम्ादयों बाह्या आन्तराक्र धारणाबयों 


घोगोपाया द्रष्टध्या:। एतेनान्युपगतवेदप्रामाण्यानां कणमक्षाक्षचरणादोनां सर्वाणि तकस्मरणानोीति 
घोजना । सुगममन्यत्‌ ॥ ३ ॥ 
अवान्तरप्तज्भतिमाह #& ब्रह्मास्य जगतों निम्मित्तकारण प्रकृतिश्रेत्यस्प पक्षस्प इति ७ । चोबयति 
# कुत। पुन: इति । समानविषयत्वे हि विरोधो भवैत्‌ । न चेहास्ति समानविषयता, घम्तंबद्‌ बह्मणो5ईपि 
मानाग्तराविषयतयाउतक्य त्वैनानपेक्षास्तायेकर्गो च रत्वावित्ययं: । समाधत्ते & भवेवयम्‌ इति ७ । 
प्ानान्तरस्थाविषय:ः सिद्धवध्त्थवगाहिनः । 
धर्मोक्ततु कार्र्यहपत्वावू ब्रह्म घिद्धं तु गोचर) ॥ 





भाभती-अ्याख्या 
का उपाय नहीं, अपितु यम-नियमादि बाह्य और धारणादि आश्तरिक उपाय भी योग 
( ध्यान ) के साधन हैं । भाष्यकार ने जो कहा द्वै-- एतेन सर्वाणि तर्कस्मरणानि प्रतिवक्त- 
व्यानि” । वहाँ 'एतेनाभ्युपगतवेदप्रामाण्पानां कणभक्षाक्षवरणादीनां सर्वाणि तर्कस्मरणानि 
प्रतिवक्तव्यानि'--ऐसी योजना कर लेनी चाहिए । अर्थात्‌ ऐसे सभी दर्शन _तत्त्व-ज्ञान के 
विविध उपाय यदि प्रस्तुत करते हैं, तब कोई क्षति नहीं, मोक्ष-प्रद तत्त्व-ज्ञान केवल वेद-वेदान्त 
से ही होता द्वै, अन्य शास्त्र से नहीं --“नावेद विन्मनुते त॑ बृहन्तम्‌” (ते. ब्रा. ३१२९७) ॥३॥ 





संगति -' ब्रह्मस्थ जगतो निमित्तकारणं प्रकृतिश्वेत्यस्य पक्षस्थ”। अर्थात्‌ अह्मगत 
अभिन्ननि्मित्तोपादनता पर जो विभिन्न स्मृतियों ( दर्शनों ) के द्वारा आक्षेप किए जाते थे, 
उनका परिहार किया गया । अब तकंनिम्ित्तक उसी आशक्षेप का निराकरण किया जाता है । 

शुकह्ला--ब्रह्म में जगत्‌ की उभय-विध कारणता जब आगम प्रमाण से निर्णीत हो चुकी 
है, तब अप्रमाणभूत तर्क के द्वारा उस पर भाक्षेय क्णेंकर सम्भव होगा ? 

समाधान-घधर्म और ब्रह्म में यह महान्‌ अन्तर है कि धर्म केवल आगम प्रमाण का 
विषय है, प्रमाणान्तर का नहीं, अतः वहाँ तक की गति नहीं किन्तु ब्रह्म साध्यात्मक धर्म 

६फ, 








५४६ ब्रह्मयतत्रशाक्षरभाष्यम्‌ [अ. २ पा. १ सू ४ || 
स्व्थचकाशों यथा पृथिवध्याविषु। यथा ही अ्रतोनां परस्परविरोधे सत्येकपशेनेतरा । 


तीयनो एवं प्रमाणान्तरचिरोंधेडपि तद्ठ भ्रतिरनीयेत | इृएसम्येन चारएमथ 
समंथयम्ती युक्तिरनुभवस्य संन्निक्ृष्यते । पिप्रकृष्पते तु अतिरतिहामात्रेण स्वार्थो भि- 
धानात्‌ | अनुभवावसानं चल ब्रह्मचिशानमधिद्याया नियर्तक मोक्षसाधनं च दृष्टफल- 


तयेष्यते । श्रुतिरपि-ओतब्यो मन्तब्य/ इति श्रवणव्यतिरेकेण मनन॑ विदधती | 


तकंमप्यत्नाद्तंध्यं दृशयति, अतस्तकनिमित्तः पुनराक्षेपः क्रियते 'न विज्कक्षणत्वा 
वस्य' इति |। 
77. जो कक लहेजक कह पशशिती 
तस्मास्सभासविषयत्वावक्तयत्र तकस्यावकाद: । नम्वस्तु विरोधः, तथापि तर्कावरे को हेतुरिस्यत 
भाहू ७ यथा व श्रुतीनाम इति ७। सावकाज्ञा बह्ुयोडपि श्रुतपोइनवक्काशेइुशुतिविरोधे तबनुगुणतपा 
फ्या नौयन्ते एक्मनव्काशेकतकंविरोधे तवनुगुणतया बहुयोषि श्रुतपों गुणकल्पनादितिव्यस्यानमहूँस्ती- 
व्यर्थ: | अपि च॒ ब्रह्मताक्षात्कारो विरोधितयाइतादिमबिद्यां निवत्तंयन्‌ वृष्टेनेव रूपेण प्रोक्षताधनमिष्यते, 
श्र प्रह्मताक्षाल्कारस्प सोक्षप्ताघनतया प्रधानस्यानुपानं वृश्धाधम्येगावृश्विषयं विधयतोषन्तरड् , बहिरज़ 
ध्वायस्तपरोक्षणोचर शाब्य ज्ञान तेन प्रधानप्रत्यात्तत्याप्पनुमानमेव बलीय इत्याह & वृष्टप्ताघरम्येण वर 
इति ७ । अपि च॒ श्रुश्यापि ब्रह्म णि तक॑ आदृत हृत्याह # श्रुतिर॒षि इति & | सो5्यं ब्रह्मणों जगदुपा- 
वानत्वाक्षेप: पुमस्तकेंण प्रस्तुधते । 
प्रकृत्पा सह साझृप्यं विकाराणामबल्यितम । 
जगव्‌ ब्रह्मतरूपत्ञ नेति नो तस्य विक्रिया ॥ 
कक अल न+ | 3 भाप शाजओ! 
हे विपरीत छिद्धात्मक है। वेदास्त और तवा-दोनों समानविषयक ( छिद्धार्थविषयक ) हैं, 
अतः वैदान्त के क्षेत्र में तक॑ को भी उतरने का अवकाश है । वेदान्त के साथ तक का विरोध 
होने पर भी तक को इतना प्रश्नय क्यों दिया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हुँ--यथा च 
श्रुतीतां परस्परविरोधे सत्येक्वशेनेतरा नौयस्ते'” । जैसे अनेक सावकाश श्रुतियाँ अनवकाशभुत 
एक श्रुति से विदद्ध होने पर उसके अनुसार ही व्याख्यात और संघटित की जाती हैं, वेसे 
ही अनवकाशभूत एक तक का विरोध होने पर वेदास्त-श्रुतियाँ उस | तक ) के अनुरूप ही 
गौणी वृत्ति आदि का सहारा लेकर प्रवुत्त की जा सकती हैं। 
दूसरी बात यह भी है कि ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान अनादि अविद्या को निवृत्त करता 
हुआ शुक्ति-साक्षात्कार के समान हृष्टन्मार्ग से ही मोक्ष का साधन माना जाता है। 
अनुमानरूप तर्क भी दृष्ठ के अतुसार अहृ्ठ की कल्पना है । इस प्रकार प्रधान (प्रकृति ) का 
अनुमान विषयतः प्रत्यक्ष का अन्तरज्ध ( निकट-बर्ती ) है किन्तु आंगम-जन्य शाब्द ज्ञान 
अत्यस्तपरोक्षार्थावगाहे होने के कारण बहिरज्ज ( दूरनर्ती ) है। प्रत्यक्ष प्रधान है, तर्क और 
श्रुति--दोनों उसके बज़ू हैं। तक के साथ प्रधान की प्रत्यासत्ति ( समीपता ) तके को श्रुति 
से प्रबल बनाती है, भाष्यकार यही कह रहे हैं--“दृश्साधर्म्येण चाहष्ट्मर्थ समर्थ॑यन्ती 
युक्तिरनुभवस्य सन्निकृष्पते” | इतना ही नहीं, शुति ने स्वयं तक को आदर दिया है-- 
"श्रतिरपि--श्रोतव्यों मन्‍्तब्य:” इति श्रवणव्यतिरेकेण मनन॑ विदधतो तकक॑मप्यत्रादत्तंध्यं 
दर्शवति” | मनन एक तकं-प्रकार ही है | 
पूर्व॑पक्ष-ब्रह्मगत जगदुपादानत्व पर तक के द्वारा इस प्रकार गाक्षेप किया जाता है- 
प्रकृत्पा सहू सारूप्यं विकाराणामवस्थितम्‌ । 
जगद्‌ ब्रह्मसरूपं च तेति नो तस्य विक्रिया || 








साच्यतकविरोधः ) हिन्दी सहितमामतीसंवलितम्‌ प४७ 


यदुक्त चेतन ब्रह्म जगतः कारण प्रक्रविरिति तन्नोपपचचते, कस्मात्‌ ? चिलक्षणत्वाद्स्य 
बिकारस्य प्रकृत्याः | इवं हि ब्रह्मकाय॑त्वेनाभिप्रेयमाणं जगदू 
मशुद्धं च रचयते, ब्रह्म च जगद्विलक्षणं चेतनं शुद्ध च श्रयथते । न च बिल्क्षणस्वे प्रकृति 
बविफारभावों दइृष्ठ। | न दि झचकादयो विकारा झुृत्परछृतिका भवन्ति, शरावादयो वा 
छुव्णप्रकृतिकाः । सदेव तु सद॒न्चिता थिकाशाः क्रियन्ते, खुब्रणेन च छुवर्णान्विताः | 
तथेद्मापि जगदचेतन सुखठुःखमोहास्वितं सदचेतनस्थव सुखदुःखमोहात्मकस्य 
कारणस्य कार्य भचितुभहंतीति, न चिलक्षणस्य ब्रह्मणः । ब्रह्मचिलक्षणत्वं॑ चास्य 
जगतो 5शुद्धयचेतनत्ववशनादबगन्तव्यम्‌ । अशुद्ध हि जगत्‌ छुलदुःखमोद्दात्मकतया 
प्रीतिपरितापविषादाविदेतुत्वास्स्वगंनरकाथ्ब्वावचप्रपश्चस्वाध्य । अचेतनं चेदं जगत्‌ 
चेतन प्रति कार्यकारणभावेनोपकरणभावोपगमात्‌ | नद्दि साम्ये सस्युपकार्यों 
पकारकभायों भवति, नहि प्रदीपी परस्परस्योपकुरुतः | ननु चेतनमपि कायकारणं 
स्वामिसृत्यन्यायेन भोक्‍तुरुषकरिष्यति | न, स्थामिशृत्ययोंरप्यचेतनांशस्येब चेतन 
“अह्कडफाशऊडा हा चजह्छक्ना भागमती 
विशुद्धं चेतन ब्रह्म जगम्जडमजुद्धिभाक । 
तेन प्रधानप्तारुष्यात्‌ प्रधानस्येव विक्रिया ॥ 

लबाहि--एक एबं स्त्रीकायः सुल्दुःछमोहात्मकृतया पत्पुश्ल सफत्तीताज्ञ चेत्रत्य च॒ स्‍्त्रेगस्प 
तामबिन्दतो5पर्र्पायं सुप्तदुःखधिषादाताबते । स्थ्रिया च सर्वे भाषा व्यास्याताः | तस्मात्‌ सुख्तदुःखणोहा- 
स्मतया लू स्वर्पपरकोल्ञावचप्रपत्चतया वे जगवशुद्धमचेतनज्ञ, प्रह्म तु वेतन बिशुद्धं च, निरतिशय- 
ध्वातू्‌ | तह्मातू प्रधानह्याशुद्धस्था०5: य बिकारी जगनप्न तु ब्रह्मण इति युक्तम्‌। ये तु चेतनब्रह्म* 
बिकारतया जगच्चेतस्पमाहुस्तानु .'पाहु # अचेत् चेवं जगव्‌ इति &। ध्यभिचारं चोवयति & ननु 
चेतनसपि इति &। परिहरति &लन स्वानिभुस्पपोरपि इति »। ननु सा ताम साथ्ाइवेतन- 

भामती -ध्याब्ष्या 
विरुद्ध चेतन ब्रह्म जगत्‌ जडमशुद्धिभाक्‌ | 
तेन प्रधानसारूप्यात्‌ प्रधानस्थ॑व विक्रिपा ॥ 

[ प्रकृति ( उपादान कारण ) के स्ताथ विकारों ( उपादेयभूत कार्यों ) का नियमत! स्ारूप्य 
( साजात्य ) होता है, किस्तु आकाशादि प्रपञ्व ब्रह्म के सहप न होकर विरूप है, क्योंकि 
ब्रह्म विशुद्ध ( निरतिशय ; चेतन्यात्मक और जगत्‌ जड़, अविशुद्ध और स्वगं-तरफादिरूप में 
उच्चावच ( सातिशय ) है, भतः यह ब्रह्म का विकार नहीं हो तकता | हाँ, सांख्याभिमत 
प्रधान ( प्रकृति ) का सझूप होने के कारण प्रधान का विकार ( उपादेय ) हो सकता है, 
क्योंकि ] यह कहा जा चुका हैं कि जैसे एक ही स्त्री अपने पति के लिए सुखरूप, अपनी 
सपत्नियों के लिए दुःखरूप और पति से भिन्न चैत्रादि कामुक पुरुषों को सुलभ न होने के 
कारण उनके लिए मोहरूप होती है। वैसे ही समस्त प्रपश्च सुख-दुःख-मोहात्मक है और 
प्रकृति भी वैसी हो है, भतः प्रकृति और प्रपञ्च का सारूप्प एवं उपादानोप।देगभाव 
निश्चित है । 

जो लोग चेतन ब्रह्म का विकार होने के कारण जगत्‌ को चेतन कहते हैं, उनका 
निराकरण करने के लिए कहा जाता है--“अचेतनं चेद॑ जगत” । आर्थात्‌ जगत्‌ को अचेतन 
मानने पर ही चेतल पुरुष के साथ उसका उपकार्य-उपकारकभाव बन सकता है, दोनों को 
समान ( एक जातीय ) मानने पर उपकार्योपकारकभ्ाव नहीं बन पाता। इस नियम के 
व्यभिचार की शद्भा की जाती है--“ननु चेतनमपि” | राजा और उसके भृत्य सब चेतन हैं, 





जहट ध्रह्मसत्रशा क्र भाष्यम (शक. रपा. १ स्‌ ४ 


प्रत्युपकारकत्वात्‌ | यो होकस्य चेतनस्थ परिग्रिहों बुद्थादिरतेतनभागः, स एवान्यस्थ 
चेतनस्योपकरोति, नतु स्वयमेव चेतनश्वतनान्तरस्यों पकरोत्यपकरोति वा । निरतिशया 
हाकर्तारश्धेतना इति सांख्या मन्यन्ते | तस्मादेंतनं कार्यकरारणम्‌। न थे काछलोछ्ा- 
दीनां चेतनत्वे किचित्प्रमाणमस्ति । प्रखिद्धश्वायं चेतनावेतनप्रविभागों लोके। 
तस्माद्‌ ब्रह्मचिछक्षणत्वान्नेद जगत्त व्यकृतिकम्‌ | 
योउपि कश्चिदाचक्षोत-अत्वा जगतभ्रंतनप्रकृतिकतां, तद्न लेनंच समस्त जगच्वेतन 
मवगमयिष्याति, प्ररृतिझपस्य विकारे>न्वयवशनात्‌ । अविभावनं तु चंतन्यस्य 
परिणामविशेषाद्धविष्यति । यथा स्पष्ट चतन्यानामप्यात्मनां स्वापमर्च्छाद्यवस्थासु 
खतन्यं न बिभाव्यते, एवं काष्ठललोष्ठादीतार्भाष चेंतन्‍्यं न थिभावयिष्यत्ते | एतस्मादेव 
थे चिभाविताविभावितत्वकृताहिशेषाद्‌ रूपादिभावाभावाम्यां च कार्यकारणानामा 
स्मनां थे चेतनत्वाविशेषेदषि ग़ुणप्रधानमाद्यो नविरोत्स्यते | यथा च पाथिवत्वा- 
वघिदेषे5पि मांससूपोदनादीनां प्रत्यात्मवर्तिनों विशेषात्परोपकारित्यवं भवत्येव्मि- 
हापि भविष्यति। प्रविभागप्रसिद्धिरष्यत एवं न बविरोत्स्यत इति | तेनापि कर्थंचि- 
उचेतनाचेतनत्वलक्षणं घिलक्षणत्वं परिष्वियेत, शुद्धचशुद्धत्वज्ञक्षणं तु विल्क्षणन्वं 
ने परिद्टियते। न चेतरद्पि घिलक्षणत्व॑ परिहतु शकक्‍पत इत्याह-तथात्वं च 
शब्दादिति | अनवगम्यमानमेव हीदं लोके समस्तस्य वस्तुनश्चेतनत्व॑ चेंतनप्रकृति- 
भागतती 
बेततान्तरत्योप कार्षोातू, तत्काय्यंकरणबुद्धधाविनिषोगद्रारेंण. तुपकरिष्यतीत्षत आह & निरतिशपा 
झकता रिश्वेतता; इति ७ । उपननापायवद्धमंपोगो४तिशयः, तदसावों निरतिशपत्वम, अत एवं निर्व्यापार- 


स्वावकर्तारस्तस्मालेधां बुद्धधादिश्रयोक्‍तृत्वमपि नाह्तोत्यर्थ:। चोवकोःनुश्ञयव्रीजमुद्धाटयति # यो 
इति & । अभ्युपेत्यापातत: सम्ताघानमाहु # तेनापि कयश्जिव्‌ इति &॥। परमप्तमाधानं तु सुत्रावषवेन 
बकतुं तमेबावतारयति # न चेंतदपि विज्कक्षणतम्‌ इति & | सूत्राधयवालिसतस्धिमाहु & अनवगम्यमतात- 


भामती-न्याण्या 

फिर भी उनमें उपकार्पोपकारकभाव होता है। उक्त शद्धुा का परिहार किया जाता है-- 
“न, स्वामिभृत्ययोरषि” | भुत्य का जड़ शरीर ही चेतनरूप स्वामी का उपकारक होता दे । 
यद्यपि एक चेतन दूसरे चेतन का साक्षात्‌ उपकार नहीं कर सकता, तथापि शरीर, इन्द्रिय 
कौर बुद्धच्ादि का प्रेरक होकर उपकारक क्‍यों न होगा? इस शब्बु का समाधान हैं-- 
“निरतिशया ह्कर्तारश्चेतना" । 'अतिशय' पद से आगमायायी धर्मवान्‌ व्यापार [ क्रिया ) 
आदि विवक्षित हैं, सांड्य-मत के अनुसार चेतन में किसी प्रकार का पैरण[दि व्यापार नहीं 
माना जाता, अतः वहू शरीरादि का भी प्रेरक नहों हो सकता | 

शड़्रावादी अपना अभिप्राय प्रकट करता है--'योषि कश्निदाचक्षीत” । अर्थात्‌ 
जो शड्ूूवादी कहता दै कि श्रुतियाँ जगत्‌ को चेतनप्रकृतिक बहती है, इतने में ही प८ सिद्ध 
हो जाता है कि समस्त जगत्‌ चेतन है, क्योंकि प्रकृति के स्वभाव का अतन्वय विकार में 
नियमतः देखा जाता है । 

उस शड़ूगवादी के उक्त कथन को आपातत! मात करके प्तमाधान किया जाता है 
तैनापि कथ॑चित्‌ चेतनाचेतनत्वक्क्षणं विलक्षणत्व॑ परिक्लियेत” । अर्थात्‌ ऐसे शद्भ[वादी के 
द्वारा वेदान्ति-सूचित बहुत-से वैलक्षण्पों में से केवल चेतनत्व-अचेतनत्वरूप वैलक्षण्य का ही 
कथश्चित्‌ परिहार हो सकेगा, शुद्धित्व-अशुद्धित्वादि का नहीं । वस्तुतः इतर ( चेतनत्व- 
अचेतनत्वरप ) वैलक्षण्य का परिहार भी नहीं किया जा सकता, ऐसा सुत्रकार कहते हैं-- 





ये ] हिस्दीसद्दितमामतोलंघजितम्‌ ७५४९, 


कत्वक्षवणाच्छ न्दशरणतया केवलयोस्प्रक्षेत, तत्य शब्दे नेंच चघिरुष्यते | यतः शुब्दादपि 
वथात्वमवगम्पत्ते । तथात्वमिति प्रकृतिविलक्षणत्व॑ कथयति | शब्द एव ' विल्लानं 
च' ( तैं? २६) इति कस्यविद्विभागस्थाचेतनतां आवयंश्थेतनादू ब्रह्यणों विज्क्षणम 
चेतनं जगक़ावयति |॥|४॥ 

नजु॒ चेतनत्वमपि कचिद्र्चेतनत्वाभिमतानां भूतेन्द्रियाणां भ्रयते-यथा 
'मदन्नवीत', आपोडबुबन! ( छा० प० बा० ६१३२७ ) इति, “तत्तेज़ ऐक्षत' 'ता 
आप पेक्षम्” ( छा० 5२३8७ ) इति चेत्रमाद्या भूतविषया चेतनत्वश्नतिः । 
इन्द्रियविषयाणि 'ते हेमे प्राणा अहंध्रेयले घिवदमाना ब्रह्म जग्पु/ ( बृ० ६१७ ) 
इति, ते ह बाचमुचुरुत्वं न उद्गायेति ( ब॒० १३२ ) इस्येचमाद न्व्रियविषयेति । 
अत उत्तरं पठति - 

अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिम्याम्‌ ॥ ५ ॥ 

तुशब्द आशक्लामपनुदति | न खलु 'मुदग़् बीद” इत्येबंजातीयकया श्र त्या 
भूतेन्द्रियाणां चेतनत्वमाशइनीयम्‌ , यतो डमिमानिव्यपदेश पथः।| सदाह्यममिमानिम्यों 
कर उबर 7८43 आकर * 2क 7 फंड भामतों 
मेव हीवम्‌ इति& । दाब्वार्थात्‌ खलु चेतनप्रकृतित्वाच्चेतम्यं ए्‌थिध्यादो तामवगस्यम्तानमुपोहलितं प्राताम्तरेण 
साक्षाच्छु ममाणपप्पचेतन्पमस्पयप्ेत्‌ । सानान्‍्तराभावे स्वार्थोंच: शुस्‍्यर्थेतापबाघोयः, न तु तड़के शुश्ययडि- 
ए्यपयितश्य हृश्यर्थ: ॥ ४ ॥॥ 

सृ.म्तरमबततारवितुं चोदयति ह ननू चेतनत्वमपि क्बचिद्‌ इति है। न पूथिब्यादीतां चेतन्य- 
मार्यभेव, किस्तु भूषसीतां श्रुत्ीनां साक्षादेवार्य दृध्यर्:। सृत्रभवतारपति 9 ब्त उत्तर पठति 8 
अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्पाम ॥ 

विभजते $& तुशव्द इति कि । नेता: श्रुतपः साक्षान्मुदादीतां वागादीनाश्न चेतन्यमाहुं;, अधि तु 
तबधिष्ठात्रोणां देवतानां विवात्मनाँ, लेनेतरतु तिबल्लेन ने मृवाबीनां वागादीनाञ्व चेतध्यम्राद्यदूनीयमितति | 


भागती-ध्यादृया 

“अस्प तथात्वं च, शब्दात्‌” | इस सूत्र-खण्ड का आशय प्रकट किया गया हैं-- अनवगम्ध- 
मानमेव ही द॑ छोके समस्तस्प वस्तुतनस्वेतनत्वम्‌” | अर्थात पृथिग्यादि जगत्‌ में श्रुतियों के 
द्वारा चेतनोपादानवत्व प्रतिषादित है, उस्ती के बल पर अर्थात्‌ जगत्‌ में जो चेतनत्व मधिगत 
होता हैं. वह यदि लौकिक अनुभव के द्वारा संत्रादित या अवगम्धमान होता, तब वह चेंतनत्व 
अवश्य ही प्रपच्गत साक्षात्‌ श्षुति-बोधित अच्तनध्व का अन्गथाकरण ( बाघ ) कर देता, 
किस्तु अनुभवहूप प्रमाणान्तर की सहायता के विना केवल श्रुतार्यापत्ति से गम्पमान जगंदुगत 
चेतनत्व श्रुति-प्रतिपादित अचेतनत्व से बाधित होता है, अर्थादिवगत चेतनत्व के द्वारा श्रुत्यथ 
हूप अचितनत्व का बाध कभी नहीं हो तकता ॥। ४॥। 

पच्चम सुत्र के अवतारणाय॑ शद्भा की जाती है - नतु चेतनत्वमपि कचित्‌” । 
शद्धुवादी का कहुता यह है कि पृथिव्यादि में चेतनत्व कैवल अर्थापत्तिनाम्य नहीं, अपितु 
बहुत-सी श्रुतियों के द्वारा साक्षात्‌ प्रतिपादित है--मृदब्रवीतू, आपो<5बुवन्‌” ( शत. ब्रा 
६।१॥॥२।४ ) । "तत्तेज एक्षत" (छां. ६॥२३,४) इत्यादि । उक्त शद्भु। का अपनोदन-सूत्र है-- 
"अप्रिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिम्याम्‌” । इस सूत्र की व्याख्या की जाती हैं-- तुशब्द 
आशडूामपनुदति” । आशय यह है कि कथित श्रुतियाँ मृदादि गौर वागादि इन्द्रियों में 
साक्षात्‌ चेतनत्व का अभिषान नहीं करतीं, अधि तु उनके अधिष्ठाता देवगणों में चैतन्य ध्वनित 
करती हैं, जो कि चेतन ही हैं, अत। इन श्रुतियों के बल पर मृदादि और वागादि इन्द्ियों में 











५५० प्रह्यसूश्रशाहरभाध्यम्‌ 5 थ्र. २ पा. १ स ५ 
वागाद्यशिमानिन्यतश्य चेतना . वेबता : वरनसंबदनादिषु चेतनोचिलेु 
व्यवद्ारंषु व्यपद्दियन्ते, न भूतेन्द्रियमात्र म्‌। कस्मात्‌? विशेषान्ुगतिभ्याम | 
विशेषों हि भोक्‍्तृर्णां थ्ूतेन्द्रियाणां च चेतनाचेतनप्रविभागलक्षणः प्रागभिद्वितः । 
सर्वचेतनतायां चासो नोपपद्येत। अपि व कौपीतकिनः प्राणसंचादे करणमा- 
भाशह्वाविनिवृत्त येडघिष्ठात्‌ वेतन परिग्रहाय वेबताशब्देन विशिषन्ति-पता ह वें 
देवता अहंश्रयसे विधद्माना? इति 'ता वा पताः सर्बा देवताः प्राणे निःश्चयसं 
चिदित्वा' ( केषो० उ० २।१४ ) इति च। अनुगताश्य सर्वत्राभिमानिन्यश्रेतना वेचता 
मन्तर्थवादे तिहासपुराणादिभ्यो 5वगस्यन्ते । 'अग्निर्यास्भृत्वा मुखं प्राधिशत्‌' ( ऐ० आ० 
२।४।१।४ ) इत्येचमादिका थ भ्रतिः करणेष्चनुआहिकां वेवतामजुगता दृशयति । 
प्राणसंबादवाक्यशेषे चर 'तेह प्राणाः प्रज्ञापति पितरमेत्योचुः” ( छा० ५।१।७ ) 
जा आ का मे के वा भामती 

कर्प्ातू पुनरेतदेवमिध्यत आह & विशेषानुगतिभ्याम्‌ & । तत्र विज्येष॑ व्याचष्टे & विद्योषो हि इति & । 
भोक्तणामुपकास्यंस्वादू भूतेन्द्रियाणां चोपकारकत्वात्‌ साम्ये न तबनुपपत्ते: स्बंजनप्र्तिदधेश्न ''बिज्ञानं 
चाभवत्‌ ' इति श्रुतेश्व विशेषश्लेत॒ताबेतनलक्षण: प्रागुक्त: स॒ नोपपच्चते । वेबताशन्वकृतो बान्र विश्ेषों 
विधोषद्ान्वेनोच्यत इत्याह्‌ & अपि च॑ कोषीतकिन। प्र/णसंबाद इति # । अनुरगाति व्याचष्टे & अनुगताश्र 
हति& । सबंत्र भूतेन्द्रियादिष्यनुगता बेबता अभिमानिनोदप बिश्ञन्ति सत्त्रावय: । अपि थ्र 'भूयस्यः श्रुतयो5- 
ग्निर्वाग भृस्वा सुख प्रा बिशद्वायुः प्राणो मृत्वा नापिके प्र विज्वदा वित्यश्रक्षु्भुश्वाइजिणी प्राविश्वतु' हत्यादय 
इन्त्रियविशेषगता देवता वर्शयन्ति । देवताथ क्षेत्रज्ञभेदाश्वेतना। । तस्मालेन्त्रियादीनां चेतन्यं रूपत इति । 
पि लव प्राणसंबादवाक्यक्षेषे प्राणानामह्मदाविशारीराणामिव चेश्रज्ञाविष्ठितानां व्यवहार वरशंयन्‌ प्राणानां 
्ज0.439544 22380: 27६ 2 65 27747:7 ६: 


भामती-व्याक्ष्या 

चेतनत्व की शद्भा नहीं करनी चाहिए । क्यों नहीं करनी चाहिए ? इस प्रश्त का उत्तर है-- 
“विशेषानु।तिभ्याम्‌' । इन हेतुओं में 'विशेष' की व्याख्या की जाती दहै--“विशेषो हि 
भोक्तृणाम्‌" । भोक्ता पुरुष उपकाये औौर पृथिव्यादि उपकारक हैं--इस प्रकार की विशेषता 
की उपपत्ति के लिए “विज्ञान॑ चाविज्ञानं च” ( ते० 3० २।६ ) इस प्रकार जो चेतनाचेतनरूप 
विशेष्माव प्रतिपादित है, वह दोनों | पुदष और प्रथिव्यादि ) के समानरूप से चेतन होवे पर 
उपपन्न नहीं हो सकता । अथवा श्रुति में प्रयुक्त 'देवता' शब्द के द्वारा ध्वनित विशेषता विशेष 
शब्द का अर्थ है--“अपि च कोषोतकिनः प्राणसंवादे कारणमात्राशछूा विनिवृत्तयेडधिब्नातृ- 
चेतनपरिप्रहाय देवताशब्देन विशिषन्ति--एता व॑ देवता' (कौ० ब्रा० २१४ ) ।" अर्थात्‌ 
कोषीतक्षित्राह्म णोपनिषतु में प्राण के साथ इन्द्रिय-संवाद के अवसर पर केवल इन्द्रियों की 
भाशक्ा निवृत्त करने और उनके अधिष्ठातुदेवताओं का ग्रहण करने के लिए 'देवता' शब्द का 
प्रयोग किया गया कि “एता वै देवता”--इन देवताओं ने विवाद किया, केवल जड़ इन्द्रियों 
ने नहीं | 

'अनुगति' शब्द की व्यात्या है--'अमुगताश् सर्वत्राभिमानिन्यश्चेतना देवता” । मस्त्र, 
अधथंवाद, इतिहास ओर पुराणादि शास्त्र पृथिव्यादि में अनुगत अभिमानी चेतन देवताओं का 
प्रतिपादन करते हैं, जिसकी चर्चा विगत देवताधिकरण में का चुकी है । “अग्निर्वाग भृत्वा 
पु प्राविशद्‌, वायुः प्राणों भृत्वा नासिके प्राविशद्‌, आदित्य: चक्षुभेत्वाउक्षिणी प्राविशत्‌” 
( ऐत, आ. २।१२४ ) इत्यादि बहुत-सी श्रुतियाँ तत्तदिन्द्रिय में अनुगत देवताओं का प्रदर्शन 
करती हैं। फलतः ईन्द्रियों में स्वरूपत: चैतन्य नहीं, वि तु इन्द्रियानुगत देवताओं में चैतन्य 
विवक्षित है । दूसरी बात यह भी है कि प्राण-संवाद के वावय-शेष में प्राणों को वैसे ही जीव 


हा 
सांख्यतक निरासः ] दिन्दीसहितमसामतीसंबलितम्‌ ण्‌ण१्‌ 


इति घ्रेष्ठत्वनिर्धारणाय प्रजापतिगमनं, तहचनाच्चेकेकोत्कमणेनानवयव्यतिरेकाभ्पां 
प्राणश्रेष्यप्रतिपक्ति! । 'तस्में बलिहरणम' (ब्लू ६११३ ) इति चेच॑ंजातीयकों5- 
स्मदादिष्विच व्यवहयारो5सुगम्यमानोउमिमानिव्यपदेश द्वदयति । 'तत्तेज ऐक्षत' 
इत्यपि__परस्या एवं देवताया अधिष्ठाज्या! स्वविकारेष्बनुगताया इयमीक्षा व्यषदि- 
श्यत इति द्ष्टव्यम्‌ | तस्माद्विलक्षणमेबरेदं त्रह्मणो जगत्‌॥ ५॥ 

विलक्षणस्थाच्च न ब्रह्मप्रकृतिकमित्या क्षिप्त प्रतिधिधत्तें-- 

हृच्यते तु ॥ $ ॥ 

तुशब्दः पक्ष व्यावतंयति | यदुरक्त' विलक्षणत्वान्नेदं जगद्‌ ब्रह्मप्रकृतिकमिति । 
नायमेंकान्तः | ह॒इयते द्वि लोके चेतनत्वेन प्रसिद्धेम्यः पुरुषादिभ्यों विलक्षणानां केशन 
खादोनामुत्पक्ति', अचेतनत्येन थ॒ प्रसिद्धेम्यों गोमयाविभ्यो वृध्चिकादीनाम्‌ | नन्‍व- 
चेतनान्येव पुरुषादिशरीराण्यचेतनानां केशनखादीनां कारणानि अचेतनान्येव च॑ 
बृश्थिकादिशरी राण्यच्चेतनानां गोमयादीनां कार्याणीति, उच्यत्ते,- एवमषि किचिद्चेतनं 
चेतनस्थायतनभावसुपणच्छति, किचिन्रेत्यस्व्येच वेलक्षण्यम्‌ | महांख्यायं पारिणामिकः 
स्वभावविशप्रकर्पः, पुरुषादोनां केशनख्लानां च स्वरुपाविभेवात्‌ | यथा गोमयादीना 
वृश्चिकादीनां च अत्यस्तसारूप्ये च प्रकृतिथिकारभाव एव प्रलीयेत | अथोच्येत-अस्ति 
कश्चित्पार्थिवत्थादिस्वभावः. पुरुषादीनां केशनखादिष्वनुवतेमानो गोमयादीनां 
बृश्धिकादिष्विति । ब्रह्मणोउपि तहिं सत्तालक्षणः स्वभाव आकाशादिष्वनुवर्तमानों 
दरृदयते । चिल्कक्षणत्वेत च कारणेन ब्रह्मप्रकृतिकत्व॑ जगतों दृषधयता फिमशेषस्य 

भाभती 

क्षेत्रआाधिष्ठानेन चेतन ब्रदपतीत्याहु ७ प्राणसंबाववाक्यशेषे च इति & | ७ तत्तेज ऐक्षतेत्यषि इति & । 
यहावि प्रपप्रेऊापे भाक्तत्वेत बर्णितं तथापि सुख्यतयापि कथब्निप्लेतुं शक्पर्तिति द्रष्ठव्य्‌। पूर्वपक्षमुप- 
संहरति & तस्मावूं इति & ॥ ५ |॥ 

सिहास्तसूत्रम - दृश्यते तु ॥ 

प्रकृतिथिकारभावे हेत॑ सतारूप्पं विकल्‍ूप दूधयति & बत्यस्तपारुप्ये च इति ७ । प्रकृतिथि 
कारभावासावहेतु' बेलक्षण्पं बिकल्प्य वृषयति & विज्नक्षणत्वेव कारणेन इति &। सर्वध्वभावाननुवर्तन 
जाणणायः-पए््कफिे्कफ्ता जामती-ख्याध्या 
से अधिछ्ित बताया है, जैसे हम छोगों के शरीर क्षेत्रजाधिष्ठित हैं--' प्राणसंवादवावधशेषे च” । 
''तुत्‌ तेज ऐक्षत” इत्यपि परस्पा एवं देवताया अविष्ठात्या!। यद्यपि प्रथमाधष्यायगत 
ईक्षव्यधिकरण में तेज आदि के ईक्षण को गोण ईक्षण ही कहा है, तथापि मुझ्य ईक्षण का भी 
समन्वय किया जा सकता है । पूर्व पक्ष का उपसंह्वार किया जाता है--“तस्माद्‌ विलछक्षणमेवेद॑ं 
ब्रहाणों जगत्‌” । 'विशक्षणत्व” हेतु सिद्ध होकर अपने साध्य-साधन में सक्षम है-जगतु न 
ब्रह्मप्रकृतिकम, ब्रह्मविलक्षणत्वात्‌ ॥ ५॥ 

सिद्धाग्त--'हृश्यते तु” । पृव॑पक्षी ते कहा था कि ब्रह्म ओर जगत्‌ का भ्रकृति- 
विकारपाव तभी हो सकता है, जब कि दोनों में सारूप्य ( साहश्य ) हो । प्रकृति.विकारभाव 
के लिए सारूप्य अपेक्षित नहीं--पह दिखाने के लिए सारूप्य का विकल्पपुर्वक खण्डन किया 
जाता है--/'अत्यन्तसारूप्ये च" । अर्थात्‌ प्रकृति-विकारभाव के लिए अत्यन्त साहप्य 
अपेक्षित है? अथवा यत्किव्चित्‌ ? तस्तुओं का अत्यन्त सारूप्य पट में नहीं, किन्तु तन्तुओं में 
ही है, वहाँ प्रकृति-विकारभाव नहों और यत्किश्वित्‌ सारूप्य तो ब्रह्म और जगत्‌ का भी हैं, 
बयोंकि ब्रह्म भी सत्‌ है और जगत्‌ भी सत्‌ | प्रकृति-विकारभाध के दूषक ( निषेधक ) 











प्र पघह्यासजशाहर माध्यम (भा २पा.१स्‌ ५ 


ब्रह्मस्थभावस्यानजुचर्तनं बिलक्षणत्वमभिप्रयत ? उत यस्य कस्यचित्त्‌ ? अथ चेतन्यस्येति 
वक्तव्यम्‌ | प्रथमे विकलपे समस्तप्रकरतिविकारोच्छेदप्रसज्/ | न हासत्यतिशये प्रकृति' 
घिकार इति भवति । हितोये चासिद्धत्वम्‌ | हृश्यते हि सत्तालक्षणों बहास्वभाव 
आकाशादिष्वन्ुवर्तमान इृत्युक्तम | त॒तोये तु दृष्टास्ताभावः | कि हि यच्चंतन्येना- 
नन्वितं तवब्रह्प्रकृतिक॑ दृष्टमिति ऋह्मवादिनं प्रत्युदाहियत ? समस्तस्य वस्तुजातस्य 
ब्रक्षप्रकृतिकत्वा भ्यु पगमात्‌ । आगमचिरोधस्तु प्रसिद्ध एव, चेतन ब्रह्म ज़गतः कारणं 
प्रकतिश्रेत्यागमतात्पर्यस्थ प्रसाधितत्वात्‌ | यत्तक्त -परिनिष्पन्नत्वाद्‌ घ्रह्मणि प्रमाणा- 
स्तराणि संभवेयुरिति, तदयि मनोरथमात्रम्‌ | रूपाद्यमावाद्धि नायमथ्थः प्रत्यक्षस्य 
गोचरः, लिक्लाद्ममावाक्ष नासुमानादीनाम्‌ | आगममात्रसमधिगम्य एवं त्वयमर्थो 


भामती 
प्रकृतिविकारमभावाविरोधि । तबनुवरतने तादात्म्येत अकृतिबिफारमाबाभावातू । मध्यप्स्वसिद्धः । 
तुतीयस्तु निदर्शनाभावावसाधारण इत्य्थ:। अध् जगद्योनितया55प्रमाव्‌ ब्रद्यणो5वग मादागमबाधितविधय- 
स्वमनुसानेस्य कस्मान्नोद्भाध्यत इत्यत आह & मागमविरोधस्तु इति ७ । त चाहिमिप्नामभेकसम्रधिगमनोपे 
श्रह्माणि प्रमाणास्तरस्थावष्ाशोइह्ति बेन तदुपादायात्रम आक्षिप्येतेत्पाशयवानाह & यत्तक्त परिनिष्पक्न- 
हवाबू ब्रद्मणि इति # । यथा हि का््यत्वा विज्येषेष्प्यारोग्फामः पथ्यदनीयात्‌ स्वरकामः सिकतां भक्षयेवि- 
त्याबीनां सानान्तरापेज्ञता, नतु वश्च॑पुर्णमात्ताभ्यां स्वरगंकामों यज़ेतेत्यादीनां, तत्कस्य हेतो: ? अध्प 
काय्य॑भेदस्य प्रमाणान्तरागोचरत्वात्‌ । पर्य भूतत्वाविशेषे्ञिय पृथिव्यादीनां सानास्तर्गोचरत्व, न तु भूत- 
स्याषि ब्रह्मणः, तस्पास्तवैकगोचरस्पातिपतितसमस्तमानाम्तरसोमतया ह्मृश्यागभततिद्धश्वावित्यर्थ: | यदि 
्््आधणिििििक 0. 
वैलक्षण्य' हेतु का विकल्पपुर्वक निरास किया जाता है--' विल्क्षणस्वेन व कारणेन क्‍ 
ब्रह्मप्रकृतिकत्वं जगतो दूषधता” । जगत्‌ में ब्रह्म-वैलक्षण्य क्या (१) ब्रह्म के पूर्ण स्वभाव का ! 
अननुवर्तन है? या (२) यत्किश्वित्‌ स्वभाव का अभाव ) अथवा (३) चेतन्य की अननुरवृत्ति ? | 
इनमें पूर्ण स्वभाव का अननुवर्तन प्रकृति-विकारभाव का विरोधी नहीं, क्योंकि सर्वथा वैलक्षण्य 








का अभाव या सर्वेस्वभाव का अनुवर्तन होने पर प्रकृति-बिकारभाव बन ही नहीं सकता । 
द्वितोय ( मध्यम ) विकल्प असिद्ध है, क्योंकि सत्तारूप ब्रह्म का स्वन्नाव आकाशादि प्रपन्च 
में अनुवर्तमान हो है | तृतीय ( चैतन्गाननुवतंन ) विकल्प में कोई दृष्टान्त नहीं, अत! हृष्टान्त- 
हीन या सपक्षावृत्ति हेतु असाधारण नाम का हेत्वाभास होता है | जगत्‌ ब्रह्माप्रकृतिकत्व का 
अनुमान ब्रह्म प्रकृतिकत्व-बोघक आगम प्रमाण से बाचित क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर है-- 
"श्लागम विरोधस्तु प्रसिद्ध एव” । कथा में प्रसिद्ध दोष का उल्भावन महत्त्य-पूर्ण नहीं समझ्ना 
जाता | ब्रह्म भो घर्म के समान हो आगमेक-समधिगम्य है, प्रमाणान्तर का विषय ही नहीं 
कि तक या अनुमानादि प्रमाणों के द्वारा इस ( ब्रह्म ) पर आक्षेव हो सकता--'यत्तुक्त 
परिनिष्पर्तत्वाद ब्रह्मणि प्रमाणान्तराणि सम्भवेयु:” | आशय यह है कि 'सभ्ी कार्य (साध्य ) 
पदार्थ आगमेतर प्रमाणागम्य और सभी सिद्धवदार्थ प्रमाणान्तर के विषय होते हैं'--ऐसा 
कोई नियम नहीं | आरोग्य और यागदि के समानरूप से कार्य होने पर भी आरोग्य के. 
विधायक “आरोग्यकाम! पथ्यमए्नीयात्‌”, “स्वरकामः सिकतां भक्षयेत्‌”--इत्यादि शास्त्रों को... 
प्रमाणान्तर की अपेक्षा होने पर भी याग-विधायक “ दर्शूर्ण साम्यां स्वर्गकामों यजेत” इत्यादि 
वाक्यों को प्रमाणान्तर की अपेक्षा तहीं। इसका क्या कारण ? यागरूप का स्व भावतः बैद से 
भिन्न प्रमाण का विषय हीं नहीं। इसी प्रकार पृथिव्यादि और ब्रह्म समानरूप से सिद्ध पदार्थ 
हैं, किन्तु पृथिव्यादि ही प्रमाणान्तर के विषय हैं, ब्रह्म नहीं, क्योंकि वह वेदेक-समाधिगम्प, 


बढ 
कै 


सांब्यतर्कवरोधनिरासः |. हिन्दीसहितभामतीसंविल्लतम्‌ णुणु३ 


धर्मवत्‌ | तथा च श्रति।--नेषा तर्कण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनेष सुशानाय प्रष्ठ' 
( का० १।२।५ ) इति । 'को अद्धा वेद क इह प्रवोचत' इयं विसष्टियेत आवभूच' 

| ऋ ० सं० १३०६ | इति चेते ऋचों सिद्धानामपीश्वराणां दुर्बोचतां जगत्कारणस्य 
दर्शयतः | स्मृतिरपि भवति - अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकेण योजयेत्‌! इति | 
'अव्यक्तों ब्यमचिन्त्यो उयमविकार्यों उयमुच्यत्ते, ( गी० २२५ ) इति ले ।'न में बिठुः 
खुरगणाः प्रभवं न महर्षयः | अहमादिद्धि देवानां महर्षीणां ख सर्वशः ( गी० १०२) 
एति चेवंजातीयका | यद॒पि श्रवणव्यतिरेकेण मनन विद्धच्छब्द एव तकंमप्थादर्तव्यं 
वशयतीत्त्युक्तम्‌ | नातेत मिषरेण शुष्क्रतकेस्थात्रास्मलाभः संमवति । भ्त्यजुगृद्दीत एव 
हात्र तकॉउनुभवाकह्त्वेनाभीयत । स्वष्तान्तबुद्धान्तयों ब्भयोरितरेतरव्यभिचारादात्म - 
नोउनन्वागतत्वं, संप्रसादे थ प्रपश्चपरित्यागेन सदात्मना संपत्तर्निप्परपश्नलदात्मत्व! 
प्रपश्सस्थ ॒ब्रह्मप्रभच॒त्वात्कार्यकारणानन्यत्वन्यापेन ब्रह्माव्यतिरेक दृत्येवंजातीयकः | 
'तकाँप्रतिष्ठातात' ( क्र० सू० २।१।११) इति च केवलस्थ तकस्प विप्रतम्भकत्व॑ 
वर्शयिष्यति । योडपि चेतनकारणश्रवणबल्ेेनेंब समस्तस्य जगतमश्रेतनतासुस्पेक्षेत 

भामती 

ह्मृत्यागमस्चिद्धं बह्मणस्तर्का विषपत्यं, क्य॑ तहि. अवणातिरिक्तमतनविधानमिस्‍्यत शाह ७ पदर्षि श्रवण- 
ध्यत्तिरेडेण इति & । तो हि भ्रमाणविषयविवेखकतया तदितिकत्तंव्यताभूतस्तवाश्रयो58ति प्रप्ताणेश्नुप्राह्म- 
ध्याक्रयाभावात शुष्शतया नाब्रियते । पहावागनग्रमाणाश्षवस्तहिषपविवैचकल्तवविरोधी, प्त भन्तव्य इति 
विधीयते । #$; बुत्यनुगृहीत इति के | शुत्पा अवणस्य पश्चादितिकत्तंव्यतात्वेन गृहीतः । ७ अनुभवाजू. 
स्वेन इति & मतो हि भाव्यमातों भावताया विषयतयाहनुभूतों भवतीति सततमनुभवाज़ूस्‌ | & आत्मनो$- 
तम्वागतत्वम हति & । स्वप्ताद्मवस्थाभिरस पृक्तत्वमुदासीनत्वभिश्यथं: | अपि व चेतनकारणवादिभिः कारण- 
सालक्षण्पेषपि काय्यत्प कथज्चिच्चेतम्याविर्भावाताविर्भावाभ्यां विज्ञानं चाथिज्ञातं चाभवदिति जगत्कारणे 
पोजपितुं शफ्यम्‌ । अचेतनप्रधानकारणबादिनां तु दुर्योजमेतत्‌ । नहाचेतनस्थ जगरकारणस्य विज्ञानहपता 
संभवितों, चेतनस्प जगत्क/रणस्थ सुषुप्ताधवस्थास्विव सतो5षि चेतम्यस्थाताविर्भावतया पाक्पमेव 


भामती-अ्याख्या 
एवं इतर सभी प्रमाणों की सीमा से परे है। 'नैषा तकेग मतिरापनेया” ( कठो. १२॥९ ) 
आगमों के द्वारा ब्रह्म में तकाविषयत्व प्रतिपादित है। यदि ब्रह्म में तकॉविषयत्व आगम-सिद्ध 
है, तब श्रवण के पश्चात्‌ मनतरूप तर्वा का विधान क्यों किया गया दै ? इस प्रश्न का उत्तर 
-है--'भदपि श्रवणव्यत्तिरेकेण इत्यादि” | आशय यह है कि तर्क की जो आदरणीयता सूचित 
की गई है, वह शुष्क तर्क की नहीं | जैसे कुठार का'-छेदन का करण और उद्यमन-निपातन 
कुठार का इतिकत्त॑व्य ( सहायक व्यापार ) मात्र है, वेसे ही प्रमा ज्ञान की उत्पत्ति में प्रमाण 
करण एवं तर्का इतिकर्त्तव्यमात्र है। अपने जिस उपकरणीय एवं आश्रयीभृत प्रमाण के विषय 
का विवेचक है, उत्त प्रमाण के न होने पर असहाय तक॑ को शुष्क तर्क कहा जाता है। 
इसके विपरीत जो तक अपने आगमादि प्रमाणों के अश्वित रह कर उनके विषय का विवेचन 
करता है, बपने मूलभूत प्रमाण का अविरोधी और सच्चा सहायक है, उस तक को पूर्ण 
समादर दिया गया है । उसी का मनन के रूप में विधान किया गया हैं--“ श्रुत्यनुगृहीत एव 
तकोप्नुभवाड्रत्वेनाश्रीयते” । 'बुत्यनुगृहीत:' का अर्थ द्वै-शुत्या श्रवास्‍्त पश्चाड इति- 
कततंग्यताल्वेन गृहीतः । मनन को अनुभव का अज्ध इसी लिए कहा जाता है कि श्रुत ओर सत 
( मनन-युक्त ) विघय निदिध्याप्तित या भाव्यमान होकर अनुभूत ( प्रत्यक्ष )हो जाता है । 
"आत्मनोध्तस्वागतत्वम्‌" का अर्थ स्वप्नादि अवस्थाओं से असम्पृक्तता या उदासीनत्व है । 
० 











ण्ण्छ प्रह्मसतशाहरमभाष्यम्‌ [भ.२ पा. १ ख्‌. [ 


तस्यापि 'घिक्षानं चाविश्ञानं च! इति चेतनायतनविभागश्रवर्ण घिभावनाधिभावनाम्यां 
चैतम्यस्थ शक्‍यत पथ योजयितुम्‌। परस्येघ त्थिवमपि विभागश्रवर्ण न युज्यते। 
कथम्‌ ? परमकारणस्य हात्र समस्तजगदात्मता समवस्थानं शभ्राव्यत्ते-,विज्ञानं 
चाविज्ञानं चाभवत्‌! इति | तत्र यथा चेतनस्थाचेतनभावों नोपपद्यते, विलक्षणत्वाद्‌, 
प्बमचेतनस्थापि चेतनभावों नोपपद्चते | प्रत्युक्तत्वात्त विलक्षणत्वस्थ यथाभ्र 
चेतन कारणं प्रह्दीतब्यं भच॒ति ॥ ६ | | 

असदिति चेन्न प्रतिपेधमात्रत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 

यवि चेंतन शुद्ध शब्दाविद्वीन॑ च ब्रह्म तद्विपरीत्तस्यथाच तनस्याशुद्धस्य शब्दादि- 
मतब्य कार्यस्य कारणमिश्येत, असत्तहिं कार्य प्रागुत्पत्तेरिति प्रसज्येत | अनिए् 
हं 35५ >बंधर्<्ड 2 .... भामती | 
कथबिवविज्ञानात्मत्य॑योजपितुमित्याह छ घोडईषि चेततकारणअवणवलेत इति & | परस्पेत त्वचेतन- 
प्रधातकारणवाबिनः सांश्यस्य न युज्येत । # प्रस्ुक्त्वात्त बेलज्षण्यस्थ दृति ७. बेलक्षण्ये कास्थंकारण- 
भाषों नास्तोत्पभ्युपेश्येवसुक्तम्‌ | परमार्थंतस्तु नास्माभिरेतदम्युपेषत इस्पथं: ॥ ६ ॥ 

न कारणात्काय्यमिप्नमभेदे कास्यंत्वानुपफ्लें: । फारणबलू ह्वात्मनि वृत्तिविरोधात्‌ शुद्ध 
शझुद्धघाविविवद्ध धर्म संसर्गाद्य । क्रय चिदास्मग: क्ारणस्य जगत: कार्थ्याद्भरेवग, तथा लेद॑ जगत्काय्य 
सस्वेषषि चिवात्मन: क्ारणस्य प्रागुश्पलतेबास्ति, नास्ति चेबसदृत्प्यत इति सल्कासयंच्रादध्याकोप -हृ्याहु 

हे्लक्यःएफ्ाण- भत्तो-ख्याक््या 

दूसरी बात यह भी है कि जो चेतन तत्त को जगत्‌ का कारण कहते है, वे छोग कार्य॑ 
में कारण का साख्प्य मानकर भी चेतन्य के आविर्भाव और अनाविर्भाव के द्वारा जड़-चेतन- 
का कथज्चिद्‌ उपपादन कर सकते हैं, किन्तु प्रधानादि भचेतन तत्त्व को जगत्‌ का कारण 
माननेवाले वादी उसका उपपादन किसी प्रकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि जगत्‌ के 
कारणीभूत अचेतन में श्रुति-कथितं विज्ञानरूपता सम्भव नहीं | चेतन को जगत्‌ का कारण 
मानने पर जगत्‌ में भी चेतनत्व की सत्ता मानी जा सकती है, किन्तु जैसे सुषुप्ति अवस्था में 
चेतनत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती, वैसे ही जगत्‌ में अनभिव्यक्त चेतनत्व है, भ्रत: श्रुति ने 
उसे अविज्ञानहूप कह दिया है--'योडईषि चेतनकारणश्रवणबलेनेत्यादि” । 'परत्य॑व ल्विदमपि 
विश्ागश्नवर्ण न युज्यते” अर्थात्‌ प्रधानकारणवादी सांख्य के मत में “विज्ञान चाविज्ञानं 
च”--इस श्रुति की योजना नहीं हो सकती । “'अ्रत्युक्तत्वातु वैलक्षण्यस्प'”-- यह जो जहा गया 
है कि कारण और कार्य के वैरूप्प का वेदान्तियों की ओर से खण्डन कर दिया गया है, वह 
वस्तु.स्थिति नहीं, अ्रपि तु थोड़ी देर के लिए वैसा मान कर कहा है, परमार्थतः कायें और 
कारण का अवैज्क्षण्य हमें स्वीकृत नहीं।। ६ ॥। 

ब्रह्महप कारण से यह प्रप"ञ"्चरूप कार्य अभिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि नित्य ब्रह्म से 
अभिन्न प्रपञ्च में भी नित्यत्व ही रहेगा, कार्य ( जन्यत्व ) नहीं रह सकेगा । सत्कार्यवाद के 
अनुसार कारण में कार्य सदेव रहता है, किन्तु अभिन्न काये अपने कारण में वैसे ही न रह 
सकेगा, जैसे कारण में स्वयं वही कारण नहीं रहता | दूसरी बात यह भी है कि ब्रह्म शुद्ध है 
और प्रपञ्चहूप कार्य अशुद्ध, एक या अभिन्न वस्तु में शुद्धि और अशुद्धिरूप विरुद्ध धर्मों का 
का संसर्ग सम्भव नहीं, इस लिए भी कार्य को अपने कारण से अभिन्न नहीं मान सकते | यदि 
चित्स्वरूप कारण का प्रप”च से भेद माना जाता है, तब चित्स्वरूप कारण के रहने पर भी 
जगत को अपनी उत्पत्ति से पू॑ असत्‌ मानना होगा। असत्‌ कार्य की उत्पत्ति मानने पर 
सत्कायंबाद भज़ हो जाता है, ऐसी शड्भू। की जा रही है--“यदि चेतन॑ शुद्ध शब्दादिहीन॑ 
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वैतत्सत्कार्यवादिनस्तवेति चेत्‌,- नैष वोषः, प्रतिषेघमात्रत्वात्‌ | प्रतिषेघमात्र दीद॑ 
._ ज्ञास्थ प्रतिषेघस्थ प्रतिषेध्यमस्ति | न हाथ प्रतिषेधः प्रागुत्पक्तेः सत्य कायस्थ 
ः प्रतिषेद्ध शक्नोति । कथम्‌ ? यथेब हीदानीमपीद॑ काय कारणात्मना सद्‌, एवं 
. प्राशत्पत्तेरपीति गम्यते | न हीवानीमपीद॑ कार्य कारणात्मानमन्तरेण स्थतन्जरमेबास्ति, 
'स्व॑ त॑ परादाद्योउस्थत्रात्मकः सर्व बेद! ( ब० २७७४५ ) इत्यादिश्रवणात्‌। कारणा- 
स्मना तु ससव॑ कार्यस्य प्रागुत्प ्तरघिशिष्टमू । नज्ञ शब्दाविहोन न्रह्म ज़गतः कारणमूः 
बाढम, नतु शब्दाविमत्कायें कारणात्मना दीन प्राग॒ुत्पत्तरिदानों चाउस्ति | तेनन 
शकक्‍्यते वक्त. परागुत्पत्तरखस्कार्यमत । बिस्तरेण चेतस्‍्कारयकारणानम्यत्वबादे 
घष्ृघामः || ७॥ 

अपीतो तद्॒असच्भादसमझ्सस्‌ ॥ ८ ॥ 

अत्राह यदि स्थोल्यसावयवस्वाचेतनस्वपरिच्छिन्नस्वाशुद था विधमेक कार्य 





भामती 

# पवि चेतन शुद्धभू इति # । परिहृरति # नेष बोष। इति # | कुतः ! ७ प्रतिपेषमातत्णातु & । 
विभजते & प्रतिवेधमाज्न हीदमू इति # | प्रतिपादयिष्पति हि तदनस्पत्वसारम्मणशब्बाविभ्य इस्पत्र । 
यया कार्य्य स्वरूपेण रावसप्वास्याँ न निर्बचनोयस, अपि तु कारणरूपेण वायययं सरवेन निर्यकतुिति। 
एवं च कारणसत्तेव काय्य॑ंस्थ सत्ता न ततो#गयेति कर्थ तबुत्पत्ते: प्राक्‌ सत्ति कारणे भवत्यसत्‌ । स्वछूपेण 
तुत्पत्ते! प्रागुस्पप्स्प ध्यस्तस्य वा सदसस्वाभ्यासनिर्वाल्यस्प न सतो$सतों बोत्पत्तिरिति लिबिषय: सत्कास्य 
बावप्रतिषेष इत्यघं: ॥ ७ ॥ 

लतामठजस्यं विभजते & अन्राहु # चोदक!, ।-9 यदि स्पोक्ष्य इति ७ । पा हि यूषादिषु 
हिहुतुस्ेश्ववादीनामविभागलक्षणों छयः स्वगत रतताविभिर्यूध हूधयत्येब॑ ब्रह्मणि विशुश्धघाविषलणि जाल्ली- 

कान शाजच ऊकफाक्राहता आयदान्यात्ा 

च ब्रह्म” । उक्त शद्भा का परिहार किया जाता हैं--नैष दोषः”, वपोंकि “अतिषेध- 
मात्रत्वात्‌” । इस सूत्राववव का आशय स्पष्ट किया जाता है--“प्रतिषेधमातन्न हीदमु, नास्य 
प्रतिषेधस्य प्रतिषेष्यमस्ति” । असत्त्व सत्त्व का प्रतिषेध है. और उस प्रतियेध का प्रतिषेष्य 
है--सत्व, वेदान्त-सिद्धान्त में जगत्‌ का प्रयक्‌ सत्तव माना हो नहीं जाता। तदनन्यत्व- 
मारम्भणशब्दा दिश्यः” ( ब्. सू. २१११४ ) यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया जायगा कि जगद्गूप 
कार्य का सत्‌ या अंसत्‌ रूप से निर्वंचत नहीं किया जा सकता। कारणरूपेण कार्य को सत्‌ 
कहा जा सकता है। कारण को सत्ता हो कार्य की सत्ता हैं, कारण से पृथक्‌ काय॑ की सत्ता 
नहीं, अतः उत्पत्ति के पूर्व कारण के सत्‌ होने पर कार्य असंत्‌ क्योंकर होगा ? उत्पत्ति के 
पश्चात्‌ सिद्धावस्थापन्न या विनष्ट काये सत्‌ और असद्रप से अनिवंचनोय है, अतः संत्‌ या असत्‌ 
कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती'--इस प्रकार सत्कायंबाद का प्रतिषेष अत्यन्त अस्त है, 
बयोंकि कार्य की स्वेरूपेण सत्ता कभी मानी हो नहीं जाती, तब उप्त का निषेध अप्रसक्त- 
प्रतिषेघमात्र हैं ।। ७॥ 

शह्का-शद्धा-सूत्र का शब्दार्थ इतना ही है कि 'कार्य के अपीत ( प्रलीन ) होने पर 
उसी के समात उसको भी होना चाहिए-यह असमज्जस है।इस को व्याल्या चार 
प्रकार से की जाती है-- 

१---''अत्राह” अर्थात्‌ शब्भुवादी ने कहा कि यदि स्थृलत्वाशुद्धत्वादि धर्म से युक्त 
कार्य प्रपञ्च अपनी विलपावस्था में ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है, तब जैसे जूस ( पकी दाल 
या परवलछादि का पानी जे रोगी को प्यरूप में दिया जाता है ) में हींग, जीरा और काला 
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का. +मम मा +..बलबलनमाक---न बऋान्‍ा॥ 
वि मम 


ष्ष्् श्रझ्सूत्॒शा ह्रभाष्यम्‌ [अ.२पा १्ख्‌ ९ | 
ब्रह्मकारणकम भ्यथुपगम्येत, तदपीतो प्रलये प्रतिसंसज्यमानं कार्य कारणाबिभागमाप | 


शमान कारणमात्मीयेन घममेण दृषयेदित्यपीतों कारणस्यापि ब्रह्मणः कार्यस्थेवा- 
शुद्ध याविरूपप्रसज्ञात्‌ सर्वज्ञं ब्रह्म जगत्कारणमित्यसमअसमिद्मोपषिद॑ दर्शनम्‌। 


अपि च॒ समस्तस्य विभागस्थाधिभागप्राप्तः पुनरुत्पत्तो. नियमकारणाभावाद्धो- 
क्तुमोग्यादिविभागेनोत्पत्तिन प्राप्तोतोत्यलमअझसम्‌ | अपि च भोक्तणां परेण ब्रह्मणाउवि 
भाग गतानां कर्मादिनिमित्तप्रलयेडपि पुनरुत्पत्तावभ्युपगम्यमानायां मुक्तानामपि पुन- 
रुत्पत्तिप्रसज्ञावसमज्सम्‌ | अथेदं जगवपीतार्थाप घिभक्तमंथ परेण ब्रह्मणायतिष्टेत, 
एबमप्यपीतिश्थध॒ न संभवति, कारणाव्यतिरिक्त थे कार्य न संमंवतीत्य- 
समजञसमेबेति । ८ | 

अत्रोच्यते-न तु दृश्टगास्तभाषात्‌ | ९ 

मानती 

पप्तामसविभाग गच्छद्‌ ब्रह्म स्वरधर्मेण रृथयेन्न चास्यथा लपो लोकसिद्ध दति भाव: । कल्पात्तरेणासामअ- 
स्यमाहु & अपि व झम्रस्तस्प इति ७ | नहि समरुदस्प फेतोमिजुदृब्ब॒बादिपरिशामे जा रफ़्ज्यां सपंघारादि- 
विज्ञपे वा नियमों वृष्ठ: | सभुद्दों हि. कदाचित्‌ फेतोमिरपेथ परिणसत्त केदाजितु छुवृबु॒दादिना, रफ़्ज्वां 
हि कब्चित्तप इति विपय्यंस्यात कश्चिद्धारेति ।त थे क्रमनियत: । सोड्यम्रश्न भोग्य।दिबिभागनियम्: 
क्रमनिपमश्या सम्ज्जस हृति । कल्पान्तरेणासामअस्पमाह ७ आंप च भाशतृणाम्‌ इति ७ । कल्पास्तरं 
बरूापुव॑माह ७ अयेदम्‌ इति ७ ॥ ८ || 

हिद्धास्तपुश्रमू- न तु दृष्टान्‍्तभावात्‌क । नाबिभागमाज लयो5पि तु फारणे कार्यय॑स्पाविमागस्तत्र 

भामती-ब्यादया 

नमक मिलकर ( प्रललीन या अविभागापत्त होकर ) छुस को अपने धर्म ( सोरभ और स्वाद ) 


से युक्त कर देता है, वेसे ही विशुद्धघादि स्वभाववाले ब्रह्म में अशुद्धधादिधमंक जगत्‌ प्रलीन 
पाप होकर ब्रह्म को अपने अशुद्धचादि धर्मों से युक्त कर देगा । लोक में यही लय 
प्र । 


२--इसरे प्रकार पति व्याख्या प्रस्तुत करते हुए भाष्यकार कहते हैं-"अपि च 
समस्तस्य विभागस्य” । जब समस्त प्रपञच एक बार प्रलीन हो जाता है, तब वेसे ही भोकतृ- 
भोग्यादि-विभागवाले प्रपठच की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसका कोई नियामक नहीं, 
जैसे समुद्र कभी फेत और तरंगादिरूप में विकृत होता है और कभी बुइ्‌बुदादिरूप भें अथवा जैप्े 
रछ्जु कभी सर्पझूप में, कभो धारा और कभी हारादिरूप में विवर्तित होती है, नियमतः एक 
ही रूप में नहीं, वंसे ही ब्रह्म सदैव एक हो रूप में वयों विवर्तित होगा ? किन्तु आप 
( वेदान्ती ) जो पहली सृष्ठि के समान ही नियमतः दूसरी सृष्टि मानते हैं, उस नियम का 
सामम्जस्प कैसे होगा ? 

र--भकारास्तर से उक्त सूत्र की व्यास्या की जाती है- अपि च भोकतुणां परेण 
ब्रह्मणा:विभाग  गतानाम्‌” अर्थात्‌ जीबों का ब्रह्म में विलय हो जागे पर उनके कम 
( धर्माधर्म ) भी तमाप्त हो जाते हैं, अहृष्टों की पहायता के विना उनकी उत्पत्ति मानने पर 
मुक्त पुरुषों को पुनदत्पत्ति प्रसक्त होती है; जो कि असमज्जस है। 

४--अन्य रीति से व्याख्या करते हुए कहा जाता है--- 'अपैद जगदपीतावरषि 
विभक्तमेव” | यदि प्रह्षयावस्था में भी ब्रह्म में कार्य का विछय नहीं माना जाता, तब वह 
कार्य पृथक्‌ किप्तके आश्रित रहेगा ॥ ८॥ 

समाधान-- न तु इष्तान्तभावात” । इस सूत्र की व्याख्या भी कथित चारों प्रकारों 





सांच्यादितकविरोधनिशंसः ) हिन्दी सहद्दितमआमतोसंचलितम्‌ ५५७ 


नेबास्मदीये दशने किचिद्सामअस्यमस्ति | यत्ताबद्भिह्ितं कारणपपिगच्छ- 
त्कार्य कारणमात्मीयेन घर्मेण दूषयेदिति, तददूपणम्‌, कस्मात्‌ ? दृष्टान्तभावात्‌ | सन्ति 
हि दृष्ठान्ता यथा कारणमपिगच्छत्कार्य कारणमात्मीयेन घर्मेण न दूषयति | तद्चथा 
शराबादयो सृत्पकृतिका बिकार। विभागावस्थायापुत्चावचमध्यमप्रभेदाः सब्तः पुनः 
प्रक्ृतिमपिगच्छस्तो न तामात्मीयेन घर्मेण संखूर्जान्त | रुचकादयब्य झुबर्ण बिकारा 
अपीतो न ख़ुवर्णमात्मीयेन घर्मेण संसजन्ति । पृथिवीचिकारश्तुर्विषों भूतग्रामो न 
प्रशिवीमपीतावात्मीयेन घर्मेण संख्‌जन्ति । त्वत्पक्षस्थ तु न कब्विद्‌ रष्टान्तोडस्ति । 
अपीतिरेव हि न संभवेश्वदि कारणे कार्य स्वघर्मेणैचावतिप्ठेत । अनम्वत्वे5पि 
कार्यकारणयोः कार्यस्य कारणात्मत्वं न तु कारणस्थ कार्यात्मस्व॑ आरम्मणशब्दादिश्य।' 
(ब्र० खूः २११४ ) इति वक््यामः । अत्यत्पं चेवमुच्यते कार्यम्रपीतायात्मोयत 
घर्मेण कारणं संखजेदिति। स्थितावपि सप्तानो5यं प्रसन्गः, कार्यकारणयोरनन्य- 
व्वाभ्युपगमात्‌। ,इदं सब यद्यमात्मा' ( बृ० २४६)” आत्मेबेदं सर्वम! ( छा०- 
७२५२ ), 'ब्र्नेबेदमसतं पुरस्तात! ( मु० २२११ ), 'सर्व॑ख्नल्विद्‌ ज्ह्म' ( छा०- 
३।१४।; ) इत्यंबमाद्यामिद्दि भ्रुतिसि एचिशेषेण त्रिष्यपि कालेषु कार्यस्य कारणानन्यस्व॑ 
भ्राव्यते | तत्र॒यः परिदहारः कार्यस्प तद्धमांणां चा्विद्याध्यारोपितत्वान्नतेः कारणं 
संखज्यत इति, अपीताबापि स समानः । अस्ति चायमपरों दृश्शान्तों यथा स्वयं 

4. “का भार आकम 5 2 5+ + भावी 

च तद् मस्त्षणे सन्ति सहस्र दृष्टाग्ता: | तब तु कारणे कार्प॑स्प छथे कार्यंघर्मझषणे न वृशम्तनवो5प्यह्ती- 
त्यूर्थ।। स्थावेततु-यवि कार्पंध्याविभागः कारणे, कप क्वार्य्यंघर्माह्वणं कारणस्येत्यत आहु 
$ अनन्यश्वेषषि इति ७ । यथा रजतस्यारोपितस्प पारमाथिकं रूप॑ शुक्तिन व शक्ते रजतमेबसिवम- 
पीत्यथं: । अधि चल स्ित्युत्पत्तिप्रलपकालेयु तिर्वपि क्राय्पेस्थ कारणादभेदमिवधतों घृतिरनतिशदुनीया, 
सर्वेरेव वेदबाविभिस्तभ्र ह्थिस्युस्वस्पोषं; परिहारः, स अलयेदपि समान: फाय्यस्पाविद्यासमारोपितत्व॑ ताम, 
तस्मान्नापोतिमात्रमनुपोज्यमिस्याह ७ अत्यल्पं चेदमुच्यते दति &॥। ७ अस्ति चायमपरो वृशम्तः & | 

भागती-अ्या छथा 

को ध्यान में रख कर की गईं है-- 

१ -कार्य का अविभामात्र ही छयपद।र्थ नहीं, अपि तु अपने कारण से कार्य का 
अविभाग लग कहा जाता है। कार्य अपने कारण में छीन होने पर भी अपने कारण को अपने 
दोषों से दूषित या आक्रान्त नहीं करता--इस तथ्य में हजारो दृष्टान्त हैं, किन्तु कार्य प्रछीन 
होकर अपने कारण को अपने धर्मों से युक्त कर देता है--इसमें कोई एक भी हृष्टान्त उपलब्ध 
नहीं होता । कार्य जब पूर्णतया कारण से अभिन्न हो जाता है, तब कारण क्ार्य-हूपापस्न क्यों 
न होगा ? इस प्रइत का प्त्तर है--“अनन्यत्वेष्पि कार्यस्थ कारणात्मत्वम्‌, न तु कारणस्य 
कार्याव्मत्वम्‌” । जैसे -शुक्ति में मारोपित रजत का पारमाधिक रूप शुक्ति है, किस्तु शुक्ति 
का पारमाथिक रूप रजत नहीं, वैसे ही कार्य कारण का रूप हीता है, कारण कार्य का नहीं । 
दूसरी बात यह भी है कि उत्पति, स्थिति और प्रछय -इन तीनों कालों में कार्य का कारण 
से अभेद प्रतिपादन करने वाली श्रुति सर्वया वेदवादियों के द्वारा मान्य एवं भनाशडूनीय है। 
केवल प्रलप में कार्य कारण से अभिन्‍त होकर अपने दोषों से कारण को दूषित करने की 
अपत्ति क्यों उठाई गई, उत्पत्ति और स्थिति में वयों नहीं ? कार्य तीनों कालों भें अपने कारण 
से अभिन्‍न है| समानसत्ताक पदार्थों के सम्मिश्रण से ही उनके गुण-दोषों का परस्पर विनिमय 
होता दै, विषमसत्ताक पदार्थों के मिश्रण या अभेदापत्ति से मौलिक तत्त्व में कोई अस्त नहीं 
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प्रसारितया मायया मायादयो विष्वपि कालषेषु न संस्पृश्यते, अवस्तुत्वात, एवं 
परमात्मापि संसारमायया न संस्पृश्यत इति | यथा च स्वप्तरगेकः स्वप्तनदशनमायया 
न संस्पृप्यत इति, प्रबोधसंप्रसादयोरनन्धागतत्वात्‌ । एचमथस्थात्रयसाक्ष्यको<5- 
व्यभिचारयवस्थात्रयेण व्यभिचारिणा न संस्पृश्यते | मायामात्र होतचत्परमाधानों3- 
चस्थात्रयात्मनावभासन रज्ज्वा इच सर्पादिभाषेनेति | अन्नोक्त वेवास्ताथथ संप्रदायविद्धि- 
राचार्ये:--अनादिमायया सुप्तो यदा जीयः प्रबुष्यते | अजमनिद्रमस्वप्तमद्ेतं चुध्यते 
तदा' | गोड़० कारि० ११६) इति। तन्न यदुक्तमपोंती फारणस्थापि कांय॑स्थेब 
स्थोल्याविवोषप्रसज़्इत्येतदयुक्तम्‌ । यत्पुनरेतदुक्त सम्रस्तस्थ विभागस्थाधिभाग 
प्राप्त: पुनविभागेनो/पत्तों नियमकारणं नोपपद्चत इति, अयमप्यदोषः दृष्टान्तभाचावेच | 
यथा हि खुषुस्तिसमाष्यादावि सत्यां स्वाभाविकफयामरिभागभातौ मिश्याज्ञानश्या 
नपोदितत्वात्पूरव चत्पुनः प्रयोचे विभागो मवति, एयमिद्यापि भविष्यति। अतिश्रात्र 
भंवत्ति--इमाः सर्वाः प्रजा! सति संपद्य न थिहुः सति संपद्यामह इति, त हृंद 
व्याप्नो वा सिहो था बृकों था वराहों था कौटो था पतज्ञो वा दंशों घा मशकों वा 
यहा हूघन्ति तदा भवन्ति' ( छा० ६।९।२,३ ) इति | यथा हाधिभागेडपि परमात्मनि 
मिथ्याज्षानप्रतिबद्धों विभागव्यवद्दारः स्वप्नवद्ध्याहतः सह्थितों दृइयते, एबमपीताथपि 
मिथ्याज्ञानप्रतिवद्धेध विभागशक्तिरतुमास्यते । पतेन्त मुक्तानां पुनरुत्पत्तिप्रसनन प्रत्युक्ता 
सम्पग्शानेन भिथ्याज्ञानस्थापोद्तित्वात्‌ । यः पुनरथमब्तेउपरो विकल्प उत्प्रेक्षितों5 


_थेदं जगव॒पीताबषि विभक्तमेव परेण ब्रह्णणावतिष्ठेतेति, . सोप्यनभ्युपगमादेव 


भागमती 
& पषा स्वप्मवुगेक) हइति & । लोकिक! पुरुष। | ७ एयमसवल्यात्रपसाचयेक) हति ७ । अवस्पात्रयपुप्षत्ति 
स्थितिप्रछपा: । कल्पाम्तरेणासाप्ञ्जस्ये कल्पाम्तरेण वृष्टान्तभांव॑ परिहारभाह & यत्‌ पुनरेतबुक्तम्‌ 
इति & । अविद्याशक्तेतियतत्वादुत्पत्तिनियम इत्यर्थ: । 8एतेन इति #। मि्याज्ञानविभागधशक्तिप्रतिनियम्रेन 


मुक्तातां पुनरत्पत्तिप्रसज़ु: प्रत्युक्तः, कारणाभावे कार््पाँसावबल्‍थ प्रतिनियमात्‌, तस्वज्ञानेन व स्वशक्तितों 


भामती-व्याक्ष्या 

आता । जैसे अविद्यारोपित सप॑ अपनी उत्पत्ति, स्थिति या छप की अवस्था में रज्जू को कभी 
विषाक्त नहीं बना सकता, वंसे यह समस्त प्रपञ्च अपने कारण को दूषित नहीं कर सकता-- 
“एयमवस्थावयसाध्षेको5व्यभिचारी” । “अवस्थात्रय' शब्द से उत्पत्ति, स्थिति और छय का 
ग्रहण किया गया है । 

२--ह्वितीय कल्प के अनुसार उद्भावित असामज्जस्य का समाधान किया जा रहा 
है--' यत्पुनदक्त समस्तस्य" । अर्थात्‌ यहु जो कहा था कि प्रपंच के अपने कारण में प्रोन 
हो जाने पर व॑से ही प्रपंच की उत्पत्ति में न तो कोई नियामक है और न हृष्ठान्त | उस पर 
स्िद्धान्ती का कहना है कि पूण्ण सृष्टि के संस्कारों से युक्त अज्ञानरूप बीज हो वैसी ही सृष्टि 
की उत्पत्ति का तियामक है, जेसा कि सुषुप्ति और समाधि के अनन्तर देखा जाता है । 

३-मुक्त पुरुषों की पुनत्पत्ति की आपत्ति भी इस लिए नहीं होती कि जो मिथ्या 
ज्ञान उत्पत्ति का नियामक होता है, वह मुक्त पुरुषों का वष्ट हो चुका होता है, भत्तः कारण 
का अभाव होने पर नियमत: कार्य का अप्नाव होता है। तत्त्वज्ञान के द्वारा भिध्या ज्ञान 
का समूल विनाश हो जाता है। 

४-यह चतुर्थ विकल्प उठाया गया था कि प्रलयावस्था में जगत्‌ यदि ब्रह्म से भिन्‍न 
रहता है तो किसके आाश्चित रहेगा? वह वैत्ता वेदान्त-सिद्धान्त में माना ही नहीं जाता । 
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प्रतिषि! । तस्मात्लमञज्जसमिद्मौपनिपदं दशंनम्‌ || ९ ।। 
स्वपक्षद्रोपाच्च ॥ १० ॥ 

स्पपक्षे चेते प्रतिबाविनः साधारणा दोषा।ः प्राहुःष्यु'.। कथमिति ? उच्यते- 
यत्तावद्भिद्वितं-बिलक्षणस्वान्नेदं जगद्‌ ब्रह्मप्रकतिकमिति, ._ प्रधानप्रकृतिकतायाम॒वि 
समानमेतत्‌, शब्दादिद्दीनात्यघानाच्छुब्दा।इमतो जगत उत्पक्त्युपगमात्‌ | अत पथ च 
विलक्षणकार्योत्पत््युपगमात्समानः प्रागुत्पक्त रसत्कायंवादप्रसज्ृः । तथाउपोतती कार्यस्य 
कारणाबविभागास्युपगमाक्तद्वत्मसज्रे5पि समानः । तथा सदितसच॑विशेषेषु बिका- 
रेप्वपीतावभागात्मतां गतेणष्चिद्मस्थ पुरुषस्योपादानमिद्मस्येति प्राफप्रल्यात्प्रति- 
पुरुष ये नियता भेदाः, न ते तथेच पुनरुत्पत्ती नियन्तुं शक्यन्ते, कारणाभावात्त्‌ । 
विनव कारणेन नियमेभ्युपगम्यमाने कारणाभावसास्यान्मुक्तानामपि पुनरवेन्धप्रसक्षः । 
अथ केबिडद्भेदा अपीतावधिभागमापथन्ते केचिन्नेति चेतू-ये नापचसस्‍्ते लेषां 
प्रधानकारय ८वं न प्राप्नोतीस्येबमेते दोषा! साधारणत्वान्नान्यतर स्मिन्‌ पक्षे चोवयितब्या 
भवन्तोत्यदोषतामेचैषां दृदयति, अवश्याध्रयितव्यत्वात्‌ू . १० ॥। 

हा 50000 5: शी 

मिष्याज्ञानस्प समृलघातं निहुतत्वाविति ॥ ९ ॥॥ 

काम्यंफारणयौर्बेलक्षण्य॑ तावत्शपानभेवो भयो:. पक्षयो:, प्र!गुत्पत्तेरसस्कास्यंबावप्रसज़ोधपोतो 
तद्प्रसखुद्न प्रधानोपावानपक्ष एव माह्मत्पक्ष इति यद्यप्युपरिष्टात्मतिपादधिप्यामस्तथापि गुडजिहिफया 
समानत्यापावनम्रिवानीमिति प्त्तव्यसिवस्थ पुरषस्य सुखदुःखोपाबात॑ क्लेशफर्माश्ञयादीवसस्थेति । 
सुगमम्त्यत्‌ ॥॥ १० ॥ 

भामती-बव्याख्या 

ब्रह्म से पृथक्‌ जगत्‌ की कभी भी स्वतन्त्र सत्ता मानी ही नहीं जाती ॥ ९॥ 

कार्य और कारण के सारूप्य का न होना--यहू दोष तो ब्रह्मवाद और सांड प्र-्भ्मत 
प्रकृतिवाद--इन दोनों मतों में समान है। किन्तु उत्पत्ति के पूर्व असत्कायंबाद का प्रसज्ू 
और विलय हो जाने के पश्चात्‌ पूर्व॑वत््‌ कार्य की अनुत्पत्ति--ये दोनों दोष केवल प्रकृतिवाद 
में ही हैं, हमारे ब्रह्मवाद में नहीं। यद्यपि यह सव कुछ आगे चल कर कहा जायगा, तथापि 
यहाँ जो भाष्यकार ने सभी दोषों का प्रसज्भ दोनों पक्षों में समानरूप से कहा है, वह 
'गुड़जिह्लिका” स्याय को लेकर कहा है [ बच्चे को कु ओषध पिलाने के लिए पहले उसकी 
जिहल्ला पर गुड़ या शहद छगा दिया जाता है, उसके पश्चात्‌ चिरायता, तीम या करेले का रस 
पिला दिया जाता है-इसी का नाम गुड़जिह्लका है| कटूक्ति से पहले मधघुरोक्ति का प्रयोग 
सूत्रकारादि भी किया करते थे, जैसे पूर्वपक्ष का खण्डन करने के लिए सीधे 'न' या 'तुच्छम्‌' 
न कह कर 'अपिवा' या केवल 'वा! का मधुर प्रयोग करते थे, अत एवं कल्पतरुकार ने आगे 
( ब्र, सू. ३।१।८ में ) चलकर कह्दा है -“गुडजि[हिका मघुरोक्ति:, नैव युक्तमित्युक्ते नैष्ठ््य॑ 
स्मादिति" । फलत! वेदास्तो के “तव पक्षे एवेमे दोषाः, नास्माकम्‌”- ऐसा कह देने पर 
लोग तालियाँ पीट देते शोर सांख्याचायं का ममस्थलू आहत हो जाता, अतः भाष्यकार ने कह 
दिया--“समानमेतत्‌” । समान दोंषोद्भावन जय-पराजय का स्थान नहीं होता, जंसा कि 
कुमारिल भट्ट निर्णय देते हैं-- 

तस्माद्‌ ययो! समो दोष! परिहारो5पि वा समः। 
नैंक! पर्यनुयोक्तव्यस्ताहगर्थंवि चारणे ॥ ( श्लो, वा. पृ. ३४१ ) ]। 

भाष्यकार ने जो कहा है--“इदमस्प पुदषस्योपादानम्‌, इृदमस्य'” । उसका अथ्थ॑ है-.'इदं 
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तकोपरतिष्ठानादप्णन्यथानुभेयमिति चेदेवमप्यविमोश्ष- 
प्रसड्भ) ॥ ११ ॥ 
इतस्थ नागमगम्ये ४र्थे केवलेन तकेण प्रत्यवस्थातब्यम्‌ | यस्माज्िरागमाः पुरुषों 
त्मेक्षामात्रनिबन्धनास्तकों भप्रतिह्ठिता मचन्ति, उत्प्रेक्षाया निरद्भशत्वात्‌ | तथा हि 
केश्िदमियुक्तेयस्नेनोत्पेक्षितास्तको अभियुक्ततरेर न्यैराभास्यमाना देश्यन्ते | तैरप्यु 
व्येक्षिताः संनन्‍्तस्ततोउन्येराभास्यन्त इति न भप्रतितत्व॑ तकाणां शक्परमाअ्यितुम, 
पुरुषमतिवैरुष्यात्‌। अथ कस्यचित्मसिद्महात्म्थस्य कपिलस्य चान्यस्य वा संमत- 
सस्‍्तकं। प्रतिष्ठित इत्याश्री”त., एब्ममप्यप्रतिष्ठितस्वमेच. प्रसिद्धमाहात्म्याजुमतानामर्ि 
तोर्थकराणां कपिलकणशुक्प्रश्वतोनां परस्परचिप्रतिपत्तिदशनात्‌ । अधोच्येतान्यथा 
घयमलुमास्यामहे यथा ना प्रतिष्ठादोषों भविष्यति। नहिप्रतिष्ठितस्तक एच नास्तीतति 
भागमती 
केवलागमंगम्मेंप्यें स्वतस्व्तर्काविषये । न सांश्याबिवत्‌ सावप्य॑ंवैधस्यंमात्रेण तक: प्रबर्ततोयों येन 
प्रधामादिसिद्धिभवेत्‌ | शष्कतर्कों हि स भवत्यप्रतिष्ठानात्‌ | तदुक्तम्‌-- 
पत्लेनानुभितोः5ष्यर्थः कु ।लेरनुातुभि: । 
अभिषुक्ततरेरन्ये रस्यथेबोपपादते ॥ इत्ति ।, 
त॑ व सहापुदषपरिगुहीतश्वेन कस्पाचित्तकंस्प प्रतिष्ठा महापुरंषाणामेब ताकिकाणां मिथौ विप्रति- 
प्तेरिति । सूत्रे शब्भुते #अन्यथानुभेषर्भिति चेत्‌& । तदिमजते कअम्यधा बयमनुमास्यामहे इति & । 
सानुसानाभासव्यभिचारिणानुप्तानव्यभिचार शबुनीप:, प्रश्मज्ञाविष्वपि तदाभासध्यभिचारेण तत्यसज़ात । 
शान न्कान्टनकुमनलकइानृाौ४27ो:7 अधकीजाता 
ब्लेशकर्मादि अस्य पुरुषस्प्र सुखदुःखगो: उपादानम्‌ ( कारणम ), इदमस्प'--इस प्रकार का 
नियत भेद प्रकय के पश्चात्‌ नहीं रहता, अतः मुक्त पुरुषों की पुनरुत्पत्ति प्रसक्त नहीं होती है ।।१०॥॥ 
जगत्‌ का उपांदानकारण कौन है ? इस भ्रश्न का ठीक उत्तर केवल वेदों में है, 
स्व॒तत्त्र तर्वी का विषय नहीं, अतः जैसे सांख्याचायं जो स्वतन्त्र तक के आधार पर जगत्‌ के 
के त्रिगुणत्वादि साध और चेतनत्वादि वैधर्म्य का अवछम्बन कर श्रधात तत्व की तकंता 
किया करते हैं, वह सर्वंथा अनुचित है । आंगम-निरपेक्ष या शुष्क तक कभी किसी एक तत्त्व 
वर प्रतिष्ठित ( स्थिर ) नहीं रह सकता, जैसा कि याक्यपदीयकार कहते हैं-- 
पत्नेतानुमितो उप्यर्थ: कुशलैरनुमातृ भि। । 
अभियुक्ततरैरन्यैरन्यथैवोपपाद्यते. ॥ ( वा, प. १।३४ ) 
[ क्षर्यात्‌ किसी एक ताकिक के द्वारा यत्नपूर्वक्त अनुमान से जो पदार्थ जैसा अनुमित 
( तकित ) होता है, बड़ा ताकिक आकर अपनी ऊहापोह के हारा वह पदार्थ अन्यथा 
(विपरीत) सिद्ध कर दिया करता है, जैसी कि ताकिक-चक्र-चूडामणि श्री रघुनाथ शिरोमणि 
की गवोक्ति है-- 
विदुषां निबहैरिहैकमत्याद गंददुष निरटडि यत्र दुष्टठम्‌ । 
मधि जल्वति कल्पनाधिनाथे रघुनाथे मनुनां तदश्यथैव ॥ ( बाधप्र. ) 
अत एवं मह॒षि व्यास ने ही यह सत्परामर्ण दिया है--'अचिल्त्या: खलु ये भावा न तास्तकेंषु 
योजयेंत्‌' ( भारत, भीष्म ५१२ । || कोई तववां किसी एक महापुरुष के ढ्वारा परिगुद्दीत है - 
एतावता उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, वर्यो कि दूसरे महापुरुषों को उसमें विप्रतिपत्ति हैं । 
दाह्आा--सूत्रकारने शद्धा पस्तुत की है-- अस्यथातुरमेयम्‌”, उसकी व्याछ्षया की जाती 
है--' अस्यथा वयमनुमास्यामहे” । शद्भ[वादी का आशय यह है कि किसी अनुमानाभास 
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सांख्यादितकनिरासः | हिन्दीसद्दितभामती संचल्लितम्‌ ५६१ 


बकतुम्‌। एतदपि हि तकाणामप्रतिष्ठितस्व तर्केणेंध प्रतिष्ठाप्यते, केषांचित्तकांणामग्र 
तिष्ठितत्वद्शनेनानेषामपि तल्यातीयकानां तकोणामप्रतिष्ठितत्वकलपनात्‌ | सर्वेत्को- 
प्रतिष्ठायां च्‌ लोकव्यचहारोच्छेदप्रसज़!ः | अतीतबतेमानाध्यसामोन हानागते:प्य 
ध्वनि सुखदु!खप्राप्तिपरिहाराय अधतंभानो लोको दृहयते। ध्रत्यर्थविभ्नतिपती चार्थों- 
सासनिराकरणेन सम्यगर्थनिर्धारणं तकेंणेव चाक्यब्चत्तिनिरूपणरूपेण क्रियते | मनुरपि 
चेंघ॑ मन्‍्यते प्रत्यक्षमसुमानं च शास्प्र  विधिघागमम्‌ | तन्रयं खुबिदितं कार्य धर्मे- 
जञु द्धिममीप्लता |! इति । आप घर्मो पदेश च वेद्शास्पाधिरोधिना | यस्तकंणाजुसंघत्ते 
स घर्म वेद नेतरः !!' ( १२१०५ १०६ ) इति च॒ ब्र॒वन्‌ । अयमेव तकंस्वालंकारो यद्‌- 
प्रतिष्ठितत्वं नाम | एवं हि सावद्यतकपरित्यागेन निरवध्य स्तकः प्रतिपत्तव्यों भवति | 
नदि पूर्वजों सूढ आसोदवित्यात्मनाषि मूढेन भवितब्यमिति किचिद्स्ति प्रमाणम्‌ | 
तस्मान्न तर्काप्रतिष्ठानं दोष इति चेदू-एबमष्यविमोक्षप्रसज्/ | यद्यपि कचिह्विषये 


भामती 
तस्मातु स्वःभाविकप्रतिवस्धवल्लिज्भानुसरणे निषुणेतानुमात्रा मवितव्यं, ततब्चाप्रत्यूहूं प्रधान॑ सेश््यत्तीति 
भाव: । अपि ल येन तकेंण तर्काणामप्रतिष्ठाभाह स एव तके: प्रतिष्ठितोअ्म्युपेयस्तवप्रतिष्ठायाभितरा प्रति- 
हानाभावादित्याहु ७ नहि प्रलिष्टितस्तक एवं इति ७ | अपि व तर्काप्रतिद्ठापाँ सकललोकपयात्रोक्छेद- 
प्रतज्भु)। न च॒ शुत्वर्भाभासनिराकरणेन तवंतस्वविनिश्चय इत्याह ७ सबंतर्क़षप्रतिह्ठायों थ इति 8।॥ 
मपि च्‌ बिचारात्मफष्तकॉस्तर्कितपूर्वपक्षपरित्यागेन तकितं राद्धान्‍्तमनुजानाति | पति चेष पूर्वपक्षबिषये 
तकें प्रतिष्ठारहिते प्रवर्तते, तवभावे विचाराध्रवृत्ते: । तदिदमाह & अपनेय च तक॑ह्यालछूार। हति # | 
ताभिमामाशडूएं सुत्नेण परिहरति & एयमप्यविोक्षप्रसज्ञ४ & । से वयमन्पत्र तक मप्रण्ताणयात), किम्तु 


मभामती-अ्याक्ष्या 
( तर्काभास ) के अप्रतिश्ित ( अध॑-व्यभिचारी ) हो जाने मात्र से सदनुमान ( सत्तक ) व्यभि- 
चरित नहीं होता, अन्यथा किसी प्रत्यक्षाभास के अपने विषय से व्यभिचरित हो जाने पर 
प्रमाणभूत प्रत्यक्ष को भी व्यभिचारी मानना होगा। अत: श्ननुमान ( तक ) में अपेक्षित 
स्वाभाविकसम्बन्धरूप व्याप्ति जिस हेतु में विद्यमान है, ऐसे सद्धेतु के प्रयोग में अनुमाता 
व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए | उस सद्धेतु के द्वारा प्रधान तत्त्व की निराबाध सिद्धि हो 
जायेगी । दूसरी बात यह भी है कि जिस तक के द्वारा अन्य तरकों की अप्रतिष्ठता सिद्ध की 
जा रही है, उस तर्क को तो प्रतिष्ठित मानना होगा, क्योंकि उसके प्रतिष्ठित न होने पत्र अन्य 
तक॑ अप्रतिष्ठित किसके आधार पर होंगे? यह्‌ कहा जा रहा है--न हि प्रतिष्ठितस्तक एवं 
तास्ति” । किसी भी तके॑ के प्रतिष्ठित न होने पर समस्त छोक-व्यवह्ार उच्छिन्न हो जायगा- 
'पर्वतर्काप्तिष्ठायां च छोकव्यवहारोच्छेंद।” । किसी श्रुति का अर्थ यह हैं? अथवा यह ? 
ऐसा वैमत्य ( संशय ) उपस्थित होने पर वाक्य-तात्पर्य-निर्णायक तके के द्वारा ही अर्थाभास 
का निरास एवं सदर्थ का निश्चय किया जाता है--“ श्रुत्य्॑विप्रतिपत्ती चार्थाभासनिरा- 
करणेत” । विचारात्मक तर्क के आधार पर ही वितर्कित पूब॑पक्ष का प्रतिक्षेप एवं सुतकित 
सिद्धान्त का अनुसन्धान किया जाता दै, इसीलिए भगवान्‌ मनु ने कहा हैं-- 
“आर्ष धर्मोपदेश च वेदशास्त्राविरो धिता । 
यस्तकेंणानुसन्धत्ते स घ॒र्मं वेद नेतर! ॥” ( मनु० १३१०६ ) 
अत एव प्रतिष्ठा-रहित तक (तर्काभास) की भी सत्ता माननी पड़ती है, क्योंकि उसके न रहुने 
पर विचार में कथक-सम्प्रदाय की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। अतः तर्क का अप्रतिध्ित 
होना एक अलब्बार है--/बयमेव हि तकस्यालद्ारो यदप्रतिहितत्वम्‌ । 
१ 
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तकंस्य प्रतिष्ठितत्वमुपलक्ष्यते, तथापि प्रकते तावद्ििषये प्रसज्यत एवाग्रतिष्ठितस्ववो- 
पादनिर्माक्षस्तकस्य, न हीदमतिगम्मीरं भावयाथात्म्यं मुक्तिनिवन्‍्धनमाणममस्तरे- 


णोस्प्रेश्चतुमपि शक््यम्‌ । रूपाद्यमावाद्धि नायमर्थः प्रत्यक्षमोचरः, लिज्ञाइमायाच्च 


नाजुमानावीनामिति चावोचाम | अपि चथ सम्यग्ल्ञानान्मोक्ष इति सर्वेषां मोक्षबादिना- 
मम्युपगमः | तच्च सम्यग्शानमेकरूपप्‌ , वस्तुतन्त्रत्यात्‌ । एकरुपेण हावस्थितो योउर्थः 
स परमार्थः | लोके तद्धिषयं ज्ञान सम्यग्शानमित्युच्यते-यथाग्निरुष्ण इति। तय्रैव॑ 
सति सम्यग्झ्ञाने पुरुषाणां विप्रतिपत्तिर्नुपपन्ना। तकश्ानातां त्वन्पोन्यबिरोधास्प्र- 
सखिद्धा विप्रतिपत्ति! | यद्धि केनचित्तार्किकेणेदमंच सम्यश्शानमिति प्रतिपादितं तदपरेण 
ब्युत्थाप्यते, तेनापि प्रतिष्ठापितं ततो<परेण ध्युत्थाप्यत इति प्रसिद्ध छोके, कथमेक- 
रूपानवस्थितविषयं तकंप्रभवं सम्यस्क्षानं भवेत्‌ ? न च प्रधानवादी तकंविदामुत्तम 
इति सर्वेस्ताकिकेः परिगृहीतो येन तदीयं मतं सम्पग्शानमिति प्रतिपद्यमदि | न च 
दाक्यन्ते उतीतानागतवर्तमानास्ताकिका पकस्मिन्देशे काले च समाहत येन तस्मतिरे- 
करूपकार्थविषया सम्पडसतिरिति स्यात्‌ | बेदस्य तु नित्यत्वे विज्ञानोत्पक्तिहेतुत्वे च 
सति व्यवस्थितार्थ विषयत्वो पप्ते), तज्जनितस्थ ब्लानस्य सम्यफत्वमतोतानागतचत्ते- 
मानः सर्वेरपि तार्किकरपड़ो तुमशक्यम्‌। अतः सिद्धमस्येत्रौपनिषदस्य ज्ञानस्य सम्य- 
गहानत्वम्‌ । अतोउस्यत्र सम्यश्श्ञानत्वानुपपत्तेः संसाराविमोक्ष पव प्रसज्येत । अत 
आगमवशेैनागमानुसारितकंबशेन वर चेतन ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्ेति 
स्थितम्‌ ॥ ११॥ 
सक- जडडिलओ- “कऋ-- 
(४ शिष्टापरिग्रहाधिकरणम्‌ । छू० १२ ) 
एतेन शिश्टापरिग्रहा अपि व्याख्यात॥ || १२ ॥ 
भागी 

जञाश्कारणसर्ते स्वाभाविफप्रतिबन्धवन्न लिजुमह्ति | पल साधम्यंवेधस्यंमात्रं, तवप्रतिष्ठादोषाप्त मुच्यत 
इति कश्पाम्तरेणानिर्मोक्पदार्थभाहु & अपि च॑ सम्यण्तानास्मोक्ष। इति &। भूताषंगोचरस्य हि 
सम्परज्ञानस्य व्यवल्यितचस्तुगोचरतया ध्यवस्थानं छोके वृष्ट, पथा प्रत्यक्षत्य | वेबिक॑ लेव॑ चेतनजगड़ुपा- 
बातविषय विज्ञान वेदोत्यतर्केतिकतंध्यताक॑ वेदजनितं व्यवस्यितं वेबानपेक्षेण तु तकेंण. जगश्कारणभेवम 
वम्वापयता तार्किकाणामन्पोन्यं विश्रतिपत्तेस्ततत्वनिर्धारणकारणाभात्रात्ञ न _ततस्तत्त्वव्यस्थेति न॒ततः 


सम्यत्तानम, अपम्यज्ञाताचच न संसारादिमोक्ष इत्पर्थं) । ११ ॥ 
,-यन्यॉबन्ककनीक नफरत 

भागती “व्याब्या 

सम्राधान-कथित शड्भा का परिहार स्वयं सूत्रकार ने किया है--'एवमपि 
श्विभोक्षप्रसज्: ।” आशय यह है कि संत्यार्थविषयक सम्यक्‌ ज्ञान व्यवस्थित वस्तु का 
प्रतिष्ठापक होने के कारण लोक में प्रतिष्ठित माना जाता है, जैंसे--प्रत्यक्ष चेतनगत जगत की 
उपादानता का प्रमावक प्रकृत वैदिक विज्ञान व्यवस्थित है, क्योंकि वेदोत्यित तक॑ की 
सहायता लेकर वैदिक वाक्यों ने उत्तकों जन्म दिया है किन्तु वेद-निरपेक्ष शुष्क तक के द्वारा 
ताकिकगण जो परमाणु आदि को जगत्‌ का उपादान कहते है, उनकी परस्पर-विप्रतिपत्ति 
होने के कारण तत्त्तावधारण सम्भव नहीं, अतः उनका ज्ञान स म्यक्‌ ज्ञान नहीं, असम्पक ज्ञान 
संसार-बस्धन से मोक्ष नहीं दिला सकता ।। ११॥। 





कणादादितकंविरोधः]. इदिन्दीसद्दितभामतीसंबलितम्‌ ५६६ 


भामती 
न कार्य कारणावभिन्नमभेदे कारणकृपवत्‌ कारय्य॑त्वानुपपत्तें2, करोत्यर्थानुषफ्तेश । अभूतप्रादुर्भावन 
हि तदर्थ: । त चाहय कारणात्मस्वे किल्विवभृतमस्ति यवर्थमयं पुरुषों मतेत । जभिव्यवस्यघं॑भित्ति चेतु, 
न, तस्या झ्रषि कारणात्मश्वेत्न सक््यातु, असस्वे बाउभिध्यजुप्रस्यापि तह॒तु प्रतज़ुन फरारणास्मत्व- 
वध्याधातात्‌ । नहिं तवेब तबानीमेषाहित नाहित चेति युक््यते । कि चेद॑ मणिमसजोषधमिल्नजाल कार्य्येण 
वशिक्षितं यविवमजातानिदद्धातितायमब्यवबानपरविदृरध्यानं व तस्येव तवबस्थेन्द्रिवत्प पुंस) 
कदाचिस्प्रत्यक्ष परोक्ष च॒ वेनात्य कवाचित्मत्यक्षमुपलस्भन॑ कवाचिवनुम्तानं फदाचिवाणमः । 
कार्य्पान्तरव्यवधिरध्यपारोक्ष्यहेतुरिति चेतु, न, कार्य्यज्रातत्थ  पदातनस्वात्‌ । अधाषि स्थात्का- 
ग्यान्तराणि पिष्डकपालशाकराचुर्गकणप्रभुतीनि कुम्भ व्यववधते, ततः कुम्भस्य पारोचप्ं कवाचि- 
दिति । तप्न, तस्य कार्य्यज्ञाततह्प कारणात्मनः सदातनस्वेन सरबंदा व्यवधानेन कुस्भस्पात्यन्तानूपललन्धि- 
प्रसजरातू । कादाचित्कत्वे वा कारव्यजञातस्प ते कारणात्मस्यं, नित्यश्वानिस्यश्वल्लक्षणविचरद्ध घर्मस सर्गृस्य 
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उंशय--कणाद और गौतम के मतवादों के अनुरोध पर जगदुपादनत्व-प्रतिपाद 
वेदान्त-वाकयों का ब्रह्म में समस्वय न किया जाय ? अथवा निःसंकोच समन्वय किया जाय ! 
पूर्वपक्ष-प्रपच्चरूप कार्य अपने कारण से स्वंधा अभिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि 
अमेद में कार्य-ऋरणभाव ही उपपन्न नहीं होता एवं विद्यमान या सिद्ध पदार्थ के लिए कु 
या 'करोमि!--इस प्रकार 'डुकृतजू' धातु का प्रयोग ही सम्भव नहीं होता, क्योंकि 'करोति' का 
भर्य होता दै--'निष्पादयति' या 'असन्‍्त सन्त विधत्त', किन्तु जो कार्यकारणरूप में पहले से 
ही विद्यमान है, उसे अभूत या असत्‌ नहीं कहा जा सकता कि जिसे सत्‌ करने के लिए कर्त्ता 
पुरुष की प्रवृत्ति होती । कार्य की उत्पत्ति के लिए नहीं, अभिव्यक्ति करते के लिए कर्ता क्की 
प्रवृत्ति होती दै--एसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभिव्यक्ति भी कारणरूप में सत्‌ दी मानी 
जाती है, अंसत्‌ नहीं । अभिव्यक्ति को यदि कारणहूपेण सत्‌ नहीं माना जाता, तब 
अभिव्यज्भुबरूप कार्य को भो कारणहूपेण सत्‌ मानना व्याहृत हो जाता है, क्योंकि वही 

पदार्थ उसी समय सत्‌ भी और असत्‌ भी --यह युक्ति-संगत नहीं । 
सांख्य-सम्मत कार्य पदार्थ ने क्या किसी जादूगर से कोई मणि या औधषध प्राप्त कर छी 
है ? भ्यवा कोई मन्त्र सीख लिया है? कि न कप्ती उत्पन्न होता है और न नष्ट, बराबर बना 
रहता है, न कभी व्यवहित होता है और ल कन्नी दूर । फिर भी स्वस्थ एवं पदु इन्द्रियवाले 
उसी सांख्य पुरुष को यह कार्य कभी प्रत्यक्ष होता है जोर कभी परोक्ष । परोक्षरूप में भी वह 


( कार्य ) कभा अनुमित होता है -- ः 
“असदक रणादुपादानग्रहणात्‌ त्रवश्षम्भवाभावातू्‌ । 


शक्तस्प शकक्‍्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कायंम्‌ ॥।” ( सा. का. ९ ) 
बही कार्य उती पुद्ष को कभी आगम के द्वारा अधिवत होता है--“तस्मादपि चासिद्ध॑ परोक्ष- 
माप्तगमात्‌ सिद्धम्‌” [सां. का: ६) । 'बच्चपि मृत्तिका में घट, मणिक, मल्लिकादि सभी कार्य॑ हैं, 
तथापि एक कार्य की उपलब्धि से व्यवहित होने के कारण कार्यान्तर की उपलब्धि नहीं 
होती'--ऐसा नहीं कह सकते, कक्‍्योंक समस्त कार्य सदातन माने जाते हैं, अत; घट की 
उपलब्धि होगी ? बर्यात्‌ घट की बाश्नयीभूत मृत्तिका में घट से भिन्न पिण्ड, कपाल, शकेरा 
( कपालिका ), चुणं भौर कणादि कार्य घट के व्यवधायक रहते हैं, भत! घट परोक्ष हो जाता 
है--ऐसी व्यवस्था जो की जाती है, वह्‌ उचित नहीं, क्योंकि समस्त कार्य अपने कारण के 
रूप में सदैव रहता है, व्यवधायक के सदैव रहुने पर घट की कभी भी उपलब्धि नहीं होगी के 
यदि कार्य की सर्देव कारणरूपेण अवस्थिति न मान कर कादाचित्क मानी जाती हैं, तब कार्य 
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भाभती 
भेरकत्वातृ । मेबामेदयोअर परस्परविरोधेनेकत्र सहासस्भव इस्युक्तम्‌ | ठस्‍्मात्‌ कारणात्‌ काय्यम्रेकान्तत 
एवं भिन्नस्‌ | न लव भेदे गवाध्ववत्‌ कार्यफारणभावानुपषतिरिति सासप्रतमु । अभेदेईपि कारणरूपबत्तदनुप- 
पत्तेदक्तस्वातु । अत्यन्तभेवे वर कुम्मकुस्मकार्पोनिभित्तने सित्तिकभावस्य वर्शनात्‌ । तसत्सावन्यस्वाविश्ेषेषषि 
सम्वायभेद एबोपाबानोपादेयभावनियमहेतुः । पस्याभूल्ता भवतः समबायस्तदुपादेयं, यत्र च । 
बुषादानम्‌ ॥ उपादातत्वं तर कारणस्य कार्य्यदिल्पपरिसाणस्प दुष्ट बया तन्तवादोनां पटाशुपादानानां 


पडाविभ्यो न्‍्यूनपरिसाणस्वभ्‌ । चिवात्मनस्तु_ परममहत उपादाताक्षात्यस्ताक्मपरिसाणमुपादेय 
भबितुमहूति । तस्माशत्रेवमक्पतारतम्प॑ विश्राम्यत्ति यतो न क्षोदीयः सम्भवति तज्जगतों 


मुलकारणं परमाणुः | क्षोबीयो3न्‍्तरानन्त्पे तु पेदराजसघंपयोस्तुल्यपरिमाणत्यप्रसज्भो -तत्तावपबत्वादुभयों: । 
तस्मात्‌ परसमहतों ब्रह्मण उपावानावनिश्नमुषादेय जपत्काय्यंगरम्िवघतों श्रुति: प्रतिष्ठितप्राम्ताष्पत्तफं - 
विरोधातु सहज्संवत्सरसत्रगतसंवत्सरभ्रुतिवतुफपब्चिज्जघत्यवृत्त्या व्याहयेयेत्यधिक पाद्धुमान अ्रति 

पूछ 5 ॥+ “सम ज्क सं भासती-ब्यास्या 
को कारणात्मक नहीं माना जा सकेगा, क्योंकि कारण में नित्यत्व और काये में अनित्यत्वादि 
विरुद्ध धर्म होने से कार्य और कारण का भेद पिद्ध हो जाता है। भेदाभेव परस्पर विरुद्ध होने 
के कारण एकत्र रहू “338 ते -यहू कई बार कह्दा जा चुका है। फलत!) कारण से कार्य 
एकाष्तत! भिन्‍न सिद्ध होता है । 

मृत्तिका से घटादि कार्य यदि अत्यन्त भिन्‍न है, तब वबंसे हू। उनमें कार्य-कारणभाव न 
बनेगा, जैसे गौ ओर अश्व का--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अत्यस्त अभेद में भी कार्य- 
कारणभाव की अनुपर्पत्ति दिखाई जा चुकी है, अत्यन्त भेद में तो कुम्भ और कुम्भकार के समान 
विमित्तन्तेमित्तिकभाव ही देखा नाता है । उपादोनोपादेयन्नाव नहीं। यद्यपि गो पते अन्य अश्र 
गौ का छपादेय नहीं, तथापि मृत्तिका से शअ्न्‍्य घट भूत्तिका का उपादेय माना जाता है, 
क्योंकि मृत्तिका में घट का समवाय सम्बन्ध दे, गो में अश्व का नहीं । जिस “अभृत्वा भवतः” 
( असत्‌ कार्यभ्ुत घटादि का ) समवाय मृत्तिकादि में होता हैं, उस घटादि कार्य को उपादेध 
और वहु समवाय जिस मृत्तिकादि पदार्थ में होता हैं, उसे उपादान कारण कहा जाना दै। 
काय की भ्रपेक्षा अल्प परिमाणवाले कारण में उपादानकारणतता देखी जाती हैं. जैसे-- 
तम्त्वादिहृप उपादान कारणों का पटादिहूप कार्य को अपेक्षा अल्पपरिमाण है। चिदात्मा 
का परम मह॒तु ( विभु ) परिमाण माना जाता है, घटादि कार्य की अपेक्षा उसका अल्प 
परिमाण नहीं, बतः स्वल्पपरिमाणता जिस पदार्थ में समाप्त हो जाती है, जिस की अपेक्षा 
और कोई वस्तु क्षुद्र ( स्वल्प ) नहीं रहती, ऐसा परमाणु पदाय ही जगतु का उपादान कारण 
होता है। यदि परमाणु में स्वल्य॒ परिमाण की विश्वान्ति न मान कर अनस्त अवयवों तक 
अल्पता का क्रम माना जाता है, तब मेद पर्वत और सरसों के एक दाने का समाव परिमाण 
मानता होगा, क्योंकि अनन्तावयवरूपता दोनो में समान दे । फलत: अपरिच्छिन्न ब्रह्मरूप 
उपादान से परिच्छित्त जगद्गभप उपादेय का अभेद बतानेबाली श्रुति भ्रतिष्ठितप्रामाण्यक तक॑ 
के द्वारा बाधित होकर वैसे ही गौणाध॑ंपरक हो जाती &, जंसें--' विश्वसृजामयन सहस्त 
संवत्सरम्‌”--इस श्रुति में सवंत्सर' शब्द भोणी वृत्ति से दिन का वाचक है [ “पश्च- 
पत्चाशतस्त्रिवृतः संवत्तराः, पद्मपच्चाशतः पत्चरशा:, पश्चपच्चाशत्ः सक्षदशाः, पश्चपन्चाणशत 
एकवबिशा?, विश्वसृजामयन सहुस्तसंवत्सरम्‌” ( ते» ब्रा० ३४९८ ) इस श्रुति ने विश्वसृजता- 
मधारी ऋषियों के लिए सहस्तसंवत्सर-साध्य यज्ञ का जो विधान किया है, वहाँ संवत्सर' 
शब्द पर “सहुस्नसंबत्सरं तदायुषामसम्भवान्मनुष्येषु” ( जै० सू० ६।७३१ ) इत्यादि सूत्रों के 
द्वारा विचार करते हुए मह॒धि ने सात पक्ष प्रस्तुत किए हैं। आठवाँ पक्ष सिद्धान्तरूप में 
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कणाकादितकंस्यानावरः].. हिश्वीसद्दितमामतोलंबलितम्‌ ष्देण 


वेदिकस्य दशनस्य प्रत्यासत्नत्वादू गुर्तरतकबलोपेतत्वाब्ंदाचुसारिभिश्व कश्ि- 
जिछऐ्े! केनचिदंशेन परिशद्दीतत्वात्मथधानकारणवादं तावदू व्यपाश्वित्य यस्तकनिमित्त 
आक्षेपो वेदान्तवाक्येपूद्धाधितः स परिहतः | इदानीमण्वादिवादब्यपाश्चयेणापि 
कैश्थिन्मन्दमतिभिवेंदान्तवाक्येषु पुनस्तकनिमित्त आक्षेप आशक्जुश्ते इत्यतः प्रधानमल्ल- 
निब्ईणन्यायेनातिविशति-पएतेनेत्यादि | परिगृह्मल्त इति परिप्रहा), न परिप्रहा अपरि- 
ग्रहार, शिष्लानामपरिशग्रहाः शिफ्ापरिन्रहा! | एत्तेन प्रकृतेन प्रधानकारणबादनिराकरण- 
कारणेन शएम॑नुव्यासप्रसुतिभिः कैनचिदृंशेनापरिश॒ुहीता येउण्वादिकारणबादास्तेडपि 
प्रतिषिद्धतया व्याख्याता निराकृता द्ृश्ब्याः तुल्यत्थान्षिगकरणकारणस्य, नात्न पुनरा- 
शुद्धितव्यं किचिदरित | तुल्यमत्नापि परमगम्भीरस्य जगत्कारणस्यथ तकानवगाहात्व॑, 
तकंस्याप्रतिप्ठितत्वम्‌ू ,. अन्यथालुमानेउप्यविमोक्षः.. आंगमविरोघअ्रेत्येबंजातीयकं 
निराकरणकारणम्‌ || १२॥ 


. » फनी जे 


#- कक (फिट बाज 
भागमती 
सांह्पदूषणमतिविद्यति # एतेन इति & सुत्रेण । अस्यायं:--कारणात्‌ फाय्यंस्प भेव॑ तवनत्यत्यमारमस्भण- 
शब्बाविश्य इत्य.. लिपेत्स्थाप:। भ्रविद्यात्तमारोपणेत च काय्यंस्प न्यूनाधिकभावमन्यप्रयोजकत्वायुपेक्षि- 
ध्यामहे ! तेन वेशेषिकाहमिम्तस्प तक हुय शुप्कत्थेना-पव स्थितेः । सुत्रसिद सांख्यदूषणमतिविशति | यत्र 
कर्य॑चिह्वेदानुतारिणो मस्थादिनिः शिप्टें: परिगृहीतरय सांस्य्ञकंस्थेषा गतिर्तन्न परमाण्यादिवादस्यात्य- 
स्तवेदबाह्मस्य गन्वाध्यपेक्षितस्प चर कंब कर्ेति । & फेंदचिदंशेत इति & | सृष्टथादयों हि व्युत्पाध्यास्ते च 
किब्चिससदस्तह्ा पुर्वंपक्षन्यायो:: चितमप्युवाहुत्प व्युस्पाधन्त हत केनविदंशेनेत्युक्तम्‌ । घुगमसन्यत्‌ ॥१२॥। 
"'॥>छ50 
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भाभवती-अ्याक्ष्या 

वणित है--“भदह्ानि वा5भिसंख्यत्वात्‌” | जै० सू० ६।७४० ) | अर्थात्‌ 'संवत्सर' शब्द गौणी 
वृत्ति के द्वारा “दिन' का बोधक है, अतः एक हजार दिलों में सम्पन्न होनेवाले यज्ञ को सहस्र- 
संवत्सर क्रतु कहा गया है ]। 

सिद्धान्त -कथित अभ्यधिक शद्भू] का निरास करने के लिए सूत्रकार ने सांख्यपक्षीय 
दूषणों के द्वारा ही वेंशेषिक-पक्ष का निरास किया हैं--एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि 
व्याख्याता!” । इस सूत्र का अर्थ यह है कि कारण से कार्य के भेद का निरास आगे किया 
जा रहा द्वैं-- तदनन्यपत्वमारम्भणशब्दादिष्य:” (ब्र. सू. २।१।१४) | यह जो कहा था कि काय॑ 
की अपेक्षा कारण का न्यून परिमाण होता है, ८हूं नियम भी कार्य के अविद्यासमारोपितत्व- 
पक्ष में टूट जाता है, क्योंकि आरम्भवाद में भी वकिकपरिमाणवाली तुल-राशि से स्वल्प- 
परिमाण का त्तु उत्पन्न होता देखा जाता है, विशेषतः विवरंबाद में तो वैसा नियम सुरक्षित 
ही नहीं रहता, क्योंकि विशाल बिम्ब से क्षुद्र प्रतिबिम्ध और क्षुद्र बिम्ब से विशाल प्रतिबिम्ब 
अनुभव-सिद्ध है, अतः कार्य का परिमाण उपादान-प्रयुक्त न हो कर उपाधि-श्रयुक्त होता है । 
फलत: वेशेषकामिमत तक॑ नितान्त शुष्क हांने के कारण पस्रांख्यपक्षोक्त दूषणों के द्वारा ही 
वेगेषिक पक्ष भी पूर्णतया दूषित हो जाता है। किसीन्त-किसी प्रकार वेद का अनुसरण 
करनेवाले एवं मन्दप्रज्ञ शिष्ट व्यक्तियों के द्वारा गृहँत सांख्यीय तकों की जहाँ ऐसी दुर्गति 
होती हैं, वहाँ अत्यन्त वेद-बहिष्कृत तथा मम्वादि मह॒धियों के द्वारा उपेक्षित वैशेषिक-सम्मत 
परमाण्वादिवाद की बात हूँ! क्‍या? 'केनचिदंशेनापरिगुद्दीता:'- इस भाष्य के द्वारा यह 
ध्वनित होता है कि मतु, व्यासादि मह॒रषियों ने आंशिकछूप में परमाणुवाद का परिग्रह भी किया 
हैं, वह अंश कौन है ? इस प्रश्न का उत्तर यहू हैं कि मनन्‍्वादि महंपियों को सृष्टि-प्रकिया का 
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(५ भोकत्रापक्यधिकरणम्‌ | छू० १३ ) 
भोक्त्रापत्तेरविभागश्षेत्स्यास्लोकबत्‌ ॥ १३ ॥ 
भन्यथा पुनत्रंद्यकारणवादस्तकंबल्लेनेवाक्षिप्यते । यद्यपि ध्वतिः प्रमाणं स्वविषये 
भवरति, तथापि प्रमाणान्तरेण विषयापहारेउन्यपरा भवितुमहंति, यथा मन्ताथंवादो । 
तकों5पि स्वविषयादस्यन्नाप्रतिष्ठितः स्थात्‌ यथा घर्माघमंयोः । किमतो यद्येबम्‌ ? अत 
अााउक यत्ममाणान्तरप्रसिद्धार्थंथाघनं अ्रत्ें!। कर्थ पुनः प्रमाणास्तरप्रसिद्धोडर्थः 
हु 3... 3 सकल 33:20 4/5%;-2:5 4409: 2 80.3: 
भाग 
ह्वादेततु--आतिगम्भी २ जगशका रणविषपत्व हे ताह्ति, केंवलागमगम्यप्रेतवित्युक्तं, ततू॒ कर 
पुनस्तकनिम्चित्त आक्षेप इत्यत आहु & यश्चपि श्रुति; प्रमाणम्‌ इति & | प्रवृत्ता हि श्रुत्तिश्नपेक्षतया 
स्वत:पमाणत्वेन त प्रमाणाम्तरमपेक्षते । प्रबप्राना पुनः स्फुश्तरप्रतिष्ठितप्रामाष्पतक॑विरोधेन सुख्यार्चात्‌ 
प्रच्याव्य जधन्यवृत्तितां नोयते, यया भन्‍त्रार्वादाविध्यर्थ। । अतिरोहिताय॑ भाष्यम्‌ | & यथा स्वश्ात्वे 
इति ७ | पद्यतीतानागतयों। शगंयोरेष विश्वागों न भवेत्‌ ततस्तवेबाध्तनस्प विभागह्य बाघक॑ स्यात्‌, 
स्वप्नवशंनस्पेव जाग्रहुइ्न, न स्वेतवस्ति । अवाधिताहतनवर्शनेत तथोरपि तथात्वानुधानावित्यथ! । इसां 
भामती-व्याक्ष्या 
निरूपण करना था, अत! पू्व॑पक्ष के रूप में कहीं-कहीं परमाणुवाद की चर्चा कर दी द्दै। 
पूर्वपक्ष सत्य ही हो ऐसा कोई नियम नहीं, मिथ्या भी हो। तकता है । [ किप्ती-किसी पुस्तक में 
“केनाप्यंशेनापरिग्रहीता!'-ऐसा पाठाध्तर उपलब्ध होता है, जिसका अर्थ विस्पष्ट है॥ १२॥ 


संशय--यदि भोग्यादिप्रपश्चो अ्रह्मणो5भिन्‍नः स्थात्‌, तहिं भोग्यस्य भोक्तृत्वप्रसजः 
स्यात्‌'--इस तक॑ के द्वारा धद्वेतवाद बाधित होता है ? श्थवा नहीं ? 

पूर्वपक्ष-जगत्‌ की कारणता एक अत्यन्त गम्भीर विषय है, इसमें तक॑ की गति 
नहीं, केवल आगम प्रमाण से अधिगम्य है, अत! तक॑ के आधार पर ब्रह्गगत जगत्कारणता पर 
भाक्षेप क्योंकर होगा ? इस भ्रश्त का उत्तर है--“यद्यपि श्रुति: प्रमाणं स्वविषये भवति” | 
भाशय यह दै कि यद्यपि अपने विषय में प्रवर्तमान् श्रुति इतर प्रमाणों से निरपेक्ष होने के 
कारण स्वत:प्रमाण है, वह अपनी प्रमाणता के छिए प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं करती, 
तथापि स्फुटतरप्रामाण्यक प्रखर तर्क के द्वारा अपने मुल्य विषय में बाधित होकर श्रुति 
मुख्याथं को छोड़कर गौणार्थपरक वैसे ही हो जाती है, जैछे मन्त्र और अध॑वादादि , [ “दृदं 
सर्व यदयमात्मा” ( बृह० 3० २।४।६ ), "ब्रहनेद॑ सर्वम” ( मुं० २२११ ) इत्यादि श्रुतियाँ 
ब्रह्महप कारण का उसके काय॑ प्रपश्च से अभेद सिद्ध करती है, किन्तु का मानने पर भोक्ता 
चेतन और भोग्य पदार्थों का लोक-प्रसिद्ध भेद समाप्त हो जाता है, क्योंकि स्वाभिन्नाभिन्नत्व 
नियम के अनुसार भोक्ता और भोग्य ( शब्दादि भ्रपश्च ) ये दोनों ब्रह्म से अभिन्न होने के 
कारण परस्पर अभिन्न हो जायँगे। अतः उक्त अभेद-बोधक श्रुतियों का अभेदरूप मुख्याध में 
तात्यय न मानकर ब्रह्मप्राशस्त्थहूप गौणार्थ॑ में पर्यवसान मानना चाहिए ]। भोक्ता और 
भोग्य के लोक-प्रसिद्ध भेद का अपलाप कन्नी भी नहीं किया गया। “यथा तु अद्यत्वे भोकतृ- 
भोग्ययोविभागों दृष्टस्तथातीतानागतयो:”-- इस भाष्य का बाशय यह है कि यदि अतीत और 
भावी सृष्टियों में ही भोक्ता और भोग्यादि का विश्ञाग प्रसिद्ध न होता, तब वर्तमान विभाग 
को स्वप्न के समान बाधित और मिथ्या माना जा सकता था, किन्तु वैसा नहीं, अपि तु 
भोक्ता-भोग्य का भेद सत्य है एवं इसी के आधार पर अतीत और बनागत सर्गों में भेद 
सत्यत्व का अनुमान किया जा सकता है| 








> । 


कार्यस्थकारणानम्यत्वम्‌ ]). हिन्दीखह्ितभामतीसंयलितम्‌ ५६७ 


ध्॒त्या बाध्यत इति ? अन्रोच्यते--प्रसिद्धो हाय भोफतभोग्यविभागो छोके भोक्ता चेतना 
शारीरः, भोग्याः शब्दादयो विषया इति। यथा भोक्ता देवदत्तो भोज्य ओद्न इतति । 
तस्य थे चिभागस्थाभावः प्रसज्येत, यदि भोक्ता भोग्यभावमापद्चत भोग्यं या 
भोक्‍त॒भाचमापचेत | तयोग्वेतरेतरमावापत्ति: परमकारणादू ब्रह्मणो उनन्यस्यात्प्रसज्येत । 
न चास्य प्रसिद्धस्य घिभागस्य बाघमं युक्तम्‌| यथा त्वच्चत्वे भोक्तृभोग्ययोविभागो 
दृष्स्तथातीतानागतयोरपि कछपयितव्य! | तस्मात्यसिद्धस्थास्य भोक्‍त्‌भोग्यधिभाग- 
स्थाभावप्रसन्नादयुक्तमिद्‌ ब्रह्मकारणतावधारणमित्ति चेत्कश्विब्चोद्येत्त प्रति ब्रयात्‌-- 
स्थाललोकवविति । उपपद्यत एथायमस्मत्पक्षेदपि चिभागः एवं लोके दृशत्वात्‌। तथा 
द्वि- समुद्रादुद्कात्मनो 5नन्‍्यस्वेडपि तद्धिकाराणां फेनवीचीतरबइबुद्बुदादीनामितरेत- 
रविभाग इतरेतरसंइल्तेषादिलक्षणक्र व्यवहार उपलभ्यते। नच समुद्रादुदकात्मनो5न- 
न्यत्वेडपि तद्धिकाराणां फेनतरज्ञादीनामितरेतरभावापत्तिभंवति । न च तेषामितरेतर- 
भावानापत्तावषि समुद्वात्मनो5न्यत्यं भवति | एयमिहापि-न चर भोकतृभोग्ययों रित- 
रेतरभावापत्तिः, नच परस्माद्‌ ब्रह्मणोउन्‍्यत्वं॑ भविष्यति। यद्यपि भोक्ता न ब्रह्मणो 
विकार', तत्सष्ठा तदेवाजुप्राविशतः (ते० २६) इति स्नष्टरेवाविक्ृतस्य कार्यानुप्रवेशेन 
भोक्‍्तृत्वश्रवणात्‌, तथापि कारयमलुप्रविष्टस्पास्त्युपाधिनिमित्तो विभाग आकाशस्येव 
घटाद्यपाधिनिमित्च इत्यतः परमकारणाद्‌ ब्रह्मणो +नम्यत्वे5प्युपपचते भोक्व॒भोग्यलक्षणो 
विभाग! समुद्गतरज्ञाविस्यायेनेत्युक्म्‌ |, १३ ॥ 


( ६ आरम्मणाधिकरणमप्र्‌ । छू० १४-२० ) 
तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्य! ॥ १४ ॥ 
भ्रभ्युपगम्य चेमे व्यायहारिक भोक्‍्त॒भोग्यलक्षणं विभागं स्थाटलोकबविति 
भामती 

पाद्ामापाततोइविचारितलोकप्िद्धुवृष्टास्तोपवर्शनमात्रेण निराकरोति सूत्रकारः & स्पाल्लोकबत्‌ ७ ॥१३॥ 

परिहाररहर॑पमाहु - तदनन्पत्वसारस्मणगब्दाविश्पः । 

पुर्वस्मावविरोधादस्थ विधेधातभिधानोपक्रमस्थ विभागमाह & अम्युपास्य चेमम इति छ । 
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सिद्धान्त-उक्त शद्धु का निराकरण सूत्रकार ने लोक-प्रसिद्ध मेद को आपातत। 
मानते हुए किया है--“स्याल्लोकवत्‌” । भर्षातु लोक में फेत और तरज्जादि का अपने 
कारणी भूत समुद्र से अमेद रहने पर भी परस्पर अभेद नहीं, भेद ही माना जाता है, वैसे ही 
भोक्ता और भोग्यादि का अपने कारणी भूत ब्रह्म से अभेद रहने पर भी परस्पर भेद-व्यवहार 
भक्षुण्ण रहेगा ॥ १३॥ 

का लूनूनुनुततु+-म्बां है"आकि8«--लसल 

संशय-पूर्वाधिकरण में जो ब्रह्म से कार्य प्रपल्च के भेद और अमेद-दोनों सिद्ध 
किए गए हैं, दोनों पारमा्थिक हैं ! अथवा व्यावहारिक ? 

पूर्व पक्ष-'कारणात्‌ कार्य॑स्प भेदामेदौ पारमाथिकौ, अबाधितत्वाद, ब्रह्मवत्‌' अथवा 
'अविरुद्धी, छोकप्रसिद्धत्वात्‌, समुद्रात्‌ तरद्भादिभेदाभेदवत्‌*--ऐसे अनुमानों के द्वारा उक्त भेद 
और अभेद पारमारथिक सिद्ध होते हैं । 

सिद्धान्त-यद्यपि भ्रप्रतिछठितत्व दोष के कारण भनुमानादि तकों का निरा- 
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| परिहारो डमिहितः, नत्वयं विसागः परमार्थतोउस्ति, यस्माक्तयोः कार्यकारणयोरन 
| स्पत्वमवगम्यते | कार्यमाकाशादिक बहुप्रपञ्चं जगत्‌ , कारण पर ब्रह्म, तस्मात्कारणात्‌ 
। | द परमार्धतो उनस्यत्वं व्यत्िरेकेणमावः कार्य स्थावगम्यते। कुतः ? आरःभणशब्दारिभ्य! । 
॥। आरम्भ्णशब्दस्तावदेकविश्ञानेन सर्वचिज्ञानं प्रतिन्नाय इृष्टान्तापेक्षायामुच्यत्ते -यथा 
। सोम्यकेन सत्पिण्डेन सर्च सुनन्‍्मयं विज्ञातं स्थाह्ाचार*भर्ण विकारों तामधेयं॑ मझ्ुक्तिकेत्येय 
ँ सत्यम' ( छा० ६।१।१ ) इति । एतदुत्ता भवति -पक्केन सृत्पिण्डेन परमाथेतों स॒दा- 
की त्मना विज्ञानेन सर्थ सुन्‍्मयं घटशराबोदशनादिवां खदात्मकत्वाचिशेषाद्िशातं भवेत्‌। 
| यतो वबाचारम्मं विकारों नामथेयम्‌ू-वा्येचर केवलमस्तीत्यारम्यते-विकारों घठः 
। भाभिती 
। क्‍ ॥ स्पादेततु --यवि कारणात्‌ परताभूतादगन्यत्वमाकाजादेः प्रपश्मस्‍्यें कार्य्यस्थ, कुतस्‍्तहि न बेशेषिकायुक्त - 
॥॥॥ दोषप्रपन्नावतार इत्यत आह & व्यतिरेकेणाभाव: कारयय्य॑स्थावंगम्यले इति छ । न छाहवनम्यत्वभित्यभेद 
॥ न्रूम), किन्तु मेंदं व्यासेधामः, ततश्न नाभेदाश्रपदोधप्रसड़ः । किन्स्यमेदं॑ व्यासेघसजूवेंदेधिकाबिभिरस्मासु 
क्‍ | साहायकमेबाचरितं प्रवति । भेदतिषेषहेतु ध्याचप्टे & आरशस्भणवन्वस्तावद इति ७] एवं हि ब्रद्ा- 
| विज्ञानित सर्वे जगत्तस्वतों ज्ञायेत, यवि ब्रह्मेतर तत्व॑ जगतों भवेत्‌ । यभ्रा रज्ज्वां ज्ञातायां भुजड्तत्व ज्ञातं 
| क्‍ । भवति, सा हि तस्य तत्वम्‌ । तत्त्वज्ञात च ज्ञानमतोप्न्पस्मिध्याज्ञानमज्ञानमिव । अजब बेदिकों दृष्टान्तः 
॥| & पयया सौस्येकेत मुत्पिण्डेत इति ७ । स्थादेततु-मुदि ज्ञातायाँ फर्थ मुस्मयं घटावि ज्ञात भवति, 
| नहिं तम्मुदात्मकमित्युपपादितमधस्तातु । तस्मात्तत्ततो मिस्‍ले ने चान्यस्मिन्‌ विज्ञातेल्पद्विज्ञातं भवतीस्यत 
| जाह श्रुति) & वाचारम्भणं विकारों तामधेषम ७ | वाचया केवलमारभ्यते विकारजातं, न हु॒तस्वतो5- 
हित, पतो नामवेयमात्रमेतद्‌ , यथा प्रुदषस्थ चंतम्य्तिति राहों! शिर इति विकल्पसात्रमु । यया- 


। भामती «व्याख्या 
क्‍ 








। करण पहले ही किया जा चुका है, तथापि इस अधिकरण की विशेषता यहू हैं-- 
अध्युपगम्य चेम॑ व्यावहारिक भोकतृभोग्यलक्षण विभागं छोकवदिति परिहारोशशभहित!, न त्वय॑ 
द विभाग! परमार्थतो5स्ति” । अर्थात्‌ ब्रद्महप कारण से आकाशांदि कार्य का अनन्यत्व ( भेंद 
॥ नहीं ) ही है। यदि परमार्थभूत ब्रह्मह्य कारण से आकाशादि प्रपच्च का अनेद है, तब 
| ६ क्‍ वैशेषिकादि के द्वारा उड्धावित भोग्य में भोकतृत्वापत्ति क्यों नहीं ? इस प्रश्त का उत्तर है -- 
| 
। 








“ह्तिरेकेणाभाव! कार्यस्यावगम्पते” । आशय यह हैं कि हम “अनन्यत्व' शब्द के द्वारा 
'झप्ेद' का अभिधान नहीं करते कित्तु भेद का प्रतिषेष करते हैं, बैगेषिकोक्त अभेदपक्षीय 
|॥] दोष प्रसत्त नहीं होते, प्रत्युत अभेद का निषेध करके वेशेषिकों ने हमारी सहायता ही की है । 
0 मेद-निषेध के हेतु की व्याड्या की जाती हैं _-"आरम्भणशब्दस्तावदेकविज्ञानेन संवविज्ञानं 
!॥। प्रतिज्ञाय” । ब्रह्म के जानलेने मात्र से सभी जगत्‌ तभी जाना जा सकता है, जब कि ब्रह्म ही 

जगत का मूल तत्त्व हो । रज्जु के ज्ञान से उसमें आरोपित सर्प का ज्ञान इसी लिए हो जाता 





। 

| है कि रज्जु ही सप का मूल तत्त्व ( अधिष्ठान ) है। तत्त्व-ज्ञान ही प्रमा ज्ञान है, उससे भिन्न 
| सर्पादि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान या अज्ञान होता है, इसी भाव का स्पष्टीकरण एक वैदिक पु 
। हृष्टान्त के द्वारा किया जाता है--'यथा सोम्य ! एकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृत्मयं विज्ञातं स्पात्‌" । | 
यहाँ यह णड्डा होती है कि मृत्तिका के ज्ञान से घट, णरावादि का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि 
घटादि मृत्तिकात्मक नहीं, क्योंकि यह शिष्टापरिग्रहांधकरण के पूर्वपक्ष में कहा जा चुका हैं 
। कारण से कार्य भिन्न होता है । अन्ण पदार्थ के ज्ञान से क्षस्य पदार्थ का ज्ञानक्योंकर होगा? 
| इस शद्भा का निराकरण करने के लिए श्रुति कहती है--“वाचा रम्भर्ण विकारों तामधेगम्‌" । 
| आशय यह है कि झाकाशादि प्रपत्य केवल शब्द के द्वारा व्यवहतमात्र होता है, तत्ततः उसकी | 

| 

| 
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शराब उदझ्न चेति ।नतु बस्तुबृत्तेन विकारों नाम कबश्वमिद्स्ति । नाम्जेयमात्र 
हातदनतं सृत्तिकेत्येव सत्यमांत | एप ब्रह्मणों दृष्टान्त आम्तातः। तत्र भ्षताद्व/चार- 
स्मणशब्दादारन्तिकेडप बह्मव्यतिरेंकेण कार्यजातस्थाभाव इति गम्यते। पुनब्ध 
तेजो उबन्नानां बरहाकार्यतामुक्त्वा तेजोउबन्नकार्याणा तेजो3बन्नध्यतिरेकेणाभाव॑ ब्रवीति- 
'अपागादस्नेरग्तित्व॑ वाचारम्भणं बिकारों नामधेयं त्रीणि रूपाणीस्येब सत्यम्‌! ( छा० 
६।७।१ ) इत्याविना | आरस्मणशब्दादिभ्य इत्यादिशब्दादू 'ऐतदास्म्यमिद स्व तस्सत्यं 
स आत्मा तत्वमसि! (छा० द।८७ ), 'इवं सर्व यदयमात्मा' (बृ० २।४६), 
'ब्रह्मेचेदं स्चम्‌! ( मु० २२।११ ), 'आस्मवेदं सर्वम! ( छा० ७।२०॥२ ), नेह नानास्ति 
किचन! (बरृू० ४|४।१० ) इत्मेबमाचप्यात्मेकत्वप्रतिपादनपर वचनजातमुदाहतेव्यम्‌ | 
त चास्यशेकचिक्ानेन सर्वविशाानं संपद्यते | तस्माद्यथा घटकरकाद्याकाशानां महा- 
काशानन्यत्यं, यथा च झृगर्ताष्णकोद्कादीनामूषरादिभ्योउनन्यत्वं, दृष्टनश्स्वरू- 
भामतीं 
हुबिकल्पविद:-- शब्दज्ञानानुपाती वस्तुझ्यून्यों विकल्प: दृति। तथा ावस्तुतपाश्तृत बिकारजातं 
मतिकरेत्येव सत्पम्‌ । तह्मत्ृ प्रतशरावोवश्जनादीनां तश्व मूरेव, तेन मुद्ि ज्ञातायां तेषां सर्वेधाभेव तत्त्व 
ज्ञातं भवति । तदिवमुत्त & न चाम्यथेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं सम्पयते इति &॥ निवर्धनान्तरहय॑ 
दर्बायस्तुपसं हरति & तस्माद्मयथा घल्करकाशाकाशानाम्‌ इंति 8 । ये हि वृष्टनशस्वरूपा त ते बह्तुसम्तों 
पथा झुगतृष्णिकोबकादयः, तथा जल सर्व विकारजातं, तस्माववस्तुप्तत्‌ । तथाहि--पवस्ति तबत्त्येब, 
पया चिद/शमा नहासों कदाचितु ववचित्‌ कयज्िन्नास्ति, किन्‍्तु सबंदा सत्र सर्वधाह्स्येब, न नास्ति। 
त॑ चेंव॑ विकारजातं, तस्य कवाचित्‌ फथज्मितू कुत्रचिवबस्थानातु । तथाहि--सत्स्वभाव॑ 
भामती-अ्याब्या 
कोई पृथक्‌ सत्ता नहीं, क्योंकि वह वैसे ही नामधेयमात्र हैं, जेसे कि 'पुरंषस्य चेतन्यम्‌', 
'राहाः शिरः ऐसा विकल्पमात्त । विकल्प की परिभाषा योगसूत्रकार ने की है-- शब्द- 
ज्ञानानुपाती वस्तुशुल्यों विकल्प: ( यो. सू. १९ )। जिस पदार्थ की कोई वास्तविक सत्ता 
नहीं होती, केवल शब्द के द्वारा जो एक मानसिक ६ *#३६ हो जाती है, उत्तको विकल्प- 
वृत्ति कहते हैं, जैसे कि पुरुष से चैतन्य और राहु से शिर कोई भिन्‍न पदार्थ नहीं, फिर भी 
'पुरुषस्य चैतन्यम्‌', 'राहो: शिर:'- ऐसा भेद-व्यवहार हो जाता है, वैसे ही घटादि विकार- 
प्रपश्न अवस्तु होने के कारण जनृत ( मिथ्या ) है, मृत्तिका ही एक सत्य पदार्थ है । फलत; 
घट, शराव ( सकोरा ) और उदगझ्नन ( मिट्टी का डोर जिसके द्वारा खेत सींचने के लिए 
कुई से पानी निकालते हैं ) आदि कार्य-वर्ग का तत्त्व मृत्तिका ही है, अतः मृत्तिका के ज्ञात 
हो जाने पर सन्नी विकार-वर्ग का ज्ञात हो जाता स्वाभाविक है। भाष्यकार ने वध्यतिरेक- 
मुखेल यही कहा है---'त चान्य्॑कविज्ञानेन सर्वविज्ञानं सम्पद्यंते।” अन्य दो दृष्ठान्तों को 
दिखाते हुए उपसंहार कर रहे हैं--''तस्माद्‌ यथा घटकरकाद्याकाशानां | महाकाशानस्थ- 
त्वम्‌” । अर्थात्‌ जैसे घटाकाश, करकाकाशादि महाकाश से भिन्‍न नहीं होते अथवा जो पदार्थ 
दिखते ही नष्ठ हो जाएँ-ऐसे मृगतृष्णिका-जलादि वस्तु-सत्‌ नहीं होते, वैसे हो समस्त 
विकार-समूह बस्तु-सत्‌ नहीं । उसके विपरीत जो स्वयं सत्‌ है जौर दृषट-नष्ट नहीं होता, वह 
परमार्थ सत्‌ होता दै, जैसे-- चिदात्मा, क्योंकि यह कभी भी कहीं भी और किसी प्रकार भी 
असत्‌ नहीं, अपितु सर्वदा सूवंत्र और स्वथा सत्‌ ही हैं, असत्‌ नहीं। किन्तु विकार-वर्ग 
ऐसा नहीं, वर्योंकि वह कभी भी कहीं पर भी कौर किसी प्रकार भी अवस्थित नहीं। यदि 
विकार-समुह सत्स्वभाववाछ्ा है, तब कदाचित्‌ असत्‌ क्‍यों ? यवि विकार जगत्‌ असत्स्वरूप 
उजर२ 
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पत्वात्स्वरुपेणानुपास्यत्वात, एधमस्थ भोग्यभोक्त्रादिप्रपश्चजातस्थ जहाव्य- 
4 आं5> ८५००५ >केजी & चंबा के भामती 
चेहिकारजातं कं कवाचिदसत्‌ ? असत्त्वभावं चेतु कथं कदाचित्‌ सत्‌ ? सबसतोरेक्रत्वविरोधात्‌ । 
नहि रूप कदाचित्‌ क्वच्ित्‌ क्यचित्ञा गस्धों भवति। अथ तस्य सदप्तर्ते धर्मों, तेल स्वकारणा- 
धघीनजन्मतया कवाचिदेव भवतः, तत्तहिं विकारजातं इण्डायप्तानं॑ सदातनसिति न विकार: कस्पचित्‌ । 
अपासत्वसमये तप्नाह्ति, कस्य तहि घर्मोह्त्वम्‌ ? नहि घर्मिष्यप्रत्युत्पन्ते तद्धमोज्लस्वं प्रत्युत्पस्नभुष- 
पद्चते | अथास्प ते घप्त: किन्त्वर्थान्तरमसल्यं, किमायात भावर्य ? नहि घटे जाते पटस्प किन्चिज्भूबति । 
अप्तत्वं भावविरोधीति चेवु , न; अफिन्निस्करह्प तत्त्वानुपफ्तेः । किल्चिश्करतल्ये वा तत्राप्यसस्थवे 
तदनुयोगसस्भवात्‌ | अयास्यातत्वं तास फिनल्विन्त जायते किन्तु स एबं न भवति । यथाहुः-- 
“न तस्य किज्िद्भूबति न भवश्येब केवलम्‌ ।” इंति । 
अगथेध प्रसज्यप्रतिपेधो निवच्यतां कि ततस्वभावों भाव उत भावस्वभाव: स हृति। तन्न पुर्व॑स्मिन्‌ 
कल्पे भावानां तत्त्वभावतपा तुच्छतया जाचछुस्‍्पं भ्रसज्येत | तथा च भावानुभवाभावः । उत्तरस्मिह्तु 
सर्वभावनिस्यतया नाभावव्यवहारः ह्पात्‌ । क्पतासाप्रनिमितस्वेषपि निषेघस्य भावनित्यतापत्ति्तवदव- 
स्पेव । तस्माजूस्तमस्ति कारणाहिकारजात॑ न वस्तुसत्‌ , अतो विकारजातमतिर्वंचनीयमनृतम्‌ । 
35 ० 7” 777 5 शती-आश्या 
है, तब कदाचित्‌ सत्‌ क्यों ? सत्‌ और असत्‌ की एकरूपता सम्भव नहीं, क्योंकि रूप पदार्थे 
कभी भी कहीं भो और किसी प्रकार भी गन्ध पदार्थ नहीं होता । विकार-प्रपत्च के सत््व और 
असत्त्व धर्म हैं और वे अपनी प्तामग्री के द्वारा कदाचितु उत्पन्न किए जाते हैं, तब विकार- 
प्रपश्चर्प धर्मी दण्डायमान सदातन सिद्ध हो जाने के कारण वह किसी का विकार क्‍यों 
होगा ? यदि असत्त्वरूप धर्म के समय प्रपस्च नहीं, तव॑ असत्त्व किस का धर्म होगा? क्योंकि 
घर्मी के विद्यमान न होते पर 'अतत्त्व' उसका धर्म नहीं हो सकता । यदि अत्तत्त्व प्रप॑ च 
का धर्म नहीं, अपितु उससे भिन्‍न ही है, तब प्रपग्चहप धर्मी की भावरुपता पर उसका वक्‍या 
प्रभाव ? क्योंकि घट की उत्पत्ति का पट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । यदि कहा जाय कि 
प्रपल्चगंत असत्त्व प्रपश्च के भाव ( सत्त्व ) का विरोधी है, अतः असंत््व के समय प्रप॑च की 
सत्ता न रहते से उसकी सदातनत्वापत्ति क्यों हौगी? प्रपंचगत असत्त्व भाव का विरोधी 
बया विना किसी विरुद्ध धर्मं को जन्म देकर ही हैं? अथवा विरुद्ध धर्म ( भावासत्त्व ) का 
उत्पादन करके ? विरुद्ध धर्मोत्पादन के बिना विरोधी नहीं हो सकता और यदि भावासत्त्व: 
रूप धर्म का उत्पादन करता है, तव उस उत्पद्यमान असत्त्व के विषय में भी ये ही विकल्प 
किए जा सकते हैं । यदि कहा जाय कि विरोधिरूप असत्त्व से भाव का असत्त्व उत्पन्न नहीं 
होता अपितु भाव ही नहीं रहता, जैसा कि श्री धर्मकीति ने कहा है- “न तरयथ किचिद्‌ 
भवति न भवत्येव केवलम्‌" ( प्र. वा. स्वार्था, १८१ )। तब "भावों न भवति'- यहाँ प्रसज्य- 
प्रतिषेघ (अभाव) का प्रतिपादक नकार है, जैसा कि श्रीधर्मकीति ने कहा है--'त भवततीति 
च प्रसज्यप्रतिषेध एवं न पर्यदाप्त:” ( प्र० वा० स्वो० पृ० ९८ ) छत उक्त वाक्य के दो 
अन्वयवोध हो सकते हैं- (() 'भावो5भावः', (२) अभावों भावः' | यदि भावपदार्थों को 
अभावरूप माना जाता है, तब समस्त अआकाशादि जगत अन्नावरूप हो जाने से नुच्छ (शून्य) 
हो जाता है फिर भावपदार्थ का अनुभव ही नहीं होना चाहिए। उत्तर (द्वितीय) कल्प के 
अनुसार अभाव भी जब भावरूप हो जाता है, तब अभाव-व्यवहार ग्रग्नेंकर होगा! “भावों 
त'-यहाँ पर यदि भाव का निषेध काह्पनिकमात्र मांना जाता है, तब भावपदार्थ में 
नित्यतापत्ति पूर्ववत्त बनी रहती है। फल्तः विकार-प्रयंच को ब्रह्मछप कारण से भिन्‍न 
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भामती 
तबनेन प्रमाणेन सिद्धमनतत्व॑ बिकारजातस्प कारणस्य निर्वाच्यतया सत््यं, मृत्तिकेत्येव सत्यभित्याविता 
प्रवन्धेत दृष्टान्ततयाउनुवदति श्रुति: । “यत्र लोकिकपरीक्षकाणां बुद्धिसास्यं स॒वृष्टास्तः” इति चाक्षपाव- 
पुत्र प्रभाणसिद्धों दृष्टान्त इत्येतत्परं, ल पुनर्लोकलिस्धश्वसन्र विवक्षितमू, अन्यथा तेषां परमाण्वादिन 
बुष्टान्तः स्पातु । नहि परमाण्वाविनेसगिकवेनपिकबुद्धघतिशसयरहितानां लोकिकानां सिद्धू इति । सम्ध- 
पा पता ए इाफफचऋ़जाह़ +जास्तीरूपका 
मानना होगा किन्‍्तु वस्तु सत्‌ नहीं | सत और असत्‌ से भिन्‍त विकार-प्रपंच को अनिर्वेचनीय 
और बअनृत माना जाता है। [ श्री धर्मकीति ने “वर्णानुपूर्वी वर्गों से भिन्‍्न है? अथवा 
अभिन' ? इस विषय में जो शैली घद्भाावित की है, सम्भवतः वाचस्पति मिश्न ने वही शैली 
यहाँ अपनाई है । घमंकीति के श्लोक इस प्रकार है-- 
आनुपूर्व्याक्न वर्णेभ्यों भेदः स्फोरटेन चिन्तितः ॥ 
कल्पनारोपिता सता स्थात्‌ कर्य वाध्पुरुषाश्या | 
सत्तामात्रानुबन्धित्वास्ताशस्यानित्यता घ्वने:॥ 
भमेर्थान्तारोत्पत्ती भवेत्‌ काछस्य दर्शनम्‌। 
अधिनाशात्‌ , स एवास्‍्य विनाश इति चेत्‌ कथम्‌ ॥। 
अन्योउल्यस्थ विनाशो5स्तु काछु कस्मान्त हृश्यते। 
तत्परिग्रहतश्चेन्न तेतानावरणं यतः ॥ 
विनाशस्य विनाशित्वं स्थादुत्पत्तेस्ततः पुनः । 
काछस्य दर्शंत हल्तृघाते . चैत्रापुनरभंव: ॥ 
यथाघत्राप्येवमिति चेदू. हैंन्तुर्नामरणत्वतः! । 
अनन्यत्वे विनाशस्य स्पान्नाश! काष्ठमेव तु॥ 
तस्य सत्त्वादहेतुत्व॑ नातोञ्त्या विद्यते गति: । 
अह्ेतुत्वेषषि नाशस्म निध्यत्वाड्भरावनाशयों: ॥ 
सहभावप्रसज़ुश्वेदततो. चित्यता. ऊतः। 
असच्त्वेब्भावनाशित्वप्रसज़ोषपष न॒ युज्यते ॥। 
यस्माज्भावस्थ नाशेन न विनाशनमिष्यते । 
तश्यत्‌ भावो3परापेक्ष इति तज्जापनाय सा॥ 
अवस्थापहेतुरुक्तास्या. भेदमारोप्य चेतसा | 
स्वतोर्णप भावेध्भावस्‍स्य विक्पश्चेदर्य समा ॥ 
न तस्प किचिद्धू्वति न भवत्वेव केवलूम्‌ | 
भावे होष विकत्पः स्यादिघिवेस्ट्वनुरोधत:॥ (श्र. वा. स्‍्वो, पृ. ९४) )। 
कथित प्रमाण के द्वारा विकार-जगतु में जो अनुतत्थ और ब्रह्महप कारण में निर्बा- 
च्यता-प्रयुक्त सत्त्व सिद्ध होता है, उप्ती का अनुवाद श्रुति ते “मृत्तिकेत्येत सत्यम्‌ '--इत्यादि 
वाक्‍्यों के द्वारा दृष्टान्त के रूप में किया है । यहायपि “यत्र लौकिकपरीक्षकाणां बुद्धिसाम्य 
स दृष्टास्त।” ( त्या. सू. १९२५ ) इस सुनते के द्वारा सूत्रकार ने लोक-प्रसिद्ध प॒दार्थ को दी 
दृष्टान्त माना है, किल्तु कथित कार्यगत मिथ्यात्व और कारणगत सत्यत्व अनुमाननाध्य हैं, 
छोक-प्रसिद्ध नहीं । तथापि लोक-प्रसिद्ध का अर्थ है _ प्रमाण-प्षिद्ध । छोक-सि।द्ध विवक्षित 
नहीं, अन्यथा प रमाण्वादि अलौकिक पदार्थों को दृथ्टान्त नहीं बनाया जा सकेगा, क्योंकि 
परमाण्वादि बुद्धितत नैस्गिक ( अविवेचित प्रमाग-छुदप | और वैत्नयिक ( विवेचित प्रमाण- 
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तिरेकेणाभाव इति द्वष्ठव्यम्‌ | नन्‍्वनेकात्मकं ब्रह्म, यथा वुक्षोउनेकशाख पएवमनेकः 
दाक्तिप्रवृत्तियुक्त ब्रह्म। अत पकत्व॑ नानात्वं चोमयमपि सल्यमेव | णथा वृक्ष इत्ये- 
कत्वं, शास्रा इति नानात्वम्‌ | यथा च समुद्रात्मनेकत्व, फेनतरज्ञाद्यात्मना नानात्वम्‌ । 
यश्ा च सृदात्मनैकत्वं, घटशराथाद्यात्मना तानात्वयम । तत्रेकत्वांशेन ्ञानान्मोक्ष'' 
व्यचहारः सेत्स्यति, नानात्वांशेन तु कर्मकाण्डाशयो लौकिकरथेदिकव्यथहारी 
सेत्स्यत इति | एवं चर सुवादिदृश्टान्ता अनुरूपा भविप्यन्तीति | नंच॑ं स्थात्‌, सत्ति" 
* भामती 
स्यनेकाम्तवाबदिनमुत्यापपति & नम्वनेकास्ममम इति छू । अनेकालि: शक्तिन्रिर्या: प्रवृत्तयों ताना- 
कार्यसुश्टपस्तछुक्त ब्रह्म नाना चेति । किमतो यद्येवभित्यत आह $ तज्रेकत्वांशेन हति (8 । यदि पुनरेक- 
स्वमेव वस्तुसजूवेत्‌ ततो नानास्वाभावाहँबिक: कर्मकाण्डाशपों लोकिकश् व्यवहार: समस्त एचोच्छ 
छोत । ब्रह्मगोचराम्न प्वणम्नताववः सर्वे वत्तजलाज्जलप: प्रसज्येरनु । एवं चानेकात्मकत्वे ब्रह्मणो 
मुदाविदशन्ता अनुरूपा भविष्यन्तीति । तमिम्रमनेकास्तवाद वृषयति # नेव॑ स्थादू इति 0 । इच 
तावदत्र वक्तव्यम--मुदास्मनेकत्व॑ घटगाराबाह्यात्मता नानात्वसिति वबतः कार्यक्रारणयों: परहपर किसमे- 
वोइमिमतः, जाही भेदः, उत भेदामेदाविति । तत्राभेद ऐफान्तिकें मुवात्मनेति ले घटशराबाहछत्मनेति 


भामती-व्या झूपा 

ज|र॒ ) उत्कषं से रहित छौकिक व्यक्तियों की दृष्टि में प्रसिद्ध नहीं। [ उक्त सौत्र लक्षण का 
स्वरूप निश्चारते हुए वातिककार ने कहा है--“बुद्धिसाम्यविषयोष्यों दृशान्त इति सूत्रार्थ:। 
एवं चाकाशच्यवरोध: । यदि पुनरेवमेवावधार्येत लौकिकानां परीक्षकाणां च यो विषयः, स 
हृष्टान्त इति झल्लोकिकार्थों न हृष्टान्त) स्थादाकाशादि” ( न्‍्या० वा० पु० ४९८ )। श्री वाच- 
स्पति मिश्न ने ही इसके अवतरण में कहा है-'अत्र वातिककरारों लौकिकपरोक्षकस्वरूप- 
मविवक्षितमिति मन्वान आह-बुद्धिसाम्येति” | इसी सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने 
'छोौकिक' और 'परीक्षक' शब्दों का अर्थ किया हैं--लोकसतामान्यमततीताः छौकिका:, 
तैस्गिक बुद्धचतिशवमश्राप्ठा: तदह्िपरीता! परीक्षका:-- तकेंण प्रमाणैरर्थ परीक्षितुमहंन्तीति” 
( न्या० भा० पृ० ४९७ )| बुद्धि में दो प्रकार का उत्कप॑ होता है--नंप्रागीिक और वैनपिक । 
इनकी व्याख्या परिशुद्धिकार ने की है--''क्षीरतीरवदविवेचितानि संव्यवहार्काणि प्रमा- 
णानि निस्ग,, तद्भूवों नेंसगिक: | खलितेलबंत्‌ विवेचितानि दुनिरूपार्थगोचराणि प्रमाणानि 
विनयः, स एघ वैनपिकः” ( ता० परि० १० ४२९ ) ]। 

अनेकाम्तवादी ( भेदाभेदवादी ) की ओर से शड्भू। प्रस्तुत की जाती है--'नस्वनेका- 
त्मक॑ ब्रह्म” । अनेक शक्तियों के द्वारा जो अनेक कार्य-सर्जनरूप विविध प्रवृत्तियाँ हैं, उनसे 
युक्त ब्रह्म एक ही है। ऐसा मानने से कया लाभ ? इस प्रश्न का उत्तर हँ--'तत्नेकत्वांशिन 
ज्ञानान्मोक्षव्यवहार! सेत्स्यति नानात्वांशेत तु कर्मकाण्डाश्रयः"। यदि ब्रह्म में एकत्व हो 
वस्तुसत्‌ माना जाता है, तब नानात्व न होने के कारण वंदिक कर्मकाण्ड-प्रतिपादित 
व्यवहार एंवं लौकिक भेंद-व्यवहार अत्यन्त उच्छिन्न हो जाता है, श्रह्मविषयक श्रवण, 
मननादि साधनों को तिलाञजलि देनी होगी । ब्रह्म को अनेकात्मक मानने पर मृदादि हृष्टान्त 
अनुरूप हो जाते हैं। 

उक्त अनेकान्तवाद का निरास करते हैं--“नैवं स्थाल्‌'' । जो वादी ग्रह कहता है कि 
मृदात्मना एकत्व और घटशरावादिश्पेण नानात्व होता है। उस वादी से पद्चा जाता है कि 
कार्य और कारण का क्या (१) जभेद विवक्षित है? या (२) भेद ? अधवा (३) भेदाभिद ? 
अत्यन्तामेद-पक्ष में 'मृदात्मना घटाद्यात्मना'-- इस प्रकार का शब्द-विन्यास और व्यवस्था- 
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केत्येघ सत्यम! इति प्रकृतिमान्नस्य रशष्टान्ते सत्यत्वाबधारणात, बायारः्मणशब्देन 
थ चिकारजातस्थानुतत्वासिधानादू , दा्टान्तिकेडपि 'ऐेतदात्म्यभिदं सर्च तत्स- 
त्यम! इति चर परमकारणस्येवेकस्यथ सत्यत्वाबधारणात , 'स आःप्मा तत््यमसि 
श्वेतकेतो' इति च शारीरस्यथ ब्ह्मम्रायोपदेशात्‌ । स्वयं प्रसिर्ध हतच्छारीरस्थ 
ब्रह्मत्मत्वप्ुपदिश्यते, न यत्तान्तरप्रसाध्यम्‌ | अतश्वेदं॑ शास्र्रोयं ब्रह्मत्मत्वम्वगम्य- 
मान स्वाभाविकस्य शारीरात्तत्वस्थ बाधक संपचतं, रप्ज्वादिधुरूय इचब सर्पादि- 
बुद्धीनामू। बाधिते , च शारीरात्मत्वे तदाक्षयः समस्तः स्वाभावषिको व्यवद्दारों बा- 
घितों भवति, यत्यसिद्धये नानात्वांशोउपरो ब्रक्षण: करप्येत । दर्शयति च--'यत्र 
। भामती 

चोल्लेस्नद्र्य नियमश्र नोपपद्चते । भेदे चोल्लेल्नहपनियम्तावुषप््मो, आस्मनेति त्वतगठ्जम्भ्‌ | नहास्यस्थास्य 
भाध्मा भवति । न घानेफान्तवाद: । भेवाभेदकल्पे तुल्लेख़दय भवेदयि । नियम्स्थयुक्तों नहि घम्षिणों 
कार्यकारणयो: सद्भूरे तद्धमयिक्त्वनानात्वे न सद्धोयेंते इति सम्भवति | ततथ मुदास्मनेकस्य॑ पावद्धू बति 
तावदू घठक्षराबाद्यात्मनापि स्पातु , पृ्॒ष॑ घटक्षरााद्याक्त्मा नातात्वं याबडूर्गात तावन्मुवात्मता नानास्व॑ 
भवेत्‌ । घो5यं नियमः कार्यकारणपोरेकान्तिक मेदमुपक्त्पय्र।ि, अभिवबंचनोपतां वा कार्यह्य । पराक्ास्तं 
चास्माति: प्रथमाष्यादे तदास्तां तावतू । तदेसच्युक्तितिराकृत्तपनुवदःतों श्रुतिमदाहरति & मृत्तिकेत्येब 
सत्यम्‌ इति ७ । ह्पावेततू--त बह्मणों जोप्रभाब: काह्पतिकः, किन्तु भाविकः, अंशो हि सः, तस्य 
कर्मंसहितेत ज्ञानिन प्रह्मत्राव ज्ाधीयत इत्यत भाहु छेहवर्य प्रसिद्ध हि इति# । स्वाभाषिकस्थानावेरिति । 
पदुक्त नातास्वाश्चेन तु कर्मंकाण्डाभपों लोकिकश्व व्यवहार: सेलपतीति तज्राहु # बाधिते चल इति क। 
पावदबाधं हि सबोध्यं व्यवहार: स्वप्नदशायातिव ततुपदशितपदार्थ जातउयवहार: । सच पंथा जाग्रव- 
- ..../_._..._ _/झह आमती-न्‍्योह्या 

नियम--ये दोनों अनुपपस्न हो जाते हैं और “आत्मतः ऐसा कहना भी असमज्जस हो 
जाता हैं, वर्षोंकि अन्य पदार्थ अन्‍य का आत्मा ( स्वरूप ) नहीं होता । अनेकान्तवाद ( भेदा- 
भेदवाद ) भो संगत नहीं, वर्योकि भेदाभेद-कल्प में उक्त हिविध शब्द-विन्यास तो बन जाता 
है किन्तु उक्त कार्यकारणभाव का नियम युक्त नहीं होता, दशेंकि कार्य और कारणरूप 
धर्मा का सांकर्य सम्भव नहीं । फलतः जब तक मृदात्मता एकत्व रहता है, तब तक घटादि- 
रूप से नली एकत्व रहेगा । इसी प्रकार जब तक घटादिरूप से नानात्व रहता है, तब तक 
मृद्दूप से भी नानात्व ही रहेगा | अत: बह कार्य-कारणभाव का नियम या तो कार्य और 
कारण का ऐकान्तिक भेद सिद्ध करता हैं अथवा कार्य-वर्ग का अनिवंचनीयत्व । इस विषय 
का विशेष विचार प्रथमाष्याय में ( विगत पृ० १३० पर ) किया जा चुका है, यहाँ अधिक 
कहने की आवश्यकता नहीं | थुक्ति के द्वारा जो अनेकान्तबाद का निराकरण किया गया, 
उसके अथु्ार कारणमात्र के सत्पत्व का अनुवाद करनेवाली श्रूति का उल्लेख करते हैं- 
“इत्तिकेत्येव सत्यम्‌”--इति प्रकृतिमात्रस्थ इष्टान्ते सत्यत्वावधारणात्‌"। शक्कवादी शद्धा 
करता है कि ब्रह्म में जोवभाव काल्पनिक नहीं, अपितु वारतबिक है, क्योंकि बह (जीव) 
ब्रह्म का अंश है, कर्म-सरु च्चित ज्ञान के द्वारा जीव में ब्रह्ममाव आहित होता है। इस शद्ू 
का समाधान है-- स्वयं प्रसिद्ध हि. एतच्छारीरस्प ब्रह्मात्मत्वमुपदिश्यते”। श्र्थात्‌ जीव में 
ब्रह्मछपता स्वाभाविक अनादि-सिद्ध है, भत्त: उसकी प्राप्ति के लिए किसी प्रकार के कर्म की 
आवश्यकता नहीं | जो गहू कहा था कि नानात्वांश को लेकर कर्मकाण्ड-प्रतिपादित यज्ञादि 
एवं छोकिक व्यवहार का निर्वाह हो जाता है, उस प्र सिद्धास्तों का कहना है--“”बाधिते 
च शारोरात्मत्वे” । अर्थात्‌ जैसे रज्जु में सर्प-व्यव्हार तन्ना तक होता है, जब तक उसका 
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स्वस्थ सर्वमास्मेबाभत्तत्केन क॑पदयेत्‌' ( ब्ृ० ४५४१५ ) इस्यादिना ब्रह्माप्मस्ववर्शिनं 
प्रति समस्तस्थ क्रियाकारकफललक्षणस्यथ ज्यचहारस्थाभावम्‌ | न चाय व्यवहारा' 
भावोउवस्थाविशेषनिबद्धो इेमिघीयत इति युक्त 'वक्‍तुम , 'तस्वमसि! इति ब्रह्मात्म 
भाषस्थानवस्थाविशेषनिवन्धनत्वात्‌ । तस्करदृशास्तेन चानताभिसंघस्य बन्चन 
सप्याभिसंघस्थ च मोक्ष दर्शयन्नेकस्वमेबैंक॑ पारमार्थिकं दर्शयति' ( छा० ५।९६ )॥ 
मिथ्याशानविजुश्मितं च नानात्थम। उभयसत्यतायां द्वि कर्थ व्यवह्दास्णोचरो5पि 
जन्तुरतुताभिसंघ इत्युच्येत : 'मुत्योः स॒ सृत्युमाप्तोत्ति य इंच नानेव पद्यति! 
( बू० ४|७४१५ ) इति च॑ मेददश्मिपवदन्नेवेतदशेयति । न चास्मिन्दशने ज्ानास्मोक्ष 
03.4 लओ 
बस्यायाँ बाघकारन्निवत्तंते एवं तश्वभत्यादिवावयपरिभावताध्यासपरिपाक भुवा शारीरस्य ब्रह्मात्मभाव- 
साक्षास्‍कारेण बाघकंन निवर्तते । स्थावेतत्‌--'यत्र श्वश्य सर्वमाश्मेबाभूत्तत्‌ फेल के पहगेदू' इृध्यादिना 
मिध्याज्ञामाघीनों व्यवहारः क्रियाकारकादिलक्षणः सम्पगज्ञानेनापनीयत इति न ब्नुते, किन्टबबस्थाभेदाभयों 
ह्यवहारोध्यस्थान्तरप्राष्या निव॑ते, पथा बालकस्प कामचा रवादभक्षतोपनयनप्राप्ती तिवर्तते । व च 
तावतासो भिष्पाज्ञाननिबन्धनों भवध्येवमजापोत्यत आह # न चार्य ब्यवहाराभावः इति 8 । कुतः ? 
& तत्वमत्तीति ब्रह्मात्मनावश्य इति ७ ॥ न खल्वेततृबयमवस्थाविद्ोषविनियतं अह्ात्मभावभाह ज्ञीवस्प, 
अ्षि तुन भुजज्जी रज्जुरिपमितिवत्‌ सवातन॑ तमभिवव॒त्ति | अपि च॑ सत्यानृताभिधानेनाप्येतवेव 
पुक्तमित्पाह & तस्करवृष्टास्तेन च इति ७ । & न चाह्मितू वश्शने इति &। नहिं जातु फाइस्प 
भागती-ब्याक्ष्या 

बाघ न हो, वँसे ही जीवभाव का जब तक बाघ नहीं होता, तब तक स्वाप्न व्यवाहार के 
समान समस्त वेदिक और लौकिक व्यवहार प्रवृत्त हो जाता है। जाग्रदू बाध जंसे स्वप्ता- 
वस्था का बाधक और स्वाप्न व्यवहार का निवत्तंक हो जाता है, वेसे ही ''तत््वमसि'-- 
आदि महावाक्यों के श्रवणादिरूप अध्यास-परम्परा की परिषक्क अवस्था में समुत्पन्न बइह्य- 
भावविषयक साक्षात्काररूप बाधक भज्ञान ओर उसके व्यवहार का निवर्तक हो जाता है, 
ज॑सा कि श्रुति कहती है--'यत्र त्वस्य स्वमात्मैवाभूत्‌ ततू केन क॑ पश्येत्‌” ( बृह० 5० 
४/५।॥१९५ ) | 

शह्वा --'यत्र स्वस्थ सर्वमात्मेवाभूत्‌"--यह श्रुति यह नहीं कहती हैं कि क्रिया, 
कारकादि समस्त व्यवहार मिध्याज्ञान-श्रयुक्त है, सम्यक्‌ ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का बाभ हो 
जाने पर वक्त व्यवहार निवृत्त हो जाता है' । किन्तु उक्त श्रुति यह व्यवस्ता देती है कि 
प्रत्येक अवस्था का व्यवहार भिन्‍न है, एक अवस्था का व्यवहार दूसरी अवस्या के प्राप्त 
होने पर निवृत्त हो जाता है, जैसे उपनयत सरकार ते पहले बालक का किसी के घर भो 
खा-पी लेना आदि ऐच्छिक व्यवहार यज्ञोपवीत हो जाने पर निवृत्त हो जाता हैं। इतने 
मात्र से उस ऐच्छिक व्यवहार को भ्रममात्र नहीं माना जा सकता। बसे ही संसारावस्था 
में आत्मा का समस्त लौकिक और वैदिक व्यवहार सत्य होने पर भी मोक्षावस्था में निवृत्त 
हो जाता है, उसे मिध्याज्ञान-प्रयुक्त मानने की क्‍या आवश्यकता ४ 

समाघान-भाष्यकार उस शड्भू] का निरास करते हुए कहते हैं कि “व्यवहारा- 
भावोज्वस्थाविशेषनिबद्ध:', वेंपोंकि "तत्त्वमसीति ब्रह्मात्मभावस्यानवस्थाविशेषनिवद्ध:” । 
बर्थोत्‌ “तत््वमसि''--यह वावप किसी अवस्था-विशेष के लिए ही जीव में ब्रह्मह़पता का 
बोघक नहीं, अपितु 'न भुजज़), रज्जुरियम्‌--यह वाक्य जैसे सदातन रज्जुरूपता का बोघक 
है. वैसे ही सार्वदिक ब्रह्मक्पता का अभिधान करता है। जैसे काष्टछप कारण में दण्ड, 
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इत्युपपद्यते, सम्यग्शानापनोद्यस्थ कस्यलि'स्मथ्याक्षानस्थ संसारकारणत्वेनानम्यु- 
पगमात्‌ | उभयसत्यतायां हि कथमेकत्वज्लानेन नानात्वज्ञानमपनुच्यत इत्युच्यते ? 
नन्वेकत्वेकान्ताभ्युपगमे नानात्वाभावास्पत्यक्षादीनि लौकिकानि प्रमाणानि 
व्याहस्पेरज्लिविषयत्यात्‌, स्शाण्घादिष्विय पुरुषादिज्ञानानि | तथा बिधिप्रतिषेधशास्त्र- 
मपि भेदापेक्षत्वात्तदभाव व्याहस्येत समोक्षशास्तरस्यापि शिष्यशासित्रा विभेदपेक्षत्वात्त- 
दभ्भावें व्याघातः स्थात्‌ | कंथं चानुतेन मोक्षशासत्रण प्रतिपा्तिस्यास्मेंकत्वस्य 
भामती 
दण्डकप्रण३ छुकुण्डलक्ञा लिन। कुण्डसित्वज्ञानं वण्डबत्तां कमण्डलुमतां वा बाधते | तत्‌ कल्प हुतो: ? तेषां 
कुण्डछाबीनां तल्मिन भाविकत्वात्‌ , तहंविहापि भाविकगोघरेणकास्म्पज्ञानेन न नानात्यं भाविकम्पवब- 
नोयम । नहिं ज्ञानेन वस्त्वपनोयते, अपि तु भिध्याज्ञानेनारोपितमित्य्थ: । 
चोदयत्ति & नम्वेकत्वेकास्ताभ्युपाम: इति ७ । अवाधितानधिगताप्तल्दिः्धविज्ञानपाधन प्रमाण- 
समिति प्रसाणतामान्यलक्षणोपप्त्पा प्रत्यक्षादीनि प्रमाणतामइनुबते । एकस्वेकाम्तास्युपगमे तु॒तेथां सर्वेषां 
भेदविषयार्णा बाधितत्वावप्रामाण्यं प्रसज््येत । तथा विधिप्रतिषेधज्ञास्तम:प भावनाभाध्यभावककरणेति- 
फतंव्पताभेवापैज्ञस्वाइथाहुनपेत । तथा व नास्तिकयप्रेकदेशाक्षेपेण च स्र्ववेदाक्षेपाहेंदान्तानाभप्यप्रामाण्य- 
सित्यभेद काल्ताभ्युपग महानि: । न केवल विधिनिषेषाक्षेपेणास्प सोक्षक्षास्तरस्पाक्षेप: स्वरूपेणास्यापि भेदापे- 
क्ष्वावित्याह # मोज्ञज्ञास्त्रस्यापि इति & | अपि चाहिमनु व६ने वर्णपदवाक्य॥्रकरणावीनामलीकत्यात्तत्प- 
भवमद्वतज्ञानमसमोचोन भवेत्‌ , न खल्बलीकादू घुमाद धूमरकेतनज्ञानं समोचोनमित्याहु & कं चानुतेन 
बक ३ छू ... २८ 3 2 आशती अवाशया 
फमण्डलु ओर कुण्डलादि सभी कार्य वस्तुत! उत्पन्न होते हैं, भतः 'कुण्डलबदिदं क्षाप्ठप्‌'-- 
पह ज्ञान काप्ठगत कुण्डहित्व या दण्डवत्ता का बाधक नहीं। वसे ही जीव और ब्रह्म का 
तानात्व (भेद) यद्वि वास्तविक होता, तव एकद्व-ज्ञान से उसका बाघ नहीं होता, वर्योंकि 
ज्ञान के द्वारा किसी वस्तु का अपनयन नहीं होता, अपितु भिथ्या ज्ञान के द्वारा आरोपित 
पदार्थों का ही बाघ होता है । 
शक्ला-भाष्पकार ने शद्भा 35ई है कि यदि ऐकान्तिक एकत्व ( अभेद ) माना 
जाता है, तब (१) लोकिक प्रत्यक्षादि प्रमाण, (२) विधि-निषेधात्मक शास्त्र एवं (३; मोक्षा- 
गम--ये सभी व्याहृत ( बाधितविषयक ) हो जाते हैं, क्योंकि [१) जिस ज्ञान का विषय 
अबाधित, अनधिगत कौर असनरि्दिग्ध हो, उस ज्ञान को प्रमा और उसके साधन पदार्थ को 
प्रमाण कहा जाता है । इस प्रकार प्रमाण के सामान्य लक्षण से युक्त होकर ही प्रत्यक्षादि 
प्रमाणता को पदवी प्राप्त करते हैं किन्तु ऐकान्तिक एकल्व ( अभेद ) मान लेने पर उक्त 
प्रमाणता सुरक्षित नहीं रहती, क्योंकि वे सभी प्रमाण भेदविषयक हैं, अभेद के द्वारा भेद का 
बाघ हो जाने से उनमें अप्रामाण्य प्रसक्त होता है। (२) विधि-निषेधात्मक शास्त्र भी भावना 
( शाब्दी और आर्थी द्विविध कृति ), भाव्य ( कार्य ), भावक ( शब्दादि ), करण ( याग्रादि ) 
तथा इतिकत्तंग्प ( करण के सहायक व्यापार ) के भेद की अपेक्षा करने के कारण अभेदाभ्यु- 
पगम से व्याहृत हो जाता है। विधि-निषेधात्मक शास्त्रों के व्याहृत हो जाने परे परलोकादि 
का अभाव एवं तास्तिबय प्राप्त होता है । (३) वेद के विधि-निषेधात्मक एक भाग पर आशक्षेप 
होने के कारण वेदान्तरूप मोक्षागम का भी अप्रामाण्य एवं ऐकान्तिक एकत्वाभ्युपगम की हानि 
प्रसक्त होती है। केवल विधि-निषेधात्मक भाग के आक्षेप से ही यह वेदान्तरूप मोक्ष-शास्त्र 
व्याहत नहीं होता, अपितु भेद-प्तापेक्ष होने के कारण स्वरूपता ( साक्षात्‌ ) बाधित होता 
दै-- मोक्षशास्त्रस्थाषि शिष्पशासित्रादिभेदापेक्षत्वात्‌ तदभावे व्याघातः स्यात्‌”। दूसरी 
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सत्यत्वमुपप्थेतेति ? 
अज्ोच्यते - नेच दोषा, सर्वब्यवहाराणामेंच प्रामतह्मात्मताथिक्षानात्सत्यत्यो - 
पपत्ते), स्थप्तव्यवहारस्थेव प्राकप्रवोधात्‌। यावद्धि न सत्यात्मेकत्वप्रतिपत्तिस्तावत्‌ 
प्रमाणप्रमेषफललक्षणेपु. विकारेप्वन्नतत्वचुद्धिन कस्पचिदुत्पच्यते । घिकारानेव 
स्वईं॑. ममेत्यतिद्ययाउ5त्मास्मीयेन भार्वेन सर्चा जन्‍्तुः प्रतिपद्ते स्वाभाधिकीं 
ब्रह्मात्मर्ता दित्वा। तस्मात्पासह्यात्मताप्रतिबोधादुपपन्‍नः सर्वा लोकिकों चदिकक्ष 
व्यचद्दारः | यथा छझ़ुप्तस्य प्राकृतस्य जनस्य स्वप्न उच्चाधचान्मावघान्पद॒यतों निश्चितमेच 
मन्फ / आमती 
मोक्षशास्मेण इति छ। परिहरति ७ अन्नोषपते इति & । घद्मपि प्रत्यक्षादीनां तात्त्विकमबाधितत्व नांस्ति, 
युकत्यागमाशभ्यां बाधतात्‌ , तथापि व्यपहारे ताधनाभावात्सांव्यवहारिकसबाधनस । तहि प्रत्यक्षावित्रिरर्ध 
परिच्छित्ष प्रवर्तमानों पवहारे विसवाद्यते सांसारिकः कफ्षित्‌ । तस्साध्याधनास्त प्रमाणलक्षणपभतिपततनन्ति 
प्रत्यक्षादयय इति । & सत्यस्वोपपत्ते: इति क। राध्यत्वामिमानोपपत्तेरिति । गप्रहणकवाक्पपेतव्‌ , विभजते 
# पार्वाद्ध ते सश्यात्मेकल्वप्रतिपत्ति: इंति छ | विकारानेव तु श्री रादीनहमिष्पात्मभावेन पुन्रपश्वादीन्‌ 
सप्ेस्यात्मीपभावेनेति पौजना । & जे विकश्न इति क । करमंफाण्डमोक्षज्ञास्क्पव हारसभअ्चता । क& स्वप्ल- 
धज्यवहारश्येव इति विभजते & गया सुत्तत्य प्राकृतस्य शुति #& । कं जानतेत मोक्षज्ञास्त्रेणेति धदुक्त 
भामती-ज्याब्या 
बात यह भी है कि इस दर्शन ( वेदाम्त-शारत्र ) में वर्ण ( अ्रकारादि ), पद, वावंय और 
प्रकरणादि की अपेक्षा है [ जैसा कि स्गायवातिककार शाघ्त्र का स्वरूप बताते हुए कहते 
-- "शास्त्र पुन! ध्रमाण।दिवाचकपदस मूह, पर्द पुनः वर्णसमूहः, पदसमूह। सूचम्‌ , सूत्रसमूहः 
प्रकरणम्‌ , प्रकरणसमूह आह्लिकम्‌ , आह्िकसमुद्दीईष्याय:"” ( न्‍्या० वा० १९१ )]। 
अभ्रेदवाद में तो कथित वर्ण, पदादि का भेद मिथ्गा या घलीक है, अतः ऐसे 
शास्त्र के द्वारा उत्पादित पहत-ज्ञान भी असमीवीन ! अप्रमा ) ही होगा, वयोंकि अछीक 
घूम के द्वारा उत्पादित वह्लिविषयक ज्ञान समीचीन नहीं होता, भाष्यकार ने यही कहा है-- 
“कर्थ चानतेन मोक्ष गास्तेण प्रतिवादितस्थास्मैकत्व॒स्ग सत्यत्वमुपपद्येत” । 
समाधान--उक्त शड्भा का निराकरण करते हुए भाष्यका: ने कहा है--नैष 
दोष:”। यद्यपि प्रत्यक्षारि को तात्विक प्रमाण (अबाधितविषयक) नहीं माना जाता, क्योंकि 
युक्ति और आगम के द्वारा प्रत्यक्षारि का विषय बाधित हो जाता हैं। तथापि सांव्यावहारिक 
प्रामाष्य प्रत्यक्षादि का माना जाता हैं, क्योंकि व्यवहार-काल में उनका विषय शअवाधित होता 
है, अन्यथा सांसारिक पुरुष की शत्य क्षादि के विषय में प्रवृत्ति सफल न होती, किन्तु सफल 
होती हैं। फलत: व्यवहार-काछ में अबाधित अंन घिगत और असन्दिग्व विषय को हछपदाने के 
कारण प्रत्यक्षादि प्रमाण अपने सामान्‍य लक्षण पल विभूषित हो जाते हैं । “सत्यत्वोपपत्ते:"-- 
हस भाष्य का आर्थ है- 'सत्यत्वाभिमानोपवत्ते:' । “स्वध्यवहाराणां प्रागब्रह्मत्मताविज्ञानात्‌ 
सत्यत्वोपपत्तेः--यह भाष्य ग्रहणक वाक्य ( व्याख्येय भाष्य ) है, उसकी व्यास्या स्वयं 
क्ाष्यकार करता है -' यावद्धि न सत्यात्मेकत्वप्रतिपत्ति:! | यहाँ आत्मात्मीयेन भावेन' का 
इस प्रकार विश्लिएट अन्बग कर लेना चाहिए “शरीरादिविकारानू अहमिति आत्मभावेत, 
पुत्रपश्वादीन्‌ ममेति आत्मीयभावैन' । शरीरेन्द्रियादि में अंहँ और पुत्रपश्वादि में ममभाव 
का अध्यास स्पष्ट करते हुए भाष्यकार ने ग्रन्थ के आरस्म में ही कहा दहै-/अहंगमेति 
लौकिकों व्यवहारः” । “वैदिकश्न व्यवहार:”-- इस वावय के द्वारा भाष्यकार ने कर्मकाण्ड 
तथा मोक्ष-शात्र का समर्थन किया है..." स्वप्नव्यवहारस्थेव''-+इस हृष्टान्त की 
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प्रत्यक्षामिमतं चिल्लानं भवति श्राकप्रबोधात्‌, नच प्रत्यक्षाभासाभिप्रायस्तत्काले 
भवति, तद्ग़त्‌। कं त्वसत्येन बेदान्तवाक्येन सत्यस्य ब्रह्मात्मत्वस्य प्रतिपत्ति- 
_रुपपद्चेत ? नहि रज्जुसपेंण दश्शे ज्रियते ।नापि सुगतष्णिकास्मसा पानावगाहनादि- 
भागमती 
तबनुभाष्य दृधयति छ कंय त्वतत्पेत इति ७ । दावपसम्न बक्‍तुं अवणाद्पाथ आासताक्षात्कारफ्यंग्तो 
वेदास्तसमृत्योइपि ज्ञाननिव्ोउसत्यः, सोईषि हि वृत्तिहृप: कार्यंतया निरोधघर्मा, यस्तु घद्ास्यभावसाक्षा- 
त्कारो।सों न कार्य स्तहतबभावत्वात्‌ु , तश्मादचोचम्रेतत्‌ &कथमप्तत्यात्सत्योत्पादः इति# । पतु छलु सत्य 
न तदुस्पण्यत इति कुतस्तस्याप्तायादुत्पादों ? यद्चोत्पथते तस्सबंभसत्यपेष । सांव्यवहारिक तु सत्यत्यं 
बृत्तिह्पस्प ब्रह्मप्ाक्षात्कारस्येव श्रवणादीनामप्यभिस्तं, तस्मावश्युपेत्य वृत्तित्वकपस्य ब्रह्मसाक्षात्कारहय 
वरमाधथंसत्यतां व्यभिवारोंद्भधावत्मिति सस्तव्यम्‌ । यद्यपि सांव्यवहारिकस्प संत्यादेव भग्रात्सत्यं मरण- 
मुत्पण्यते तथावि शयदेतुरहितस्तज्ञानं वाइसतंप ततों भय सत्यं जागत इं्पत्तत्यात्मस्पस्पोत्पत्तिदक्ता ॥ 
यहापि चाहिनज्ानमपि ह्वछूपेश सत्तवाषि न तज्ञानत्वेन भयहेतुरप त्वनिर्वाच्याहिरूषितस्वेन । अन्यथा 
रज्जुज्ञानादपि भयप्रसज्भाज्ञानत्वेनाविद्ेष तू । तस्मावनिर्बाच्याहिरृषित॑ज्ञानमप्यतिर्बाच्य मिति सिद्धुम- ' 
सत्यादषि सत्पस्घोपजत इति | न च॒ ब्रुमः सर्वस्मादसत्यात्सत्यस्पोपजनो, पतः समारोपितघुमभाषाया 
की ०5८ 2४2 हे मामती-व्याख्या 
स्पष्टीकरण किया गया है--"सथा सुप्तस्य प्राकृतस्थ जनस्य” । कर्थात्‌ जैसे स्वप्नावस्था में 
साधारण व्प्क्ति जो कुछ भी देखता है, उसको तब तक सत्य और प्रत्यक्ष ही समझता रहता 
है, जब तक जाग नहीं जाता। वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति वस्तुतः मिथ्या प्रपच्च को 
व्यवहार-काल में सत्य ही समझता है । 
यह जो शड्भा की गई थी कि “कथ्॑ चानृतेन मोक्षशास्त्रेण प्रतिपादितस्य सत्यत्वम्‌ ?” 
उस शल्भा का अनुवादपूर्वक निरास किया जाता हैं--"कर् त्वसत्गेन सत्यस्य प्रतिपत्ति! ?” 
यहाँ यह विस्पष्ट कहा जा सकता हैं कि श्रवणादि साधनों के द्वारा वेदान्त-वाक्य-जनित 
आत्मसाक्षात्कार-पर्यन्त ज्ञान-परम्परा सत्य है, क्योंकि वह अन्तःकरण की एक वृत्ति है, 
अन्तःकरण का विकार होने के कारण अन्तःकरण का धर्म है, किभ्तु जो ब्रह्मस्वरूप 
साक्षात्कार है, वह किसी का कार्य ( विकार ) नहीं, क्योंकि वह ब्रह्मस्वरप है, अतः यह 
आध्षेप तिराधार है कि असत्य साधन से सत्य का उत्पाद कयोंकर होगा। बर्थात्‌ जो 
ब्रह्मस्वरूप सत्य साक्षात्कार है, वह उत्पन्न नहीं होता और जो वृत्तिरूप साक्षात्कार उत्पन्त 
होता है, वह भसत्य ही माना जाता हैं। वृत्तिरृप ब्रह्म-साक्षात्कार में सांव्यवहारिक 
( व्यवह।रःकाल में अबाधितत्वरूप ) सत्यत्व माना गया है और उसके साधनीभूत . श्रवणादि 
में भी सत्यत्व अभिमत है। फछतः वृत्तिरूप ब्रह्मा-साक्षात्कार में परमार्थ-सत्यता समझ कर 
व्यभिचारोज्भावत किया गया है। यद्यपि व्यावहारिक सर्प के सत्य भय से ही सत्य मरण 
होता है, आरोपित सर्प से नहीं । तथापि आरोपित सर्प को देख कर जो भय उत्पन्न होता 
है, वह सत्य ही है, अतः असत्य से सत्य की उत्पत्ति कही गई है। आारोधषित सर्प का ज्ञात 
पी सत्य ही है, अतः उससे भयादि की उत्पत्ति सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति है, किन्तु सपं- 
ज्ञान जिस रूप से सत्य है, उस रूप से भयादि का हेतु नहीं अर्थात्‌ बह ज्ञानत्वेन सत्य हैं, 
ज्ञानल्वेन वह भयादि का जनक नहीं, अपितु अनिर्वचनीय सर्प-विशिष्टत्वेत भयादि का साधक 
है, अस्यथा [ विषय-रहित केवछ ज्ञान को भयादि का उत्पादक मानने पर ] रज्जु के ज्ञान 
से फ्री भयादि की उत्पत्ति प्रसक्त होती है। अनिवंचनीय विषय से विशिष्ठ ज्ञान भी 
अनिर्वेचनीय ही है, सत्य नहीं, फलत! सर्प-ज्ञात से भयादि की उत्पत्ति भी धसत्य से ही 
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प्रयोजन क्रियत इति, नेष दोषः; शक्लाधिषादिनिमित्तमरणादिकार्योपलब्धे!, स्वप्न- 
द्शनावस्थस्थ च सर्पंदंशनोदकस्नानाविकार्यद्शनात्‌ ।  तत्कार्थमष्यन्नतमेवेति 
चेद्‌ ब्रयात्‌ , तत्र ब्रमः- यद्यपि स्वप्तवशनावस्थस्य सर्पदंशनो+कस्नानादिकाय मनृत्ं, 
हर ग्एह्लआ छल  ंओई..... 
धूममहिष्या वच्नित्ञानं सत्य स्यात्‌ । नहि चक्षुप्रों छाज्ञानं सत्यमुपजाथत हति रफाविज्ञानेनापि ततः 
सत्येन भवितग्यम्‌ | यतो तिषमो हि स तावुशः घत्यागां यतः कुताधितु फिजिदेव जायत दृष्पेबमसात्या- 
नामपि नियमों यतः कुतलणिदसत्यास्सस्यं कुतश्चिदसत्यं यथा दीधंत्वावेदंणेंघु समारोपितत्वाविशेषेष्ष्य - 
जीनमित्यतो ज्यानिविरहसबंगवछस्ति सत्यम्‌, झजिगमित्तस्तु समारोपितिदीधंभाषाजज्यानिविरहुसवगच्छन्तों 
भवन्ति श्वान्ता।। त चोभयन्न वीघंसमारोप॑ प्रति कश्रिदत्ति भेदस्तस्मादुपपन्नमसत्यादषि सह्यस्योदय 
इति । निवर्धांनाग्तरमाह & ह्वप्नदर्शनावस्थस्थ इति ७ । यथा सांततारिकों जाग्रदुभुजज़ं दृष्द्वा 
पलापते ततश्न न वंबवेदनामाप्नोति, पिपासु: सलिलसालोबय पात॑ प्रक्‍तंते ततस्तवासाश पायस्पाय- 
माप्यापित: सुखमनुभवति, एवं. स्वप्तान्तिकेषि तेववस्थ॑ सर्व मध्यसध्यात्‌ कार्यप्तिद्धिः । शाजूतसे 


& तरकाय॑सप्यनृतप्रेब इति & । एकसपि नासर्यात्‌. सत्यध्य सिद्धिरक्तेत्थ्यं:। परिहरति ७ तत्र ब्रभः, 


भामती-ब्यासया 
सत्य की उत्पत्ति है । हमारा कहना यह नहीं कि सभी असत्य पदार्थों से सत्य की उत्पत्ति 
होती है । यदि वैसा कहते, तब अवश्य समारोपित धरम को भाधारभूत घृम-महिषी ( कहरा ) 
के द्वारा वह्ति की धनुमिति प्रमा होनी चाहिए | यह कोई आवश्यक नहीं कि चक्षु पे उत्पन्न 
रूप-ज्ञान सत्य होता है, तो उससे रफादि का ज्ञान भी सत्य होगा, क्योंकि नियम या स्वभाव 
ही ऐसा है कि किसी सत्य पदाय॑ से उत्पन्त कोई ही ज्ञान सत्य होता है, सभी ज्ञान नहीं । 
इसी प्रकार असत्य पदार्थों का भी नियम ऐसा ही है कि किसी ही असत्य पदार्थ से कोई 
ज्ञान सत्य होता है मौर किसी असत्य पदार्थ से जायमान ज्ञान असत्य होता है | जैसे कि 
ध्वनि के सभी दीघंत्वहस्वत्वादि धर्म वर्णों में समानरूप से आरोपित हैं, तथापि दीर्च 
'अजीन' [ “ज्या वयोहानो' धातु के क्तान्त ] शब्द से हो जीर्णत्वाभाव का सत्य ज्ञान होता 
है, हत्व 'अजिन' शब्द से नहीं, अत: जो छोग 'अजिन' शब्द को 'अजीन” सुतकर जीण॑- 
भावाभाव का ज्ञान प्राप्त करते है, उन्हें भ्रान्त ही माना जाता है, सत्यज्ञानवान्‌ नहीं । 
'अजीन' ओर 'अजिन!--इन दोनों शब्दों में दोर्धता का आरोप समान है [ज्या वयोहानो' 
से निष्पनत 'अजीन' शब्द के 'ई' वर्ण में भो दीघ॑त्व आरोपित है, क्योंकि वर्ण नित्य और 
निविकार है, उसके व्यव्जकीभूत नाद में जो द॑।घं॑त्वादि धर्म हैं, उन्हीं की प्रतीति वर्णों में 
मानी जाती है, ज॑सा कि “नादवृद्धिपरा” ( जै. सू.११।१७ ) इस जेमिनि-सूत्र में स्पष्ट किया 
गया है। चर्म-वाचक 'अजिन' शब्द में श्रोता को 'अजीन' शब्द का भ्रम हो गया ]। फलत: 
यह पिद्ध हो गया कि असत्य साधन से भी सत्य कार्य की निष्पति हु।ती है| इसी भर्थ॑ में 
दूसरा हृष्टान्त प्रदशित किया जाता है --"स्वप्नदर्शनावस्थस्थ च संपंदंशनोंदकस्नानादिकार्य- 
दशनात्‌”। ज॑से सांसारिक पुरुष जाग्रत्काल में सर्प को देख कर भाग जाता है, अतः सर्प-दंश- 
जनित दुःख झेलना नहीं पड़ता और वही पुरुष ग्रीष्म के समय यात्रा-पथ में प्राप्त गंगा का 
दर्शन करके प्रसन्न हो जाता है, गंगा-जल पी-पी कर तृप्ति सुख का बंनुभव करता है। 
बसे ही स्वप्न-काल में भारोपित सर्प के दंश से दुःख एवं आरोपित सलिल के पान से सुख 
का अनुभव करता है। इस प्रकार असत्पदार्थों से कार्य-सिद्धि देखी जाती है। 
शब्बावादी कहता है कि “तत्‌ कार्यमप्यनृतमेव””। जब कार्य भी असत्य ही है, तब 
भसत्य साधन से सत्य कार्य की सिद्धि नहीं द्वोती। उक्त शद्भा का समाधान किया जाता 


4 
मम जे 45 >> +---- 3... 0.3... वी याे।।. 2. 4. मम और ली आज आममकीलज को ओ ाललबल 














| ]. हिन्दीसदितभाभतीसंबल्लितम्‌ ७८९, 


तथापि तद्वगतिः सत्यमेव फलम्‌ , प्रतिबुद्धस्थाप्यवाध्यमानत्वात्‌। नहि स्वप्लाजु- 
त्थितः स्वप्तटर्श सर्पदंशनोदकस्तानादिकाय॑ मिथ्येति मन्‍्यमानस्तदवगतिमपि मिथ्येति 
मन्यते कश्चित्‌ | एतेन स्वप्नदशोडवगत्यवाधनेन देहमात्रात्मवादों दूषितों वेद्तिव्यः। 
तथा च श्रतिः--यवा कर्मखु काम्येषु स्म्रियं स्वप्तेषु पश्यति | सम्दद्धि तत्र जानीयात्त- 
भामती 
पहापि स्वप्तदर्शनावस्थस्य इति ७ । लौकिकों हि सुप्तोत्यितोडबगस्यं ब्ाधितं भम्यते न लवबंगति, तेल 
यश्पि परीक्षका अनिर्वाच्यकूषितापवगतिसनिर्वाब्यां निश्चिन्वन्ति तथापि लोकिकाभिप्रायेणेतदुक्तम्‌ । 
अन्नान्तरे लौकापतिकानां मतसपाकरोति & एतेन स्वप्नदुशो5बगध्यबाघनेत इति क । यदा छाक्वयडचे- 
च्रत्तारक्षवीं व्यात्तबिकटवंध्ट्राकरालवबनामुत्तब्धबस्न्नपस्मत्तकावचुम्बिलाइ-गूलाम तिरोषादणध्वस्तविश्ञाल- 
बुत्तलोचनां रोमाझ्सश्अपोत्फुबलभीषणां एफटिकाचलभित्तिप्रतिबिस्विताप्रभ्यभिन्नोणां तनुम्तास्ाय स्वप्ने 
प्रतिबुद्धों सानुषोमास्मतस्तनं पश्यति तबोमपदेहानुगतभात्मानं अतिसन्दधानों वेहातिरिक्तमात्मानं निश्चि- 
नोति, न तु देहमात्रम ; तन्माव्रत्वे वेहवश्प्रतिधन्घानाभावप्रसज़ूत्‌ । कर्ष चेतदुपपद्येत यबि ह्वप्तहशोंड- 
बंगतिरबाधिता स्पात्‌ तदूबाघे तु प्रतिसस्धानामाव इति । असत्याज्च सश्यप्रतोति: शुतिसिद्धाकबपत्पति- 
रेकसिद्धा चेश्याहु # तथाच श्रुति; इति 9 | ७ तथाकाराबि इति क | यद्यपि रेखास्वछूप सत्यं तथापि 





भामती-व्याज्या 

है--“ तत्र ब्रूम:--यद्यपि स्वप्तदर्शनावस्थस्य'” । छौकिक पुष सो कर जागने पर यद्यपि 
स्वाप्न ज्ञान के विषयीभुत गज, वाजि आदि पदार्थों को भिथ्या मानता है, तथापि उनके 
ज्ञान को मिथ्या नहीं, सत्य ही मानता है। ज्ञान को भी केवल बविवेकी पुरुष की दृष्टि से 
ही सत्य कहा जा सकता है, विवेचक ( परीक्षक ) पुरुष की दृष्टि से नहीं, क्योंकि वह स्वप्न 
के अनिर्वचचनीय गजादि पदार्थों से विशिष्ट ज्ञान कों भी अतिवंचनीय ही मानता है । 

देहात्मवादी चार्वाक के मत का प्रसज्भतः अपाकरण किया जाता है--' एतेन स्वप्ल- 
इशोष्वगत्यबाधेन ” । आशय यह है कि स्वप्त-काल में जब चंत्रनामक पुरुष तरक्षु ( व्याप्त 
का ऐसा शरीर घारण करता है, जिसका मुख पूरा खला है, बड़ी-बड़ी विकराल दाढ़ें 
तिकल रहो हैं, क्रोधावेश में जिसकी लम्बी लांगूल ( पूँछ ) भाकाश में ऊपर तन कर व्यान्न 
के अपने ही शिर पर धनुषाकर भुकी हुई है, दोनों नेन्नों के विशाल अज्भारे धधक रहे हैं, 
रोंगटे खड़े हैं, जो स्फटिकमय पर्वत की चमकीली स्वच्छ भित्ति में प्रतिबिम्बित-सा है, जिसकी 
मुद्रा शत्रु-संहारोस्मुख है । जब स्वप्न टूटता है ओर चैत्र जाग जाता हैं, तब वहू अपने को 
मतुष्प शरीर में विस्तर पर लेटा हुआ पाता है। चंत्र को यह प्रत्यभिन्ञा होती है कि स्वप्न 
में मुझे ही व्याज्ष का भयदड्भूर शरीर मिला भौर छट गया-इस प्रकार स्वप्तानुभूति का 
अनुसन्धाता चैत्रात्मा जपने को शरीरादि से भिन्‍त समझ लेता है, शरीरमात्र मैं है-ऐसा 
कभी नहीं मानता, क्योंकि आत्मा के शरीर-मात्रस्वरूप होने पर जैसे स्वाप्त शरीर का 
अभाव हो जाता है, वंतते ही उक्त अनुसन्धान का भी अभाव हू जायगा | 

यहू सब कुछ ( देहात्मवादनिरात्तादि ) उपपन्न कंब होगा ? जब कि स्वप्त-अष्टा 
का ज्ञान बबाधित हो । अन्यथा ( स्वाप्त ज्ञान के बाधित होने पर ) उस ज्ञान को स्वाप्न 
शरीर का ही धर्म मानना होगा, स्वाप्त शरीर का जाग्रतु अवस्था में बाध हो जाने पर 
मनुष्य शरीर का उसको स्मरण नहीं होगा, क्योंकि अन्य व्यक्ति के द्वारा अनुभूत वस्तु का 
अन्य को स्मरण नहीं होत। । अबाधित ज्ञान को बाधित शरीर का धर्म नहीं माना जा 
सकता, बता शरीर से अतिरिक्त अबाधित आत्मा मात्र कर हो अनुभविता और स्मर्ता के 
एकत्व-प्रत्यभिज्ञान का साम|्जस्य करता होगा। असत्य पदार्थ से सत्य प्रतीति श्रुति से 
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दृशयति | तथा प्रत्यक्षद्शनेषु केषुचिद्रिष्टेषु ज्ातेषु 'न चिरप्तिव जीविष्यतीति 
विधात्‌' इत्युकत्वा अथ यः स्वप्ने पुरुष कृष्णं कृष्णदन्त॑ पश्यति स एन॑ इन्ति! 
इत्यादिना तेन तेनासत्येनंच स्वप्नद्शनेन सत्य मरणं सूच्यत इति देशेयति। प्रसिद्ध 
चेदं लोके उन्वयव्यतिरेककुशल्लानामीदशेन स्वप्तद्शनेन साध्यागपः सूच्यत ईहशेना- 
साध्यागम इति | तथा5कारादिसत्याक्षरप्रतिपत्तिदष्ठा रेखानूताक्षस्प्रतिपत्त। । अपि 
चान्त्यमिदं प्रमाणमात्मेकत्वस्य प्रतिपाद्क नात+ पर किचिदाकाह्नश्मस्ति | ग्रथा हि 
लोके यजेलेत्युक्त कि केन कथमित्याकाछ्ुथते, नेव॑ 'तस्वमसि 'अहं ब्रह्मास्मि' इस्युक्त 
किचिद्न्यदाकाह्नयमस्ति, सर्वात्मकत्वविषयत्वाचगतेः। सत्ति हाम्यस्मिन्नवशिष्य 
भागमती 
तथ्पासलुंतमतत्यं, नहि सक्लेतयित।रः सड्डतपन्तीवृ्षेत रेखामेदेनायं वर्णः प्रश्येतव्यः, क्रपि स्व्रीवुशो 
रेखाभेदो$कार ईदृश्त॒भ ककार इति, तथा चासमीचीनात्‌ सद्धृतात्ममोजीनवर्णायातिरिति सिद्वम । 
यच्चोक्तमेकत्वांहोन ज्ञानमोक्षय्यवहारः सेल्थति तानात्वाज्ेत तु॒ कर्मकाण्डाभपों लौकिकश्न ज्यवहारः 
सेर्पतीति ततन्नाह ७ अधि चाम्त्यमिद प्रभाणम्‌ इति &। यदि लछत्वेकत्वानेफश्वनिवन्धनों व्यवहारा- 
वेकस्प पुंतोष्षपयिण सम्भवतस्ततस्तवथंभुभयत्रद्भधाव: कल्प्येत, न स्वेत्तस्ति, नहोकश्वाबगतिनिवन्धन: 
कश्रिवस्ति व्यवहारस्तदवगते: सर्वोत्तरत्वातु । तथाहि. तत्त्यपश्तोस्येकाहम्याबग ति: समस्तप्रमाणतश्फल- 
तद॒घवहा रातपत्राधमानेबोदीपते, नेतस्याः परस्तात्‌ फिश्चिदनुकूल प्रतिकूल चास्सि यवपेक्षेतर थेन चेय॑ 
भामती-ब्याक्ष्या 
सिद्ध है--“तथा च श्रुति: । यद्यपि स्वाप्ल-दर्शन सत्य है, तथापि स्त्री भादि स्वाप्त विषय 
असत्य हैं, अता ऐसे विषय से विशिष्ठ ज्ञान कों भी असत्य ही माना गया है। सत्य और 
असत्य का कार्य-कारणभाव केवल श्रुति-सिद्ध ही नहीं, अन्वय-व्यतिरेक से भी सिद्ध है-/' प्रसिद्ध 
चेद॑ लोकेहत्वयव्यतिरेककुशलछानाम्‌” । यहाँ नैयाधिकादि-प्रम्मत कार्य-कारणभाव के नियामक 
अन्वय और व्यतिरेक का प्रहण किया गया है, जिसके आधार पर विशेष स्वप्न-दर्शन से विशेष 
( समृद्धि या मरणादि ) कार्य की सिद्धि होती है। जाग्रत्काढीन निदर्शन से भी यही सिद्ध 
होता दै-- तथाकारादिसत्याक्षरप्रतिपत्ति:” | मुख से बोला जानेवाला अकार वर्ण सत्य और 
'अ' रेखा असत्य अकार है, इनका कार्य-कारणभाव छोक-प्र्तिद्ध है । यद्यपि रेखा का स्व॒रूप 
सत्य है, तथापि उस रंखा से जो संकेत किया जाता है कि यह (रेखा) अवर्ण है, वह असत्य है, 
बयोंकि संकेतयिता पुरुष ऐस। संकेत नहीं करते कि 'इस रेखा को देखकर अकार या ककार 
का बोध करना चाहिए', अपितु 'यह रेखा ही अकार है और यह रंखा ककार' --ऐसा संकेत 
अतत्य है। इस प्रकार के असमीचीन ( असत्य ) संकेत से समीचीन वर्णावगति होती है-- 
यह सिद्ध हो जाता है। 
यह जो कहा गया था कि 'एकत्वांश के ज्ञान से मोक्ष-व्यवहार और नानात्वांश के 
ज्ञान से कर्मकाण्ड-सम्बन्धी व्यवहार सिद्ध होगा', उस पर व्यवस्था दी जाती है--“अपि 
चान्त्यमिदं प्रमाणमात्मकत्वस्य प्रतिपादकम्‌” | माशय यह हैं कि यदि एकत्व-ज्ञान-प्रयृक्त 
और अनेकत्व-ज्ञान- प्रयुक्त दोनों व्यवहार एक ही पुरुष में क्रमशः सम्भव हो. जाते, तब 
अवश्य ही एकत्व और नातात्व--इन दोनों धर्मों की कल्पना कर सकते थे, किन्तु ऐसा 
सम्भव नहीं, क्योंकि एकत्व की अवगति वह अन्तिम कार्य है, जिसके अनन्तर कोई व्यवहार 
रहता ही नहीं | “तत्वमति”-इप्त प्रकार एकात्मत्व की अ्वात्ि अपने से पृ॑ंभावी समस्त 
(प्रमाण, तज्जन्य भर्बावगति गौर अरथविषयक ) व्यवहार का बाघ करती हुई ही उदय होती 
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माणेउवे आकाहुा स्थात्‌। न स्थात्मेकत्वव्यततिरेकेजाबशिष्यमाणोंउन्योर्थोउस्ति य 
आकाह्ुओेत | न वेयमवगतिनोंत्पद्यत इति दाक्‍्यं चफ्तुम, तडास्य विजज्नो' ( छा० 
६।१६।३ ) इत्याविश्वतिभ्या । अवगतिसाघनानां च श्रवणादीनां वेदाजुवचनादीनां च 
विधानात्‌ | न चेंयमवतिर्नर्थिका शआाब्तिवेति शक्य॑ बकतुम्‌। अविद्यानिज्वत्तिफल- 
दर्शनातू, बाधकन्नानाग्तराभाबाद्य | प्राक्चात्मेकत्वावगतेरब्याहतः सर्व! सत्यानुत- 
४3997 4762 2853%...... 

प्रतिक्षिप्पेत,.._ तन्नानुकूलप्न तिकूलनिवार्णान्नात: पर किश्चिवाकांहक्षपमिति । न्त 
चेबमवर्गातिर्डूलिक्षी रप्ापेत्पाहु & न चेपम्‌ इति क । स्पादेतत्‌ -- अन्त्या चेंदियमबगतिनिष्यपोजना तह 
तथा धर न प्रेक्षावज्धियपादीयेत, प्रमोजनवस्वे वा नान्त्या स्पावित्यत आाहु क न चेषम्वगतिरनथिका & १ 
कुतः ? & अधिव्यानिवृत्तिफलदर्शनात्‌ & । तहीयमुत्वन्ता सती पश्चादविद्यां निवत्तंयति येत तान्त्या 
स्पातु , किन्त्वविद्याविरोधिस्तभाक्तया तन्निवृत्पात्मेबोदयते । अविद्यानिधृत्तिश्न न॒तत्कायंतया फलमपि 
व्विश्तग्रेष्टलक्षणस्वात्‌ फलस्पेति । अतिकरल पराजोन निराकलुमाह ४ भ्रास्तिा इति ७ ॥ कुतः 
#& बाधक इति ७ । स्पादेततु- मा भूवेक्॒त्वनिबन्धनों व्यक्रहा रोइनेकस्वतिबन्धनस्टव छत, तदेव हि सकता 
मुह॒हृत्ति लोक्षयात्राम्‌, अतस्तत्तिदयर्यभनेकत्बस्य कहल्पनोय॑ तारियकत्वमित्य्त आहु # प्राक्‌ च इति ७ | 
व्यवहारों हि बुद्धिपुर्व कारिणां श्ुद्धबोपपच्चते, न स्वस्पास्तास्विक्न/्वेन, आस्त्यापि तदुपपत्तेरित्यावेवितम्‌ । 
टाशाएा हा णशहहात्ा तक क्र्7ा आमतोन्भदकश 
है । उस ( एकल्व-विषधिणी ) अबगति के पश्चात्‌ कुछ भी अनु एल या प्रतिकूल कर्तव्य शेष 
ही नहीं रहता, जिसकी अपेक्षा या उपेक्षा होती। यहे अवगति डुछि ( कछुई ) के दूध के 
समान अत्यन्त अग्रप्िद्ध और अलीक है'--ऐसा नहीं कह सकते--' न चेयमवर्गतिनत्वद्यते” | 
"तद्भास्य विजज्ञौ" | छा० ६१६।३ ) इत्यादि श्रृतियों के द्वारा प्रतिषादित ब्रह्मावगति का 
अपलाप नहीं किया जा सकता। 'उक्त अवगति यदि अन्तिम कार्थख है, तब उसका कोई 
प्रयोजन पश्चात्‌ सिद्ध ल होते के कारण वह निष्प्रपोजन क्यों नहीं ! निष्प्रयोजन पदार्थ के 
सम्पादन में पुरुष-पर्वृत्ति सम्भव नहीं, जतः उस अवगति का कुछ प्रयोजत(लाभ) यदि माना 
जाता है, तब अन्तिम बसे ? इस शद्धू का अनुवाद करते हैं“ न चेपमवगतिरनथिका”, 
क्योंकि अविद्या की निवृति उसका फल या भ्रयोजन माना जात्ता है। आशय यह द्वै कि उक्त 
क्षवगति स्त्रय॑ उत्तन्‍्न होकर अविद्या-नि्वुत्तित्प फल को उत्पन्न करती, तब अवगत्ति को 
अन्तिम कार्य नहीं कहा जा सकता था किन्तु अवर्गात नाम है-अह्मन्साक्षात्कार का, बह्य- 
साक्षात्कार ब्रह्महप होने के कारण नित्य-सित् है। अविद्या का विरोधिस्वरूप हैं भ्रवगति, 
अतः अवगति की अभिव्यक्ति होने पर अविद्या-निवृत्ति प्रकट होतो है। अविद्या-निवृति भी 
विद्यात्मक बरह्मस्वहूप है, अत: वह जनित नहीं होती, उसमें जन्यता-प्रयुक्त फलरूपता का 
व्यवहार नहीं होता, अपितु इष्यमाण ( पुषषाभिकषित ) होने के कारण अविद्या-निवृत्ति 
को फल या पुरुषार्थ माना जाता है। उक्त अबगति के पश्चाड्भावी प्रतिकूल पदार्थ का 
निराकरण किया जाता है-"ध्रान्तिर्वा ” । उस अन्तिम अवगति के पश्चात्‌ यदि कोई अ्रान्ति 
होगी, तब उसका अन्य बाधक कौन होगा ? 

यदि एकत्वावगति से व्यवहार का निर्वाह नहीं होता, तब अनेकत्व-निबल्चन व्यवहार 
तो उपपन्त हो जाता है, अतः अनेकत्व सम्पूर्ण लोक-यात्रा का उद्बाहक होने के कारण 
तात्विक क्यों न मान लिया जाय ? इस शब्बा] का निशस करते हैं--“प्राक्‌ चात्मैकत्वाव' 
गते?” । सारांश यह है कि वुद्धिपुवंकारी पुरुषों का व्यवहार केवल ज्ञान के आधार पर 
सम्पन्न हो जाता है, ज्ञान प्रमात्मक ही हो--ऐसा आवश्यक नहीं, अम ज्ञान से भी व्यवहार 
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व्यवद्दारों लौकिको वेदिकश्रेत्यवोचाम | तस्मादन्त्येन प्रमाणेन प्रतिपादित आस्मेकत्वे 
समस्तस्य प्राचीनस्य भेदव्यथहारस्य वाधितत्वान्नानेकात्मकश्रह्यकछपनावकाशो 5रुित । 
नज्ु स॒दाव्िष्टान्तप्रणयनात्परिणामवद्ब्रह्म शाखस्थवासिमतमिति गम्यते | परिणामिनों 
द्वि सदादयो<र्था लोके समधिगता इति। नेत्युच्यते, 'सचा एक महानज़ बआात्मा<- 
जरो3मरो<5सतो5मयो ब्रह्म' ( बृ० ४४।२५ ) 'स पएष नेति नेत्यात्मा' ( बृ० ३९२६ ), 
'अस्थूलमनणु!' (बू० ३८८ ) इत्याद्याभ्यः सर्वविक्रियाप्रतिषेधभ्नतिभ्यो ब्रह्मणः 
फूटस्थत्थाचगमात्‌ | न होकस्य ब्रह्मणः परिणाम्रधमंत्व॑ तद्॒द्वितत्वं च शकक्‍यं प्रतिपत्तम्‌ 
स्थितिगतिबत्स्थादिति चेतु-न, कूटस्थस्येति विशेषणात्‌ | नहि कूटस्थस्य ब्रह्मणः 
भामतों 
सत्यक्ष तवविप्तंबावाबनुतत्ञ विचारासहुतपाईनिर्वाच्यस्वात्‌ । अन्यस्पेकाह्म्यज्ञानस्यानपेक्षतया बाधकत्व- 
मरनेकत्वज्ञानध्य च॒ प्रतियोगिप्रहपेक्षणा दु्बंहत्वेन बाध्यत्व॑ वबन्‌ प्रकृतमुपसंहरति & तस्मावसत्येन 
प्रसाणेन इति & | स्पावेततु-त बयमनेकत्वज्यवहारप्तिद्धधर्धभनेफश्वस्य तास्विकस्व॑ कल्पयामः, किस्तु 
पोतप्रेवास्प तात्विकश्वमिति चोदयति #& ननु सृदावि इति ७। परिहुरति # नेत्युच्यते इति छ । 
मृवाविवृष्टास्तेन हि कपब्चित्परिणाम उस्तेयः, न व शावय उत्लेतुप्तषि, सृत्तिकेश्येव सत्य्तिति कारणमाह- 
सत्यस्वाबधारणेन कार्यस्थानृतत्वप्रतिपादनात्‌ साज्ञात्‌ कूटभ्यनिश्यस्वप्रतिपाविकाध्तु सब्ति सहस्नरवाः श्रुतय 
दृति त परिणामधर्मता ब्रह्मण। । अथ कूटस्थस्थापि परिणाम: कस्मान्न भवतोत्यत आहु ७ नहोकस्य 
इति ७ । शादूते ७ स्थितिगतिवदू इति ७ । पर्यक्रबाणाथये गतिनियृत्ती एबमेकस्मिनू ब्रह्मणि परिणा- 
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का निर्वाह हों जाता है, अत! व्यवहार-निर्वाहक ज्ञान के छिए उसके विषयीभूत अनेकत्व 
को तात्त्विक मानने की आवश्यकता नहीं। अनेकत्व को तात््विक या सत्य इसलिए नहीं 
कह सकते कि उसका विवाद होता है, अतः वहू अनृत ( मिथ्या ) है, क्योंकि विचार की 
कसौटी पर छरा न उतरने के कारण अनिव॑चनीय है। भस्तिम ऐकात्मतावंगंति को अन्य 
ज्ञान की कपेक्षा न होने के कारण प्रमाण या बाधकरूप एवं अनेकत्वावगति कौ प्रतियोगि- 
जशञानादि की अपेक्षा होने के कारण बाध्यरूप बताते हुए प्रकरण का उपस्चंहार किया जाता 
हैं“ तस्मादन्त्येन प्रमाणेन प्रतिपादिते” | 
अनेकत्व-ब्यवहार की सिद्धि के लिए अनेकत्व को तात्त्विक नहों माना जाता अपितु 
श्रुति के आधार पर आत्मा में अनेकत्व प्िद्ध होता है--इस प्रकार की शंका की नाती है-- 
“ननु मृदादिदशन्तप्रणयनात्यरिणामवद्‌ ब्रह्म” । जंसे मृत्तिका घट, शराब आदि अनेक 
रूपों में परिणत होने के कारण अनेकरूप मानी जाती है वैसे ही ब्रह्म आकाश आदि अनेक 
रूपों में परिणत होने के कारण अनेकरूप क्यों नहीं ? उक्त शद्धा का परिहार किया जाता 
हैं--“नेत्युच्पते" । मृदादि दृष्टान्तों के आधार पर परिणामवाद की कल्पना नहीं की जा 
सकती क्योंकि "मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” इस वाक्य के द्वारा कारणमात्र की सत्यता अवधारित 
होने के कारण कार्य्रपच्च में अनुतत्व सिद्ध किया जाता है एवं ब्रह्म में कूटस्थत्व, नित्यत्व 
ओर एकत्व आदि की प्रतिपादिका अनन्त श्षुतियाँ हैं, अत! ब्रह्म को परिण।मी कभी भी नहीं 
कहा जा सकता। कूटस्थ एकतत्त्व को परिणामी क्यों नहीं माना जा सकता--इसका 
समाघान करते हुए भाष्यकार कहते हैं-“न ह्ोकस्य ब्रह्मण: परिणामधर्मत्वम्‌”। एक 
तत्व को परिणाम और परिणामाभाव वाला नहीं कहा जा प्ब॒कता। एक तत्त्व में भी कथित 
उभयहूपता की शझ्ढ्रा की जाती है--“स्थितिगतिवत्स्यात्‌” | अर्थात्‌ जैसे एक ही बाण 
कभी गति (स्पन्दत) और कभी उसके अभाव (स्थिति) का आश्रय होता है वंसे ही एक ही 
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स्थितिगतिवदनेक्चर्माअयत्व॑ संभवति | कूठसर्थं च नित्यं ब्रह्म स्वेविक्रियाप्रतिषेधा- 
द्त्यवोचाम, न च यथा ब्रह्मण आत्मैकत्ववशेनं मोक्षसाधनम्‌ , एवं जगदाकारपरि 
णामित्वद्शनमपि स्वतन्त्रमेच कस्मेचित्फलायाभिप्रेयते, प्रमाणाभावात्‌ | कूटस्थन्नह्मा 
स्मत्वचिन्ञानादेव हि फल वृशंयति शाखम्‌-स एप नेति नेत्यात्मा' इत्युपक्रम्य 
अभय ये जनक प्राप्तोडसि' (बृू० ४।२७ ) इत्येबंजातीपकम्‌ । तत्नतत्खिद्ध 
भवति- अ्रह्प्रकरणे सर्वधर्मविशेषरददितब्रह्मदशनादेव फलसिद्धो सत्यां यक्तत्राफलू 
भ्रयते क्रह्मणो जगदाकारपरिणामित्वादि, तदून्रह्मदशनोपायत्वेनेच विनियुज्यत्ते, 
फलधत्संनिधावफर्ल तदज्ञमितिवत्‌ , नतु स्व॒तन्त॑ फलाय कवल्प्यत इति । नद्धि 
परिणामवस्व॒चिश्लानात्परिणामवस्वमात्मनः फल स्यादिति वक्तुं युक्तम्‌ , कूटस्थनित्य 
त्वान्मोक्षस्थ | ननु कूटस्थवरह्मात्तवादिन पकत्वेकान्त्यादोीशित्रीशितव्याभाव ईंइवरका 
भामितीं 
मश्च तवभावश्न कौंटस्व्य॑ भ्रविष्यत इंति। निराकरोति & न, कृटस्थस्पेति विशेषणाव्‌ इति & | 
क्रस्यनित्यता हि सदातनी स्वभावावप्रच्युतिः, सा कप प्रच्युत्या न विरुष्यते ? न च धर्मिणों ध्यत्िरि- 
ज्यते घ॒र्मो येन तदुपजनाप!येडपि घ॒र्ती कुरस्थः: ह्यात्‌ । भेद ऐकान्तिकरे गवादववद्धमंघर्तिभावाभावात्‌ ॥ 
बाणावयह्तु परिणासिनः स्थिस्या गह्या च परिणमन्त एइति । आुपि शव ह्वाष्यायाष्ययन विधष्यापाविताध- 
वत्वस्य वेबराधोरेकेतापि वर्णनातर्थकैन न भवितध्यम, कि पुनरिषता जगतो ब्रद्मायोनित्वप्रतिपादक्ेन 
बाक्यप्तम्दसेंण, तन्र॒ फल्वदू ब्रंद्मवर्शनलमास्तानपतस्तिधावफर्ल जवाश्योनित्वं समास्तायसान तवर्थ 
सत्तदुपापतया5प्रतिए ते नार्थान्‍तरायंमिस्याहु ७ त च यथा ब्रह्मणः इति & । क्रतों त परिणामपरत्वमस्ये- 
स्पर्ष: । तबनन्यत्वभिश्यस्य सुजस्य प्रतिज्ञाविरोध श्रुतिविरोधज्ञ चोदयति &क्टस्यश्रह्माप्मबादितः इति&७ | 
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ब्रह्म सृष्टि के समय परिणाम और प्रलय के समय परिणामाभाव का आश्चय क्‍यों नहीं हो 
सकता ? इस शद्बा का निराकरण किया जाता है--“नत, क़्ूटस्वस्येति विशेषणात्‌" | कूटस्थ- 
नित्यता नाम है स्वभावाप्प्रच्युति का, वह ब्रह्म में नित्य है। ,अंतः उसकी प्रच्युति कभी 
नहीं हो सकती । कृटस्थत्वाप्रच्युति के बिना परिणामवाद सम्भव नहीं । धर्मी से धर्मों को 
अत्यन्त भिन्‍त नहीं माना जा सकता कि उनकी उत्पत्ति और विनाश की अवस्था में घर्मी 
कुटस्थ बना रहे। धर्मों को अत्यन्त भिन्‍न मानने पर गों-अएब के समान धर्मंधमिभाव 
उपपन्‍्न नहीं हो सकता । बाण आदि पदार्थ कृटस्थ न होने के कारण स्थिति और गति के 
रूप में परिणत हो जाते हैं। दूसरी बात यह भी है कि 'स्वाध्यायो5ध्येतव्य:' इस विधिवाक्य 
के हारा समस्त वेदराशि में अरथंवत्ता प्रत्ताधित की गयी है । अतः उसका एक वर्ण भी अनर्थंक 
नहीं हो सकता, फिर भज्ा ब्रह्म की अपरिणामिता के प्रतियादक अनेक वेदान्तवाक्यों का 
नेरथंक्ा सम्मव वयोंकर होगा ? बहा के जगंदाकारपरिण।मित्व का प्रतिपादन करने वाले 
वेदान्तवाबयों का स्वतस्त्र कोई फल या प्रयोजन नहीं माना जा सकता क्योंकि ब्रह्मात्मता- 
दर्शन का फल मोक्षा बताया गया है किस्तु जहा के प्रपच्याकार-परिणामित्व का कोई फल 
नहीं माना जाता । अतः 'फलवत्सन्निधों अफल॑ तदडूं भवति' इस न्याय के आधार पर 
सृष्टिप्रक्रिया का प्रतिपादन ब्रह्मावगति का साधनमात्र माना जाता है। भाष्यकार यही कह 
रहै हैं--“न च यथा ब्रह्मण आत्मैकत्वदर्शनं मोक्षताघनमेव॑ जगदाकारपरिणामित्वदर्शनमपि 
स्वतन्त्रमेव कस्मैचित्फछाय” । फछत: सृष्टिप्रतिपादक वाक्यों को' परिणामपरक नहीं माना 
जा सकता । “तदनस्यत्वमारम्भणशब्दाविम्पः”-- इस सूत्र पर प्रतिज्ञाविरोध धर श्रतिविरोध 
का आक्षेप किया जाता है--"ननु कुटस्थब्रद्मात्मवादिनः” | श्रर्थात्‌ ब्रह्म को नित्यकूटस्थ 
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रणप्रतिशाविरोध इति चेत्‌, न; अविद्यात्मकनामरूपबीजब्याकरणापेक्षस्वात्‌ 
सर्वक्षत्वस्थ । 'तस्माद्दधा एतस्मादात्मम आकाश! संभूतः ( लैं> :।१) इत्यादि- 
वाक्येभ्यों. नित्यशुद्धचुद्धमुक्तस्वरूपात्सचंज्ञास्स वंशक्तरी श्वराज़गज्निस्थितिप्रलया 
नाचेतनात्पघानादन्यस्मावस्येषो उथः प्रतिशातः -जन्माक्स्य यतः [ धन खू० ११७ ) 
इति | सा प्रतिज्ञा तद्वस्थेव न तहिसरुद्धों<थः पुनरिहोकुयते | कर्थ नोच्यते5त्यन्त- 
मात्मन पकत्वमह्धितीयत्य॑ चर बंचता? म्टणु यथा नोच्चते - सर्वशस्येदवरस्यात्मभूत 
इवाधिद्याकल्पितिे. नामरेपे सतच््यान्यत्वाभ्यामतिवंचनीये. संसारप्रपशञ्जबीजभूत्ते 
सर्वेशस्पेश्वरस्य मायाशक्तिः प्रकृतिरिति च धअभ्रतिस्म्ृत्योरभिलप्येते | ताभ्यामस्य। 
सर्वेश ईश्वर), 'आकाशों वें ला नामरूपयोर्निचेद्ििता ते यद्तरा तू ब्रह्म ( छा० 
<॥१७४॥१ ) इति शअ्तेः, “नामरूपे व्याकरबाणि! (छा* ६।३।२ ), 'सर्वधाणि रूृपाणि 
विचित्य घीरो नामाति छृत्वाउमिवद्न्यदास्पे' ( ते० आ? ३।.२७ ), 'पर्क॑ बीज॑ 
बहुचा यः करोंति' (इबें” ६।९२) हत्याविश्वतिभ्यश्य । एथमविद्याकृतनामरुपों- 
पाध्यनुरोधीदवरों भवति, व्योगेव घटकरकाथपाध्यनुरोधि।ल च स्वात्मभूतानेव 
घदाकाशस्थानीयानविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपकृतकार्थकर ण संघातानुरो धिनो जोचा- 
ख्यान्विज्ञानात्मनः प्रतीए व्यवद्धारविषयें | तदेवमधिद्यास्मकोपाधिपरिच्छेदापेक्ष * 
मेवेश्चरस्येश्वरत्व॑ सवज्ञत्व॑ सर्वेशक्तित्व च, न परमार्थतो विद्ययापास्तसर्बोंपाधि- 
स्वरूप आत्मनीशित्रोशितव्यसर्श्नत्वादिव्यवह।र उपपथ्चते । तथा चोक्तम-'यत्र 
तान्यस्पह्यति नान्‍्यच्छुणोति नान्यद्धिजानाति स भूमा' :छा० ७२७४ ) इति | 
“बज्र स्वस्थ सर्वमास्मंचाभूत्तत्केन क॑ पश्येत' (ब्रु० ४।५।१५ ) इत्यादिना च, पव॑ 
नचछ आप अं आ ्इच्ग्क 7 
परिहरति ७ ते, अविशाध्मक इति 8 । नाम च रूपन्न ते एवं बीज तस्य व्याकरण कार्यप्रप्वस्तदपेक्षत्वा- 
वेदवर्यस्थ । एतदुक्त भवति--त तात्विकमेश्वर्य/ सर्वश्त्वज्ञ ब्ह्मण: किग्स्वविद्योपाधिकतिति तवाश्रय॑ं 
प्रतिज्ञासूत्र, तत्वाधयम्तु तवनन्यस्वसूच्र, तेसाविरोध: । गस़ुगप्तन्पत्‌ ॥ १४ ॥ 
अकटनटइय 4 + <४ का आफोए्याकओ 
मानने पर ईश्वर में जगत्कारणता-प्रतिपादन की प्रतिज्ञा एवं तत्प्रतिपादक श्र तिवाबयों का 
विरोध क्यों नहीं उपस्थित होता ? उसका परिहार किया जाता है-'त, अविद्यात्मकतामरूप- 
बीजव्याकरणापेक्षत्वात्सवंज्ञत्वस्प” । [आशय गह है कि शकल्लुवादी का कहना था कि 
सूत्रकार ते अपने द्वितीय ( “जन्माथस्य यत:”--इस ) खूत्र में जो प्रतिज्ञा की थी 'ईएबरो 
जगत! कारणम्‌' । उस प्रतिज्ञा में अब ( तदनन्यत्वमारग्मणशब्दादिस्य:” इस सूत्र में 
जो 'तदनत्यत्व' हेतु का उपन्यास किया जाता है--ईशवरों जगतः कारणम्‌ , जगदनस्व- 
त्वात! । यहाँ प्रयुक्त हेतु में 'प्रतिज्ञा-विरोध' ताम का निग्नहस्थान है, जैसा कि न्यायसूत्रकार 
ते कहा हैं--प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधः प्रतिज्ञाविरोध:” (नया; सू. ५॥२४ )। जगत्कारणत्व 
और 'जगदभिस्नत्व'-ये दोनों धर्म अत्यन्त विरुद्ध हैं, क्योंकि घट कभी अपना करण नहीं 
हो सकता ]। इस शदड्घू। का समाधान करते हुए भाष्यकार ने जो कहा है--न अविद्यात्म- 
कनामरूपबीजव्याकरणापेक्षत्वात्‌', उसका आणय यहू हैं कि ईश्वर में जो जगत्कतृत्व- 
सर्वज्ञत्व माना जाता है, वह तात्त्विक नहीं, अपितु अ्विद्यारूप उपाधि के द्वारा कल्पित 
होता है, प्रतिज्ञा-सूत्र में कल्पित सर्वज्ञत्व ही बपेक्षित होता है और अपेक्षित ऐश्वर्य भी 
नामरूपात्मक बीजशक्ति का व्याकरण ( प्रकटन ) ही है, जिसे ईश्वर में मान लेने पर किसी 
प्रकार का विरोध उपस्थित नहीं होता ॥| १४ ॥। 
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परमार्थोवस्थायां सर्वध्यवह्ाराभाव॑ बदन्ति बेदास्ताः सर्वे। तथेश्वरगीतास्वपि-'त 
कतूँसव॑ न कर्माणि लोकस्प खजति प्रभु!। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तत्ते ॥ 
नादते कस्पचित्पापं न चेच सुछतं विभु!। अज्वानेनाथृतं शान तेन मुशान्ति जम्तवः ॥। 
( गी० ५।१४-१५ ) इति परमार्थावस्थायामीशित्रीशितव्यादिव्यघद्दाराभावः प्रदर्श्यत्ते । 
वध्यवद्दारावस्थार्या तूकः अतावपीश्वराविष्यघद्ारः-'एव सर्वेश्वर पथ भूताधिपति- 
रेष भूतपाल पष सेतुर्विघरण प॒षां लोकानामसंभेदाय' (चु० ४|४१२ ) इति | तथा 
चेदवरगीतास्वपि--ईंदघरः स्ंभूतानां हृदेशेडजुंन तिध्ठति । आामयश्सर्वभूतानि 
यन्वारुद्ानि मायया! (गो० १८६१) इति। खूजच्रकारोंडपि परमार्थाभिप्रायेण 
_तद्नस्यत्वम' इत्याह | व्यवहाराभिप्रायेण तु 'स्पान्लोकचद्‌” इति महासमुद्॒स्थानोयतां 
ब्रह्मणण कथयति । 5२०४० ५कक कार्यप्रपच्च॑ परिणाम्रप्रक्रियां चाश्यति--सगुणे 
पृपासनेषृषयोक्ष्यत इति | १७॥ 
भावे चोपलब्धे! ॥ १५॥ 
इतश्व कारणावनन्यस्वं कार्यस्थ, यत्कारणं भाव एव कारणस्थ कार्यमुपल्षभ्यते, 
भागततों 
फारणत्य भाव! सत्ता चोपलम्भव तहिमिन्‌ कार्यस्पोपल्न्धे्भावाच््च । एतबुक्त॑ भवति--विषयपद॑ 
विघयविषयिपरं, विषधिपदमपि विधयिविषयपरं, तेन कारणोपलस्भभावषोदपादेयोपलम्भभावावित्ति 
सृत्रार्थ: सम्पश्नते । तथा च॒ प्रभारुयानुविद्धनुद्धिबोष्येत चाक्षुबेण तन ध्यभिचारः, नापि वह्लुमावाभावा- 
नुविधायिभावाभावेत धुममेदेनेति सिद्ध भवति। तत्र यषोक्तहेतोरेकवैज्ञाभिघानेनोपकमते भाष्यकारः 
& इतम् कारणादनत्यत्वं ७ भेवाभाव: & कार्यत्य, & परकारणं ७ पत्मात्‌ कारणात्‌। & भाव एव 
_7ए7पतत० अ्षणती-ब्यास्या 
._ कार्य और कारण के अनल्यत्व ( अभ्ेद ) का साधक यह अस्वय-सूत्र है--“भावे 
चोपलब्धे:” । [ यहाँ यह विशेष ज्ञातव्य है कि “यत सत्त्वे यत्सत्त्वम' या 'यदुपलब्धौ यदुप- 
लब्धि!' इस प्रकार का प्रत्येक अन्वय केवल कार्य-कारणभाव का ही साधक है, कार्य भौर 
कारण के अभेद का नहीं | अभेद-सिद्धि के लिए 'सत्त्त' ( भावत्व ) और 'उपलब्धि'--इन 
दोनों का मिलित अन्वय अपेक्षित दै--यज्भावोपलब्ध्यो! यद्भावोपलब्धी, तयोरमभेंद!। इसके 
अनुरूप सौत्र पदों की योजना की जाती है ]। 'कारणभावे च कार्योपलब्धै!'--इस प्रकार के 
प्रकरणोपयोगी वाक्य में यद्यपि भाव” पद केवल सत्त्वकूप विषय का एवं 'उपलब्धि' पद 
केवल ज्ञानहूप विषयी का वाचक है, तथापि दोनों पदों से विधय और विषयी--दोनों 
विवक्षित हैं, बर्योंकि उपादान कारण के भाव. एवं उपलम्धभ पर उपादेय ( कार्य ) का भाव 
झभोर उपलम्भ निर्भर हैं, अत! उपादान और उपादेय का अभेद है--ऐसा सूत्र का अर्थ 
विवक्षित है । यदि “यदुपल्ब्धों यदुपलब्धि, तयोरभेव!'-इतना ही नियम माना 
जाता हैं, तब आलोक और घटादिरूप चाक्षुप विषय में व्यभिचार हो जाता हैं, 
क्योंकि आलोक की उपलब्धि होने पर ही घटादि की उपलब्धि होती है, तथापि 
भालोक और घटादि पदार्थों का अम्नेद नहीं होता। इसी प्रकार 'बद्धाबे यद्भाव!, 
तयो रभेंद/--इतनी ही व्याप्ति मानी जाय, तब अग्नि ओर धूमादि में व्यभिचार हो जाता हैं, 
क्योंकि अग्नि के होने पर धूम होता है, किन्तु वहू अग्नि से अभिन्‍्न नहीं होता । [ उभ्यरूपता 
की उभयत्र विवक्षा होने पर कहीं भी व्यमिचार नहीं होता, क्योंकि, न तो आलोक के होने 
पर घटादि का होना अनिवाय॑ होता है और न अग्नि की उपलब्धि होने पर घुमर की उपलब्धि 
भावश्यक है ]। कथित भाव ओर उपलब्धि -इन दो हेतुओं में से एक (भाव ) हेतु का 
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नाभावे | तद्यथा सत्यां सदर घट उपछम्पते, सत््तु थ तन्तुषु पटा।। न ज | 
मावेउन्यस्योपल्ब्घिरंटा | न हमश्वों गोरन्यः सन्‌ गोभोव एयोपल+*यते । न च कुलाल" 
भाव पथ घट उपलब्यते, सत्यपि निमित्तनेमित्तिकभावे<न्यत्यात्‌ | नन्वन्यस्य भाव 
व्यम्यस्पोपलब्धिनियता  इ॒श्यते-यथाप्रिभाबे धूमस्येति। नेस्युच्यते, उद्घापिते-प्यक 
गोपाल्घुटिकादिधारितस्यथ धूमस्य दृदयमानत्वात्‌ । अथ धूर्म कयाचिद्वस्थया 
विशिष्यादीदशो घूमों नासत्याप्ौ भमवतोति | नेवमपि कब्ष्िदोषः, तद्भावाज्॒रक्तां दि 
बुद्धि कार्यकारणयोरनन्यस्वे हेतु धर्य बदमः। न चासावश्िघूमयोर्विद्यते । 'भावाश्ो- 
पलब्चेः इति वा सूत्रम । न केवल शब्दादेव कार्यकारणयोरनभ्यत्वं, प्रत्यक्षो पलब्धि- 
भावाध्य तयोरनन्यत्वमित्यर्थः । भवति द्वि प्रस्यक्षोपलब्धिः कार्यकारणयोरनन्यस्वे । 
तद्यथा-तस्तुसंस्थाने पटे तम्तुब्यतिरेक्रेण पटो नाम कार्य नेबोपलभ्यते, केवलास्तु 
तनन्‍तव आतानवितानवन्त:ः प्रत्यक्षमुपलश्यन्ते, तथा तम्तुप्वंशवोंडशुषु तदवयवा। | 
झनया प्रत्यक्षोपब्ध्या लोदितशुक्लकूष्णानि न्रीणि रूपाणि, ततों घायुमात्रमाकाश- 
भागती 
कारणस्य इति ७ । अस्य ध्यतिरेकमुस्तेन गमकत्वभाह # नं घ नियमेन इति ७। काफकता छीयस्यायेना 
न्यभावेः्प्प्स्यदुपक्रन्यते, न तु॒निपप्रेनेत्ययं: । हेतुविज्ेषणाय व्यभिचारं चोदयति & नम्वम्पह्य भावेषपि 
हति#& । एकदेशिमतेन परिहरति &नेत्युव्पते इति७ । धादुपेकदेशिपरिहारं बृषपित्वा परमार्थपरिहारभाह 
& भय दृति ७ । तबनेन हेतुविशेषणमुक्तम्‌ । पांठान्तरेणेदमेव सूत्र व्याचष्टे न केवल धाब्दारेव 
हति ७ । पट इति हि प्रध्यक्षबुद्धपा तल्तव एवातानवितानावस्था आलघापन्ते, नतु तबतिरिक्त+। पहः 
प्रत्यक्षमुपलन्यते । एकत्वं तु॒ तस्तुताभेकप्रावरणलक्षणायंक्रिपावच्छेदाद हुनामपि । पर्यकवेदाकालाबच्छिज्ञा 


भामती-व्याब्या 

छमिधान भाष्यकार करते हैं--'इतश् कारणादनन्यत्व॑ कार्यस्प'” । “अनन्यत्व” शब्द का अर्थ 
अमेद है। भाष्पस्थ 'यत्कारणम्‌' शव्द का भाव यह है कि कार्य और कारण का अनन्यत्व 
जिस कारण ;[ हेतु ) से सिद्ध होता है, वह कारण है--'भावे एवं कारणस्य कार्पोपलब्धे!' । 
इसी नियम में व्यतिरेकमुखेन अमेद-साधकत्व कहा जा रहा है--त च तियमेनास्यभ्रावेडस्य- 
स्पोपलब्धिएंष्टा” । अर्थात्‌ काकतालीय न्याय से ( अकस्मात्‌ ) भिन्‍त पदार्थ के होने पर भिन्‍त 
पदार्थ की उपलब्धि कभी हो जाती है कित्तु नियमतः नहीं । अमेद-साधक हेतुक्षों में 
उन्नयरूपता विशेषण की आवश्यकता दिखाने के लिए केवल हेतु के व्यभिचार की शब्भा 
उठाते हैं--'तम्वन्यस्य भावेषपि” । उस शक्भा का परिहार एकदेशी के मत सै करते हैं-- 
'प्ेल्युच्यते” । दूध पकाने की भट्टिकादि में अग्नि के बुझ जाने पर भी घूम देखा जाता है, 
अत! अ्र्नि के बिना भी घूम रहता है। एकदेशी-मत को दूषित करके वास्तविक परिहार 
किया जाता हैं--'अथ घूर्म कयाचिदवस्थया विशिष्यात्‌"। “तड्ावानुरक्तां हि बुद्धि कार्य- 
कारणगोरनन्यत्वे हेतुं वय॑ ववाम:”--इस भाष्य के द्वारा विवक्षित हेतु-विशेषण स्फुड किया 
गया हैं । 

पाठान्तर-निर्देशपूर्वक इसी सूत्र की व्याख्या की जा रही है--“न केवल शब्दादेव" । 
आशय यहू है कि 'अय॑ पट!/--इस प्रकार की प्रत्यक्षात्मक बुद्धि के द्वारा विशेष ताता-बाता 
वाले तस्तु ही गृहीत होते हैं, उनसे अतिरिक्त पट नाम की कोई वस्तु प्रत्यक्षतः उपलब्ध नहीं 
होती । यदि तन्तुरूप ही पठ हैं, तब तन्तुओं में बहुत्व होने के कारण पट में 'अपमेक!-- इस 
प्रकार एकत्व-व्यवहार क्यों ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अनेक तस्तुओं में भी ऐकत्व- 
व्यवहार तब होता है, जब कि वे मिलकर प्रावरण (शरीराच्छादनरूप ) एक अर्थक्रिया 





| 
। 
| 
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माज्न॑ चेत्यनुमेयम (छा० ४६४७ ) | ततः पर ब्रहकमेधाद्धितीयं, तत्न सर्ेप्रमाणानां 
निष्ठामबोचाम ॥ १५ ॥ 
सत्चाच्ावरस्प ॥ १६ ॥ 

इतथ्य कारणास्कार्यस्थानन्यत्वं, यत्कारणं प्रागुत्पत्त) कारणात्मनेंब फारणे 
सस्वमवरकालीनस्य कार्यस्य भ्रुयते--'सदेव सोम्येदमग्र आसोत' ( छा० ९॥२।९ ), 
'आत्मा था इदमेक पवाप्न आसीत' ( ऐे० आ० २।४।११ ) इत्यादाधिदृशब्दशदीतस्य 
कार्यस्य कारणेन सामानाधिकरण्यात्‌ | यज्य यदात्मना यत्र न बतंते न तत्तत उत्पच्चते, 

भागमती 

घबत्नविरपलाशादयों बहुबोहपि बतमिति | अर्थक्रियापा्व प्रत्येकमसमर्था अप्यनारस्येवार्षास्तर क्षि्नि- 
रिमिलिता: कुर्वस्तो रइपस्ते, पथा प्रावाण उद्धाघारणमेकम , एवमनारःवेवार्धान्तर तस्तवों मिल्िता। 
प्रावरणमैक॑ फ़रिष्न्ति। न च समवायाद्धिज्रपोरपि सेवानवक्षाप: इति सास्म्रतम, अन्‍्यो 
भ्याश्रयत्वातु--मेंदे हि लिड्धे समवायः समवापाच्च भेद: । न च॒भेदे साधतान्तरमस्ति, अर्थक्रियाव्यप- 
देशभेदयोर मेदेईप्पु पपत्ते रिस्पुपपावितम्‌ । तस्माद्यश्किखिदेततू । अनया च विज्ञा मुझकारणं ब्रह्मेब परसा- 
घंसववास्तरकारणानि थे त्तवादयः सबइनिर्वाच्या एवेत्पाहु ७ तथा तस्‍्तुषु इति ७ ॥| १४ ॥ 

विभजते छ इतश्र इति ७ । न केवल श्रुतिः, उपपत्तिश्षान्न भवति # पच्च यवात्मना इति & | 
नहिं तेल सिकताध्मता सिकतायामध्ति, यया घटो$हित मृदि सुदात्मता । प्रध्युशपक्नो हि घटो सृवाक्तों- 

भामती-ब्यास्या 

( प्रपोजन ) का निष्पादन करते है, जंसे कि धव, खदिर और पलाशादि अनेक वृक्षों में ही 
'वनम!--इस प्रकार एकत्व-व्यवहार उनको अवच्छेदरकीभूत एक देश-कालरूप उपाधि को 
लेकर हो जाता है, वैसे ही अनेक तन्तुओं में प्रावरणरूप एक अध॑क्रिया को भपेक्षा 'अयमेक! 
पट?--ऐसा व्यवहार माना जाता है। यद्यपि प्रत्येक तस्तु प्रावरणरूप प्रयोजन की सिद्धि में 
सक्षम नहीं होता, तथापि अनेक मिले हुए तन्तु पटादिझूप कार्यान्‍्तर को उत्पस्त किए बिना 
ही प्रावरणरूप कार्य का सम्पादन वैसे ही कर छेंगे, जैसे कि अतेक पत्थर मिलकर ( चूल्हें का 
रूप धारण कर ) उखा ( हाँडो या बटछोई ) को धारण करते हैं। यद्यपि तन्तुओं से पट 
भिन्‍न है, तथापि दोनों के मध्य में समवाय होने के ऋरण भेद का भान नहीं हो पाता"--ऐसा 
मानने पर अन्यो्त्याश्षय दोष प्रसक्त होता है, क्योंकि कार्य और कारण में भेद सिद्ध होने 
पर समवाय सम्बन्ध पिद्ध होगा और समवाय सिद्ध होने पर भेद | कार्य और कारण के भेंद- 
साधन में अन्य कोई हेतु सम्भव नहीं। 'तत्तु को कोई सुई में डाल कर घिलाई के काम में 
लाते हैं, पट को नहीं और पठ ओडढ़ने-बिछाने के क्रम आता दैँ, तस्तु नहीं'-इस प्रकार का 
झ्रयेक्रिया-मेंद एवं 'इमे तस्तवः', 'अय॑ पट: -इस प्रकार का व्यपरदेश- भेद ( विशेष शब्दों का 
प्रयोग ) भो तन्‍्तु और पट का भेद घिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही वस्तु उपाधि- 
विशेष से उपहित होकर भिन्न-भिन्न कार्यों का सम्पादन करती है--यह कहा जा चुका है। 
[ सांख्यतत्वकौमुदी में भी कहा हु--“सं,क्षति क्रियानिरोधबुद्धिव्यपदेशार्थक्रियाभेंदाघ् 
नैकान्तिक भेद॑ साधपितुमहंन्ति, एकस्मिस्तपि तत्तद्विशेषाविर्भाव ति रोभावा भ्यामेतैषा म- 
विरोधात्‌” ( साँ. त. कौ. का. ९ ) ]। इस विचार के द्वारा यह प्रिद्ध होता है कि मूल कारण 
एक ब्रह्म वध्तुत्त्‌ है, तस्वादिहय सभी अवास्तर कारण अनिर्ववतीय हैं-“तथा तन्तुषु 
ग्रंणवोण्शुषु तदवयवा:" ॥ १४ ॥ 


“सत््वाच्वावरध्य”--इस सूत्र की व्याख्या की जाती है--/इतमख्ल कारणात्‌ कार्यस्यान- 
स्यत्वम्‌” । केवल श्रुति अनस्यत्व की साधिका नहीं,अपितु युक्ति भी है-/यच्च यदात्मना यत्र 








५१८८ अह्ासूत्रशाइ्र भाष्यम [ श्र. २ था. है खू. रैदै 


यथा, सिकताभ्यस्तेलम्‌ । तस्मात्पागुत्पत्तेरनन्‍्यत्वादुत्पन्ममष्यनन्थदेव कारणास्कारय्ये- 
मिल्यवगम्पते । यथा च कारण ब्रह्म जिधु काल्ेषु सत्व॑ न व्यभसिचरति, एवं कार्यमपि 
जगत्त्रिषु फालेषु सर्य॑ न व्यभिचरतति | पुक॑च॒ पुनः सत्वयमतोप्यनन्यत्वं 
_कारणास्कायेसथ | १६७॥। || 
भामती 

पलश्यते, नेबं प्रत्पुत्पन्तं तेल सिकतात्मना | तैन यथा सिक्ताया; तेल॑े तन जावत एवमात्मनोइपि जगप्न 
जापेत, जापते थ, तत्मावास्मात्मना5धस्तीविति गम्पते । उपपत्त्यन्तरमाहु ७ यथा घर फारणं ब्रह्म इति & । 
पथा हि घट। सर्वदा सर्वनत्न घट एव न जात्वसी क्वचित्‌ पटों भवस्येवं॑ सवपि स्र्ंत्र स्वंवा सदेव न तु 
क्वचितु कदाचिवस्तजभूवितुमहंतोत्युपपा बितमघस्तातू । तश्मातु कार्य त्रिष्वपि काछेघु सदेव । सध्य चेतु 
किमतों पश्चेबमित्षत आह & एकत्न पुत्र: एृत्ति ७ | सरब॑ चेक कार्यकारणयोंट, नहि प्रतिव्षक्ति तत्त्व 
भिदठते, ततश्रा मिन्नत्त्तानन्यस्वादेते अपि भियो न भि्येते इति । लव ताभ्यामनम्पत्वात्‌ सत्वस्य भेव 
इति पुक्तम | तया सति हि. सरवस्य समारोपितस्वप्रसज़ू:। तमत्र भेदाभेवपोरन्यतरसभारोपकल्पनायां 
कि तात्विफकामेदोपादाना भेवकल्पताहवाहों ताश़िकभेदरोपादानामेदकल्पनेति | बय॑ तु पश्षामों भेवग्रहुस्प 
प्रतियोगिप्रहापैचत्याद्भबग्रहुमस्तरेण ज॒ प्रतियोगिप्रहाश्मवादस्पोन्याश्रपापत्ते।, अभेदगप्रहस्प च निरपेक्षतया 
तबनुपपत्ते:, एककाधपत्वाच्च भेदस्येका भावे तबनुपपत्ते:, अमेदप्रहोपादानेव सेवकल्पनेति सब भबबातम्‌ ॥ १६॥ 


भाभती-ब्याख्या 
ने वरतते, न तत्‌ तत उत्पद्यते” । तेल बालू में तादात्म्येन नहीं रहुता, गत: बाल से तेल उत्पन्न 
नहीं होता । घट मृत्तिका में मृत्तिकात्वेन रहता है, अतः वह मृत्तिका से उत्पन्न होता देखा 
जाता है । यही कारण है कि वर्तमान घट मृत्तिकात्वेन उपलब्ध होता है, किन्तु वतंमान तेल 
सिकतात्वेन उपलब्ध नहीं होता । फलत! ज॑से सिकता ( बालू ) से तैछ उत्पन्न नहीं होता, 
वैसे ही भात्मा से भी भाकाशादि प्रपच्च उत्पन्न नहीं हो सकता था, किन्तु उत्पन्न होता हैं, 
झतः प्रपशन्न आत्महपेण आत्मा में अवस्थित था--ऐसी अवगति ( अनुमिति ) होती है। इसी 
अर्थ की पुष्टि के लिए भन्य युक्ति दिखाते हैँं--“यया च कारण ब्रह्म त्रिषु कालेषु सत्त्व॑ न 
व्यभिचरति एवं कार्यमपि” । जैसे कि घट सर्वंदा सर्वत्र घट ही है, वह कभी पट नहीं होता, 
वैसे ही सत्‌ पदार्थ प्देव सत्‌ ही रहेगा, कभी अस्तत्‌ नहीं हो सकता--ऐसा पहले कहा जा 
चुका है। इससे यह सिद्ध हो गया कि कार्य प्रथश्च तोनों काछों में सत्‌ ही है | काय का सत्त्व 
मान लेने से क्या छा ? इस प्रश्न का उत्तर हैं- एक च पुन। सत्त्वमतोप्प्यनस्यत्व॑ कारणातु 
कार्यस्य” । कार्य और कारण में तत्त्व एक ही है, प्रत्येक व्यक्ति में सत्त्व भिन्न-भिन्न नहीं 
रहता, इस लिए अभिर्त ( एक ) पत्ता से अभिन्‍त होने के कारण कार्य और कारण परस्पर 
भिन्‍न नहीं द्वो सकते | 'कार्य और कारण भिश्न हैं, अतः भिन्‍न पदार्थों से अभिन्न होते के 
कारण सत्त्व का ही भेद क्यों न मात लिया जाय ?' इस शद्भु का समाधान यह है कि वैसा 
मानने पर सत्त्व में समारोपितत्व प्रसक्त होगा, क्योंकि तब यह विकल्प उठ खड्दा होता है 
कि भेद और अभेद-इन दोनों में से एक के समारोप की कल्पना में वया तात्त्विक अ््रेद 
में मेद की कल्पना (आरोप ) की जाय ? अथवा तात्त्विक भेद में अभेद की कल्पता की 
जाय ? हम बद्तवेदान्तियों का दृश्कोण यह है कि भेद-ज्ञान अपने प्रतियोगियों के ज्ञान पर 
निर्भर है, क्योंकि प्रतियोगियों के शान के विना भेद-ज्ञान सम्भव नहीं, इस प्रकार छषन्यों5- 
श्याश्षय दोष हो जाता हैं, अत! अभेद में हो भेद की कल्पना माननी उचित हैं। अ्रभेद-ज्ञान 
निरपेक्ष है, अत! बन्योपत्याश्रयता नहीं। एक-एक व्यक्ति के आश्ित भेद रहता है, बत! भेद 
को एकत्व या अन्ेद की त्तियमत! अपेक्षा है, अतः अमेद-ग्रहु में ही भेद की कल्पना स्याय- 





हर ] दिस्दो सहदितभामतो संचलितम्‌ थूटदे 


असद्थपदेशाल्रेति चेन्न धम्मोन्तरेण वाक्यशेपात्‌ ॥ १७ ॥ 

ननु कचिद्सत्वमपि प्राशुत्पत्तः कार्यस्य व्यपदिशति श्रतिः--असदेवेद्मग्र 
आंसीत' ( छा० ३।१०।१ ) इति, अखदा इद्मग्र आसीत' (तं०२।७॥१) इतिच। 
तस्मादसद्गथपदेशाज्न प्राग॒ुत्पत्तेः कार्यस्य सत््यमिति चेत्‌ , नेति ब्र म*,-न हायमत्यम्ता 
सत्त्वाभिप्रायेण प्राशुत्पत्तः कांर्यस्यासहश्पदेशः, कि तहिं? व्याकृतनामरुपत्वादर्मा 
वृष्याकृतनामरझुपत्व॑ धर्मान्तर तेन धर्मान्‍्तरेणायमसहणपदेशः प्राशुत्प्त: सत एच 
कार्यस्य कारणरूपेणानन्यस्थ | कथमेतद्धगम्यते ? चाक्यशेषात्‌ | यदुपक्रमे संविग्धार्थ 
धाक्य॑ तच्छेषाक्षिश्तीयते | इद च तावत्‌ असर्देवेद्मन्न आखीदू! इत्यसच्छब्देनोपकरमे 
निर्दिष्ट यत्तदेख पुनस्तच्छब्देन परासश्य सदिति घिशिनष्टि 'तत्लवासीत' इति 
असतक्ष पूर्वापरकालासंबन्धादासीच्छब्दानुपपत्तश्च॒ । 'असद्भवा इदमग्न आखोद! 
इत्यत्रापि 'तवात्मानं स्वयमकुरुत' इति वाक्यशेपे विशेषणाज्नात्यन्तासत्वम्‌ | तस्माद्ध 
मॉन्तरेणेबायमसद्॒थपदेशः प्राश॒त्पत्ते: कार्यस्य | नामरूपव्याकृतं हि वस्तु सच्छब्दाह 
लोके प्रसिद्धमू | अतः प्राइतामरूपध्याकर गाद्सदिवासी व््युपचर्यते | १७ ॥ 

युक्ते! शब्दान्वराच् ॥ १८ ॥ 

युक्तेश्व प्रागुत्पत्ते: कार्यस्य सत्तवमनन्यत्वं च कारणादवगम्यते, शब्दान्तराध्य । 
युक्तिस्तावद्वण्यंते-दधिघटरचवकादइर्थिभि! प्रतिनियतानि कारणानि क्षोरसतक्तिका- 
छुवर्णांदीन्युपादीयमानातनि लोके दृश्यन्ते | न हि दृध्यर्थिमिस्क्षिकोपादीयते, न 
घटा्िपिः क्षीरं, तदसत्कायवघादे नोपप्ंत ! अविशिएट द्वि प्राग़ुत्पत्तेः सर्वस्य सर्वत्रा 
सत्वे कस्मात्क्षीरादेव वृष्युत्पद्यते ? न सत्तिकायाः ? सत्तिकाया एव च॒ घठ उत्पचते, 
न क्षोरात्‌ । भयाविशिष्ट 5पि प्रागसरवे क्षीर एवं दृध्तः कश्विरतिशयो न सखत्तिकायां 
सतक्तिकायामेब च घटस्य कश्रिंद्तिशयो न क्षीर इत्युच्येत, तशांतिशयबत्तवात्पाग 
पस्थाया असत्कार्यवावृदानि। सत्कार्यवाइसिद्धिश्व । शक्तिश्न कारणस्य कार्यनियमार्था 


भामती 

वग्याकृुतत्वाव्याकृतत्वे वर धर्मावनिर्वच्र॒नीयों । छुत्रमेतन्लिगवन्याएयालित भाष्येण व्यास्यातम् ॥ (७॥ 

& अतिशयवत्त्ात्प्रागवस्थाया! इति & | अतिशप्रों हि धर्णों नासस्‍्पतिशयवत्ति कार्य भवितु- 
सहंतीति । तनु त कार्यस्पातिशयीं नियम्रद्देतुरपि तु फारणस्प दाक्तिभेवः, स्त चाप्तत्यपि कार्ये कारणध्य 

कई ... आमती-ञ्याश््या 
संगत हैं। मण्डनमिश्न भी कहते हैं- “अभेदीपादानों भेदः” (ज्र० सि० पृ० ७०)॥ १६॥ 
श्रतियों में जो कार्य प्रपश्न को कन्नी अस्त कहा गया है--“बसद्ा इदमग्र आसीत्‌', 
( ते. 3, २।७।१ ) | वहाँ असत्तका अर्थ अव्याकृतत्व (अनभिव्यक्तत्व) है । जगतु भव्याकृत से 
व्याकृत होता हैं | व्याकृतत्व और अवग्याकृतत्व--दोनों धर्म अनिर्वंचनीय माने जाते हैं । शेष 
भाष्य अत्यन्त सुगम है ॥ १७॥ 

[ सांख्याचायों ने जिन अस्दकरण, उपादान-गहण, सर्वंसम्भवाभाव, श्क्ताचछक्यों 
त्पत्ति, कारणात्मत्वादि युक्तिपों के द्वारा सत्कायँवाद की सिद्धि की है। सम्भवत! सृत्रकार ने 
उन्हीं युक्तियों का स्मरण यहाँ किया द्वै--“युक्तेः” ]। दूध से दधि बनता है, मृत्तिका से 
नहीं, झतः दधि की पूर्वावस्था दूध में संत्‌ मानी जाती है, फलतः असत्कार्यवाद की हानि 
ओर सत्काय॑वाद की सिद्धि होती है, क्योंकि मृत्तिका से दूध में जो विशेषता या अतिशय है, 
बहू एक ऐसा घर्म है, जो कि दधि की पुर्वावस्था में ही रहेगा | 'यदि कहा जाय कि का 
की पूर्वावस्था दूध से ही दधि होने का नियामक नहीं, अपितु कारण की शक्ति नियामक है, 








"१९० प्रह्यसचशाइ्र साध्यम्‌ (भर. २ पा. १ सू्‌ १८ 


कल्यमाना नान्‍्यासती वा काय नियच्छेत्‌ , असत्त्वाविशेषादसन्यत्वाविशेषा् | ' 
त्कारणस्थात्मभूता शक्तिः शक्तेशात्मभूतं कार्यम्‌ । अपि च कार्यकारणयो द्वेब्यगुणादीनां 
चाभ्यमहिषवद्धेंदबुद्यभाघात्तादात्म्यमम्युपगन्तव्यम्‌। समवायकदरुपनायामपि, समवया- 
यस्य समवायिभिः संबन्धेडभ्युपगम्यमाने, तस्य तस्यान्योउन्य। संवन्धः करपयितब्य 
इत्यनवस्थाप्रसकज्। | अनभ्युगम्यमाने च विच्छेद्प्रसज्ञ। | अथ समवायः स्वयं संबन्ध- 
रूपत्वादनपेक््यैचापरं संबन्ध संबध्येत, संयोगोउपि तहिं स्वयं संवन्धरूपत्वादनपेक्ष्येब 
भागमती 
सत्त्वास्सम्नेवेश्यत आहु & शक्ति इति & | तान्या कार्यक्रारणाम्यां, नाप्यस्तती कार्याश्मनेति योजना। 
& अपि ज कार्यकारणयों: इति 8 । यद्यपि भावाच्योपक्रब्धेरित्यन्नायमर्थ उतक्तस्तथाषि समवायदूषणाय 
पुनरवतारितः । अनश्युपाष्यप्राने च सप्वाबध्य समवायिष्पां सम्बन्धे विच्छेवप्रस्तज्रोप्बयबाययबिव्नच्य- 
गुणावीनां सियः । नहापम्बद्धः समवाधिस्यां समवायः प्रमब्राथितों सम्बन्धयेविति। बाडूते & अब 
पसम्रवायः स्वयम्‌ इति के | यथा हिं सख्योगाद द्रव्यगुणकर्माणि सन्ति, प्तत्ब॑ तु स्वभावत एबं सबिति न 
सत्ततास्तरपोगमपेक्षते, तथा समवायः तम्वायिभ्यां सम्बद्ध न सम्बन्धास्तरपोगमपेक्षतें, स्वयं सम्बन्धरूप- 
ध्याविति, तवेतत्सिद्धा्ताग्तरविरोधापादनेत निराकरोति # पंयोगोडपि तहि इति 0। त च॒ संयोगस्य 


भामती-ब्या क्या 
वह शक्ति काय के असत्‌ होने पर भी कारण में रहती है' तब के लिए कहा गया है--शक्तिश्न 
कारणस्य” । अर्थात्‌ वह शक्ति न तो कार्य और कारण से भिन्‍न हो सकती हैं और न कार्य 
के असत्‌ होने पर उपपभ्न हो सकती है। “अपि व कार्यक्रारणयो!” | यद्यपि कार्य और 
कारण का तादात््य “भावाच्चोपलब्धे:”--इस पर्हवें सूत्र में कहा जा चुका है, तथापि 
समवाय सम्बन्ध का निरास करने के लिए तादात्म्य का पुनः पुष्ठीकरण कर दिया गया है। 
“अनभ्युपगम्पमाने च विच्छेदप्रसज्भु।/--इस माष्य का आशय यह है कि समवाय सम्बन्ध 
का अपने सम्बन्धियों के साथ सम्बन्धान्तर मानने पर जतवस्या और सम्बन्धान्तर त मानने 
पर समवाय के अवयव-अवयवी और गुण-दव्या(द संबंधियों का परस्पर विच्छेद प्रसक्त होता है । 
[पट और तस्तु --इत दोनों के साथ एक समवाय का सम्बन्ध माता जाता है, तब समवाय के 
द्वारा सम्बन्धित पट और तन्‍तुओं में 'पटवन्तः तन्तव: या 'पटविशिष्टा! तन्‍्तव”- इस प्रकार 
विशिष्ठ ज्ञान सम्पन्त हो जाता है किन्तु समवाय का पटादि कार्य और तन्त्वादि कारण से 
सम्बन्ध न मानने पर कार्य और कारण में विशिष्ट बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि ] समवाय 


सम्बन्ध गो कार्य और कारणादिरूप सम्बंन्धियों से असम्बद्ध होकर उत्तको परस्पर 
सम्बन्धित नहीं कर सकता । 


शुक्ला --समवाय स्वयं सम्बन्घहप होने के कारण सम्बस्धान्तर की अपेक्षा के विना 
वैसे ही अपने सम्बन्धियों में विशिष्टता-ज्ञान का जनक हो जाता है, जैसे द्रव्य, गुण और कर्म 
में सत्ता जाति के सग्बन्ध से सत्त्व-बुद्धि होती है, किन्तु सत्ता में पत्तान्तर-सम्बन्ध के विना 
ही 'तत्‌' बुद्धि हो जाती है । 
समाधान--उक्त शड़् का निराकरण भाष्यकार ने सिद्धान्तान्तर-विरोध की शैली पर 
किया है--संयोगोर्शप तहि” [ अर्थात्‌ नैयाथिकों का यह भी कहना है कि संयोग सम्बन्ध 
अपते सम्बन्धियों में समवाय सम्बन्ध से रह कर अपने सम्बन्धियों को परस्पर सम्बन्धित 
करता है। यहाँ सिद्धान्ती का कहना यह हैँ कि यदि समवाय सम्बन्ध अपने सम्बन्धियों के 
साथ सम्बन्धात्तर की भ्पेक्षा के वित्ा ही अपने सम्बन्धियों में परस्पर वैशिष्ट-ज्ञान का 
जनक हो जाता हूँ, तब संयोग सम्बन्ध भी अपने सम्बस्धियों के प्ताथ समवाय सम्बन्ध के 








० ] हिन्दोसहितभामतोसंचलितम्‌ ण्षर्‌ 


समवाय॑ संबध्येत | तादात्म्यप्रतीतेश्य द्वव्यगुणादीनां समवायकरपनानर्थक्यम्‌ | कर्थ 
च कार्यमयबविद्र॒ब्यं कारणेष्चचयवद्व्येषु चर्तमानं बर्तते ? कि समस्तेष्ववयबेषु घर्तेत, 
भागती 
कार्यर्वात्‌ कार्यध्य च तमवाधिकारणाधीनजन्नत्वात्‌ अपत्भंत्रोये थे तबनुपफ्ते! सप्रवायक्त्पता संयोग 
इति बाव्यम्‌ । अजसंयोगे तदभावत्रपज़ातु। अपि थ सम्बन्ध्यधीननिरूपण: सपवायों बया सम्बन्धि- 
इपसेदे न भिद्यते तन्नाहें जन नद्यत्यपि तु निश्य एक एवं, एवं पव्ि संयोगो४पि भवेत्‌ ततः को दोषः ? 
अयेतत्यशजूतिया संयोगवत्समव्रायो5पि प्रतिसस्यन्थधिमिथुन भिश्चते चानित्यश्वेत्यभ्युपेयते, तथा सति यययेक 
स्मान्चिमित्तकारणादेव जायत एबं संयोगोडपि तिमित्ततारणादेव जनिष्यत इति समानम्‌ । छतावासमपप्रती- 
तेश्व इति ७ । सम्बन्धावगमों हि. सम्बन्धकल्पनाथोज ले तादाह्म्थाथगरपस्तस्प नानाष्वेकाणपसस्माष- 
विरोधादिति । बृत्तिविकत्पेतावपवातिरिक्तमवपविनं दृषयति क# कथश्न कार्यमम्‌ इति &। & समस्त 





भामतो-व्याद्या 

विना ही अपने संबन्धियों को परस्पर संबन्धित कर सकता, फलत! समवाय की 
सिद्धि ही न हो सकेगी ]। यदि तेपाथिक यह कहता है कि प्ंथोंग एक जन्य पदार्थ है, 
जन्य पदार्थ सदैव अपने समवायिकारण के अधीन होता है. उसका समवाय सम्बन्ध न मानने 
पर समवाधिकारण के विना संयोग की उपपत्ति क्योंकर होगी? इस शड्ला का निरास 
करता हुआ सिद्धान्ती कहता है कि दो विभु पदार्थों का संयोग नित्य माना जाता हैं. जन्य 
नहीं, वह संयोग जैसे समवायिकरण के विता उपपन्न हो जाता है, वँसे ही सामान्य संपोग 
भी उपपन्न हो जायगा, समवाय मानने की आवश्यकता क्‍या ? 

दूसरी बात यह भी है कि “हिठप्म्बन्धसंवित्तिनेंकरूपप्रवेदनात्‌/ (प्रज्ञाकरभा- पृ. ४) 
इस त्याय के आधार पर समवाय सम्बन्ध प्ञी अपने दोनों सम्बन्धियों के स्वभाव पर निर्भर 
है । दोनों सम्बन्धियों में परस्पर भेद है, किन्तु समवाय एक है, वह भिन्न नहीं होता। 
संबन्धियों के नष्ठ हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि नित्य माता जाता है। इसी प्रकार 
यदि संयोग संबन्ध को मान छिया जाता है, तब क्या दोष ? यदि इस पमान प्रसज्ध 
( प्रतिवन्दी ) के भय से संयोग के ही समान समवाय को भो सम्बन्धी के भेद से भिन्न और 
अनित्य मात लिया जाता है, तब अनवस्था-प्रसज़ से बचने के लिए समवाय को समवायि- 
कारण के अधीन न मान कर केवल निमित्तकारण से ही उत्पन्न माना जा सकता है और 
उसी प्रकार संयोग भी केवल निम्मित्तकारण से उत्पन्न हो जापगा--इस प्रकार समान-प्रसज्ध 
का घेराव बना ही रहता है । 

“तादास्म्यप्रतीतेश्न द्रव्यगुणादीनाम्‌” - इस भाष्य का आशय यह है कि दो पदार्थों 
में जब 'सम्बड्ध' इस प्रकार संबन्ध की प्रतीति होती है. तब उप्त प्रतीति के आधार पर 
संबन्ध की कल्पना की जाती है, किन्तु तादात्म्य की प्रीति संबन्ध की साधिका नहीं, प्रत्युत 
पदार्थों में तातात्व और संबन्ध की विरोधिती है, क्योंकि तादात्म्यापतन्न पदार्थ नाना नहीं, 
एक होता है और एक पदार्थ में संबन्ध होता नहीं, संबन्ध सदेव अनेक पदार्थों का ही होता 
है, फलतः! तादात्म्घ नानात्वसमानाधिकरणीभूत संबन्ध का विरोधी है । 

जिस अवयवी पदार्थ का अवयवों में समवाय माना जाता हैं, वह अवयबी प्रत्येक 
अवयव में रहता है ? अथवा अनेक अवयवों में ? इस प्रकार उसकी वृत्तिता का विकल्प छठा 
कर अवयवी का निरास किया जाता है--“क्थ च कार्यमवयविद्रव्यम्‌' | समस्त अवयवों में 
रहनेवाले वृज्ञादि अवयवी की उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि वृक्षादि के मध्य और पिछले 
भाग के अवयवों का द्रष्टा के इन्द्रिय से सम्बन्ध नहीं होता, बयोंकि वे अवयव साम्मुखीन 








५९२ प्रझसुजशाहुरभाष्यम्‌ [ क्र. २ पा. १ | श्ट 
उत प्रत्यवयचम्‌ ? यदि ताचत्समस्तेषु बतेंत, ततो-5वयव्यनुपलब्धिः प्रसज्येत, 


समस्तावयवसंनिकरस्याशक्यत्वात्‌ | न दि घहुत्व॑ समस्तेध्वाभ्रयेषु घतंमानं व्यस्ता- 


अयग्रहणेन शहाते | अथावयवशः समस्तेषु बर्तत, तदाप्यारस्मकावयबब्य तिरेकेणायय- 
विनो.5वयवाः कलूयेरन्‌ , यरारस्मकेष्ववयवेप्ववयवशोउवयवी चतेंत, कोशावयचब्य- 


तिरिक्तेद्वंधयवरसिः कोश ब्याप्तोति । भनवस्था चेंघ॑ प्रसज्येत, तंषु तेष्यबयवेष | 


बतंयितुमन्येषामस्येषामवयचानां कल्पनोयत्वात्‌ | अथ अत्यधषयवं बलेंत तबेकत्र 
व्यापारेउन्यत्राब्यापारः स्थात्‌। न हि देवदत्तः ख्रप्ने संनिधोयमानस्तद्दरेच पाटलि 
पुत्रेडपि संनिधीयत । युगपदनेकत्र बृत्तावनेकत्वप्रसज्ृः स्थात्‌। देवदत्तयशवत्तयोरिय 
स्रप्नपाटलिपुजनिवासिनोः । गोत्वादिवत्पस्येक॑ परिसमाप्तेन दोष इति चेत्‌ -न, तथा 
॥: ७56 >>, भागमती 
इति& । सष्यपरभागपो रबारश्रागव्यवहितत्वात्‌ । अब समेस्तावयवध्यासड्थपि कतिपयावयवस्थानों ग्रहीष्षत 
इश्पत आह & नहिं बहुत्वम्‌ इति &। & अषावयवद्रा: इति ७ । बहुस्वसंस्या हि स्वरृपेणेब व्यासज्य 
संब्येयेषु ब्ंत इत्येकतमसंज्पेयाग्रहणेडपि न गुद्ाते, समह्तव्यातज़ित्वात्तइपत्य । अवयबी तु त॑ ह्वकू- 
पेणावपबान्‌ ध्याप्तोति, अपि स्ववयवद्ञ:, तेल यथा सुत्रमबबवे! कुछुमानि वध्याप्ुवत्न समस्तकुसुमग्रह- 
णप्तपेक्षत! कतिपपकुसुमत्थानस्थाधि तश्योपलाधे), एकमबपर्यपीति भाव।। निराकरोति ७ तदाधि 
इति ७ | शडकुते ७ गोत्वादिवदव्‌ इति 8 | निराकरोति क्लन इति ७। पहशापि गोत्वस्थ सामराम्यस्‍्प 
भामती-व्याब्या 
अ्वयवों से व्यवहित होते हैं। समस्त अवयवों में रहनेवाले अवयवी का ग्रहण कतिपय 
अवयवों में ही क्यों न मात लिया जाय ?? इस प्रश्न का उत्तर है--'न हि बहुत्वम्‌” | अर्थात्‌ 
जेसे भनेक आश्रय में रहनेवाले बहुत्व का ग्रहण किसी एक आश्रय के ग्रहण से नहीं होता, 
वैसे समस्त कवयवों में रहतेवाले अवयवीं का ग्रहण कतिपय अबयवों में संभव नहीं । 
“अथावयवश?)”“-इस शक्का-भाष्य का भाव यह है कि 'बहुत्व' संख्या अखण्ड एक 
और व्यासज्यवृत्ति ( अनेक में रहनेवाली ) है, अतः किसी एक आाश्चय के प्रहणमात्र से गृहीत 
नहीं होती, क्योंकि उसका स्वरूप अनेक आश्चयों में व्यासक्त ( व्याप्त ) होता है किन्तु 
भ्वयवी पदार्थ अखण्ड न होने के कारण स्वरूपत: समरत अवयवों में पूरा व्याप्त नहीं, अपितु 
अवयवश: रहता है; अर्थात्‌ पटादि का कुछ भाग साम्मुखीन तन्तुओं में, कुछ भाग मध्याव- 
स्थित तन्तुओं में ओर कुछ भाग व्यवहित तल्तुओं में रहता है, भतः ज॑से फूलों में धागां 
भवयवश: रहता है, भतः वह समस्त फूलों के ग्रहण की अपेक्षा न करके कतिपय फूलों में 
अवस्थित गृह्दीत होता है, उसी प्रकार अवयवी पदार्थ भी समस्त अवयवों के ग्रहण की अपेक्षा 
न करके कतिपय अवयवों के ग्रहणमात्र से गृहीत क्‍यों नहीं होगा ? 
उक्त शद्भा का निराकरण करते हैं-“तदापि"। अर्थात्‌ पट के जो अवयव पिल्न- 
भिन्‍न तन्तुओं में रहते हैं, उन्हें तन्तुरूप आरम्भक अवयवों से भिन्न ही मानना होगा । उन 
अवयवों की भी अपने अवयवों में अवयवश!ः वृत्तिता मानती होगी--इस प्रकार अवयव-फल्पना 
अनवस्था-ग्रस्त हो जाती है । 
शंकावादी कहता है--“गोत्वादिवत्‌” | आर्थात्‌ जैसे गोत्व जाति समस्त गौओं में 
रहती हुईं भी अवयवशः! नहीं रहती, अपितु प्रत्येक गौ में पूर्णछप से रहती है, अत! किसी 
एक गौ के ग्रहणमात्र से गृहीत हो जाती है। ब॑से ही अवयवी पदार्थ को भी प्रत्येक अवयब 
में पूर्णतया वृत्ति मानने पर कोई दोष प्रसक्त नहीं होता । उक्त शंका का निराकरण करते 
हैं--/न, तथा प्रतीत्यभावात्‌” | अर्थात्‌ जैसे गोत्व प्रत्येक गौ में अनुभृत होता हैं, वैसे प्रत्येक 
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प्रतीत्यमावात्‌। यदि गोत्वादिवस्पत्येक परिसमाप्तो3वयघी स्थात्‌, यथा गोत्च॑ 
प्रतिब्यक्ति प्रस्यक्ष गृह्मत एचमधयब्यपि प्रत्यवयव॑ प्रत्यक्ष गद्नेत | नचेच॑ नियत शृह्यते । 
प्रत्येकपरिसमाप्ती चाययथिनः कार्यणाधिकारात्तस्य चंकत्वाच्छुड्रंणापि स्तनकाय॑ 
कुर्यादुरसा च पृष्ठकार्यम्‌ । न चैव॑ दृइ्यते | प्रागुत्पत्तेश्न कार्यस्थासस्व उत्पत्तिरकर्तुका 
निरात्मिका च स्यात्‌ | उत्पत्तिश्व नाम क्रिया, सा सकतृकंव भवितुमहति, गत्याबि- 
बत्‌ | क्रिया च नाम स्थावकर्तका चेति विप्रतिषिध्येत। घटस्थ चोत्पक्तिस्च्यमाना 
भागमती 
विश्येधा अनिर्वाष्या त परमाय॑सम्तस्तथा व फ्यात्य प्रत्येकपरिसमाप्तिरिति, तथाप्यस्पुपेल्येदमुबितसिति 
सम्तव्यम्‌ । अकत्त'का यतोइतो निराध्मिका स्थात्‌ , कारणाभावे हि कार्यमुत्पन्तं कि नाम भवेत्‌ ? भतो 
निरात्मकश्वनित्यथं: । पद्युक्मेत घटद्षव्दस्तदवधवेषु व्यापाराविष्टतया धुर्वापरोंमावमापस्तेषु घटोपजनना- 
भिमुखेषु तादब्य॑निभित्तादुपचारात्‌ प्रयुज्पते, तेषाञ्ल सिद्धत्वेत फर्त्तत्वमस्तोत्युपपद्मते घटो. भवतीति 
प्रयोग दृस्यत आह & घटल्प चोत्यत्तिरुष्यप्तान: इति &। उत्पादना हि सिद्धानां कपालकुलालादीनां 
व्यापारों नोश्पत्ति: । न चोत्पावनेओोश्वत्तिः, प्रयोज्यप्रयोजकव्यायारयोभेंदादमेदे बा घटमुत्पादपतोतिबदू 
भामती -अ्याद्या 

तल्तु में घट उपलब्ध नहीं होता । 

यद्यपि हमारे अद्व॑तवेदान्त में एक ही ब्रह्महप सत्ता पारमाधिक तत्त्व है, वही गवादि 
पिण्डों में अभिव्यक्त होकर गोत्वादि पदों से अभिहित होती है, उससे भिन्न गोत्वादि विशेष 
जातियाँ अनिवंचनीयमात्र हैं, परमायंतः हैं ही नहीं, फिर वह प्रत्येक व्यक्ति में परिसमाप्त 
क्योंकर होगी ? तथापि गोत्वादि विशेष जातियों को पृथक्‌ मान करके दोषान्तर का अभिधान 
किया गया हैं-- तथा प्रतीत्यभावात्‌” । 

[पटादि असत्‌ कार्यों की उत्पत्ति मात कर ही समवाय सम्बन्ध का उपपादन किया 
जाता है किन्त्‌ वह उचित नहीं, क्योंकि यदि अपनी उत्पत्ति से पूर्व पटादि कार्य तन्त्वादि 
में नहीं रहता, तब 'पट: उत्पद्यते'- इत्यादि प्रयोगों के द्वारा जो उत्तत्ति क्रिया का कर्तृत्व 
(कतृंकारकत्व) प्रतीत होता है, वह क्योंकर उपपत्न होगा ? क्योंकि असत्‌ पदार्थ किसी भी 
क्रिया का कर्ता नहीं होता । इतना ही नहीं, अपितु “उत्पत्तिरकतुँका निरात्मिका स्थात्‌”। 
शर्यात्‌ | कोई भी क्रिया कर्त्ता के बिना संपन्न नहीं हो सकती, अतः उत्पत्ति! क्रिया अकतृूंका 
( अपने कर्ता कारक के बिना ) क्षात्मलाभ (स्वरूप-छाम ) न कर सकेगी, निरात्मिका 
( निःस्वरूपा ) हो जायगी, क्योंकि जो किसी कर्ता के द्वारा की नाती है, उसे ही क्रिया कहते 
$. कर्त्ता के त होते वर क्रिया कैसे होगी? यदि कहा जाय कि 'घट उत्पग्यतै'--पहाँ 'घट' 
शब्द का गौण प्रभोग तादध्य निशित को लेकर अपने अवयवरूप ( आधारभूत ) कपाछ के 
लिए वैसे ही होता है, जैसे वीरण ( उशीर या खस्त ) के लिए 'कट शब्द का प्रयोग, जैसा 
कि स्थाय-भाष्यकार कहते हैं "तादर््यात कटायेषु वोरणेषु व्यूह्यमानेष्‌ कर्ट करोतीति 
भवति” ( नया सू. २०६१ ) | कपालाबि पदार्थ घटोत्पत्ति के समय सत्‌ या विद्यमान ही 
हैं, अतः उनमें उत्पत्ति क्रिया का कतृंत्व उपपन्न क्यों न होगा ! इस प्रश्न का उत्तर हैं-- 
“घटस्य चोर्त्पत्तिद्षममाना न घटदतुँका, कि तहिं? अन्यकर्तुका” | घट की उत्पत्ति वह 
व्यापार ( क्रिया) है, जिसका कर्ता (आश्रषप ) घट ही हो सकता है, कपालछादि नहीं । 
कपाछादि में उत्पादना ( उत्पत्ति की प्रणेजकत! या हेतुता ) रहती है। उत्पादना को ही 
उत्पत्ति नहीं कहा जा सकता, वधोंकि ' प्रयोजक भर प्रयोज्य का भेद लोक-प्रसिद्ध है। यदि 
उत्पादना और उत्पत्ति का अभेद माना जाता है, तब जेंसे घट में उत्पादना की कर्मता को 
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न घटकतुंका, कि तहिं ? अन्यकतृंकेति कल्प्या स्थात्‌। तथा कपाछादीनामप्युत्पत्ति- 


सच्यमाना>न्थकतृंकेव कल्प्येत। तथा च सतत घट उत्पद्यत इत्युक्त कुल्लालावीमि 
कारणान्युत्पद्यन्त इत्युक्तं स्‍्थात्‌। न च॒ लोके घटोर्पत्तिरिश्युक्त कुलालादीनामप्थुत्प- 
धम्रानता प्रतीयते, उत्पन्नताप्रतीतेश्य | अथ स्वकारणसत्त:संबन्ध एुचोत्पत्तिर त्मला- 


भश्व कार्यस्येति चेत्‌, कथमलब्धात्मक संबध्येतेत वक्तव्यम ? सतोहि दयो! न 
सबन्थः संभवति, न सदसतोरखतोर्वा, अभावस्थ च निरुपाव्यत्वात्पागुत्प्तेरिति | 


भामती 


घटमुत्पच्चत इत्यपि प्रसज़ात्‌ । तस्मातु करोतिकारयत्पोटिव घटवोचरयोभृत्यस्वा मितमवेतयोरत्पत्पुत्पा- 
बनयो रघिष्ठानमेबो5भ्पुपेशव्य:, तत्र॒ कपालकुछालादोनां सिद्धानामुत्पादवाधिष्ठानानां नोत्पत्यविट्ठानत्व- 


मस्तीति पारिश्रेष्यादू घट एव साध्य उत्पत्तेरधिष्ठानमभेषितव्यः । न चाल्तावसब्नधिष्ठानं भवितुमहूंत्तीति 
सत््वमस्याम्युपेयम्‌ । एवच्च घटो भकतोति धटब्यापारस्य धातुवात्तत्वात्‌ तत्रास्य कतृंस्वभुपपचछते तष्डु- 
छात्रामिव सता बिक्लित्तो विषिल्शान्ति तण्हुठा इति । शड्भुते & अय स्वकारणसत्तासम्बन्ध एबोत्पत्ति। 
इति & । एतदुकक्‍त भवति-- तोस्पत्ति्ताम कश्निवृ ध्यापारों येतासिदस्थ कथमन्र कतृत्वमित्यनुयुश्येत, 
किम्तु स्वकारणसमभबाय: स्वश्नत्तासमजायों वा, त चासतोश्प्यविद््ध इति | सोश्प्यसतोधनुपपस्‍न दृश्याह 
# कपमल़श्यात्मकम इति ७ । अपि थ्‌ प्रागुस्फत्तेरसस्व॑ कार्य्येति फार्याभावस्थ भावेत सर्पादाकरण- 
सनुपपन्‍्तमित्याह & अभावस्य च हति & | स्पादेतत्‌ृ-- अत्यस्था भावस्य वम्ध्यासुतध्य॒ प्रा भुस्मर्षावा 
0+--+म->+-भम-++५»++««»««भ«+»«म«न+-+-ननन++-०+3 


मामती-व्याख्या 

लेकर कुलालों घटध्रुत्यादयति'--ऐसा प्रयोग होता है, वैसे ही उत्पादना से अभिन्न उत्पत्ति 
की भी कर्मता घट में मान कर “घटमुत्पश्चते'-ऐसा प्रयोग होना चाहिए, घट उत्तद्ते-« 
ऐसा नहीं । फलतः यह मानना होगा कि 'करोति' और 'कारयति'-- इन दोनों क्रियाओं के 
आश्रय भिन्न होते हैं, जेसे कि 'स्वाप्री घटं कारयति' और 'मृत्यो घट करोति'-नयहाँ 
घटविषयक ( घटकर्मक ) स्वामी ( प्रयोजक ) की कारवितृता और भृत्य की कतुंता भघिन्न- 
भिल्‍न आश्रय में रहनेवाले धर्म हैं, वंसे ही उत्पादना और उत्पत्ति-इन क्रियाओं के पी 
आश्रय भिन्‍न हैँ। इस प्रकार उत्पादना क्रिया के अधिष्ठानभूत कपाल-कुलछाल्‍लादि सिद्ध पदाये 
उत्पत्ति क्रिया के आश्रय नहीं हो सकते | परिशेषतः घटरूप साध्य पदार्थ को ही उत्पत्ति 
क्रिया का आश्रय मानना चाहिए। घट असत्‌ होकर उत्पत्ति क्रिया का आधार कन्ी नहीं 
हो सकता, अतः घट का सत्त्व भी पहले मानना होगा। सत्त्व मान लेने पर 'घटो भबति'... 
यहाँ घट का जो भवन (उत्पत्ति) भू' धातु से प्रतिपादित है, उसका क॒तृत्व घट में उपपन्न है। 

शक्क्ा को जाती है--'अथ स्वकारणसत्तासम्बन्ध एवोत्पत्ति:"। आशय यह हैं कि 
उत्पत्ति कोई व्यापार या क्रिपा नहीं, जिसकी आाश्रयता अश् त्‌ पदार्थों में अनुपपन्न होती। 
जन्कारग-समवाय अथवा स्व-सत्ता-समवाय का नाम उत्पत्ति है। घट का स्वकीप कारणी भूत 
कपालों में जो स्व-समवाय अथवा स्व में जो सत्ता जाति का समवाय सम्बन्ध है, वह ऐसा 
उत्पत्ति पदा्ध है, जो असत्‌ घट में भी रह सकता है, उसके लिए घट का सत्त्व पहले से 
मानने की आवश्यकता क्या ? 

उक्त शद्भा का निरास किया जाता है--“कथमछब्धात्मक॑ सम्बन्धेत ?” सारांश यह्‌ 
है कि स्वकीय कारण में कार्य का सम्बन्ध हो, चाहे स्व में सत्ता का सम्बन्ध हो । असद्नभूत 
कार्य का स्वप्रतियोगिक या स्वातुपौद्रिक कोई प्री सम्बन्ध सम्भव नहीं, क्‍योंकि दो सत्‌ 
पदार्थों का ही परस्पर सम्बन्ध होता है । दूसरी बात यह है कि 'घट का असत्त्व घट की 
उत्पत्ति से पूर्व--इस प्रकार का मर्यादा-करण ( स्लीमाछुन ) अतत्त्व के लिए संग्रत नहीं, 
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मर्यादाकरणमनुपपन्नम्‌ | सता दि लोके क्षेत्रशद्ादीर्ता मर्यादा दृष्ठा, नाभावस्य | न 
हि वन्ध्यापुत्रो राजा बभूव प्राफ्पृर्णवर्मणो-उमिषेकादिस्येबंजातीयकेन मर्यादाकरणेन, 
निरुपाण्यों वब्ध्यापुत्रों राजा बभूथ भवति मविष्यतोति वा विशेष्यतते। यदि च 
वस्थ्यापुञत्रोंडपि कारकव्थापारादुध्य॑मभविष्यक्तत इृद्मप्युपापत्स्यत-कार्याभावोडपि 
कारकव्यापारादुधष्व भविष्यतीति | बयं तु पश्यामों वन्ध्यापुत्रस्थ कार्यामाषस्य 
चाभावत्वाधिशेषाद्यथा वन्ध्यापुत्रः कारकव्यापारादुध्य॑ न भविष्यत्येवं कार्यो भावोउपि 
कारकवध्यापारादुष्य न भविष्यतीति | नम्वेबं सति कारकव्यापारोउनथेकः प्रख॒ज्येत | 
यर्थंव हि प्राक्सिद्त्वात्कारणस्थरूपसिद्धये न कश्रिद्‌ व्याभियते, पवं प्राक्सिद्धत्वा- 
सदृनन्यत्वाच्च कार्यस्य स्वरूपसिद्धगेंडपि न कश्चिह॒याश्रियेत, व्याप्रियतें च। अतः 
कारकव्यापारार्थवत्वाय मन्यामदे प्रागुत्पत्तेरमावः कार्यस्थेति। नेष दोष), यतः 
कार्याकारेण कारण व्यवस्थापयतः कारकव्यापार स्थार्थवस्वमुपप्चते, कार्योकारोउपि 


अनुपाल्येयो हि तः, घटआगभाषस्प तु भ्रविष्यता ४५४ पल प्रयवित्यत आह & पवि अन्स्यापुत्र 
फारकव्यापारादू इति ७ । उत्तप्रेतवपध्ताशया न जातु घढः पडो भवश्येवमसदषि सल्त भवतीति | 
तस्मान्मुध्पिण्डे घटश्यासस्वेप्पम्तासरउम्ेवेति । अन्नासस्कायंबादों चरोदयति # नन्‍्वेब॑सति इति ७ | 
प्राक्‌ प्रत्तिद्धमपि कार्य कदाचितृ कारणेन योजवितुं व्यापारो5पंबान्‌ भवेवित्यत आहु & तदतन्थत्वाक््य 
इति ७ | परिहरति ७ तेध दाषः इति ७ । उत्तमेतश्था भुजजुतत्व॑ न रज्जोभिश्चते, रज्जुरेव हि 
ै भामती-श्याक्ष्या 

क्योंकि असत्त्व अभाव पदार्थ है, अभाव तिदपाख्य माना जाता है, अतः 'अभाव पदार्थ इल 
देशिक ओर कालिक सीमाओं के बोच में रहृता है/-ऐसी उपार्या सम्भव नहीं । लेत और 
धर आदि भाव पदार्थों का हो सामाझ्ुन हा सकता है, अभाव का नहीं-“अभावस्य च॑ 
निरपास्यत्वात्‌ 'प्रागुत्पत्ते:--इति मर्यादाकरणमनुपपत्नम्‌” । बदि कहा जाय कि अभावों 
में अग्यन्ताभाव और वन्ध्या-सुतादि अछीक पदार्थों का भर्यादा-करण अवश्य नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि वे अनुपाल्य हैं किन्तु प्रागभाव घटादि के द्वारा उपाख्येव ( निरूपणीय ) 
होता है, अत! उसकी मर्मादा घटकी उत्पत्ति क्यों न हो सकेगी ? इस शद्भा का उत्तर हैं-- 
“यदि च बस्ध्यापुत्र: कारकव्यापारादृध्वंम सविष्पत्‌” । इस तथ्य का स्पष्टीकरण पहले ही 
किया जा चुका है कि जंसे घट कन्नी पट नही हा सकता, वैसे हो अस्ततु पदार्थ कभी सत्‌ नहीं 
हो सकता, प्रागभाव भी जस्तु और अनुपास्य है, अतः उसका भी मर्यादा-करण सम्भव नहीं | 
फलछतः मृत्पिण्ड में घट का अत्षत्ता मानने पर घट का अत्यन्त अप्तत्‌ ही मानना होगा । 

शुक्ला-नन्वेव सांत” इत्यादि भाष्य में अतृत्कार्यवादी की ओर से यह शह्का प्रस्तुत 
को गई हैं कि यदि घटादि काय को पहुल से ही प्रत्‌ ( पि्ध ) माना जाता है, तब उत]तकी 
उत्पत्ति के लिए कुछालादि कोरक-चक्र का व्यापार नरक हो जाता है, क्योंकि उस समय 
जेसे सिंद्ध तन्तुरूप कारण का स्वृचश्प-कात् करने के लिए काई व्यापार नहीं किया जाता, 
वेंसे ही सिद्ध घटादि की सिद्धि के लिए काई व्यापार वयो कथा जायगा ? जैसे दो सिद्ध 
पदार्थों का सम्बन्ध स्थापित करने के लि; व्यापा< किया जाते है, वछ्ध भो प्रकुृत में कोई 
व्यापार अपेक्षित बह, वयो।क “तदनंग्यत्वात्‌/ । सत्काप॑वाद में कायं और कारण का अत्यन्त 
अभेद माना जाता है, जब ।क सम्बन्ध का नेद का अपक्षा हांता हूँ । 

समाधान--उक्त शद्धू। का भाष्यकाद पॉरहार करते हू--“नेव दोषः”। यहू कहा 
जा चुका दूँ कि जैसे भारोपित सप॑ अपनी आधारभूत रज्जु से िन्‍न नहीं, रज्जु द्वी सप॑ है, 
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कारणस्यात्मभूत एवानात्ममृतस्थानारभ्यत्वाद्त्यभाणि । न च विशेषद्शेनमात्रेण 
पस्त्वभ्यत्वं भवति | नहि देववत्तः संकोचितदृस्तपादः प्रसारितहस्तपावश्च विशेषेण 
दृश्यम्रानोउपि वस्त्वन्यत्वं गचछत्ति, स एबेति प्रत्यभिज्नानात्‌। तथा प्रतिदिनमनेक- 
संस्थानानाम्रषि पिन्नादीनां न वस्त्वन्यत्वं भचति, मम पिता मम ध्वाता मम पुत्र इति 
प्रत्यभिज्नानात्‌ | जन्मोच्छेदानन्तरितत्वात्षत्र युक्त नान्‍्यत्रेति चेत्‌, न; क्षीरादीनामपि 
वृध्ियाद्याकारसंस्थानस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ । अदृह्यमानानाम प बटघधानादीनां समानजाती- 
यावयबाश्तरोपचितानामहुरादिभावेन दर्शनगोचरतापत्ती जम्मसंजश्ा | तेषामेबाबयवा- 
नाम्पचयवशाददशनापत्तावुच्छेदसंज्ञा | तत्रेरग्जन्मोच्छेदान्तरितत्वाच्चेद्सतः सत्ता" 
पत्ति।, सतग्रासत्त्यापतिः, तथा सति गर्भवासिन उत्तानशायिनश्न भेव्‌प्रसन्नः | तथा च 
वाल्ययौवनस्थाविरेष्वपि भेदप्रसक्*, पित्रादिव्यवहारलज्लोपप्रसब्श्व । एतेन क्षणमज्ञचादः 
प्रतिवद्तिध्यः | यस्य पुनः प्रागत्पत्तरसत्कार्य तस्य निर्विष4यः कारकब्यापारः स्थात्‌। 
झभावस्य विषयत्वानुपपत्त राकाशहननप्रयोजनखडग।चनेकायुधप्रयुक्तितत्‌ । समवा- 
ब्रिकारणवचिषयः कारकव्यापारः स्यादिति चेत्‌ , न; अन्यंविषयेण कारकब्यापारेणान्य- 
निष्पत्तरतिप्रसज्ञात्‌। समवायिकारणस्येवात्मातिशयः कार्यमिति चेत्‌, न; सत्कायता- 
पत्तः । तस्मास्क्षीरादीन्‍्येव दृब्याणि दृष्याविभावेनावतिष्ठमानानि कार्याण्यां लभनन्‍्त 
इति न कारणादन्‍्यत्काय वर्षशतेनापि शक्य॑ निश्चेतुम्‌। तथा मूलकारणमेवान्त्यात्का- 
ाँत्तन तेन कार्याकारेण नटवत्सर्वव्यवहारास्पद॒त्व॑ प्रतिपद्यत | पवव॑ युक्‍तेः कार्य स्प 
भामती 

तत्‌ , कावपतिफस्तु भेव!, एवं बल्तुत: कार्यंतत्वं न कारणाजूयते, कारणस्वरूपमेव हि ततू, अनिर्वाष्य 
तु कार्यकर्य भिन्नभिवा्िन्नभिव चावभासत इति । तबिवमुक्त ७ व्ट्वन्यरवम इति ७ । बह्तुतः परमार्ष- 
तोश्यत्व॑ न विशेषवर्शनमात्राूबर्ति, स्ांग्यायहारिके तु कपश्िित्तस्वाम्यत्वे भवत एवेश्यथ। | अनथेव हि 
विश्वेष सम्वर्तो योज्यय । अप्तस्‍कायंवादिन प्रति वूषणान्तरमाह # पत्य पुन। इति क | कार्यध्य फारणा- 
दभ्ेदे सबिषयत्व क्वारकव्पापारल्य ह्यास्ताग्पवेत्थयं: । ७ मूलकारणं ७ ब्रह्मा । धाब्दान्तराज्येति । 
सूत्रावषबलजताय वध्याचष्टे ७एवं घुक्तेः का्यस्थ७ इति। अतिरोहिताधंम्‌ ॥ १८ ॥ 

' जफ्रफ्राकऋ हु 5, आशहील्थाइक 
उनका भेद काल्पनिकमान्र है। वैसे हो कार्यतत्व अपने ऋरणतत््व से परमार्थतः भिभ्न 
नहीं होता, वह कारण-स्वरूप ही होता है किन्तु 'ज़निर्वंचनीय कार्ये अपने कारण से भिम्न 
एवं अभिन्‍न जैसा प्रतोत होता है। यत्किड्चितु विशेषता (भेद) देख लेनेमात्र से वस्तु अन्य 
नहीं हो जाती --'न च विशेषेण हृश्यमानोषपि वस्त्वन्यत्वं भवति” । यहाँ 'वस्तुत।' का धर्थ॑ 
परमार्थतः है | थोड़ा-सा अन्तर दिख जाने मात्र से यदि वस्तु-मेद हो, तब एक देवदत्त अपने 
हाथ को संकुचित या विस्तारित कर जेनेमान्न से भिन्‍त हो जायगा और 'पो5यं देव- 
दत्त:-इस प्रकार को प्रत्यभिन्ना निराधार हो जायगी । 'ये तस्तु हैं, पट नहीं'-इत्यादि व्यवहार 
तो कर्ष॑चित्‌ हो जाता है भर पटाकारेण तम्तुओं को व्यवस्थित करने के लिए कारक-चक्र 
को व्यापार भी सार्थक है। इसी प्रकार भाष्य के शेष सन्दर्भ की व्याख्या कर लेती चाहिए । 

असत्कायंवाद में दूषणान्तर का उ.द्भावत किया जाता है--'यस्य पुन/”। पटादि 
कार्यों का तन्त्वादि कारणों से अमेद मानने पर तन्तुओों के आश्रित कारक-ब्यापाय उपपस्न 
हो जाता है, किन्तु कार्य को तन्तुओं से अन्य एवं असत्‌ सातने पर वह क्रिया किस द्रव्य पर 
होगी ? भाष्यकार ने जो कहा है--'मू लकारणमेवान्त्यातु कार्यात्‌”। यहाँ 'मुछकारण' पद 
से ब्रह्म' का ग्रहूण किया गया है । इस भद्ठारहवें सूत्र के “शब्दात्तराज्च/-इस भाग का 
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प्रागुत्पत्ते! सत्त्यमनन्यत्वं च कारणाद्वगम्यतें शब्दान्तराच्चेतद्वगम्यते | पूर्वचत्रेड 
सद््यपदेशिनः शब्दस्पोदाहतत्वात्ततोउन्यः सद््यपदेशी शब्दः शब्दान्तरम्‌- स्वेचव 
सोम्येदमग्म आसीदेकमेवाद्वितीयम इत्यादि । 'तझेंक आहुरसदेबेदमग्न आसीदू' इति 
चालत्पक्षमुपक्षिप्य 'कथमसत। सज्जायेत' इत्याक्षिप्य 'सदेव सोमयेदमग्र आसीदू 
( छा? ६।२।१ ) इत्यचघारयति । तच्रेदंशब्दवाच्यस्थ कायस्य प्रागुत्पत्ता सच्छष्द्‌ 
वाच्येन कारणेन सामानाधिकरण्यस्य भ्रयम्राणत्वात्सत्त्वानन्यत्वे प्रसिध्यतः | यदि तु 
प्रागत्पत्त रसत्काय स्यास्पश्चाच्चोत्पद्ममानं कारणे समवेयाक्तदाउन्यत्कारणात्स्यात्‌ , 
तत्र येनाञ्रतं श्रतं मचति! (छा० ६॥१।३ ) इतीय॑ प्रतिज्ञा पीडअंत | सत्त्वानन्यत्वाव 
गतेस्त्विय॑ प्रतिज्ञा समथ्यंते ॥ १८ ॥ 
पटवच्च ॥ १९५ ॥ 
यथा च॒ संवेष्टितः पटो न व्यक्त शूह्मते- किमय॑ पट! ? कि घाउन्यदू द्ब्यधिति | 
स पथ प्रसारितों यस्संबेष्टितं द्रव्यं तत्पट एवेंति प्रसारणेनाभिव्यक्तो ग़ह्यते । यथा च 
संवंधनसमगे पट इति ग़ह्ममाणो5पि न घिशिष्ठायामचिस्तारो गह्मते, स एवं प्रसारण 
समये विशिषश्ठायाम्रविस्तारों शह्ते- सम संबष्टितरूपादन्योडयं भिन्‍नः पट इति। एवं 
सन्स्‍्वादिकारणावस्थं पटादिकार्यमस्पष्ठं सत्‌ तुरीचमकुविन्दादिकारकब्यापारादिभि 
व्यक्त स्पष्ट शहाते | अतः संबेष्टितप्रसारितपटन्यायेनेवानन्यर्कारणात्कारय मिल्यथ॥ १९॥ 
यथा च॒ प्राणादि !! २० ॥ 
यथा च लोके प्राणापानाविषु प्राणभेदेषु प्राणायामेन निरुद्धंपु कारणमान्रेण 
रूपेण बर्तमानेषु जीवनमाज्र कार्य निव॑त्यते, नाकुश्जनप्रसारणादिकं कार्योन्‍तरम्‌। 
तेष्वेष प्राणभेदेषु पुनः प्रबृत्तपु जीवनादधिकमाकुअनप्रसारणादिकमपि क्ार्यान्‍्तरं 
आजिल्न अजब कंबल ४5 अप पल आम्यप लत 
“पटवच्च'', “यथा चर प्राणाबि” इति च सूत्रे लिशवष्यास्यातेत भाष्येण ध्याख्याते ॥ १९-२० ॥ 


_ अयकैपगर +आ- 





मामती-व्यास््या 

अवतरणपूर्वक व्याख्यान किया जाता है--एवं दुक्तेः कार्यस्य प्रागुत्तत्ते: सत्त्वमनश्यत्वं 
कारणादवगम्पते शब्दान्तराज्वैतदवगम्पते ” । पूबंधूत्र में जो. “धर्मान्तरेण”-- ऐसा कह कर 
अंव्याकृतत्व' धर्म के द्वारा असत्त्त का उपपादन कर कार्य॑-सत्त्त की स्थापता की गई है 
वहाँ शब्दान्त र' को अभ्युच्चय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 'शब्दान्तर' का अर्थ है-- 
पूव॑सृत्र में उदाहृत 'असत्‌' शब्द से भिन्‍्त 'सत्‌' शब्द के द्वारा भी सत्कायंबाद की सिद्धि 
होती है -“सदेव सोम्येदमग्र आतसीतु” ( छां* ६॥२॥१ )। १८॥। 

“पटवच्च”- इस सूत्र के हारा यह कहा गया है कि जैसे वेश्ति ( लिपटे हुऐ ) वस्त्र 
का एम्बा-्चौड़ा आकार दिखाई नहीं देता और प्रसारित (फंलाएं हुए ) वस्त्र का आकार 
प्रकट हो जाता है । वैसे ही कारणावस्था में कार्य सत्‌ होने पर भी अव्यक्त और बुने जाने 


पर सुब्यक्त हो जाता है ॥ १९ ॥ 
“गया च प्राणादि”--२हु सूज अर्थक्रिया-भेद में असत्काय की साधकता हे! 


कर देता है। जैसे तिरुद्ध ( समाधिस्थ ) प्राण कपने शरीर में भआवुञ्चन-प्रसारण 
क्रियाएँ नहीं कर सकता, वेंसे ही कारणावस्था में पटादि कार्य भी प्रावरणादि कार्य नहीं 
करता--एतावता असतु नहीं हो सकता ॥ २० ॥ 

-यार्नीलकिनदीप-क--+ 
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निवेत्यंते। नच प्लाणमेदानां प्रभेववतः प्राणादन्यत्वं, समीरणस्वभाबाविशेषात्‌। 
पुव॑ कार्यस्थ कारणादनन्यत्वम्‌ । अतश्य कृत्स्तस्थ जगतों ब्रह्मकार्यसत्वाक्तदन- 
न्यत्वाच्च सिद्धेषा औती प्रतिज्ञा-'येनाभरुतं श्रतं॑ भवस्यमतं मतमविश्ञातं विज्ञातमः 
(छा० ६१११ ) इति ॥ २० || 
ए्छाए द 
( ७ इतरव्यपदेशाधिकरणम्‌ । छू० २१-२३ ) 
इतरव्यपदेशाद्विताकरणादिदोपप्रसक्ति। ॥ २१ ॥ 
अन्यथा पुनश्चेतनकारणवाद आज्षिप्यते | चेतनाडि जगत्पक्रियायामाश्रीयमाणायां 
'द्विताकरणादयों दोषा! प्रसज्यन्ते | कुतः ? इतरव्यपदेशात्‌। इसरस्थ शारीरस्थ 
ब्रह्मात्मत्वं ब्यपद्शिति श्रुतिः--'स आत्मा तस्‍त््वमसि श्वेतकेतो' ( छा० ६।८।७ ) इंति 
प्रतिबोधनात्‌। यद्धा इतरस्य च ब्रह्मण: शारीरास्मत्वं ब्यपदिशति 'तत्सएवा तदे- 
वाजुप्राविशत' ( ते २६ ) इति स्रष्ट॒रेबाबिकृतस्य श्रह्मण। कार्यातुप्रवेशेन शारीरा- 
सस्वप्रदर्शनात्‌ । 'अनेन जीवबेनात्मनालुप्रचिश्य नामरूपे व्याकरधाणि! (छा० ६।३२) 
हति च परा वेवता जीवमात्मशब्देन ध्यपदि शनन्‍्ती न ब्रह्मणो भिन्‍ना शारीर इति 
दृशंयति । तस्माद्यद्‌ ब्रहणः चष्टुत्वं तच्छारीरस्यैचेति | अतः स स्वतन्त्रः क॒र्तों सन्‌ 
द्वितमेवात्मनः सोमनस्यकरं कुर्याक्षाद्दितं जन्मम्रणजरारोगाथनेकानर्थज्ञालम्‌ | नहि 
कबश्धिवृपरतन्त्रों बन्चनागारमात्मतः कृत्वाउनुप्रविशति | न च स्वयमत्यन्तनिर्मछः 
भागमितीं 
यशापि द्ारीरात्‌ परमाह्मनों भेवपाहु। श्रुतपस्तयाप्यभेदपि वर्धायम्ति श्रुतयों बहुण!। न च॑ 
भेवाभेवावेकत्र समवेत्तों, विरोधात्‌ । ग थ भेदस्तात्त्विक इस्युक्तम्‌ | तस्मात्‌ परभाव्मनः सर्वज्ञास्त क्लारीर- 
स्तत्वतों भिद्चते । स एवं स्वविद्योपधानभे दाबु घटकरकादाकागबजूदेन प्रषते । उपहितं चाध्य रूप॑ 
शारीरस्तेत मा नाम जीवाः परमात्मतामात्मनोध्लुभूवन्‌ , परमात्मा तु ताताश्मनोइभिस्ताननुभवत्यननुभवे 
सार्वक्पष्पाधातः | तथा चाय जोवानू बध्तस्तात्मानपेंव बष्नीयात्‌ । तन्नेदमुत्ते # नहि कब्रिवपरतस्त्रो 
... 7777 775ःः- क्् 
खंगति--'यदि तस्तु ही पट है, तब वहू प्रावरणरूप कार्य नहीं कर सकता, वैसे ही 
सृष्टि-कर्ता ब्रह्म ही यदि जीव है, तब वह अपने भहित ( दुःख।दि भानिष्ट ) पदार्थों की उर्त्पत्त 
नहीं कर सकता--इस प्रकार के आक्षेप का समाघान इस अधिकरण में है । 
सन्देद्द--उक्त आक्षेप की समानता से यहाँ यह सन्देह किया जाता हैँ कि जीव और 
ब्रह्म का अभेद-अ्रतिपादन युक्ति-संगत नहीं ? अथवा है ? 
पूर्वपक्ष-यद्यपि शारीर आत्मा (जोव ) से परमात्मा ( ब्रह्म ) का भेद बहुत-सी 
श्रुतियाँ कहृती हैं, तथापि कतिपय श्रुतियां अभेद का भी प्रत्िपादन करतो हैं। भेव और 
अभ्रेद--दोनों परस्पर विरुद्ध होने के कारण एकत्र रह नहीं सकते, अत! केवल भेद माना 
जाता है । भेद भी तात्विक नहीं--पहू कहा जा चुका है। फल्त: सर्वज्ञ सर्व-त्रष्टा ब्रह्म से 
जीव वस्तुत: भिन्न नहीं, एक हो ब्रह्म शरीरछूप उपाधियों के भेद से घटाकाश करकाकाशादि 
के समान भिन्‍न रूपों में अवभाष्तित होत। है, शरीररूप उपाधि से उपहित ( विशिष्ट ) हंने 
के कारण ब्रह्म ही शारीर कहलाता है, अंत: जीवगंण भल्ते ही ऋट्य को अपता झूप न समझें 
किन्तु ब्रह्म उन जीवों को अपना ही रूप समझता है, अन्यथ 3८कों सर्वेश्षता भक्षुल्ण नहीं 
रद्द सकती। इस प्रकार ब्रह्म जीवों को बन्धवागार मं डाछता हुआ अपने का हूँ। बन्धन-प्रस्त 
करता है । भराष्यकार यही कहते हैं--“वाद कंश्निदपरतन्त्रो बन्धनागारमात्मत छृत्वाइनु- 
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सन्नत्वन्तमलिनं देहमात्मत्वेनोपेयात्‌। कृतमपि कर्थचिद्रद्‌ दुःखकरं तविच्छया 
जहात्‌ | खुलकर चोपाददोीत । स्मरेच्य मयेदं ज़गद्धिम्य विचित्र विशितमिति | सर्बों 
हि लोकः स्पए्ठ कार्य छृत्वा स्मर्रात मयेदं कृतमिति | यथा च माथाव्री स्वयं प्रसा- 
रितां मायामिच्छया3तायासेनैचोपसंदरति, एवं शारीरोउपीमां सश्टिमुपसंहरेत्‌ । 
स्वमपि तावच्छरीरं शारीरो न शक्‍तोत्यनायासेनोपसंदर्तम | एवं हितक्रियाद्यद्शना- 
दृच्याय्या चेतनाज्ञगस्प्रक्रियेति गम्यते ॥ २१॥ 
अधिक तु भेदनिर्देशात्‌ ॥ २२ ॥ 

तु शब्दः पक्ष व्याचतंयति | यत्सवंज्ञ सर्वेशक्ति ब्रह्म नित्यशुद्त्रुद्धमुक्तस्थभाष॑ 
शारीरावधिकमन्यत्‌ , तद्यं जगतः स््रष्ट ब्रूमः। न तस्मिन्दिताकरणादयों दोषाः 
प्रसज्यन्ते । न हि तस्य हित॑ किचित्कत॑व्यमस्त्यहितं या परिहतेव्यम्‌ , नित्यमुक्तस्व 
भाषत्वात्‌ । न च तस्य ब्लानप्रतिबन्धः शक्तिप्रतिबन्धो या कविदष्यस्ति, स्श्नत्वात्‌ 

वाच्च | शारीरसःतचनेधंधिघः | तस्मिन्पृसज्यन्ते द्विताकरणादयों दोषा।, न 
तु तं बय जगतः खस्रष्टारं ब्रमः | कुत पतत्‌ ? भेदनिर्देशात्‌। आत्मा वा करे द्रष्टव्य। 
श्रोतध्यो मस्तव्यों निविध्यासितव्य.” | बृ० २४४५), 'सो>न्वेष्व्यः स विजिज्ञासि- 
तब्यः' (छा० ८।७।१), 'खता सोम्य तदा संपन्‍तो भचति' ( छा० ६।५। . ), 'शारोर 
आत्मा प्राक्षेतात्मतान्यारूढः' | श्षू० ४४३३५ ) इत्येबंजातीयकः कतृकर्मा दिभेदनिरदशों 
जीवादधिक॑ ब्रह्म दर्शवति ! नन्‍्वभेदनिर्दे शो <पि दर्शितः-तक्त्यमसि! इत्येवंज्ञातीयकः | 
कर्थ भेदाभेदी चिदौ संभवेयाताम्‌ ? नेष दोषः, आकाशघटाकाशन्यायनोमयसंभ- 
_नस्य तन्न तत्न प्रतिष्ठापितत्वात्‌। अपि च यदा तस्वमर्सत्येबंजातीयकेनामेदर्निदेशेना- 
पे 

बन्धनावारमात्मन: क्ुत्वानुप्रे विद्ञाति इत्पावि # । हल चेतनकारणं अगविति पूर्व) पक्ष: ॥२१।। 

सत्यप्तयं परमास्मा सर्वज्ञत्वाद्यया जीवान्‌ बध्तुत आत्मतो5भिन्नान्‌ पश्यति, पश्यस्‍्येव॑ न भावत 
एवां सुल्लवुःघ्लादिवेवतासज्रोइस्ति, अविशावश्ञास्वेषां तहवभिमान इति | तथां च॑ तेषां सुलदुःल्ाबविवेद 
नायानप्यहम॒वासोत इति त तैषां बच्चनागार निवेशेष्प्यस्ति क्षति: काबिस्म्रेति न हिताकरणादिवोधा- 
पत्तिरिति राद्धान्तस्तदिवपृक्तम्‌ & अपि च यबा तत्‌ स्वमलि इति & । अपि चेति थः पुर्वोष्षत्तिसाहित्य॑ 
चोतपति नोपःस्पस्तरताम | २१ ॥ 





मामती-अ्याछया 

प्रविशति ।” किल्तु ब्रह्मात्मक जीव रवयं अत्यन्त निर्मल होकर नितान्त मलिन शरीर को 
अपना रूप समझने की भूल क्योंकर करेगा ? थतः चेतन तत्त्व के द्वारा जगत्‌ की रचना 
सम्भव नहीं--गह पुर्बपक्ष है ॥ २१ ॥ 

सिद्धाम्त-यह सत्य है कि परमात्मा सर्वज्ञ होने के कारण जैसे जीवों को अपना 
रूप समझता है ओर.यह भी जानता है कि जीवों को वस्तुत: दुःादिख्य अहित ( अनिष्ट ) 
उपभोग नहीं करना पड़ता, केवछ अविद्या के चंगुल में फेस कर जीव अपने को बँधा हुआ 
मानते हैं किन्तु मैं असज्भ उदासीन है। जीवों को वैसा अभिमान होने पर भी मेरी (ब्नह्म की) 
कोई क्षति नहीं, फछत: पृर्वपक्षोक्त हिताकरणादि दोधों की प्रसक्ति नहीं होती। भाष्यकार 
यही कह रहे है -'अपि च पदा तत्त्वमसि” | 'अपि च'--यहाँ चकार के द्वारा पूर्वोक्त युक्ति 
की केवल अजुत्ता इस युक्ति में सूचित की गई है, युवत्यन्तरता नहीं थर्थात्‌ अभेद-साक्षात्कार 
के पहले जीव अपने से भिन्‍न परमेश्यर को प्रपच्च का रचयिता मानता है और अधेद- 
साक्षात्कार के अनन्तर किसी को भी ख्ष्टा नहीं मानता ॥| २२ ॥ 
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द्०० प्रशासत्रशाइरमाध्यम [ श्र. २ पा. १ स्‌ २४ 


जेदः प्रतिबोधितों भवति, अपगतं मधति तदा जोचस्य संसारित्व॑ ब्रह्मणथ् स्नश्त्यम्‌ । 
समस्तस्य मिथ्याज्ञानविजञम्मितस्थ भेवव्यवदरस्प सम्पग्झानेन बाधितत्वात्‌। तत्र 
कुत एव सृष्टिः ? कुतो वा हिताकरणादयों दोषाः? अधिद्याप्रत्युपस्थापितनामरूप- 
कृतकार्यकरणसंघातों प। ध्यविवेककृता हि श्रान्तिशिताकरणाविलक्षणः संसारो न तु 
परमार्थतो उस्तोत्यसकूदयो चाम । जन्ममरणच्चेदनभेंदनाधभिमानवत्‌ ! अबाधिते तु 
मेद्वययहारे 'सोम्बेए्व्यः स ब्रिजिज्ञासितव्य-” इत्यैयंजातीयकेन भेदूनिदेशेनाचगस्य- 
मान ब्रह्मणोउघिकत्यं हिताकरणादिदोषप्रर्साक्त निरुणद्धि || २२ || 
अद्मा दिवच्च तदचु+पत्ति। ॥ १३ ॥ 

यथा च लोके पृथिवीत्वसामान्यान्वितानामप्यश्मनां केचिन्मदादों मणयो वज्' 
चेंडयोदयोउस्ये मध्यमवीयोंः खूर्यकान्तादयो<न्ये प्रहोणाः इवचायसप्रक्षेपणाहाः 
पाषागा इस्यनेकविध चैचित्यं हस्यते, यथा चेकपरूथिवीध्यपाअयाणामपि बीजानां 
बहुविध पत्रपुष्पफलगन्धरसादिवेचित्य चन्द्नकिपाकचंपकादिषृपलक्ष्यते, यथा 
चेकस्याप्यन्नरसस्य लोचितादीनि केशलोमादीनि च॒ विचित्राणि कार्याण भवन्ति, 
प्चमेकस्यापि ब्रह्मणो जीवप्रशक्षपृथकत्व॑ कार्यवेचित््य चोपपद्यत दृत्यतस्तदनुपर्पत्ति:, 
परपरिकल्पितदोषाजुपपत्तिरित्यथें! । ध्तेश्व प्रामाण्याद्विकारस्थ च॒ वाचारम्भण* 
मात्रत्यास्स्वप्तदइयमावच चित्यवच्चेत्यभ्युश्ययः ॥ २३ |। 

- ज"ॉनिहबालाउतकान-- 
( ८ उपसंद्ारदशनाधिकरणम्‌ । सू० २९-२५ ) 
उपसंहारदशनाननेति चेन्न क्षीसवद्धि ॥ २४७ ॥ 
चेतन ब्रहोकमद्ठितीय॑ जगतः कारणमिति यवदुक्त; तन्नोपपच्चते। कस्मात्‌ 





भागमती 
स्पांदेततु-परदि ब्रक्षविवत्तों जगतु , हस्त सर्वध्येव जोवबच्चेतन्यप्रसज़् इस्पत आहू ७ भश्मा- 
दिवरुच तबनुपर्पत्ति; है? । अतिरोहितार्थेत भाष्येण व्याक्यातम्‌ ॥ २३ ॥। 
मम »णणछणाणमक "7 __) है का--_->+_>-+---ण- 
ब्रह्म ख़त्वेकमद्वितोयतया परानपेच्ं कमेणोत्पद्यमानस्प जगतों विविधविचिश्ररूपस्योपाद।नमुपेणते, 
तबनुपपश्नम्‌ । सहोकहपात्कारणात्‌ कार्यभेदों भवितुसहति तस्था कस्मिकत्वप्रप्तजत्‌ । वारणभेदों हि कार्य॑- 
भेवहेतुः । क्षीरघोजा विभेवादुदष्य४ राविकायं भेवदर्शन/त्‌ । न चाक्रमात्‌ कारणात्कायक्रप्तो पुज्पते । सम्रस्य 





भामती-व्याब्या 

यदि समस्त ( जड़ाजडात्मक ) जगत्‌ ब्रह्म का ही विवतं ( कार्य ) है, तब जीव के 
ही समान जड़ात्मक जगत भी चेतवनरूप होना चाहिए-इंस झ्ाक्षेप का निराकरण सुंनकार 
ते किया है--"अश्मादिवच्च तदनुपवत्ति: ।” अर्थात्‌ लोक में जैसे एक ही प्रृथिवीतत्त्व के 
पाषाणादि काय सभी एक समान नहीं द्वोते, अपितु कुछ हीरा-बैडूर्थ (विदुरदेशोत्पन्न वेदूय 
या छहसुद्िया ) आदि के समान उत्तम ( बहुमूल्य ), कोई ( सूर्यक्रास्तादि ) मध्यम और 
कोई निकुष्ठ ( कुकर, सुकरादि को मार भगाने के काम के ) होते हैं। इसी प्रकार जगत 
में वैचित्य उपपन्त हो जाता है, अतः एकरूपापत्ति का दोष प्रतक्त नहों होता ॥ २३ ॥ 


संशय--सूष्टि-प्रतिपांदक वेदान्त-वाक्यों का जो अकेले. ( सहायक-सामग्री-निरपेक्ष ) 
ब्रह्म में समन्वय किया गया, वह युक्ति-विषद्ध है ? मबवा नहीं ? 
पूर्वेपक्ष-एक, अह्वितीय, परानपेक्ष ब्रहा को जो आकाशादि-क्रम से उत्पद्यमान 





|; 
अद्वैतस्य स्रधृत्वम्‌ ] हिन्दीसद्दितम।मतीसंचलितम्‌ ६०९ 


उपसंहारदशनात्‌ । इृह हि लोके कुलालादयो घटपटादीनां कर्तारों सदण्डचक्रस- 
प्रसलिलायनेकका रकसाधनोपसंहारेण  संगृहीतसाधनाः सखन्तस्तक्तत्काय कुर्घांणा 
दृश्यन्ते | ब्रहा चासहाय तवाभिप्रेतं, तस्य साधनान्तरानुपसंग्रह्े सति कर्थ स्रशुत्व- 
मुपपद्येत ? तस्माज्ञ ब्रहा जगत्कारणमिति चेत्‌, नैष दोषः, यतः क्षीरवद्‌ दृष्यस्थ- 
भावविशेषादुपपद्चत्ते । यथा हि लोके क्षोरं जलं वा स्वयमेव दधिहिमकरकादिभाषेन 
परिणमते:नपेक््य बाहां साधन, तथेहापि भविष्यति | ननु क्षीराचपि दृष्यादिभावेन 
परिणममानमपेक्षत एघ बाह्य साधनमौष्ण्यादिकं, कथमुच्पते क्षीरबद्धीति ? नेष 
वोषः, स्वयमपि हि क्षीरं यां च यावती व परिणाममात्रामनुभवति तावत्येव त्वयते 
त्वौष्ण्यादिना दधिभाघाय । यदि च स्वयं दृधिभावशीलता न स्पान्नेचोष्ण्यादिनापि 
बलाइधिभावमापद्चेत । नहि वायुराकाशों वौष्ण्यादिता बलाइचिभावमापचते। 
साधनसामग्रथा च तस्प पूर्णता संपाद्यते | परिपूर्णशक्तिकं तु ब्रह्म | न तस्थान्येन 
केनचित्पूणता संपादयितब्या। श्रतिश्च भवति'-न तस्थ कार्य करण थे विद्यते 
भागती 
क्षेपायोगाव्‌ ह्वितोगतया व क्रमवत्तत्सहकारितसबधानानुपफ्तें!। तदिवमुक्तम & इह हि छोके इति ६ । 
एकेक मुदादि कारक, तेषां तु स्ताम्रमं साधमम्‌ , ततो हि कार्य साथयस्येव, तस्माक्षाहितीपं ब्रह्म 
जगवुपादानमित्ति प्राप्ते, उच्यते--'क्षीरवद्धि” । इवं तावजूबानू प्रष्टो व्याचष्टां, कि तात्विकमध्य 
रूपभपेद्येवमच्यते उतानादिभामछपबीजसहित काजपतनिकं सार्वेज्ष्यं स्वदाक्तित्वम्‌ ? तन्न पुर्वह्मित्‌ कस्पे कि 
नाम ततोडद्वितीयादसहायाबुपजायते ? नहि तस्य शुद्रबुद्ममुक्तत्वभावस्य वस्तुसत्कायंम्स्ति, तथा थ 
श्रुति।--"ग तस्प कार्य' करणश् बिद्यते” हृति | उत्तरह्मिस्तु कलपे यवि कुछालाविवदत्यन्तव्यतिरिक्त- 
भामती-अ्याब्या 
विचित्र प्रपञ्च का उपादान कारण माना गया है, वह युक्ति-सज़त नहीं, क्योंकि विचित्र 
कारण से ही विचित्र कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है; एकरूप ( अविचित्र ) कारण से 
नानारूप कार्य को उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि होगी, तब उसमें आकस्मिकत्व ( अकारण- 
कत्व ] प्रसक्त होगा, वर्योंकि कारण का भेंद हो कार्य के भेद का हेतु है, जैसे दूध और 
बीजरूप विभिन्‍न कारणों से उत्पन्न होने के ही कारण दहघ्चि और अंवुररूप कार्यों का प्लेंद 
देखा जाता है। आकाश की उत्पत्ति के समय वायु आदि की उत्पत्ति क्‍यों नहीं हुई? इस 
प्रणन का समुचित उत्तर विभिन्‍न कारणवादी ही दे सकता है कि 'उन्के कारण भिन्न-भिन्न 
हैं, जिस क्रम से कारण उपस्थित होते गए, उसी क्रम से कार्य उत्पन्न होते गये'। किल्तु 
एक, अद्वितीय ब्रह्म को समस्त काय॑-सक्षम माननेवाला उस प्रश्न का उत्तर क्या देगा? एक 
काछ में ही समस्त कार्य उत्पत्त होना चाहिए, बयोंकि सर्व-सक्षम कारणतत्त्व की क्षमता का 
न तो अवरोध था विलम्बन किया जा सकता हैं ओर न एक कारण में क्रम बिठाया जा 
सकता हैं, भाष्यक्ार यही कह रहे हैं--इह हि छोके कुलालादयो घढादीनां कर्त्तार)।” 
भाष्यकार ने प्रत्येक मृदादि को 'कारक' एवं मृत्‌, दण्ड, चक्र, कुलालादि के समुच्चय को 
'साधन' पद से नि्विष्ठ किया है, वंयोंकि कर्त्ता आदि कारकों का समुच्चय होने पर काय॑ 
की सिद्धि हो हो जाती है । फलतः अद्वितीय ब्रह्म जगतु का उपादान नहीं हो सकता । | 
सिद्धान्त -सूत्रकार ने 'क्षीस्वद्धि” ऐसा कह कर सिद्धान्त स्थापित किया है। 
सारांश यह दे कि पूर्वपक्षी से यह पूछा जा सकता है कि उसने क्या तात्त्विक ( शुद्ध ) ब्रह्म 
में अनुपादातत्व की प्रसक्ति की हैं? अथवा अनादि नाम-रूप-बीज-सहित ( विशिष्ट ) ब्रह्म 
में ? प्रथम कल्प में तो इष्टापत्ति है, क्योंकि शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वरूप ब्रह्म का वस्तुत! कोई कार्य 
७ 















६०२ अह्यसूत्रशाइ्ररभाभ्यम्‌ (भ.२पा. १. २५ 


न तत्समश्राभ्यधिकक्य दृश्यते।| पराउस्य शक्तिविंविधैव अयते स्थाभाविकों शान 


बलक्रिया थ।/ ( »्व० ६८) इति। तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो थिचिन्रशक्तियोगात्क्षी- 


राधिब्विचित्रपरिणाम उपपच्चते ॥ २७ ॥ 
देवादिवदपि लोके॥ २५ ॥ 

स्थावेतत्‌ - उपपच्चते क्षीरादीनामचेतनानामनपेक्ष्यापि बाहमं साधन दृष्यावि- 
भाष), दृश्त्वात्‌। चेतना! पुनः कुलालादयः साधनसामग्रीमपेक्ष्यैय तस्मे तस्मे 
कार्याय प्रवर्तमाना दृश्यन्ते | कर्थ ब्रह्म चेतनं सदसहाय॑ प्रवर्तेत्ित ? देवादिवादिति 

भामतोी 

सहकारिकारणाभावादनुपादानत्व॑ साध्यते, तत्तः क्षोरादिभिव्यंभ्रिचारः, तेशपि हि. वाह्मचेतनाबिकारणान- 
पेक्षा एत |ालूपरिवासबद्ोन हवत एवं परिणामास्तरमासाद्यस्ति | अथान्तरफारणानपेक्षस्व॑ हेतुक्ियते, 
तबसिद्धमनिर्वाच्यतामरूपयी जसहायत्वात्‌ । तथा च श्रुतिः--''सायास्तु प्रकृति विद्यात्‌ सायितन्तु महेश्व- 
रू इति। कार्यक्रमेण तत्परिपाकोडपि क्रमवानुस्तेथ: । एकल्मादवि छल विचिन्रदाक्ते: कारण|वनेक- 
कार्योत्पादों दृश्यते । यथेकस्माह हेवहिपाकावेकस्मादा कर्मणः संयोगविभागस्॑स्कारा; ॥ २४ ॥ 

यवि तु चेतनत्वे श्वतीति विशेषणान्त क्षीरादिभिष्यभिचारः, दृष्टा हि कुछाकाबयो बाह्यमुवाद- 
पैक्षाश्वेतनन्न अहोति, तन्नेदमुपतिष्ठते ७देवाविवव्‌ इति७ लोकयतै5रनेति लोक: दाब्ब एव तह्मिन्‌ ॥२४॥ 


जा... आम 





भामती-अ्याक्ष्या 

माता ही नहीं जाता, जैसा कि श्रुति कहती है-"नत तस्प कार्य करणं च विद्यते” ( श्वेता» 
६।८ ) | द्वितीय कल्प में यदि कुलालादि के समान अत्यन्त भिसत सहकारी कारण का अभाव 
होने से ब्रह्म में अनुपादानत्व सिद्ध किया जांता है--'ब्रह्म जगतोशथ्तुपादानम्‌, कुछाला[द- 
वत्सहायकाभावात्‌ | तब तो दुग्धादि में व्यभिचार है, क्योंकि चेतनादि बाह्य सामग्री के 
अभाव में भी दुग्धादि दष्यादिख्व कार्य के उपादान होते हैं। 'ब्रह्म जगतोष्नुपादानम्‌, 
आन्तरिककारणानपेक्षत्वात्‌!--इस प्रकार यदि आन्तर कारण ( सहायक ) के अन्नाव को 
हेतु बनाया जाता है, तब वह स्वहृपाध्तिद्धिरूप दोष से युक्त होकर हेत्वाभास हो जाता है, 
हेत्वाभास से साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती । ब्रह्म की आन्तरिक सहायक सामग्री का 
प्रतिपादन श्रुति करती है-“मायां तु प्रकृति विद्यात' मायिन॑ तु महेश्वरम्‌” (एवेता, ४॥१०) । 
यद्यपि माया में सर्वकार्योत्पादन का सामर्थ्य है, तथापि मायागत संस्काररूूप बीजों का 
परिपाक ( कार्यक रणोन्मुखत्व ) जिस-क्रम से होता है, उसी क्रम से कार्यों वी क्रमशः उत्पत्ति 
होती है । यह जो कहा गया कि एकरस ( अविचित्न ) कारण से विचित्र कार्यों की उत्पत्ति 
नहीं होती । वह क;ना भी संगत नहीं, क्योंकि विचित्र शक्ति-सम्पस्त एक कारणतत्त्व से भी 
अनेक और विचित्र काय॑ द्वोते देखे जाते हैं, ज॑से कि एक ही बग्नि से दाह, पादा और प्रकाशादि 
एक ही क्रिया से संयोग, विभाग और संस्कारादि अनेक कार्य उत्पन्न होते हैं॥ २४॥ 

यदि 'ब्रह्म न जगतोघ्नुपादानम्‌, चेतनत्वे सत्यसहायत्वात्‌'--इस प्रकार हेतु का 
'चेतनत्व” विशेषण छगाया जाता है, तब क्षीरादि जड़ पदार्थों में व्यक्चिचार न होने पर भरी 
देवों, पितरों और ऋषियों में व्यभिचार होता है--"देवादिवदपि छोके” । छोवयते प्रकाश्यते5- 
तेन*- इस अधुत्पत्ति के द्वारा 'लोक' पद से शब्द विवक्षित है, अर्थात्‌ मन्त्र, अर्थंवाद, इतिहास 
और पुराणादिरूप शब्दों में देवादि का ऐसा ऐश्वयं बरणित है कि वे किसी बाह्य सामग्री के 
विना ही अनेक शरीर, महल और रथादि का निर्माण कर देते हैं॥ २५॥ 


| स्रएत्वम्‌ ] हिस्वीसद्दितभामतो संघलितम्‌ ६० 


ब्रुपः | यथा 'लोके देवाः पितर ऋषय इत्येवमादयों महाप्रभावाश्चेतला अधि सस्तो5- 
नपेए्येव किचिद्/हा॑ साधनमैश्यर्य विशेषयो गादभिध्यानमाजंण स्वत पथ बहुनि 
नानासंस्थानानि शरीराणि प्रासावादीति व रथादोनि च॑ निर्मिमाणा उपलम्यन्ते, 
मन्त्रार्थवादे तिहासपुराणप्रामाण्यात्‌ । तन्तुनाभश्व स्वत एवं तम्तृन्सज़ति बलाका 
चान्तरेणैंव शुक्र गर्म घक्ते, पद्मिनी चानपेक्ष्य किचित्प्रस्थानसाथनं सरो3ब्तरात्स- 
रोउन्तरं प्रतिष्ठते, एवं चेतनमपि ब्रह्मानपेद््य बाह्य लाघनं स्वत एव जगत्झ्षक्ष्यति, 
सयवि ब्रयातु-य पते देवादयो ब्रह्मणो दृष्टान्ता उपात्तास्ते वाष्टोन्तिकेन ब्रह्मणा 
न समानता भवन्ति, शरीरमेव हावेतन देवादीतां शरीराष्तराविधिमृत्युत्पादन उपा- 
दानम्‌, नतु चेतन आत्मा, तम्तुनाभस्य च क्षुद्र॒तरजन्तुभक्षणाल्लाछा कठिनतामा- 
पद्यम्ताना तन्‍्तुर्भवति बल्लाका च॒ स्तनयित्तुरव्रवणाद्र॒र्भ घत्त पद्चिनी च चेतनश्रयुक्ता 
सत्यचेतनेनेंच शरीरेण सरोउन्तरास्सरोउन्तरमुप्सपंति, वश्लीच घुक्षं, नतु स्वयमे- 
वाचेतना सरोउम्तरोपसपेणे व्याप्रियते | तस्मास्नेते ब्रह्यणो दृष्टान्ता इति।तं प्रति 
ब्रयात्‌ु-नायं दोपः, कुलालाबविद्ष्टान्तवेलक्षण्यम्रातरस्य विवक्षितत्वादिति। यथा 
द्वि कुलालादोनां देवादीनां च समाने चेतनत्वे कुलालादयः कार्यारम्भे बाह्यं साध 
नमपेक्षन्ते न वेखादयः, तथा ब्रह्म चेतनर्माप न बाहा' साधनमपेक्षिष्यंत इत्येताब- 
दयं देखाद्यदाहणेन विवक्षामः। तस्माद्यथंकस्प सामथ्य दृएं तथा सर्वेषामेब भवि- 
तुमदतीति नास्थ्येकान्त इत्यमिप्रायः ॥ २५॥ 
( ९ कृत्एनप्रसकक्‍त्यधिकरणप्र्‌ । खू० २६-२९ ) 
कृत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो वा ॥ २६ ॥ 
चेतनमेकमद्वितीयं ब्रह्म क्षोरादिवद्दंधादिचश्वानपेध्य बाहसाधनं स्वयं परि- 


भामती 

ननु न ब्रह्मणस्तत्वत: परिणामों पेत काहन्यंभागविकत्पेनाक्षिप्येत, अविश्याकल्पितेत तु शास- 
कपलक्षणेन छपभेदेन व्याकृताब्याकृतात्मना तस्वान्यस्वाभ्यायनिर्ंचनोपेत परिणाम्ताविध्यवहाराश्यटश्य॑ 
ब्रह्म प्रतिपद्यते । न च्‌ कल्पितं रूपं बस्तु ह्पृश्नति, न हि. चन्द्रमासि तेमिरिकस्प ट्वित्वकल्पता चन्अमसो 
द्वित्वमावहुति, तबनुपपत्या वा चल्रमप्तोअतुपपत्तिः, तत्मादबास्‍्तवी परिणामफल्पनानुपप्ममानापि न 
परमायसतो ब्रह्मणोउनुपपत्तिमावहुति, तस्मात्पूबंपक्ञाभावावनारभ्यमिदमधिकरणमिस्यत आह & चेतम- 

भामती-ब्याध्या 

संशय-निरवयव ब्रह्म में जगत्‌ की उपादानता क्या असम्भव है ? अथवा सम्भव ? 

पूर्वपक्ष-निरवथ ब्रह्म का परिणाम सम्भव नहीं । 

शह्ला-यहाँ क्ृत्स्नशः या अवयवश: परिणाम का विकल्प तब कर सकते थे, जब कि 
जगत्‌ को वस्तुत! ब्रह्म का परिणाम माना जाता। वेदान्त-पिद्धान्त में ब्रह्म का तत्त्वतः 
परिणाम माना नहीं जाता, केवल अ्विद्या-कल्पित ताम-रूपात्मक अनिवचतीय प्रपच्च की 
अग्याकृतता ( अनभिव्यक्ति ) और व्याकृतता | अभिव्यक्ति ) को लेकर ब्रह्म में परिणामिद्वा 
का व्यवहारमात्र हो जाता है। कल्पित पदार्थ का अपनो आधार वस्तु से कोई छगाव नहीं 
होता, जैसे कि एक चन्द्रमा में तैमिरिक (तिमिररोगाक्रान्त) व्यक्ति के द्वारा कल्पित दित्व एक 
चंद्रमा को न तो दो कर देता हैं और न द्वित्व की अनुपपत्ति से चंद्रमा की अनुपर्षत्ति होती है । 
फलत! भवास्तवी परिणाम-कल्पना स्वयं कथित विकल्पों के द्वारा अनुपपद्चमान होकर ब्रह्म 
को अनुपपन्न नहीं कर सकती । इस प्रकार उक्त विकल्प-संवलित पूर्वक्ष उठाया ही नहीं जा 
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द्०७ अहाखूअशाह्वरभाष्यम्‌ 


णम्ममान जगतः कारणमिति स्थितम्‌ | शास्तरार्थपरिशुडये तु पुनराक्षिपति । कृत्ख- 
प्रखक्तिः छृत्स्तस्थ बरह्मणः कार्यरूपेण परिणामः प्राप्तोति निरवयबत्वात्‌। यदि ब्रह्म 
पृथिव्यादिबत्सावयधमभविष्यत्‌ , ततो-स्पेकदेशः 'पर्यणंस्यदेकदेशब्थावास्थास्यत | 
निरवयचं तु ब्रह्म श्रतिभ्योउवगम्पते - निष्क ल॑ निष्कियं शान्तं निरचच्यं निरलनम! 
( श्वे० ६॥१९ ), 'विव्यों हामूतः पुरषः सवाह्याभ्यन्तरों हज! | मु० २।१२ ), 'इबं 
महृद्भूतमनन्तमपारं चिज्ञानघत, प॒व॑ (बृू० २।४।९२९ 3), 'स एप नेति नेत्यात्मा' 
| बरू० ३९२६ ), 'अस्थूलमनणु' ( घृ- ३॥८।८ ) दृत्याद्याभ्यः सर्वेविशेषप्रततिषेधिनोभ्यः । 
ततश्बेकवेशपरिणामासंभवास्कत्स्नपरिणामप्रसक्ती सर्स्यां मूलोच्छेदः प्रसज्येत । 
द्रष्टव्यतोपदेशानथक्प॑ चापद्यंत, अयत्नरृष्स्वात्कायस्य, तद॒यतिरिक्तस्थ च ब्रह्मणो <- 
संभवात्‌, अजत्वादिशव्दको पश्च | अथैतद्दोषपरिजिहीरषया सावयघमेच ब्रह्मा भ्युपगम्येत, 
तथापि ये तिरबयवत्वस्य प्रतिपादकाः शब्दा उदाहतास्ते प्रकृष्येयु!। सावयचत्वे 
चानित्यत्वप्रसज्ञ इ ति | सर्वधायं पक्षो न घटयितुं शक््यत इत्याक्षिपति | २६॥ 


अतेस्तु शब्दमूलत्तात्‌ ॥ २७॥ 


तुशब्देनाक्षेपं परिहरति। न लल्वस्मत्पक्षे कश्षिद्पि दोषोउस्ति | न तावस्क- 
न... वा 00-:%.239॥50-72/ 44022: 


भामती 
भेकम्‌& । यद्यपि श्ुतिशतादेकान्तिकाहतप्रतिपावनपरात्‌ परिणामों व स्तुतों निषिद्चस्तवापि क्षोरादिदेव- 


ताइशटस्तेन पुनत्तद्वास्तवध्वप्रसज पृवंबक्षोपपत्त्वा सर्वधाउइयं पक्षों न घटपितुं हव॒यत हतयपयाध्य “'गुतेस्तु 
पाब्यमूलत्वात्‌ , 'आात्मति चेब॑ विचित्राथ हि” इति सुन्नाम्यां विवत्तंदृड्दोकर णेनेकान्तिकाइ यल्क्षण। 
भ्रुत्यर्थं: परिक्ोष्पत इत्यथं: । ७ तस्सादस्त्वविक्षत नहा # तत्वत;। & नतु धाब्देतायथि ७ इति 
चोद्यमविद्याफल्पितत्वोवूघाटनाय । नहिं निरबयवत्वसाबयबस्वाध्यां विधान्तरमस्त्पेकनिषेधस्येतरविधान- 
तास्तरोपकत्बात्‌ । तेत अकारान्तराभावाश्तिरवयवत्वस्तावयवत्वपोश् प्रफा रयोरनुपपत्तेप्रविष्लवनाधंवा- 


बषबप्रसाण द्ाब्दः स्यादिति चोह्या्य: । परिहार: सुगम: ॥ २६-२७ ॥ 
हल अरमटप रियल व 0:2:20072:4 02222: 4077 


.._ आामतोी-व्याख्या 
सकता, अतः इस अधिकरण का आरम्भ सम्भव नहीं । 
समाधान -उतक्त शक्कू का निराकरण करने के लिए भाष्वकार ने कहा है--' चेतन- 
मेकमद्वितोयम्‌ '। यद्यपि ऐकान्तिकाहँतप रक अनेक श्रुतिथों के द्वारा परिणाम की वास्तविकता 
निराकृत का गई है। तथापि क्षोर कौर देवादि हृष्टान्तों के दरर। परिणाम की वास्तविकता 
सिद्ध करके पू्वपक्षा ने यह आक्षेप किया कि निरवयव क़ह्म का परिणाम तवंधा असज्भत है-- 
ऐसा कह कर “श्रुतेस्तु शब्दमूछत्वात्‌” ( ब्र, पू. ९।(।२७ ) और “बात्मनि चंव॑ विचित्राप्न' 
| भ्र. सू, ३१।२८ | इन दो सूत्रों के द्वारा विवतंवाद का हृढोकरण करते हुए ऐकान्तिक 
भद्वं तवाद को परिशुद्ध किया जाता है । 
“तस्मादस्ति अविक्ृत्त ब्रह्म"--इस भाष्प का जञाशय यह है कि मायमय ( विशिष्ठ ) 
ब्रह्म विकारो होते पर भी तात्विक ( विशुद्ध ) ब्रह्म अविकारी ही है। ' 'ततु शब्देनापि न 


'शक्पते विरुद्वोध्यं: प्रतिपादयितुम्‌'-इस शक्षाक्षेप का उद्दंदेश्य ब्रह्ममत्त परिणामित्व गा 


सावयवत्व में अविद्या-फल्पितत्व प्रकट करना है, क्योंकि आश्षेपवादी का भाशय यह है कि 
निरवयत्व और सावयवत्व-इन दो विधाओं को छोड़ कर कोई तीसरी विधा है नहीं, अत! 
उक्त दोनों विधाओं में से एक का निषेध करने पर दूसरी विधा का विधान अवश्यंभावी है । 
निरवयत्व और सावयत्व--इन दोनों प्रकारों की अनुपर्पत्ति होने पर उभव-भ्रकार-प्रतिपादक 
आगम प्रमाण वंसे ही अग्रमाण है, जैसे “ग्रावाणग: प्लवस्ते' “यह वाक्य । परिहार-भाष्य 


[अ.शपा. शेख २७ 


|; 


| स्रशत्वम्‌ ] हिन्दीसद्दितमामतीसंविलतम्‌ ६०५ 


त्स्नप्रसक्तिरस्ति | कुतः ? भ्रतेः ययेष हि ब्रह्मणो जगदुत्पत्तिः अुयत, पएव॑ घिकारब्य- 
तिरेकेणापि ब्रह्मणो $घस्थानं अयते, प्रकृतिधिकारयोमेदेन व्यपदेंशात्‌, सेय देवतैक्षत 
हस्ताहमिमास्तिस्तो दंचता अनेन जीवेनास्मनाउलुप्रविदय नामरुपे व्याकरवाणि' 
( छा० ६३२ ) इति, 'लाब्ानस्यथ मद्दिमा ततो ज्यायांश्य पूदषः। पादो5स्थ सर्चो 
भतानि त्रिपादस्थस्ृतं दिबि! (छा०३॥१२६) इति चेंचंजातीयकात्‌ू, तथा 
हृदयायतनत्वचचनात्‌ सत्लंपत्तिचचनाज्य | यवि च छृत्स्तं ब्रह्म कारयभावेनोपयुक्त 
स्यात्‌, 'सता सोम्य तदा संपन्नो भवति' ( छा: ६।८।१ ) इति छुषुछ्तिगत विशेषणम- 
सुपपन्‍न स्यात, बिक्ृतेन ब्रह्मणा नित्यसंपन्‍नत्वादृबिकृतस्यथ च ब्रह्मणोउभावात | 
तथेन्द्रियगोच रत्वप्रतिषेधाद्‌ ्रक्षणो विक्कारस्थ चेन्द्रियगोचरत्वोपपत्ते! तस्मावस्त्य- 
चिकृतं ब्रह्म। नच निरचथवत्वशब्दब्याकोपोउस्ति, अयमाणत्वादेय निरवयवत्व- 
स्पाप्यभ्युपगम्थमानत्वात्‌ | शब्दमुलं च॒ ब्रह्म दाब्दप्रमाणक नेन्द्रयादिप्रमाणक॑ तद्था- 
शब्द्मभ्यु पगन्तव्यम्‌ । शब्दश्वो भयमपि ब्रह्मणः प्रतिपादयत्यक्त्स्नप्रर्साक्त निरवयवत्घं 
सज। लो फिकानामपि मणिमस्त्रीषधिप्रश्नुतीनां वेशकालनिमित्तवेचित््यवशाच्छक्तयो 
विशद्धानेककार्य विषया दृश्यन्ते | ता अपि तावन्नोपदेशमन्तरेण केवलेन तर्कंणाबगन्तु 
शक्यन्ते-अस्यथ घस्तुन पएतावत्य एत्तत्सद्वाया एतहद्विषया पतत्पयोजनाश्व शक्तय इति | 
किमुताचिस्त्यस्थभाधस्य ब्रह्मणो रूप बिना शब्देत न निरूष्येत। तथा चाहडुः पौरा- 
णिकाः -'अचिन्त्या: खलु ये भाघा न तांस्तकंण योजयेत्‌ | प्रकृतिभ्यः पर यच्च 
तद्चिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ।।! इति | तस्माच्छवद्मूल पयातीन्द्रियार्थयाथात्म्याधिगमः । 

नज्ञु शब्देनाषि न शक्यते विरुद्धो5थेः प्रत्याययित्‌ निरकयवं च ब्रह्म परिणमते, 
न ख॒ रृत्स्नमिति | यदि निरवयवं ब्रह्म स्थास्नेव परिणमेत | छत्स्नमेघ वा परिणमेत । 
अथ केनचिद्रपेण परिणमेत केनचिच्चार्वातिप्ठेततेति रूपभेद कल्पनात्लावयबमेव पस- 
स्येत | क्रियाचिषये हि 'अतिरात्रे षोडशिनं गक्वाति', 'नातिराजे षोडशिनं शुह्षाति' 
इत्येचंजातोयकायां विरोधप्रतीतावषि चिकश्पाश्रयण्ं विशरोघपरिडारकारणं भधति, 
पुरषतन्त॒त्वाच्चालुष्ठानस्य | इद्द तु विकल्पाश्रयणैनापि न विरोधपरिद्दार* खंभवति, 
अपुरुषतन्त्रत्वाद्वस्तुन। | तस्मादू दुर्धटमेतदिति । नेष दोषः, अविध्याकल्पित रुपभेवा- 
भ्युपगमात्‌ । नहाविद्याकल्पितेन रूपभेदेन सावयच वस्तु संपद्यते | तहधि तिमिरोपह- 
तनयनेनानेक इव चन्द्रमा हृष्यमानोंउनेक एवं भवति । अविश्याकल्पितेत च्व नामझूप- 
लक्षणेन रूपभेद्न प्याकृताव्याक्ृरतात्मकेन तस्वान्यत्वाभ्यामनि वेचनीयेन ब्रह्म परिणा- 
मादिसवंच्यवद्दारास्पद॒त्व॑ भ्रतिपय्यते । पःसमार्थिकन च रूपेण सर्वेब्यचद्दारातीतम- 
परिणतमवर्सिष्तते । बाचारम्भणमाजत्वाच्चाविद्याकल्पितस्थ नामरूपभेद्स्येति न 
निरवयवत्व॑ ब्रह्मणः कुष्यति | न चेयं॑ परिणामर्धातः परिणामग्रतिपादनाथों, तत्मति- 
पत्ती फलानवगभात्‌ | सर्वव्यघद्दारहीनत्नह्मात्मभावप्रतिपावनार्था त्वेषा, तत्प्रतिपत्तो 
फजावगमात्‌ | 'स एव नेति नेत्यात्मा' इत्युपक्रम्याह “अभय थे उनक प्राप्तोडसि! 
( बृ० ४४२७ ) इत्ति | तस्मादस्मत्पक्षे न कश्चिदृपि दोषअसज्ञोंडस्ति ॥ २७॥ 





भामती-अ्याक्षया 
में आगम-प्रामाण्य का सामव्जस्य ब्रह्मतत सावयत्+ को अविद्या-कल्पित मावकर ही किया 
गया है--"अविद्याकत्वितरूपनेदाभ्युपगमात्‌ । न ह्विद्याकल्पितेन रूपभेदेन सावगवत्व॑ 
वस्तु सम्पद्यते' ॥ २६-२७ ॥ 











दिण्दै जल [ भ. १ पा. है सू, २९ 


अत्मनि चेब॑ विचित्राश्व हि॥ २८ ॥ 

अपि च॒ नेवात्र विवद्तिव्यं-कथमेकस्मिल्त्रह्मणि स्वरूपानुपमद्दे ने वा नेकाकारा 
सृष्टि: स्थादिति। यत आत्मम्यप्येकस्मिन्स्वप्नटशि स्वरूपालुपमद नेबानेकाकारा 
सष्ठटिः पठण्यतेः-न तञ्र रथा न रथयोगा न॒पन्धानों भवन्त्यध रथान्‌ रथयोगान पथ! 
खजते' | श्ृ० ४।३।१० ) इत्यादिना | लोके 5षि वेबादिषु म्रायाब्यादिशु थे स्थरुपाजु- 
पमदेनव बिचित्रा हस्त्यदवादिसृष्टयों दृश्यन्ते | तथेकस्मिन्नपि ब्रह्मणि स्वरुपानुमद्‌- 
नेधानेकाकारा सश्टिभ॑विष्यतीति ॥ २८ ॥ 

स्वपक्षदोप/च्च ॥ २९ ॥ 

परेषामप्येष लमानः स्वपक्ते दोषः | प्रधानवादिनो5पि द्वि निश्वयबमपरि*च्छिक्ष 
शब्दादिदीनं प्रधानं सावयधस्य परिच्छिन्तस्य शब्दादिमतः कार्यस्य कारणप्रिति 
स्वपक्षः | तन्नापि कृत्स्नप्रसक्तिनिरचयवत्वास्प्रधानस्य प्राप्नोति, निरचयचत्वाभ्युप- 
गमकोपो वा। नज्षु नेव तैर्निरघययं प्रधानमश्युपगम्यते, सत्ततरजस्तमांसि त्यो 
गुणा), तेषां सास्याचस्था प्रधान तेरेबावयवैस्तःसावयवमिति | नैथंजातीयकैन 
सावयबस्वेन प्रकतो वोषः परिदृर्त' पायंत | यतः सक्त्वरजस्तमसामप्यैकैकस्थ 
समान॑ निरवयवत्वम्‌। पएकेकमेव चेतरव्षयाजुग्रहीत॑ सजातोयस्थ प्रपश्स्योपादा- 
नमिति समानत्वात्स्थपक्षदोषप्रसज्स्थ । तर्काप्रतिध्ानात्सावयवत्वमेथेति चेतू , 
एथमप्यनित्यत्वादिदोषप्रसज्/। अथ शक्तय पएय कार्यवैच्िब्यसूचिता अबयबा 
हू -> आन इंााथ पक व ककी २; 

अनैन स्फुटितों प्रायाबाद। । ह्वप्तवृगाश्मा हि मनसेव स्वरूपानुपसरदेन रथादीन्‌ सूनति ॥२८॥ 

चोदयति & मनु नंष इंति #। परिहरति & नेबल्लातीयकेन इति &। पशपि समुवाद: 
सावयवस्तथापि प्रत्येक सरथादयों निरवयवा) | नह्यस्ति सम्भव: सत्यप्तात्न॑ परिणमते न रजत्सबच्तो 
इति । सर्वेषां सम्भूषपरिणाप्राभ्युपतमातृ । प्रत्येक चानवयवानां क्ृत्हतपरिणामे मूलोच्छेवप्र तज़ू:, एकबेश्- 


भामती-ब्यास्या 
“आत्मनि चैव॑ विचित्राश्न हि" -इस सूत्र के द्वारा सूत्रकार ने वेदान्त का मुख्य 
सिद्धान्त 'मायावाद' स्फुटित किया है। सूत्रत्थ आत्मा स्वप्न-द्रष्ठा विवक्षित है, क्योंकि वहाँ 
अपने स्वरूप को ज॑से-का-त॑सा अक्षुण्ण रख कर रथापिरूप विचित्र प्रपश्न का सर्जंत कर 


लेता हैं।। २८ || बा; 
आक्षेपवादी कहता है--' नतु नैव तेनिरवयवम्त्‌" | अर्थात्‌ सूत्रकार ने जो “स्वपक्ष- 


दोषान्च” कह कर दोष दिया, वह सांख्य-पक्ष में तभी लागू हो सकता है, जब कि प्रधान 
( प्रकृति ] निरवयव हो, किन्तु सत्त्व, रज और तम इन तीन लड़ियाँ से बटी हुई प्रकृतिरूप 
रज्जु निश्चितरूप से सावयव है, सांख्याचार्यों ने भी कहा हैं--“सावयवं परतल्त्रमु"” 


( सां० का० १० ) | है- 5 
उक्त आक्षेप का परिह्वार है--' नेव॑ जातीयकेन सावयवत्वेन" । अर्थात्‌ सत्व रण और 


तम का समूह य्यपि सावय है, तथापि प्रत्येक गुण निरवयव है, अव्पक्त है। “तद़िपरीतमव्यक्तम्‌" 
(सां. का. १०) ऐसा कर कर उसमें सावयवत्व का विपर्यय ( निरवयवत्व ) सिद्ध किया गया 
है। ऐसा कभी सम्भव नहीं कि अकेला निरवयव सत्त्व गुण परिणत हो, रजों गुग और तमो 
गुण परिणत न हों | तीनों गुण मिछ्त कर ही किसी कार्य के रूप में परिणत होते हैं, ज॑त्ता कि 
ईएवर कृष्ण ने कहा है-- अभ्योज््यजननमिथुनवृत्तयश्र गुणा: ( सं. का. १२ )। प्रत्येक 
निरवयव गुण यदि समग्रतया परिणत होता है, तब गुणरूप मूल तत्त्व का उच्छेद हो जायगा 


निरघयवस्य स्लनष्टत्थम्‌ ] हिन्दोसहितमामतोसंवर्लितम्‌ ६०७ 


इस्यमिप्रायः, तास्तु ब्रह्धादिनो.उप्यधिशिष्टा।. तथा णुवादिनो 5प्यणुरण्वस्तरेण 
स्ंयुज्यमानो निरवयवसत्वाद्यदि कार्स्म्पेन संयुजोत, ततः प्रधिमानुपपत्तेरणुमात्रत्व* 
प्रसज्।। अच्रैकदेशेन संयुज्येत, तथापि निरवयत्वाभ्युपममकोप इति स्वपक्षेडपि 
समान एप दोषः | समानत्वात्य नान्‍्यतरस्मिन्नेव पक्ष उपक्षेप्तब्यों भचत्ति | परिहतस्तु 
प्रह्यवादिना स्वपक्षे दोष! ॥ २९ || 





भामती 

परिणामे वा सावपवश्यमनिष्ठ प्रस॒ज्येत । & तथाणुवादिनोपि हति ७ । वेशेथिकाणां हाणुस्यां संथुज्य 
हृचणुकमेकसार पते, तेस्न्रिभिवृंणुकस्त्रयणुरुूमेकमारभ्पत्त इति प्रक्रिया । तन्न हबोरण्जोरतवयबयोंः 
पंघोगह्तावण्‌ व्याप्तुयादश्याप्नुबन्बा तत्र त बरेत । नहारित सम्भवः स एव तदानों तम्न बत्तते न क्त्त्ते 
चेति । तथा चोपप॑ंघःपाइवंस्या: घडपि परमाणवः सप्तानवेशा इएति प्रधिमानुपपत्तेरणुसात्र: पिण्ड। 
प्रसक्‍्येत्त। श्रष्पापने वा घड़बयव: परमाणु: स्याविध्यनवयवत्वध्याकोप! । अगाकयज्ञ साइयवत्य। |, 
तथा सत्यनस्तावपवत्वेन सुमेदराजसबंपयोः सप्तानपरिणामत्वप्रतजु, तस्मात्‌ सप्तानों बोषः | धापा- 
तम्ाजेण साम्यमुक्त परसार्थतस्तु भाविक परिणाप्त वा कार्यकारणभाष॑वेच्छतामेघ वुर्थारों बोधों न 
पुनरस्‍्माक॑मायाबादिनामिश्याह & परिहृतस्तु इति & ॥ २९ ॥ 


अननन-«+-- यम "यान 





भामती“व्याब्ष्या 
और यदि उसका अवयवशः परिणाम माना जाता है, तब सावयवत्व की भार्पत्त होती हैं, 
जो कि अनिष्ट है । 

“तुबाःणुवादिनो४पि"-- इस भाष्य के द्वारा वैशेषिक-पक्ष में भी समानदोषता की 
प्रसक्ति की गई है, वर्योंकि उनके मत की प्रक्रिया यह हैं कि दो परमाणु परस्पर संयुक्त होकर 
एक दृच्रणुक और तीन हृच्मणुक संयुक्त होकर एक व्यणुक आरस्म करते हैं। वहाँ निरवयव- 
भूत दो परमाणुओं का संयोग दोनों परमाणुओं एवं एक परमाणु का अपनी ( पूर्व, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे की ) छहों दिशाओं में विद्यमान 8: परमाणुओं के साथ 
संयोग सभी परमाणुओं को ०प्राप्त करेगा। व्याप्त किए विना संयोग सम्भव नहीं, क्योंकि 
व्याप्त न करने का अर्थ है- सम्बन्धित न होता और संयुक्त होने का श्रर्थ--सम्बन्धित होना 
है। दोनों विरुद्ध घटनाएँ एक साथ घटित नहीं हो सकतीं। विभिल्न देशों ( छः दिशाओं ) 
में विद्यमान परमाणुतों से संयुक्त परमाणु के छः बवयव मानने होगे । इस सावपवत्वापत्ति 
से बचने के लिए यह मातना होगा कि द्च्नणुक-निर्माणार्थ जिन दो परमाणुओं एवं व्यणुक- 
रचनार्थ जिन छः परमाणुओं या तीन दच्णुकों का संयोग माना जाता है, वे सभी परमाणु 
एक ही देश में विद्यमान हैं। तब द्व्णुक और ज्यणुकादि स्नी पिण्ड अणु परिमाण के ही 
रहेंगे. उनका मध्यम या महत्यरिमाण न हो सकेगा, जैसा कि आचार्य वसुबन्धु कहते हैं-- 

घट्केन युगपद्‌ योगात्‌ परमाणों: षडंशता। 

धण्णां समानदेशत्वे पिण्ड! स्थादणुमात्रकः॥ ( विशति० १२ ) 
इस प्रकार बेशेषिकों के पक्ष में परमाणु को सावय मानता सम्भव नहीं, निरवयव परमाशु 
का समग्रतया संयोग मानने पर प्रथिमा ( मह॒त्यरिमाण ) उपपन्न नहीं होती और अवयवश/? 
संयोग मानने पर सावयवत्वापत्तिहप सगान दोध प्रसक्त होता है। अनन्त अवबव-परम्परा 
मानने पर सुमेद पर्वत और सरसों के एक दाने का समान परिमाण का प्रसज़ू दिखाया जा 
चुका है। भाष्यकार ने यहाँ पर सिद्धान्तों में दोष-साम्य का अभिधान आपाततः ही कर 
दिया है, वस्तुतः जो छोग परिणामबाद और आरम्भवाद को पारमारथिक मानते हैं, उन्हीं 




















प्रह्तचशादुरभाष्यम्‌ [अभ.र२पा. शख्‌ ३१ 


( १० सर्वोपेताधिकरणम्र्‌ | खू० ३०-३१ ) 
सबोपेता च तदशनात ॥ ३० )। 
पकस्यापि ब्रह्मणणो विधि त्रशक्तियोगाडुपप््यत बिचित्रों विकारप्रपश्च इत्युक्तम्‌। 
तत्पुन। कथमवम्यते विचित्रशक्तियुक्क॑ पर ब्रह्मति ? तदुच्यत -सर्बोपेता च 
परा देवतेत्यम्युपगन्तव्यम्‌ | कुतः के तहृशनात्‌। तथा हि दर्शयति श्रतिः सर्च 
शक्तियोगं॑ परस्या देबतायाः-सर्वेकामा सर्वंगन्धः सघेरसः सर्वभिदमभ्यात्तोड- 
घाफ्यनादर/ (छा० ३।१४४४ ) 'सत्यकामः सत्यसंकर्प/ (छा० ८9१ ), या ' 
सर्वक्ष/ सर्वधित' ( मुण्ढ” १।१॥९ ), 'पतस्थ था अक्षरस्थ प्रशासने गागि सर्याचन्द्र- | 
मसौ विदश्वुतौ तिष्ठतः ( बु० ३।८।९ ) इत्येबंजातीयका || ३० ॥ . 
विकरणल्वान्नेति चेत्तदृक्तम्‌ || ३१ ॥ 
स्थादेतत्‌,-विकरणां परां दवा शास्ति शाखम्‌-अचक्षुष्कमश्रोत्मबागमन/ 
( बु० श८।८ ) इत्येचंजातीयकम्‌ | कं सा सर्वशक्तियुक्तापि सती कार्याय प्रभवेत्‌? | 
देधादयों दि चेतनाः सर्वशक्तियुक्ता अपि सम्त आध्यास्मिककायकरणसंपम्ना एव 
तस्में तस्मै कार्याय प्रभवन्‍्तो चिश्ञायन्ते | कं च 'नेति नेति (बु०३॥९२६) इति प्रति- | 
बिद्धसपेबिशेषायाः सर्वशक्तियोगः संभवेधिति चेतु-यदत्र वक्तव्य॑ तत्पुरस्तादेबोक्तम। 
भामती 
विचिन्रशक्तित्वमुक्त महाणस्तत्र शुध्युपन्यासपरं सुत्रमु- 'सर्योपेश्ता व तहुशंनात्‌' ।| ३० |॥ 
एतदाक्षेपत्तमाधानपरं सुन्नमु-- विकरणस्वान्नेति वेत्तदुक्तम्‌'' । 
कुलालाबिम्पस्तावव्‌ बाह्मकरणापेक्षेल्यों वेबादीनां बाह्मानपेक्षाणामाग्तरफरणापेक्षसुष्टीमां प्रभाणेम 
बुष्टों यधा बिशेयों नापन्लोतूं शक्ष्यः | यथा तु जाप्रश्सुष्टेवाह्मकरणापैक्षापास्तवनपेक्षान्तरकरणमात्रसाध्या 
बृष्ठा स्वप्ते रपाविसूष्टिरक्षतरयापल्लोसुपेव॑ सर्वशक्ते: परस्या देवताया आत्तरकरणानपैक्षापा जात्सर्जन 
ध्रूपमाणं त साप्तान्यतोबृष्टमात्रेणापल्लुबमहंत्रीति ॥ ३१ ॥ 
भामती -ञ्याण्या 
के मत में कथित दोष प्रगक्त होते हैं, हम मायावादी वेदान्तियों के मत में नहीं, यहीं 
भाष्यकार ते कहा है -परिहतस्तु ब्रह्मवादिता स्वपक्षे दोष: || २९॥ 


संशय-समन्वयाध्याय में माया शक्ति-प्तमन्वित ब्रह्म से जगत्‌ की सृष्टि प्रतिपादित | 
है, वह यु्ति-विरुद्ध है ? अथवा नहीं ? | 

पूर्वपक्ष-लोक में सभी मायाकार ( जादूगर ) शरीरघारी ही होते हैं, शरीर-रहित 
ब्रह्म का भाषावी होता सम्भव नहीं, अतः “मायी सृजते विश्वम्‌” ( एवेता, ४४९ ) इत्यादि 
वैदान्त-वाकयों का ब्रह्म में समन्वय युक्ति-विरुद्ध है । 


सिद्धान्‍्त- मायाख्प विचित्र शक्ति से सम्पन्न ब्रह्म के प्रतिपादक श्रृति-वाक्‍्यों का द 


निदर्शक सत्र है--'सर्वोपिता च_ तहूशनात्‌” । इससे उक्त पुर्वकक्ष का सम्यक समाधान हो 
जाता हैं। सुत्रकार का कहना है कि जेसे दण्ड, चक्रादि बाह्य सामंग्री-सापेक्ष कुलालादि की 
अपेक्षा बाह्य सामग्री-निरपेक्ष देव, पितर और ऋष्यादि की जिस विशेषता का दर्शन किया 
जाता है, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता जाग्रत्यृष्ठि की भपेक्षा स्वाप्त सृष्टि की हृष्ट 
विशेषता भी तकारी नहीं जा सकती । वैसे ही शरीरादि बाह्य एवं भान्तर साधन-निरपैक्ष 
सर्वेशक्ति-सम्पन्न ब्रह्म की क्षूयमाण जगत्कतुंता केवल सामास्यतों इृष्ट अनुमान के द्वारा निरस्त 





जा खष्टिः ] हिन्दीसद्दतितभामतोसंघल्षितम्‌ ६०९, 
धत्यवगाह्यमेबेद्मतिगाभीरं ब्रह्य न तकोंबशाहाम्‌ | नच यशैकरय सामथ्य दृए्ं तथा<- 
ध्यस्यापि सामथ्येन भवितव्यमिति नियमो.<स्तीति | प्रतिषिदस्येधिशेषस्थावि 
ब्रह्मणः सर्वशक्तियोगः संभंवतीत्येतद्ष्यचिद्याकल्पितरूपभेदोपन्यासेनोक्तमेच | तथा 
च शाख्मम्‌-“अपाणिपादो जबनो ग्रहदीता पद्यत्यचश्लुः स शटणोत्यकण:' (एवे ० ३।१९) 
इत्यकरणस्थापि ब्रह्मणः सर्वलामथ्थंथोग दशेयति ॥ ६१ ॥ 


( ११ नप्रयोजनवलवाधिरणम्‌ । ख्ू० ३२-३३ ) 
न प्रवोजनवल्ात्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्यथा पुनइचेतनक्तृत्वं जगत भाक्षिपति | न खलु चेतनः परमास्मेदं जगह्विम्बं 
विर्वयितुमहंति कुतः ? प्रयोज्ञनवस्वात्मवृत्तीनाम्‌। चेतनों द्वि लोके चुद्धिपूवकारी 
पुरुषः प्रवतमानों न मन्दोपक्रमामपि तावत्मचृत्तिमात्मप्रयोजनानुपयोगिनीमारभमाणो 
दृछः, किपतुत गुरुतरसंरम्भाम्‌ ? भवति च लोकप्रसिद्धयचुवादिनी श्रतिः--न था 
भरे सर्वस्य कामाय सर्च प्रियं भवध्यात्मनस्तु कामाय स्व श्रियं भर्वाति' (बृह० २।४।५) 
इति। गुरुतरसंरम्भा चेय॑ प्रवृत्तियंदुच्चावचप्रपश्च॑ जगहिम्ब॑ विर्वयितब्यप््‌ | 
यद्यीयमपि प्रवृत्तिश्बेतनस्प परमात्मन आस्म्रप्रयोजनोपयोगिनों परिकरुप्येत परितृप्तत्व॑ 


भामती 

न तावदुस्मत्तववस्प मतिविश्वपाज्जगश्मक्रिया, अ्भ्तत्य सर्वज्ञव्वानुपपत्ते: । तस्मात्‌ प्रेक्षावतानेन 
जगत्‌ कर्तव्यम्‌ । प्रेज्ञावतश्न प्रवतिः स्वपरहिताहितप्राप्तिपरिहारप्रपोजना सती नाप्रयोजनाल्‍यायात्षापि 
सम्भवति, कि पुसरपरिप्रेयानेकविधोच्चावचप्रप्चजगद्धिज्तम्विरचना महाप्रयासतता । अत एवं लोलापि 
पराल्ता | अल्पायाससाष्पा हि सा न चेषमप्पप्रयोजना, तस्या अपि सुखप्रयोजनबत्त्ात्तादण्येंन वा प्रवृत्तो 

भाभती-अ्याक्ष्या 

नहीं की जा सकती । [ न्यायसूतरकार ने अनुमानों के तीन भेद बताए हैं--“पूरवंबत्‌, शेषवत्‌, 
सामान्यतोह्श च” ( नया. सू. ११॥५ ) | इनमें किन्‍्हीं दो विशेष धर्मों का कहीं सहचार देख 
कर सामात्य धर्म के द्वारा अनुमान करना सामान्यतोहृष्ट अनुमान कहलाता है, जैसे भौतिक 
प्राणियों में स्रष्ट्त्व और शरीरित्व का सहचार देख कर 'स्ष्टित्व' हेतु के द्वारा शरीरित्व का 
अनुमान--ईैश्वरः शरी री, जगत्स्रष्टत्वात्‌ , कुलालादिवत्‌' । यह अनुमान आगम प्रमाण से 
बाधित दै--“अशरीरं शरीरेषु" (कठो, ११२२१) ]॥ ३०-३१॥ 


संशय--सर्वंधा परितृप्त और निष्काम जल्रष्टा का जगत्सर्जन युक्ति-विरुद्ध है? 
अथवा नहीं ? 

पूथ्थेपक्ष--निष्काम ब्रह्म जगत्‌ की रचना यदि वेसे ही करता है, जैसे कोई उत्मत्त 
( विक्षिप्त ) व्यक्ति अपने मति-विश्वम से कुछ बना डालता है, तत्र वह सर्वज्ञ नहीं हों सकता 
अतः ईश्वर को वैसे ही जगत्‌ का संज॑न करना चाहिए, जेसे प्रेक्षावान्‌ ( प्रज्ञावान्‌ ) पुरुष 
कार्य करता है | प्रज्ञाणील पुरुष की प्रवृत्ति सर्देव स्रभी के हित की प्राप्ति एवं अहित की 
निवृत्ति को ध्यान में रख कर ही होती है, उसकी प्रवृत्ति का लेशमात्र भी निष्प्रयोजन नहीं 
होता । जगद्बचना-जैंसी महनीय एवं अनन्त उच्चावच विविधताओं और विषमताओ्रं से 
परिपूर्ण रचना निष्प्रपोजन नहीं हो सकती । अत एवं इसे किसी की लीला या क़्रीड़ा भी नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि क्रीड़ा के लिए इतने बड़े श्ायास ( प्रयत्न ) की अपेक्षा नहीं होती । 
दूसरी बात यह भी है कि क्रीड़ा भी निर्थंक नहीं होती, उसका मनोरजञ्ञनादि-जनित सुख- 

६] 
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कि 


हरमात्मनः भ्रयमाणं बाध्येत। अ्रयोज्ताभाबे था प्रवृत््यभावो<डपि स्थात्‌ । अथ 
चेतनो५पि सन्जुन्मत्तो बुदुयपराधादन्तरेणैवात्मप्योजन प्रयतं मानों दृष्टस्तथा परमा- 
व्मापि प्रचर्तिष्यत इस्युच्येत, तथा सति सर्वज्॒त्वं परमात्मनः अ्यमाण वाध्येत | 
तस्मावश्लिए चेतनात्सष्टिरिति । ३२ || 
लोकःच लीलाकेवल्पम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सुशब्देनाक्षेपं परिहरति | यथा लोके कस्यचिदाप्तीषणस्य राज्षो राजामात्यस्य 


था व्यतिरिक्त किचित्मयोजनमनभिसंघाय केवल लीलारूपाः प्रबृत्तयः कीडाविहारेषु | 


भवन्ति, यथा चोच्छू/सप्रदचासादयो5नम्निसंचाय बांहां किचित्प्योजनं स्वभावादेव 


सम्भवन्ति, पएधमीइसरस्याप्यनपेक्षय किचित्प्रयोजनान्तरं स्वभावादेव केवल लीला' 


रूपा प्रवृत्तिभंविष्शति । न हीइचरस्थ प्रयोजनास्तरं निरुष्यमा्णं न्‍्यायतः श्रतितो वा 
सम्भवति । न व स्थभावः पर्यजुयोक्‍त धाक्यते । यद्यप्यस्माकम्रियं जगहिम्बधिरचना 
णााणनननभभाानञर आप राय कप 


आमत्ोी 

तबभावे कृतायंत्वानुपपत्ते; परेबां दोपकार्पाणामभावेन तबुपकाराया अ्रषि श्रवृत्तेरपोगात्‌ । तस्मातु 
प्रेक्षावत्प्रव॒ृत्ति: प्रधोजनवत्तया व्याप्ता तदभाषेध्नुपपत्ना ब्रह्मोपाबानता जगतः प्रतिक्षिपती्ति प्राप्तत ॥ : २॥ 

एवं प्राप्तेडम्िधीयते- लोकबत्तु ली लाकेवल्यम । 

भंवेदेतवेव॑घंवि प्रक्षाबशच॒ त्तिः प्रयोगनवत्तया ध्याप्ता भवेत्ततस्तबन्विवृत्ती निवर्तेत, शिक्षपाध्वभिब 
बुच्चतानिवत्तो, न स्वेतदस्ति प्रक्षाबतामननुसंहितप्रपोजनानामपि पादृच्छिकीयु क्रियासु प्रवृत्तिबर्नात । 
झ्न्यथा “त कुर्वीत बचा चेष्टाभ' इति धर्ममुप्रकृत। प्रतिषेधो निशविषयः प्रसज्येत। न चोचत्तान्‌ प्रध्येतत्‌ 

सूतरमर्षबत्तेधां लदर्धधोघतवनुष्ठानानुपफ्ले। । ब्रापि चादृश्हेतुकोश्पत्तिको श्वासप्रश्वासलक्षणा प्रेक्षाब्ता 
भामती-च्यास्या 

प्राप्ति प्रयोजन होता है । जगद्रचना का सुखत-प्राप्ति भी प्रयोजन नहीं हो सकता, क्योंकि जगत्‌ 
को उत्पत्ति से पहले सुख का नी अभाव होता है । जिन प्राणियों का हित-साधन करने के 
लिए जगद्रचना अभिलषित है, उनका भी पहले अभाव होता है, अत! परोपकारार्थ भी 
अपवरचता सम्भव नहीं। फलत: प्रज्ञाणील पुरुष की प्रवृत्ति प्रयोजनवत्ता से व्याप्त होती 
है, अत: प्रयोजन के अभाव में प्रवृत्ति उपपन्न नहीं हो प्कती। इस प्रकार जगद्गचना की 
प्रवृत्ति अनुपपन्न होकर ब्रह्मग॒त जगद॒पादानत्व का निराकरण कर देती है ।॥। ३२ ॥। 

खिद्धान्त-सूत्रकार ने “लोकवत्तु लीलावीवल्यम्‌” कह कर सिद्धान्त की स्थापना 
करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि प्रेक्षावात्‌ पुरुष की प्रवृत्ति प्रयोजनवत्ता से थ्याप्त 
होती, तब अवश्य ब्रह्मगत जगत्कतूंत्व पर आधात आा सकता था कि व्यापकीन्ृत प्रयोजन- 
वत्ता की निवृत्ति से ब्रह्म निष्ठ जगद॒ुपादानता की निवृत्ति वंसे ही हो जाती, जैसे वृक्षत्व की 
निवृत्ति हो जाने से गिशपात्व की निवृत्ति हो जाती है, किन्तु प्रज्ञावान पुरुषों की भी कुछ 
प्रवत्तियाँ विना उद्देश्य एवं बिता प्रभोजन कौ देखी जाती हैं। यदि ऐसा न हो, तब 
निष्प्रयोजन प्रवृत्ति पर घर्-आस्त्रकार ऐसा अंकुश न छगाते --“न कुर्बीत बुथा चेष्टाम्‌” 
(मनु. ४६३) । उन्मत्त' व्यक्तियों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए वक्त मनु-वचन की 
सार्थकता नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इस बचन के द्वारा भी उन्हें व्यर्थ चेष्ठा से हपरत 
नहीं किया जा सकता, उम्हें न तो इस वचन का अर्थ-बोध होगा ओर न वे इस आाज्ञा का 
पालन ही करेंगे । 

दूसरी बात यह भी है कि प्रेक्षावात्‌ व्यक्तियों की भी श्वास-प्रश्व/स क्रिया ऐसी है, 
णो विना किसी प्रयोजन के केवल अहृष्टानुप्राणित हो स्वाभावतः ही सच्चारित है। 'चेतनात्मा 


[&0404॥%%॥॥#॥:%4/:%# 
लीलामातं सष्टिः ] हिन्दी सदितभामतो क्ंवक्तितम्‌ ६११ 


गुरुतरसंरस्भेवाभाति, तथापि परमेश्वरस्थ लीलेव केघलेयम्‌ , अपरिमितशक्तित्वात्‌ 
यदि नाम लोके लीलास्वपि किचिस्सृष्टमं प्रयोजनमुत्पएयेत, तथापि नेवात्र किचित्‌ 
प्रयोजनमुत्प्रक्षितु शक््यते, आघप्तकामथ्॒ते: । नाप्यप्रवृत्तिस्न्म्तप्रबुत्तिर्बा; सपश्चतेः, 
सवश्श्चतेश्व | न चेयं परमाथविपंया सष्टिभ्ति!, अविद्याकहिपतनामरूपध्यवद्यारगो- 
भागमती 
क्रिपा प्रयोजनानुसन्धानमन्तरेण बृष्टा न॒चास्पां चेतनस्थापि चेतन्यप्नुपयोगि, सम्प्रतादेषषि भावादिति 
युक्त प्राज्षस्यापि चेतन्याप्रच्युतेरन्‍्पथा मुतशरीरे:पि दवाप्षप्रदबासरवृत्तिप्लज़ातू । यथा च॒ स्वार्थपराध- 
सम्पदासादितसमत्तकामानां. कृतकृश्यतयाध्तनाकुलमनसामकापानामैय लोलामान्नात्सस्यप्यनुनिष्पादिति 
प्रयोजने नेव तहुद्देशेन प्रवृत्तिरेबं ब्रह्मणोईपि जगस्सर्जने श्रवृत्तिननिपपन्‍ता | वृष पदक्‍्पबलबोयंबुद्धी 
ताप्रवक्यमतिदुष्करं वा तदस्येघासनक्ष्यवल्बीपंबुद्धोतां सुझकमोषत्करं बान हि वानरे मदितिप्रभु तिलि- 
नंगे्त बद्ों तोरतिधिरणाघों महासत्त्वानाम्‌ । न चेष पार्धन शिलीमुल्षेनं बद्धो न चाम॑ ते पीतः संक्षिप्प 
चुलुकेन हेलपेव कलद्ापोंनिना महामुनिना । त चाह्यापि न दृश्यन्ते लोलामाज़विनिश्तितानि महाप्राप्ताव- 
प्रभदवनानि श्ोमस्तुगतरेज्वाणासन्येषां सततापि बुष्कृराणि नरेश्वराणाम्‌ । तस्मादुप्पस्त पवुच्छपा वा 
स्वभावाहा लीकपया वा जगत्सजंनं भगवतों महेश्वरस्थेति | अधि थ नेय॑ पारमाचिकी सृष्टियनानुयुज्येत 
ध्रवोजनम्‌, अधि ध्वताह्य विद्यानिबन्धना, अविधा च स्वभावत एवं कार्थोन्‍्मुस्तो न प्रयोजनमपेक्षते, नहि 
दिचस्रालातचक्रगन्थवंतगरादिविश्वमाः समुहिष्प्रयोजना भवन्ति ।त च तत्कार्पा विस्मयभयक्रम्पादय॥ 
स्वोत्पत्तों प्रपोजनमपेक्षन्ते । सा च चेंतम्यविच्छुरिता जागदुत्पावहेतुरिति चेतनों जगद्योतिरास्यापंत दत्पाहु 
& न चेय॑ परसायंविषया इति ७ । अपि थे ते ब्रह्म जगत्कारणम्पि तत्तवा विवक्षन्यागमा अ्षषि तर 
हु +#न 2-3 १32077 242: 222०: 


भामती-व्याब्या 
का च॑तत्य भी उस क्रिया में उपयोगी नहीं, क्योंकि सुधुप्त ( प्राज्ञ ) आत्मा में चैतन्य न होने 
पर भी श्वास-प्रश्वास क्रिया प्रवाहित रहती है/--ऐसा कहना युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि 
भाज्ञात्मा में भी चंतन्य अक्षुण्ण रहता है, अन्यथा मृत शरीर में भी श्वासादि क्रिया 
होनी चाहिए । 
जिन व्यक्तियों के सभी स्वायं और पराथ सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे कृत-कृत्थ प्रशान्तमनस्क 
ओर तिष्काम पुरुषों को भी लीछामात्र से जब सभी प्रयाजन अपने-आप निष्पन्न हो जाते 
हैं, अतः उनकी प्रवृत्ति जंसे सबंधा निष्प्रयोजन होती है, बचने ही ब्रह्म की जगद्गचनारूप 
३ उपपन्न हो जाती है । छोक में तो यह देखा हो जाता है कि जा कार्य अल्प बलवीय॑" 
यक्ति के लिए अत्यन्त मशक्‍्य या दुष्कर हूंता है, वही कार्य मद्राशक्ति-सम्पन्न पुरुषों 
के लिए सुकर या ईषत्कर हीता है। विशालकाय प्राणियों क॑ लिए भी अगाघ और अपार 
समुद्र में भी हनुमान्‌-ज॑से वानरपुजवों ते क्या महापर्वतों ढारा सेतु बन्ध का निर्माण नद्ठीं 
कर दिया था ? महाधनुघंर अर्जुन ने क्या बाणों की भद्भुत वर्षा से सागर को पाठ नहीं 
दिया था ? मह॒धि अगस्त ने बथा महासागर को एक चुल्लू में भर की पी. नहीं लिया था। 
नृग नरेश के सद्धूल्पमात्र से निर्मित गगन-चुम्बी अरद्ठा/डकाएँ और मोहुक प्रमद-दत क्या ब्राज 
भी नहीं देखे जाते हैं? फलत! ब्रह्म की जगद्गचना को चा। है याहच्छिक, घाहे स्वाभाविक या 
लीलामात्र कहा जाय, सवधा उपपन्न और युक्ति-रंगत्त है । 
दूसरी बात यह भी है कि यह सृष्ठि पातमायकी सहों मानी जाती कि जिसके 
प्रयोजन का प्रश्न उठता | अनादि अविद्या की देन यहू सृष्टि है, अविद्या स्वभावतः विश्वम 
कार्य को जन्म दे डालती है, किती प्रयोजन की अपेक्षा नहीं करती, जेसे कि न तो द्विचर्द्र, 
भलातचक़, गन्धवेनगरादि विश्वम किसी प्रयोजन को उद्देश्य करके उत्पन्न होते हैं और 





६१२ प्रद्यासत्रशाइरभाष्यम्‌ [म २पा, १स.३४ 


चरत्वात्‌ बशज्यात्मभावग्रतिपादनपरत्बाब्चेस्येतद्पि नेव विस्मतंब्यम्‌॥ ४४ ॥ 
>जान्यहुगूसिलए००- 





( १२ वेषम्यनेध्ृृण्याधिकरणम्‌ । छू० ३४-३६ ) 

वषम्यनेघ्रण्ये न सापेक्षत्वात्तथा हि दर्शयति ॥ ३४ ॥ 

पुनश्च जगजान्माविद्देतुत्वमीश्यरस्याक्षिप्यते, स्थुणानिश्वननन्यायेन प्रतिश्ात- _ 

स्याथस्प दृढीकरणाय । नेश्वरो जगतः कारणमुपप्थते | कुतः ! वैषस्यमघूंण्यप्रस 4 

ज्ञात । कांश्िद्त्यन्तसुखभाजः करोति देवादीन्‌ , कांथ्िदस्यस्तदुःखभाजः पश्चादीन्‌, है 

कांश्रिन्मध्यमभोगभाजो मलुष्यादीनित्येबं विषमां स्ष्ि निमिमराणस्येश्वरस्य प्रथर्ज- | 

नस्पेच रागब्लेषोपपत्ते! | भृतिस्मृत्यवधारितस्वच्छत्थादीइवरस्वभावविलोपः प्रस- ४ 

ज्येत । तथा खलजनेरपि जुग॒ुप्सितं निन्व॑ णत्वमतिक्रत्व॑ ढुःक्योगविधानात्सवेप्रजो- | 

पसंद्दाराच्च प्रसज्येत | तस्माह्दैषम्यनघ ण्यप्रसज्ञास्नेश्वरर कारणमित्येवं प्राप्ते बमा- 
कि 0०४०-38 /4: 30 0853 004 4:43 + 72 


भामत्ी । 
जतति ब्रक्षाश्मभाव॑, तबा च सुष्टेरबिक्चायां तवाबयों दोषों निविषय पवेस्पाश्येनाहु & ब्रह्मात्ममाव 
इति & ॥ ३३ ॥ | 


अतिरोहितो5त पूर्व; पक्ष), उत्तरस्तृच्पते | उच्चावचमध्यमसुल्दु:घ्नमेदवश्पाणभुक्तपल्च॑ वर. 
सु्रुःखकारणं सुधाविषादि खानेकबिधं विर्वयतः प्राणभूजूदोपात्तपापपुण्यकर्मातिशयसहायस्यात्र भवत। 
परबेश्वरस्प न वेधस्पनेघृंण्ये प्रसलयेते । न हि सभ्यः सभापषां नियुक्तो युक्तवादिनं युक्तबराद्यसोति चायु- 
'क्वाविनमयुक्तवाध्सीतति ब्रुबाण। समापतिर्वा युक्तवाबिनमनुगूहुम्नयुक्तवादिनज्ञ निगुक्नल्ननुरक्तों हि 
भामती-ब्याक्ष्या ै 
न उनसे जनित विस्मय, भय और कम्पादि कांय॑ हो किसी प्रयोजन को अपेक्षा करते हैं। 
बहू अविद्या चिदात्मा पे तादात्म्य स्थापित करके ही जगत्‌ की रचना करती है, अत! चेतन 
तत्त जगत का उपादान कहा जाता है। भाष्यकार भी यही कह रहे हैं--“न चेय॑ परमाथ॑- 
विषया” । वस्तुतः सृष्टि-प्रतिपादक वेदान्त-वाक्यों का परम तात्पय ब्ह्यात्मभाव के प्रदर्शन 
में हैं! सृष्टि अविवक्षित होने के कारण सृष्टिवेषयक दोष निविषयक हैं-'ब्रह्मात्मभावप्रतति- 
पादनपरत्वात्‌" ॥ ३३ ॥ 


पलक 

संशय--निर्दोष ब्रह्म में सृष्टिप्रतिपादक वेदान्त-वाक्यों का जो समम्वय किया गया, 
वह स्याय-विरुद्ध है ? अथवा नहीं ! 

पूर्वपक्ष-श्रह्म को यदि जगत्‌ का रचयिता माना जाता है, तब उसमें वैषम्य और 
नेपूप्य ( क्रभाव ) प्रसक्त होता है, क्योंकि देवादिरूप सात्विक और सुखी यृष्टि के प्रति राग, 
मनुष्यादिर्प राजस एवं दुःखाक़ान्त प्राणियों से द्वेष, पशु-पक्ष्यादि तामस जगत्‌ के निर्माण 
एवं प्ररयार्थ अतिक्र रत्व भपेक्षित है । 

सिद्धान्त -यद्यपि भगवान्‌ ने उच्च-तीचादि-मेद-भिल्न विश्व का निर्माण किया, 
जिसमें कोई सुख्ती और कोई दुःजी है, अमृत और विष-जैसी विषमताएँ हैं। तथापि उसमें 
किसी प्रकार का राग, द्ेष ओर क्ररत्व नहीं, क्योंकि प्राणियों की अनादि कर्म-बासनाओं 
को अपने उदर में समेठे महाअविद्या विविधताओं ओर विषमताओं को जन्म देती जा रही 
है, भगवान्‌ का क्या दोष ? जैसे किसी सभा में नियुक्त साक्षी या अध्यक्ष युक्तवादी का 
अनुमोदन भौर अधुक्तवादी का प्रतारण करता हुआ भी राग-देषपूर्ण या पक्षपाती नहीं होता, 





लीलामाजं स॒ष्ठिः ] हिन्दी सहितभामती संवक्षितम्‌ ६१६ 


वेषस्थनेच् ण्ये नेश्वरस्य प्रसज्येते । कस्मात्‌ ? सापेक्षस्वात्‌ । यदि दि निरपेक्षः केवल 
ईश्वरो विषमां स्सा्टि निर्मिमीते, स्थातामेती दोषो--वैषम्यं निधुंण्यं च, न तु निरपे- 
क्षस्य निर्मातत्वमस्ति | सापेक्षो हीइंघरो विषमां स्््टि निर्मिमीते। फिमपेक्षत इति. 
चेत्‌ , धर्मांघर्मावपेक्षत इति घदामः। अतः खज्यमानप्राणिधर्माधर्मापेक्षा वि 
सूष्टिरेति नायमीश्चरस्थापराधः | ईंइघरस्तु पजेन्यचद्‌ द्ृष्टन्यः। यथा हि पजेन्यो 
घीडियवादिसए्ो साधारणं कारणं भचति, ब्रीहियवादिवैषम्यप तु तत्तद्वीजगतान्येवा 
साधारणानि सामर्थ्यानि कारणानि मचन्ति, एक्मीश्वरों देवमनुष्यादिसएप्ठी साधारणं 
कारण भवत्ति । वेवमनुष्यादिवेषम्ये तु तत्तज्जीवगतान्येबासाधारणानि कर्माणि 
कारणानि भधन्ति, एवमीश्वरः सापेक्षत्वान्न वेषस्यनघृ ण्याभ्यां डुष्यति | कथ॑ 

गम्यते सापेक्ष ईए्चरो नीचमध्यमोत्तम॑ संसारं निमिमीत इति ? तथा हि दर्शयति 
अतिः -'एप होव साधु कर्म कारयति त॑ यमेभ्यों लोकेभ्य उन्निनीषत! एृष उ बचा 
साधु कर्म कारयति त॑ं यम्धो निनीषते' ( को० ब्रा० ३।८ ) इति। “वुण्यो वे पुण्येन 
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वा भवत्यपि तु सब्पस्व इति बीतरागढ्नंघ इति चात्यायते, तद्दोइ्वर। पुण्यकर्माणपनुणुह्नन्तपुण्यक्र्माणक 
निगुह्तुस्मष्यस्थ एवं नाम्रण्पस्थः । एवं छ्ञत्तावन्नष्यत््य: स्पाद्चद्यकल्याणकारिणमनुगुह्लीयात्कल्याणकारि- 
णश्न निगृह्वीयाग्त स्वेतवह्ति । तस्मान्त बेषब्यदोषो5त एव ते नेधृण्यमपि संहुरता समस्तान्‌ प्राणभुतः । 
स॒ हि प्राणभुष्क्मातायानां बुत्तितिरोधससयस्तमतिलडुयस्तयम्रयुक्तकारी स्थात्‌। न ञ्र क्म्रपिक्षापामी 
इवरस्प ऐड्वर्यब्याध/त: । न हि. सेवाबिकर्मभेदापेक्ष: फलभेवश्रदः अ्रभुरप्रभुभंबति न व “एव होव साधु 
कर्त कारयति यपेभ्यो छोफेम्य उप्निनीषते एव एबासाघु करत कारपति त॑ यमघों निनोषते” इति बुते 
रीक्बर एवं दषपक्षपाताम्यां साष्वस्ताघुनी कक्नंणी कारमित्वा स्वर्ग नरकं बा लोक॑ नपति । तस्माहेषस्व- 
बोषप्रसज़ासनेश्वर; कारणभिति बाध्यम्‌ ; विरोधातृ । यस्मातु कम कारपिस्वेश्यर; प्राणिन: सुलदुःत्षिता 


भामती-व्याज्या 

अपितु तटस्थ और वीतराग ही माना जाता है । वैसे ही परमेश्वर भी पुण्पवानु पर अनुग्रह 
और पापी का निग्नह करता हुआ भी मध्यस्थ ही सिद्ध होता है| हाँ, वह तब अमष्यस्थ या 
पक्षपाती कहा जा सकता था, जब कि अकल्याणकारी पर भनुग्रहू और कल्याणकारी का 
निम्नह करता, किन्तु ऐसा नहीं, अतः उसमें वंषम्प दोष नहीं। इसी प्रकार समस्त प्राणियों 
का संह्वार कर देने पर भी वह निर्घण ( क्रूर ) नहीं कह्दा जा सकता, क्‍योंकि वहू प्रकय 
भवस्था है, जिसमें सभी प्राणियों के कर्म-बीज अवगुण्ठत एवं कार्याक्षम हु जाते हैं, अहृश्टों 
की इस कुब्ज मर्यादा का उल्छद्भूव करके यदि ईश्वर संसूति-सजन करने लग जाता, तब 
अवश्य छसे भयुत्तकारी कहा जा सकता था। अपनी सृष्टिनक्रवा में उन अद्ृष्टों की अपेक्षा 
करने मात्र से ईश्वर का ऐश्वयं वैसे ही व्याहुत नहीं होता, जैसे भुत्यों की सेवा के अनुरूप 
पुरस्कार या भृति प्रदान करनेवाले गृहस्वामी का स्वातस्त्य समाप्त नहीं होता । 

शक्वा-- एप होव साधु कर्म कारयति त॑ यमेध्यों छोकेश्य उन्निनोषते । एप एव साधु 
कर्म कारयति, त॑ यमधो निनोषते” ( कौ. ब्रा. ३।८ ) यह श्रुति स्पष्ट कहुृतों है कि ईश्वर 
ही जिस जीव को देव-लोक में ले जाना चाहता है, उससे साधु ( पुण्य-प्रद ) कम एवं ।जसकों 
नरक छोक में ले जाता चाहता है, उससे असाधु ( पराप-भ्रद ) कम कराता है । इस प्रकार 
ईश्वर में स्वयं अपनी राग-देष-युक्तता सिद्ध होती है-ईश्वरो रागादिमान्‌, जिभमन्चष्टत्वात्‌' । 

समाधान--ईश्वर में स्वतः विषम-स्रष्ट्त्व का अनुमान करना आगम भ्रमाण है : 
सवंधा विदद्ध है, वर्योंकि उक्त भागमने ईश्वर में स्वत! विषम-स्रष्टत्व का निराकरण करने के 








दे प्रहासूत्रशाक्र भाष्यम्‌ [ श्र २ पा. ह ख्‌. १५ 
कमंणा भवति पापः पापेन' ( बृ० ३।२।१३ ) इति च। स्मृतिरपि प्राणिकमं विशेषा- 


पेक्षमेवेश्वरस्थाजुग्रददीत॒त्व॑ निम्रद्ीतृत्वं च दशयति--'य यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैष 
भजाम्यहम! ( भ० गो० ४११ ) इत्यबंजातीयका ॥ ३४ ॥। 
न कर्माविभागादिति चेन्नानादिस्वात्‌ ॥ ३५ ॥ 


भामती 
सृजति इति श्रुतेरवगम्पते । तस्मास्त सूजतीति विदद्धममिधीयते। ते चर वेपम्पमाज़मत्र ब्रसो वे 
ध्वीइजरकारणत्व॑ व्याप्ेधाम इति वक्तव्यं किमतो पद्येबं, तस्मावीशवरस्प तवासनक्लेक्षापरामबं पप्ति- 
वबन्तीनां भूषसतीनां श्रुतीनामनुग्रहायोन्निनीषतेत्धो निमोषत इत्येदपि तज्जञातोयपूर्व कर्माम्यासबल्ञातु 


प्राणित इत्पेब॑ नेषम्‌ , यथाहुः-- 
जम्मगन्‍्मपदम्पत्त॑ दानमष्यव्त तपः | 


तेनेबाभ्यासयोगेन तच्चेबाभ्प्तते नर: ॥ 
दृत्यभ्युपेश्य च सृष्टेह्तास्थिकस्वमिवमुक्तमनिर्वाच्या तु सृष्टिरेति न प्रस्मतंव्यमन्नापि तथा व 
सायाका रस्पेवाज़ूसाकस्यवे कह्पभेदेन विचित्रान्‌ प्राणिनों वश्ंयतों ले वेबमस्यदोष:, सहुसा संहरतो वा न 
नेधुंष्यभेवप्तस्थावि भगवतों विविधविधित्रप्रपद्च मनिर्वाच्य विदुय॑ वर्शधयत संहरतश्र ब्वभावाहा लीलया 
था त कश्चित्‌ बोष: ॥ ३४ ॥ 
इति स्थिते क्द्भापरिहारपरं सृत्रमु--त कर्माविभागाबिति चेल्तानाबित्वात्‌ शाल्घोत्तरे अतिरोहि- 
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भामती-व्यास्या [ 
लिए 'कर्म कारयित्वा सृजति'--ऐसा कहा है, अर्थात्‌ प्राणियों के अहृष्ठों का अनादि प्रवाह 
माना जाता है, ईए्वर जीवों से उनके पूर्व-पुर्व॑ अहृष्ट के अनुसार ही शुभ या अशुभ कम कराता 
है, अपने-आप किसी से कुछ नहीं कराता। जोबों के शुतराशुभ कर्मों से जॉनित बअहृष्टों के 
अनुरूप ही ईश्वर सृष्टि और प्रतप करता है, फिर वहू दोषी क्‍यों होगा ? यदि कहा जाय 
कि जतत्‌ में ईश्वरकारणकत्व का निषेध नहीं किया जाता, केवछ वेषम्य की सिद्धि की जाती 
है। तब प्रश्न उठता है कि इससे क्या होगा ? ईश्वर सर्वधा जविद्यादि क्लेश और उनकी 
वासनाओं ( संस्कारों ) से रहित है, जैसा कि महूषि पतञलि कहते हैं-"वल्लेशकर्म विपाकाश- 
यैरपरामृष्ठ: पुरुषविशेष ईश्वरः” (यो. सू, १।२४ )। इस प्रकार के रागादि-रहित ईश्वर 
की प्रतिपादिका अनन्त श्रुत्तियों के अनुरोध पर पह मानना होगा कि ईश्वर में कतिपय 
प्राणियों की जो उन्निनीषा या अघोनिनीषा उत्वन्त होती है, बह उन प्राणियों के ही पूर्वकर्म 
की प्रेरणा से ही होती है, स्वतः नहीं जैसा कि कहा गया है-- 
जन्मजत्मयदभ्यस्तं॑ दानमध्ययन॑ तपः। 
तेन॑वाध्यासंयोगेन तच्च॑वाभ्यसते नरः |। 

 भर्चात्‌ जीव ने जो अपने पुव॑ जन्म में दान, अध्ययन और तप किया है, उसी के संस्कारों 
का पाथेय लेकर वह इस जन्‍म में आया है, अतः वैसा ही अग्रयास (पुनरावततन ) करता 
रहता है। ईश्वर तो केवल प्राणियों के सामूहिक बहष्टों के झ्लाधार जगत्‌ का सर्जन कर देता 
है, उत्तकी विषमता में तो कमों के संस्कार ही प्रयोजक होते हैं। णह समाधान तो सृष्टि को 
तात््विक मान कर किया गया है । वस्तुत! सृष्ति मायामदयी अनिरव॑चनीया है, अतः मायाकार 
( जादूगर ) के समान सकछ ( सर्वाजु पूर्ण) और विकल ( अपूर्ण ) प्राणियों की रचना 
करने पर भी ईएवर में न तो किसी प्रकार की विषमता सिद्ध होती है और न समग्र प्राणियों 
का संहार कर देने पर नैघुंण्य ( निष्ठरत्व ) ॥ ३४।॥। 

पूर्व सूत्र में “कर्ज लोकवैचित्र्यम्‌" ( अन्नि, को, ४१ ) की जो स्थापना की गईं, उस 





अनादिः संसारः ] हिन्दीसह्ितभामतीसंधलितम्‌ ६१५ 


सदेव सोम्येद्मप्र आसोदेकमेबाद्धितोयम! ( छा० ६२१) इति प्राक्सछेर- 
विभागावघारणान्नास्ति कमे, यवपेक्ष्य विषमा सृष्टिः स्थात्‌। सृष्थ्रत्तरकाल दि 
शरीरादिविभागापेक्ष कम, कमपिक्षश्ध शरीरादिचिभाग इतोतरेतराश्रयत्वं प्रसज्येत | 
अतो विभागादृष्य॑ कमपिक्ष ईइवरः प्रचर्ततां नाम। प्राग्विभागाद्ंचित्यनिभित्तस्य 
कर्मणो 3डभावाक्तल्येबाद्या स॒ृष्ठिः प्राप्नोतोति चेत्‌ , नंष दोचः, अनावित्वात्संसारस्थ | 
भवेदेव दोषो यधादिमान्‌ संसारः स्यथात्‌। अनादौी तु संसारे बोज। कुरचदेंतुद्देतुमद्भावेन 
कमंणः सर्गवंषम्यस्य च प्रवृत्ति्न विरुष्यले | ३५ ॥ 

कर्थ पुनरवगम्यते5नाविरेष संसार इति ? अत उत्तरं पठति- 

उपपच्चते चाप्युपह्भ्यते थे ॥ ३९६ ॥ 

उपपद्यते व संसारस्यानादिग्वम्‌ | आदिमस्वे हि संसारस्थाकस्मादुद्भूतेमुक्ता- 
नामपि पुनः संखारोद्भूतिप्रसकज्ञ. अकृताभ्यागमप्रसक्नश्च, खुखदुःखादिवंषस्यस्य 
निर्निमित्तत्यात्‌ । न चेश्वरो बेषस्यद्वेतुरित्युकम्‌। न चाविद्या केवला वैपस्यस्थ कार- 

भागमती 

तार्थेन भाध्यप्रन्येन ब्याख्याते ॥। ३५ ॥ 

भनावित्वादिति सिद्धवद्ुक्त तस्ताघनाथं' सुश्नमु -''उपपचते चाप्युपलम्यते च”' ॥ ३६ ॥ 

भक्तते फर्मंणि पुण्ये प्रापे बा तल्फल भोक्तारमध्य|गच्छेतू तथा च विधिनिषेषज्ञास्त्रमनर्थक भवेत्‌ 
प्रबुत्तिनिवृत्यभावाविति मोज्ता/स्त्रश्य चोक्तमरानबवयम्‌ । न चाविद्या केवलेति लगाभिप्रायम््‌ । विक्षेष 
लक्षणाविद्यासंस्कारस्तु कार्यरवात्‌ स्वोत्पत्तो पु विक्षेपमपेक्षते, विक्षेपश्ष भिथ्याप्रत्यपों मोहापरनामा 

भागती -व्यात्या 

पर शन्का उठाई गई कि द्वितीयादि सृष्टियों में पूर्व क्म-जन्वत्व सम्भव होने पर भी प्रथम 
सृष्टि में कम -प्रयुक्तत्व क्षोंकर सम्भावित होगा ? क्योंकि “सदेव सोम्येदंमग्न आसीत्‌” ( छा० 
६।२॥१ ) यह श्रति प्रथम सृष्टि से पूर्व कर्त्ता, कम और करणादि-विम्ताग का निषेध करती 
हैं। हस शद्भ का समाधान है -'बनादित्वातु" । अर्थात्‌ संसार अनादि है, इसकी कभी आदि 
( प्रथम ) सृष्टि मानी ही लहीं जाती, अतः पूर्व-पू्'॑ कर्मों के आघार पर उत्तरोत्तर सृष्टि का 
उच्चावचभाव सम्पन्न हो जाता है ।॥ ३५ ॥ 

अनादित्व' हेतु को सिद्ध समझ कर उद्घृत कर दिया गया, वस्तुतः वह सिद्ध नहीं 
किया गया, अतः उसकी प्विद्धि करने के लिए कहा गया है--“उपपद्चते चाप्युपल्यते च'”। 
यदि संस्तार को अतादि न मानकर आदिमान्‌ माना जाता है, तब प्रथम सृष्टि के पहले पुण्य- 
पापादि रूप कर्मों के न रहने पर इस जन्म में जीव को सुख-दुःखादि रूप फल का लाभ जो 
मिलता है, वह अक्ृताभ्यागम ( कर्म किए बिना ही फल को प्राप्ति ) है । कर्म किए बिना ह्दी 
जब उनका फल मिल जाता है, तब विधि-निषेधात्मक शास्त्र निरर्थंक और अप्रमाण हो जाते 
हैं, क्योंकि शास्त्रों के द्वारा न किसी की प्रवृत्ति होती है और त तिवृत्ति । केवल विधि-निषेधा- 
त्मक कर्मकाण्ड का हो आतनर्थक्य नहीं होता, अपि तु मोक्षा-शास्त्र ( वेदान्त शास्त्र ) भी व्यथ॑ 
हो जाता है, क्योंकि कर्मों के बिना हो यदि संसार होता है, तब मुक्त पुरुषों को भी संसरण 
( जन्म-मरणादिरूप बन्धन ) प्राप्त हो जाधगा, यही भाष्यकार ने कहा है--"'मुक्तानामपि 
संसारोद्भूतिप्रसज़ू:” । भाष्यकार ने जो वहा है--“न चाविद्या केवला वैषम्यस्य कारणम्‌ ।” 
वह प्रकूप-प्रयोजिका अविद्या को ध्यान में रखकर कह। है, क्योंकि विक्षेप ( सृष्टि ) की प्रयो- 
जिका अविद्या काय॑ ( जन्य ) होने के कारण अपनी उत्पत्ति में नियमतः अपने पूर्व संसारखूप 
विक्षेप की अपेक्षा करती हैं। विक्षेप नाम है--मिथ्या ज्ञान का, जिसकी दूसरी संज्ञा है-- 
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द१दे प्रह्यसत्रशाह्रसाध्यम्‌ [ अ. २ पा. १ स्‌. ३६ 


णम्‌ , एकरुपत्वात्‌ | रागाविक्लेशवासनाक्षिप्तकर्मापक्षा त्वविद्या गैषम्यकरी स्थात्‌ । 
न च कर्मान्तरेण शरीर सम्मवत्ति, न च शुरीरमन्तरेण कम सम्भवतीतीतरेतराधय- 
त्वप्रसज्ञ/ | अनादित्वे तु बीजाहुरन्‍्यायनोपपत्तर्म कश्चिदोषो भवति। उपलब्यते च॒ - 
संखारस्पानादिस्व॑ श्वतिस्सत्योः । श्रुती तावत्‌ 'अनेन जीवेनात्मना' | छा० ६३२ ) 
इति सर्गप्रशुखे शारीरमात्मानं जीवशब्देन प्राणघारणनिमित्तेनाभिलपन्ननादि! संसार 
इति दर्शयति । आविम्ते तु प्रागनवधारितप्राणः सन्र्‌ कर्थ प्राणधारणनिमित्तन 
जीवशब्दृन सर्मप्रमुखेडमिलप्यंत ? न थ घारायि ध्यतीत्यतोडमिल्षप्येत; शनागतादि 
सम्बन्धादतीतः सम्पन्धो वलवान्‌ भवति, अभिनिष्पन्चत्वात्‌ | 'सूर्यांचन्द्रमसौं घाता 
75 | न्नॉ लए नं नम कं 
पृष्यापुण्यप्रवृत्तिहेतुभूतरागद्वंघनिदानं, स च रागाविभिः सहितः स्वकार्यन दारीर सुब्बदुःखभोगायतन- 
भन्तरेण सम्भवति | न थ॒ रागद्वंघावनन्‍्तरेण कम, त च॑ भोगत्तहित मोहमन्तरेण रागड्वेषो, न ल॒पुबे॑- 
वारीरमम्तरेण पोहा|वरिति पू॑पु्व॑ परी रापेक्षो मोहाविरेवं पुबंपुबंभोहातपेक्ष पु्ंपृबंदारोरसित्यनावितेवात 
भगवती चित्तमताकुलयन्ति | तदेतवाह & रागाविक्‍लेशवासनाक्षिप्तकर्मापेज्ञा ध्वक्षिद्या वेपम्पकरी स्याय्‌ 
इति# | रापद्वेषमोहा रागादयस्त एवं हि पुदष॑ सं सारदु:खमनुभावध्य क्लेगरयम्तीति क्लेशास्तेषां बाततता। 
कर्मप्रबृतत्यनुगुणात्ताभिराक्षिप्तानि प्रवत्तितानि कर्माणि तदपेज्ञा लयलतक्षणाइच्िच्या । स्पावेतत्‌-भविष्यता5पि 
व्यपवेजों वृष्टो पा पुरोडाशकपालेन तुधानुपबपतीत्यत बहु & न च घारपिष्यतौत्यतः इति & | तदेव- 


भामती-ज्याह्ष्या 
मोह । मोह सर्देव पुष्य-पापरूप प्रवृत्ति के हेतुभूत राग और द्वेष का कारण होता है । रागादि 
कार्यों से युक्त मोह सुश्ष-दुःखहूप भोग के क्रायतनभूत शरीर के बिता नहीं हो सकता। 
राग-दष॒ के बिना पुण्य-पापात्मक कर्म, कर्मों ( अहृष्ठों ) के बिना शरीर, राग-दंघ और 
पूर्व शरीर के बिना मोहादि उत्पन्न नहीं हो सकते, बत्त: पव॑-पुव॑ शरीर की अपेक्षा उत्तरोत्तर 
मोहादि एवं पूर्व-पूवं मोह की अपेक्षा उत्तरोत्तर शरीर का छाभ-इस प्रकार बौद्ध सम्मत 
ह्रविद्यादि बारह पदार्थों के समान अनादि भाव-परम्परा का अनुसरण करना आवश्यक है 
. [ जैसा कि वसुबन्धु ने भी कहा है-क्लेशकर्म हेतुकं जन्म, तड़ेतुकानि पुनः क्लेशकर्मेणि, 
तैभ्य: पुनर्जन्मेत्यतादि भवचक्रक वेदितव्यम्‌” ( अति, को. भा. पु. १३० ] . भाष्यकार यही 
कह रहे हैं--'रागादिक्लेशव।सनाक्षिप्तकमपिक्षा त्वविद्या वैषम्पकरी स्थात्‌” । भाष्यक्ष्य 
रागादि पद से राग, देंघष और मोह का ग्रहण किया गया है, वर्धोंकि वे ही जीव को संसार- 
रूपी दुःख का अनुभव कराकर क्लेशित ( दःखी ) करने के कारण कलेश कहे जाते हैं। उत 
क्लेशों की जो वासनाएं ( संस्कार ) हैं, उनके द्वारा भाक्षिप्त ( प्रवर्तित ) कर्मों से युक्त होकर 
ही लयात्मिका अविद्या बिश्व की विषमताओं को जन्म देती है। “अनेन जीवेनात्मना” ( छा, 
६।३।२ ) इस थ्रुति में 'जीव प्राणधारणे' धातु से निष्पन्न 'जीव” पद के द्वारा जो आत्मा 
का व्यवहार किया गया है, वह बतीत सृष्ठि-काछीन प्राण-धारण के निमित्त से ? अथवः भावी 
सर्ग के प्राण-धारण को हृष्ठि में रखकर ? ऐसा सन्देह होने पर पूर्वपक्षी कहता है कि अतीत 
सृष्ठि मानने की आवश्यकता नहीं, भावी प्राण-धारण को वैसे ही निमित्त बनाया जा सकता 
है, जसे “पुरोडाशकपालेन तुषानुपवर्पत्ति” यहाँ पर भावी पुरोडाश-पाकादिरूप सम्बन्ध को 
लेकर 'पुरोडाशकपाल' शब्द का व्यवहार है, जैसा कि मह॒थि जैमिनि कहते हैं-'अर्थाभिधान- 
कर्म थ भविण्यता संयोगस्य तन्निमित्तत्वात्‌ तदर्थों हि विधीयते" ( जे. सू. ४।१२६ ) । 
उक्त पूर्वपक्ष का खण्डन करते हुए भाष्यकार ने कहा है--'अनागताद्धि सम्बन्धादतीतः 
सम्बन्धी बलवान” । 











_ निंगुणस्य स्रश्त्वम्‌ ] हिन्दी सहितभामती संघिलतम्‌ ६६७ 


.यधापूर्धमकल्पयत्‌' ( ऋ ' श्लं० १०१०-।३ ) इति च मन्त्रचर्णः पूर्वकल्पसद्धायं दुर्ा- 
+ यति | स्घृतावप्यनावित्व॑ं संसारस्योपलभ्पते--'न दझुपमस्यथेह तथोपलभ्यते नान्‍्तों न 
_चादिन च सम्प्रतिष्ठा' (| गीौ० १५।३ | ईति पुराणे चातीतानागतानां चर कद्पानां न 
परिभाणमस्तीति स्थापितम्‌ | ३६ || 
कह. हम 
( १३ सर्वधमोंप्रपश्यधिकरणम्‌ । छू० ३७ ) 
स्वंधर्मोपपत्तेश् ॥ ३७ ॥ 

चेतन ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्नेत्यस्मिन्नवधारिते धेदार्थे परेस्पक्षिप्ताम्धि- 
लक्षणत्वादीन्दोषान्पर्य हार्षीदाचार्यः | इदानीं परपक्षप्रतिषेधप्रधान प्रकरणं प्रारिष्घ- 
सोणः स्वपक्षपरियग्रहप्रधानं प्रकरणमुपसंहरति | यस्मादस्मिन्‌ ब्रह्मणि कारणे परिशह्य- 
माणे प्रदर्शितन प्रकारेण सर्मे कारणधर्मा उपपद्चन्त 'सर्वज्ञ सर्वशक्ति मद्दामायं च ब्रहा' 

भागती 

मनादित्वे लिद्धे सदेव सोम्पेद्सग़ आसीवेकमरवाद्रितोएसित्ति प्राक्‌ स॒ष्टेशविभागावधारणं समृवाघरहप- 
रागाविनिषेधपरं ने पुनरेतान्‌ प्रसुप्तानष्यपाफ्रोतीति धर्वप्रवदातम ॥8६॥ 

अत्र 8सर्वज्ञनिति# बृइ्पते शावंस्य चेतनाधिप्ठतस्यंव लोके प्रवुत्तिरिति लोकामुप्तारों वक्षितः । 
& सर्वशक्ति इति # स्वस्थ जगत उपादानका४ण निमित्तकारण चेत्युपपावितम्‌। #महामायम्‌ इति& 
नशा अकबर हा 


भामती“"व्यास्या 

कर्म और सृष्टि का बोज-वुक्ष के समान अनादि हेतु-हेतुम-ड्राव सिद्ध हो जाने पर जो 
“सदेव सोम्येदमग्र आसोत्‌"--इस श्रुति के बल पर कर्मादि के विभाग का निराकरण किया 
गया है, वह केवल प्रवर्तमान ( स्थल या सक्रिय ) कर्मादि का ही निषेध है, प्रस॒प्त ( सुक्ष्म या 
संस्का रहूपेण अवस्थित ) कर्मादि का नहीं ॥ ३६ ॥ 

संशय--निगु ण ब्रह्म में जगदुपादानत्व युक्तिविरुद्ध है ? अथवा नहीं ? 

पूर्वेपक्ष-लोक में मृत्तिकादि सगुण पदार्थ ही घटादि पदार्थों के उपादान कारण देखे 
नाते हैं, रसादि निर्गुण पदार्थ किसी के भी उपादात नहीं होते, अतः 'ब्रह्म न जगतू उपा- 
दानम्‌, निर्गुणत्वाद, रसादिवत्‌'--इस अनुमान के द्वारा निर्गुण ब्रह्म में उपादानत्व का सम- 
न्वय बाधित हो जाता है। 

सिद्धान्त -[ ब्रह्म में परिगामित्वकूप उपादानत्व अवश्य युक्ति-विरुद्ध है, विवर्तोपा- 
दानत्व नहीं, क्योंकि ज्वरित व्यक्ति को मधुर रसरूप निर्गुण पदार्थ में भी कट॒त्वादि का 
भ्रम हो जाता है, अतः कटुत्वादि की विवर्तोीपादनता रसादि में सम्भव हो जाती है । ब्रह्म में 
अभिन्‍ननिमित्तोपादानत्व पिद्ध किया जा चुका है, उसकी पूर्ण योग्यत्ता श्रुति-प्रतिपादित है, 
क्योंकि वह सर्वन्ञ स्वेशक्तिक और महामाया का आश्चय है ] यहाँ 'सर्वज्ञ' शब्द के द्वारा 
निमित्त कारणता प्रदर्शित की है, क्योंकि छोक में कुछालादिहूप विज्ञ ( चेतन ) व्यक्तियों से 
अधिष्ठित मृदादि पदार्थ ही घटादि निर्माणार्थ प्रवृत्त होते हैं, अतः: कुछाछादि के समान ही 
ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण माना जाता है। 'स्ंर्शाक्त' पद के द्वारा 'शक्तस्प शकक्‍्यकार- 
णात्‌'--इस न्याय के अनुसार ब्रह्म में जगत्‌ की उपादानता प्रदर्शित है। 'महामायम्‌'--इस 
पद के हारा समस्त अनुपपत्तियाँ परास्त की गई है, क्योंकि माया के द्वारा ब्रह्म में सभी धर्म 






















दैहट निकाय, [ब.२१ा. १ खू ३७ 
इति, तस्मादनतिशह्॒नीयमिवमौपनिषद दुर्शनमिति || ३७ || 
इति श्रीगोविन्द्भगवत्पूज्य पादृशिष्यशंकर मगधवत्पृज्य पादक तो शारीरिक 
मीमांसाभाष्य छ्वितीयाध्यायस्य सांख्यादिप्रयुक्ततकेंश्य बेवास्त- 
समन्वयकिरोधपरिदाराल्यः प्रथमः पादः समाप्त: ॥ ! !| 


गा] 





भामती 
सर्वानुपषत्तितड्ू परास्ता | तत्माज्जगस्कारणं ब्रहोति सिद्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति श्रोवाचस्पतिमिश्रविरणिते ऋावस्यावज्ञारोरकभाष्यबिमागें भागत्यां 
द्वितोपत्पाध्यायध्य प्रथम: पाव: सम्ताप्त: ॥ 


8. कक; न-- 





भाम्मतो -ब्याह्या 

उपपन्‍्न हो जाता है--'न हि मायायां काचिदनुपर्पत्ति:” ( ब्र. सि. पृ. २० )। आचाये गौड- 
पांद भी कहते हैं-- 

“स्वप्नमाये यथा हष्टे गन्धर्वनंगरं यथा | 

तथा विश्वम्रिद हुएं देदान्तेषु विचक्षणं।॥” ( आगम, २३२ ) 

स्वामियोंगीन्द्रानन्दोद।सीनविर चितायां भामतीव्यास्यायां 

अधिरोधाख्पप्य द्वितोयाध्यायस्य 
प्रथमः पादः प्तमाप्त: | 

'अम्के'श्पकियुधक-- 

















